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भूमिका 


mama भारत का ऐसा विज्ञान है जिसके चमत्कारों को सुन-देखकर 
सम्पूर्ण विश्व चकित है । इस प्राचीन विज्ञान का अधिकांश विवरण अब प्राय: 
लुप्त हो चला है जिसके कारण हमें बहुधा इसकी सत्यता तथा प्रामाणिकता पर हो 
सन्देह होने लगता है | फिर भी, यह एक शाश्वत Me है । इसकी सत्यता केवल 
साधना से ही प्रमाणित हो सकती है। इस शास्त्र को प्रतीत होनेवाली अप्रमावकता 
का मुख्य कारण ज्ञान तथा साधना का अभाव ही है। आज हर व्यक्ति केवल 
यही चाहता है कि उसे कोई ऐसा मन्त्र बता दिया जाय जिसे पढ्ने मात्र से हो वह 
चमत्कारिक परिणाम प्राप्त कर ले । परन्तु मन्त्रशाञ् की प्रत्येक पुस्तक में लिखा 
है कि पुस्तक में लिखा मन्त्र निष्प्रभावी होता है क्योंकि प्रत्येक मन्त्र को जागृत 
करने के लिए विधिवत साधना की आवश्यकता होती है; और आज कदाचित 
ही कोई इस प्रकार की कठिन साधना में प्रवृत्त होने का धेय रखता है । प्राचीन 
काल में जब हमारे ऋषि-मुनि ऐसी साधनायें करते थे तब उनको तदनुसार 
सिद्धियाँ मी प्राप्त होती थीं | इस मन्त्र शास्त्र के ही प्रभाव से प्राचीन काल में 
मनुष्य न केवल देवताओं पर विजय प्राप्त करने में सफल होता था, वरन्‌ 
देवों को वशीभूत करके उनसे अपना प्रयोजन भी सिद्ध कर लेता था । इस मन्त्र 
शास्त्र के प्रभाव से ही अन्यान्य असुर ओर राक्षस देवों को पराजित करने में 
समर्थ हुये थे । परकायप्रवेश, जल तथा अग्नि का स्तम्भन, जल के भीतर अबाध 
गति, आकाशगमन, ब्राह्माण्ड के विभिन्न लोकों की यात्रा करने को क्षमता, 
अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व तथा कामावसा- 
यित्व आदि अष्टसिद्धियां, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तम्भन, उच्चाटन, शान्ति 
आदि षट्कर्म, शत्रुओं पर विजय, अख््र-शत्नों को प्रमावी या निष्प्रमावी बनाना, 
इत्यादि अनेक अलौकिक प्रतीत होने वाले कायं इस मन्त्रशास्र द्वारा ही सम्मव 
होते थे । आज भी यदि साधना द्वारा इस wa को सिद्ध कर सिया जाय तो 
कुछ भी असम्मव नहीं है । परन्तु भब न तो किसी में इतना धैय है ओर न इस 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 
Ar 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


(६) 
शास्त्र की विधियाँ ही कहीं एकत्र सुलम हैं । मन्त्रमहोदधि ( नौका टीका युक्त ) 
के प्रकाशन से इस कमी को बहुत अंशों तक दूर किया ग्या है, किन्तु उसमें 
संग्रहीत मन्त्रों का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित होने से एक और अधिक विस्तृत संग्रह 
की आवश्यकता का सदैव अनुभव किया जा रहा था। 
प्रस्तुत 'मन्त्र महाणंव? में इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया गया 
है । जेसा इसका नाम है वैसे हो इसका गुण है ! इसमें समी प्रमुख देवताओं, दंत्यों, 
यक्षो,, गन्धर्वो, किन्नरों, योगिनियों, अप्सरा, देवकन्याओं, नागकन्याओं, राक्षसों 
और प्रेतादिकों से सम्बद्ध मन्त्र तथा उनके अनुष्ठान के सम्पूर्ण विधान को विधिवत 
और क्रमानुसार प्रस्तुत किया गया है। इनके अतिरिक्त भारत की प्राचीन रसा- 
यन क्रिया, इन्द्रजाल, कल्पादि, स्वप्नसिद्धि, कर्णपिशाचिनी, पुत्रोत्पत्ति और 
अन्यान्य काम्यकर्मो से सम्बद्ध यथाशक्ति सम्पूर्ण विधियों और तत्सम्बन्धी सामग्री 
को प्रस्तुत किया गया है । ५समें ऐसी सुगम रीतियाँ बताई गई हैं जिनसे 
अल्पज्ञ मी सरलता से अनुष्ठान करते हुये अपने इष्ट को सिद्ध कर सकते हैं 
बयोंकि इष्टदेवता का मन्त्रोद्धार, देवासन, प्राणप्रतिष्ठा, आवरण पूजा, TENT- 
चार पुजन, स्तोत्र, कवच, हृदय, सहस्ननाम आदि सम्पूर्ण पञ्चाङ्ग एक ही स्थान 
पर विधिवत और क्रमानुसार प्रस्तुत किया गया है। 
अन्यान्य स्थानों पर हमने पुराने और दूषित पाठों को संशोधित करके 
प्रस्तुत किया है । अनेक नवीन सामग्री भी इसमें जोड़ दी गई है जिससे पूर्वकाल 
में प्रकाशित मूलमन्त्रमहार्णव की अपेक्षा प्रस्तुत संस्करण अधिक विश्वसनीय 
उपयोगी, और अनेक मौलिकताओं से युक्त है । 
मन्त्रणा की गोपनीयता को सुरक्षित रखने तथा अनधिकारियों के हाथ में 
न पड़ने देने को दृष्टि से मन्त्रों तथा अनुष्ठान-विधियो को संस्कृत में प्रच्छन्न रूप 
से कूट भाषा में व्यक्त किया जाता है । इसी कारण, कुछ लोग मन्त्रशास्त्र के ग्रन्थों 
को अनुवाद सहित प्रस्तुत करने का विरोध करते हैं । परन्तु आज के वैज्ञानिक 
युग में इस शास्त्र की प्रामाणिकता का सिद्ध करने तथा इसके प्रति आस्था को 
पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए इसे सर्वसुलम वनाना आवश्यक है जिससे मन्त्र 
सिद्धि के परिणामस्वरूप तब्बनित फलों को पुष्टि हो सके । इसी उद्देश्य से हमने 
हिन्दी अनुवाद सहित ग्रन्थ को प्रस्तुत करने का निश्चय किया है जिससे यह 
सर्वोपयोगी हो सके । अनधिकार चेष्टा से बचाने के लिए शास्र को हो लुप्त कर 
देता afaa नहीं है | फिर, स्वयं इस शास्त्र में ही लिखा है कि अनावश्यक और 
अनाधिकारिक प्रयोग का परिणाम स्वयं ऐसे साधक के लिए घातक होता है। 
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अत: मेरा विचार है कि इस प्राचीन विज्ञान को गुप्त रखने को अपेक्षा 
सुलभ बनाकर इसके व्यापक प्रयोग से इसको प्रभावोत्पादकता की पुष्टि कर देने 
से इसकी प्राचीन मर्यादा को पुन: प्रतिष्ठा और सर्वसाधारण की इसमें आस्था- 
वृद्धि होगी । आज जो सर्वत्र यह धारणा बन गई है कि मन्त्र-तन्त्र सब मिथ्या 
हैं, इसका मी प्रतिकार होगा । & 

इन्हीं उद्देश्यों से मैने मन्त्र महाणंव को हिन्दी अनुवाद सहित प्रस्तुत करने 
का निश्चय किया हे । फिर भो, यह एक अत्यन्त गूढ़ विषय है ओर अनेक परम्प 
राओं तथा ग्रन्थों के लुप्त हो जाने से अनुवाद की कठिनाई और अपनी शल्पज्ञता 
को देखते हुए मैं यह नहीं कह सकता कि इस काय में मुझे कहाँ तक सफन्नता 
मिली है। यदि किसी भी पाठक को कहीं कोई श्रुटि प्रतीत हो तो उनसे 
निवेदन है कि वे उससे मुझे अवगत कराने की कृपा करें जिससे भावी संस्करणों 


में मैं उनका निवारण करके ग्रन्थ को ओर अधिक प्रभावी बना सक्‌ || 


रासकुमार राय 
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मन्त्रप्रयोग १३७। शुलिनीदुर्गामन्न्नविधान १३८। दुर्गासप्तशती प्रयोग : 
चरित्रत्रय रहस्यत्रय निर्णय १४२ । दुर्गापाठक्रम १४३ । सप्तशती पाठेङ्गषट्कस्य- 
मुख्यतामपठने दोष १४४ । सप्तशतीपाठ में कवच, अर्गला और कीलक 
की आबश्यकता १४५ । कामनापरत्व से चण्डीपाठसंख्या १४७ । सप्तशती का 
शापोद्धार और उत्कीलन १४९ । सप्तशतीस्तोत्रान्तर्गतमन्त्रो के लिये कामना- 
परत्व से सम्पुट निर्णय १५० । कार्यपरक सप्तशतीश्लोकान्तर्गंत प्रति श्लोक के 
पाठ-प्रयोग का फल १६० । दुर्गापाठ के नव नाम और उनके लक्षण १६३ । 
नवदुर्गाविधान १६५ । नित्यचण्डीविधान १६७ ! शीत्रकार्यसिद्धधर्थ प्रत्यहं नव- 
चण्डीविधान १६९ | नवरात्र में वाषिक नवचण्डीविधान १६९। शतचण्डी- 
सहस्रचण्डी आदि का विधान और माहात्म्य १७८ | दुर्गापूजा पद्धति : माहात्म्य 
१८७ । दुर्गापूजाप्रयोग Ros | दुर्गामखोत्सव २४१ । दुर्गा सप्तशती : देवी कवच 
२५५; अर्गलास्तोत्र २६२; कीलक स्तोत्र २६५; तनत्रोक्तरात्रिसुक्त २६८; 
शरीदेव्यथर्वशीर्षम्‌ २७०; दुर्गाशापोद्धार २७०; दुर्गासप्तशती २७८; तन्त्रोक्त 
देवी सूत्तस्‌ ३५३; सप्तशती रहस्यत्रय ३५५ : प्राधानिक रहस्य २५५, 
वैकृतिक रहस्य ३५९, मूर्ति रहस्य ३६३; क्षमा याचना ३६७; दुर्गाष्टाक्षरो 
कवच ३६८; ब्रह्माण्डमोहनाख्य दुर्गाकवच ३७०; दुर्गाकवच ( कुब्जिकातन्त्रे ) 
३७१; दुर्गाधाक्षरी सहस्रनाम ( देवी रहस्यतन्त्रे) ३७१; दुर्गाषटक्षरीस्तोत्र 
( देवी रहस्यतन्त्रे ) ३७७; दुर्गास्तव ( हरिवंशे ) ३७८; ुर्गास्तोत्र ( aa 
चैवर्तान्तर्गत प्रकृतिखण्डोक्त ) ३८१, परशुरामङृत दुर्गास्तोत्र ३८१; दुर्गाष्टोत्तर- 
शतनामात्मकस्तोत्र ३८१४, रुद्रचण्डोपाठ ३८७ | 


तृतीय तरङ्ग : दश महाविद्या पद्धति ३९१०४७० 


दशमहाविद्याओं के ताम ३९१। पुरश्चरण से Gasca ३९१। प्रातः 
कृत्य : शौचक्रिया ३९५। गृहस्नान प्रयोग ३९६ | मस्मत्रिपुण्डुप्रकार २९७ | 
द्वारपुजा प्रकार ३९८। क्षेत्रकीलन ३९८। पुरश्रचरण विधान ३९९ | पीठ- 
पुजन ४०५ | पात्रासादन ४०६ | शङ्चस्थापन vos | कलशस्थापन ४०९ | 
साम्वकलशस्थापन ४१४ । घण्टास्थापन '४१५ । अखण्ड दीपस्थापन ४१६। 
प्राणप्रतिष्ठा प्रयोग ४१७ | मानसोपचार पूजा '४१८। पाद्यादिपूजन ४२०। 
माला के संस्कार ४३२ । नित्य बलिदान प्रयोग ४३५ । छागादिवलिदानप्रयोग 
४३६ । कुमारीसुवासिनीपूजाप्रयोग ४३८ । नित्यहोमप्रकार ४४४ । कुलाचार 
४४५ । शिवाबलिप्रकार ४५२। कुलनायिका '४५७। शक्तिशो्॑न '४६२ | 
लिङ्गपृजन ४६६ । अष्टशक्तियुजत ४६९ । कुलस्तोत्र ४७० | 
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( ११ ) 
चतुथ तरङ्ग : कालीतन्त्र ३७१-५२४ 


्वाविशत्यक्षरदक्षिणकालीमन्त्रप्रयोग ४७१ ।  दक्षिणकालीमन्त्रभेद ४७६ | 
भद्रकालोमन्त्रप्रयोग ४८०। श्मशानक्रालीमन्त्रप्रयोग ४८१) ( श्यामा ) 
दक्षिणकालीकवच ४८३ | दक्षिणकालिका कर्पुरस्तोत्र ४८५ | कालीस्तव ४८७ | 
काल्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्र ४५९ । कालीहृदय ४९० | दक्षिणकाली नाममाला 


१४५२ । कालीसहस्रनामस्तोत्र ४९४ | कालीसह्रनामस्तोत्र ४९७ | कालीसहरू- 
नामावलि ५१४। 


पञ्चम तरङ्ग : तारातन्त्र ५२५-५९९ 

पञ्चाक्षर तारामन्त्र ५२५। द्वा्िशत्यक्षरतारामन्त्र प्रयोग ५३६ । तारा- 
मन्त्रभेद ५३६, ताराभेदेकजटामन्त्रप्रयोग ५३७। नीलसरस्वती मन्त्रप्रयोग ५३८ | 
महाविद्या ( विद्याराज्ञी ) मन्त्रप्रयोग ५३८। वागीश्वरी ( सरस्वती ) महाकल्प 
५५१। सरस्वतीदशाक्षरमन्त्रप्रयोग ५५७। एकादशाक्षर सरस्वती मन्त्रप्रयोग 
५६१ | द्वितीय एकादशाक्षर सरस्वतीमन्त्रप्रयोग ५६४ । सरस्वती मन्त्र ( प्राकृत- 
ग्रन्थे ) ५६५ | एकाक्षर सरस्वतोमन्त्रविधान ५६५ | विद्याप्रसङ्खात्‌ कृष्णा देवी 
( तारणी ) महाकल्प ५६६ | कात्यायनी महाकल्प ५७२ । ताराकवच ५७७ | 
तारास्तोत्र Yoo | ताराशतनामस्तोत्र ५८० | तारातकारादिसहत्ननामस्तोत्र । 
५८२ । श्रीताराहृदय ५९५ | सरस्वतीस्तोत्र ५९८ | 


षष्ठ तरङ्ग : षोडशी ( त्रिपुर सुन्दरी ) 

श्रीबिद्यातन्त्र ६००-६४५ 

षोडशाक्षरी षोडशीमन्त्रप्रयोग ६००। बालान्रिपुरामन्त्रप्रयोग ६१४ | 
न्निपुरसुन्दरी ( षोडशी ) कवच ६२६ । त्रिपुर ( त्रिशक्तिरूपा ) लक्ष्मोकवच 
६२८ | श्रीविद्याकवच ६३० । पोडशीस्तोत्र ६३१ । षोडश्यशेत्तरशतनाम- 
स्तोत्र ६३२ । षोडशोसहस्रनामस्तोत्र ६३३ | षोडशीहृदय ६४३ | 


सप्तम तरङ्ग : अुवनेश्‍वरीतन्त्र ४४६-६७२ 


एकाक्षरीबीजमन्तरश्रयोग ६४६ । त्र्यक्षरमन्त्रप्रयोग ६५३ । अलोवयमज़ूल 
भुवनेश्वरीकवच ६५५। मुवनेश्वरीस्तोत्र ६५७ । मुवनेश्चर्यष्ठोतरशतनाम स्तोत्र 
६५९ | भुवनेश्वरीसहस्रतामस्तोत्र ६६१ | मुवनेशवरी हुदय ६७० | 
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(R) 
अष्टम तरङ्ग ¦ त्रिपुरमैरवीतन्त्र ३७३-६९३ 


जिपुरमँरवीमन्त्रप्रयोग ६७३ | निपुरमरवीकवच ६७६ । चिपुरभरवीसहरू- 
नामस्तोत्र ६८२ | भँरवीस्तवराज ६९१ । मेरव्यष्टोत्तरशतनामस्तोन्न ६९२ | 


नवम तरङ्ग : छिन्नमस्तातन्त्र : ६९४-७२० 

सप्तदशाक्षरमन्त्रप्रयोग ६९४। छिन्नमस्ताकवच ७०२ । छित्नमस्तास्तोत्र 
७०४ | प्रचण्डचण्डिका ( छिन्नमस्ता ) स्तोत्र ७०५ | छिन्नमस्ताष्टोत्तरशतनाम- 
स्तोत्र ७०७ | छिन्नमस्तासहस्ननामस्तोत्र ७०८ | छिन्नमस्ताहृदयस्तोत्र ७१८ | 


दशम तरङ्ग ४ धूमावतीतन्त्र ७२१-७३९ 

अशाक्षर धुमावतीमन्त्रप्रयोग ७२१। धूमावतीकवच ७२६ gaad- 
स्तोत्र ७२७ । धूमावत्यशोत्तरशतनामस्तोत्र ७२८ । धुमावती सह्ननामस्तोत्र 
७२९ । धुमावतीहृदय ७३७। 


एकादश तरङ्ग : बगलासुखीतन्त्र ७४०-७६५ 

पट्त्रिशदक्षरमन्त्रप्रयोग ७२०। वगलामुखीकवच ७४८ । बगलामुखी 
( पीताम्बरा ) सहस्रनामस्तोत्र ७५३ । बगलामुखीस्तोत्र ७६२। वगलामुखी 
शतनामस्तोत्र ७९४ | 

द्वादश तरङ्ग : मातङ्गीतन्त्र ७६६-८०५ 

द्वात्रिशदक्षर मातङ्गीमन्त्रप्रयोग ७६६ । मातङ्गीभेदेन लघुश्यामामन्त्रप्रयोग 
७७१ | मातङ्गो दशाक्षरमन्त्रयोग ७८० | मातञ्भीभेदेन सुमुखीमन्त्रश्रयोग 
७८२। मातङ्गी सुमुखीकवच ७८७। मातङ्गांकवच ( द्वितीय ) ७८९। 
मातङ्गीस्तोत्र ७६१ । मातङ्गी शतनामस्तोत्र ७९२ । मातङ्गी सहखनामस्तोष 
७९४ | मातङ्गीहृदय ८०३ | 


त्रयोदश तरङ्ग : कमलात्मिका (लक्ष्मी) तन्त्र ८०६-८५७ 

एकाक्षर लक्ष्मीबीजमन्त्रप्रयोग ८०६ । चतरक्षर लक्ष्मीवीजसन्त्रप्रयोग 
८११ | सप्तावशत्यक्षर मद्दालक्ष्मी मन्त्रप्रयोग 5१४ । द्वादशाक्षर सहालक्ष्सी मन्त्र” 
प्रयोग ८१८ । त्रयोविशत्यक्षर लक्ष्मी मन्त्रप्रयोग ८२७ | सिद्धलक्ष्म्येकादशाक्षर- 
मन्त्रप्रयोग ०२७ । सिद्धलक्ष्मीस्तोत्र ८२९ । अ्येष्ठालदभीमः्त्रप्रयोग ८३१। 
वसुधालक्ष्मी मन्त्रप्रयोग ८३४। नक्ष्मीकवच ८३८ | लक्ष्मी स्तोत्र ८४०। 
कमलाया अशेशतनामस्तोत्र ८४१ । लक्ष्मीसहखनामस्तोत्र ८४२ । लक्ष्मी- 
हृदयस्तोत्र ०५० | लक्ष्मी मुक्तं ८५७ | 
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( १३ ) 
(y 
चतुदश तरङ्ग : कुमारीतन्त्र ८५७-८८९, 
वर्षभेदेन कुमारीभेद-निरूपण ८५८। कुमारीणां वर्णभेद ८५९ | कुमारी- 


दानक्रमफल ८६० । कुमारोपुजाप्रयोग८६१। कुमारीकवच ८७२। कुमारी- 
स्तोत्र ०७५ | कुमारीसहस्ननाम ८७७ । कुमारीतर्पणात्मकस्तोत्र ०८७ | 


पञ्चदश तरङ्ग : कालिन्दीतन्त्र ८९०-९०६ 


एकादशाक्षर यमुनामन्त्रपटल ८९२ | यमुनाकवृच ५९७ । यमुनास्तव 
८९८ | यमुनासहस्रनाम ८९९ | 


पोडश तरङ्ग : मिश्रतन्त्र (१) ९०७-९३१ 

आसुरी महाकल्प ९०७ | कालरात्रिमन्त्रप्रयोग ९१० | षट्प्रयोग विधान ! 
वशीकरण ९१७; स्तम्मनप्रयोग ९ १९; भोहनप्रयोग ९१९; आकषणप्रयोग ९२०; 
उच्चाटनप्रयोग ९२१; विद्वेषण ६२२ वार्तालीमन्त्रश्रयोण ९२३ : 


सप्तदश तरङ्ग : भिभ्रतन्त्र (२) ९३२-९७३ 
महिषमहिनो मन्त्रप्रयोग ९३२; महिषमदिनी कवच ९३५ । रेणुकाशबरी- 
मन्त्रप्रयोग ९३८ । अन्नपूर्णा मन्त्रप्रयोग ९४१ । अन्नपूर्णाकवच ९४७ | अन्नपूर्णा- 
स्तोत्र ९४८ । पृथ्वीमन्त्रप्रयोग ९४९ । गङ्जामन्त्रप्रयोग ९५२। मणिकणिका 
मन्त्रप्रयोग ९५६ । शीतला मन्त्रयोग ९५९ | ज्वालामुखी मन्त्रप्रयोग ९६० 
इन्दराक्षीस्तोत्र ९६१ | जेनमते पद्मावतीस्तोत्र : कार्यपरत्व पद्मावतीस्तोत्र पुरश्ररण- 


मन्त्रविधान ९६२ | 
चित्र सूची 


सवंतोभद्रमण्डल ( रङ्गीन ) पृष्ठ १ के सामने 

ध्यान चित्र : दुर्गाध्यान पृष्ठ ७० के सामने । कालीध्यान पृष्ठ ४७१ के 
सामने । ताराध्यान पृष्ठ ५२५ के सामने | षोडशीध्यात पृष्ठ ६०० के सामने | 
भुवनेश्वरी ध्यान पृष्ठ ६४६ के सामने | त्रिपुरामरवी ध्यान पृष्ठ ६७३ के सामने | 
छिन्नमस्ता ध्यान पृष्ठ ६९४ के सामने | धूमावती ध्यान पृष्ठ ७२१ के सामने। 
बगलामुखी ध्यान पृष्ठ ७४० के सामने magi ध्यान पृष्ठ ७६६ के सामने | 
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स्त्रीदेवतात्मक द्वितीय खण्ड 


प्रथम तरंग 


गायत्री तन्त्र 


अथ वेदादिगीतायाः प्रसादजननं विधिम्‌ | 

गायत्र्याः सम्प्रवक्ष्यामि धर्मार्थकाममोक्षदम्‌ ॥ १ ॥ 

aama पुरश्चरणविधान 

गायत्री तन्त्र प्रारम्भ : वेद, गीत। आदि ग्रन्थों की प्रसन्नता प्रदान करने- 
वाले तया धर्म, अर्थ, काम और मोक्षदायक गायत्री के पुरश्चरण को विधि मैं 
कहता हूँ। 

नित्यनंमित्तिके काम्ये तृतीये asada | 

गायत्र्यास्तु परं नास्ति इह्‌ लोके परत्र च ॥ २॥ 

नित्य, नैमित्तिक, काम्य और तपोवृद्धि के लिए इस लोक या परलोक में 
गायत्री से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। 

(देवीभागवते) अथातः श्रूयतां ब्रह्मन्‌ गायत्र्याः पापनाशनम्‌ । 

पुरञ्चरणक पुण्यं यथेष्टफलदायकम्‌ ॥ ३॥ 

देवीभागवत में कहा गया है : हे ब्रह्म, पापों का नाश करनेवाले यथेष्ट 
फल देनेवाले पुण्य गायत्री मन्त्र का पुरश्चरण मैं कहता हूँ, उसे सुनो । 

पर्वताग्रे नदीतीरे बिल्वमुले जलाशमे | 

गोष्ठे देवालमेऽशत्रत्थे उद्याने तुलसीवने ॥ ४ ॥ 

पुण्यक्षेत्रे गुरोः Tet चित्तैकाग्यस्थलेपि च | 

पुरश्चरणङृन्मन्त्री सिध्यत्येव न संशय: ॥ ५॥ 
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पर्वत के शिखर पर, नदी के तट पर, वेल की छाया में, जलाशय में, 
गोशाला में, देवालय में, पीपल की छाया में, बगीचे में, तुलसीवन में, पुण्य क्षेत्र 
में, युर के निकट तथा जहाँ चित्त एकाग्र हो उस स्थल पर गायत्री का पूरश्ररण 
करनेवाला निश्चय ही सिद्धि को प्राप्त करता है, इसमें लेशमात्र संशय नहीं है । 
गायत्री छन्दो मन्त्रस्य यथा संख्याक्षराणि च | 
तावल्लक्षाणि कर्तव्यं पुरश्चरणकं तथा॥ ६॥ 
द्वात्रिशल्लक्षमानं तु विश्वामित्रमत तथा | : 
गायत्री मन्त्र में जितने अक्षर हैं, उतने लाख गायत्री का पुरश्चरण, परन्तु 
विश्वामित्र के अनुसार ३२ लाख का पुरश्चरण करना चाहिये। 
जीव हीनो यथा देहः सर्वकमंसु न क्षमा | 
पुरश्चरणहीनस्तु तथा मन्त्रः प्रकोतित: ॥ ७॥ 
जसे आत्मा से रहित यह शरीर समी कर्मो में असमर्थ होता है, उसी प्रकार 
पुरश्चरण के बिना मन्त्र भी असमर्थ होता है। : 
ज्येष्ठाषाढौ भाद्रपद पौष तु मलमासकम्‌ | 
अङ्गारं शनिवार च व्यतीपातं च वंधृतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
अष्टमीं नवमी षष्ठीं चतुर्थी च त्रयोदशीम्‌, 
चतुर्दशीममावत्यां प्रदोष च तथा निशाम्‌ ॥ ७॥| 
यमास्निरुद्रसपन्द्रवसुश्रवगजन्मभम्‌ | 
मेषकर्कतुलाकुम्भान्मकरं चंव वर्जयेत्‌ ॥ १०॥ 
सर्वाण्मेतानि वर्ज्यानि पुरश्चरणकर्मणि | 
ज्येष्ठ, अषाढ, मादों, पूष तथा मलमास, मङ्गल, शनिवार, व्यतिपात और 
बैधति योग, अष्टमी, नवमी, षष्टी, चतुर्थी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावास्या, 
प्रदोष, रात्रि, यम, अग्नि, रुद्र, सर्प, इन्द्र, वसु, श्रवण तथा जन्म नक्षत्र, 
मेष, कक, तुला, gra, और मकर ये समी गायत्री के पुरश्ररणकर्म में 
वर्जित हैं। 
चन्द्रतारानुकूले च शुक्लपक्षे विशेषत: ॥ ११ ॥ 
पुरञ्चरणकं कुर्यान्मि्त्रसिद्धिः प्रजायते | 
स्वस्तिवाचनकं कुर्यातरादीश्राद्धं यथाविधि॥ १२॥ 
चन्द्र तारा के अनुकूल होने पर विशेष रूप से शुक्ल पक्ष में पुरश्चरण करना 
चाहिये | इससे मन्त्र की सिद्धि प्राप्त होती है । स्वस्तिवाचन तथा नन्दिश्राद्ध भी 
विधिपूर्वक करना चाहिये। 
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विप्रान्पन्तप्यै यत्नेन भोजनाच्छादनादिभिः | 
प्रत्यंमुख: शिवस्थाने द्विजश्वान्यतमे जपेत्‌ ॥ १३ ॥ 
ब्राह्मणों को यःन से भोजन वल्ल आदि के दान से प्रसन्न करके पश्चिमामि- 


मुख होकर द्विज किसो शिवालय में गायत्री मन्त्र का जप करे | 


आरम्भ दिनमारभ्य समाप्रिदिवसावधि' | 
न न्यूनं नातिरक्तं च जपं कुर्या हिनेदिने ॥ १४॥ 
जप आरम्म करने फे दिन से लेकर समासि फे दिन तक मन्त्र का जप 


समान होना चाहिये | जप की संख्या किसी दिन कम तन हो न अधिक । 


नैरन्तर्येण कुर्वन्ति पुरश्चर्यां मुनीश्वराः | 

प्रातरारभ्य विधिवज्जपेर्मध्यंदिनावधि॥ १५॥ 

मुनीश्वर लोग प्रातः प्रारम्भ करके मध्याह्न तक निरन्तर जप करते हैं । 
गायत्री चेव संसेव्या धर्मकामार्थमोक्षदा | 

गायत्र्यास्तु परं नास्ति इह्‌ लोके परत्र च ॥ १६॥ 

धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को सिद्ध करनेवाली गायत्री का जप करना 


चाहिये । गायत्री मन्त्र से बढ़कर कोई मन्त्र इस लोक और परलोक में नहीं है । 


गायत्री के चणा के ऋषि, छन्द, देवता आदिः 
अथातः श्रयतां ब्रह्मःवर्णऋष्यादिकांस्तथा | 

छन्दांसि देवतास्तदत्कमात्तत्वानि चेव हि॥ १॥ 
वामदेवोऽत्रिवंसिषठः शुत्रःकण्वःपराशरः । 

विश्वामित्रो महातेजाः Bits: शौनको महान्‌ ॥ २॥ 
याज्ञवल्क्यो भरद्वाजो जमदर्निस्तपोनिधिः | 

गौतमो मुद्गलश्वैव वेदव्यासश्च लोमशः॥ ३ ॥ 
अगस्त्यः कौशिको वत्सः पुलस्त्यो माण्डुकस्तथा | 
दुर्वासास्तपसाँ श्रेष्ठो नारदः कश्यपस्तथा ॥ ४॥ 
इत्येते क्षय: प्रोक्ता वर्णानां क्रमशो मुने । 

हे ब्रह्मन्‌ | अब गायत्रो के वणों के ऋष्यादि, छन्द, देवता क्रमसे कहते हूँ 


सुनो : वामदेव, अशि, वसिष्ठ, शुक्र, कण्व, पराशर, महा तेजस्वी विश्वामित्र, 
कपिल, महान्‌ शोनक, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, तपोनिधि जमदग्नि, गौतम, मुद्गल, 
वेदव्यास, लोमश, भगस्त्य, कौशिक, वत्स, पुलस्त्य, माण्डूक, दुर्वासा, नारद, 
और कश्यप, हे मुने | ये क्रमसे २४ वरणो के चौबीस ऋषि हैं । 
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गायत्र्युष्णिगनुष्टुप्‌ च बृहती पंक्तिरेव च ॥ ५॥ 
त्रिष्टुभं जगतो चेव तथाश्तिजगती मता | 


. शाक्वर्यतिशक्वरी च घतिश्वातिधतिस्तथा ॥ ६ ॥ 


विराटप्रस्तारपंक्तिश्च कृतिः प्रकृतिराकृति: | 
विकृतिः संकृतिश्रवाक्षरपंक्तिस्तथेव च ॥ ७॥ 
भूर्भुवः स्वरितिच्छन्दस्तथा ज्योतिष्मती स्मृतम्‌ | 
इत्येतानि च छन्दांसि कीतितानि महामुने ॥ ८ ॥ 


अब छन्द कहते हैं : गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप, वृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप, 


जगती, अतिजगती, शक्वरी, अतिशक्वरी, धृति, अतिधृति, विराट्‌, प्रस्तार- 
पंक्ति, क्षति, प्रकृति, आरक्त, संकृति, अक्षरपक्तिः, भूः, भुवः, स्वः और ज्योति- 
ष्मती ये क्रमसे २४ छन्द कहे गये है । 


दंवतानि शृणु प्राज्ञ तेषामेवानुपूर्वशः | 

आग्नेयं प्रथमं प्रोक्तं प्राजापत्यं द्वितीयकम्‌ ॥ ९ ॥ 

तृतीयं च तथा सोम्यमीशानं च चतुर्थकम्‌ | 

सावित्रं पञ्चमं प्रोक्तं षष्ठमादित्यद॑वतम्‌ ॥ १० ॥ 

बार्हस्पत्यं सप्तमं तु मंत्रावरुणमष्टमम्‌ | 

नवमं भगदेवत्यं दशमं चार्यमेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 
गणेशमेकादशकं त्वाष्टू द्वादशकं स्मृतम्‌ | 

पौष्णं त्रयोदशं परोक्तमंद्राग्नं च चतुर्दशम्‌ ॥ १२॥ =: 
वायव्यं पश्चदशक वामदेव्यं च षोडशम्‌ | टु 
मैत्रावरुणिदैवद्यं परोक्तं सप्तददाक्षरम्‌ ॥ १३॥ 

अष्टादशं वैश्वदेवमुनविश तु मातृकम्‌ | 

बैषणवं विशतितम वसुदंवतमीरितम्‌ ॥ १४॥ 
एकविशतिसंख्याक द्वाविशं रुद्रदंवतम्‌ | 

त्रयोविश च कोबेरमाश्चिने तत्त्वसंख्यकम्‌ ॥ १५ ॥ 
चतुर्विशतिवर्णानां देवतानां च संग्रह: | 

कथित: परमश्रेष्ठो महापापंकशोधनः ॥ १६ ॥ 

हे मुनीश्वर | अब क्रमसे इनके देवता सुनो : प्रथम के अग्नि, दुसरे के प्रजापति, 


तीसरे के चन्द्रमा, चौथे के ईशान, पाँचवें के सविता, छठे के आदित्य, सातवे के 
बृहस्पति, आठवें के मित्रावरुण नौवें के भग, दशव के अयमा, ग्यारहव के 
गणेश, वारहवें के त्वश, तेरहवें के पुषा, चोदहव के इन्द्र और अग्नि । पन्द्रहव के 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


प्रथम तरङ्ग प्र 

चायु, raga के वामदेव, सत्रहव के मंत्रावर्ण, अठारहव के aAa, siat 
की मातृकायें, वीसव के विष्णु, इक्कीसवं के वसु, बाईसवें के रद्र, तेईसव के कुबेर 
चोवीसवे के अश्विनीकुमार--ये चौबीस वर्णों के देवता कहे गये हैं, जो परमश्रेष्ठ 
आर महापाप के शोधक हैं | 

टिप्पणी ६ 

हे मुने | जिनके श्रवण से सांग जाप का फल होता है उन में 
कहे गये भिन्न देवता भी क्रमसे लिखते हु बस्ति, a पक 
वरुण, बृहस्पति, पर्जन्य, इन्द्र, गन्ध, प्रोष्ठ, मित्रावरुण, त्वष्टा, चासव, भरुतु, सोम, 
अङ्गिरा, विश्वेदेवा, अश्वितीकुमार, पूपा, रुद्र frag ब्रह्म, अदिति ये स 
देवता हैं। 

वर्णानां शक्तयः काश् ताः खुणुष्व महामुने । 

वामदेवी प्रिया सत्या विश्वा भद्रा विलासिनी ॥ १ ॥ 

प्रभावतो जया शान्ता काम्ता दुर्गा सरस्वती | 

fagar च (वशालेशा व्यापिनी विमला तथा R ॥ 

तमोऽपहारिणी सूक्ष्मा विशवयोनिजंया वशा | 

पद्मालया TURAL भद्रा च त्रिपदा स्मृता॥ ३ ॥ 

चतुविदतिवर्णानां शक्तयः समुदाहृताः | 

अब वर्णों को शक्तियों को क्रमसे सुनो : वामदेवी, प्रिया, सत्या, विश्वा, भद्रा 
विलासिनी, प्रमावती, जया, शान्ता, कान्त, दुर्गा, सरस्वती, fazan, विशालेशा' 
व्यापिनी, विमला, तमोपहारिणी, gear, विश्वयोनि, जया, वशा, पद्मालया परा, 

. शोमा, भद्रा ओर ।त्रपदा यह क्रमसे चोवीस अक्षरों की शक्ति d i र 

अत; परं वणंवर्णाल्व्याहरामि यथातथमू ॥ ४॥ 

चम्पकातसीपुष्पसन्निभ बिद्रमं तथा | 

स्फटिकाकारकं चंव पद्मपुष्पसमप्रभम्‌ ॥ ५ ॥ 

तरुणादित्यसंकाशं शङ्चकुन्देन्दुसन्चिभम्‌ | 

प्रवाळपपत्राभं पञ्मरागसमप्रभम्‌ ॥ ६ ॥ 

इन्द्रचीळमणिप्रख्यं मोक्तिकं कुंकुमप्रभम्‌ | 

` अञ्जनाभं च रक्त च वंदुयं क्षोद्रसनिभम्‌ ॥ ७ ॥ 

हारिद्रकुन्ददुर्धाभं रविकान्तिसमभ्रभम्‌ | 

शुकपुच्छनिभं तद्वच्छतपत्रनिभं तथा ॥ ८ ॥ 

केतकीपुष्पसंकाचं मल्लिकाकुसुमप्रभमु | 
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करवीरश्च इत्येते क्रमेण परिकीतिता: ॥ ९ ॥ 

वर्णाः प्रोक्ताश्च वर्णानां महापापविशोधनाः | 

aa चोवीस वर्णी के रङ्ग कहते हैं : चम्पक तथा अलसी के फुल के समान, 
मूंगे के रङ्ग के समान, स्फटिक के समान, पञ्चरागमणि के समान, तरण सूर्य के 
समान, WE, कुन्द, इन्द्र, प्रवाल, पद्यपत्र के समान, पद्मराग के समान, इन्द्र 
नीलमणि के समान, मोती, कुंकुम, अञ्जन के समान, लाल aga समान, शहद के 
समान; हलदी, कुंद, दुध, सुर्यक्रान्ति, शुकपुच्छ, शतपत्र के समान; केतको 
पुष्प के समान, मल्लिका ( चमेली ) ओर कनेर के समान--इनचौबीसो के क्रम से 
रङ्ग जानने चाहिये । ये वरणो के रङ्ग महापाप के शुद्ध करने वाले हैं। 

पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाश एव च ॥ १० ॥ 

WARIA रूप च शब्द: स्पशंस्तथंब च | 

उपस्थं पायुपादं च पाणोवागपि च क्रमात्‌ ॥ ११॥ 

प्राणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वक्‌ श्रोत्रं च ततःपरम्‌ | 

प्राणोऽपानस्तथा व्यानः समानश्च ततः परम्‌ ॥ १२॥ 

तत्त्वान्येतानि वर्णानां क्रमशः कीतितानि तु | 

पृथ्वी, अप ( जल ), तेज, वायु, आकाश; गन्ध, रस, रूप, शब्द, स्पश, 
उपस्थ, गुद, चरण, हाथ, वाणी, प्राण, ( नासा ), जिह्वा, चक्षु, त्वचा, श्रोत्र 
प्राण, अपान, व्यान, समान, यह क्रम से सब वणों के तत्त्व g । 

अतः परं प्रवक्ष्यामि वणंधुद्राः क्रमेण तु ॥ १३॥ = 

सुमुखं संपुटं चंव विततं विस्तृतं तथा | हे 

।इमुख त्रिमुखं चेव चतु:पच्चमुखं तथा ॥ १४ ॥ 

षण्मुखाधोमुख चेव व्यापकाज्ञांलकं तथा | 

शकटं यमपाशं च ग्रथितं सन्मुखोन्मुखम्‌ ॥ १५ ॥ 

विलम्बम्मुष्टिकं चव मत्स्यं FA वाराहकम्‌ | 

सिहाक्रान्तं महाक्रान्तं मुद्गरं पल्लवं तथा ॥ १६॥ 

ब्रिशूलयोनी सुरांभश्चाक्षमाला च लिगकम्‌ । 

अम्बुजं च महामुद्रास्तुर्यरूपा: प्रकातिता: ॥ १७॥ 

इत्येताः कातिता मुद्रा वर्णानां ते महामुने | 

महापापक्षयकराः कातिदा: कान्तिदाः मुने ॥ १८ ॥ 

अब क्रम से वणां की मुद्रा कहते हैं सम्मुख, सम्पुट, वितत, विस्तृत, एकमुख, 
द्विमुख, त्रिमुख, चतुर्मुख, Tagg, पणमुख, अधोमुख, व्यापक, अञ्जली, शकट, 
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यमपाशक, ग्रथित, सम्मुख, उन्मुख, विलम्ब, मुष्टिक, मत्स्य, कुम, वराह, सिहा- 
क्रान्त, महाक्रान्त, मुदुगर, पल्लव, त्रिशूल, योनि, सुरभि, अक्षमाला, लिग, अम्बुज 
(कमल) ये महामुद्राएं गायत्री के चतुर्थ चरणरूप कही गयी हैं। हे महामुन्ते | ये 
वर्णों की मुद्राएँ कही गयों जो महापापनाशिनी हैं तथा कोति और कान्ति 
देती हैं 1 i 


गायत्रीशापविमोचन 

ब्रह्ममापविमोचत : 

3 अस्य श्रीत्रह्मशापविमोचतमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि: । भुक्तिमुक्तिप्रदा | 
ब्रह्मशापविमोचत्ती गायत्रीशक्तिदेवता | गायत्री छंद: । ब्रह्मशापविमोचने 
विनियोग: ॥ - 

विनियोग : इस बहाशाप विमोचन मन्त्र का ब्रह्मा ऋषि है; भुक्ति तथा 
मुक्ति प्रदान करनेवाली, ब्रह्मशाप को छुड़ानेवाली गायत्री शक्ति देवता है; गायत्री 
छन्द है; ब्रह्मशाप के विमोचन में इसका विनियोग है । 

39 गायत्रीब्नह्मेत्युपासीत agi ब्रह्मविदो विदुः । तां पश्यन्ति धीराः 
सुमनसा वाचामग्रतः | “ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि | 
तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्‌ । ॐ देवी गायत्री त्वं ब्रह्मशापविमुक्ता भव ।” इस 
मन्त्र से ब्रह्मशाप का विमोचन करना और इसका तीन दिन पाठ करना चाहिये | 

वसिष्ठशापविमोचन : 

३+ अस्य श्रीवसिष्ठशापविमोचनमन्त्रस्य निम्नहानुग्रहकर्ता वसिष्ठक्रपि। । 
वसिष्ठानुगृहीता गायत्री शक्तिदेंवता। विश्वोद्भवा गायत्री छन्द; | 
वसिष्ठशापविमोचने विनियोगः | 

विनियोग : इस बाशष्ठशापविमोचनमन्त्र के निग्रहानुग्रहकर्ता वसिष्ठ ऋषि हैं, 
बसिष्ठानुगृहीता गायत्री शक्ति देवता है, विश्वोड्बा गायत्री छन्द है, और 
वसिष्ठशाप विमोचन में इसका विनियोग है । 

ॐ सोहमकंमयं ज्योतीरात्मञ्योतिरहं शिवः । आत्मज्योतिरहं शुक्र; 
सर्वज्योतिरसोस्म्यहम्‌ | ॐ देवी गायत्री त्वं वसिष्ठशापविमुक्ता भव । | 

इसका तीन दिन पाठ करना चाहिये । 

विश्वामित्रशापमोचन : 

39 अस्य श्रीविश्वामित्रशापमोचनमन्त्रस्य नृतनसृष्टिकर्ता विश्वामित्र 
ऋषि: । विश्वामिंत्रानुगृहीता गायत्री शक्तिदवता । वारदेहा गायत्री 
छन्द; | विद्वामित्रशापमोचने विनियोगः | 
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विनियोग : इस विश्वामित्रशापमोचन सन्त्र के नुतनऋष्टिकर्ता विश्वामित्र 
ऋषि हैं, विश्वामित्रानुगृहीता गायत्री शक्ति देवता है, वाग्देहा गायत्री छन्द है, 
भोर विश्वामित्रशापमोचन में इसका विनियोग है 1 
3२ गायत्रीं भजाम्यग्निमुखीं विद्वगर्भा: यदुळूवा देवाश्चक्रिरे विश्व- 
सृष्टि तां कल्याणीमिष्टकरीं प्रपद्ये | यन्मुखाग्निः सृतोऽखिरूवेदगर्भः। ३२ 
गायत्री त्वं विश्वामिन्रशापाहिसुक्ता भव | 
इसका तीन दिन पाठ करना चाहिये । 
शापोद्धार करने के बाद इस प्रकार करवद्ध प्रार्थना करना चाहिये : ; 
तथा च सोहमकंमय॑ ज्योतिरर्का ज्योतिरहं शिवः। आत्म ज्योतिरहं 
शुक्र; शुक्रज्योतिरसोहमोम्‌ ॥ १ ॥ महोविष्णु महेशेशे दिव्ये सिद्धि सर- 
स्वति | अजरे अमरे चेव दिव्ययोनि नमोस्तुते ॥ 
इस प्रकार प्राथना करने के बाद शापरहित शुद्ध गायत्री की भावना करके 
ध्यान करना चाहिये : 
गायत्री ध्यान 
३% यद्देवै सुरपूजितं परतरं सामर्थ्यं तारात्मिकं पुन्नागां बुजपुष्पनाग- 
aga: केशँ:शुकेरचितम्‌ | नित्यं ध्यानसमस्तदीप्तिकरणं कालार्निउद्दीपन 
, तत्संहारकरं नमामि सततं पाताळसंस्थं मुखम्‌ ॥ 
गायन्री-पुरश्चरण का प्रयोग 
ब्रह्म गायत्री मन्त्र : “39 भू: ॐ भुवः ३» स्वः ३४ महः क॑ जनः 
३५ तपः ३२ सत्थं 3 तत्सवितुर्वरेण्यं wal देवस्य धीमहि। धियो यो 
नः प्रचोदयात्‌ । ॐ आपोज्योतीरसोमृतं ब्र ह्मभू्ुंवः स्वरोम्‌’? यह सप्त- 
' व्याहत सहित गायत्री मन्त्र है | 
अस्य विधानम्‌ । चन्द्रतारादिबलाम्पिते सुसुहु्तं शिवालयादिपचित्र- 
स्थूले जपस्थानं प्रकल्प्य तत्र दहनखननसंप्लावनादिभः स्मृत्युक्ते; शोधनो- 
पाये: शुद्धि सपाद्य गामयेनतोपरिप्य तत्नासनभूमो कूर्मशोधन कृत्वा अनुष्ठा- 
नारम्भं BAT | 
इसका विधान : चन्द्र और तारा के बलवानु होने पर शुभ मुहृत्त में 
शिवालय आदि स्थान पर जपस्थान कल्पित करके वहाँ दहन, खनन तथा 
सिद्धन आदि स्मृतियो में कहे गये शुद्धि के उपायों से संशोधन करके गोबर से 
*लोपकर उस आसनभूमि पर कूर्म शोधन करके अनुष्ठान प्रारम्म करना 
नाहिये । 
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तथा च कर्ता प्रारम्भात्यूर्वदिने -ब्राह्मे मुहुतं चोत्थाय यथोपदेशं शौच 
कृत्वा चद्यादौ स्नात्वा प्रातः सन्ध्यादि नित्यकर्म समाप्य आचार्यमाहूय 
सम्पूज्य तदनुज्ञया सपत्नीकः स्वासने प्राङ्मुख उपविश्य सपवित्रकरः 
आचम्य प्राणानायम्य सामान्यतो गणपत्यादिस्मरणं कृत्वा देहशुद्धथं' 
प्रायश्चित्तं कुर्यात्‌ । 

पुरश्ररण करनेवाला पुरश्ररण प्रारम्भ करने के दिन से पूर्ब दिन ब्राह्म 
मुहूर्त में उठकर नियमानुसार शौचादि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, कूपादि 
पर स्नान कर, सन्ध्यावन्दनादि नित्यकर्म समाप्त कर, आचार्य को बुलाकर 
उनका सत्कार करके पत्नी सहित उत्तम आसन पर पूर्वाभिमुख बंठकर, हाथों 
को धोकर आचमन करके प्राणायाम करे। तत्पश्चात्‌ सामान्य रूप से गणेश 
आदि का स्मरण कर देहशुद्धि के लिए प्रायश्चित करे | इसके वाद संकल्प करे : 

देशकाछौ संकीर्त्य कारण्यमाणगायत्रोपुरश्चरणे्भधकारप्रप्तयर्थ कृच्छर 
त्रयममुकप्रस्याम्नायेनाहमार्चारष्ये | 

इस प्रकार संकल्प के पश्चात्‌ गोदान करके तिल का होम सुवर्णादि sear 
FATT द्वारा इच्छु पुरा करके हाथ जोड़कर ब्राह्मणों से कहे ; अमुकशमणो मम 
गायत्रीपुरश्ररणेऽ्नेन कृच्छूत्रयानुष्टानेनांधकारसिद्धिरस्त्वितिविप्रान्‌ वदेत्‌ । 

तब ब्राह्मण कहें : “अधिकारसिद्धिरस्त्विति? 

पुनदेशकाळी संकीर्त्य करिष्यमाणपुरश्रणा्भृत्वेन पुरश्चरणाधिकार- 
प्राप्त्यर्थं गायत्र्ययुत जपं करिष्ये इति संकल्प्य गायत्र्ययुत जपेत्‌ । 

उक्त संकल्प के वाद एक लाख गायत्री मन्त्र का जप करे | 


ततः 3 तत्सवितुरित्यस्याऽचार्यमूषि विश्वामित्रं तर्पयामि॥ १॥ 


'गायत्रीछन्दस्तपंयामि ॥ २॥ सवितृदेवतां तर्पयामि ॥ ३॥ इति तपंणं 


कृत्या रुद्रं नमस्कृत्य कद्रुदायेत्यादीनि रुद्रसूक्तानि सङ्कज्जपेतु इति पर्वः 
दिचकृत्यमू | 
तर्पण करके रद्र को नमस्कार करके HATA इत्यादि ख्द्रसुक्तो का जप करे | 


पूर्व दिन का कृत्य समाप्त | 


जपप्रारम्भदिने सुमहते सपत्नीको यजमानः सुगन्धर्तछाम्यंगपुर्वक- 
मुष्णोदकेन मङ्गलस्नान कृत्वा शुक्लथौतवामांसि परिधाय यकयोग्या- 
Veal घुतकुकुमादित्रिपुडुतिलका सपवित्रोपप्रहः स्वासने प्राङ्मुख 
उपविश्य भाचम्य प्राणानायम्य-- 

जप के प्रारम्भ दिन में शुभ मुहूर्त में सपत्तीक यजमान सुगन्ध वेल लगकर 
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गर्म जल से मङ्गल स्नान करके स्वच्छ सफेद वस्र धारण करके यथायोग्य आभूषण 
पहनकर केशर आदि का निपुण्ड लगाकर पवित्र सामग्नियों के साथ पूर्वाभिमुख 
. अपने आसन पर बेठकर आचमन करके प्राणायाम करे | तदनन्तर 

देशकालौ संकीत्यं भम इह जन्मनि जन्मान्तरेषु कृतकायिकवाचिक- 
मानसिकसासगिकसमस्तपापक्षयार्थं पुत्रपौत्रधनधान्याभिवृद्धघर्थं चतुविध- 
पुरुषार्थसिद्धयर्थं ध्रीपरमेस्वरप्रीत्यर्थं सप्रणवव्याहृतिपूर्वंकचतुरविशतिलक्ष- 
जपात्मकगायत्रीपुरश्ररणं स्वयं विप्रद्वारा वा करिष्ये | यह संकल्प करें 

तदंगत्वेन गणेशपूजन स्वस्तिपुण्याहवाचनं मातृकापुजनं नांदीश्राद्धमा- 
चार्यजपकतुंबरणं च करिष्ये इति संकल्प्य गणेशपूजनादिनान्दीश्चाद्धान्तं 
कृत्वा चांदीश्राद्धान्ते सविता प्रीयतामिति पठित्वा आचार्यजपकतुंवरणं 
कुर्यात्‌ । तथा च आचार्यं जपकतुंश्चोदंमुखानासनेषपवेस्य सर्वेषां पाद- 
प्रक्षालनं कृत्वा दक्षिणहस्ते वरण द्रव्याणि गृहीत्वा देशकालौ संकीत्ये मम 
सकळपापक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं कारष्यमाणगायत्रीजपपुरश्चरणः 
कर्मणि भमुकगोत्रोत्पन्नममुकवेदशाखाध्यायिनममुकरार्माणं ब्राह्मणमेभिगं- 
धाक्षतताम्बूलस्वर्णागुलीयकासनमाला कमण्डलु युग्मवासोभिर्जपकरणार्थ 
आचायंत्वेन त्वामह वृणे । इति ॥ a 

यह्‌ संकल्प करके, गणेशपूजन नान्दी श्राद्ध आदि करके, उसका अङ्ग होने से 
गणेणपूजन करके स्वस्तिपुण्याहवाचन मातृकापुजन, नान्दीश्राद्ध, आचार्य तथा जप 
कर्ताओं का वरण में करूंगा यह संकल्प करके गणेशपूजन से लेकर श्राद्ध के अन्त तक 
क्रिया करके नान्दीश्राद्ध के अन्त में “सविता प्रींयताम्‌' यह पढ़कर आचार्य तथा 
जपकर्ताओ का वरण करे | इसके वाद आचार्यं और जपकर्ताओं को उत्तराभिमुख 
आसनों पर्‌ वंठाकर सबके पर धोकर दाहिने हाथ में वरणद्रव्यों को लेकर कहे ; 
'देण-क्राल के संकीर्तन के साथ समस्त पाप क्षय के द्वारा श्री परमेश्वर की प्रसन्नता 
के लिए किये जाने वाले गायन्रीजप-पुरश्ररण कर्म मे अमुक गोत्रोत्पन्न, अमुक 
वेद शाखाध्यायी, अमुक शर्मा ब्राह्मण को इन गन्ध, अक्षत, ताम्बूल, सोने की 
अंगूठी, आसन, माला, कमण्डलु तथा एक जोड़ा वक्ष के साथ जप करने के लिए 
मैं चरण करता हूँ ।' 

आचार्यं वृत्वा 3 वृतोस्मीति प्रतिवचनान्तरं पृथबपृथक्‌ हस्तेयज्ञ 
कङ्कणं वद्ध्वा गन्धपुष्पादिभिः सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ | 

इसके वाद आचार्य के 'बृतोस्मि' इस उत्तर के वाद पृथक्‌-पृथक्‌ हाथ में 
यज्ञ-ककण को बाँधकर गन्ध पुष्पादि से उनकी पूजा करके प्रार्थना करे ; 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


प्रथम तरङ्ग १९ 

३५ अस्य यागस्य निष्पत्तौ भवन्तोऽभ्याथता मया। JRA: प्रकतव्यं 
मझज्ञं विधिपूर्वकम्‌ ॥१॥ अङ्गीकुर्वन्तु कमेतत्कल्पद्रमसमांदिष: | यथोक्तः 
नियमंयुक्त जपार्थे स्थिखुद्धय:॥ २॥ अस्मिन्‌ यज्ञे मया पूज्या: सन्तु मे 
नियमास्विताः | अक्रोधनाः शाँचपराः सततं ब्रह्मचारिणः ॥ ३॥ जपः 
ब्यानरता नित्यं प्रसन्नमनसः सदा। अदुष्टमाषिण: सन्तु मा सन्तु 
परनिन्दकाः | ममापि नियमा ह्येते भवन्तु भवतामपि ॥ ४॥ 

इस यज्ञ की पूति के लिए में आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब 
अच्छो तरह प्रसन्न होकर मेरे यज्ञ को पुरा करे । मेरे इस कल्पवृक्ष के समान यज्ञ 
कम को आप लोग स्वीकार BT । 

आप लोग जप के लिए नियुक्त किये गये हुँ | इस यज्ञ में आप लोग मेरे पुज्य 
हैं अतः आप समी स्थिरबुद्धि, नियमों के पालन करने वाले, क्रोधरहित, पवित्र, 
सदा ब्रह्मचर्यं का पालन करने वाले, जप और ध्यान में लगे हुए, नित्य प्रसन्न 
चित रहने वाले, दुष्टो से भाषण न करने वाले तथा दूसरो की निन्दा ने करने 
वाले होवें । यही सब नियम मेरे लिए भी हुँ तथा आप लोगों के लिए भी हैं। 

इांत सम्प्रार्थ्य प्रत्येकं वस्त्रद्वयम्‌ आसनं १ अर्घ्यपात्रं १ आचमन- 
पात्र १ जळपात्रं १ सुवर्णागुलीयकं १ माछां १ च दद्यात्‌। अत्र जाप- 
कास्त्वेकाविश्चतिः २१ न्यूनाधिका वा कार्या; | तत। सर्वे जापका आचम्य 
प्राणानायम्य : 

इस प्रकार प्रार्थना करके जपकर्ताओ को दो वस्न, एक आसन, एक आचमन, 
एक जलपात्र, एक सोने को अंगूटी, एक माला दे । यहां जप करनेवाले इक्कीस 
होते हैं । इनसे कम या अधिक भी हो सकते Zl इसके बाद जप करनेवाले 
आचमन और प्राणायाम करके ; “सूय: सोमा यमः काल: सन्ध्ये भूतान्यहः 
क्षपा । पवमानो दिक्पतिभुंराकाशं खेचरामराः । ब्रह्मशासनमास्थाय कल्प 
ष्वमिह सन्निधिम्‌ ag प्रथंना करे : 

इसके पश्चात्‌ “देशकालौ संकीत्य ममामुकरार्मणो यजमानस्य सकलूपाप- 
क्षयद्वारा ATMA यजमानानुज्ञया गरायत्रीयुरश्चरणान्तर्गताभुक 
सह्रस्यारपरामतविहितगायत्रीजपं कार्ये | 

इस प्रकार समी जापक अपने-अपने प्रतिदिन के जप का संकल्प करके 
अङ्ग न्यास कर । सभी जापकों का जप समान संख्या में होना चाहिये । किसी 


का कम और किसी का अधिक नहीं होना चाहिये | यहाँ उत्तम जप दो हजार, 
मध्यम जप ढाई हजार और अधम जप तीन हजार समझना चाहिये । 
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इसके पश्चात तीने प्राणायाम करके न्यास आरम्भ करे | 

न्यासाः : 

ॐ गुरुवे नमः || १॥ गणपतये नमः ॥ २॥ gata नमः ॥ ३॥ 
वेदमातृम्यो नमः ॥ ४ ॥ 

विनियोग । ॐ प्रणवस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः । परमात्मा देवता । 
weyers जपेविनियोगः 

TARAS न्यास | ॐ ब्रह्मत्ररवये नमः शिरसि ॥ १ ॥ गायत्रीछन्दसे 
नमः मुखे VU 3ॐ परमात्मादेवताये नमः हृदि ॥ ३॥ विनियोगाय नमः 
सर्वाङ्गे ॥ ४॥ इति प्रणवेन ऋष्यादि न्यासः | 

विनियोग : पव्याहृतीनां जमदग्निभरद्वाज ( तन्त्रान्तरेपि भृगु इति पाठ; ) 
अन्निगोतमकश्यपविश्वामित्रवसि् ऋषयः । गायन््युष्णिगनुषठुन्ब्ृहतीपक्तिनि- 
छुब्जगत्यश्छन्दांसि | अग्निवायुसूर्यवरृहस्पतिवरुणेन्द्रविश्वेदेवा देवताः । सर्वपाप- 
क्षयाथं जपे विनियोगः । 

सझब्याहृतीनास्रुण्यादिन्याल ¦ ॐ जमदग्निमरद्वाजात्वरिगौतमकाश्यपवि- 
शवामित्रवतिष्ठत्षिभ्यो नमः शिरसि ॥ १॥। गायत्र्युष्णिंगतुष्ठन्जगतीछन्देम्यो 
नमो मुखे ॥ २ ॥ अग्निवायुसूयवृह्स्पतिवरुणेन्द्रविश्वदेवदेवताभ्यो नमः gaz 
॥ ३॥ विनियोगाय नमः । सर्वाङ्गे ॥ ४॥ इति सप्व्याहृतिनामृष्यादि 
न्यासः 

गावञ्याकष्यादिन्यास : ॐ गायत्र्याः विश्वामित्र ऋषि: । गायत्री 
छन्दः | सविता देवता । जपोपनयने विनियोगः । ३+ विश्वामित्र त्ररषये, नम: J 
शिरसि॥ १॥ गायत्रीछन्दसे नमः मुखे ।। Vil सवितृदेवताये नमः हृदये ॥ ३ ॥ 
विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ॥ ४ ॥ इति गायत्रान्ृष्यादिन्यासः | 

मन्न्रबरणेन्यास : भू नमः हृदये ॥ LS भुवः नमः मुखे ॥ VU 
39 स्वः नमः दक्षांसे॥ ३ ॥ ॐ मह: नमः वामांसे ॥ ४॥। ॐ जनः नमः 
दक्षिणोरो ॥५॥ ३ॐ तपः नमः । वामोरौ QU ३» सत्यं नमः जठरे ॥७॥ ॐ तत्‌ 
नमः पादांगुलिधूलेषु ॥ ८ ॥ ॐ सं नमः गुल्फयोः ॥ ९ ॥ ७ वि नम; जानुनो; 
॥ १०॥ ॐ तु नमः पादमूलयोः ॥ ११॥ ३ॐ व॑ नमः PAS URW ॐ रे नम; 
नाभौ ।। १३। ॐ णि नमः हृदये ॥ १४ ॥ ॐ यं नमः कण्ठे ॥ १५ ॥ ॐ भं नमः 
हस्तांगुलिमूलेषु ॥ १६ ॥ Sea नमः मणिवन्धयो: ॥ १७॥ ॐ दे नमः कूर्परयोः 
॥ १८ ॥ ॐ वं नमः वाहुमुलयोः ।। १९ ॥ 52 स्यं नमः आस्ये॥ २० ॥ ऊ घो 
नम; नासापुटयो; ॥२१॥ ॐ मं चमः कपोलयोः ॥ २२ ॥ ॐ हि नमः नेत्रयो; 
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॥ २३ || ॐ घि तमः कर्णयोः ॥ २४॥ ॐ यों नमः अमध्ये ॥२५॥ ॐयो 
नमः मस्तके ॥ २६ ॥ ३ॐ नं नमः पश्चिमवक्तरे ॥ ॥ २७ ॥ ॐॐ प्र उल उत्तरवक्त्रे 
॥ २८॥ ॐ चों नमः दक्षिणववत्रे || २९ ॥ 3५ दं नमः TATR I Ro ॥ ॐ 
यात्‌ नमः अध्ववनत्रे ॥ ३१ 11 इति सन्त्रवर्णन्यासः । 

पदन्यास : ॐ तत्‌ नमः शिरसि ॥ १॥ ३+ सवितुर्नमः waa गा 
ॐ वरेण्यं नमः नेत्रयोः ॥ ३॥ ३ भर्गो नमः मुखे ॥ ४ ॥ ॐ देवस्य नमः कण्डे 
॥ ५ ॥ ॐ धीमहि नमः हृदये।। ६॥ ॐ चियो नमः नाभो || ७॥ ॐ यो नसः 
TEU ८ ॥ ॐ नः नमः जानुनोः ॥ ९॥ ॐ प्रचोदयात्‌ नमः पादयोः 
॥ १० ॥ ॐ आरोज्योती रसोऽमृतं agia: स्वरोमिति शिरसि॥ ११॥ ॐ 
तत्सवितुर्वरेण्यं नमः नाम्यादिपादांगुली प्तम्‌ ॥ १२ ॥ ॐ भर्गो देवस्य घीमहि 
नमः हृदयादिनाभ्यान्तम्‌ ॥ १३॥। ॐ धियो यो नः प्रचोदयात तमः qai- 
'हृदयान्तस्‌ ॥ १४ ॥ इति पदन्यास; | 

करन्यास : ३२ तत्सवितुब्रह्मणे अंगुष्ठम्यां नमः ॥ १ ॥ a वरेण्यं विष्णवे 
तर्जनोभ्यां नमः ॥ २॥ ॐ भर्गो देवस्य रुद्राय मध्यमाम्यां नम: a I 
३ धीमहि ईश्वराय अनामिकाभ्यां नम: ॥ ४॥ ॐ धियो यो न: सदाशिवाय 
कनिष्टिकाभ्यां नम: ॥ ५ ॥ ॐ प्रचोदयात सर्वात्मभे करतलकरपृष्ठाभ्यां नम! 
॥ ६॥ इति करन्यासः ॥ 

हृदयादिषडङ्गन्यास : ॐ तत्सवितुत्नह्मणे हृदयाय नमः ॥ १ ॥ ॐ वरेण्यं 
विष्णवे शिरसे स्वाहा ॥२॥ ३ भगो देवश्य रुद्राय शिखायै वषट्‌ an ॐ धीमहि 
ईश्वराय कवचाय हुम्‌ ॥ ४।। ॐ धियो यो नः सदाशिवाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥५॥ 
3 प्रचोदयात्‌ सर्वात्मने अल्लाय फट्‌ 1] ६ ॥ इति हुदयादिषडङ्गन्यार; | 

इस प्रकार न्यास करके ध्यान करे | 

ध्या 

३% मु क्ताविद्रुमहेमनीलधवळच्छायंमुंखंस््रक्षणंयुक्तामिःदुनिवद्वरत्तमु- 
कुटां तत्त्वात्मवर्णात्मिकाम्‌ । गायत्री वरदाभयांकुशकशापाशं कपालं गुणं 
शंखं चक्रमथारविन्दुयुगल हस्तंवंहन्तीं भजे ॥ १॥ कुमारीमृग्वेदगुतां 
ब्रह्मरूपा विचिन्तयेत्‌ | हंसास्थितांकुशकरां सूयमण्डलसंस्थिताम्‌ ॥ २॥ 
मध्याह्ने विष्णुख्याच ताक्ष्यंस्था पीतवासिनीम्‌। युवतीं सयजुबेदां सूर्यः 
मण्डलसंस्थिताम्‌॥ ३ ॥ सायाह्ने शिवरूपाच वृद्धां वृषभवाहिनीम्‌ | सूर्य- 
मण्डलमध्यस्थां सामवेद समायुतम्‌ ॥ ४॥ 

इस प्रकार ध्यान करके मानसोपचार से पुजा करे | इसके पश्चात्‌ सर्दतोमद्र- 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


१४ हिष्दो मन्वमहाणंध 


मण्डल रचित पीठ पर मण्डूक से लेकर परतत्त्र तक के पीठ देवों को सव देव- 
ताओं की उपयोगी पद्धति से संस्थापित करके “3& भण्डकादिपरतत्वान्तपीठ- 
देवताभ्यो नम!” से पूजा करके अथवा स्वस्व नामों से पूजा करके नत्रपीठ 
शक्ति की पूजा करे | तदनुसार पूर्वादि आठ दिशाओं में : ॐ रां दीहायै नमः १। 
3% रीं सूक्ष्माये नमः २ । ॐ रूँ जयायै नमः ३ । ॐ रे भद्राये नमः ४। अरे 
विभूत्यै नमः ५ । ॐ रों विमलायै नम: ६। ॐ रौं अधोधाये नमः or | ॐ रं 
विद्यतामै नमः ८ | मध्ये | ॐ रः सर्वतोमुख्यै नमः ॥ ९॥ इस प्रकार पीठ 
शक्तियों की पूजा करे | 
ततः स्वर्णादिनिमितं यन्त्रं ताम्रपात्रे निधाय घृतेनाभ्यज्य तदुपरि- 
दुर्धधारां जलधारां च दत्तान्युत्तारणमन्त्रं पठित्वा स्वच्छवस्त्रेणाशोष्य 
तदुपरि देव्या अष्टगन्धेन त्रिकोण कृत्वा तद्वहिर्वतंलं तद्वाह्ये अष्टदलं dg- 
Raga चतुर्दा रोपशोभितं यन्त्रं लिखित्वा “3४ ब्रह्मविष्णुरुद्रबिम्बात्म- 
काय सौराय योगपीठाय नमः” | इति मन्त्रेण पुष्पाद्यासनं दत्वा पीठमध्ये 
संस्थाप्य पुनर्ध्यात्वा मूलेन मूर्ति प्रकल्प्य | ‘8 आगच्छ धरदे देवि अक्षरे 
ब्रह्मत्रादिनि | गायत्रि छन्दसां मातत्गह्मयोने नमोस्तु ते ॥ १ ॥' इति 
मन्त्रेणावाह्म ग्ायत्रीसूलमन्त्रेण पाद्यादिपुष्पांतंह्पचारंः संपूज्य देव्या 
आज्ञां गृहीत्वा आवरणपूजां कुर्यात्‌। तथा च पुष्पांजलिमादाय मुल- 
goad 'ॐ संविन्मये परे देवि परामृतरसप्रिये | अनुज्ञां देहि mafa 
परिवारार्चनाय मे ।' इति पठित्वा पुष्पांजरि च दद्यात्‌ | इत्याज्ञां गृहीत्वा 
आवरणपूजामारभेत्‌ । 
इसके बाद सोने आदि से बने यन्त्र को ताम्रपत्र में रखकर घी लगाकर 
उसके ऊपर दूध की धारा, जल को धारा देकर अग्नि उतारने का मन्त्र पढ़कर 
सुखे वस्त्र से सुखाकर Bah ऊपर देवी का आठ सुगन्धो से त्रिकोण बनाकर उसके 
वाहर गोला बनाकर उसके बाह्र आठ दल बनाकर उसके बाहर चतुष्कोण रेखा 
बनाकर उसमे चार द्वारों से शोभित मन्त्र लिखकर “ॐ ब्रह विष्णु रुद्रविस्‍्वात्मकी य 
सौराययोगपीठाय नमः ।' इस मन्त्र से पुष्पाद्यासन देकर पीठ के वीच में रखकर 
पुनः ध्यान करके मूल से सूति बनाकर “a आगच्छ वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनि। 
गायत्रि saat मातरत्रह्मयोनि नमस्तुते’”' इस मन्त्र से आवाहन करके गायत्री 
मन्त्र से पाद्यादि पुष्पान्त उपचारों से पूजा करके देवी से आज्ञा लेकर आवरण 
पुजा करे । फिर अंजलि में फूल लेकर मूल का उच्चारण करके “७ संविन्मये परे 
देवि परामृतरसप्रिये । अनुज्ञां देहि गायत्रि परिवाराचनाय में।” यह पढ़कर 
पुष्पाञ्जलि देवे । इस प्रकार आज्ञा लेकर आवरण पुजा प्रारम्म करे | 
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ततः ब्रिकोणस्य पूर्वकोणे ॐ गायत्र्यै नमः" १ | तिऋतिकोणे 
3% frad तम?" २ । वायुकोणे ॐॐ सरस्वत्यै नमः ३ इति पूजयेत्‌ | 
तत; पुष्पांजलिमादाय सूलमुच्चार्यं 'ॐॐ अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागत- 
वत्सले | भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणाचनम्‌ ॥ १ ॥' इति पठित्वा 
पुष्पांजलि च दत्त्वा पूजितास्तपिता; सन्तु इति वदेत्‌ । इति प्रथमा- 
वरणम्‌ ॥ २॥ ( ब्रह्मगायत्रोपूजनयन्त्र देखिये चित्र १ ) 

इसके वाद त्रिकोण के पूर्व कोण में ॐ गयन्त्र नमः ॥ १ ॥ निनऋतिकोणे 

3 सावित्र्यै नमः ॥२॥ वायुकोणे ॐ सरस्वत्यै नम: ॥३॥ इससे पुजा करे | इसके 
वाद हाथ में फूज लेकर मूल का उच्चारण करके “5५ अभीष्ठ सिद्धि मे देहि 

शरणागत वत्सले ARA सप्रपये तुम्यं प्रथमावरणार्चनम्‌'' इसे पढ़कर पुष्पाञ्जलि 
देकर “पूजिताध्तपिता: ag” यह बोले । इतिप्रथमावरणाप्‌ । १॥ 

वहाँ त्रिकोण के बाहर वृत्त में ; 

& ब्रह्मे नमः* ॥ १ ॥ ब्रह्म श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः \ 
इति संत्र वदेत्‌ । ॐ विष्णवे नमः“ विष्णुश्नीपा० ॥२॥ ३४ रुद्राय नम: [६ 
RASAS ॥३॥ इस प्रकार पुजा करके पुष्पाज्ञलि देवे । इति द्वितीयावरण RI 

इसके बाद asadi में पुर्वादि चारों दिशाओं में : 

ॐ आदित्याय नम: | आदित्यश्रीपा० ॥१॥ ॐ भानवे नमः" । भानुः 
श्रीपा० ॥ २॥ & भास्कराय नमः | भास्करश्रीपा० ॥ ३ ॥ ॐ VaR” 
नमः | रत्रिश्नीपा० ॥४॥ आग्नेया दिचतुष्को गेषु ॐ ऊषायै नमः"? | ऊषाः 
श्रीपा० ॥ ५॥ ॐ प्रज्ञाय नमः"? । प्रज्ञाश्रीपा० ॥ ६ ॥ ॐ प्रभा नमः२। 
प्रभाश्रीपा०॥ ७ ॥ ॐ सन्ध्यायै नम:१४ | सन्व्याश्रीपा० ॥ ८ ॥ इस प्रकार 
आठों दिशाओं को पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे। इति तृतीयावरण । ३। 

इसके वाद अश्दलों में पूर्वादिक्रम से: 

उ प्रह्वादिन्यै नमः“ | प्रह्वादिनीश्रीपा० ॥ १ ॥ ३ प्रमाय नम:१५ | 
प्रभाश्रीपा० ॥ २॥ ३२ नित्यायं wa | नित्याश्रीपा० ॥ ३॥ 59 
विश्वंभराये नमः“ । विश्वंभराश्रीपा० ॥ ४ 3ॐ विद्यालित्य नमः | 
वि्शालित्तीश्रीपा० ॥ ५॥ ॐ प्रभावत्ये नम:** | प्रभावतीश्रीपा० ॥ ६॥ 
उ% जयाये नमः | जयाश्रीपा० ॥ ७॥ ॐ शांत्ये नमः२२ | शांतिश्रीपा० 
॥ ८ ॥ इस प्रकार आठौं दलों को पूजा करके पुष्पाञ्जलि देनी चाहिये । इति 
चतुर्थावरण । ४ | 

इसके बाद अ्ठदलों के मुलो में पूर्वादि क्रम से ¦ 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


१६ हिन्दी मत्त्रमहाणँथ 


३% काँत्यै vas’) कौतिश्रीपा० ॥ १ ॥ ३८ दुर्गायै नभ: | 
ुर्गाश्चीपा० ॥ २॥ 3ॐ सरस्वत्य नमः | सरस्वतीक्षीपा० ॥ ३॥ 
& विश्वख्याये नम:*९ | विश्चख्पाश्रीपा० ॥ ४ ॥ ३ॐ विशालाये नम: । 
विद्यालाश्रीपा० ॥ ५॥ 5 ईशाय नमः” । ईशाश्रीपा० ॥ ६॥ उ चापिन्यँ 
नमः | चापिनीश्रीपा० ॥ ७॥ 8% विमलाये नम:१० | विमला श्रीपा० 
॥ ८ ॥ इस प्रकार आठौं की पुजा करके पृष्पाञ्जलि देवे । इति पञ्चमावरण। ५। 


इसके बाद अष्टदलों के मध्य में पूर्वादि क्रम से : 

३ अपहारिण्यै नमः२'। अपहारिणीश्रीपा० ॥ १॥ ॐ सूक्ष्मां 
aa | सूक्ष्माश्रीपा० ॥ २॥ ॐ विश्वयोन्ये नमः९९ । विश्वयोनिश्रीपा० 
1३ ॥ २» जयावहाय aR: । जयावहाश्चीपा० ॥ ४॥ 3 पद्मालयाय 
नम:२* | पद्मालयाश्रीपा० ॥ ५॥ ७ पराय नमः६। पराश्चीपा ॥ ६॥ 
3» शोभायै नमः२०। शोभाश्रीपा०॥ ७॥ ॐ पदारूपाये नमः | पद्मः 
रूपाश्रीपा० ॥ ८॥ इस प्रकार आउों की पजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति 
षष्ठावरण । ६ | 

इसके बाद अष्टदलाग्रों में : 

ॐ आं ब्राह्मयै नमः२९। ब्राह्मीश्लीपा० ॥ १॥ 3ॐ इंज्झाहिश्वय्ये 
नमः९° | माहेश्वरीश्रीपा० ॥ २॥ ७ ऊंकौमाग्यं नस:४१। कौमारी- 
श्रीपा० ॥ ३॥ ३४ ऋ वेष्णव्ये नमः | बँष्णवीश्रीपा० ॥ ४॥ a 
वाराह्यै नमः*१। वाराहीश्रीपा० ॥ ५॥ ॐ एँ इन्द्राण्यै TAYY | 
इन्द्राणिश्रीपा० ॥ ६॥ 3ॐ औं चामुंडाय aa । चामुण्डाश्चीपा० 
॥ ७॥ ॐ अः महालक्ष्म्ये नमः । महालक््मीश्रीपा० ॥ ८॥ इस प्रकार 
आट मातृकाओं का पूजन करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति सप्तमावरण | ७ | 

इसके बाद ATH भीतर पूर्व आदि आठ दिशाओं में : 

३+ सों सोमाय नमः*°। सोमश्नीपा> ॥ १ ॥ 3 बुं बाधय नमः 
बुधश्नीपा० ॥२॥ ॐ गुं गुरवे नमः“ gedo ॥ ३॥ ३% शु 
शुक्राय नमः” । शुक्रश्नीपा० । ४ ॥ ॐ भौ भौमाय नमः" | भौमश्चौ- 
qro ॥ ५॥ ॐ झं शननश्चराय नमः“ | शात्तेश्वरश्रीपा० ॥ ६।। 3 
रां राहवे नमः“ | राहुश्रीपा० ॥ ७॥ ॐ के केतवे नमा“ | केतुः 
श्रीपा० ॥८ा। इस प्रकार आठ ग्रहों का पूजन करके पुष्पाञ्जलि देवे । इत्यषट- 
भावरण | ८। 
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शेथम तरङ्ग १७ 

ततो qa: पुर्वोदकमेंग इन्द्रादिदर्शदिव्पालात्‌ वज्ञायायुधान 
च संपुज्य Grae च दद्यात्‌॥ इत्यपावरणैदेवो aah: संपुज्य 
धूपादिनमस्क्रारांतं संपूजयेत्‌ ॥ ततो गायत्रोशापमोचन कुत्वा संस्कृतां.. 
मालामादाय हृदये धारयत्‌ सर्वे जापका: वद्वासनेषपिषठाः सुनिश्चलाः 
जपध्यानसमायुक्ताः नासाग्रमवलोकिनो मौनिनः समाहितमानसउम्नत- 
गात्रा एकाग्र चित्तेन मंत्रदेवतां सवितारं ध्यायतो मंत्रार्श स्मरन्त 
सप्तव्याहृतीस्त्यक्त्वा सश्रणवव्याह॒तित्रयपूर्वक ३४ भूर्भुवः स्वः ३ तत्स- 
वितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ॥ थियो यो न: प्रचोदयात्‌” ॥ इति मंत्र 
मध्यंदिनावाधिजपेयुः ॥ À 

इसके बाद भ्रुपुर के वाहर पूर्वादि क्रम से इन्द्रादि दश दिवपालों को तथा 
उनके वज्र आदि आयुधो को पूजा करके पुष्पाज्ञलि देवे | इस प्रकार दश आव- 
रणों से देवी को पूजा करके धूपदान से लेकर नसस्कारपर्यन्त पुजा करे। इसके 
बाद गायत्रीशाप का मोचन करके संस्कृत माला लेकर हृदय में धारण करते 
हुए सभी ज'पक स्थिर आपन पर बंठे हुए जप और ध्यान में लगे हुए नासिका 
के अग्रभाग पर दृष्टि जमाये हुए, मौन ब्रत धारण किये हुए, मन को समाधिस्थ 
किये हुए शरोर को सीधा रखे हुए एकाग्र चित्त से मन्त्र देवता को विस्तारपूर्वक 
ध्यान और मन्त्राथ को स्मरण करते हुए सप्त व्याहृतियों को छोड़कर सप्रणवतीन- 
व्याहृतियों के साथ “es pia: स्वः तत्सवितुर्वरेण्य मर्गो देवस्य धीमहि धियो यो 
नः प्रचोदयात्‌ ।” इस मन्त्र को मध्याह्वकाल तक जपे | 

ततो जपान्ते “ॐ त्वं माले सर्वदेवाचा प्रीतिदा शुभदा भव ॥ शुभं 
करुष्व मे भद्रे यशो वीर्य च देहि मे ॥ १॥ ॐ हीं सिद्धयै नमः ॥ इति 
माळां शिरसि निधाय गोमुखी रहस्ये स्थापयेत्‌ ॥ न कस्यापि दशंगेत्‌ ॥ 
नाण्येस्मं दद्यात्‌ ॥ नाशुचिः स्पर्शयेत्‌ | स्त्रयोनिवद्गुतां कुर्यात ॥ इति जपं 
कृत्वा त्रिःप्राणानायम्य पूर्वोक्त न्यासं कृत्वा कवचादिता प्रार्थयित्वा 
पंचोपरारंः संपूज्य नीराजनं कृत्वा goals च दत्वा “ॐ 
गुह्यातिगुह्मगोप्त्री तवं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ ॥ सिद्धिभवतु मे देवि 
प्रसन्ना सर्वदा भव ॥ १॥” इति देव्या दक्षिणकरे जपसमपंणजलं च 
दद्यातु ॥ एवं प्रत्यहं समासंख्य एक जपो न तु भ्यनाधिकः। 

जप के अन्त में .“3% त्वं माले सर्वदेवानां प्रीतिदा शुभदा मव । शुभं 
कुरूव मे भद्रे यशोवीर्यञ्च देहि मे॥ १॥ ॐ हों सिद्धये नम! 1” इससे 

हिम० २ 
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माला को शिर पर रखकर गामुखो को एकान्त में रख देवे, उसे किसी को 
दिखलाये नहीं, अपवित्र दशा में स्पर्श न करे, अन्य किसी को न दे तथा 
अपनी योनि के सधात गुप्त Al इस प्रकार जा करके तीन प्राणायाम 
करके पूर्वोक्त न्यात करके कत्रच आदि से प्रार्थना करके पञ्चेपचार से 
पुजा तथा नीराजन करके पुष्पाञ्जलि देकर “S गुह्यातिगुह्य गोप्त्री 
त्वं गृहाणास्मत्‌ कृतं जपस्‌ सिद्धिर्मवतु मे देवि प्रसन्ना सवंदा भव ॥ २ ॥? इसे 
देवी के दक्षिण हाथ में जप समर्पण-जल देवे | इस प्रकार प्रतिदिन समान संख्यक 
जप होना चाहिये | न्यूनाधिक नहीं । 

सबै जापका भूमौ शयानाः हविधयान्नमरनन्तो ब्रहम वर्याऽसपृ्यस्पशदि- 
निथमाश्चरेयुः | अस्य पूरश्ररणं चतुर्विशातिलक्षजपः ॥ जपदशांशतो होमः | 
तत्तदृशांशेन तर्पणमाजंनब्राह्मगभोजनं च कुर्यात ॥ 

सभी जापक भूमि पर शयन, हविष्य अन्न का भोजन, तथा ब्रह्मचर्य का पालन 
करते हुए स्पृश्यास्पृश्य के नियमों का पालन करें | इस गायत्री मन्त्र का पुरश्चरण 
चौबीस लाख जप है । जप का शतांश होम होता है । होम के दशांश से तर्पण, 
मार्जन तथा ब्राह्मणभोजन कराना चाहिये | 

देशकालौ संकीत्ये अद्य पुरश्ररणसा ङ्गताकिद्धघर्थं होमविधिं करिष्ये ॥ 
इति संकल्प्य सामान्यतो गणपति संपुज्य ततः कुण्डे स्थाण्डिले: वा 
स्वगृह्योक्तविधिना पश्चभुसंस्कारपुर्वेके अग्नि प्रतिष्ठाप्य ग्रहपीठे सूर्यादि- 
नवग्रहमंडलदेवानावाह्म संपूज्य कलशस्थापनं कृत्वा कुशकण्डिकां संपा 
द्याधारावाज्यभागौ हुनेत्‌ ॥ 


होम प्रकार 

संकल्प करके गणपति की पूजा करे तदनन्तर कुण्ड या स्थण्डिल पर अपने 
Taga के अनुसार पञ्चभुतसंस्कारपुर्वक अग्नि की स्थापना करके ग्रहपीठ पर 
सूर्यादि नवग्रह मण्डल के देवों का आवाहन कर उनको पूजा करके कलश स्था- 
पना करके कुशकण्डिका सम्पादित करके आघारावाउ्यभाग की आहुति दे | 

1३% इद्‌ हृवचीयद्रव्यमस्वाधानोक्तदेवताभ्योस्तु न मम ॥' इति यजमानो 
द्रब्यत्यागं कुर्यात्‌ ॥ ततः सूर्यादि ग्रहेभ्योऽ्कादिसमिच्चर्वाज्याहुतिभि 
प्रत्येकमष्टाविशतिमष्टौ वा हुत्वा तेरेव व द्रव्यंरविप्रत्यधिदेवता Nag 
तुःसंख्याकाभिः पः्चलोकपालदिक्मालेस्यश्च दिँडिसंख्याकाभिजुहुयात्‌ ॥ 

‘३% इदं gada द्रव्यमन्वाधानोक्त देवताभ्यास्तु न मम इस प्रकार 
यजमात द्रव्य का त्याग करे | इतके बाद gatia ग्रहों से अर्कादि समिधा, चरु 
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तथा धी को आहुतियों से प्रःयेक को agree या आठ आहुति देकर उन्हीं द्रव्यो 
से प्रत्येक देवता के लिए चार-चार संख्यक्र पश्च लोक़ाालो तथा दिपपालों के 
लिए दो-दो संख्यक आहुतियों से होम करे । 


ततः मावरणदेवताभ्यश्चवीदिद्रववेरेकंका हुतिभिहुंत्वा प्रधानहोभं 


कुर्यात ॥ तथा च प्रधानदेवसवित्रे चतुर्विशति सहरूतिलाहुतिभिस्त्रिसहर्न- 
संख्याका'भः पायसाहुतिभिस्तावतीभिर्धृताहुतिभिस्तावंती भिदूरवाहुतिभिस्ताव- 
तीभिः क्षीरद्रुमसमिधाहुतिभिश्र हुत्वा रोषेण स्विष्ठकुद्धोम कृत्वा 
समापयेत्‌ ॥ होमकाले इद सवित्रे न मम” इति त्यागः॥ होमे सभ्रणवा 
व्याहृतिरहिता स्वहान्ता गायत्री । दूर्वात्रयस्यंकाहुतिः | दूर्वासमिधां 
दधिमध्वाज्याक्तानां होमः ॥ 


इसके बाद आवरण देवताओं के लिए चर आदि द्र॒व्यों से एक-एक आहुति से 


प्रधान होम करे | प्रधान सविता देव के लिए चौबीस हजार तिल की आहुतियों 
से, एक हजार खोर को आहुतियों से, उतनी ही घी आहुतियो से, उतनी हो 
दुर्वा की आहुतियों से, उतनी ही क्षीरीवृक्षों को समिधाओं से आहुति देकर 
शेष से स्विष्टकृत होम करके समापन करे । होम के समय में ‘ee सवित्रे न 
मम' इससे त्याग करना चाहिये । होम में प्रणव सहित व्याहृति से रहित 
स्वाहान्ता गायत्री होती है। तीन दूर्वा की एक आहुति होती है। दूर्वा को 
समिधा को दही, मधु और घी से तर करके होम करना चाहिए | 


ततो वरिदानान्ते मूलादौ संयोज्य “agado” इत्यादिभिये- 


जमानस्याभिषेकः ॥ अभिषेकान्ते प्रतिलक्षं तु स्वर्णनिष्कत्रयं तदघं वा 
WAT वा दक्षिणां प्रत्मेकद्राह्मणाय दत्त्वा आचार्याय द्विगुणा दद्यात्‌ ॥ 
ततो जळे सवितारं संपूज्य होमसंख्यादशांशेन गायत्र्यंते सवितारं 
तपृयामीतयुक्त्वा दुरर्धामश्रितजलेन तपंणं कुर्यात्‌ ॥ ततस्तर्पण दशांशेन 
गायत्र्यंते “आत्मानमर्भिषिचामि नमः” इति यजमानमूध्न्यभिषेक: ॥ होम- 
तपंणाभिषेकानां मध्ये समर्थो न भवति चेत्‌ तत्ततस्थानेतत्तदृह्वगुणो जपः ॥ 


इसके बाद बलिदान करके मूलादि में जोड़ कर समुद्र अ्येष्ठा०' 


( ऋग्वेद ७, ४९, १ ) इत्यादि मंत्रों से यजमान का अभिषेक करना 
चाहिए। अभिषेक के बाद लाख पीछे तीन स्वणनिष्क अथवा उसका 
आधा शक्ति के अनुसार प्रत्येक ब्राह्मण को दणिणा देकर आचाय को दूती 
दणिणा देना चाहिए। इसके वाद जल में सूर्य को पूजा करके होम की 
संख्या के दशांश से गायत्री के अंत में “सवितारं तर्पयामि” यह कह कर 
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दुग्धशिश्चित जल से तर्पण करे । इसके याद तर्पण के दशांश से गायत्री के 
अन्त में “आत्मनमभिपिञ्चामि नमः” से यजगान के शिर पर अभिषेक करे। 
होम, तपण और अभिषेक के वीच यदि समर्थन हो तो उस स्थान पर 
उससे दूना अभिषेक करना चाहिए | 
तत्‌ अभिषेकसंझ्यादशांशं बाधिकं ब्राह्मणान्‌ भोजयेत ॥ ततो 
ब्राह्मणान्‌ दक्षिणादिभिः परितोष्य आशीर्वादं गुहीत्वा agafa- 
रक्षात्मकगायत्रीपुरश्ररणं संम्पूर्णमस्त्विति भवंतो ब्रुवन्त्विति विप्रान प्रार्थ्यं 
ते च गायत्रीपुरश्चरणं सम्पूर्णमस्त्विति aa: ततः कर्मपूर्तिकामो 
विष्णू स्मरेत्‌ ॥ 
इसके वाद अभिषेक संख्या का दसवाँ भाग या अधिक ब्राह्मणों को भोजन 
कराये और दक्षिणा आदि से उन्हें संतु करके आशीर्वाद लेकर “चौबीस लाख 
गायत्री मन्त्र का पुरश्चरण सम्पूर्ण हो ऐसा आप लोग कहें” यह ब्राह्मणों से 
प्रार्थना करे । तव ब्राह्मण बोलें “गायत्री पुरश्चरण सम्पूर्णमस्तु' | इसके पश्चात्‌ 
कामनापूति की इच्छा से विष्णु का स्मरण करे | 
कर्ता ब्राह्मणैः सह हविष्याशी सत्यवागधःशायी परिगृहीत भूप्रदेश्ानति- 
चारी च भवेत ॥ एवं कृते गायत्रीपुरश्चरणं सिद्धं भर्वात | सिद्धे च मंत्रे 
मंत्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ ॥ 
यजमान ब्राह्मणों के साथ हविष्य का आहार करने वाला, सत्यवादी, 
भुमि पर शयन करने वाला अपने निर्धारित क्षेत्र से वाहर न जाय। ऐसा 
करने पर गायत्री पुरश्चरण सिद्ध होता है । मन्त्र के सिद्ध होने पर साधक प्रयोगों 
को सिद्ध करे। जंसा कि कहा गया है- 
तथा च-“गायत्रीच्छन्दोमंत्रस्य यथासंख्याक्षराणि च ॥ तावल्लक्षाणि 
कर्तव्यं पुरश्ररणकं तथा ॥ १ ॥ जुहुयात्तदशांशेन सघुतेन पयोंधसा ॥ 
(तिलैः पत्रैः प्रसूनश्च aaa मधुरान्विते: ॥ २॥'” ( शारदातिलके तु 
शतांशाहोमोप्युक्तः ) ॥ तेन मथा प्रोक्तम्‌ ॥ तथा च-'तत्त्वसंख्यासहस्राणि 
मंत्रविज्जुहुयातिलेः ॥ सवंपापविनिर्मुक्तो दीर्घमायुः स विदति ॥ ३ ॥ 
गायत्री मन्त्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख पुरश्चरण करना चाहिए। उसके 
दशवे भाग से घी, दूध और अन्न, तिल, पत्र, पुष्प, मधुर रस से युक्त यव से 
होम करना चाहिए। शारदा तिलक में शतांश होम भी कहा गया है इस 
लिए मैंने कहा है-भन्त्रवित पांच हजार तिलों को आहुति देवे। जो ऐसा 
करता है वह सब पापों से मुक्त होकर दोघंआयु को प्राप्त करता है । 
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आयुषेचाज्यदविषा केवलेनाथ सपिषा ॥ दूर्वात्रिकैस्तिलैरमन्तरी जु दु 
सहस्रकम्‌ ॥ ४ ॥ अरुणाव्ज॑स्त्रिमध्वक्तेजुहुयादयुतं तत: महालक्ष्मीभवेत्तस्य 
षण्मासाच्चात्र संशय: ॥ ५॥ 

साधक आप्रुष्य के लिए घो, हविष्य या केवल घी से, तीन-तोन दुव से 
तिल से तीन हजार आहुति देवे । इसके वाद मधु-से युक्त लाल कमलों से आहुति 
देवे । जो ऐसा करेगा उसे दस मास में महालक्ष्मी की प्राप्ति होगी । इसमें कोई 
संशय नहीं है । 

त्रह्मश्रीमेत्र जुहुयात ब्रह्मृक्षजेः ॥ बहुना किमिहोक्तेतत यथा- 
वत्साधुतांधिता ॥ ६॥ दिजन्मनामियं विद्या सिद्धा कामदुधा मता ॥ 
आमध्याङ् जपं कुर्यादुपांशु वाऽथ मानसम्‌ ॥ ७॥ भः 

साधक ब्रह्मश्रो के सिए पलास के फूलों से होम क्ररे। अधिक कहने से 
बया ? यथावत्‌ पुरश्चरण करने से द्विजातियों को यह विद्या सिद्ध होने पर 
इच्छा को पूर्ण करने वाली मानी गयी है | प्रातः से मध्याह्न काल तक उपांशु 
जाप या मानस जाप करना चाहिए | 


मन्त्रमहोदधौः हविष्यं निशि भुंजीत त्रिःस्नाय्यभ्यंगवजित: ॥ व्यग्ता- 
छस्य निष्ठीवक्रोधपादप्रसारणम्‌ ॥ ८ ॥ अन्यभाषां त्यजेक्षे च जपकाले 
त्यजेत्सुधी: ॥ स्त्रीञूद्रभाषणं निन्दा ताग्बूल शयन दिवा ॥ ९ ॥ प्रतिगरं 
जृत्यगीते कौटिल्यं वर्जयेत्सदा ॥ È 

मन्त्र महोदधि में कहा गया है कि तीन बार स्नान करना चाहिए, 
शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए और रात्रि में हविष्य का भोजन S 
चाहिए । साधक को व्यग्रता, आलस्य, थुकना, क्रोध करना, पैर फैलाना, दूसरों से 
वात करना, अन्त्यज को देखना जप के समय छोड़ देना चाहिए। उसे et तथा 
शूद्र से वात करना, निन्दा, पान चवाना, दिन में सोना, दान लेना, नाचना- 
गाना, कुटिलता करना भी सदा मना है । 

भुशय्यां ब्रह्मचयं च त्रिकालं देवतार्चनम्‌ ॥ १०॥ 

नंमित्तिकाचंनं देवस्तुति विश्वासमाश्चयेत्‌ । 

रत्यहं प्रत्यहं तावचव न्यूनाधिक वर्वाचतू ॥ ११॥ 

एवं जपान्समाप्यास्ते दशांश होममाचरेत्‌ | 

तर्पण TANT मार्जनं तद्दशांशतः ॥ १२॥ 

एवं कृत Goad: पुरश्ररणसिद्धये । 

सिद्धे मन्ते परकुर्वीत प्रयोगान्मनसेप्सितान्‌ ॥ १३॥ 
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साधक को चाहिए कि वह भुमि पर शयन करे, ब्रह्मवय का पालन करे, 
तोन समय देवताओं की पुजा करे, नैमित्तिक पुजा, देवता की स्तुति और विश्वास 
में श्रद्धा रक्खे । प्रतिदिन समान ही जप करना चाहिये कम या अधिक नहीं । 
इस प्रकार जप को समाप्त करके अन्त में दशांश होम करना, उसका 
दशांश तर्पण करमा और उसका दशांश मार्जन करना चाहिये। इस प्रकार 
पुरश्चरण करने वाला पुरश्ररण की सिद्धि के लिए मन्त्रसिद्ध होने पर यथेष्ट 
प्रयोगों को करे । 

अथ कार्यपरत्वेन प्रयोगो यथा | विद्यार्थी वाग्भवाद्यम्‌ । रक्ष्मीकामः 
श्रीबीजम्‌ । वश्यार्थी कामबीजम्‌ । सर्वकामार्थी मायाबीजम्‌ । आयुः- 
कामार्थी मृत्यु्जयचतुरक्षरसहितं जपेदिति जपविधिः | 

काये परक प्रयोग 

विद्यार्थी को बाग्भवादि बीजप्रयोग, धन चाहने वाले को श्री बीजप्रयोग, 
वशीकरण करने वाले को काम वीज प्रयोग, सर्वकामार्थो को माया वीज प्रयोग 
और थायुकामार्थी को चार अक्षर सहित मृत्युञ्जय का जप करवा चाहिये | इति 
जपर्विध | 

“मध्याह्ने मितमुम्मौनी न्रिस्थानार्चनतत्परः | 

जपेल्लक्षत्रयं धामान्नान्यमानसिकस्तु यः ॥ १४ ॥..,»- ., 

कमेभिर्यो जपेत्पश्चात्‌ क्रमश; स्वेच्छयापि वा | oh 

यावत्कायं न कुर्वीत न लोपेत्तावता TT] ॥ १५१॥ 

आदित्यस्योदये स्तात्वा gel TE TAT ` 

आयुरारोग्यमेश्वर्यं धन च लभते ध्रुवम्‌ ॥ 

बुधिमात्र साधक मध्याह्न मे मितमोजी, मोनी, तीन काल देवपुअन करने 
चाला, अन्यमना न हाकर तोन लाख गायत्री का क्रमशः जप करे पश्चातु स्वेच्छा 
से करे | जब तक कार्य त करे तव तक ब्रत को न छोड़े। सुर्योदय होने पर स्नान 
करके एक हजार प्रतिदिन गायत्री का जप करे। ऐसा साधक आयु, आरोग्य, 
qaa घोर धन lalag रूप स प्रास करता हे । 

ब्रिरात्रांपांषत1 AAT हुत्वा सहचर: | 

सहु छाभमाप्ना[त GANA खदिरेन्धनम्‌ ॥ १७॥ 

जो तीन रात्रि तक उपवास करके घोसे एक हजार खेर की समिधा से 
आहुति देता है वह एक हजार लाम TG करता है। 

aigada पालाशंधृताक्तश्न हुताशने | 

aga लाभमाप्नोति राहुपूर्यसमागमे ॥ १८॥ 
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राहु-सुर्य के समागम में अर्थात्‌ सुयंग्रहणकाल में जो घी से युक्त पलाश को 
समिधाओं से हवन करता है वह एक हजार लाभों को प्राप्त करता है | 

हुत्वा तु खदिरं बह्नौ घुताक्तं रक्तचन्दनम्‌ | 

सहस्रहेंम चाप्नोति राहुचन्द्रसमागमे ॥ Le ॥ 

घो से युक्त खेर की समिधा तथा लाल चन्दन से चन्द्रग्रहण के समय जो होम 
करता है वह हजार स्वण प्राप्त करता है। 

रक्तचन्दनमिश्र॑ तु सघृतं हव्यवाहने | 

हुत्वा गोमयमाप्तोति सहस्रं गोमयं द्विजः ॥ Ro N 

जो द्विज घी सहित लाल चन्दन की समिधा और गोबर के कण्डे की अग्नि में 
होम करता है वह हजार गाये प्राप्त करता है । 

जातीचम्पकराजाकंकुसुमानां TTA: | 

हुत्वा वस्त्रमवाप्नोति धृताक्तानां हुताशने ॥ २१ ॥ 

जो घी से युक्त चमेली, चम्पा, सफेद मदार के एक हजार फूलों से होम 
करता है वह FA प्राप्त करता है | 

सूर्यमण्डलविम्बे च हुत्वा तोयं ager: | 

aza पराप्नुयाद्धेम रौप्यमिन्दुमये हुते ॥ २२ U 

धुर्यमण्डल के fara की ओर हजारों वार जल का होम कर मनुष्य स्वणं प्राप्त 
करता है तथा चन्द्रविम्व की ओर हजारों वार जल का होम कर चाँदी प्रा 
करता है। 

अलक्ष्मीपापसंयुक्ते मल व्याधिविनाशके | 

मुच्येत्सह्रजाप्येन स्तायाद्यस्तु जलेन वे ॥ २३ ॥ 

अलक्ष्मी और पाप से संयुक्त व्यक्ति मल, व्याधिविनाशक जल से स्नान 
करने और एक हजार जप करने पर सभी पापों से मुक्त हो जाता है । 

गोघृतेन सहस्रेण लोध्रेण जुहुयाद्यदि | 

चौराग्निमारुतोत्यानि भयानि न भवन्ति बँ ॥ २४॥ 

जो गो-घुत से युक्त एक हजार लोध की समिधाओं से होम करता है उसे चोर, 
अग्मि और हवा से उठने वाले भय कभी प्राप्त नहीं होते । 

आऔराहारो जपेल्लक्षमपमृत्युमपोहति । 

जो केवल दुग्धाहार करके एक लाख जप करता हैं वह मृत्यु पर विजय 
ma कर लेता है । 

घृताशी प्राप्नुयाध्मेधां बहुविज्ञानसंचयाम्‌ ॥ २५॥ 
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" ` घृत का सेवन करने वाला अनेक प्रकार के विज्ञानों को संचय करने घाली 
धारणावती बुद्धि को प्राप्त करता है । 
हुत्वा वेत सपत्राणि घृताक्तानि हुताशने? 
लक्षाधिपस्य पदवीं सार्वभौमं न संशयः ॥ २६॥ 
अग्नि में घी से युक्त बेत के पत्तों से जो होम करता हैं वह लखपति की 
सार्वभौम पदवी प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 
लक्षेण भस्महोमस्य हुत्वा ह्युत्ति्ठते जछात्‌ | 
आदित्याभिमुखः स्थित्वा नाभिमात्रे जले शुचौ ॥ २७॥ 
गर्भंपातादिप्रदराश्राष्ये स्त्रीणां महारुजः | 
नाशमेष्यन्ति ते सर्व मृतवत्सादि दुःखदाः ॥ २८ ॥ 
जो पवित्र जलाशय में नामितक जल में सुर्याभिमुख खड़ा होकर भस्म का 
एक लाख होम करता है उसके गर्भपात, प्रदर, मृत्वत्सा आदि जो भारी दुःख- 
दायक fadi के रोग हुँ, वे सव नष्ट हो जाते हैं । 
तिलानां लक्षहोमेन घुताक्तानां हुताशने । 
सर्वकामसमृद्धात्मा परं स्थानमवाप्नुयात्‌ ॥ २९॥ 
अग्नि में घी से युक्त तिलों का एक लाख होम करने से मनुष्य समस्त 
कामनाओं को सिद्धि से समृद्ध होकर श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करता है । 
यवानां लक्षहोमेन घृताक्तानां हुताशने। 
सवंकामसमृद्धात्मा परां सिद्विमवाप्नुयात्‌ ॥ ३० ॥ 
घत से युक्त यव की एक लाख आहुतियां देने से मनुष्य की कामनाएं पूरी 
हो जाती हैं, और ag परम सिद्धि को प्राप्त करता है । 
घुतस्याहुतिलक्षेण सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ । 
पञ्चगव्याशनो लक्षं जपेज्जातिस्मृतिभंवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
तदेव ह्यनले हुत्वा प्राप्नोति बहुसाधनमू । 
अन्नादिहवनालित्यमच्नाद्यं च भवत्सदा ॥ ३२॥ 
जुहुयात्सवंसाध्यानामाहुत्यायुतसंख्यया । 
घी को एक लाख आहुति देने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त करता 
Si जो व्यक्ति पञ्चगव्य का सेवन करता हे हुआ एक लाख जप करता है वह 
पुर्वजन्म की स्मृतियो का प्राप्त कर लेता हे । पञ्चगव्य की ही अग्नि में आहुति 
देने से मनुष्य बहुत साधनों को प्राप्त करता है। अच्चादि के नित्य हवन करने 
` से अञ्चादि खाद्य पदार्थ नित्य प्रास होते हैं । 
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रक्तसिद्धार्थकान्‌ हुत्वा aata साधयते रिपून्‌ ॥ ३३॥ 
समस्त देवताओं के लिए लाल सरसो से एक लाख आहत्तियां देकर मनुष्य 
सब शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है । 
लवणं मधुसंयुक्तं हुत्वा सवंवशी भवेत्‌ | 
मधु से युक्त नमक का हं.म करके मनुष्य सब को वश में कर लेता g1 
कर्वीराणि च हुत्वा तु रक्तानि उत्रालमेज्जलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
हुत्वा भल्लातकं तेल देशादेव प्रचालयेत्‌ | 
लाल HAT का होम करने से मनुष्य जल मे आग लगा सकता है। मिलावों 
के तेल का होम कर मनुष्य देश को ही हिला सकता है 1 
हुत्वा तु निम्बपत्राणि जृणां विद्वेषशान्तये ॥ ३५ ॥ 
नीम के पत्तों का होम करके मनुष्य शत्रुता की शांति कर सकता g1 
रक्तानां तण्डुछानां च घृताक्तानां हुताशने | 
हुत्वा बलमवाप्नोति शत्रुभिन स जीयते ॥ ३६ ॥ 


लाल चावल तथा घो मिलाकर जो हाम करता है वह बल को प्राप्त करता है 
अर शश्रुओं द्वारा पराजित AST होता । 

प्रत्यानयन सिद्धचर्थ मधुर्सापःसमन्वितम्‌ | 

गवां क्षीरं प्रदीप्ेग्नों जुद्धतस्तत्प्रशाम्यति ॥ ३७ | 

प्रत्यानयन-सिद्धि के लिए मधु और घी से युक्त गाय के दूध से जो प्रदीप 
अग्नि में होम करता है वह उसे शान्त कर देता है। 

ब्रह्मचारी मिताहारो य: सहस्नत्रयं जपेत्‌ | 

संवत्सरेण लभते धर्नेश्वर्य न संशयः ॥ ३८॥ 

जो मनुष्य ब्रह्मचारी रहकर मिताहार करता हुआ तीन हजार जप करता 
है वह एक वर्ष में धन और ऐश्वर्य प्राप्त करता है । इसमें कोई संशय नहीं है । 

शमीबिल्वपलाशानामकंस्य तु विशेषतः | 

पुष्पाणां समिधश्चँव हुत्वा हेमह्यवाप्नुयात्‌ ॥ ३६॥ 

शमी, बेल, पलास तथा विशेष रूप से मदार के फूलों और समिधाओं 
से जो होम करता हूँ वह स्वर्ण प्राप्त करता है । 

आब्रह्मत्र्यम्बकादीचां यस्यायतनमाश्चितः । 

जपेल्लक्षं निराहारः स तस्य वरदो भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 

जो बह्मा, शिव आदि देवताओं के मन्दिर में निराहार रह कर एक लाख 
जप करता है वह उस देवता से वरदान प्राप्त करता है। 
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बिल्वानां लक्षहोमेन घुताक्तानां हुताशने | 

परां श्रियमवाप्नोति यदि न भ्रणहा भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

घी से युक्त बेलों से एक लाख होम करने से मनुष्य परम लक्ष्मी को प्राप्त 
करता है, यदि उसने भ्रण हत्या न की हो | 

पद्मानां लक्षहोमेन घृताक्तानां हुताशने | 

प्राप्नोति राज्यमखिछं सुसम्पन्नमकंटकम्‌ ॥ ४२ ॥ 

घृत से युक्त एक लक लाख कमलों से जो होम करता है वह सब साधनों से 
युक्त होकर अकण्टक पूर्ण राज्य प्राप्त करता है । 

परच्चाविशतिलक्षेण दधिक्षीर हुताशने | 

स्वदेहे सिद्धघते जन्तुः कोशिकस्य मतं तथा ॥ ४३ ॥ 

कौशिक के मतानुसार जो व्यक्ति दही और दूध की एक लाख 
आहुतियों से होम करता है वह मनुष्य अपने इसी शरीर में ही सिद्धि प्राप्त 
करता है । 

एकाहं TATA एकाहं मारुताशनः | 

एकाहं च द्विजोन्नाशी गायत्रीजप उच्यते ॥ ४४॥ 

महारोगा विनश्यन्ति लक्षजप्यानुभावतः | 

जो मनुष्य एक दिन पञ्चगव्य का आहार तथा एक दिन वायु का आहार 
करके एक लाख गायत्री का जप करता है उसके जप के प्रमाव से महारोग नष्ट 
हो जाते हैं । 

स्नात्वा शतेन गायत्र्याः शतमन्तर्जले जपेत्‌ ॥ ४५॥ 

शतेन यस्त्वपः पीत्वा सर्वपापंः प्रमुच्यते | 

जो मनुष्य सौ गायत्री के जप से स्नान करके सौ गायत्री से जल पीकर 
जल में सौ गायत्री का जप करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है । 

गोघ्नः पितृष्नमातृष्नौ ब्रह्महा गुरुतल्पगः ॥ ४६ ॥ 

स्वर्णहारी तँलहारी यस्तु विप्र: सुरां पिबेत्‌ । 

नन्दनद्वयसंयुक्तं कपुर तण्डुलं यवम्‌ ॥ ४७ | 

wag सुफलं चाज्यं सिता चाम्नस्य दारुक:। 

अन्यो स्यूनविधिः प्रोक्तो गायत्र्याः प्राप्तिकारकः ॥ ४८ ॥ 

एवं कृते महासोख्यं प्राप्नोति साथको भ्रुवम्‌ । 


जो गोघाती, पितृषाती मातृघाती, ब्रह्मघाती, गुरुतल्पगामी, स्वर्णहारी, 
तलद्वारी ओर सुरापायी हो वह दोनों प्रकार के चन्दन के साथ कपूर, चावल, 
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यव, लवंग, अनार, घी और शक्कर तथा आम की समिधा का होम करने 


से पापरहित हो जाता है। यह दूसरी छोटो विधि गायत्री की प्राप्ति के 


लिए कही गयो है। 
अन्नाज्यभोजनं हुत्वा कृत्वा वा कर्म गहितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
न सीदेत्‌ प्रतिगृह्वानो महीमपि ससागराम्‌ । 
ये चास्य उत्थिता लोके ग्रहाः सूर्यादयो भुवि । 
ते यान्ति सौम्यतां सर्वे शिवे इति न संशयः ॥ Yo ॥ 


अन्न, घी तथा अन्य भोज्य पदार्थों का होम करके निन्दित कर्म करने पर 
भी साधक निश्चित रूप से महासुख प्राक्त करता है । इस प्रकार साधक द्वारा 
सागर सहित भूमिका दान लेने पर भी वह दु:ख नहीं पाता । उसके बिपरीत 
जो सूर्यादि ग्रह होते हैं, वे मो सोम्य हो जाते हैं; हे पार्वती इस में कोई संशय 


नहीं है। 
इति शञारदातिलकादिप्रोक्तो ब्रह्मगायत्री पुरश्चरणप्रयोगः ॥ 
इति शारदा तिलक प्रोक्त ब्रह्म गायत्री पुरश्चरण प्रयोग समाप्त | 
परमहंसगायत्रीमन्त्र : 
उ परमहंसाय विद्महे महातस्वाय धोमहि | तन्नो हंस: प्रचोदयात्‌ | 


षडङ्गन्यास : ॐ परमहंसाय हृदयाय नमः ॥ १॥ ३१ विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ २॥ ॐ सहातत्वाय शिखायै वषट्‌ ॥ ३ ॥ ॐ घीमहि कवचाय 


gq ॥ ४॥ ॐ तन्नो हंसः नेत्रत्रयाय age ॥ ५॥ ॐ प्रचोदयादस्राय फट्‌ ॥६॥ 
इसी प्रकार करन्यास भो करना चाहिये । 
gama: & सोह सोहं परोरजसे सावदोम्‌ | 
ब्रह्मगाय AEA : 
ॐ वेदात्मने च विद्महे हिरण्यगर्भाय घी महि । तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्‌ | 


TSHA : ॐ वेदात्मने च हृदयाय नमः ॥१॥ ॐ विद्महे शिरसे स्वाहा 
॥ २॥ ॐ हिरण्यगर्भाय शिखाये वषट्‌ ।। ३ ॥ ३ धीमहि कवचाय हुम्‌ ॥ ४॥ 


३ॐ तन्नो ब्रह्मा नेत्रत्रयाय बौषट ।। ५॥ ॐ प्रचोदयादस्राय फट्‌ ॥ ६॥ 
इसी प्रकार करन्यास भो करना चाहिये। 
सरस्वतीगायन्रोमन्त्र : 
& एं वाग्देव्ये विद्महे कामराजायं धोमहि | तन्नो देवीं प्रचोदयात्‌ । 


षडङ्गन्यास ; ॐ एं वाग्देव्ये हृदयाय नम: ॥ १॥ ॐ विहे शिरस 
स्वाहा ॥ २॥ ॐ कामराजाय शिखायै चषट्‌ ॥ ३॥ ॐ धीमहि कवचाय 
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हुम्‌ ॥ ४॥ ॐ तम्नो देवी नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ॥ ५ ॥ ॐ प्रचोदयादस्त्राय फट ॥६॥ 
इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । 
चिष्णुगायत्रीमन्त्र : 
3 श्रोविष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि । तन्नो विष्णु: प्रचोदयात्‌ । 
षडङ्गन्यात ४ ॐ श्रीविष्णवे च हृदयाय नम: ॥ १॥ ॐ विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ २ ॥ ॐ वासुदेवाय शिखाये वषट्‌ ॥ ३ ॥ ३ॐ धीमहि कवचाय हुम्‌ 
॥ ४ ॥ ॐ तन्नो विष्णुनत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ ५ ॥ ॐ प्रचोदयादस्राय फट ॥ I 
इसी प्रकार करन्यास भो करना चाहिये । 
द्वितीय विष्णुगायत्री : ॐ त्रंलोक्यमोहनाय विद्महे आत्मारामाय धीमहि । 
तन्नो विष्णु: प्रचोदयात्‌ | 
तृतीय विष्णुगायत्री : ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि | तन्नो 
विष्णु: प्रचोदयात्‌ | 
लक्ष्मीगायच्रीमन्त्र : 
ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपल्ये च धीमहि । तन्नो लक्ष्मी: प्रचोदयात्‌ | 
षडङ्गन्यास : ॐ मेहादेव्ये च हृदयाय नम: ॥ १॥.% विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ २॥ उनै विष्णुपत्न्ये च शिखायै वषट्‌ ॥ ३ ॥ ३» धीमहि कवचाय 
हुम्‌ ॥ ४ ॥ ॐ तन्नो लक्ष्मोनत्रत्रयाय वोषट्‌ ॥५॥ ॐ प्रचोदयादस्राय फट्‌ ॥६॥ 
इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । १ 
लक्ष्मीमन्त्र : ॐ क्लीं श्रां श्रों लक्ष्मी देव्यै नम: । 
द्विताय छक्ष्मीगायत्री : ॐ महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि | तन्नो 
लक्ष्मी; प्रचोदयात्‌ । वा ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे महाश्रिये च धीमहि । तन्नः 
श्रीः प्रचोदयात्‌ | 
नारायणगायत्रीमन्त्र : 
३% नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि | तन्नो नारायणः प्रचोदयात्‌ । 
१ JERA : ३ नारायणाय हृदयाय नम: ॥ १॥ ॐ विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ २ ॥ ॐ वासुदेवाय शिखायै वषट्‌ ॥ ३॥ ॐ धीमहि कवचाय हुम्‌ 
॥ ४ ॥ ॐ तन्नो नारायणो नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ॥ ५ ॥ ॐ प्रचोदयादस्राय फट्‌ । 
इसी प्रकार करन्यास भो करना चाहिये | 
quar : ॐ हो श्रीं श्रीमन्नाराणाय नम: । 


श्रीरामगायत्रीमन्त्र : 
3# दशरथाय विद्महे सीतावज्ञमाय धीमहि । तन्नो रामः प्रचोदयातु । 
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थम तरङ्ग सु 


विनियोग: ॐ अस्य श्री रामगायत्रीमन्त्रस्य arate ऋषि: | गायत्री छन्द: 
श्रीजानकीवल्लमो देवता । श्रीरामेति वीजप्‌ | दशरथार्योत शक्तिः | यामह 
जपे विनियोगः | i 
ऋष्यादिन्यास : ॐ वामदेवऋषये नमः शिरसि॥ १॥ गायत्री छन्दसे 
नमः मुखे WRU थ्रीजानकी वल्ञम देवतायै नमः हृदये ॥ ३॥ श्रीरामेति बीजाय 
नमः गुह्य ॥ X U दशरथापेति शक्तये नमः पादयोः ॥ ५ ॥ विनियोगाय नमः 
सर्वाङ्गे 
पडङ्गन्यास : ३ दाशरथाय हृदयाय नमः ॥ १ ॥ ॐ विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ २ ॥ ॐ सीतावल्लभाय शिखायै ane ॥ ३ ॥ ॐ धीमहि कघवाय 
हुम्‌ ॥ ४॥ ॐ तन्नो राम: नेत्रत्रयाय वौपट्‌ ॥५॥ ॐ प्र रोदयादwाय फट ॥६॥ 
इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । : 
श्रीराम बूमन्त्र ॐ हां हीं रां रामाय नम: | 
भ्रीरामतारकमन्त्र : ॐ जानकीकान्ततारक राँ रामाय नमः | 
जानकी गायत्रीमन्त्र : 
३ जनकजायै विद्महे रामप्रियायै धीमहि । ae: सीताप्रचोदयात्‌ । 
षडङ्गन्यास : ॐ जनकजायै हृदयाय नमः ॥ १ ॐ विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ २ ॥ ॐ रामप्रियाये शिखाये वषट्‌ ॥ ३ ॥ ॐ धीमहि कवचाय 
हुम्‌ ॥ ४॥ ॐ तन्नः सीता नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ॥ ५) ॐ प्रचोदयादस्राय फट ।।६।। 
इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । 
HZA : ॐ सों सीताये नमः । 
लक्ष्मणगायत्रीमन्त्र : , 
3 दाशरथाय विद्महे अलवेलाय धीमहि । तन्नो लक्ष्मणः प्रचोदयात्‌ | 
षडङ्गन्यास ; ॐ दाशरथाय हृदयाय नमः ॥ १ ॥ ३ विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ २ ॥ ॐ अलबेलाय शिखायै ace ॥ ३ ॥ ॐ धीमहि कवचाय हुम्‌ 
॥ ४॥ 3ॐ तन्नो लक्ष्मण: नेत्रत्रयाय dae ॥ ५ ॥ ३५ प्रचोदयादल्लाय 
फट्‌ ॥६॥ 
इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । 
सूख्मन्त्र : ॐ हाँ ह्रीं रां रां लं लक्ष्मणाय नमः । 
हचुमद्गायत्रीसन्त्र : 
a अञ्जनीजाय विहे वायुपुत्राय धोमहि । तन्नो हनुमामु प्रचोदयात्‌ । 
पडङ्कन्यास ; ॐ अञ्जनीजाय हृदयाय नमः ॥ १ || ॐ विद्महे शिरसे 
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स्वाहा ॥ २॥ ॐ वायुपूत्राय शिखायै वषर ॥ ३ ॥ ॐ धीमहि कवचाय हुम्‌ 
॥ ४ ॥ ॐ तन्नो हनुमान्‌ नेत्रत्रयाय वौपट्‌ ॥ ५ ।। ॐ प्रचोदयादस्राय फट्‌ । 
इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये | 
मूलमन्त्रः : ॐ हां हीं हूं हें हौं हः । 
गरुडगायत्रीमन्त्र : 
3 तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपर्णाय ( तन्त्रान्तरे तु सुवर्णपक्षायेति पाठः ) 
धीमहि | तन्नो गरुडः प्रचोदयात्‌ | 
षडङ्गन्यास : ॐ तत्पुरुषाय हृदयाय नमः ॥ ue विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ २ ॥ ॐ सुवर्णपर्णाय शिखायै वषट्‌ ।। ३।। ॐ धीमहि कवचाय हुम्‌ 
॥ ४ ॥ ३१ तन्नो गरुडो नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ॥ ५ ॥ ॐ प्रचोदयादश्नाय फट्‌ ॥ ६॥ 
इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । 
मूलमन्त्र : es atta ग्रं गरौ ग्रः । 
श्रीकृषणगायत्रीमन्त्र : 
a देवकीनन्दताय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । तन्नः कृष्णः प्रचोदयात | 
षडङ्गन्यास : ॐ देवकीनन्दनाय हृदयाय नमः il १ ॥ ॐ विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ २ ॥ ॐ वासुदेवाय शिखाये वषट्‌ ॥ ३ ॥ ॐ धीमहि कवचाय हुम्‌ 
॥ ४ ॥ ॐ aa: कृष्णः नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ ५ ॥ ॐ प्रचोोदयादसतराय फट्‌ UAL 
इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये | 
GAA : 3 बली कृष्णाय नमः | 
द्वितीय श्रीक्ृषणगायत्रोमन्त्र : ॐ श्रीकृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि | 
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ | 
गोपालगाय त्रीमन्त्र : 
३% गोपालाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि । तन्नो गोपाल: प्रचोदयात्‌ । 
षडङ्गन्यास ४ ॐ गोपालाय हृदयाय नमः ॥ १ ॥ 3# विद्महे शिरसे स्वाहा 
।।२॥ # गापीजनवल्लमाय शिखायै वषट्‌ ॥ ३।। ॐ बीमहि कवचाय हुम्‌ ॥ ४॥ 
३ॐ तन्नो गोपालः नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ॥ ५ ॥ ॐ प्रचोदयादसत्राय फट्‌ ॥ ६॥ 
इसी प्रकार करन्यास मी करना चाहिये । 
मूलमन्त्र : ॐ गोपालाय गोचराय वंशशब्दाय नमोनमः | 
रायिकागायत्रीमन्त्र : 
as वृषमानुजायै विद्महे इष्णप्रियाये घी महि | तन्नो राधिका प्रचोदयात्‌ | 
षडङ्गन्यास : ॐ वृषमागुजायै हृदयाय नमः ॥ १॥ ॐ विद्महे शिरसे 
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स्वाहा || २॥ ॐ ऊष्णपियाये शिखाये वषट 11 ३ ॥ 5 धोमहि कवचाय हुम्‌ 
॥ ४॥ ॐ तन्नो राधिका नेत्रत्रयाय वौषट ॥५॥ ॐ प्रचोदयादखाय फट ॥६॥ 

इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये | न 

सूलमन्त्र : ॐ राँ राधिकायै नमः । 

परशुरामगायत्रीमन्त्र : 

ॐ जामदग्न्याय विहे महावीराय धीमहि । तन्नः परशुरामः प्रचोदयात्‌ | 

षडङ्गन्यास : ॐ जामदग्न्याय हृदयाय नमः ॥ १॥ ३ विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ २ ॥ ॐ महावीराय शिखायै वपट ॥ ३ ॥ & धीमहि कवचाय हुम्‌ 
Well ॐ तन्नः परशुरामो नेत्रत्रयाय वौषट ॥५॥ ॐ प्रचोदयादश्राय फट ।।६।| 

इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये | 

Wares : ॐ राँ राँ ॐ राँ राँ ॐ परशुहस्ताय नमः | 

बसिहगायत्रीमन्त्र : 

3 उग्ननुसिहाय विद्महे वञ्जनखाय घोमहि | तन्नो सिह: प्रचोदयात्‌ । 

षडङ्गन्यास : ॐ उम्रत सहाय हृदयाय नमः ॥ १ ॥ ३ विद्महे शिरसे 
स्वाहा UR ॥ ॐ वज्रनखाय शिखायै ae ॥ ३ ॥ ॐ धीमहि कवचाय हुम्‌ 
॥ ४ ॥ ॐ तन्नो aag: नेत्रत्रयाय वौपट ॥ ५ ॥ ॐ प्रचोदयादस्राय फर ॥६॥ 

इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । 

मळमन्त्र : ॐ चं र टं रसिहाय नमः | 

द्वितीय नुसिहगायत्रीमन्त्र : ॐ वज्ननखाय विद्महे तोक्ष्णदंप्राय धीमहि । 
तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्‌ | 

हयग्रीबगायत्रीमन्त्र : 

३% वागीश्वराय विद्यहे हयग्रीवाय धीमहि । तन्नो हंसः प्रचोदयात्‌ । 

षडङ्गन्यास : ॐ वागीश्वराय हृदयाय नमः ॥ १ ॥ 3 विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ RU ॐ हयग्रीवाय शिखायै age ।। ३ ॥ ॐ धीमहि कवचाय हुम्‌ 

॥ ४॥ ॐ तन्नो हंस: नेत्रत्रयाय वौषदू ॥ ५ ॥ ॐ प्रचोदथाद्जाय फट्‌ ॥६॥ 

इसो प्रकार करन्यास भी करना चाहिये | 

शिवगायत्रीमन्त्र : 2 ४ 

3 महादेवाय विद्महे रुद्रमूतंये धीमहि | तन्नः शिवः प्रचोदयात्‌ । ` 

षडङ्गन्यास : ॐ महादेवाय हृदयाय नमे: ॥ १॥ & विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ २ ॥ ॐ रुंद्रमूतये शिव्षाये वषट्‌. ॥ ३।। ॐ धीमहि कवचाय हुम्‌ ॥शा. 

ॐ# तन्नः शिवः नेत्रत्रयाय वोषंटू ॥ ५॥ ॐ प्रचोदयादल्राय फट्‌ । ` 
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इसी प्रकार करन्यास भी करता चाहिये । 
मूलमन्त्र : ॐ सं सँ सं ही ही ही ॐ शिवाय नमः | 
रुद्रगायचीमन्त्र : 
३% तत्पुरुषाय विद्यहे महारेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ | 
षडङ्गन्यास : ॐ तत्पुरुषाय हृदयाय नम: ॥ १॥ ॐ विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ २॥ ॐ महादेवाय शिखायै वपट्‌ ।। ३ ॥ ॐ धोमहि कवचाय हुम 
॥ ४॥ ॐ तन्नो रुद्र: नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ ५ ॥ ॐ प्रचोदयादसत्राय फट्‌ ॥ ६॥ 
इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । 
दक्षिणामूतिगायत्रीमन्त्र : 
ae दक्षिणामूर्तये विद्महे ध्यानस्थाय धीमहि । तन्नो धीशः प्रचोदयात्‌ | 
षडङ्गन्यास : ॐ दक्षिगामूर्तये हृदयाय नमः ॥ १ ॥ & विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ २ U ॐ ध्यानस्थाय शिखायै बषट्‌ ॥ ३ ॥ ॐ धीमहि कवचाय हुम्‌ 
॥ ४॥ ॐ तन्नो धीशः नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ॥ ५ ॥ ॐ प्रचोदयादलाय फट | 
इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये | 
. गौरीगायत्रीमन्त्र : 
3 सुभगायै च विद्महे काममालःयै धीमहि | तन्नो गौरी प्रचोदयात्‌ | 
षडङ्गन्यास : ॐ सुभगाये हृदयाय नमः ॥ १ ॥ ॐ विद्महे शिरसे स्वाहा 
॥ २ ॥ Š काममालायै शिखाये वषट्‌ ॥ ३ ॥ 5 धीमहि कवचाय हुस्‌ ॥ ¥ ॥ 
ॐ तन्नो गौरी नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ ५ ॥ ॐ प्रचोदयादस्राय फट्‌ । ६५] 
इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । be 
ASAT : ॐ बलो" 5 गौ" गौरीभ्यो नमः । र 
गणेश गायत्रीमन्त्र : 
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धी महि | तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्‌ । 
षडङ्गन्यास ४ ॐ तः्पुरषाय हृदयाय नमः ॥ १ ॥ ७ विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ २ ॥ ॐ वक्रतुण्डाय शिखायै वषट्‌ ॥ ३ ॥ ॐ धीमहि. कवचाय हुम 
॥ ४ ॥ ॐ तन्नो दन्तिः नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ॥ ५ ॥ ॐ प्रनोदम।दल्लाय फट्‌ ॥६॥ 
इसी प्रकार करन्यास भो करना चाहिये | 
षण्सुखगायत्रीमन्त्र : 
35 तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि | Ta: षण्मुखः प्रचोदयात्‌ | 
षडङ्गन्यास ; ॐ तत्पुरुषाय हृदयाय नम! ॥ १॥ ॐ विश्नहे शिरसे 
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हा ॥ २॥ ॐ महासेनाय Pars age 11 ३॥ ॐ घीपहि कवचाय हुए 
॥ ४ ॥ ॐ qa: षडपुखः नेत्रत्रयाय चौपट ॥ ५ ॥। 2% प्रचोदयादखाय फट । 
इसी प्रकार करन्यात भो करना चाहिये । 


न्दीगायत्रीमन्ध : 
उम तत्पुरुषाथ fang चक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नों afte: प्रचोदयात्‌ | 
पडङ्गस्यास : २ तत्पुरुषाय हृदयाय नमः ॥ १॥ ॐ विहे शिरसे 
स्वाहा ॥ २॥ ३४ चकतुण्डाय शिखायै वषट्‌ ॥ ३॥ ॐ धीमहि कवचाय हुम्‌ 
॥ ४॥ ३ तभो नन्दिः नेत्रत्रयाय alae ॥ ५ ॥ ॐ प्रचोदयादस्राय फट्‌ ॥६॥ 
इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । 
सूर्यगायत्रीमन्त्र : 
भास्कराय विद्महे महातेजाय ( तन्त्रान्तरे तु 'महाद्यतिकरायेति पाठः ) 
धीमहि । तन्नः सूयः प्रचोदयात्‌ | 
षडङ्गन्याल : ॐ भास्कराय हृदयाय नमः ॥ १ ॥ ॐ विद्महे शिरसे 
स्वाहा ।। २ ॥ ३५ महातेजाय wad aq ॥ ३ ॥ ॐ धीमहि कवचाय हुम्‌ 
॥ ४ ॥ ॐ ga: सूर्य; नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ॥ ५ ॥ ॐ प्रचोदयादखाय फट्‌ ॥ ६॥। 
इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये। 
सूलमन्त्र : ॐ हाँ ही Se हो हः ॐ विष्णु तेजसे ज्वालामणिकुण्ड- 
लाय स्वाहा | 3 
ड्वितोय सूये गायत्रीपन्त्र : ॐ आदित्याय विद्महे मार्तण्डाय धीमहि। 
तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्‌ | 
चन्द्रगाय्रीमन्त्र : 
३ॐ क्षीरपुत्राय विद्महे अमृततत्त्वाय धीमहि । तन्नश्चन्द्रः प्रचोदयात्‌ | 
षडङ्गन्यास : ॐ क्षीरपुत्राय हृदयाय नमः ॥ १॥ औं विद्महे शिरसे 
स्वाहा U २ ॥ ॐ अमृततत्त्वाय शिखायै age ॥ ३ ॥ 5 धीमहि कवचाय हुम्‌ 
॥ ४ ॥ ॐ qaaa: नेत्रत्र्‍रयाय वोषट्‌ ॥ ५॥ ॐ प्रचोदयाद्राय फट्‌ ॥ ६॥ 
इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । 
सूळमन्त्र : ॐ चन्त्रत्वां चन्द्रेण क्रीणामि शुक्रेण मृतममृतेनगोरस्मोरते- 
चान्द्राणि | 
भौमगायत्रीमन्त्र : 
3 अङ्गारकाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि । तन्नो मौमः प्रचोदयात्‌ | 
हिम ३ 
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षडङ्गन्यास अङ्गारकाय हृदयाय नम: ॥ १॥ ७ विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ २ ॥ शक्तिहस्ताय शिखाये वषट्‌ ॥ ३॥ ३४ धीमहि कवचाय हुम्‌ 
॥ ४ ॥ ॐ तन्नो भौमः नेत्रत्रयाय वौपट्‌ ॥ ५ ॥ ॐ प्रचोदथादस्राय फट्‌ | 

इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । 

सूलमन्त्र : ॐ अं अङ्गारकाय नमः | 

पृथिवीगायतरीमन्त्र : 

3$ पृथिवीदेव्यै च विहे aagi च धीमहि | तन्नो मही प्रचोदयात्‌ | 

षडङ्गन्यास : ॐ पृिवी देव्यै च हृदयाय नमः ॥ १ ॥ ७ विद्महे शिरे 
स्वाहा ॥ २॥ ॐ agaga च शिखायै वषट्‌ ॥३॥  घीसहि कवचाय हुम्‌ 
॥ ४॥ ॐ तन्नो मही नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ॥ ५॥ ॐ प्रचोदयादस्राय फट्‌ ॥ ६॥ 

इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । 

सूळमन्त्र : ॐ भूरसिभूतादिरसिविश्वस्यत्रायाभुवनस्यमाहिसीनंमः | 

अग्निगायत्रीमन्त्र : : 

3 महाज्वालाय विद्महे अनिसघ्न्याय धीमहि | तन्नोऽग्निः प्रचोदयात्‌ । 

षडङ्गन्यास : ॐ महाज्वालाय हृदयाय नमः ॥ १॥ ३३ frag शिरसे 
स्वाहा ॥ २ ॥ ॐ अग्निमध्य्याथ शिखाये वपट ॥ ३ ॥ ॐ dale कवचाय 
हुम्‌ ॥ ४ ॥ ॐ तन्नोऽग्निः नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥५॥ ॐ प्रचोदयादरत्राय फट्‌ ॥६॥ 

इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । 

मूलमन्त्र: ॐ अं अं अग्नये नमः । 

द्वितीय अग्निगायत्री : ॐ वेश्वातराय विद्महे लालीलाय धीमहि। 
तन्नोऽग्निः प्रचोदयात्‌ | 

जळगायत्रीमन्त्र : 

a जलविम्वाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि । तन्नस्त्वम्बु प्रच्रोदयातु । 

षडङ्गन्यास : ॐ जलविम्वाय हृदयाय नमः ॥ १॥ ३ विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ २॥ ॐ नीलपुरुषाय शिखायै वषट्‌ ॥ ३ ॥ ॐॐ धीमहि कवचाय हुम्‌ 
॥ ४11 ॐ तन्नस्स्वम्बु नेत्रत्रयाय वौपट ॥ ५ ॥ ॐ प्रचोदयादस्राय फटू ॥६॥ 

इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । 

सूछमन्त्र : ॐ जं जं ॐ बं चं #लेल जलविम्वाथ नमः | 

आक्राशगायन्नामन्त्र ४ स 

ॐ आकाशाध च विद्महे नभोदेवाय धीमहि | तन्नो गगन प्रचोदयात्‌ | 

षडङ्गन्यास ४ ॐ आकाशाय हृदयाय नमः 1 १॥ ॐ विद्महे शिरणे 
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स्वाहा ॥ २ ॥ ॐ नभोदेवाय शिक्षाये चपट्‌ ४.३ ॥ ॐ घोमहि कवचाप हुम्‌ 
॥ ४ ॥ ॐ TAT गानं नेत्रनयाय वीपट ४ ५॥ ॐ प्रचोदयादखाप फट ॥ ६ ॥ 
इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । 
सूलमन्भ: ॐ गें गं ॐ नं नं ॐ आँ आँ ॐ गगनाय नम; | 
पवन ( यायु ) गायन्रीमन्त्र 3 
३+ पवनपुष्पाय विद्महे सहन्रमृतये च धीमहि | तन्नो वायुः प्रचोदयात्‌ । 
पइङ्गन्यास agsara gaa नमः ॥ १.॥ ३२ विद्यहे शिरसे 
स्वाहा ॥ २ ॥ ॐ सहश्रमूर्तये च शिवाय aw ॥ ३॥ ३ धीमहि कवचाय . 
हुए ॥ ४॥ ॐ तन्नो वायु: नेच्रत्रयाय वौषट्‌ ॥५॥ ॐ प्रचोदयादल्ञाय फट्‌ ॥६॥ 
इसी प्रकार करग्यास भी करना चाहिये । 
सूळमन्त्र ; ॐ पं पं ॐ al वां युं ॐ पचनपुरुषाय नमः | 
इन्द्रगायज्रोमन्त्र : 
3& तत्पुरुषाय fang agata धीमहि | तन्न इन्द्र: प्रचोदयात्‌ । 
(SHAT ;  तत्पुह्पाय हृदयाय नमः ॥ १॥ ॐ विद्यहे शिरसे स्वाहा 
॥ २ ॥ ॐ सहला ज्ञाय fart aae ॥ ३ ॥ ॐ घीमहि कवचाय हुम्‌ ॥ ४॥ 
ॐ तन्न इन्द्र: नेत्रत्रयाय dias ॥ ५ ॥ ७ प्रचो दयादत्राय फट ॥६॥ 
इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । 
कासगायत्रीमन्त्र ; 
३% मन्मथेशाय विद्महे कामदेवाय धोमहि | तन्नोनङ्गः प्रचोदयात्‌ । 
षडङ्गः्यास मथेशाय हृदयाभ नमः ॥ १ ॥ ३ विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ २ ॥ ॐ कामदेवाथ शिखाय वपट ॥ ३ ॥ ७ वीमहि कवचाय हुम्‌ 
u ४ ॥ तन्नोनज्गः नेत्रत्रयाय वषड्‌ ॥ ५ ॥ प्रचोदयादल्राय फट्‌ ॥ ६ 
इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिए | 
द्वितीय कामगायत्री ॐ कामदेवाय विद्महे पुष्पबाभाय धीम हि तन्नोनङ्गः 
प्रचोदयात | 
शुरुगायन्रीमन्त्र : 
ॐ गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्माय धीमहि । तन्नो गुरुः प्रचोदयात्‌ | 
षडङ्गन्यास ४ ॐ गुरुदेवाथ हृदयाम नमः ॥ १ ॥ ॐॐ विद्महे शिरसे स्वाहा 
॥ २ ॥ ॐ परब्रह्माय शिखाये वपट्‌ ॥ ३ ॥ ॐ धीमहि कतचाथं हुम्‌ ॥ ४॥ 
तन्नो गुरु: नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ ५ ॥ ॐ प्रचोदयादस्राय फट्‌ ॥ ६॥ 
इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । 
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मूलमन्त्र ४ ॐ हुँ सं क्रां सो: गुरुदेवपरमात्मने नमः | 
तुरसीगायत्रीमन्त्र : 
39 श्रोत्रिपुराय विद्महे तुलसीपत्राय धीमहि | तन्नस्तुलसी प्रचोदयात्‌ | 
षडङ्गन्यास : ॐ श्रीत्रिपुराय हृदयाय नमः॥ १॥ ॐ विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ २॥ ॐ तुलसीपत्राय शिखाये वषट्‌ ॥ ३॥ ॐ धीमहि कवचाय gq 
॥ ४ ॥ ॐ तन्नस्तुलसी नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ॥ ५ ॥ ॐ प्रचोदयादस्राय फट्‌ ॥ ६॥ 
इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । 
देवीगायत्रीमन्त्र : 
ॐ देव्यब्नह्माण्ये विद्महे महाशवत्यै च धीमहि । तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ | 
षडङ्कन्याल देव्यब्रह्माण्यै हृदयाय नमः ॥ १॥ अँ विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ २॥ ॐ महाशत्यै च शिखायै वषट्‌ ॥ ३ ॥ ॐ धीमहि कवचाय हुम्‌ 
॥ ४ ॥ ॐ तन्नो देवी नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ ५ ॥  प्रचोदयादल्लाय फट्‌ ॥ ६॥ 
इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । 
मूलमन्त्र : ॐ हाँ श्रीं क्लीं नमः । 
शक्तिगायत्रीमन्त्र : 
सर्वसम्मोहिन्यै विद्महे विश्वजनन्यै धीमहि । तन्नः शक्तिः प्रचोदयात्‌ । 
षडङ्गन्यास : ॐ सर्वसम्मोहिन्ये हृदयाय नमः ॥ १॥ ॐ विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ २ ॥ 5२ विश्वजनन्यै शिखायै वषट्‌ ॥३॥ ॐ धीमहि कवचाय हुम्‌ ॥४॥ 
3५ तन्नः शक्तिः नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ ५ ॥ ॐ प्रचोदयादखाय फट्‌ ॥ ६ N 
इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये | 
दुर्गागायन्रीमन्ध : 
कात्यायन्यै विद्महे कन्याकुमार्ये धीमहि । तन्नो दुर्गाः प्रचोदयात्‌ | 
षडङ्गन्यास : ॐ कात्यायन्यै हृदयाय नमः ॥ १॥ ३२ विद्यहे शिरसे स्वाहा 
॥ २॥ ॐ कन्याकुमारये शिखायै वषट्‌ ॥| ३ ॥ ॐ धीमहि कवचाय हुम ॥ ४॥ 
तन्नो दुर्गा: नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ ५ ॥ ॐ प्रचोदयादस्राय फट्‌ ॥ ६ || 
इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । 
द्वितीय दुर्यागायत्रीमन्त्र : ॐ महा विद्महे दुगाय च धीमहि । 
तन्नो देवि प्रचोदयात्‌ । 
जयदुर्यागायच्रीमम्त्र : 
३४ नारायण्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि | तन्नो गोरी प्रचोदयात्‌ | 
पडङ्गन्यास : ॐ नारायण्यै च हृदयाय नम: ॥ १॥। ॐ विद्ाहे शिरसे 
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स्वाहा ॥ २ ॥ ॐ दुर्गायै च शिखायै वपट्‌ ॥ ३॥ ॐ धीमहि कवचाय हुम्‌ 
॥ ४ ॥ ॐ तन्नो गौरी नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ।। ५ ॥ ॐ प्रचोदयादस्राय फट ।। ६॥ 

इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । 5 

अन्नपूर्णागायत्रीमन्त्र : 

भगवत्यै च विद्महे माहेश्वय्ये च धीमहि | तन्नोऽन्नपूर्णा प्रचोदयात्‌ । 

पडङ्कन्यास : 3 भगवत्यै च हृदयाय नम: ॥ १ ॥ ॐ विदाहे शिरसे 
स्वाहा It माहेश्वय्य च शिखाये वपट ॥ ३॥ धीमहि कवचाय हुम्‌ 
॥ ४ ॥ तन्नोऽन्नपूर्णा नेत्रत्रयाय alae ॥ ५ ॥ ॐ स्वाहा अस्त्राय फट || ६॥ 

इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । 

काळीगायत्रीसन्त्र : 

ॐ कालिकायै विद्महे श्मशानबासिन्यै धीमहि । तन्नोऽघोरा प्रचोदयात्‌ । 

षडङ्गन्यास : ॐ कालिकायै हृदयाय नमः ॥ १॥ ७४ विद्महे शिरस 
स्वाहा ॥ २ ॥ ॐ श्मशानवासिन्यै शिखायै वपट्‌ ॥ ३ ॥ ॐ धीमहि कवचाय 
हुम्‌ ॥ ४॥ ॐ तन्नोऽधोरा नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥५॥ & प्रचोदयादखाय फट ॥६॥ 

इसी प्रकार करन्यास भो करना चाहिये । 

तारागायन्नीमस्त्र : 

ॐ तारायै च विद्महे महोग्रायै च धीमहि | तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ | 

षडङ्कन्याल ताराय च हृदयाय नम: ॥ १ ॥ ॐ विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ २॥ ॐ महोग्रायै च शिखायै age ॥ ३।। ॐ धीमहि कवचाय हुम्‌ 
॥ ४ ॥ ॐ तन्नो देवी नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ ५ ॥ ॐ प्रचोदयादस्राय फट || ६॥ 

इसी प्रकार करन्यास भो करना चाहिये | 

पोडशी ( त्रिपुरखुस्द्री ) गायत्रीमन्त्र : 

उम ऐं न्िपुरादेव्ये विद्महे बलों miad धीमहि। सौस्तन्नः fara 

प्रचोदयात्‌ | 

पडङ्गन्यास : ॐ ऐ त्रिपुरादेव्यै हृदयाय नमेः ॥ १॥ ॐ शिरसे विद्महे 
स्वाहा ॥ २॥ ॐ वलीं कामेश्वय्य शिखायै age ॥.३ ॥ ॐ Male कवचाय 
इम्‌ ॥ ४॥ ॐ सौस्तन्नः क्लिन्नं नेत्रत्रयाय वोषट || ५ ॥ ॐ प्रचोदयादत्राय 
फट्‌ ॥ ६॥ 

इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये | 

द्वितीय निपुरखुन्द्रीगायत्रीमन्त्र : ॐ बली निपुरादेव्यै विद्महे कामेश्वरो 
धीमहि । तन्न; क्लिन्ने प्रचोदयात्‌ | 
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तृतीय निएरसुःद्रीयायजीमन्त्न : ॐ ऐं वागीश्व्यें विदहे बली कामेश्वय्ये 
धीमहिय्ये सोरतन्नः शक्ति: प्रचोदयात्‌ | इति पोडशीभेदेन बालागायत्रीमन्त्र: | 

अुवनेश्वरोगायजीमन्त्र : 

a नारायण्यै च विद्महे भुवनेश्वय्ये धीमहि | तन्नो देवी प्रचरोदयात्‌ | 

षडङ्गन्यास ; ॐ नारायण्यै च हृदयाय नम: ॥ १॥ ॐ विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ २ ॥ ॐ भुवनेश्व्ये शिखायै वपट्‌ ॥ ३।। ॐ धीमहि कववाय हुम्‌ 
॥ ४॥ ॐ तन्नो देवी Ferre alee ॥ ५ ॥ ॐ प्रचोदयादल्लाय फट्‌ ॥६॥ 

इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । 

भेरवीायन्नीमन्त्र : 

३ॐ fagat च विद्महे भरव्ये च धीमहि । तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ । 

षडङ्गन्यास : ॐ त्रिपुरायै च हृदयाय नमः ॥१)॥ ॐ विद्महे शिरसे स्वाहा 
॥ २॥ ॐ भरव्ये च शिखायै वषट्‌ ॥ ३ ॥ ॐ धीमहि कवचाय हुम्‌ ॥ ४॥ 
३% तन्नो देवी नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ५ ।। ॐ प्रचोदयादसाय फट्‌ ॥ ६॥ 

इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । 

छिन्नमस्तागायत्रीमन्य : 

3% वेरोचन्ये च fae छिन्नमस्तायै धोमहि | तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ । 

षडङ्कम्याख : ३ वैरोचन्यै च हृदयाय नमः ॥ १॥ ॐ विदाहे शिरसे स्वाहा 
॥ २ ॥ ॐ छिन्नमस्तायै शिखायै वषट ॥ ३ ॥ ॐ धीमहि कवचाय हुम्‌ ॥४॥ 
ॐ तन्नो देवी नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥५॥ ॐ प्रचोदयादस्जाय फट्‌ ॥ ९ 

इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये | 

घूमावतीगायत्रीमन्त्र : 

3 धूमावत्यै च विद्महे संहारिण्यै च धीमहि | तन्नो धूमा प्रचोदयात्‌ । 

षडङ्गन्यास : ॐ धूमावत्यै च हृदयाय नमः ॥ १॥ ॐ विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ २॥ ॐ संहारिण्यै च frend age ॥ ३ ॥ ॐ धीमहि कवडाय हुम्‌ 
॥ ४॥ ॐ तन्नो धमा नेत्रत्रयाय वौषट |] ५ ॥ ॐ प्रचोदयादल्लाय फट्‌ ॥६॥ 

इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये | 

PAGER NARS १ 

३ॐ वालामुख्ये च Frag स्वम्मिन्यै च धीमहि । तन्नो देवी प्रचोदयात | 

बृडङ्गन्याल् : ॐ वगलामुख्ये च हृदयाय नमः ॥ १ ॥ ॐ विद्महे शिरसे 
स्वाहा !। ? ॥ ॐ स्तम्मिष्ये च शिखायै बपट्‌ ॥ ३ ॥ ॐ धीमहि कवदाय हुम 
॥ ४ ॥ ॐ तज्ञो देवी नेबबयाय aloe ॥ ५॥ ॐ प्रचोदयादद्राय फट, ॥६॥ 
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प्रथम तरङ ३९ 

इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये | 

वरळागायन्रीमन्त्र : अथ मातङ्गीगायघीमन्त्रो यथाः 

% मातङ्गयै च विद्महे उच्छिश्चाण्डाल्यै च धीमहि । तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ । 

पडङ्गन्यास : ॐ मातङ्गयै च हृदयाय नमः ।। १॥ ३ॐ विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ २ ॥ ॐ उच्छिष्टचाण्डाल्ये च शिखायै aae N ३ ॥ & धीमहि कवः 
चाय हुंम्‌ || ४॥ ॐ तन्नो देवी नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ ५ ॥ ॐ प्रचोदयादखाय 
EU ६॥ 

इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । 

सहिषमर्दिनीगायच्रीमन्त्र : 

ॐ महिपमदिन्यै विद्यहे दुर्गायै धीमहि । तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ । 

षडङ्गन्यास : ॐ महिपमदिच्यै हृदयाय नम: ॥ १ fag शिरसे 
स्वाहा ॥ २॥ अँ दुर्गाये शिखायै वषट्‌ ॥ ३ ॥ उ धीमहि कवचाय हुम्‌ ॥ ४॥ 
अ aM देवी नेत्रत्रयाय वोपट्‌ ॥ ५ ॥ ॐ प्रचोदयादख्राय फट ॥ ६॥ 

इसी प्रकार करन्यास भी करना चाहिये । वि 

त्वरितागायञीमन्त्र : 

अ त्वरिता देवी frag महानिःयाये धीमहि । तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ | 

घडडद्वन्यास ४ ॐ त्वरिता देवी हृदयाय नम: ॥ १॥ ॐ विद्हे शिरसे 
स्वाहा ॥ २ ॥ ॐ महानित्यायै शिखायै वपट्‌ ॥ ३ ॥ ॐ धीमहि कवचाय हुम्‌ 
॥ ४॥ ॐ तन्नो देवी नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ ५ ॥ ॐ प्रचोदयादस्त्राय फट ॥ ६॥ 

इसो प्रकार करन्यास भी करना चाहिये | 

इति श्रीत्यधिक ःब्याशद्देवता गायत्रीमन्त्रे गायत्रीपटलतन्त्रं समाप्तम्‌ । 


गायत्री कवच 

याञ्चवल्क्य उवाच : 

स्वामिन्‌ सवंअगन्नाथ संशयोऽस्ति महान्मम्‌ | चतुःषश्किलातां 
पातकानां च TET ॥ १ ॥ मुच्यते केन पुष्येन ब्रह्मरूपं कथं भवेत्‌ | देहश्च 
देवतारूपं मन्त्ररूपं विशेषतः ॥ २ ॥ क्रमतः श्रोतुमिच्छामि कवच विधि- 
पूर्वकम्‌ | 

याज्ञवल्क्य ने ब्रह्माजी से कहा : हे समस्त जगत्‌ के स्वामिन्‌ ! मेरे हृदय में 
वहुत बड्डो शङ्का है । alas कला वाले पापों से मनुष्य किस पुण्य के द्वारा 
छुटकारा पाता हैं? तथा उसका शरीर कसे मन्त्ररूप, देवतारूप तथा ब्रह्मरूप 
होता है? मैं क्रम से विधिपूर्वक कवच सुनना चाहता हूँ । 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
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तब ब्रह्माजी ने इस प्रकार कवच का उपदेश दिया : 

ब्रह्मोवाच ¦ 

विनियोग ३ & अस्य श्रीगायत्रीकवचस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः | 
ऋग्यजुः सामाथर्वाणिच्छन्दांसि | पःब्रह्मस्वरूपिणी गायत्री देवता । भूः 
बीजम्‌ । भुव. शक्ति: | स्वः कीलकम्‌ । श्री गायत्रीध्रीतयर्थे जपे विनियोग: । 

झुष्याद्च्यास : ३० ब्रह्मविष्णुरुद्रऋषिमभ्यों नमः शिरसि॥ N 
PEAY: सामाथवंच्छन्दोभ्यो नमः मुखे ॥ २ ॥ परब्रह्मस्वरूपिणीगायत्री- 
देवताय नमः हृदि ॥ ३॥ भूः बीजाय नमः गुह्ये ॥ ४॥ भुवः शक्तमे नमः 
पादयोः UY ॥ स्वः कोलकाय नमः नाभौ ॥ ६॥ वित्तियोगाय नमः 
सर्वागे ॥ ७॥ 

करन्यास : 3२ भूर्भुव: स्वः तत्सवितुरित्यंगुष्ठाभ्यां नमः॥ १॥ 
३ॐ भूर्भुवः स्वः वरेण्यं तर्जनीभ्यां नमः ॥ २॥ ॐ भूर्भुवः स्वः भगोदिवस्य 
मध्यमाभ्यां नमः ॥ ३ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः धीमह्यनामिकाम्यां नमः ॥ ४॥ 
३ॐ भुर्भुवः स्वः धियो यो नः कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॥ ५ ॥ ॐ भूर्भुव: स्वः 
प्रचोदयात्‌ करतळकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥ ६॥ 

षडङ्गन्यास ४ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुरिति हृदयाय नमः ॥ १॥ 
a भुभुवः स्वः वरेण्यमिति शिरसे स्वाहा ॥ २॥ ३४ भूर्भुवः स्वः भर्गो- 
देवस्मेति शिखाये वषट्‌ ॥ ३ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः धीमहीति कवचायहुम्‌ ॥४॥ 
उऊ भुर्भुवः स्वः धियो यो नः इति नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥५॥ ३२ भुर्भुवः स्वः 
प्रचोदयादिति अस्त्राय फट्‌ ॥ ६॥ 

इति भ्यासं कृत्वा करौ बद्‌ध्वा प्रार्थयेत्‌ । तथा च--वर्णास्त्रां कु डिका- 
हस्तां शुद्धनिर्मलज्योतिषीम्‌ | सवंतत्त्वमयीं वन्दे गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥१॥ 

इति सम्प्रार्थ्य ध्याने कुर्यात्‌ । 

अथ ध्यानम्‌ : मुक्ताविद्रुमहेमतीछधवलच्छायंमुखस्त्रीक्षणयुक्ता मिन्दु- 
निबद्धरत्नपुक्रुटं तत्त्वार्थवर्णात्मिकाम्‌ । गायत्रीं वरदाभयांकुशकशां शूल 
कपालं गुणं ag चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तंवंहन्ती भजे ॥ १॥ 

ah गायत्री Tae: पातु सावित्री पातु दक्षिणे । 

ब्रह्मविद्या च मे पश्चादुत्तरे मां सरस्वती ॥ १ ॥ 

पावकी घे दिशं रक्षेत्पावकोज्ज्वलशालित्ती | 

qgar दिशं रक्षेद्रातुबानंगणादिती ॥ २॥ 
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प्रथम ITS ४१ 
पावमानीदिशं रक्षेतपवमानविलासिनी । 
दिशं रौद्रीमवतु मे रुद्राणी रुद्ररूपिणी ॥ ३॥ 
ऊध्वं ब्रह्माणी मे रक्षेदधस्ताद्वेष्णवी तथा | 
एवं दश feat रक्षेत्संवतो भुवनेश्वरी ॥ ४॥ 
ब्रह्मास्त्रस्मरणादेव वाचां सिद्धः प्रजायते | 
ब्रह्मदण्डश्च मे पातु सवंदास्त्रास्त्रभक्षक: ॥ ५॥ 
्रह्मशीषस्तथा पातु शत्रणां वधकारकः | 
सप्त व्याहृतयः पांतु स सदा विन्दुसंयुतः ॥ ६ ॥ 
वेदमाता च मां पातु सरहस्या सदेवता | 
देवीसूक्तं सदा पातु सहस्नाक्षरदेवता ॥ ७ ॥ 
चतुःषष्टिकला विद्या दिव्याद्या पातु देवता | 
बीजशक्तिश्च मे पातु पातु विक्रमदेवता ॥ ८ ॥ 
तत्पदं पातु मे पादौ जंघे मे सवितुः पदम्‌ | 
वरेण्यं कटिदेशं तु नाभि Wes च ॥ ९॥ 
देवस्य मे तु हृदयं धीमहीति गलं तथा। 
थियो मे पातु जिह्वायां यः पदं पातु लोचने ॥ १०॥ 
ललाटे A: पदंपातु मूर्द्धानं मे प्रचोदयात्‌ | 
aot: पातु मुर्दधानं सकारः पातु भालकम्‌ ॥ ११ ॥ 
चक्षुषी मे विकारस्तु धोत्रं रक्षेत्तकारकः | 
नासापुटे वकारो मे रेकास्तु कपोलयोः ॥ १२॥ 
णिकारस्त्वधरोष्ठे च यंकारस्त्वधरोष्ठके । 
आस्यमध्ये भकारस्तु गोकारस्तु कपोलयोः ॥ १३॥ 
देकार: कण्ठदेशे च वकारः स्कन्धदेशयोः | 
स्यकारो दक्षिणं हस्ते धीकारो वामहस्तके ॥ १४ ॥ 
मकारो हुदयं रक्षेद्धिकारो जठरं तथा | 
धिकारो नाभिदेशं तु योकारस्तु कटिद्वयम्‌ ॥ १५॥ 
गुह्यं रक्षतु योकार ऊरू मे न: पदाक्षरम्‌ | 
प्रकारो जानुनी रक्षेच्चोकारो जङ्घदेशयोः ॥ VS N 
दकारो गुल्फदेशं तु यात्कार; पादयुग्मकम्‌ | 
जातवेदेति गायत्री त्र्यम्बकेति दशाक्षरा ॥ १७॥ 
सर्वतः सर्वदा पातु आपोज्योतीति षोडशी । 
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४२ हिन्दी मन्त्र॑महार्णच 


इदं तु कवचं दिव्यं वाधाशतविताशकम्‌ ॥ १८॥ 
चतुःषष्टिकळाविद्यासकलंश्वर्यसिडिदम्‌ | 
जपारम्भे च हृदयं जपान्ते कवचं पठेत्‌ ॥ १६॥ 
स्त्री गोब्राह्मणमित्रादिद्रो हाद्यखिलपातकं: | 

- मुच्यते सर्वपापेभ्यः परं ब्रह्माविगच्छति ॥ Ro ॥ 
quais च गायत्र्या मूलेचंव पठेत्सकृत्‌ | 
झतसाह्स्नवर्षाणां पूजायाः फलमाप्नुयात्‌ ॥ २१ ॥ 
भूर्जपत्रे लिखित्वै तत्स्वकण्ठे धारयेद्यदि | 
शिखायां दक्षिणे बाही कण्ठे वा AZ: ॥ २२॥ 
त्रैलोक्यं क्षोभयेत्सवं त्रैलोनयं दहति क्षणात्‌ | 
पुन्नवान्धनवाउद्धी मान्नानाविद्यानिधिर्भवेत्‌ ॥ २३॥ 
ब्रह्मास्त्रादीनि सर्वाणि तदद्भस्पर्शनात्ततः | 
भवन्ति तस्य तुल्यानि किमन्यत्कथयामि ते ॥ २४॥ 
अभिमस्त्रितगायत्रीकवचं मानसं पठेत्‌ | 
तज्जलं पिबतो नित्यं पुरश्चर्याफलं भवेत्‌ ॥ २५॥ 
लघुसामान्यकं मन्त्र महामन्त्रं तथैव च | 
यो वेत्ति धारणां युज्ञज्जीदभ्मुक्तः स उच्यते ॥ २६ ॥ 
सप्त व्याहृतयो विप्र सप्तावस्थाः प्रकीतिता; | 
सप्तजीवशता नित्यं व्याहृती अग्निरूपिंगी ॥ २७॥ 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य व्याहृतीषु च सक्षसु | 
स्वेषामेव पापानां सङ्कुरे समुपस्थिते ॥ २८ ॥ 
शतं सहत्रमभ्यच्यं गायत्रीपावनं महत्‌ । 
दशशतमष्ठोत्तरशत गायत्रीपावनं महत्‌ ॥ २६॥ 
भक्तिमा्यो भवेद्विप्रः संध्याकमं समाचरेत्‌ | 
कालेकाले तु कतंव्ये सिद्धिभवति चान्यथा ॥ Ro ॥ 
प्रणवं पुर्वमुद्धत्य yya: स्वस्तर्थव al 
तुयं सहैव गायत्रीजप एव उदाहृतः ॥ २१ ॥ 
तुरीयपादमुत्सुज्य गायत्री च जपेद्विजः । 
स मुढो नरकं याति कालसूत्रमधोगति; ॥ ३२ ॥ 
मन्त्रादौ जननं प्रोक्तं मन्त्रान्ते मृतसुतकम्‌ | 
उभयोर्दोषनिमुक्त गायत्री सफला भवेत्‌ ॥ ३३॥ 
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प्रथम तरङ्गं ४३ 

REAL पाशबीजं च मन्त्रान्ते कुशवीजकम्‌ | 

न्त्र मध्ये तु या माया गायत्री सफला भवेत्‌ ॥ ३४॥ 
वाचिकस्त्वहमेव स्यादृपांशु शतमुच्यते | 
सहस्नं मानसं प्रोक्तं त्रिविधं जपलक्षणम्‌ ॥ ३५॥ 
अक्षमालां च मुद्रां च गुरोरपि न दर्शयेत्‌ | 
जपं चाक्षस्वरूपेणानामिकामध्यपर्वणि ॥ ३६ ॥ 
अनामा मध्यया हीना कनिष्ठादिक्रमेण लु । 
तज्जंनीमुलपरत्तं गायत्रीजपछक्षणम्‌ ॥ ३७॥ 
पवभिस्तु जपेदेवमन्यत्र नियमं स्मृतम्‌ | 
गायत्री वेदमूळत्वाद्वेदः पवंसु गीयते ॥ ३८॥ 
दशभिज्जेन्मजनितं शतेनेव पराक्ृतम | 
त्रियुगं तु सहस्राणि गायत्री हन्ति किल्बिषम्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रात:कालेषु कतंव्यं सिद्धि विप्रो य इच्छति | 
नादाल्ये समाधिश्च संध्यायां समुपासते ॥ ४० ॥ 
अंगुल्यग्रेण यज्जप्तं यञ्ज मेर्लङ्कने | 
असंख्यया च ASTA तज्जं निष्फलं भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
विना वस्त्रं प्रकुर्वीत गायत्री निष्फला भवेत्‌ | 
वस्त्रपुच्छं न जानाति वृथा तस्य परिश्रमः ॥ ४२॥ 
गायत्रीं तु परित्यज्य अन्यमन्त्रमुपासते | 
सिद्धान्नं च परित्यज्य भिक्षामटति दुर्मत: ॥ ४३ ॥ 
ऋषिश्छन्दो देवताख्या बीजशक्तिश्च कीलक्रम्‌ | 
नियोगं न च जानाति गायत्री निष्फला भवेत्‌ ॥ ४४॥ 
वणंमुद्रा ध्यानपदमावाइनविसजमम्‌ | 
दोपचक्रं न जानाति गायत्री निष्फला भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
शक्तिन्यासस्तथा स्थानं मन्त्रसम्बोधन्तं परम्‌ | 
त्रिविध यो न जानाति गायत्री निष्फला भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
पच्चोपचारकांश्वंव होमद्रव्यं तथैव च | 
पञ्चाङ्गं च विना नित्यं गायत्री निष्फला भवेत्‌ ॥ ४७॥ 
मन्त्रसिद्विभंवेज्जातु विश्वामित्रेण भाषितम्‌ | 
व्यासो वाचस्पति जीवस्तुता देवीतपः स्मृतो ॥ ४८॥ 
aga जप्ता सा देवी ह्युपपातकनाशिनी | ४ 
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लक्षजाप्पे तथा तच्च महापातकनाशिनी ॥ ४९ ॥ 

कोटिजाप्पेत्त राजेन्द्र यदिच्छति तदाप्नुयात्‌ | 

न देयं परशिष्येभ्यो ह्यभक्तेभ्यो विशेषतः | 

शिष्येभ्यो भक्तियुक्तेभ्यो ह्यन्यथा मृत्युमाप्नुयात्‌ ॥ ४९ ॥ 

इति श्रीमद्वसिष्ठसंहितायां माहात्म्यसहितं गायत्रीकवचं सम्पूणंम्‌ | 


उपरोक्त कवच में ब्रह्माजी ने १८व श्लोक से अन्त तक कवच के 
महात्म्य तथा फल आदि का वर्णन किया है जिसका सारांश इस प्रकार है : 


यह दिव्य कवच संकड़ों बाधाओं को नष्ट करने वाला है। digs कलाओं 
और विद्याओं तथा समस्त ऐश्वर्य की सिद्धि देने वाला है। जो साधक जप के 
प्रारम्म में हृदय तथा अन्त में कवच का पाठ करता है वह ख्री, गो, ब्राह्मण, मित्र 
आदि के द्रोह आदि समस्त पापों से छूट कर ब्रह्म को प्राप्त करता है। पुष्पाज्ञलि 
को मूल गायत्री के साथ ही पढ़ना चाहिये | ऐसा करने से साधक एक लाख वर्षों 
की पुजा का फल प्राप्त करता है । जो साधक भोजपत्र पर इस गायत्री मन्त्र को 
लिख कर शिखा में, दाहिने हाथ में या कण्ठ में धारण करता है वह तीनों लोकों 
को कंपा देता है तथा ततक्षण तीनों लोकों को भस्म कर सकता है । बह पुत्रवान्‌, 
धनवान, श्रीमान्‌ तथा अनेक विद्याओं का निधि वन जाता है। ब्रह्मात्र आदि सव 
TS उस साधक के शरीर से स्पर्श करते ही उसके तुल्य हो जाते हैं, और अधिक 
मैं तुमसे क्या कहूँ | E 


जो साधक अभिमन्त्रित गायत्री कवच का मानस-पाठ करता है और नित्य 
उसका जल पीता हैं उसे गायत्री पुरश्चरण का फल मिलता हे । लघु, सामान्य 
ओर महामन्त्र को धारणा को जो साधक जानता है, वह जीवनमुक्त कहा जाता 
है । हे विप्र, सात व्याहृतियाँ और सात अवस्थाएँ बतायो गयी हैं। सप्तजीवशता 
व्याहृती सदा अग्निरूपिणी कही गयी है। जो साधक प्रणव अर्थात्‌ ( ॐ ) 
तथा व्याहूति ( भूः, भुवः, स्वः ) नित्य लगा रखता है वह सभी पापों के समुह 
के उपस्थित होने पर सी या हजार बार या एक सौ आठ वार इसका जप करके 
विघ्न से छूट जाता है । जो विप्र भक्तिमान्‌ है उसे संध्या नित्य करनी चाहिये । 
निर्धारित समय पर उसे जप आदि कर्म करना चाहिये तभी सिद्धि प्राप्त होती है, 
अन्यथा नहीं । 


जप में पहले प्रणव का उच्चारण करके भूः, भुवः, स्वः का उच्चारण करना 
चाहिये | इसके बाद चोथे चरण के साथ गायत्री का जप करना चाहिये। जो 
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द्विज चौथे चरण को छोड़कर गायत्री का जप करता है वह मूढ कालसुत्र नामक 
नरक को जाता है। मन्त्र के आदि में जननदोप होता है तथा मन्त्र के अन्त में 
मृतसूतक दोष होता है। इन दोनों दोषों से रहित गायत्री मन्त्र का ही जप सफल 
होता है । जिस गायत्री मन्त्र के प्रारम्म में पाश बीज तथा मन्त्र के अन्त में 
बीज और मध्य में माया होती है वह गायत्री सफल होती है । वाचिक जप 
दशगुना, उपांशु जप सौगुना तथा मानस जप हजार गुना फल वाला होता है । 
इस प्रकार तीन तरह का जप होता है । 


रुद्राक्ष की माला तथा मुद्रा गुरु को किसी को न दिखाये | रुद्राक्ष स्वरूप अनामिका 
अंगुली के पर्वोपर मध्यमा को छोड़ कर कनिष्ठिका के क्रम से तर्जनी के मुल पर्व 
तक गायत्री का जप करना चाहिये | अंगुली के पत्रों से इस प्रकार मन्त्र का जप 
करे | अन्यत्र यह नियम कहा गया है : गायत्री वेद का.मूल है इस कारण वेद 
पर्वो पर गाये जाते हैं इसलिए गायत्री मन्त्र मी अंगुलियों के पर्वों पर जपा जाता 
है । गायत्री का दश बार जप करने से साधक इस जन्म के पापों से छूट जाता 
है। सौ बार जप करने से पूर्वजन्म के पाप से छूट जाता है और एक हजार 
गायत्री जप से तीनों युगो में किये पाप से छुट जाता है । जो विप्र सिद्धि चाहता 
है, उसे प्रातःकाल जप करना चाहिये । सायंकाल शिवालय में समाधि लगानी 
चाहिये | अंगुली के अग्रभाग से जो जप किया जाता है और मेरु के लंघन पर 
जो जप किया जाता है तथा बिना गणना के जो जप किया जाता है वह सव जप 
निष्फल होता है। बिना aa के गायत्री निष्फल होती है जो साधक sages 
को नहीं जानता उसका परिश्रम व्यर्थ होता है । जो साधक गायत्री को छोड़कर 
अन्य मन्त्र का जप करता है वह दुर्मति प्राप्त अन्न को छोड़ कर इधर-उधर 
भिक्षा मांगता है। जो ऋषि, छन्द, देवता, वीज, शक्ति, कोलक तथा नियोग 
नहीं जानता उसके लिए गायत्री निष्फल है। जो साधक वर्णमुद्रा, ध्यान, पद, 
आवाहन, विसर्जन तथा दीपचक्र नहीं जानता उसके लिए गायत्री निष्फल है । 
शक्तिन्यास, स्थान तथा मन्त्रसम्बोधन इन तोनों को जो नहीं जानता उसके लिए 
गायत्री निष्फल है । पाँचो उपचार, होमद्रव्य तथा पञ्चाङ्ग के विना गायत्री सदा 
निष्फल रहती है । व्यास और वृहस्पति को तप द्वारा स्मृति में गायत्री जागृत 
हुई । वह गायत्री देवी एक हजार जप करने पर उपपातकों को नष्ट करने वाली 
होती है | एक लाख जप करने पर वह महापापों को नष्ट करती है । हे राजेन्द्र! 
एक करोड जप करने के बाद साधक जो चाहता है वह पा सकता है । 


इस गायत्री मन्त्र को दुसरे के शिष्यो को नहों देना चाहिये। जो भक्त नहीं 
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हैं उन्हें तो विशेष रूप से नहीं देना चाहिये | अपने मक्तिपुक्त शिष्यों को इसे देना 
चाहिये । अन्यथा करने साधक को मृत्यु का ग्रास होना पड़ेगा । 
इति वशिष्ठसंहिता में गायत्री कवच सम्पूर्ण । 
गायत्रीपञ्जरस्तोत्रम्‌ 

भगवन्तं देवदेवं ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ । 

विधातारं विश्वसृजं पद्चयोनि प्रजापतिम्‌ ॥ १॥ 

शुद्धस्फटिकसंकाशं महेन्द्रशिखरोपमम्‌ | 

बड़पिङ्गजटाजूट तडित्कनककुण्डलम्‌ ॥ २॥ 

शरच्चन्द्राभवदनं स्फुरदिन्रीवरेक्षणम्‌ | 

हिरण्मयं विश्चरूपमुपत्रीताजिनावृतम्‌ ॥ ३ ॥ 

मौक्तिकाभाक्षवलयस्तन्त्रीलयसमन्वितः | 

HCAs: स्रष्टनयनवद्धनम्‌ ॥ ४॥ 

विन्येनोपक्षङ्गम्य शिरसा प्रणिपत्य च | 

नारद: परिपप्रच्छ देवषिगणमध्यागः॥। ५ ॥ 

एक बार देवाधिदेव, परमेष्ठी, विश्वसृज्‌, पद्मयोनि, प्रजापति, शुद्ध स्फटिक 
के समान मदेन्द्रपर्वत के शिखर पर विराजमान, पिंगल जटाजूट बाँधे हुए, बिजली 
की तरह स्वर्ण के कुण्डल १हने हुए, शरदुकालीन चन्द्रमा के समान मुख वाले, 
कमल के समान शोभित नेत्रो वाले, स्वर्णमय, विश्वरूप, यज्ञोपवीत तथा अजिन 
धारण किए हुए, मोतं के समान आमा वाले, रुद्राक्ष का कंकण धारण किये, 
बीणालय से युक्त, कपूर से लित शरीर वाले, प्रगा' ति के आँखों को आनःद देने 
वाले, ब्रह्माजी से देवताओं और ऋषियों के साथ नारदजी ने विनय से शिर 
झुकाकर प्रश्‍न किया : 

नारद उवाच : 

भगवन्देवदेवेश स्वंज्ञ करुणानिधे | 

श्रोतुमिच्छामि प्रदनेन भोगमोक्षैकसाधनम्‌ ॥ ६ ॥ 

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य फलदं इन््रवाजितम्‌ | 

्रह्महत्यादिपापघ्नं पापाद्यरिभयापहम्‌ ॥ ७ ॥ 

यदेकं निष्कले सूक्ष्मं निरञ्जजमनामयम्‌ । 

यत्ते प्रियतमं लोके तस्मे ब्रहि पितर्मम्‌ ॥ ८ ॥ 

नारद ते पुछा : हे देवताओं के स्वामिन्‌, करुणानिधे | मैं यह जानता 
चाहता हूँ कि भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन, समस्त bag का फल देने 
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वाला, इन्द्रौ से रहित, ब्रह्महत्या आदि पापों को नष्ट करने वाला, पाः आदि 
तथा शत्रुओं के भय को दुर करने वाला जो एक निरञ्जन, दोपों से रहित सूक्ष्म 
और संसार में प्रिय हो उस साधन को हे पिता जी आप मुझे बताये | 

ब्रह्मोवाच : 

शृणु नारद वक्ष्यामि ब्रह्ममूल सनातनम्‌ । 

सृष्ट्यादो मन्मुखे क्षिपं देवरेवेन विष्णुना ॥ ६ ॥ 

प्रपश्चबी जमित्याहुरुत्पत्तिस्थितिहेतुकम्‌ । 

पुरा मय! तु कथित कश्यपाय सुधीमते ॥ १० ॥ 

सावित्रीपश्चरं नाम रहस्यं निगमत्रमे-। 

ऋष्यादिक च दिग्वर्ण साङ्गाव एणक क्रमात्‌ ॥ ११॥ 

घाहनायुधमध्त्रास्त्र सूतिव्यानसमन्वितम्‌ | 

स्तोत्र शृणु प्रवक्ष्यामि तत्र स्नेहाश्च नारद ॥ १२॥ 

ब्रह्मनिष्ठाय देयं स्याददेयं यस्य कस्यचित्‌ | 

आचम्य नियत. पश्चादात्मध्यानपुरःसरम्‌ ॥ १३ ॥ 

ब्रह्मा ने कहा : हे नारद ! उस सनातन, ब्रह्ममूल साइन को मैं कहता हूँ 
जिप्ते सृष्टि के प्रारम्म में देवों के देव भगवान्‌ विष्णु ने मेरे मुख में छोड़ा था। यह 
इस संसा! का मूल कारग है। यही इस संसार की उत्पत्ति और स्थिति का 
कारण है । मैंने इसे बुद्धिमान्‌ कश्यप को बतलाथा था । यह सावित्री पञ्जर तीनों 
नियमों में अत्यन्त रहस्यमय है । ऋषि आदि, दिशाओं के वर्ण, अंगोंसहित 
आवरण, वाहन, आयुध, मन्त्र, Aa तथा मूति के ध्यान से युक्त स्तोत्र मैं स्नेहवश 
तुम्हें बतला अंगा | 

हे नारद ! इसे ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति को ही देना चाहिये अन्य के लिए यह 
अदेय है (साधक प्रथम आचमन करके आत्मा का ध्यान ओर तदुपरान्त इसका 
पाठ करे : 

ओमित्यादो विचित्याथ व्योम हेमाऽ्ज संस्थितम्‌ | 

धर्मकन्दगतज्ञानमंश्वर्याष्टदलान्वितम्‌ ॥ १४॥ 

वेराग्य काणकासीचां प्रणवग्रहमध्यगाम्‌ | 

ब्रह्मवेदी समायुक्तां चंतन्यपुरमध्यगाम्‌ ॥ १५॥ 

तत्तहंससमाक्रोर्णा शन्दपीठे सुसंस्थिताम्‌ । 

नादबिन्दुकलातीता गोपुररुपशोमिताम्‌ ॥ १६ ॥ 

विद्याविद्यामृतत्वादि प्रकार॑रभि संवृताम्‌ | 

निगमागेलसंच्छन्नां नि्गुणद्वारवाटिकाम्‌ ॥ १७॥ 
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चतुवंगंफलोपेतां महाकल्प वनेवृंताम्‌ । 
सा द्धानन्दसुधासिन्धुनिगमद्वारवाटिकाम्‌ ॥ १८॥ 
च्यानधारुणयोगादितृणंगुस्मलतावृताम्‌ । 
सदर्साच्चत्स्वरूपार्य मृगपक्षिसमाकुलाम्‌ ॥ १९ ॥ 
िद्याविद्याविचारत्वाज्लोकालोकाचलावृताम्‌ । 
अविकारसमाश्लिष्ट निजध्यान गुणावृताम्‌ ॥ २० ॥ 
पश्वीकरण पश्चोत्यभूततत्त्त निवेदिताम्‌ | 
बेदोपनिषदर्थाख्य देवषिगण सेविताम्‌ ॥ २१ ॥ 
इतिहास ग्रहगण: सदारंरभिवन्दिताम्‌ | 
गाथाप्सरोभिर्यक्षैश्च गणकिन्नर सेविताम्‌ ॥ २२॥ 
नार्रसहपुराणाख्येः पुरुष: कल्पचारणे: | 
कृतगार्नावनोदादिकथालापनतत्पराम्‌ ॥ २३ ॥ 
तदित्यवाङमनोगम्यतेजोरूपधरां पराम्‌ | 
जगतः प्रसवित्रीं तां सवितुः सृष्टिकारिणीम्‌ ॥ २४ ॥ _ 
वरे्यामत्यन्नमयीं पुरुषार्थफरूप्रदाम्‌ | 
अविद्यावर्णवर्ज्या च तेजोवद्गर्भसंज्ञिकाम्‌ ॥ २५ ॥ 
देवस्य सञ्चिदानन्दपरन्रह्मरसात्मिकाम्‌ | 
धीमह्यहं स व॑ तदवदबरह्मा्वतस्वरूपिणीम्‌ ॥ २६ ॥ 
[धियो यो नस्तु सविता प्रचोदयादुपासिताम्‌ । अले" 5 
परोसौ सविता साक्षादेनोनिहुरणाय च ॥ २७॥ 
परोरजस इत्यादि परं ब्रह्म सनातनम्‌ | 
आपोज्योतिरिति द्वाभ्यां पाचभौतिकसंज्ञकम्‌ ॥ २८ ॥ 
रसोकतं ब्रह्मपदैस्तां नित्यां तपिनीं पराम्‌ । 
qia: सुवरित्येतंनिगमत्वप्रकाशिकाम्‌ ॥ २६ ॥ 
महर्जनस्तपः सत्यलोकोपरि सुसंस्थिताम्‌ । 
ताह्गस्या विराड्रूपरहस्यं प्रवदाम्यहम्‌ ॥ ३०॥ 
द्योकिरीटविराजितात्‌ | 
मेघभ्र कुटिमाक्रान्तविधिविष्णुशिवाचिताम्‌ ॥३१॥ 
गुरुभागवकर्णान्तां सोमसूर्यार्िछोचनाम्‌ । 


इमाभ्यां वामनासापुटान्विताम्‌ ॥ ३२॥ 
संध्याद्विरोष्टपुटितां लसद्वागभूपणिह्रिकाम्‌ | 
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संध्याप्ोद्यमणे: कण्ठळसद्वाहुसमस्विताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पर्जन्यहृदयासक्त वसुसुस्तनमण्डलास्‌ | 
आकाशोदरवित्रस्तनाभ्यवान्त रदेशिकाम्‌ ॥ ३४ N 
प्रजापत्यार्यजघनां कटीद्वाणीति संज्ञिकाम्‌ । 
ऊरूमरूयमेरुभ्यां शोममानाश्सु रहिषाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जानुनी TBR व॑श्वदेवसदाभुजासू। 
अयनद्वयजङ्घाच सुराद्यपितृसंज्िकामू ॥ ३६ ॥ 
पांश्रिनखरोमाणि भूतलद्रमलांछिताम्‌ | 
ग्रहराव्यक्षेदेवषिमूर्ति च परसंज्ञिकाम्‌ ॥ ३७॥ 
तिथिमासतु वर्षाख्यसुकेतु निमिषात्मिकाम्‌ । 
अहोरात्राद्रेमासाख्यां सूर्यचन्द्रमसात्मिकाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
मायाकल्पितव॑चित्र्यसंध्याच्छादनसंवृताम्‌ । 
ज्वलत्काळानलप्रख्यां तडित्कोटिसमप्रभाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कोटिमू्यप्रतीकाशां चन्द्रकोटिसुशीतलामू | 
सुधामण्डलमध्यस्थां सान्द्रानन्दा$मुतात्मिकाम्‌ ॥ ४० ॥ 
वागतीतां मनोरम्यां वरदां वेदमातरम्‌ । 
चराचरमयीं नित्यां ब्रह्माक्षरसमस्विताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ध्यात्वा स्वात्मनिभेदेन ब्रह्मपञ्ञस्मारभे | 

पक्षरस्य क्रषिश्राहँ छन्दो विद्कतिरुच्यते ॥ ४२॥ 
देवता च परो हंसः परन्नह्माविदेवता । 

प्रणवो बीजशक्तिः | स्यादोंकीलकमुदाहृतम्‌ ॥ ४३ Ul 
तत्तत्वं धीमहि क्षेत्र धियोश्स्त्रं यत्‌ परं पदम्‌ । 
मन्त्रमापोजप्रोतिरिति योनिहसः सवेधकम्‌ ॥ ४४॥ 
विनियोगस्तु सिढघर्थ पुरुार्थंचतुध्ये | 
ततम्तैरङ्गषट्कं स्यात्तरेव व्यापकत्रयम्‌ ॥ ४५॥ 
पूरवोक्तदेवतां ध्यायेत्साकारगुणसंयुताम्‌ । 

पश्चवकत्रां दशभुजां त्रिपञ्चनयनयुताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
मुक्ताविट्रुमसोवर्णा सितशुभरसमाननाम्‌ | 

बाणीं परां रमां मायां चामरंदेपंणंुताम्‌ ॥ ४७॥ 
ङ्गदेवतामन्त्रल्पाद्यवयवात्मिकाम्‌ । 


To ४ 
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मूगेन्द्रवृषपक्षीन्द्रमुगहंसासनस्थिताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ऊध्वेन्दुबद्धपुकुटकिरीट मणिकुण्डलामू | 
रत्नताटकमाडधल्यपरग्रंवेयनपुराम्‌ ॥ ४९ N 
अंगुळीयककेयूरकङ्कणीघं रलंकृताम्‌ | 
दिव्यस्रसवसत्रसंछन्नरविमण्डलमध्यगाम्‌ ॥ ५०.॥ 
वराभयान्जयुगलां शङ्खचक्रगदांकुशाम्‌ | 

ga कपालं दधतीं वहुन्तीमक्षमालिकाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
गायत्रीं वरदां देवीं सावित्रीं वेदमातरम्‌ | 
आदित्यपथगां नित्यां स्मरदूबरह्मस्वरूपिणीम्‌ ॥ ५२॥ 
विचित्रमन्त्रजननीं स्मरेद्िद्यां सरस्वतीम्‌ | 
त्रिपदाक्रङमयो पूर्वामुखी ब्रह्मासत्रसंज्ञिका ॥ ५३ ॥ 
चतुर्विशतितत्त्वाख्या पातु प्राचीं दिशं मम | 
चतुथ्पादयजुर्न्नह्मदण्डाल्या पातु दक्षिणाम्‌ ॥ ५४॥ 
षट्तिशत्तत्त्वयुक्ता सा पातु मे दक्षिणां दिशम्‌ | 
प्रत्यङ्मुखी पश्चपदी पश्चाशत्तत्वरूपिणी ॥ ५५ ॥ 
पातु प्रतीचीमनिशं सामन्रह्मशिरोंऽकिता | es 


पच्चाशत्तचरचिता भवपादाशताक्षरी 11 ५७ ॥ 
व्योमाख्या पातु मे चोर्थ्वा दिशं वेदाङ्गसंस्थिता | 
विद्यन्निभा ब्रह्मसंज्ञा मृगारूढा चतुर्भुजा ॥ ५८॥ 
चापेषुचर्मासिधरा पातु मे पावकीं दिशम्‌ । 
ब्राह्मी कुमारी गायत्री रक्ताङ्गी हंसवाहिनी ॥ ५६ ॥ 
बिञ्रत्कमण्डत्वक्षम्रकस्रवान्मे पातु नऋतीमू । 
चतुभुजा वेदमाता शुक्लाड्री वृषवाहिनी ॥ ६० ॥ 
वराभयकपालाक्षस्नग्विणी पातु घारुणीम्‌ | 

श्यामा सरस्वती वृद्धा वंष्णवी गरुडासना ॥ ६१ ॥ 
छद्भायंब्जाभयकरा पातु शंवीं दिशं मम | 
चतुभुजा वेदमाता गौराङ्गी सिंहवाहना ॥ ६२ ॥ 
वराभयाब्जयुगुलभुंज: पात्वपरां दिशम्‌ | 
तत्तत्पाश्व॑स्थिता स्वस्ववाहनायुधभूषणा ।॥ ६३ ॥ 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


प्रथम तरङ्ग ५१ 
स्वस्वदिक्षु स्थिताः पान्तु ग्रहशक्त्यङ्गदेवताः | 
सन्त्राधिदेवताछ्या मुद्राधिष्ठानदेवता: ॥ ६४ ॥ 
व्यापकत्वेन पात्वस्मानापादतलूमस्तकम्‌ । 
तत्पदं में शिर: पातु भालं मे सवितुः पदम्‌ ॥ ६५॥ 
वरेण्यं मे इशो पातु श्रुती भगं: सदा मम | 
घ्राणं देवस्य मे पातु पातु धीमहि मे मुखम्‌ ॥ ६६॥ 
जिह्वां मम Rra: पातु कण्ठे मे पातु यः पदम्‌ । 
नः पदं पातु मे स्कन्थो भुजौ पातु प्रचोदयात्‌ ॥ ६७॥ 
करौ मे च परः पातु पादो मे रजसोऽ्वतु । 

३% में नाभि सदा पातु काट मे पातु मे सदा ॥ ६८॥ 
शोमापः सक्थिनी पातु गुह्यं ज्योतिः सदा मम । 
ऊरू मम रसः पातु जानुनी अमृतं मम ॥ ६९ ॥ 
जंचे ब्रह्मपद पातु गुल्फौ भूः पातु मे सदा | 
पादौ मम भुवः पातु सुवः पात्वखिलं वपुः ॥ ७० ॥ 
रोमाणि मे महः पातु रोमकं पातु मे जन: । 
प्राणश्च धातुस्तत्त्वानि तदीशः पातु मे तपः ॥ ७१॥ 
सत्यं पातु ममायषि हंसो वृद्धि च पातु मे | 
शुचिषत्पातु मे शुक्र वसु पातु श्रियं मम ॥ ७२॥ 
मति पात्वंतरिक्षे सद्धोता दानं च पातु मे | 
वेदिषत्पातु मे विद्यामतिथिः पातु मे गृहम्‌ ॥ ७३॥ 
धमं दुरोणसत्पातु FIAT सुतान्मम। 
वरसत्पातु मे मायामृतसत्पातु मे सुतान्‌ ॥ ७४॥ 
व्योमसत्पातु मे बन्धन भ्रातृत्तन्जश्न पातु मे | 
पश्न्मे पातु गोजाश्च ऋतजाः पातु मे भुवम्‌ ॥ ७५॥ 
सर्व मे अद्रिजा पातु यानं मे पात्वृतं सदा | 
अनुक्तमथ ACA शरीरतर्बहिञ्च यत्‌ ॥ ७६॥ 
तत्सं पातु मे नित्यं ga: सोऽहमहनिशम्‌ | 
गायत्री पञ्जर समाप्त, अथ पञ्जर माहात्म्य : 
इदं तु कथितं सम्यङ मथा ते ब्रह्मपञ्ञरम्‌ ॥ ७७॥ 
संध्ययोः प्रत्यहं भक्त्या जपकाले विशेषतः | 
घारयेद्द्विजवर्यो य! श्रावभेद्वा समाहितः ॥ ७८॥ 
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स विष्णुः स शिवः सोह सोऽक्षरः स विराट्‌ स्वराट्‌ । 
शताक्षरात्मक देव्यानामाष्टाविशतिः शतम्‌ ॥ ७९ ॥ 
शृणु वक्ष्यामि तत्सर्वमतिगुह्यं सनातनम्‌ । 
हे नारद | यह मैंने अच्छी तरह ब्राह्मयज्षर वता दिया है । सायं-प्रातः दोनों 
समय भक्तिपूर्वक प्रतिदिन जपकाल में विशेषरूप से इसे जो द्विज धारण करता 
है या दूसरों को समाहित होकर सुनता है, वह विष्णु, शिव, स्वयं मैं, अक्षर, 
विराट्‌ तथा स्वराट्‌ हो जाता है। सौ अक्षरों वाले अट्टाइस सौ देवी के जो नाम हैं 
चे अत्यन्त गुह्य और सनातन हैं । मैं उन सभों को तुम्हें बता रहा हूँ : 
भूतिदा भुवना वाणी वसुधा सुमना मही ॥ ८० ॥ 
हरिणी जननी नन्दा सविसर्गा तपस्विनी | 
पयस्विनी सती त्यागा चंत्दवी सत्यवीरसा ॥ ८१॥ 
विश्वा तुर्या परा रेच्या निर्घुणी यमिनी भवा | 
Taal च जरिष्ठा च स्कन्दिनी धीर्मतिहिमा ॥ ८२॥ 
भीषणा योगिनी यक्षी नदी प्रज्ञा च चोदिनी । 
धनिनी यामिनी पद्मा रोहिणी रमणी ऋषि: ॥ ८३ ॥ त 
सेनामुखी सामयी च वकुछा दोषवजिता | 
सर्वकामदुघा सोमोद्भवाहंकारर्वाजता ॥ ८४॥ 
द्विपदा च चतुष्पदा त्रिपदा चंकषट्पदा | 
अष्टापदी नव पदी सा सहस्राक्षरात्मिका ॥ ८५॥ 
इदं यः परमं गुह्यं सावित्रीमन्त्रपञ्जरम्‌ | 
नामा्टविशतिशतं ऋणुयाच्छ्यावयेत्पठेत्‌ ॥ ८६॥ 
मर्त्याचाममृतत्वाय भीतानामभयाय च | 
मोक्षाय च मुमुक्षणां श्रीकामानां श्रिये सदा ॥ ८७ ॥ 
विजयाय युयुत्सूनां व्यावितानामरोगकृत्‌ | 
वश्याय वश्यकामानां विद्याये वेदकामिनाम्‌ ॥ ८८ ॥ 
द्रविगाय दरिद्राणां पापिनां पापशान्तमे । 
वादिनां वादित्रिजमे कवीनां कविताप्रदम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अन्नाय क्षुधितानां च स्वर्गाय नाक़मिच्छताम्‌ । 
पशुभ्यः पशुकामानां JAFA: पुत्रकांक्षिणाम्‌ ॥ ६० ॥ 
वलेशिनां शोकशांत्यर्थ तृणां शत्रुभयाय च | 
राजवश्याय द्रव्यं पञ्जरं नृपसेविनाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
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जो इस परम गुह्य सावित्रीमन्त पञ्जर को जिसमें अठ्ठाइस सो नाम हैं ६ 
सुनता है या सुनाता है वह मर्त्यं अमरता को प्राप्त करता है । भयभीत अभय 
को प्राप्त करता है | मोक्ष चाहने वाला मुक्ति को प्राप्त करता है । लक्ष्मी चाहने 
वाला सदा लक्ष्मी को प्राप्त करता है। यह पञ्जर युद्ध करने वालों को विजय, 
देता है । रोगियों को स्वस्थ करता है । वशीकरण करने वालों को वश्यता प्रदान 
करता है । जो वेद ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें यह विद्या प्रदान करता है। 
दरिद्रों को द्रव्य देता है । पापियों के पाप को शान्त करता है । शाज्ञार्थियों को 
वाद में विजय प्रदान करता है। कवियों के लिए कवित्व शक्ति प्रदान करता 
है । सूखों को अन्न देता है। स्वर्ग चाहने वालों को स्वर्ग देता है । पशु चाहने 
बालों को पशु देता है । पुत्र चाहने वालों को पुत्र देता दै । बलेश पाने वालों को 
यह शान्ति प्रदान करता है । इस पञ्जर से साधक के शत्रु को भय प्राप्त होता है। 
जो राज-सेवा में लगे है उन्हें राजा को वश में करने के लिए इस पक्षर को 
देखना चाहिये ॥ ८६-९ १॥ 

भवत्यर्थ विष्णुभक्तानां विष्णौ सर्वान्तरात्मनि | 

नायकं विधिसृष्ठानां शान्तये भर्वात श्रवम्‌ ॥ ९२॥ 

निःस्पृहाणां नृणां मुक्तिः शाश्वती भवति ध्रुवम्‌ । 

जप्यं त्रिवगंसंयुक्तं गृहस्थेन विशेषतः ॥ ९३ ॥ 

मुनीनां ज्ञानसिद्धधर्थ यतीनां मोक्षसिद्धये | 

यह पञ्जर विष्णुमक्तों को GST से उनके हृदय में भक्ति प्रदान करता हैं | 
यह पञ्जर ब्रह्मा से निमित समस्त संसार का नायक है ओर सबको शास्ति प्रदान 
करता है। निस्पृह लोगों को निश्चितरूप से शाश्वत मुक्ति होती है । विशेपरूप से 
गृहस्थ को चाहिये कि वह त्रिवर्ग सहित इसका जप करे | मुनियों को ज्ञान की 
सिद्धि के लिए तथा यतियों को मोक्ष प्राति के लिए इसका जप करना चाहिये । 

उद्यन्तं चन्द्रकिरणमुपस्थाय कृताञ्जलिः ॥ ६४ ॥ 

काननें वा स्वभवने तिष्ठ5छुद्धो जपेदिदम्‌ | 

सर्वान्कामानवाप्नोति तथैत्र शिवसन्निधौ ॥ ६५॥ 

मम प्रीतिकरं दिव्यं विष्णुभक्तिविवद्धनम्‌ | 

ज्वरात्तानां कुशाग्रेण माजमेत्कुरोगिणाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

अङ्गमङ्गं यथालिङ्गं कवचेन तु साधकः | 

मण्डलेन विशुद्धघेत सर्वरोगंन संशयः || ६७॥ 

मृतप्रजा च या नारी जन्मवंध्य़ा तर्थव | 
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कन्यादिवंध्या या नारी TATA प्रमार्जयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
पुत्रानरोगिणस्तास्तु लभन्ते दीघंजीविनः | 
तास्ताः संवत्सरादर्वागाभंन्तु दधिरे पुन: ॥ ६६ ॥ 
पतिबिद्वेषिणी या स्त्री अङ्गं तस्याः प्रमाजंयेत्‌ | 
तमेव भजते सा स्त्री पति कामवश नयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
साधक को चन्द्रमा के उदय होने पर हाथ जोड़ कर वन में या अपने घर पर 
शुद्ध होकर इसका जप करना चाहिये | वह उसी प्रकार से सभी कामनाओं की 
सिद्धि प्राप्त करता है जँसे शिव के निकट । भगवान्‌ विष्णु की भक्ति को बढ़ाने 
वाला यह दिव्य पञ्जर मुझे बहुत प्रिय हे । साधक ज्वररोगियो को तथा कुष्ठ 
रोगियों को कुशा के अग्रभाग से विधि के अनुसार कवच से प्रत्येक अङ्ग का 
मण्डल से मार्जन करे । पुराने रोगी शुद्ध होकर सव रोगों से मुक्त हो जाते हैं | 
जिस खी के बच्चे होकर मर जाते हैं या जिसे बच्चे होते ही नहीं, जो जन्म से ही 
वंध्या है या जो केवल कन्या ही जन्म देती हैं ऐसी खियो के अङ्गो का मार्जन 
करने से उन fadi को नीरोग और दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होते हैं । ऐसी faat एक 
वष के अन्दर गर्भ धारण करती हैं। जो ल्ला पति से विरोध रखती है उसके 
agim माजंन करने से वह ot उस पति के वश में होकर उसे ही चाहने 
लगती है। 
अश्चत्थे राजवश्याथं बिल्वमुले स्वरूपभाक्‌ | 
पलाशमुले विद्यार्थी तेजसाभिमुखो रवौ ॥ १०१ ॥ 
कन्यार्थी चण्डिकागेहे जपेच्छत्रुभयाय च | 
श्रीकामो विष्णुगेहे च उद्याने श्रीवशी भवेत्‌ ॥ १०२॥ 
आरोग्यार्थ स्वगेहे च मोक्षार्थी शंलमस्तके । 
सवंकामो विष्णुगेहे मोक्षार्थी यत्र कुत्रचित्‌ ॥ १०३ ॥ 
जपारम्भे तु हृदयं जपान्ते कवचं TST । 
किमत्र बहुनोक्तेन श्रुणु नारद तत्त्वत: | 
यंयं चिन्तयते नित्यं तंतं प्रोप्नोति निश्चितम्‌ ॥ १०४॥ 
इति श्रीमद्वसिष्ठसंहिताया ब्रह्मनारदसंवादे श्रीमद्गात्रीपञ्जरस्तोत्रं समाप्तम्‌ | 
राजा को वश में करने के [लए पीपल या बेल के वृक्ष के नाचे जप करना 
चाहिये | विद्या प्राप्ति के लिए पलाश वृक्ष के नीचे जप करना चाहिये । तेज प्राप्ति 
के लिए सूर्य के सम्मुख जप करना चाहिये | कन्या प्राप्ति के लिए और शत्रु को भय 
देने के लिए चण्डिका के मन्दिर में जप करना चाहिये । लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए 
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विष्णु के मन्दिर में, बगीचे में जप करने से लक्ष्मी को वश में किया जा सकता 
है। आरोग्यप्रासि के लिए अपने घर में तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए पर्वत पर जप 
करना चाहिये । समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए विष्णुमन्दिर में तथा मोक्ष- 
प्राप्ति के लिए कहों भी जप करना फलदायक है। जप के भारम्भ में देवता का 
हृदय-स्तोत्र तथा जप के अन्त में कवच का पाठ करना चाहिये | हे नारद | 
अधिक कहने से षया लाम इस जप से मनुष्य जो कुछ सोचता है, उसे वह अवश्य 
प्राप्त करता है | 
इति वशिष्ठसंहितोक्त ब्रह्मनारद-संवाद में श्रीमद्गायत्री पञ्जरस्तोत्र समाप्त । 


गायत्रीस्तवराजः 

विनियोग : ॐ अस्य श्रीगायत्रीस्तवराजस्तोत्रमन्त्रस्य विश्वामित्र 
ऋषि: | सकलजननी चतुष्पदा गायत्री परमात्मा देवता । सर्वोत्कृष्ट परं 
धाम प्रथमपादो बीजम्‌ | द्वितीयः शक्ति: | तृतीयः कीलकम्‌ । दश प्रणव- 
संयुक्ता सव्याहृतिका तूयंपाइसहिता व्यापकं मम घर्मार्थ्रकाममोक्षाथ जपे 
विनियोग: | 

न्यासं कत्वा ध्यायेत्‌ | 

अथ ध्यानम्‌ | 

गायत्रीं वेदधात्रीं शतमखफलदां वेदशास्त्रंकवेद्यां चिर्च्छाक्त ब्रह्मविद्यां 
परमशिवपदां श्रीपदं वं करोति । सर्वोत्कृष्टं पदं तत्सवितुरनुपदान्ते वरेण्यं 
शरथ्यं भर्गो देवस्य धीमह्यभिदधति धियो यो न: प्रचोदयादित्यौवतेजः ॥१॥ 
साम्राज्यबीजं प्रणवत्रिपादं सव्यापसव्यं प्रजपेत्सह्रकम्‌ । सम्पूर्णकामं 
प्रणवं विभूति तथाभवेद्वाक्यविचित्रवाणी ॥ २॥ शुभं शिवं शोभनमस्तु 
मह्यं सोभाग्यंभोगोत्सवमस्तु नित्यम्‌ । प्रकाशविद्यात्रयशास्त्रसवं भजेन्महा- 
मन्त्रफलं प्रिये व॑॥ ३ ॥ ब्रह्मास्त्र ब्रह्मदण्डं शिरसि शिखिमहद्ब्ह्मशीषं 
नमोंतं सूक्तं पारायणोक्तं प्रणवमथ महावाक्यसिद्धान्तमूलम्‌ । सूर्य त्रीणि 
द्वितोयं प्रथममनुमहावेदवेदान्तसूक्तं नित्यं स्मृत्यानुसारं नियमितचरितं 
मुलमन्त्रं नमोंतम्‌ ॥ ४ ॥ अस्त्रं दस्त्रहतं त्वघोरसहितं दण्डेनवाजीहृतम्‌ 
आदित्यादिहतं शिरोंतसहितं पापक्षयार्थं परम्‌ । तुर्यान्त्यादिविलोममन्त्रपठतं 
बीजं शिखाम्तोध्वंकं नित्यं काल नियम्य विप्रविदुषां कि दुष्कृतं भूसुरान्‌ 
॥ ५ ॥ नित्यं मुक्तिप्रदं नियम्य पवनं निर्वोषशक्तित्रयं सम्यग्जञानगुरूपदेश- 
विधिवद्देवीं शिखां तामपि। षष्ट्यंकोत्तरसंख्ययानुगतसौषुस्णादिमागंत्रयीं 
ध्यापेश्चित्यसमस्तवेदजननी देवी त्रिसंध्यामंथीम्‌ ॥ ६ ॥ गायत्री सकलाः 
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गमाथ विदुषां सौरस्य वीजेश्वरीं सर्वाम्नायसमस्तमन्त्रजननीं सर्वज्ञ- 
धामेश्वरीम्‌ | ब्रह्मादित्रयसम्पुटार्थकरणीं संसारपारायणीं संध्यां सवेसमान- 
तन्त्र परया ब्रह्मानुसन्धायित्तीम्‌ ॥ ७ ॥ एकडित्रिचतुःसमानगणनावर्णाष्टकं 
पादयोः पादादाप्रणवादिमल्त्रपठने मन्त्रत्रयोसम्पुटाम्‌ | संध्यायां द्विपदं 
पठेव्परतरं सायं तुरीयं युतं-नित्यानित्यमनन्तकोटिफलदं प्राप्त नमस्कुमंहे 
॥ ८॥ ओजोसीति सहोस्यवो बलमसि भ्राजोसि तेजस्विनी वचेस्वी 
सविताग्निसोमममृतं रूपंधरं धीमहि | देवानां द्विजवर्यतां मुनिगणे मुक्ता- 
थिनां शान्तिनामोमित्येकमृचं पठन्ति यमिनो यंयं स्मरेत्प्राप्तुयात्‌ ॥ ९ ॥ 
ओमित्येकमजस्वरूपममलं तत्सप्नधा भादितं-- तारं तन्त्रसमम्वितं परतरे 
पादत्रयं गितम्‌ । आपोज्योतिरसोमृतं जनमहः सत्यं तपः स्त्र्भुवर्भूयोभूय 
नमामि भूर्भुवस्वरोमेतंमंहामभ्त्रकम्‌ ॥ १० ॥ मादौ विन्दुमचुस्मरन्परतरे 
वालाव्रिवणोंच्चरन्‌-व्याहृत्यादिसविन्दुयुक्तत्रिपदातारत्रयं तुर्यकम्‌ | 
आरोहादवरोहतः क्रमगता श्रीकुण्डलीत्थं स्थिता--देवी मानसपङ्कूजे 
त्रिनयना पश्चानचा पातु माम्‌ ॥ ११ ॥ सर्वे स़वेबशे समस्तसमये सत्या- 
त्मिके सात्तविके-सावित्रीसहितात्मके शशियुते संख्यायनीगोत्रजे | संध्या- 
त्रीण्युपकल्प्य संग्रहविधिः संध्याभिधानामके | गायत्रीप्रणवादिमन्त्रगुरुणा 
सम्प्राप्य तस्मे नमः ॥१२॥ क्षेमं दिव्यमनोरथाः परतरे चेत: समाधीयताम्‌ । 
ज्ञाने नित्यवरेण्यमेतदमलं देवस्य भर्गो धियन्‌। मोक्षश्रीविजयांयनाऽथ 
सवितुः श्रेष्ठ विधिस्तत्पदं । प्रज्ञामेधप्रचोदयात्प्रांतिदिनं यां न; पद पातु 
माम्‌ ॥ १३ ॥ सत्यं तर्त्सावतुर्वरेण्यविरलं विश्वादिमायात्मंकस्‌ । सर्वाद्यं 
प्रतिपादपादरमया तारं तथामन्मथम्‌ । तुर्यान्यत्रितयं द्वितीयमपरं संयोग- 
सव्याहृतिम्‌ | सर्वाम्तायमनोन्मनीं मर्नासजा ध्यायामि देवीं पराम ॥१४॥ 
आदो यायत्रिमन्त्रं गुरक्षतनियसं बसंकसनुकूछम्‌ । सर्वाच सारभूत सकल- 
agaa देवतानामगभ्यम्‌ | देवानां पूर्वदेव दिजकुळमुनिमिः सिद्धविद्या- 


गायत्रीं त्रिपदां त्रिबोजर्साहतां त्रिव्याहति त्रैपदामू । ब्िब्नह्मत्रिगुणां त्रिकाल- 
नियमा वदत्रया तां पराम्‌ । सांख्यादनयरापणी श्रनयचां मातृत्रयीं तत्परां 
न्रंळाक्यात्रद्त्रिकाटसहिता संध्यां त्रयां तां नुमः ॥ १६॥ आमत्यतरितरः 
मात्रात्रभुवनकरणं निस्वरं afged त्रोणित्रोणि त्रिपाद त्रिगुणगुणमयं 
agaa agmg | तत्त्वानां पूवंशाक्त द्वितयगुरुपद पाठयन्त्रात्मक तम्‌ | 
तस्मादेतात्त्रपादं त्रिपदमनुसर॑ त्राहि माँ थो नमस्ते ॥ १७॥ स्वस्ति 
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८ प्रथम तरङ्ग ५७. 
श्रद्धातिमेधा मधुमतिमधुरः संशयः प्रज्ञकान्तिविद्या sede श्रीरतनुधन= 
पतिः सौम्यवाक्यानुवृत्तिः । मेधा प्रज्ञा प्रतिष्ठा मृदुपतिमधुरापूर्णविद्या- 
TITY | प्राप्त परत्यूर्षाचत्यं प्रणवपरवशात्प्राणिनां नित्यकमं ॥१८॥ पञ्चाश 
द्ृणमध्ये प्रणवपरयुते मन्त्रमाद्यं मोंतम्‌ | सर्वं सव्यापसव्यं शतगुणमभितो 
वर्ममधोत्तरं ते । एवं नित्यं प्रजपतं त्रिभुवनसहितं तुर्यमन्त्रं त्रिपादं ज्ञानं 
विज्ञानगम्यं गगनसुसदृशं ध्यायते यः स मुक्तः ॥ १६ ॥ आदिश्षान्तसबिन्दु- 
युक्तसहितं मेसं क्षका रात्मकं व्यस्ताव्यस्तमसस्तवरगंसहितं णं शञताष्ोत्तरम्‌। 
गायत्री जपतां त्रिकालसहितां नित्यं सनं मित्तिकं | चंवं जाप्यफळं शिवे 
कथितं सद्भोगमोक्षप्रदम्‌ ॥ २० ॥ सप्षव्याहृतिसप्ततारविकृतिः सत्यं वरेण्यं 
थृतिः । सर्वं तत्सवितुश्च धीमहि महाभगंस्य देवं भजे। धाम्नो धामधमाधि- 
धारणमहान्‌ धीमत्पदं ध्यायते | ३ तत्सर्वमनुप्रपूणंदशकं पादत्रयं केवलम्‌ 
॥ २१ ॥ विज्ञानं विलसह्वविकवचसः प्रज्ञानुसवारिणीम्‌ | श्रद्धामेध्ययश। 
शिरः सुमनसः स्त्रस्तिश्चियःस्वां सदा | आयुष्यं धनधान्यलांक्षममतुछां देवीं 
कटाक्षं परं तत्काल सकलार्थसावनमहान्मुरक्तमंहत्वं पदम्‌ ॥ २२ ॥ पृथ्वी 
गन्धाच्चंनायां नमसि कुसुमता वायुवपप्रकर्षी | वहनिर्दीपप्रकाशो जलम- 
मृतमयं निव्यसंकल्पपूजा । एतत्सव lad सुखवर्सात हृदि सर्वदा दम्प- 
तोनाम्‌ । तवं सर्वज्ञ शिवं कुरुष्व ममता नाहं त्वया gata ॥ २३ ॥ सौम्यं 
सौभाग्यहे तुं सकलसुखकरं सर्वसौश्यं समस्तम्‌ | सत्यं सद्भोगनित्य सुख- 
sagga सुन्दर श्रीसमस्तम्‌ | Ged समग्रं सकलशुभकरं स्वस्तिवाचं 
समस्तम्‌ | सर्वाद्यं सद्दिवेक (त्रिपदपदयुगं प्राध्षमध्यासमस्तम्‌ ॥२४॥ ग्रायत्री- 
पदपन्पः्प्रणवहुन्द्वं त्रिधा सम्पुटम्‌ | सृ्यादिक्रममन्त्रजाप्यदशकं देवीपदं 
क्षुत्त्रयम्‌ । मन्त्रादिस्थितकेषु सम्पुटमिदं श्रामातृकावेष्टित वर्णात्यादि- 
विछोममन्त्रजपनं संहारसम्माहनम्‌ ॥ २५॥ भूराद्यं भूर्भुवस्व सित्रपदपदयुतं 
त्र्यक्षमाद्यन्तयोज्यं | सृरधिस्थत्यन्तकायं क्रर्माशखिसकल सर्वमन्त्र प्रशस्तम्‌ | 
सर्वाङ्गं मातृकाणां मनुमयवुषं मन्त्रयोगं प्रयुक्त संहारं क्षादिवणं ag- 
गणनं मन्त्रराजं नमामि ॥ २६ ॥ वंश्वामित्रमुदाहृतं हितकरं सर्वाथ सिद्धि- 
प्रदम्‌ | स्तोत्राणां परमं प्रभातसमये पारायणं नित्यशः । बेदानां विधिवाद- 
मन्त्रसकलं सिद्धिप्रदं सम्पदाम्‌ | सम्भराप्नोत्यपरत्र सर्वसुखदमायुष्यमारोग्य 
ताम्‌ ॥ २७॥ इति विश्वामित्रकृतो गायत्रीस्तवराजः समाप्त: | 


गायनत्रीसह्ननासप्रारस्भः 
3 कैलासे सुखमासीचं तुषारकरशेखरमू | 
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५८ हिन्दी मन्त्रमहाणव 
) वद्धाञ्जलि्नमस्कृत्याभ्यच्यं पृच्छति पार्वती ॥ १ ॥ 

कैलाश पर्वत के शिखर पर चन्द्रमा का शेखर धारण किये सुख से बँठे 
महाराज शिव की पूजा करके हाथ जोड़कर पार्वती जी पूछती हैं। 

पार्वत्युवाच | 

कि विन्यस्तं त्वया देव स्वशरीरे निरन्तरम्‌ | 

कथमेताहशी कान्तिः कथं तेष्टी समृद्धय: ॥ २॥ 

सर्वतत्त्वप्रभुत्व॑ च कथंकथमथाश्रयेत्‌ | 

कुपया ब्रूहि देवेश प्रसन्नोसि यदि प्रभो ॥ ३ ॥ 

भगवन्विविधा विद्याः श्रोतुमिच्छामि ते प्रभो । 

इदानीं श्रोतुमिच्छामि गायत्र्याश्च महोत्सव्रम्‌ ॥ ४॥ 

नाम्नां aga देवेश कुपया वक्तुमहसि | 

यद्यहं प्रेयसी भार्या यद्यहं प्राणबल्लभा ॥ ५ ॥ 

इति RAT वचो देव्याः प्रसन्नः प्रभुरीश्वरः । 

श्रूयतामिति चाभाष्य जगाद जगदम्बिकाम्‌ ॥ ६ ॥ 

पार्वती बोलीं ; आप अपने शरीर में निरन्तर किसे धारण किमे हुए हैं ? 
आपके शरीर की ऐसी कान्ति केसे है? कंसे आपको आठौं समृद्धियाँ प्राप्त हुई ? 
समस्त तत्वों पर आपको किस प्रकार अधिकार प्राप्त हुआ ? आप यह सब हमें 
बतायें | हे देवाधिदेव | यदि आप प्रसन्न हैं तो यह सब हमें बताये । हे भगवम्‌ ! 
मैं आपकी विविध प्रकार की विद्याओं को सुनना चाहती हूँ | इस समय, मैं-यायन्री 
का महोत्सव सुनना चाहती हूँ । हे देवेश | गायत्री देवी के हजार नामों को भी 
मैं सुनना चाहती हूँ। आप उसे वताने में समर्थ हैं । यदि में आपकी प्रिय पात्री 
पत्नी हूँ और यदि मैं आपको प्राणों से भी प्रिय हुँ तो आप मुझे यह रहस्य 
बतायं । 

महादेव उवाच । as 

श्रु देवि रहस्यं मे कस्याप्यग्ने न चोदितम्‌ । 

गोपितं सर्बेतन्त्रेषु सिद्धानां स्तोत्रमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 

सवंसौभाग्यजन्क सर्वसम्पत्तिदायकम्‌ | 

सर्ववस्यक रं लोके सवंप्रत्युहनाशनम्‌ ॥ ८ ॥ 

सर्ववादिमुखस्तम्भे निग्रहानुप्रहक्षमम्‌ । 

त्वत्प्रीत्याकथयिष्यामि सुगोप्यमपि दुर्लभम्‌ ॥ ६ ॥ 

सर्वपापक्षयकर सर्वज्ञानमर्य शिवम्‌ | 
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प्रथम तरङ्गं 
परायणानां परमा परब्रह्मस्वरूपिणी ॥ १० ॥ 
परा च परमेशानी परब्रह्मात्मिका मता | 
सा देवी च वरारोहा चेतसा चिन्तयाम्यहम्‌ ॥ ११ ॥ 
ऐश्वर्य च दशप्राप्िवेरदायित्वमेव च | 
गायत्र्या Renga स्वप्ने चाप्तं मयापि यत्‌ ॥ १२॥ 


z पार्वतीजी की यह प्रार्थना सुनकर महादेवजी ने प्रसन्न होकर जगदम्दिका 
पावतीजी से कहा : हे देवि ! सुनो, मैंने इस रहस्य को किप्ती से भी नहीं कहा है। 
इसे सब तन्त्रो में गुप्त war गया है। यह सिद्ध महात्माओं का उत्तम स्तोत्र 
समस्त सौभाग्य का जनक और समस्त सम्पत्तियों को देने वाला है। संसार में 
यह सवको वश में करने वाला, समस्त विघ्नो को दुर करने वाला और समस्त 
शास्राथियों के ऊपर निग्रह और अनुग्रह करने वाला है। यह यद्यपि अत्यन्त 
गोपनीय और दुर्लभ है तो भी मैं तुम्हारी प्रीति के कारण इसे तुम्हें वताऊंगा | 
यह समस्त पार्पाका क्षय करने वाला समस्त ज्ञानों से परिपुर्ण और कल्याण- 
कारक है । यह गायत्री परायणों में परम ब्रह्मस्वरूपिणी हैं । इसे परा, परमेशानी 
तथा परब्रह्मात्मिका माना गया है। यह वरारोहा देवी है। मैं इसको ही चिन्ता 
करता हूँ । ऐश्वर्य, दशों दिशाओं का प्रभुत्व तथा वर देने के सामर्थ्य आदि से 
युक्त गायत्री के ये सहस्र नाम मुके स्वप्न में प्राप्त हुए थे । 

ऋषि रस्य समाख्यातो महादेवो महेश्वरः | 

देवता देवअनची छन्दः सामादि कातितम्‌ ॥ १३॥ 

धर्मार्थकाममोक्षारथे वि्तियोग उदाहृतः | 

सवंभूतान्तरीं ध्यात्वा पद्मासनगतां शुचिः ॥ १४॥ 

ततः AA नामेदं पठितव्यं मुमुक्षुभिः | 

सर्वकायकरं पुण्यं महापातकनाशकम्‌ ॥ १५ ॥ 

इस सहस्रनाम का ऋषि महादेव महेश्वर हैं| देवमाता इसकी देवता gl 
इसका छन्द सामादि है । घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में इसका विनियोग होता 
है । पवित्र होकर पद्मासन पर बंठ कर सब प्राणियों के अन्दर व्याप्त देवी का 
ध्यान करके सब कामो को सिद्ध करने वाले, बड़े-बड़े पापो को नष्ट करने वाले 
तथा पण्यस्वरूप इस सहस्र नाम का मुक्ति की इच्छा वालों को पढ़ता चाहिये। 

३% तत्काररूपा तद्रूपा तत्पदाथस्परूपिणी | 

तप;स्वाध्यायनिरता तपः कुद्वाखिदा वरा ॥ १ ॥ 

तत्कीतिगुणसम्पन्नातथ्यवादितपानिधि; | 


9९, 
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६० हिन्दी मन्त्रमहार्णव 


तत्पदेशानुसम्बन्धातपोलोकनिवासिनी ॥ २॥ 
तरुणादित्यसंकाशातप्रकाचनभूषणा | 
तमोपहारिणी तस्तरीतन्निपातनिवारिणी ॥ ३ ॥ 
तलादिभवनान्तःस्थाता रिणी ताररूपिणी । 
तर्करूपितकोशादितकंशास्त्रविदारिणी ॥ ४ ॥ 
तकंवादिमुखास्तम्भा राज्ञां च परिपालिनी । 
तन्त्रसारातन्त्रमातातन्त्रमा्गप्रदशिनी ॥ ५ ॥ 
तन्त्रीतन्त्रविधानज्ञातन्त्रस्थातन्त्रसाक्षिणी | 
तदेकध्याननि रतातत्तज्ञानप्रबोधिची ॥ ६ ॥ 
तन्नाममन्त्रसुघ्रीतातपस्विजनसेविता । 
३#काररूपासावित्री सर्वरूपासनातनी ॥ ७॥ 
संसारदुःखशमनोसरवंयागफछप्रदा | 
सफलासत्यसंकल्पासत्यासत्यप्रदायिनी ॥ ८॥ 
सन्तोषजजनोसारासत्यलोकनिवासिनी । 
समुद्रतनया राष्यासामगातप्रियासती well 
समानासामिघेनीचसमस्तसुरसेविता | 
सर्वसम्पत्तिजननीसम्भ्रदासिन्धुसेविता ॥ १० ॥ 
सर्वोतुगातुङ्गहीनासदुगुणा सकलेष्टदा | 
सनकादिमुनिध्मेयासमाचाधिकर्वाजता ॥ ११॥ 
साध्यासिद्धासुधावासासिद्धिः साध्यप्रदायिनी । 
सम्यगा राध्यनिलयासमुत्तीर्णासदाहिवा ॥ १२॥ 
सववेदान्तनिळयासर्वशास्त्राश्रेवा दिनी । 
सहस्नदलप्स्थासवंज्ञासवंतोमुखी ॥ १३॥ 
समयासमयाचारासत्याषड्ग्रस्थिभेदिनी | 
सप्तकोटि महामन्त्र मातासर्वप्रदायिनी ॥ १४॥ 
सभुणासंश्रमासाक्षी सवंचंतन्यरापणी | 
सत्कीतिः सात्त्विकी साध्वी सञ्चिदानष्दरूपिणी ॥ १५ ॥ 
. सद्धुल्परूपिणी संध्याशाछाप्राम निवासिनी | 
सर्वापाधिविनि्मुक्ता सत्यज्ञान प्रबोधिची ॥ १६ ॥ 


विकाररूपा विप्रश्नीविप्राराधन तत्परा । 
विप्रिणी विप्रकल्याणी विप्रवादय TAS ॥ १७॥ 
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विप्रक॑वल्य शयना विप्राविप्रप्रसादिती | 

विप्रमब्दिर मध्यस्था विप्रवादविनोदिनी ॥ १८॥ 
विप्रोपाधिविनिमुक्ता विप्रहत्याविमोदिनी | 
विप्रत्रात्रोविप्रगोत्रा विप्रगोत्रवबधिनी ॥ १६॥ 
विप्रमोजनसन्तुष्ट विष्णुरूपा निनोदिती | 
विष्णुमाया विष्णुवंद्या विष्णुगर्भा विचित्रिणी ॥ २० | 
वँष्णवी विष्णुभगिनी बिण्णुमायाविलासिनी | 
विकाररहिता वंद्याविज्ञानधन रूपिणी ॥ २१ ॥ 
विश्वसाक्षी विश्वयोनि विश्वामित्र प्रप्ादिनी | 
विवुधाविष्णुसङ्कूल्पाविकल्पा विश्वसाक्षिणी ॥ २२॥ 
विष्णु चं तन्यनिलयाविष्णुस्था विश्ववादिनी | 

विवेकी विविवानन्दी विजयाविश्वमोहिनी ॥ २३॥ 
विद्याधरी विधानज्चाविदुधार्थ स्वरूपिणी | 

विरूपाक्षी विराड्रूपा विक्रमा PASAT ॥ २४॥ 
विश्वम्भरा समाराध्या विद्धश्नमणकारिणी | 
विनायकी विनोदस्था वीरगोो विर्वाद्धनी ॥ २५॥ 
विवाहरहिता वंद्या विध्याचलनिवासिनी | 
विद्याविद्याकरी वेद्यावेद्यविद्याप्रबोधिनी ॥ २६ ॥ 
विमलाविभवा विद्याकिकस्था किकसाक्षिणी । 
वोरमध्या वरारोहा वितन्त्रा विशवनायिका RO ॥ 
वीरहत्या प्रशमी विनञ्जजन पालिनी । 
वीरधाविविधि काराविरोधिजन वादिनी ॥ २८ ॥ 
तुकारूपातुतुयश्रीस्तुलसी वनवासित्ती | 
तुलस्थामातुलातुल्यातुल्यगोत्रीतु लेश्वरी ॥ २९ ॥ 
तुरङ्जीतुरङ्गारूढातुरङ्गरयमोदिनी । 
तुरङ्गरदनामोहातुलादान फलप्रदा ॥ Ro ॥ 
तुलामाघ स्नानतुश्तुशिपुष्टि प्रदायिनी | 
तुरञ्भमप्रसन्तुष्ठातुलिता तुल्यमध्यगा ।। ३१ ॥ 
ुञ्ञोतुज्गातुञ्भकुचातु हिनाचलसंस्थिता | 
तुम्बुरादि स्तुतिप्रीतातुषारव पुरीदवरी ॥ ३२॥ 
तुशचतुष्जननी तुथ्छोक निवासिती | 
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तुलाधारा gamen तुलस्थातुलरूपिणी ॥ ३३ Ul 
तुरीयगुणगम्भीरा तुर्यनामस्वरूपिणी | 
तुगंविद्वल।स्य संस्था तुर्यशास्त्रार्थ वादिनी ॥ ३४॥ 
तुर्यास्त्रार्थतत्वज्ञा तुर्थवादविनोदिनी | 
तुर्यनादात्तनिळया तुर्यातन्द स्वरूपिणी ॥ ३५॥ 
लुरीयभक्ति जननी तुर्यमागंप्रदशिनी | 
वकाररूपावागीशावरेण्यावरसंस्थिता ॥ ३६॥ 
वरावरिष्ठा वँदेही वैद्यशास्त्रप्रदशित्ती । 
वैकल्यश्रमणीवाणी वांछितार्थं फलप्रदा ॥ ३७॥ 
वयस्थावथमध्यस्था वग्रोवस्था विर्वाजता | 
वंदिनीवादिनीवार्याताङमयी वीरवन्दिनी ॥ ३८ ॥ 
वानप्रस्थाश्रमस्थायिवनदुर्यावनालया | 

वनजाक्षी TAAL वनिता वनभोदिनी ॥ ३६ ॥ 
बशिष्ठात्रामदेघादि वंद्यावंद्य स्वरूपिणी 

वाल्मीकि वाक्करीवाचा वारुणी वरुणप्रिया ॥ ४० ॥ 
वैद्यावैद्यचिकित्सा च वषटकारी वसुन्धरा । 
वसुमाता वसुत्रात्रीव सुजन्मविमोचिनी ॥ ४१ ॥ 
वसुप्रदा वासुदेवी वासुदेवमनोहरी । 
वासवाचितपादश्रीवासवारि विनाशिनी ॥ ४२॥ 
वागीशवाडमन: स्थायीवनवासवशावशी । 
वामदेवीवरारोहा वाद्यघोषण तत्परा ॥ ४३॥ ` 
वाचस्पतिसमाराध्या वागीशा वाक्चको रवाक्‌ । 
रेकारखूपारैवाचरेवातीरनिवासिनी ॥ ४४॥ 
रेकिणीरेवती रक्षारुद्रजन्मा रजस्वला | 
रेगुकारमणीरम्या रतिवृद्धारतारती | ४५ ॥ 
रावणादिपदानन्दा राजश्री राजशेखरा | 

रणमध्या रथारूढारविकोटिसमप्रभा ॥ ४६ ॥ 
रविमण्डलमध्यस्था रजनी राजीवलोचना | 
रथाङ्गपाणी रक्षोघ्नी रागिणी रावणाचिता ॥ ४७ N 
रम्भाडिकत्यका राध्या राज्यदाराज्यरवाद्धती | 
र्‌जताट्रीशऊरुस्था रम्या राजीवलोचना ॥ ४८ ॥ 
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रमावाणीरमाराध्या राज्यदात्रो रथोत्सवा | 
रेतोवती स्थोत्साहाराजहृद्रोगहारिणी ॥ ४९ ॥ 
रङ्गुप्रवुद्धमघुरारङ्ग मण्डपमध्यगा | 
रञ्जिता राजजननी रमारेवारतीरिणी ॥ ५०॥ 
राविणी रागिणी राज्यारा जराजेश्वराचिता । 
राजन्वतीराजनीतिस्तथा रजतवासिनी ॥१५१॥ 
राघवाचितपाद श्रीराधवीरावव प्रिया। ' 
रत्नसागर मध्यस्था रत्नदीपनिवासिनी ॥ ५२॥ 
रत्नप्राकार मध्यस्था रत्नमण्डप मध्यगा | 
रत्नाभिषेक सन्तु रत्नाङ्गी रत्नदायिनी ॥ ५३॥ 
निकाररूपिणी नित्यानित्यतृप्ता निरञ्जना | 
निद्वात्यय विशेषज्ञा नीळजीमूतसन्निभा ॥ ५४ ॥ 
नीवारशुकवत्तन्वी नित्यकल्याणरूपिणी | 

ˆ नित्योत्सवानित्यनित्या नित्यानन्द स्वरूपिणी ॥ ५५ ॥ 
निविकल्पा निगुणस्था निश्चितानिरुपद्रवा | 
निःसंशया संशयध्नी निर्लोभा लोभनाशिनी ॥ ५६ ॥ 
निर्भवा भवपाशध्नी नीतिशास्त्रविचारिणी | 
निखिळागममध्यस्था निखिलागमसं स्थिता ॥ ५७॥ 
नित्योपाधि विनिमुक्ता नित्यक्मफुप्रदा | 
नीलग्रीवानिरीहा च निरञ्जनवरप्रदा ॥ ५८ ॥ 
नवनीतप्रिया नारीनरकार्णवतारिणी | 
नारायणी निराहारा निर्मला निर्गुणप्रिया ॥ ५६ ॥ 
निर्मळानिर्गमाचारा निखिलागमवेदिनी | 
निमिषानिमिषोत्पन्ना निमेषाण्डविवायिनी ॥ ६० ॥ 
निवातदीपमध्यस्था निश्चिन्ता चिष्तनाशिनी l 
त्तीलवेणी नीलखण्डा निविषा विषनाशिनी ॥ ६१॥ 
नीलांशुकपरीधाना निन्दितार्निनिरीश्वरी | 
नि:श्वासाश्वासमव्यस्थामिथोयाननिवासिनी ॥ ६२॥ 
यंकाररूपा यन्त्रेशीयन्त्रयन्त्रायशस्विनी । 
यन्त्राराधनसन्तुष्टा यजमानस्वरूपिणी ॥ ६३ ॥ 
यशस्विनीयकारस्था यरपस्तम्भनिवासिनी । 
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यमघ्नीयम कल्पा च यशःकामायतीश्वरी ॥ ६४॥ 
यामादिर्योगनिरतायतिनिर्दीपहारिणी । 
यातायज्ञायज्ञिया च यज्ञेश्वर पतित्रता ॥ ६५ ॥ 
यज्ञयज्ञायजुयंज्वायज्ञीनिकर कारिणी | 

यज्ञसूत्रप्रदा ज्येाय्ज्ञकर्मफलप्रदा ॥ ६६ ॥ 
यंवांकुरप्रिया यामा यवनीयवनाधिपा | 
यज्ञकर्त्रीयज्ञभोक्त्री यज्ञा ङ्गी यज्ञवाहिनी ॥ ६७॥ 
यज्ञसाक्षी ARTA यजुषी यज्ञरक्षिका | 

भका ररूपा भद्रेशीमद्रकल्याणदायिनी ॥ ६८ ॥ 
भक्तप्रिया भक्तसखी भक्ताभीष्टस्वरूपिणी | 
भक्तिनीभक्तिसुलभाभक्तिदा भक्तवत्सला ॥ ६६ ॥ 
भक्तर्चतन्यनिलयामक्त बन्धविसोचिनी | 
भक्तस्वरूपिणी भर्ग्याभा ग्या रोग्यप्रदायिनी ॥ ७० ॥ 
भक्तमाता भक्तगम्या भक्ताभीष्टप्रदायिची | 
भास्वरी भेरवी भोगी भवानी भयनाशिनी ॥ ७१॥ 
भद्रात्मिका भद्रदायी भद्रकाली भयङ्करी | 
भगानिष्यं दित्ती भाग्याभवबन्धविमोचिनी N ७२॥ 
भीमाभीमनभाभङ्गी भंगुरा भीमर्दाशनी । 
भल्लीमल्लीध रा भेरुमेरुण्डा भीमपापहा ॥ ७२ ॥ 
भावज्ञा भोग्यदात्री च भवध्नी भूतिभूषणा | 
भुतिदाम मिदात्री च भूपतित्वभ्रदायिची ॥ ७४॥ 
भ्रामरीभ्रमरी भारीभव संसारतारिणी । 
भण्डावुरवधोत्साहा भाण्डवा भाविनोदिनी ॥ ७५ ॥ 
गोकारख्पा गोमाता गुरुपत्नी गुरुगिरा | 
गोरोचनप्रिया गौरीगोविन्द grafai ॥ ७६॥ 
गोपालचेश सन्तुष्टागोवर्धनविर्वाद्धिनी | 
गोविन्दरूपिणी गोप्त्री गोप्तृगोत्रविवद्धिती ॥ ७७ ॥ 


गीतागीतप्रिया गेया गोका गोकुलर्वाद्धिनी | 
गोपीगोहत्यशमनीगुणा च गुणविग्रहा ॥ ७८ N 
गोविन्दजननी गोष्टागोपदा गोकुलोत्सवा | 

गोचरी गोतमी गोप्त्री गोमुखी गुरुवासिनी ॥ ७६ ॥ 
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गोपालीगोमयीगुण्ठा गोष्ठी गोपूरवासिनी | 
गरुडी गरुडश्रेष्ठा गारुडीगरुडध्वजा ॥ ८० UI 
गम्भीरागण्डकी गज्भागरुडध्वजवल्लभा | 
गगनस्था गयावासा गुणवृत्तिगुडोद्धवा ॥ ८१॥ 
देकाररूपादेवेशीदशिनीदेवताचिता । 
देवराजेश्वराद्वाङ्गी दीनदेन्यविमोचिनी ॥ ८२॥ 
देशकालपरिज्ञाना देशोपद्रवनादिनी । 
देवमाता देवमोहा देवदानवमोहिनी ॥ ८३॥ 
देवेन्द्राचित पादश्रीदेव देवप्रसादिनी | 
देशान्तरी देवरूपा देवालय निवासिनी ॥ ८४॥ 
देशश्चसणक्रृहदवी देशस्वास्थ्य प्रदायिनी | 
देवयाचादेवता च देवसच्य प्रपारिनी ॥ ८५५ ॥ 
वकारझ्पा वाग्देवी वाचा मानसगोचरी | 
वेकुण्ठदेशिनी वेद्या वायुरूपा वरप्रदा ॥ ८६॥ 
वक्रतुण्डाचितपदा वक्रतुण्ड प्रदायिनी | 
वँचित्री च वसुमतिवंसुस्थाना वसुप्रिया ॥ ८७॥ 
वषट्कारा च चामुण्डावरारोहा वरावरी | 
वँदेहीजननी वेद्या वैदेही शोकताशिनी ॥ ८८॥ 
वेदमाता वेदकन्या वेदरूपा विनोदिनी | 
वेदान्तवादिनी वेदा वेदान्तनिलयामरा ॥ ८६॥ . , 
वेदश्रवा वेदघोषा वेदगाना विनोदिनी | 
वेदशास्त्रार्थ Tea वेदमार्गं प्रदेशिनी ॥ ९०॥ 
वैदिककर्म फलदा वेदसागरतारिणी | 
वेदवादा वेदगृह्या वेदाश्वरथ वाहिनी ॥ ९१ ॥ 
वेदचक्रा वेदवंद्या वेदाङ्गी वेदवित्कविः | 
शयकाररूपा श्यामा ङ्गी श्यामा श्यामसरोरुहा ॥ ६२ ॥ 
इपामिका श्यालवुक्षा च शतपत्र तिकेतना | 
सर्वहक्संनिविष्टा च सर्वसम्प्रेमणी सदा ॥ ६३ ॥ 
सव्यापसव्यदा सव्यासध्रीची च सहायिनी । 
सकला सागरा सारा सार्वभोमस्वभाविनी ॥ ९४ ॥ 


हिम० ५ 
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सन्लोषजननी सेव्यासवंशी सर्वरज्ञनी | 

सरस्वती समाराध्या समदा सिन्धुसेविनी ॥ ६५ ॥ 
सन्मोहिनी सदामोह सवमा ्कल्यदायिनी | 
समस्तभुवनेशानी सर्वकाम फलप्रदा ॥ ६६ ॥ 
सर्वसिद्धिप्रदा साध्वी सवंज्ञानश्रदायिनी | 
सर्वदारिद्रथशमनी सवंदुःख विमोचिनी ॥ ६७ I 
सर्वणेग प्रशमिनी सर्वपापविमोचिती । 

anefe: समगुणा स्ंसाक्षि सहायिनी ॥ ६८ ॥ 
सामर्थ्यवाहिनी संख्यासान्द्रानन्द पयोधरी | 
संकीर्णमन्दिर स्थाना साकेतकुळपारिनी ॥ ६६॥ 
संहारी TSH शौरी साकेतपुरवासिनी | 
सम्बोधिनी समुत्ति्ठा सम्य्ज्ञानस्वरूपिणी ॥ १०० ॥ 
सम्पत्करी समानाङ्की सर्वभाव सुसंस्थिता | 
सम्बोधिनी समानन्दा सन्मार्ग कुलपालित्ती ॥ १०१॥ 
सञ्जीविनी सर्वमेधा सभ्यासम्पत्प्रदायिनी | 
समिढासमिधासीनासामान्या सामवेदिनी ॥ १०२॥ 
समुत्तीर्णा सदाचार संहारा सर्वपाविनी । 
सापणीसरपंभाता च सपहष्टविमोचिनी ॥ १०३ ॥ 
सर्वयागप्रशमिनी सर्वज्ञत्वफरप्रदा | 
संक्रमासंक्रमासिष्धुः सर्गा संग्रामपूजिता ॥ १०४॥ 
संकटा THIS सकुंकुमविलेपना । 

सुमुखा सुमुखस्थायी साङ्गोपाञ्चार्चनप्रिया ॥ १०५॥ 
संस्तुतासंस्तुतिः प्रीतिः सत्यवादी सदासुखी | 
धीकारझूपाधीमाता धीराधीर प्रसादिनी ॥ १०६॥ 
धीरोत्तमा धीरधीराधीरस्था धीरशेखरा । 
स्थितिधेर्यास्थविष्ठा च स्थपतिस्थल विग्रहा॥ १०७॥ 
धीराधाराधी रवन्द्याधीपतिर्धीरमानसा । 
धीपदाधीपदस्थायी धीशाना धीप्रदासखी ॥ १०८ ॥ 
मकारख्पामंत्रेयी महामङ्गलदेवता | 
मनोवँकल्यशमिनी मलयाचळवासिनी ॥ १०६ ॥ 
मलयध्वजराजश्रीमौनाक्षी मधुराळया । 
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महादेवी महारूपा महाभैरव पुजिता ॥ ११० || 
मनुविद्या मन्त्रमाता मन्त्रवश्या महेश्वरी | 
मत्तमातङ्गगमना मधुरा मेरुमण्डपा ॥ १११ ॥ 
महागुप्तामहाभूता महाभयविनाशिनी | 
महाशौरी महामन्त्री महावैरिविनाशिनी॥ ११२ ॥ 
महालक्ष्मीमंहागोरी महिषासुरमहिंनी | 
महेशमण्डलस्था च मधुरागमर्वाजता ॥ ११३॥ 
मेधामेधाकरी मेध्यामाधवी मधुमदिनी | 
मन्वामन्त्रमयी मान्यामाया महिममन्त्रिणी ॥ ११४॥ 
मायारूपामायधारीमायस्थामायवादिनी । _ 
मायासंकल्पजननी मायामायविनोदिनी ॥ ११५ ॥ 
मायाप्तपः्चजनची मायासंहाररूपिणी । 
मायामन्त्रप्रसादा च मायाजनविमोहिनी ॥ ११६॥ 
महापरा महारूपा महाविघ्नविनाशिनी | 
महानुभात्रा मन्त्रेशी महामङ्गलदेवता ॥ ११७॥ 
हिकारस्था हुषीकेशीहितकाय प्रवरद्धिनी | 
हीनोपाधिविनिमुंक्ता हीनलोक विमोचिनी ॥ ११८॥ 
हीकारा ह्लींमती हींहींहीं देवी ह्वींस्वभाविनी | 
'होंमती ह्वींवती हुत्स्वाह्वींशिवाह्वींकुलोड्वा ॥ ११९॥ 
हितवादी हितप्रीतां हितकारुण्यवद्धिनी | 
हिताशिनी हितकोधा हिंतकर्मफलप्रदा॥ १२० ॥ 
हिमा हिमसुता हेमा हेमाचलनिवासिची | 
हेतीहिम्रदाहाराहोत्राहोतृ हुतप्रदा ॥ १२१ ॥ 
हिमस्थाहिमजाह्वेमाहितकमं स्वभ विनी | 
धीकाररूपा घिषणा घर्मरूपा धनेश्वरी ॥ १२२॥ 
धनुधेरा धराधरा धर्मकमंफलप्रदा । 
धर्माचारा धर्मसारा धर्ममध्यनिवासिनी ॥ १२३ ॥ 
धनुवदीधनुर्वादी धन्या धूत॑विनाशिनी | 
धनधान्या धेनुरूपा धनाढ्या धनदायित्ती ॥ १२४॥ 
घनेशी धर्मनिरता धर्मराजप्रसादिनी | 
धमंस्वरूपा धमंशीधर्माधर्म विचारिणी ॥ १२५ ॥ 
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धर्मसूक्ष्मा धर्मसाक्षी धमि्ठा धर्मगोचरा । 
योकाररूपा योगेशीयोगस्था योगरूपिणी ॥ १२६॥ 
योगायोगोपमा राध्या योगमार्गनिवासिनी । 
योगासनस्था योगेशी योगमाया विलासिनी ॥ १२७ ॥ 
योगायोगोपमाराध्या योगाङ्गी योगविग्रहा । 
योगवोसी योगभोगी योगमार्ग प्रर्दशनी ॥ १२८ ॥ 
योधायोधवतीयोध्याऽ्योध्यायोधनतत्परा | 
योधिनी योधिनीसेव्या योधज्ञानप्रबोधिनी ॥ १२९ ॥ 
योगेश्वरप्राणनाथा योगीश्वर हृदिस्थिता । 
योगायोगक्षेमकत्री योगक्षेमविहारिणी ॥ १३०॥ 
योगराजेश्वरीराध्या योगानन्दस्वर्शपणी । 
नवसिद्धिसभाराध्यानारायण मनोहरी ॥ १३१ ॥ 
नारायणीनवाधारा नवब्रह्माचितासदा | 
नगेन्द्रतनयाराध्या नामरूपविर्वाजता ॥ १३२ ॥ 
नारसिहाचितपदा नवबन्धविमोचिनी | 
नवग्रहाचितपदानवबन्धविमोचनी ॥ १३३ ॥ 
नैमित्तिकार्थनपदानन्दितारिविनाशिनी | 
तवसूत्रविधानज्ञा नैमिषारण्यवासिनी ॥ १३४॥ 
नवपीठस्थितादेवी नवषिगण सेविता । 
नवचन्दनदिग्धाङ्जी नवकुंकुमधारिणी ॥ १३५ ॥ 
तववस्त्रपरीधानां नवरत्नविभुषणा | 
नवभस्मविदिगधाङ्गी नवचन्द्रकलाधरा॥ १३६॥ 
प्रकाशरूपा प्राणेशीप्राणसंरक्षिणीसदा । 
प्राणसञ्जीविनी प्राणाप्राणाप्राणप्रबोविची ॥ १३७ ॥ 
प्रज्ञाप्रज्ञाप्रभाप्राच्या प्रतीचीप्रबुधाप्रिया | 
प्राचीराप्रणयातस्था प्रभातज्ञानरूपिणी ॥ १३८ ॥ 
प्रभातकर्मसन्तुष्ट प्राणायामपरायणा | 
प्रायज्ञा प्रणवा प्राप्ताप्रवित्ति: प्रकृति: परा ॥ १३६ ॥ 
प्रवन्धाप्रबुधासाक्षी प्राज्ञाप्रा ख्धत्ताशिनी । 
प्रबोधनिरता प्रेक्ष्या प्रबन्धप्राणसाक्षिणी ॥ १४० ॥ 
प्रयागतीर्थनिलया प्रत्यक्षापरमेश्वरी । 
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प्रथम तरङ्ग र Ge 
प्रणवाद्यन्तनिल॒या प्रणवादि प्रचोदयात ॥ १४१ ॥ 
चोका ररूपा AEA चोरबाधाविनाशिनी l 
चेतनाचेतत्ताशीता चौराचौर्या चमत्कृति: || १४२॥ 
चक्रर्वातत्वधारी च चक्रिणी चक्रधारिणी। 
चिरञ्जीवी चिदानन्दा चिद्रपा चिद्विलासिनी ॥ १४३ ॥ 
चिच्ताचिष्ताप्रशमिनी चिन्तितार्थ फलप्रदा । 
चाम्पेयी चम्पकप्रीताचण्डी चण्डादुहासित्ती ॥ १४४ ॥ 
चण्डेश्वरी चण्डमाला चण्डमुण्डवित्ताशिनी | 
चकोराक्षी चिरप्रीता चिकुराचिकुरप्रिया ॥ १४५ ॥ 
चँतन्यरूपिणी चैत्रीचेतनाचित्तसाक्षिणी | 
चित्राचित्रविचित्राङ्गी चित्रगुप्तप्रसादिनी ॥ १४६ ॥ 
चलनाचल संस्थायी चापिनी चलचित्रिणी । 
चन्द्रमण्डलमध्यस्था कोटिचन्द्र सुशीतला ॥ १४७॥ 
चन्द्रानुजसमाराध्या चन्द्रचष्द्रमहोदरी | 
चिचितारिश्वन्धमाता चन्द्रकान्ता चलेश्वरी ॥ १४८॥ 
चराचरनिवासा च चक्रपाणि सहोदरी | 
दकाररूपा दत्तन्रीर्दारिद्रघच्छेदकारिणी ॥ १४९ ॥ 
दन्तिनीर्दाण्डनीदीचादरिद्रादीनवत्सला | 
दक्षाराध्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी ॥ १५०॥ 
दक्षादाक्षायणीदक्षादीक्षादक्षवरप्रदा | 
दक्षिणा दक्षिणाराध्या दक्षिणामूतिरूपिणी ॥ १५१ ॥ 
दयावतीदमवती दनुजादिर्दयानिधिः | 
दम्तशोभानिभा देवदमनादाडिमस्तनी ॥ १५२ ॥ 
दण्डादमयतादण्डीदण्डादण्डप्रसादिनी । 
दण्डकारण्यनिलयादण्डकारिविनाशिनी ॥ १५३ ॥ 
दष्ट्राकरालप्रवूषी दण्डशोभादछादली | 
दरिद्रा रिष्ठशामनीदमादमनपूजिता ॥ १५४॥ 
दानवाचितपादश्रीद्रंविणाद्रविणीदया | 
दामोदरी दानवारिर्दामोदरसहोदरी ॥ १५५॥ 
दात्रीदानप्रिया दार्वीदानश्रीदीनदण्ड्या | 
दम्पतीदम्पतीदूर्वादधिदुरधादयादमा ॥ १५६ ॥ 
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दाडिमीबीजसन्दोहदन्तपंक्ति विराजिता | 
दर्पणादर्पणस्वच्छाद्रुममण्डलवासिनी ॥ १५७ ॥ 
दशावतारजननी दशदिग्दीपपूजिता | 
दयादशदिशादश्यादशदाशी दयानिधिः ॥ १५८ ॥ 
देशकालपरिज्ञाना देशकालविशोधिनी | 
दहास्यादिकलाराध्या दशग्रीवप्रदर्पहा ॥ १५९ ॥ 
दशापराधशमनीदशवृत्तिफलप्रदा । 
यात्काररूपिणीयाज्ञी यादवीयादवाचता ॥ १६०॥ 
ययातिपूजतप्रीता याज्ञिकी याजकप्रिया | 
यादवीयातनायातायाम पूजाफलप्रदा ॥ १६१ ॥ 
यदास्विनी यमाराध्या यमकन्यायतीश्चरी । 
यमादियोगसन्तुष्टायांगीन्द्रहृदिसङ्गमा ॥ १६२॥ 
यमोपाधिविनिमुक्ता यशस्यविधिरच्युता | 
यातनायातनादेहायात्रापापादिर्वाजता ॥ १६३ ॥ 
इत्येतत्कथितं देविरहस्यं सर्वकामदम्‌ | 
सर्वपापप्रमन सर्वतीर्थफलप्रदम्‌ ॥ १६४॥ 
सवेरोगहर पुण्यं सवंज्ञानमयं शिवम्‌ | 
सर्वतिद्विप्रदं देविसवंतोभाग्यवडंनम्‌ ॥ १६५ ॥ 
आयुष्यं adima लिखित यत्रतिष्ठति । g 
त्चौराम्तिभयं तस्य न च सूतभयं क्वचित्‌ ॥ १६६॥ २७ 
किपुनबहुनाक्तेत तथापि च वदाम्यहम्‌ | | 
सकुच्छुवणमात्रेण क।टिजन्माधनाशनमू ॥ १६७ ॥ 
महापातक कोटीनां भञ्जनं स्मृतिमात्रत: । | 
अपवादकदोर्भाग्यशमन्नं भुक्तिमुक्तिदम्‌ ॥ १६८ ॥ ' 
विषरागादि दारिद्रघ मृत्यु सहारकारणम्‌ | 
सप्तकाटि महामन्त्रपारायण फलप्रदम्‌ ॥ १६९ ॥ 
शतरुद्रिय काटानां जपयज्ञफलप्रदम्‌ | 
चतु:समुद्रपयंन्त भूदान तत्फलं शिवे ॥ १७० N 
सहस्रकांटि गादानफलद स्मृतिमात्रतः | 
काट्यक्वमेषफलदं जरामृत्युनिवारणम्‌ ॥ १७१ ॥ 
कन्याकोटिप्रदानेन यत्फलं लभतेनर: | 
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तत्कछं लभतेसम्यङ्नाम्नां दशशतीजपात्‌ ॥ १७२॥ 

यः शुणोतिमहाविद्यां श्रावयेद्वा समाहितः | 

सोपिमुक्तिमवाप्नोति यत्रगत्वानशोचति ॥ १७३ ॥ 

ब्रह्महत्यादि पापानां नाशः स्याच्छुवणेन च । 

कि पुनः पठनादस्यमुक्तिः स्यादनपायिनी ॥ १७४॥ 

इदं रहस्यं परमं पुराणं स्वस्त्ययनं महत्‌ | 

यः सङ्गद्वापठेतस्तोत्रं शृणुयाद्वा समाहितः ॥ १७५ ॥ 

लभते च ततः कामानन्ते ब्रह्मपदं ब्रजेत्‌ | 

स च शत्रञ्जेत्सद्योमातङ्गानतिवकेसरी ॥ १७६ ॥ | 

इति श्रीरुद्रयामले शिवपार्वतीसंवादे ब्रह्मप्रोक्तं श्रीगायत्र्या 
मन्त्रवर्णात्मकं दिव्यसहस्ननामस्तोत्रं राम्पूर्णम्‌ । 
गायत्रीतत्त्व 

विनियोग : श्रीगायत्र्यै नमः | श्रीगायत्री तत्तवमालामन्त्रस्य विश्वामित्र 
ऋषिः | अनुष्ट्पुछन्द: | परमात्मा देवता । हलो बीजानि। स्वरा! 
शक्तयः । अव्यक्तं कोलकम्‌ । मम समस्तपापक्षयाथे गायन्नीतत्त्वपाठे 
विनियोगः । 

३% चतुर्वि्चतितत्वानां यदेकं तत्त्वमुत्तमम्‌ । 

भनुपादि परं ब्रह्म तत्परं ज्योतिरोमिति ॥ १॥ 

यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठित: । 

तस्य प्रक्तिलीनस्य तत्परं ज्योतिरोमिति ॥ २॥ 

तत्स॒दादिपदर्वाच्यं परमं पदमव्ययम्‌ | 

अभेदत्वं पदार्थस्य तत्परं ज्योतिरोमिति ॥ ३॥ 

यस्य AM भागेन जगदुत्पद्यतेशखिलभ्‌ | 

तस्य सर्वोत्तमं रूपमरूपस्यामिधीमहि ॥ ४ ॥ 

यं न पश्यन्ति परमं पश्यन्तोपि दिवौकप्षः | 

तं भूतानिळदेवं तु सुपर्णमुपधावताम्‌ ॥ ५ ॥ 

यदंशः प्रेरितो जन्तुः कमंपाशततियन्त्रितः | 

आाजन्मक्गतपापानामपहुन्तु दिवौकसः ॥ ६॥ 

माहात्म्य : 

इदं महाHुनिप्रोक्तं गायत्रीतत्त्वपुत्तमम्‌ । 

यः पठेत्परया भक्त्या स॒ याति परमां गतिम्‌ ॥ ७॥ 
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यह महामुनि ने उत्तम गायत्री तत्व कहा है। जो साधक परम भक्ति से 
इसका पाठ करता है वह परमंगति को प्राप्त करता है। 

सवंवेदपुराणेषु साङ्गोपाङ्गेषु यत्फलम्‌ | 

सकुदस्य जपादेव तत्फलं प्राप्नुयान्नरः ॥ ८ ॥ 

सांगोपांग समस्त वेदों ओर पुराणो के अध्ययन से जो फल कहा गया है वह 
सब फल इस स्तोत्र के एक वार के जप से ही प्राप्त हो जाता है। 

अभक्ष्यभक्षणात्युतो भवति अगम्यागमनात्पूतो भवति सवंपापेभ्यः पूतो 
भवति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशर्यात सायमधीयानो दिवसकृतं 
पापं नाशयति मध्यन्दिनमुपयुञ्जानोऽसतपरतिग्रहादिना मुक्तो भवति। 

इसके जप से मनुष्य अभक्षमक्षण के पाप से पवित्र हो जाता है; अगम्यागमन 
के पाप से मनुष्य पवित्र हो जाता है, और सब पापों से पवित्र हो जाता है । प्रातः 
काल इसके पाठ से रात्रिक्कत पाप नष्ट हो जाता है । सायंकाज पाठ करने से दिन 
का पाप नष्ट हो जाता हे । दोपहर को पाठ करने से अनुचित दानग्रहण के 
पाप से मनुष्य मुक्त हो जाता है। 
aged पुरुषापुरुषमभिवदन्ति यंयं काममभिध्यायति तत्तदेवाप्नोति ga- 
पौत्रान कीतिसाभाग्यानिचोपलभते सर्वभूतात्ममित्रं देहान्ते तद्विशिष्ट 
गायत्रीपरमं पदमवाप्नोति | 

इति वेदसारे गायत्रीतत्त्वं सम्पूर्णम्‌ । 

इससे साधक पुरुष या पशु को अपने अनुकूल वना लेता है। वह जो-जो | 
चाहता है वह सब प्राप्त कर लेता है। पुत्र, पौत्र, कीति तथा सौभाग्य प्राप्त कर 
लेता है । समस्त प्राणी उसके मित्र हो जाते हैं और मृत्यु के वादे: ag विशिष्ट 
गायत्री के परम पद को प्राप्त करता है । 

इति वेदसार में गायत्री तत्व सम्पूर्ण | 


गायत्र्युपनिषदू 
नमस्कृत्यभगवान्‌ याज्ञवल्वय: स्वयं परिपृच्छति त्वं ब्रुहि भगवन्‌ 
गायत्र्याउत्पत्ति श्रोतुमिच्छामि । 
ब्रह्माजी से याज्ञवल्क्य ने स्वयं पूछा ; हे भगवम्‌ | गायत्री उत्पत्ति कसे 
हुई इसे मैं जानना चाहता हँ । 
तब ब्रह्माजी ने इस प्रकार गायत्री उपनिषद का उपदेश दिया ; 
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ब्रह्मोवाच ] 
प्रणवेन व्याहृतयः प्रवर्तन्ते तमसस्तु परंज्योतिः क:पुरष:स्वयंभूविष्णू- 
रितिहताः eigen मथयेत्‌ मथ्पमाचात्फेनो भवति फेनादुदुदों भवति 
FEATS भवति अण्डवानात्मा भवति आत्मतः आकाशो भवति साकाशाः 
द्वायुभेवति वायोरग्निर्भवति अन्नेरोंकारो भवति ॐ काराद्रधाहृतिर्भवति 
व्याहृत्या गायत्री भवति गायत्र्याः सावित्री भवति सावित्र्याःसरस्वती 
भर्वात सरस्वत्या वेदा भवन्ति वेदेभ्यो ब्रह्मा भवति ब्रह्मणो लोका: भवन्ति 
तस्माज्लोकाः प्रवतंन्ते चत्वारो वेदाः साङ्गाः सोपनिषदः सेतिहासास्ते सर्वे 
गायत्र्याः प्रवर्तन्ते यथास्तिदेवानां ब्राह्मुणोमनुष्याणां मेरःशिखरिणां गङ्गा- 
नदीचां वसन्त ऋतूनां ब्रह्मा प्रजापतीनामेवासीमुख्य: गायत्र्या गायत्री- 
छन्दोभवति | किभू: किभुवः किस्वः किमहः किजन: कितपः किसत्यं कितत्‌ 
किसवितुः किवरेण्यं किभर्गः किंदेवस्य किधीमहि किधियः कियः किना 
किप्रचोदयात्‌ | भूरितिभूर्लोकः भुवरित्यन्तरिक्षलोकः स्वरितिस्वर्लोक; महुः 
रिति nesta: जनइति जनोलोक: तपइति तपोलोकः सत्यमितिसत्यलोक) 
३ॐ भूर्भुवः स्वरोमिति त्रैलोक्यम्‌ तदसौ तेज: यत्तेजसोग्निदेवता सवितुरि- 
त्यादित्यस्य वरेण्यमित्यन्नमन्नमेवप्रजापतिः भगइत्यापो वे भगः एतास्तत्सर्वा- 
देवताः देवस्येन्द्रोबंदेवयहिवन्तदिर्द्रस्तस्मात्सवंकुतु पुरुषोनाम विष्णुः धीमहि 
किमध्यात्मं तत्परमं पदमित्यध्यात्मं येन इति पृथिवी वे योन; प्रचोदयात | 
कामइमाँझ्लोकान्प्रच्यवन्‌ यो नृशंस्योस्तोष्यस्तत्परमोधमं: इत्येषा गायत्री 
किगोत्रा कत्यक्षरा कतिपदा कतिकुक्षिः कतिद्यीर्षाणि सांख्यायन 
सगोत्रा गायत्री चतुर्विशत्यक्षरा त्रिपदा षटकुक्षिः सावित्रीकेशास्त्रय! 
पादाभवन्ति कास्याः कुक्षिः कानि पश्वशीर्षाणि ऋग्वेदोस्याः प्रथमः पादो 
भवति यजुर्वेदो द्वितीयः सामवेदस्तृतीयः पूर्वा दिवप्रथमा मुक्षिभवति 
` दक्षिणा द्वितीयापश्चिमा तृतीया उदीची चतुर्थी seat पच्चमी धरा पछी 
कुक्षिः व्याकरगमस्याः प्रथमं शीषं भवति शिक्षा दवितीयं कल्पस्तृतीयं निरत 
चतुर्थ ज्योतिषामयनं पञ्चम किक्षणं किमु चेष्टितं किमुदाहृतं किमक्षर॑ 
दैवत्यं लक्षणं मीमांसा अथववेदोवि चेष्टितं छन्दोविषिरित्युदाहृतं rami 
स्वर; ब्वेतोवर्ण; षट्स्वराणि इमात्यक्षराणि दंवतानि भवन्ति पूर्वा भवति 
गायत्री मध्यमा सावित्री पश्चिमा संध्यासरस्वती प्रात! संध्यारक्तारत्तः 
पद्मासनस्था-रक्ताम्बरघरा-रक्तवर्णा-रक्तगन्धानुलेपना-चतुमुखा अष्टभुजा" 
द्विनेत्रा-दण्डाक्षमाळाकमण्डलुखुक्‌जवधारिंगी - सर्वाभरणभूषिता = गायत्री? 
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कौमारीब्राह्मीहंसवाहिनी 'ऋग्वेदसहिताब्रह्मदवत्या त्रिपदा गायत्री षट्‌- 
कुक्षिः पच्चशीर्षा-अग्निमुखा रुद्रशिवविषणुहृदया ब्रह्मकधचा सांख्यायनसगोत्रा | 
भूर्लोकव्यापिनी-अग्निस्तत्वम्‌ उदात्तानुदात्तस्वरितस्वरमकारः आत्म- ॥ 
ज्ञातेविनियोग: | इत्येषा गायत्रीमध्याह्वसंध्या इ्वेतास्वेतप्मासनस्था- 
इवेताम्बरधराइवेतगन्धा नुलेपता-पः्वमुखी-दशभुजा-त्रिनेत्रा-शूलाक्षमालाक- 
मण्डलुकपालधारिणी-सर्वाभरणभूषिता सावित्री युवती माहेश्वरी वृषभ- 
वाहिची-यजुर्वेदसहिता सद्रदेवत्यात्रिपदा सावित्री-षट्कुक्षि:-पश्वशीर्षा- 
अरिनिमुखा-एद्राशिखा-ब्रह्मकवचा-भारद्वाजसगोत्रा-भुवर्लोकव्यापची वायुः 
स्तत्वम्‌ उदात्तानुदात्तस्वारतस्वरमुकारः श्वेतवर्णः आत्मज्ञाने विनियोगः | 
इत्येषा सावित्री सायंसध्या कृष्णाक्ृष्णपदञ्मासनस्थाक्ृष्णाम्बरधरा कृष्णवर्णा- 
कृुष्णगन्धानुलेपना-क्ष्णमाल्याम्बरधरा एकमुखी चतुर्भुजा द्विनेत्रा शङ्क 
नक्रगदापद्मधारिणी-सर्वाभरणभूषिता सरस्वती वृद्धा बँणवी गरुडवाहिनी 
सामवेदसहिता-विष्णुदंवत्या त्रिपदा षट्कुक्षि: पः्चशीर्षा अग्निमुखा विष्णु- 
; हृदया रुद्रशिखा ब्रह्मकवचा-काक्यपसगोत्रा स्वर्लोकव्यापिनी सूर्यस्तस्वम्‌ 
उदात्तानुदात्त्स्वारतमकारः _ कृष्णवर्णो मोक्षज्ञाते विनियोग; । इत्येषा 
सरस्वतीरक्तागायत्री-स्वेतासावित्री कृष्णवर्णा सरस्वती प्रणवोनित्ययुक्तश्च i 
व्याहृतिषु च सप्तसु सर्वेषामेव पापानां सङ्कुरे समुपस्थिते | दशशतं सम- है 
भ्यच्य गायत्री पावती महत्‌ । प्रह्वादोत्रिवसिष्ठश्व शुक: कण्वः पराशरः | 
विश्वामित्री महातेजाः कपिलः शोनको महान्‌ । याज्ञवल्क्यो भरद्वाजो 
जमदर्निस्तपोनिधिः । गौतमो मुद्गलः श्रेष्ठी वेदव्यासश्च GATT | अगस्त्य: y 
कौशिको वत्सः पुलस्त्यो माण्डुकस्तथा। दुर्वासास्तपसा श्रेष्ठे नारद! 
कृष्यपस्तथा । उक्तात्युक्तातथा मध्या प्रतिष्ठान्यासपूथिका: । गायत्र्युष्णि- 
गनुष्टुप्‌ च geet पंक्तिरेव च | त्रिष्टुप्‌ च जगती चँघ तथातिजगती मता ।. 
शक्वरी सति पूर्वास्यादष्टयत्यष्टी तथेव च। धृतिश्चातिधृतिश्चंव प्रकृतिः 
placate: । fate: defeat तथातिकृतिरत्कृति: । इत्मेताइछन्द- 
सां संज्ञा: क्रमशो वच्मि साम्प्रतम्‌ | भूरिति छन्दो भुवरिति छन्दः स्वरिति 
च्छन्दो भूर्भुवः स्वरोमिति देवी गायत्री | इत्येतानि च्छन्दांसि प्रथममाग्नेयं 
द्वितीयं प्राजापत्यं तृतीयं सौम्यं चतुर्थमंशानं पत्चममादित्यं षष्ठं बाहस्पत्यं 
सप्तमं पितृद॑वत्यम्‌ अष्टमं भगदेवत्यं नवममायम्णं दशमं सावित्रम्‌ एकादशं 
Sis went पौष्ण त्रयोदशमंन्द्रास्त चतुर्दशं वायव्यं पेचदर्श वामदेवत्यं 
led Haat सप्तदशं भातृव्यमधटदद्यं वैश्वदेव्यम्‌ एकोननविद्यं वैष्णव 
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प्रथम तरङ्ग Gi 
विशं aag एकविशं Ui द्ाविशमाश्विनं a चतुर्विश बाह्या 
“दीर्घान्स्वरेण संयुक्तान्बिन्दुनादसमन्वितान्‌ । व्यापकान्विन्यसेत्मक्वाइ- 
शपंक्त्याक्षराणि च ।” द्रुवृपुस इति प्रत्यक्षबीजानि । “प्रह्लादिनी प्रभा 
सत्या विश्वा भद्रा विळासिनी | प्रभावती जया कान्ता शान्ता पद्मा 
सरस्वती । विद्रुमस्फटिकाकारं पद्मरागसमप्रभम्‌ | इन्द्रनीलमणिप्रख्य 
मौक्तिकं कुंकुमप्रभम्‌ | अजनाभं च गाड़ेय॑ वेदूर्य चन्द्रसन्तिमम्‌। हरिद्ग 
कुष्णदुग्धाभे रविकान्तिसमं भघम्‌ । शुकपिच्छस माकारं क्रमेण परिः 
कल्पयेत्‌ | पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाश एव च। गन्धो रसश्च रूपं च 
शब्दः स्पर्शस्तथैव च | घ्राणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वक्छ्लोत्रं च तथापरम्‌ | 
उपस्थपायूपादादि पाणिर्वागपि च क्रमात्‌ | मनो वुद्धिरहंकारमव्यक्तं च 
यथाक्रमम्‌ | सुमुखं संपुटं चेवं विततं विस्तृतं तथा | एकमुखं द्विमुखं च 
त्रिमुखं च चतुमुंखम्‌ | पञ्चमुखं षण्मुखं चाधोमुखं चैव व्यापकम्‌ । MA- 
fea ततः प्रोक्तं मुद्रितं तु त्रयोदशम्‌ । शकटं यमपाशं च ग्रन्थितं सम्मु- 
खोन्मुखम्‌ | wer मुष्टिकं da मत्स्यः gat वराहकम्‌ | सिंहाक्रान्तं 
महाक्रान्तं मुद्गरं पल्लवं तथा | एतामुद्राश्रतुर्विशदुगायत्र्या; सुप्रतिष्ठिताः ।” 
3 gia सङ्घाते ब्रह्माविषणुलेलाटे रुद्रो भ्रमध्मे चक्षुषोश्चन्द्रादित्यौ कणंयोः 
शुक्रबृहस्पती नासिके घायुदेवत्य प्रभातं दोषा उभे संध्ये मुखमग्निजिह्वा 
सरस्वती ग्रीवा स्वाध्यायास्तनयोर्वसवः बाह्मोमंरुतः हृदयं पर्जन्यम्‌ 
आकाशमपरं नाभिरण्तरिक्षं कटिरिर्द्रियाणि जघनं प्राजापत्यं कलासमल्यौ 
ऊरू विश्वेदेवा जातुभ्यां जान्वो; कुशिको जङ्घयोरयनद्व्यम्‌ सुराः पितरः 
पादौ पृथिवी वनस्पतिः गुल्फो रोमाण मुहूर्तास्ते विग्रहा: केतुमासा ऋतवः 
संब्याकाऊत्रयमाच्छादनं संवरसरो निमिषः | अहोरात्रावादित्यचन्द्रमसो 
सहल्नपरमां देवीं शतमध्यां दश्यापराम्‌ । सहसनेत्रों देवीं गायत्रीं शरणमह 
प्रपद्ये | तत्सवितुर्वरदाय नमः | तत्प्रातरादित्याय नमः। सायमधीयानो 
Raagi पापं नाश्चयति। प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति तत्सायं 
प्रातःप्रयु्ञानोऽपापो भवति य इदं गायत्रीहृदयं ब्राह्मणः m ed 
चत्वारो वेदा अधीता भवन्ति aig तीर्थेषु स्तातो भवति सर्वेदर्वर्शातो 
भवति सवंप्रतिप्रत्यूहात्यूतो भवति अले ह्यलेहात्यूतो भर्वात अचोष्यचोषा- 
त्यूतो भवति सुरापानात्यूतो भवति सुवर्णस्तेयात्यूतो भर्वात पंक्तिभेदना- 
eal भवति पतितसम्भाषणात्पूतो भवति अनृतवंचनात्यूतो भवति Fe 
तत्पगमनात्पुतो भवति अग# यागमचात्युतो भति वृषठीगमचात्यूता भर्वात 
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ब्रह्महत्यायाः पूतो भवति भ्रणहत्यायाः पूतो भवति वीरहत्यायाः पूतो 
भर्घात अन्रह्मचारी सुब्रह्मचारीभवति अनेन हृदयाधीतेन क्रतुशतेनेष्टं 
भवति | षष्टि age गायत्रीपाभवन्ति | अष्टौ ब्रह्माणा्ग्राहृमेत्‌ अर्थसिद्धिभंषति 
य इदं गायत्रीहृदथ ब्राह्मणः प्रयतः पठेत्‌ । सर्वपापं: प्रमुच्यते ब्रह्मलोके 
महीयते ब्रह्मलोके महीयते | इति गायत्र्युपनिषत्‌ सम्पूर्णा | 
इति श्रीमन्त्रमहार्णवे मध्यखण्डे गायत्रीतन्त्र प्रथमस्तरङ्गः ॥ १॥ 
इति गायत्री उपनिषद्‌ समाप्त । 


इति मन्त्रमहार्णव के मध्यखण्डोक्त गायत्री तन्त्र में प्रथम तरङ्ग । 


reece 
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अरुणकमलसंस्था तद्रजः पुञ्जवर्णा 
करकलमधृतेष्टाभीतियुग्माम्बुजा च। 
मणिमुकुटविचित्रालंकृता कल्पजातेभंवतु 
भुवनमाता सन्ततं श्रीः श्रियेच ॥ १॥ 
इन्दुप्रख्यामिन्दुखण्डाधंमौछि 
शङ्काभोष्टाभीतिहस्ता त्रिनेत्राम्‌ 
हेमाब्जस्थां पीतवस्त्रां प्रसन्नां 
देवीं दुर्गा दिव्यरूपां नमामि ॥ २॥ 
Jo १३६ 
( नोट : कार्य ओर अनुष्ठान भेद से धी दुर्गा के मनेक ध्यान हैं और 
उनका यथास्थात उल्लेख कर दिया गया है। यहाँ उनमें से केवल एक 


ध्यान ही दिया गया हैं । ) 
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द्वितीय तरंग 


SC] 
श्रीदुर्गातन्त्र 
श्रीगणेशाय नमः 

श्रीदेव्युवाच : 

भगवन्सवेतन्त्रज्ञ साधकानां जयावह्‌ । 

यत्पुरा सूचितं देव दुर्गापच्चाङ्गमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 

सर्वस्वं सर्वदेवानां रहस्यं सवं मन्त्रिणाम्‌ | 

तदद्य कृपया ale यद्यस्ति मयि ते दया ॥ २॥ 

पार्वती ने पुछा : हे भगदन्‌ | आप सब तन्त्रों को जानने वाले और 
साधकों को जय देने वाले हैं । आपने पहले मुझे जिस उत्तम दुर्गा-पञ्चाङ्ग के सम्बन्ध 
में सङ्केत किया था कि वह सव देवताओं का सर्वस्व है, सव मन्त्र-साधको का 
रहस्य है, उसे आज, यदि मुझ पर आपकी दया हो तो, आप बतायें । 


भैरव उवाच: 

एतद्गुह्यतमं देवि पञ्चाङ्गं तत्क्षणम्‌ | 
दुर्गायाः सारसर्वस्वं न कस्य कथितं मया ॥ ३॥ 
तव स्नेहारप्रवक्ष्यामि दुर्गापचाङ्गमीश्चरि | 

गुह्यं गोप्यतमं गुह्यं न देयं ब्रह्मवादिभिः ॥ ४॥ 
या देवी द॑त्यदमनी दुर्गेत्यष्टाक्षरात्मिका | 
देवैराराधिता पूवं ब्रह्माच्युतपुरःसरंः ॥ ५ ॥ 
पुरन्दर हितार्थाय वधार्थाय सुरद्विषाम्‌ | 

संबं सृजति भूतानि राजसी परमेश्वरी ॥ ६॥ 
सात्त्विकी रक्षति प्रान्ते संहरिष्यति तामसी | 
इत्थं गुणत्रयीरूपा सृष्टिस्थितिलयात्मिका ॥ ७ ॥ 
ASA महाविद्या संध्यातीता परात्मिका । 
तस्याः पच्चाङ्गमघुना रहस्यं त्रिदिवोकसाम्‌ ॥ ८॥ 
वक्ष्यामि परमध्रीत्या न चाख्मेयं दुरात्मने | 
अभक्ताय न दातव्यमित्याज्ञा पारमेश्वरी ॥ ९॥ 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


५८ हिन्दी मन्त्रमहार्णव 


भरवने कहा : हे देवि | यह तत्त्वलक्षणों वाला पञ्चाङ्ग अत्यन्त गुह्य है । यह 
दुर्गाका सारसर्वस्व है । मैने इसे किसी को भी नहीं बताया है। हे ईश्वरि | तुम्हारी - 
प्रीति के कारण तुम्हें बत!ऊंगा | ब्रह्मवादियों को चाहिये कि वे इसे अत्यन्त गोप्य 
समझ कर सदा गुप्त we, किसी को न देवें । जो देवी 'दंत्यदमनी” दुर्गा आठ 
अक्षरों वाली है, पूर्वकाल में ब्रह्मा विष्णु आदि देवों ने इन्द्र के हित की रक्षा के 
लिए तथा राभ्षसों के विनाश के लिए जिसकी आराधना की थी, हे परमेश्वरि | 
बही राजसी प्रकृत्ति से समस्त प्राणियों की सृष्टि करती है, सात्विकी प्रकृति से 
उनकी रक्षा करती है तथा तामसी प्रकृति से उनका विनाश करती है। इस 
प्रकार वह देवी तीनों गुणों के रूप से सृष्टि, स्थिति तथा विनाश करने वाली 
है। वह अधाक्षरी, महाविद्या, संध्यातीता तथा परात्मिका है। मैं इस समय 
देवताओं के लिए भी जो रहस्य है, उसे परम प्रीति से तुम्हें वता रहा हूँ। जो 
भक्त न हो, जो दुरात्मा हो उसे तुम इस रहस्य को न बताना, यह परमेश्वर 
की आज्ञा है। 
Q 
दुर्गानाम प्राप्तिः 
( देवीरहस्यतन्त्रे ) “तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्‌ | 
दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यात” ॥ १० N i 
हिंगुलाद्रि खण्डे उत्तरसहितायाम्‌ : ; 
आश्विने तु सिताष्टम्यां सङ्गवे तु हतोऽसुरः | | 
तया देव्या महाविष्णोस्त्रंलोक्यसुखहेतवे ॥ ११ ॥ 
रुरुद॑त्यस्य पुत्रो यो दु्गंसंज्ञोऽतितापदः। 
तन्ञाशकरणेनव दुर्गानामाऽभवत्किल ॥ १२॥ 
देवी रहस्य में कहा गया है कि “वहीं पर मैं दुर्ग नामक महाराक्षस को 
मारूंगी, उससे मेरा ‘gai’ यह नाम संसार में विख्यात होगा ।” उत्तर संहिता के 
हिगुलादि खण्ड में कहा गया है : महाविष्णु के तीनों लोकों की सुख-शान्ति के 
लिए आश्विन शुक्लपक्ष की अष्टमी को देवी द्वारा राक्षस मारा गया जो कि we 
नामक दंत्य का पुत्र था | उसका नाम दुर्ग था। वह समस्त प्राणियों को बहुत 
त्रास देता था। उस राक्षस का नाश करने से हो निश्चय करके देवी का दुर्गा” 


नाम हुआ | 

ae तत्रादौ डुर्गापरळप्रारंभः 
ag तनत्राण्यनेकानि पुराणानि विशेषतः | 
जगन्मातुश्च दुर्गायाः पटलं कथयाम्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 
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नामूलं लिख्यते किच्चिदिह विज्ञेयमादरात्‌ | 

नवात्र संशयः कार्यो नानाभेदविधानके ॥ १४॥ 

तन्त्रान्तरेष्वनेकानि विधानानि मुनीश्वरं: | 

कथितानीह दुर्गाया प्रसिद्धानि च सन्ति वे ॥ १५॥ 

देशाददेशाच्च तेषां वे संग्रहः क्रियते मया | 

साधकानां हितार्थाय श्रीदुर्गायाः प्रसादतः ॥ १६ ॥ 

अनेक तन्त्रों और पुराणों को विशेष रूप से देख कर जगन्माता दुर्गा का 
पटल यहाँ में कह रहा हँ. । मैं यहाँ मूल के विरुद्ध कुछ नहीं लिख रहा हूँ। 
यद्यपि विबिविधानों में कुछ भिन्नता हो सकती है तो भी उसमें संशय नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि तन्त्रो में मुनियों ने अनेक प्रकार के विधान कहे हुं । देश- 
देशान्तर से दुर्गा के प्रसिद्ध विधानों का यहाँ संग्रह किया जा रहा है। दुर्गाजी 
की कृपा से इससे साधकों को लाभ होगा । 

( देवीरहस्यतन्त्रेकपः्चाशत्तमे पटले ) 

भैरव उवाच : 

श्रीशेलराजश्िखरे नानाद्रमलताकुले | 

वसन्तलक्ष्मीनिलये समासीनमुमापतिम्‌ ॥ १७॥ 

एकदा देवमीशानं शणिशेखरमुत्तमम्‌ | 

उमाश्रितार्धवपुषं देवदानवसेवितम्‌ ॥ १८॥ 

ध्यानासक्ताक्षित्रितयं जटाजटलतारणम्‌ | 

भस्माङ्गरागधवलं नारायणनमस्कुतम्‌ ॥ १९ ॥ 

्रह्मादिदेवप्रणतं गन्धवंजनवम्दितम्‌ | 

यक्षराक्षसनणेन्द्रनागेन्द्रकुल पूजितम्‌ ॥ २० ॥ 

भैरवं भैरवाकारं गिरीशं परमेश्वरम्‌ | 

उत्थाय विता भूत्वा पयपृच्छत पार्वती ॥ २१ ॥ 

देवी रहस्य तन्त्र के इवयानबेवें पटल में इस प्रकार दुर्गा तन्त्र का वणन है 1 

भैरव बोले : नाना प्रकार के वृक्षलता-गुल्मों से परिव्या्त पवतराज हिमालय 
पर वसन्तलक्ष्मी-निलय में स्वस्थ चित्त ad ईशान, शशिशेखर, उत्तम देव अधे- 
नारीश्वर, देव-दानवों से सेवित, तीनों नेत्रों से ध्यानमग्न, पिङ्गल जटाजूट वाले, . 
शरोर में भस्म रमाने के कारण धवल वर्ण वाले, विष्णु द्वारा नमस्छृत, ब्रह्मादि 
देवों दवारा पूजित, गन्धर्वजनों द्वारा चन्दित, यक्ष, राक्षस तथा नागेन्द्र एवं उतके 
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कुलों दवारा पूजित, भरव, भरवाक्ार, गिरीश, परमेश्वर शिवजी से विनम्न होकर 
पार्वतीजी ने उठकर प्रश्न किया । 

श्रीदेव्युवाच : 

भगवन्धर्वलोकेश सर्वलोकनमस्कृत | 

गुणातीत गुणाध्यक्ष भूतेश्वर महेश्वर ॥ २२॥ 

सृजस्यवसि नित्यान्ते संहरस्यखिलं जगत्‌ | 

चराचरं तत्त्वमेव किपुनर्जपसि प्रभो ॥ २३ ॥ 

कि ध्यायसि महादेव सततं भक्तवत्सल | 

वद शीघं दयांभोधे यद्यहं प्रेयसी तव ॥ २४॥ 

श्रीपार्वतीजी ने कहा : हे भगवन ! सर्वलोकेश, सर्वलोकनमस्कृत, गुणातीत, 
गुणाध्यक्ष, शूतेश्वर, महेश्वर | आप सदा सृष्टि करते हैं, संसार का पालन करते 
हैं तथा अन्त में समस्त जगत का संहार करते हैं। चराचर सब आप ही हैं, तव 
आप किसका जप करते हैं ? हे भक्तवत्सल, महादेव, दयानिधे, आप निरन्तर 
किसका ध्यात करते हैं ? यदि आपको मैं प्रियपात्री हुँ तो आप मुझे शीघ्र बतायें। 


ईश्वर उवाच : 
देवि कि ते प्रवक्ष्यामि रहस्यमिदमद्धतम्‌ | 
सर्वस्वं सारभूतं मे सवेषां तत्त्वमुत्तमम्‌ ॥ २५॥ 
लक्षवारसहस्राणि वारि तासि पुनः पुनः | 
स्त्रीस्वभावान्महादेवि पुनस्त्वं परिपृच्छसि ॥ २६ ॥ 
अद्य भक्त्या तव स्नेंहाइक्ष्यामि परमाद्धुतम्‌ | 
देवी रहस्य तन्त्रोक्तं तभ्त्रराजं महेश्वरि ॥ २७॥ 
सर्वाङ्गमंकमुकुटं सर्वसारमयं ध्रुवम्‌ । | 
सर्वतन्त्रमयं दिव्यं पटलं कथयाम्यहम्‌ ॥ २८ ॥ । 
अनुक्रमणिका दिव्यां शुणु तन्त्रस्य पार्वति । 
यस्थाः श्रवणमात्रेण कोटिपूजाफलं लभेत्‌ ॥ २९ ॥ | 
झिकी बोले : हे देवि ! उस अद्भुत रहस्य को मैं तुम्हें क्या बताऊ जो कि 
मेरा सर्वस्व एवं सारभूत Ga उत्तम तत्व है । करोड़ों वार मैंने तुमको मना 
किया है frg तुम नहीं मानती हो और खीस्वभाव से पुनः पुछती हो । इसलिए | 
अब सैं तुम्हारी भक्ति से तथा तुम्हारे स्नेह के कारण इस परम अद्भुत रहस्य को | 
बताउँगा | हे महेश्वरि ! देवीरहस्य तन्त्रमें कहा गया, समस्त आगमों का | 
शिरमौर, सबका निश्चित सार, तन्त्रराज, सर्वतन्त्रमय दिब्य पटल मैं कह रहा | 
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हुँ। हे पार्वती | उस तःत्र को अनुक्रमणिका सुनो । जिसके aaa से मनुष्य 
करोड़ों पुजा का फल प्राप्त करता है | 
श्रीविद्यानिर्णयो देवि मन्त्रसाधनकोपरः | 
शिवमन्त्रप्रकाशाख्यो दीक्षाविधिरनुत्तमः ॥ ३० ॥ 
पुरश्चर्याविधिदँवि पचचरत्नेश्व रीक्रम: । 
होमसाधनकश्रैव यन्त्रपूजा विधिः पर: ॥ ३१॥ 
आचारनिणंयो देवि सर्वमेव प्रकाशितम्‌ | 
तत्रादौ देवि वक्ष्येहं दुर्गाभुवनमुत्तमम्‌ ॥ ३२॥ 
हे देवि | श्रोविद्यानिर्णय, मन्त्रसाधन, शिव मन्त्र प्रकाश, दीक्षा विधि, 
पुरश्ररणविधि, पञ्चरतनेश्वरीक्रम, होमसाधन, यन्त्र पुजाविधि, आचार निर्णय, 
यह्‌ सव प्रकाशित करूँगा | हे देवि | उसमें प्रारम्म में उत्तम दुर्गामुवन का वर्णन 
करूगा | 
अथ दुर्गाभुक्नवर्णनम्‌ : 
जयं नाम महादिव्यं बहुविस्तारविश्तृतम्‌ | 
नानारत्नसमाकीणं सूर्यको टिसमप्रभम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इन्द्रगोपकवर्ण च चन्द्रकोटिमनोहरम्‌ | A 
अप्रमेयमसंख्येयमगम्य सर्ववादिनाम्‌ ॥ ३४॥ 
इदं दिव्यं जयं नाम भुवन TAAR | 
तत्रैव वसते दुर्गा नवरूपात्मिका परा ॥ २५ ॥ 
या देवदेवी वरदा सवेलोककसुन्दरी | 
या दुर्गेति स्मृता लोके ब्रह्माण्डोदरवतिनी ॥ ३६ ॥ 
विष्णुना तपसा पूर्वमाराध्य परमेश्वरी | 
महिषस्यासुरेनद्रस्य वधार्थायावतारिता ॥ ३७॥ 
योगमाया महामाया सवंदा परमेश्वरी | 
तामेवाहनिशं ध्याये श्रीविद्यां परमां जपे ॥ ३८॥ 
amar प्रवक्ष्यामि विद्याचरणदायिनीम्‌ । 
(यां श्रृत्वे व शिवो जातः पच्चनादात्मकः शिव:॥ ३६॥ 
यदाशुद्धारिहीना सा दुर्गा निष्कलरूपिणी | 
magmen महज्योतिः स्वरूपिणी ॥ ४०॥ 
हे परमेश्वरि | जय नामक महादिव्य, बहुत लम्वा-चौड़ा, नाना wat से 


हिम» ६ 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


a हिन्दी मच्त्रमहार्णव 


सुसब्बित, करोड़ों सूर्यो के समान चमकने वाला, वीरदहूटी के रङ्ग का करोडौं 
न्द्रमा के समान मनोहर, अनुपम, अगण्य और सभी मतवादियों के लिए अगम्य 
दिव्य जय नामक भुवन है । वहीं पर दुर्गाजी निवास करती हैं, जो देवों की 
देवी, सारे संसार में एकमात्र सुन्दरी और संसार में दुर्गा नाम से जानी जाती हैं । 
वह सारे ब्रह्माण्ड में व्याप्त हैं। महिषासुर-वध के लिए विष्णुभगवान्‌ पहले 
तपस्या से परमेश्वरी दुर्गा की आराधना करके उन्हें भूलोक में लाये थे । वह 
सर्वदा योगमाया, महामाया तथा परमेश्वरी हैं । मैं रातदिन उन्हीं का ध्यान 
करता हूँ और श्रीविद्या का जप करता हूँ । मैं उन विद्याचरण देने वाली के सम्बन्ध 
में तुम्हें बताऊंगा जिसे सुनकर ही शिव पञ्चनादात्मक शिव वन गया। 
जव वह शत्रु से हीन शुद्ध दुर्गा निष्कलरूपिणी रहती हैं तब वह साक्षातभुवन- 
रूपा होने पर भी ज्योति स्वरूपिणी कहलाती हैं । 
< त्तदाशवह ( VAG? ) काले तु ज्योतीरूपे महेश्वरी । 

शिव: प्रभामण्डलतो निर्गंतश्चेतनों विभु: ॥ ४१ ॥ 

अश्ुणोन्नादमाधारं जगतां बीजमुत्तमम्‌ | 

अवमं सारमायां त्वं सृष्टोग्रे मनुनायक: ॥ ४२ ॥ 

इति श्रुत्वा परानादं तारमित्युपदीयंते । . 

feral जजाप सहसा बीजं त्रिजगतां शिवे ॥ ४३ ॥ 

तेन मायेति शब्दं स शुश्राव गगनात्तत: | 

इमं भज महेशान सदानन्दालयं परम्‌ ॥ ४४॥ 

बिन्दुनाद मयो देवः शिवोभूत्परमेश्वरः | 

ततो नादं स॒ शुश्राव दष्टिकरणंविर्वाजतम्‌ ॥ ४५॥ 

दुर्गा भजेति स शिवः पञ्चनादात्मकोऽभवत्‌ | 

ततो जप्त्वा पराविद्यामसृजज्जगदम्बिका ॥ ४६ ॥ 

आदौ वायुं शिवः ggr ततः सृष्टि यथेच्छया | 

इच्छामात्रं शिवे विश्वं विश्वेश्वरि चराचरम्‌ ॥ ४७॥ 

ससर्ज लवमात्रं स शितिकण्ठः शिवः शिवे । 

इति मां गुप्विद्यां तु लब्ध्वा गुरुपदार्चनात्‌ ॥ ४८॥ 

कि किं न साधभेल्लोके साधको मभ्त्रसाधकः | 

वस्त्र ate च कामं च धनं वृत्तं च साधकः ॥ ४९ ॥ 

बशीकुर्याद्यथाबुद्धधा गेन तुर्याकुलो भवेत्‌ | 

श्रीचक्रमिदमाधारं देव्या विभवकारणम्‌ ॥ ५० Ul 
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गुह्यं सर्वस्वमम्वायाः पूज्यं साधकसत्तमम्‌ | 
चक्र लिघेन्महादेवि पूज्यमऽ्जाकयोर्दलैः ॥ ५१ ॥ 
येन देवी महामाया श्रीदुर्गाशु प्रसीदति । 
THT पूजयेद्यस्तु नीलामा दहतों द्युतिम्‌ ॥ ५२॥ 
| वह्नीन्दु सूर्याम्बुरजं मण्डलाकारमर्चयेत्‌ | 
| लसन्मुकुटरोचिष्णु: स भवेत्साधकोत्तम: ॥ ५३ ॥ दीर 
| तस्य शङ्घनिमा कीतिभ्रमते भुवनत्रये | 
| ससुरासुरगन्धर्वं वशं याति ABA ॥ ५४॥ aari 


a २०49 >--->> * ७ ०८०० 


uso ~ (हैं. महेशवरि) तब ज्योतिरुप wag (शवल ?) काल में दुर्गाजी के प्रगामण्डल से 
चेतन विभु शिव प्रकट हुए। उन्होने संसार के उत्तम आधा रभूत बीजमन्त्र को सुना | 
तुम्हारा माया के सारहूप मन्त्रनायक ( हीं ) को सर्वप्रथम सृष्टि हुई । उस शक्ति 
प्रणवरूपी परानाद के उत्पन्न होने पर उसे सुनकर, हे शिवे | तव सहसा शिव ने 
तीनों लोकों के उस वीज का जप किया | शिव को आकाश से यह शब्द सुनाई 
पड़ा कि हि महेशान | इस माया ( हों ) शब्द का जप करो जो सदेव पानन्द 
का परमध।म है ।' बिन्दुनादमय वह शिव तव परमेश्वर हो गये। तब 
“दुर्गा का भजन करो” इस इष्टि:-कर्ण-विवजितनाद को सुनकर शिव TA- 
नादात्मक हो गये । इसके वाद जगदम्विका ने परा विद्या का जप करके आदि 
में वायु की gfe की । तदनन्तर शिव ने यथेच्छया सृष्टि को बनाया। 
हे विश्वेश्वरि | शिव की इच्छामात्र के रूप में यह चराचर जगत्‌ है। इस 
विश्व को शिव ने क्षणमात्र में वना दिया। इस प्रकार मुझे तथा इस गुप्त 
विद्या को गुरुचरणों को सेवा से प्राप्त करके साधक मनुष्य क्या-क््या नहीं 

| सिद्ध कर सकता | वस्न, अग्नि, काम, धन, वृत्त आदि सबको साधक अपनी बुद्धि 

। 


के अनुसार वश में कर लेत! है जिससे कि अन्त मे वह ईश्वर का सायुज्य प्राप्त 
ै करता है। यह श्रीचक्र देवी का आधार है ओर यह मनुष्यों के लिए समृद्धि 
| का कारण है । यह Aral का सर्वस्व एवं गोप्य उत्तम साधन है । हे महादेवि! 
श्रीचक्र लिख करके कमल और सफेद मदार के पत्तों से उसकी पुजा करनी 
चाहिये जिससे महामाया दुर्गादेवो शीघ्र प्रसन्न होती हैं | जो मनुष्य चक्रे 
( श्रीचक्र ) नीलामायुक्त प्रचण्ड तेजोमयो ज्योत्स्ना, अग्नि, चन्द्रमा, सुर्य तथा 
कमल के समान सुशोमित मण्डलाकार aT ( श्रीचक्र ) को पूजा करता है वह 
चमकदार मुकुट को धारण किये व्यक्ति के समान समस्त साधको में श्रेष्ट साधक 
प्रकाशित होता है । शङ्ख के समान उसकी उज्ज्वल कोति तीनों भुवनों में फॅलती 
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है। हे महेश्वरि | मनुष्य, देवता, राक्षस तथा गन्धर्व सहित सभी उसके वश में 
हो जाते हैं | 


शरासवर्सानन्दमयो भूत्वा जपेन्मनुम्‌ | 

खेटकास्तस्य तुष्यन्ति साधकस्याङ्गपूजनात्‌ ॥ ५५ ॥ 

तस्य रोगा विनष्यन्ति सर्वे शलादयोऽचिरात्‌ । 

तर्जनीं तव वक्ष्यामि रिपवो यान्ति घिद्र ता: ॥ ५६॥ 

तस्य गेहूं धनं गावो महिषा विष्टरं गजाः | 

दुर्गा रत्नवती भूमिस्तस्य पीठं मनोहरम्‌ ॥ ५७ ॥ 

साधकस्य भवेदेवं सम्पत्तिबेहुधार्चनात्‌ | 

एवं ध्यायेन्महादेवीं दुर्गा दुर्गेतिनाशिनीम्‌ ॥ ५८ ॥ 

शर के उत्तम आसन पर आनन्दपूर्वक बैठ कर मन्त्र का जप करना चाहिये । 
साधक द्वारा AAI को पुजा. से ग्रह सन्तुष्ट हो जाते हैं । शीघ्र ही उसके रोग और 
शुलाआदि नष्ट हो जाते है । तुम्हें तर्जनी बताऊंगा जिससे शत्रु पलायित हो जाते 
हैं | उस साधक के पास घर, धन, गायें, Ha, विस्तरे, हाथियाँ, दुर्गम रत्नों से 
भरी भूमि मनमोहक पीठ आदि हो जाते हैं | बहुत दिनों तक पुजा करने से इस 
प्रकार को सम्पत्ति प्राप्त होती है । इस प्रकार दुःखों को विनष्ट करनेवाली महादेवी 
दुर्गा का ध्यान करना चाहिये । 

ध्यानेनानेन देवेन्द्रो भविष्यति हि साधकः | प 

इतीदं देवि तत्त्वं ते कथितं परमाद्भुतम्‌ ॥ ५६ ॥ 

भवक्तव्यमंदातव्यं गोपनीयं स्वयोनिवत्‌ ॥ ६० ॥ 


हे देवि ! इस ध्यान से साधक देवताओं का स्वामी इन्द्र बन जाता है | यह - 


अद्भुत तत्व मैंने तुम्हें बतलाया है | इसे किसी को नहीं बताना चाहिये तथा 
भपनी योनि के समान इसे गुप्त रखना चाहिये । 
इति दुर्गाभुवन वर्णन समाप्त । 

( देवीरहस्यतन्त्रे ) 

अथ दुर्गाष्टाक्षरमत्त्रप्रयोग : 

नास्यान्तरायबाहुल्यं नापि मित्रारिदुषणम्‌ | 

नो वा प्रयाससयोगो नाचारयुगविप्लवः ॥ १॥ 

साक्षात्सिद्विप्रदो मन्त्रो दुर्गायाः कलिनाशनः। 

अष्टाक्षरोष्टसिद्वीशो गोपनीयो दिगम्बरः ॥ २॥ 

देवीरहस्य तन्त्र में कहा गया है कि इसमें त तो faei की. अधिकता है 
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और न भित्र-अरि फे दूषण का शोधन करना है; न अधिक प्रयत्न करना हैन 
कठिन आचार को आवश्यकता है । यह दुर्गा का मन्त्र कलि के दोषों का नाश 
करने वाला साक्षात्‌ सिद्धिदायक है | यह अशक्षर मन्त्र अष्टसिद्धियो का स्वामी 
है | दिगम्बरों को चाहिये कि इसको गुप्त रख ॥ १-२॥ 

मन्त्र इस प्रकार है: “3% ह्वीं दु दुर्गायै नम: |” 

इसका विधान : 

विनियोग : ॐ अस्य श्रीदुर्गाष्टाक्षरमन्त्रस्य महेश्वर ऋषिः | श्रीदुर्गा- 
श्टाक्षरात्मिका देवता | दु बीजम्‌ । हीं शक्तिः | 3 कोलकाय नम इति 
दिग्बन्ध: । धर्मार्थकाममक्षार्थे जपे विनियोगः । 

ऋष्यादिन्यास ४ ॐ महेश्वरऋषये नमः शिरसि ॥ १॥ अनुष्टुप्छन्दसे नमः 
मुखे Vu श्रीदुर्गाशाक्षरात्मिका देवतायै नमो हृदि॥३॥द्‌ं बीजाय नमो 
नाभो ॥ ४॥ ह्लौं शक्ते नमो गुह्ये ॥ ५ ॥ 39 कोलकाय नमः पादयोः ॥ ६॥ 
नमो दिग्बन्धः इति सर्वाङ्गे ॥ ७ ॥ इति ऋष्यादिन्यासः | 

करन्यास : ॐ हां अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ १॥ ॐ हीं तर्जनीभ्यां नमः ॥ २॥ 
ॐ g मध्यमाभ्यां नमः ॥ ३ ॥ ॐ हे अनामिकाभ्यां नमः iy ns ह्लं 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॥५॥ ॐ हृ: करतलकरपृष्ठाम्यां नम: ॥६॥ इति करन्यासः | 

हृदयादिषडङ्गन्याल : ॐ हां हृदयाय नमः ॥ १॥ ॐ हीं शिरसे 
स्वाहा ॥ २॥ | शिखाये वषट्‌ ॥ ३ ॥ ॐ हे कवचाय हुम्‌ ॥ ४॥ 
a हौ नेत्रत्रयाय वोषटू ॥ ५ ॥ ॐ | अस्राय फटू ॥ ६ ॥ इति हृदयादि- 
पडङ्गन्यासः | 

वर्णन्यास : ॐ नमः शिरसि ॥ १ ॥ ॐ हुं नमो मुखे ॥ २॥ 3 दु नमो 
वक्षसि॥ ३॥ ॐ गां नमो नाभौ ॥ ४॥ ॐ ये नमः पृष्ठे ॥ १ ॥ ॐ नं नमो 
जान्वोः ॥ ६॥ ॐ मः नमः पादयोः ॥ ७ ॥ इति वर्णन्यासः | 

तत्त्वन्यास : ॐ आत्मतत्वाय नमः शिरसि ॥ १॥ 3% St विद्यातत्त्वाय 
नमो मुखे ॥ २॥ ॐ दूं शिवतत्त्वाय नमो हृदि ॥ ३ ॥ 3ॐ गुरतत्त्वाय नमो नाभौ 
॥ ४ ॥ ॐ ही शक्तितत्त्वाय नमः जङ्घयोः ॥ ५ ॥ ॐ दुं शिवशक्तितत््वाय नमः 
पादयोः ॥ ६ ॥ इति तत्त्वन्यासः | 

माठकान्यास : ॐ अं आँ कं खं गं घंडं इं इ हृदयाय नमः॥ १॥ 
ॐ ह्ली उं ऊं चं छं जं झं जं ऋं ऋं शिरसे स्वाहा ॥ २॥ ॐ दुं लु' टं ठं डं ढं 
We शिखायै वषटू ॥ ३॥ ॐ गां एं तं थं दं धं नं ऐ कवचाय हुम्‌ ॥ ४॥ 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
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ॐ यें ओं पं फं बं मं मं औं नेत्रत्रयात्र वौषट्‌ ॥ ५ ॥ 5 नमः अं यं रं लं वं शं 
ष सं हं लक्ष अ: अस्राय फट्‌ ॥ ६॥ इति शुद्धमातृकान्यासः | 
एवं करन्यासं कुर्यात्‌ | ततः पद्धतिमागंण देवीकलामातृका विन्यस्य 
पुर्वोक्तषडंग कृत्वा ध्यायेत्‌ । 
इसी प्रकार करन्यास करना चाहिये | उसके बाद पद्धति मार्ग से देवीकला- 
मातृका का विन्यास और पूर्वोक्त षडङ्गन्यास करके ध्यान करें | 
अथ ध्यातम्‌ : 
दूर्वानिभां त्रिनयनां 'विळसत्किरीटां शङ्कान्जखङ्भशरखेटक शुलू- 
चापान्‌ | सन्तर्जनी a दधतीं महिषासनस्थां दुर्गा नवारकुलपीटगतां 
: भजेहम्‌ ॥ १॥ 
इति ध्यात्वा मानसोपचार: सम्पूज्य ततः सर्वतोभद्रमण्डले पीठपूजां 
विधाय -मण्ड्कादिपीठदेवताः पद्धतिमागण संस्थाप्य नवपीठशक्तीः पूजयेत्‌ | 
इससे ध्यान करके, मानसोपचारों से पूजा करके सर्वतोभद्र मण्डल में पीठ 
पुजा करके, मण्डुकादि पीठ-देवताओं को पद्धतिमार्ग से संस्थापित करके नव पीठ 
* शक्तियों की इस प्रकार पुजा करें॥ १-९॥ 
a प्रभाये ` नमः ॥ १॥ ॐ मायायै नमः ॥ २॥ % जयायै नमः 
॥ ३॥ ॐ सूक्ष्मायै नमः ॥ ४ ॥ ॐ विशुद्धायै नमः ॥ ५॥। ॐ नन्दिन्यै नमः 
॥ ६॥ ३३ सुप्रभायै नमः ॥ ७ ॥ ॐ विजयायै नमः ॥ ॐ सर्वसिद्धिदायै नमः 
॥ ९ ॥ इति पूजयेत्‌ । ; 
तत; स्वर्णादिर्निमितं यस्त्रपत्रं ताम्रपात्रे निधाय चुतेनाभ्यञ्य तदुपरि- 
gani ASM च दत्वा स्वच्छवस्त्रेग संशोष्य तस्योपरि श्रीचक्र 
चतुर्द्वारं amasa वृत्तं ssa त्रिकोणं बिन्द्वात्मकयन्त्रमश्गस्धेत 
विलिख्य 52 ह्लं वञ्जनखदष्ट्रायुधाय महासिहाय फट इति मन्त्रेण पुष्पा- 
द्यासनं दत्वा पोठमध्ये संस्थाप्य प्रतिष्ठा च कृत्वा मूलेन मूर्ति प्रकल्प्य 
ुनर्ध्यात्वावाहनादिपुष्पान्तेरुपचारंः सम्पूज्य देव्याज्ञया आवरणपूजां 
कुर्यात्‌ । 
इसके बाद स्वर्णादि से निमित मन्त्रपत्र को ताम्नपात्र में रख कर घी से 
उसका अभ्यङ्ग करके उसके ऊपर दूध को धारा तथा जल को धारा देकर स्वच्छ 
qa से सुखा कर उसके ऊपर चार द्वार वाले, तीन दृत्त वाले, आठ कमलो बाले, 
गोलाकार, छः काण वाले, तीन कोण वाले विदुमय श्राचक्र को अश्गन्ध से लिख 
कर “ॐ हीं वज्रनख दंष्ट्रायुधाय महासिहाय फट्‌” इस मन्त्र से पुष्पाद्यासन देकर 
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पीठ के वीच में स्थापित करके उसमें प्राणप्रतिष्ठा करके भुलमन्त्र से सूति को 
कल्पना करके पुनः ध्यान करके आवाहन से लेकर पुष्पाञ्जलिदान तक उपचारों 
से पुजा करके देवी की आज्ञा से इस प्रकार आवरण पूजा करे : 

पुष्पाज्ञाल लेकर “ॐ संविन्मये परे देवि परामृतरसप्रिये | अनुज्ञा देहि 
मे दुर्ग परिवाराचंनाय मे ॥ १॥ ॐ ह्वीं दुं सर्वसिद्धिप्रदाय श्रीचक्राय 
न॑मः ।” इससे पुष्पाञ्जलि दें-। 

इस प्रकार आज्ञा लेकर आवरण पूजा करें | ( दुर्गायन्त्र देखिये चित्र २) 

आवरण पूजा: 

भूपुर के भीतर पूर्वादि चारो दिशाओं में : 

३ॐ+ हीं दुं गं गणेशाय "नम: | गणेशश्नी पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः इति 

सर्वत्र UR ॐ हों कुमाराय “नमः कुमारश्षीपा० WRU 5 प्रं पुष्पदन्ताय रेनमः 

पुष्पदन्तश्ीपा० ॥ ३ ॥ ॐ वें विकतंनाय “नमः विकर्तनश्चीपा० ॥ ४॥ 

इस प्रकार द्वारपालों को पूजा करके पुष्पाञ्जलि लेकर मूलमन्त्र का उच्चारण 
"करके “ॐ अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले | भवत्या समपये get प्रथमा- 
वरणार्चनम्‌'' यह पढ़कर पुष्पाञ्जलि देकर विशेष अर्घ से जल विन्दु डालकर 
“पुजितास्तपिताः सन्तु' यह कहे | इति प्रथमावरणम्‌ ॥ १॥ 

इसके बाद aea में पुज्य-पुजक के वोच पूर्व दिशा को अन्तराल मानकर 


_ तदनुधार अन्य दिशाओं को कल्पना करके पूर्व दिशा से आरम्म' कर वामावर्त 


क्रम से : ॐ ब्राह्मे “नमः ब्राह्मी ॥ १ ॥ ॐ नारायण्यै नम: नारा- 
यणीश्रो०॥ २ ॥ ॐ चामुण्डायै “नम: चामुण्डपश्री०.॥ ३॥ ३ अपराजितायै 
“नमः अपराजिताश्री० ॥ ४॥ ॐ माहेश्वये "नम: माहेश्वरीश्षा०॥ ५॥ 
ॐ कोमार्य Wan: कौमारोश्री० ॥ ६॥ # वाराह्मं “नम: वाराहीश्री० ॥७॥ 
a नारसिह्ये \'नमः । नारसिहीश्री० ॥ ८ ॥ इन आठौं की पूजा कर पुष्पाञ्जलि 
WaT मुल का उच्चारण करके “अमीष्टसि०"' ३५ हों दु सर्वाशापुरकाय श्रोचक्राय 
नमः । इस प्रकार पुष्पाञ्जलि दें । इति द्वितीयावरणम्‌ ॥ २॥ 

इसके बाद अष्टदलाग्रों में पुर्व दिशा से आरम्भ कर वामावर्त फ्रम से : 
-3% असिताङ्गमरवाय “सनम: आसिताद्धमरवश्री> ॥ १॥ ३ॐ रुरुभैरवाय 
ag: | रुर्मंरवश्री० n २॥ ॐ चण्डमंरवाय “नमः | चण्डमेरव० ॥ ३॥ 
ॐक्रोधमरवाय “नम: | क्रोघमं रवश्नी ० ॥४॥ ॐ उन्मत्तमरवाय तमः | उन्मः 
त्तमेरवश्री० ॥ ५॥ ॐ कपालमेरवाय नमः | कपालभरवश्री० ॥ ६॥ ळे 
भीषणभैरवाय नमः | भीषणमरवश्री० ॥ ७॥ ॐ संहारमेरवाय “नम; । 
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संहारमेरवश्वीपा० ॥ ८ ॥ इस प्रकार आठ भरवों का पूजन करके पूर्वोक्त पुष्पा- 
खि देवे | इति. तृतीयावरणम्‌ ॥ ३॥ 
इसके बाद नव कोण में देव्यग्निकोण से आरम्म कर वामावर्त क्रम से: 
55 शलपुच्ये \*नमः । शंलपुत्रीश्रीपा० | १॥ ॐ ब्रह्वाचारिण्यै नम: । ब्रह्म- 
प्वारिणीश्रींपा० ॥ २॥ ॐ -चण्डघण्टाये **नमः । चण्डघण्टाश्चै पा० ॥ ३॥ 
ॐ कृष्माण्डाये **नमः । कृष्माण्डाश्री० ॥ ४॥ ॐ स्कन्दमात्रे **नस; | 
स्कन्दमातृश्रीपा० ॥ ५ ॥ ॐ कात्यायन्ये ५६नम: । कात्य'यनीश्रीपा० ॥ ६॥ 
३% कालरात्र्ये **तम: | कालरात्रिश्रीपा ॥ ७॥ | महागोये “aa: | 
महागोरीश्री० ॥ ८ ॥ सिद्धिदायै * नम: (पाठान्तरे: देवदृत्ये नम: ) । सिद्धिदा- 
श्रीपा० ॥ ९॥ इस प्रकार पूजा करके 'अभीष०' ॐ हीं दुं अष्टसिद्धिदाय 
श्रीचक्राय नम; । इससे दुर्वादलाज्ञलि देवे । इति चतुर्थावरणम्‌ ॥ ४॥ 
इसके बाद वृत्त में पूर्वादिक्रम से वामावत्त : ३» अस्बिकायै Van: अम्बिका 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ॥ १॥ ॐ अष्टाक्षराये * नम: अशाक्षराश्वी० 
॥ २॥ ॐ अष्टभुजाये "नम: अष्टमुजाश्री० ॥ ३ ॥  नीलकण्ठाये ९अनमः 
नीलकण्ठाश्वीपा० ॥ ४ ॥ ३ जगदस्बिकायै ९५नमः जगदस्बिकाश्री० ॥ ५॥ 
इससे पुजन करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति पञ्चमावरणम्‌ ॥ ५॥ 
इसके बाद वृत्त में प्रात्ती क्रम से वामावतं : Saga */नमः ॥१॥ ३#पद्माय 
RETR: ॥ २॥ ॐ खद्धाय Mae ॥३॥ ॐ बाणेम्यो *“नम: ॥ ४॥ ॐ धनुष 
*'नम:॥ ५॥ अ खेटकाय “नमः ॥ ६॥ ॐ शलाय *'नम; | ६॥ 
ॐ तर्जन्ये *'नम; ॥ ८ ॥ इससे अस्रो का पुजन करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति 
षष्ठावरणम्‌ ॥ ६॥ 
इसके बाद भरुपुर में पुर्वादिक्रम से : ॐ ल॑ इन्द्राय “aa: eu 5 र अग्नये 
SMTA: ॥२॥ ४ मं यमाय* “नम: ॥ ३॥ ॐ क्षं Prada “नम: ॥४॥ बै वं 
aama “नमः ॥ ५॥ ॐ यं वायवे “नम: ॥ ६॥ ॐ कु कुबेराय “नम 
जा ॐ हूं ईशानाय ““नम; ॥८॥ ॐ आं ब्रह्मणे ““नम: ॥९॥ ॐ हीं अन- 
न्ताय “नमः ॥१०॥ उसके बाहर इन्द्रादि के समीप & वं वज्चाय “सनम: ॥ शा 
३% शं शक्तये “नम: ॥ २॥ ॐ दं दण्डाय *“नम; ॥३॥ ॐ खं agra *“तम: 
॥ ४ ॥ पां पाशाय “नम; ॥ ५॥ ७ अं अंकुशाय “नमः ॥ ६॥ 5» गं गदाये 
saa: ॥ ७ ॥ ॐ त्रि निशुलाय १ नमः ॥ ८॥ ॐ पं पद्माय aa: N ९॥ 
३ चं चक्राय “नम: ॥ १०॥ इससे इन्द्रादि दश दिक्पालों तथा वज्रादि आयुधों 


का पुजन करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति ससमावरणम्‌ ॥ ७॥ 
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_इत्यावरणपुजा कृत्वा धृपादिन्तमस्कारान्ते सम्पूज्य Teg कृत्वा पुन- 
यात्वा देव्यग्रे मालामादाय जपं कुर्यात्‌ | अस्य पुरश्ररणमण्लक्ष चतुर्लक्ष 
वा एकलक्षं वा कुर्यात्‌ तत्तदर्शांशहोम तपंणमाजंनब्राह्मणभोजनं च कुर्यात्‌ | 
एवंक्ते मन्त्र: तिद्धो भवति । सिद्धे च सन्त्रे मन्त्री प्रयोगान्‌ ae | 

इस प्रकार आवरण पुजा करके धूपदान से लेकर नमस्कार पर्यन्त पडङ्ग 
पुजा करके पुनः ध्यान करके देवी के आगे माला लेकर जप करे। इसका 
एुरश्वरण आठ लाख, चार लाख या एक लाख करे | उसका दशांश होम, तर्पण, 
मार्जन तथा ब्राह्मण-मोजन कराये | ऐसा करने से मन्त्र सिद्ध होता है | मन्त्र के 
सिद्ध हो जाने पर साधक प्रयोगों को सिद्ध करे । 

तथा च महाचीनक्रमस्थानां साधकानां जयावह: । 

मभ्त्रराजो महादेवि सद्यो भोगापवर्गद: ॥ १ ॥ 

तथा है महादेवि ! महाचीन की परम्परा से साधना करने वालों के लिए 
यह मन्त्रराज शीघ्र ही जय देने वाला तथा भोग और मोक्ष देने वाला होता है। 

वर्णलक्षं पुरश्चर्या तदधं वा महेश्वरि | 

एकलक्षार्वाध कुर्यान्नातो न्यूनं कदाचन ॥ २॥ 

यं विधाय कलो मन्त्री भवेत्कल्पद्रमोपम: । 

ततो मन्त्रं जपेन्नित्यं दुर्गाया अष्टसिद्धिदम्‌ Rn 

यं जप्त्वा साधको भुमौ विचरेङ्धरवो यथा | 

स्तम्भनं मोहच चव मारणःकषणे- ततः ४ ॥ 

वशीकारं तथोच्चाटं शान्तिकं पौष्टिकं तथा | 

एषां साधनमाचक्षे प्रयोगानां महेश्वरि ॥ ५॥ 

महाचीनक्रमस्थानां साधकाचां हिताय च । 

अयुतं तु जपेन्मूलं स्मश्चाने निशि साधकः ॥ ६ ॥ 

हुनेदृशांशतः सरपियंवान्मांसाल्मुगच्युतान्‌ | 

स्तम्भनं जायते दिप्रं वादिकामिजनाम्भसाम्‌ ॥ ७॥ 

aga प्रजपेद्देवि वटे रुद्राक्षमालया । 

होमो दशांशतः कार्यो घृतपद्माक्षपद्धूज। ॥ ८ ॥ 

आरग्वधः स्वधामूरूमोहनं जायते क्षणात्‌ | 

देवानां दानवानां च का कथाल्पधिया नृणाम्‌ ॥ & ॥ 

अयुतं प्रजपेन्मूलं वते साधकसत्तमः | 

बेतसीमुछगो वापि हुनेत्तत्र दर्शांशल; ॥ १० ॥ 
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घुतपायसशम्बुकान्‌ रिपुमृंत्युमुखं ब्रजेत्‌ | 

अयुत प्रजपेद्रात्रौ शन्यागारे कुलेश्वारि ॥ ११॥ 

होमो दशांशतः कार्यो घृतव्योषधिजीरक: | 

कपिबीजेरपि प्रातभवेदाकर्षणं स्त्रिया: ॥ १२॥ 

अयुतं प्रजपेन्मुलं चत्वरे त्वरित हुनेत्‌ | 

आज्याब्जेक्षुस्साखण्डरक्तपुष्पाणि पार्वोत ॥ १३॥ 

शक्रोपि वशतामेति कि पुन: क्षुद्रभूमिप: | 

अयुतं प्रजपेन्मुलं साधकोश्वत्थमुलके ॥ १४ ॥ 

हुनेदाज्यं दशांशेन केशान्‌ स्त्रीणां त्वचः HOTT । 

सिपुमुच्चाटयेच्छीघ्ं यदि शक्रसमो भवेत्‌ ॥ १५॥ 

अयुतं प्रजपेन्मूल सुरद्रुमतले हुनेत्‌ | 

घृताण्डकुक्कुटाङ्गानि नानापुष्पाणि पृच्छकः ॥ १६॥ 

रोगापद्रवकालस्य सद्य: शाम्तिभंविष्यति | 

agi प्रजपेन्मुलं लीलोपवनमण्डले ॥ १७॥ 

होमो दशांशत; कार्यो घृतमीनाज्यमस्तकेः | 

पादर्टभिरीशानि सद्य: पुष्टिः प्रजायते ॥ १८ ॥ 

हे महेश्वरि | मन्त्र में जितने वण हैं उतने लाख या उससे आधा पुरश्ररण 
करे | कमसे कम एक लाख पुरश्चचरण करे | इससे कम पुरश्चरण कभी न करे । 
इस पुरश्चरण को करके साधक कलियुग में कल्पद्रुम के समान हो जाता है। 
इसलिए दुर्गा के मन्त्र का Ee (अवश्य करे जो आठौं सिद्धियो का देने वाला है | 
इसका जप करके साधक Gira पर भेरव के समान विचरता है । हे महेश्वरि ! 
स्तम्मन, मोहन, मारण, आकर्षण, वशीकरण, उच्चाटन, शान्तिकरण तथा पुष्टि- 
करण और इनके प्रयोगों के साधन को में HEAT | महाचीन की परम्परा से साधन 
करने वालों के हित के लिए रात्रि में मूलमन्त्र का दश हजार जप साधक को 
करना चाहिये। इसका दशांश घी, जव, हिरण के मांस का हवन करना 
चाहिये | इससे शीघ्र वादी जन, कामी जन तथा पाती का स्तम्भन होता है। 
हे देवि | वट के नीचे स्द्राक्षमाला से दश हजार जप करे। उसका दशांश घी 
तथा पद्माख और कमलों से होम करे। आरग्वध तथा स्वधा के मूल से क्षणमर 
में देव और दानबों का मोहन हो जाता है तब स्वल्पबुद्धि वाले मनुष्यों की बया 
कथा ? साधक वन में वेतसी के मूल में दश हजार जप करे तथा वहाँ उसका 
दशांश घी, खीर, घोंधा से होम करे तो शत्रु मृत्यु के मुख में चला जाता है । 
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हे कुलेश्वरि ! सूने घर में रात में दश हजार जप करे तथा उसका दशांश घो 
ais, जीरा तथा केर्वाच के बीजों से होम करे. तो घ्रात: खो का आकर्षण होता 
हैं। हे पार्वती | चवूतरे पर दश हजार जप करे और तुरन्त घी, कमल, गन्ने 
के रस, शकर तथा लाल फूलों से होम करे तो इन्द्र भी वश में हो जाता है, 
साधारण राजा का षया कहना ? पीपल के नीचे दश हजार जप करे तथा दशांश 
से fadi के केश तथा चमड़े के टुकड़ों से होम करे तो शीघ्र ही शत्रु का उच्चाटन 
होता है चाहे वह इन्द्र के ही समान क्‍यों न हो । प्रश्नकर्ता देववृक्ष के नीचे दश 
हजार जप करे तया ची, मुर्गे का अण्डा, नाना प्रकार के फूलों का होम करे तो 
रोग तथा उपद्रवकाल की शीघ्र शान्ति होती है। लीला उपवन मण्डल में मुल 
मन्त्र का दश हजार जप करे तथा दशांश घी, मछली, बकरे के सिर से होम 
करे तो हे ईशानि ! आठ चरणों में शीघ्र पुष्टि होती है। 

( शारदातिलके ) राजा विजयते शत्रन्‌ साधको विजयश्रियम्‌ | 

प्राप्तोति रोगी दीर्घायुः स्वव्याधिविर्वाजतः ॥ १६ ॥ 

बंध्याभिषिक्ता विधिना लभते तनयं धरम्‌ | 

मन्त्रेणानेन सज्ञप्तमाज्यं क्षुद्रज्वरापहम्‌ ॥ २० ॥ 

गर्भिणीनां विशेषेण जप्तं भस्मादिक तत: ॥ २१ ॥ 

इति श्रीदेवोरहस्यतम्त्रोक्तश्रीदुर्गाक्टाक्षरमन्त्रप्रयोग: | 

शारदातिलक में कहा गया है : राजा शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। 
साधक विजय और लक्ष्मी को पा जाता है। रोगी दीर्घायुष्य पाता है और वह 
सभी व्याधियों से रहित हो जाता है । वन्ध्या et मी विधिपूर्वक अभिषिक्त होने 
पर पुत्र को प्राप्त हातो है । इस मन्त्र से अभिमन्त्रित घी क्षुद्र ज्वर का नाशक 
होता है । गर्भिणी स्त्रियों के लिए विशेष रूप से इस मन्त्र से अभिमन्त्रित भस्म 
आदि रोगवाधा-नाशक होता है । इति श्री देवीरहस्य तन्त्रोक्त दुर्गा अष्टाक्षर 
मन्त्र प्रयोग समाप्त | 

अथ श्रीचण्डिकामालामन्त्रप्रयोगः । 

( उक्तं चाथर्वणागमसंहितायाम्‌ ) मन्त्रो यथा | 

32 हु: ३ सों २ Gl ॐ श्रीं Sl क्लीं श्रीज॑यजय चण्डिका चामुण्डे 
चणिङके त्रिदशमुकुटकोटिसघट्टितचरणारविन्दे गायत्रि सावित्रि सरस्वति 
अहिकुताभरणे भरवख्पधारिणि प्रकूटितदंष्रोग्रवदने घोरानननयुने ज्वल- 

वालासहस्त्रपरिव॒ते महाट्टहासधवछीकतदिगन्तरे सववंयुगपरिपूण कपालः 


हस्ते ग॒जाजिनोत्तरीयमूतवेतालपरिवृते भकम्पितधयाधरे मधुकंटभमहिषा- 
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सुरघूञ्रलोचनचण्डमुण्डरप्तब्ीजशुम्भनिशुम्भद॑त्यनिङृस्ते कालरात्रि महा- 
माये शिवे नित्ये ॐ ऐं ह्वी ऐन्द्रिआग्नेयि याम्ये नँक्रति वरुणि वायवि 
कोबेरि ऐशानि ब्रह्मविष्णुशिवस्थिते त्रिभुवनधराघरे वामे ज्येष्ठे रौद्रि 
अम्बिके ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वँष्णवी वाराहींद्राणी ईशानी महालक्ष्मी: 
इति स्थिते महोग्रविषमहाविषो रगफणामणिमुकुटरत्नमहाज्वालामळमणि 
महा हिंहारबाहुकहोत्तमांगनवरत्ननिधिकोटितरकबाहुजि ह्वावाणीशब्दस्पशं - 
रूपरसगन्धात्मिके क्षितिसाहसमध्यस्थिते महोजऽवलमहाविषोपविषगन्धवं- 
विद्याधराधिपते ॐ एंकारा 3% ह्वीकारा 3 RRRA ॐ आँ ह्वीं क्रौं 


अनग्नेचरनेपाते प्रवेशय २ ३४ द्रा द्रीं शोषय २ a at द्रीं मोहय २ Š क्लाँ | 


क्लीं दोपयर 5 ब्लू ब्लं सम्तापयर ॐ सौं सौ उन्मादय२ ४अम्झेम्लॅमोहयर 
३+ खाँ खां शोधय २ ३५ द्या द्यां उन्मादय २ ॐ हो ह्लीं आवेशय २ ॐ 
स्त्री स्त्री उच्छादय २ ३४ स्त्री स्त्री आकर्षय २ ॐ हुं हुं आस्फोटय २ 
3 तू त्रोटय २ & छां छां छेदय २ ३% क्‌ क्‌ं उच्चाटय २ & हूं हुं हतर 
३+ ह्लां Gl मारय २२ घ्रीं घरीं घर्षय २ ॐ स्वी स्वीं विध्वंसय २ ३% 
प्ल प्लू प्लावय २ ३2 Bi शरां आभय २ ॐ ग्रां ख्रां दर्शय २ ॐदां दां 
दिशांबन्धय २ 5० दीं दीं वर्तिनामेकाग्रचित्ताविशिकुरुतेङ्गये & हां हीं 
हूं हें हाँ ह: ॐ प्रं फ़ी फ़ फे फो फ़: ३% चामुंडायैविच्चे स्वाहा मम 
सकलमनोरथं देहि सर्वोपद्रवं निवारय २ अमुकं ay कुरु २ भूतप्रेतपिशाच 
ब्रह्मपिशाच ब्रह्मराक्षवयक्षयमदूतशाकिनीडाकिनीसर्वंश्चापदतुस्करादिकं 
नाशय २ मारय २ भञ्जय २ ॐ हो श्रीं क्लीं स्वाहा | इति मालामन्त्र: | 
अस्य विधानम्‌ | 
विनियोग : ॐ अस्य श्रीचण्डिकामालामन्त्रस्य माकण्डेय ऋषिः | 
अनुष्टुप्‌ छन्दः । श्रीचण्डिका देवता | ॐ | बीजम्‌ | ॐ सौं शक्तिः । 
३५ कोलकम्‌ | मम श्रीचण्डिकाप्रसादसिद्धघथं सकलजनवश्यार्थं श्रीचण्डिका- 
मालामन्त्रजपे विनियोग; | 
ऋष्यादिन्यास : ॐ मार्कण्डेयक्रषये नमः शिरसि ॥ १॥ ॐ अनुष्टप्छम्दसे 
नमः मुखे ॥ २ ॥ ॐ श्रीचण्डिकादेवतायै नमः हृदि ॥ ३॥ ॐ ह्वः वीजाय नमः 
गुह्ये ॥ ४ ॥ ॐ सौं शक्तये नमः पादयोः ॥ ५॥ ॐ Bl कोलकाय नमः नामो 
॥ ६ ॥ 3४ विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ॥ ७॥ इति ऋष्यादिन्यासः | 
करन्यास : ॐ हां फां अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ १॥ ॐ हीं फी तर्जनीभ्यां 
तम; ॥ २॥ ॐ हूँ फ मध्यमाभ्यां नमः ॥ ३॥ ॐ हें फें अनामिकाम्या नम 
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॥४॥ ॐ हों फॉ कनिष्टिकाम्यां नमः ॥ ५॥ ॐ हः फः करतलकरपृशभ्याँ 
नमः ॥ ६॥ इति करन्यासः | 

हृव्याद्षिङङ्गन्यास : ॐ हां फां हृदयाय नम: ॥ १॥ ॐ हो A 
शिरसे स्वाहा ॥ २॥ ॐ हूं फं शिखायै age ॥ ३॥ ॐ S फें कवचाय हु पशा 
ॐ हो फों नेत्रत्रयाय बोषट्‌ ॥ ५॥ ७ हृ: फः अस्राय फट्‌ ॥ ६॥ इति gee 
यादिषडङ्गन्यासः | 

एवं न्यासं कृत्वा ध्यायेत्‌ । 

अथ ध्यानम्‌ । 

३५ कल्याणीं कमलासनस्थशुभदां गौरी घनक्यामलामाविर्मावित 
भरूषणामभयदामाद्रेकरक्ष: शुभ: | श्री हीं क्लीं वरमन्त्रराजसहिता मानस्द- 
पूर्णत्मिकां श्रीशँले भ्रमराम्बिकां शिवयुतां चिन्मात्रमृति भजे ॥ १॥ 

इति ध्यात्वा मानसोपचार: सम्पूज्य सुवासिन्याः कुमार्याः पूजां कृत्वा 
पश्चाज्जपं कुर्यात्‌ | अस्य पुरश्चरणं नित्यमेकविश्षत्यधिकश्चतम्‌ ॥ १२१॥ 
जपेन स्त्री वा पुरुषो वश्यो भवति। तथा च | एकविदात्यधिकशतजाप्येन 
वशमानयेत्‌ । स्त्री वापि पुरुषो त्रापि सत्यं सत्यं न संशय; ॥ १॥ राजद्वारे 
इमशाने च विवादे शत्रुसंकटे | शत्रोरुच्चाटने चब सर्वकार्याणि साधयेत्‌ | 
इत्यथर्वणागम सं हितोक्तश्री चण्डिकामालामन्त्रविधानम्‌ । 

इस प्रकार ध्यान करके मानसोपचारों से पुजन करे और सुवासिनी कुमारी 


की पुजा करने के वाद जप करे । इसका पुरश्चरण प्रतिदिन एक सौ इक्कीस होता (ai) 


है । इशके जप से सत्री या पुरुष वश में होते हैँ तथा एक सौ इबकोस जप से ख्री 
या पुरुष वश में हो जाते हैं यह सत्य है सत्य है। इसमें कोई संशय नहीं है। 
राजद्वार में या श्मशान में, विवाद में या शश्रु-पंकट में तथा शत्रु के उच्चाटन में 
यह सब कार्यों को सिद्ध करता है। 
इति अथवंणागमसंहितोक्त चण्डिकामालामन्त्र विधान | 

अथ नवाणंमन्त्रप्रयोग: । 

ऋषिरुवाच : 

परिपृच्छसि राजेन्द्र चण्डिकापुजनादि यत्‌ | 

तदहं ते प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ १॥ 

AGUS मन्त्र शृणु भूप नवाक्षरम्‌ | 

येन विज्ञानमात्रेण परमंश्वर्यवान्‌ भवेत्‌ ॥ २॥ 

अनेनास्य सिद्धादिविचारो नास्तीति सूतकम्‌ | 
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ऋषि बोले ; हे राजेन्द्र | जो तुम चण्डिका पुजनादि पूछ रहे हो उपे मैं तुम्हें 
HAN: बतला रहा हूँ। यह AAG डामर मन्त्र नव अक्षर का है जिसे तुम सुनो । 
इसके विज्ञानमात्र से मनुष्य परसेश्वर्यवानु हो जाता है। न तो इसमें कोई 

£ सिद्धादि का विचार है और न कोई सूतक है। 

मन्त्र इस प्रकार है : 

“३5 एं हीं वलीं चामुण्डायै विच्चे” इति नवाक्षरो मन्त्र: | ( ऐं बीज- 
मादीन्दुममानदीमि हीं सूयंते जोच्चतिमद्धितीयम्‌ । क्लीं सूतिवंश्वानरतुल्यरूपं 
तृतीयमानंत्यसुखाय चित्यम्‌ | विशुद्धजाम्बूनदकान्ति तुय मु पञ्चमं रक्ततरं 
प्रकल्प्य | डाषष्ठमुग्रातिहरं सुनील यै सप्तम कुष्णतरं रिपुष्नम्‌ | वि पांडुरं 
चाष्टममादिसिद्धि च्चे धूम्रवणं नवमं विशालम्‌ | ह्येतानि बोजानि नवात्म- 
कस्य MY: Tae: सकलार्थसिद्धिम्‌ | इति मन्त्रोद्धारः | ) 

अस्य विधानम्‌ । 

विनियोग : 3$ अस्य श्रीनत्रार्णमन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्चरा ऋषयः | 
गायत्र्युण्णिगनुष्ट्भश्छन्दांसि | महाकाळीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः | 

. नन्दजाशाकम्भरीभीमाः शक्तयः । रक्तदन्तिकादुर्गा्रामर्यो बीजानि। 
ह्लीं कीलकम्‌ | अरिनर्वायुस्सूयंस्तत्वानि । कार्यनिदेशे जपे विनियोगः । 

ऋष्यादिन्यास : ॐ ब्रह्माविष्णुमहेश्वरत्ृपिभ्यां नमः शिरसि ॥ १॥ 
गायत्र्युष्णिगनुष्टप्छन्दोस्यो नमः YAU २॥ महाकालोमहालक्ष्मीमहासरस्वती- 
देवताम्यो नम: हृदि ॥ ३ ॥ नन्दजाशाकम्भरीमीमाशक्तिम्यो नमः दक्षिणस्तने 
॥ ४ ॥ रफक्तदर्तिकादुर्गाश्रामरीवीजेभ्यो नमः वामरतने ॥ ५॥ हीं कीलकाय 
नमः नाभौ ॥ ६ ॥ अग्निवाथुसूर्यतत्वेभ्यो नमः हृदि ॥ ७॥ विनियोगाय नमः 
सर्वाङ्गे॥ ८ ॥ इति ऋष्यादिन्यासः। 

इस प्रकार ऋष्यादि न्यास करने के पश्चात्‌ एकादश न्यास इस प्रकार करें : 
मातकान्यास (१) : ॐ ऐं अं आं कं खं ग घं ङ इ ई हृदयाय नम: ॥१॥ 
३ॐ ह्लीं उंऊचंछंजं गं CH शिरसे स्वाहा ॥ २॥ ॐ बलीं ल॑, टं ठं ड 


षं सं हं लं क्षं अः अस्राय फट्‌ । इति मातृकान्यासः प्रथमः । ( पूर्वोक्त मागं से 

इस प्रथम मातृकान्यास को करने से मनुष्य देवतासाछप्य प्रात करता है। ) 
सारस्वतन्यास (२) ४ ॐ एं हीं क्लीं नमः कनिष्ठयो: ॥ १॥ ॐ एं ST 

बलीं नमः अतामिकयोः ॥ २॥ ॐ ऐ ह्लं बलों नमः मध्यमयोः ॥ ३॥ 
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ऐ हों क्ली नमः तजन्योः ॥ ४ ॥ ॐ ऐ हीं क्ली नमः अंगुष्ठयो: ॥ ९ ॥ 
ऐ हीं वलीं नमः करतलकरपृष्ठयो: ॥ ६ ॥ ॐ ऐ' हीं बली नम guon 
ऐ हों बलों नमः मणिवन्वे ॥ ८ ॥ 3४ ऐ ह्लीं फ्लो नम कूपरे ॥ ९ ॥ 
ऐ हों बलीं नमः हृदये ॥ १०॥ ॐ ऐ ह्वीं बलों नमः शिरसि॥ ११॥ 
३% ऐ ह्लीं क्लीं नमः शिखायाम्‌ ॥ १२ ॥ ॐ ऐ हीं वलीं नम: कवचे ॥ १३॥ 
ॐ ऐ हीं बलों नमः नेत्रत्रये ky || 3 ऐं.्वीं बली नमः अस्त्रे ॥ १५॥ 
इति सारस्वतन्यासा fada: (ag सारस्वत न्यात करने ses नष्ट 
होती है ) ॥ २॥ 

[एगणच्यास (३): ॐ Si ब्राह्मो पूर्वतो मां पातु ॥ १॥ ७ rel 
माहेश्वरी आग्नेये मां पातु ॥ २॥ ॐ हीं कौमारी दक्षिणे मां पातु ॥ ३॥ 
ॐ हीं वष्णवी HEA मां पातु ॥ ४ ॥ ॐ हीं वाराही पश्चिमे मां पातु ॥ ५॥ 

हीं इन्द्राणी वायव्ये मां पातु ॥ ६॥ ॐ हीं चामुण्डा उत्तरे मां पातु ॥ ७॥ 
हां महालक्ष्मी: ऐशान्ये मां पातु ॥ ८ ॥ ॐ हीं व्योमेश्वरो उध्वं माँ पातु 
॥ ९ ॥ ॐ हीं सधद्वपेश्वरो भूमौ मां पातु ॥ १० ॥ ॐ हीं कामेश्वरी पाताले 
माँ पातु ॥ ११ ॥ इति मातृगणन्यासस्तृतीयः ( इस न्यास को करने से साधक 
चॅलोक्य विजयी होता है ॥ ३॥ 
नन्द्जादिन्यास (४) : ॐ नन्दजायै कमलांकुशमण्डिताै नमः gate 
मां पातु ॥ १ ॥ ॐ रक्त दन्तिकाये खङ्गपात्रहस्ताये नमः दक्षिणांगे मां पातु 
॥ २॥ ७ शाकम्मये पुष्पपल्लवसंयुताये नमः पृष्ठे मां पातु ॥ ३॥ ॐ दुर्गायै 
धनुर्वाणहस्तायै नमः वामांगे मां पातु ॥ ४ ॥ ३ भीमाये शिरःपात्रकरायै नमः 
मस्तकादिचरणान्त मां पातु ॥ ५॥ ॐ भ्रामयँ चित्नकांत्यै नमः पादादिमस्तकांतं 
मां पातु ॥ ६॥ इति नन्दजादिन्यासश्चतुर्यः ( यह चतुर्थं न्यास मनुष्य को जरा- 
मृत्यु से रहित करता है) ॥ ४॥ 


त्रह्माल्यन्यास (५) : ॐ ब्रह्मणे नमः पादादिनाभिपर्यन्तं सदा माँ पातु 


NUS जनाइनाय नम नाभे: विशुद्धिपर्यन्त मां पातु नित्यम्‌ ॥ २ 


ania त्रिलोचनाय नमः विशुद्धेब्रह्वरन्धान्त सदा मां पातु ॥ ३ ॥ ॐ हंसाय 
नमः पादयोः मां पातु ॥ ४ ॥ ॐ गरुडाय नमः करयोः मां पातु ॥ ५॥ 


- ॐ वृष॒भाय नमः नेत्रयोः मां पातु ॥ ६ ॥ ॐ गजाननाय नमः सर्वागे मां पातु 


॥ ७ ॥ ॐ आनन्दमयपरमात्मने नमः परापरदेहमागे मां पातु ॥ ८॥ इति 
ब्रह्मास्यन्यासः पञ्चमः ( इस पांचवे न्यास को करने से सर्वकामनायें पूण होती 


है)॥ ५॥ 
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महालक्ष्म्यादिन्यास (६) : ४ महालक्ष्म्यै अष्टादशभुजायै नमः मध्ये माँ 
पातु ॥ १ ॥ ॐ सरस्वत्यै अष्टादशभुजायै नम्रः aed माँ पातु ॥ २॥ ॐ महा- 
काल्ये दशभुजायै नम: अधः मां पातु ॥ ३ ॥ ॐ सिंहाय नम: हस्तयोः मां पातु 
॥ ४ ॥ ॐ हंसाय नमः नेत्रयोः मां पातु ॥ ५ ॥ ॐ यमाथ महिषवाहनाय नमः 
पादयोः मां पातु ॥ ६ ॥ ३ॐ महेशचण्डिकाभ्यां नमः सर्वाङ्गे भां पातु ॥ ७॥ 
ॐ महेशचण्डिकाम्याँ नमः पृष्ठे माँ पातु ॥ ८ ॥ इति महालक्ष्स्यादिन्यातः पष्ठः 
( षष्ठ न्यास से सद्गति प्राप्त होती है )॥ ६॥ 
मन्त्रवणेन्यास (७) ४ ॐ ऐं नमः ब्रह्मरम्धे ॥ १ ॥ ॐ हीं नमः दक्षिणनेत्रे 
॥ २॥ ॐ बली नम: वामनेत्रे ॥ ३ ॥ ७ चां नमः दक्षिणकर्णे ॥ ४॥ ॐ मुं 
नमः वामकर्णे ॥ ५॥ ॐ डां नम: दक्षिणनासापुटे 1 ६॥ ॐ यें नम: वाम- 
नाक्षापुटे ॥ ७ ॥ ॐ वि नमः मुखे॥ ८ ॥ ॐ ञ्चे नमः पायो ॥ ९॥ इति मन्त्र- 
वर्णन्यास; सप्तम: ( सातवें न्यास से शीघ्र ही रोगों का क्षय होता है ॥७॥ 
देवीन्यास (८) ४ ॐ ऐं हीं लीं चामुन्डायैविच्चे पादादि ब्रह्मरनधान्तम्‌ । 
इत्यष्टवार न्यसेत्‌ । इति देवीन्यासोऽष्टमः ( इस आठवें न्यास को करने से सभी 
दुःख नष्ट हो जाते हैं ) ॥ ५ ॥ 
मन्त्रव्यापकन्यास (९) : ॐ ऐं हीं वलीं चामुण्डाये विच्चे नमः मस्त- 
कादिपादान्तम्‌ | इत्यष्टवारं न्यमेतु ॥ १॥ ३२ ऐं हीं क्ली चामुण्डायैविच्चेनमः 
पादादिमस्तकान्तम्‌ | इत्यष्टवारं न्यसेत्‌ ॥ २॥ ॐ ऐं ह्वीं बली चामुण्डायेविच्चे 
नम: पुर्वे । इत्यष्टवारं न्यसेत्‌ ॥ ३ ॥ ॐ ऐं हीं बली चामुण्डायैविच्चे नमः दक्ष- 
भागे | इत्यष्टवारं न्यसेत्‌ ॥ ४॥ ॐ एं ह्वीं क्लीं चामुण्डायैविच्चे नम; पृष्ठे। 
इत्यष्टवारं न्यसेत्‌ ॥ ५॥ इति मन्त्रव्यापको न्यासो नवमः ( मूलमन्त्रकृत इस नवें 
न्यात से देवता की प्राप्ति होती है ) ॥ ९॥ 
षडङ्गन्यास (१०) : ॐ ऐं हीं बलीं चामुण्डायैविच्चे हृदयाय नमः ॥ १॥ 
ॐ एँ हीं कलो चामुण्डायेविच्चे शिरसे स्वाहा u २11 ॐ ऐं हीं वली चामुण्डायै 
विच्चे शिखायै वषट्‌ ॥ ३ ॥ ३३ ऐं हीं बलीं चामुण्डायैविच्चे कवचाय हुं ॥ ४॥ 
3 ऐं Gl बली चामुण्डायैविच्च नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ॥५॥ ॐ ऐं हीं वलीं चामुण्डायै 
विच्चे अराय फट्‌ ॥ ६ ॥ इति षडङ्गन्यासो दशमः ( इस दसवें न्यास को करने 
से त्रैलोक्य वशीभूत होता है ) ॥ १०॥ 
एकादशन्यास : ॐ ऐं खङ्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा। 
शङ्चिनी चापितौ बाणभुशुण्डीपरिघायुधा ॥ १॥ सोम्यासौम्यतंराशेषसोम्येग्य- 


स्त्वतिसुन्दरी | परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी ॥ २॥ यन्न किचित्ववत्तिहस्तु - 
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सदसद्वाखिलात्मिके | तस्य सदस्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तुयसे तदा॥ ३॥ 
यया त्वया जगरत्नष्टा जगत्पात्यत्तियो जगत्‌ । सोपि निद्रावशं नीतः कस्त्वा स्तोतु 
मिहेश्वर: ॥ ४॥ विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च । कारितास्ते यतोतस्त्वां 
कस्तोतुं शक्तिमान्मवेत्‌ ॥ ५ ॥ इति सर्वाङ्गे न्यसेत्‌ ॥ १॥ 

39 हीं शूलेन पाहि नो देवि पाहि aga चाम्बिके | घण्टास्वनेन न! पाहि 
चापज्यानिस्वनेन च ॥ प्राच्यां रम प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे | 
भ्रामणेनात्मशूनस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ २ ॥ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रेलोक्ये 
विचरन्ति ते | यानि चात्यन्तघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम्‌ ॥ ३॥ खडणूलगदा- 
दीनि यानि चाज्ञाणि तेम्विके । करपल्लवसङ्गीनि तँरस्मान्‌ रक्ष सर्वतः ॥ ४॥ 
इति सर्वतो न्यसेत्‌ ॥ २॥ ३5 बलीं सवंस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते | भयेम्यः 
स्राहि नो देवि नारायणि नमोस्तु ते ॥ १॥ एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम । 
पातु नः सर्वभूतेम्यः कात्यायनि नमोस्तु ते॥ २ ॥ ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुर- 
सुदनम्‌ । त्रिशूलं पातु नो मीतेर्मद्रकालि नमोस्तु ते ३ ॥ हिनस्ति द॑त्यतेजांसि 
स्वनेनापूर्य या जगत्‌ । सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्योऽनः सुतानिव ४॥ 
असुरासृग्वसापङ्कर्चाचतस्तै करोज्ज्वलः | शुमाय खङ्गो भवतु चण्डिके त्वां नता 
वयम्‌ ॥ ५ ॥ इति स्तनयो: ॥ ३ ॥ इत्येकादशो ` न्यासः ॥ ११ ॥ 

इस प्रकार एकादश न्यास करने के पश्चात्‌ पडङ्गन्यास करें | 

षडङ्गन्यास : ॐ ऐं हृदयाय नम: ॥ १ ॥ ॐ हो शिरसे स्वाहा॥ २॥ 
3 बलों शिखायै वषट्‌ ॥ ३ ॥ ॐ चामुण्डायै कवचाय हुँ ॥ ४ ॥ ॐ विच्चे नेत्रः 
त्रयाय वौषट्‌ ॥ ५ ॥ ॐ ऐं हीं बलीं चामुण्डाये विच्चे अस्राय फट 1 ६॥ इति 
षडङ्गन्यासः । उ 

मन्त्रवर्णन्यास : ॐ ऐं नमः शिखायाम्‌ ॥ १॥ ३ हो नमः दक्षिणनेत्र 
॥ २॥ ॐ बली नमः वामनेत्रे ३॥ ॐ चां नमः दक्षिणकर्णे | ड ॥ ॐ मुं नम: 
वामकणं ॥ १॥ ॐ डां नमः दक्षिणनासापुटे ॥ ६॥ 5 यें नमः वामनासापुटे 
॥ ७ ॥ ३ चि नमः वक्‍ते ॥ ८ ॥ & च्चे नमः गुदे ॥ ९ ॥ इति मन्त्रवरणन्यासः | 
ॐ ऐ हीं कलं चामुण्डाये विच्चे पादादिमूर्धान्तस्‌ इति व्यापकम्‌ अष्टवारं न्यसेत्‌ | 

इस प्रकार न्यास करके freq महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वती का 
ध्यान कर । 

अथ ध्यात्तम्‌ : 

“सङ्ग चक्रगदेषुचापपरिघा्शलं भुशुण्डीं शिर: ag सन्दधतीं 

हिम० ७ ; 
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करेस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम्‌ | यांमस्तौत्स्वपिते हरी कमलजो हन्तु 
मधे Hey नीलाइमद्यतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकाम्‌ ॥१॥ अक्षस्रक- 
परश गदेषुकुलिशं पद्म धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसि च चमंजलजं घण्टां 
सुराभाजनम्‌ | शलं पाशमुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रवालप्रभां सेवे सँरिभ- 
मदिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्‌ ॥ २॥ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले 
चक्रं धनुः सायकं हस्तान्जेदधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्‌ । गौरी- 
देहसमुदझ्भुवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनु भजे शुम्भादि- 
द॑त्याहिनीम्‌.॥ ३॥ 

इति ध्यात्वा मानसोपचार: पूजयेत्‌ ततः पीठादौ रचिते सर्वतोभद्र 
मण्डले पीठपूजां कृत्वा मण्डकादिपीठदेवताः पद्धतिमार्गण संस्थाप्य नवपीठ- 
शक्तीः पूजयेत्‌ | तद्यथा । 

इससे ध्यान करके ,मानसोपचार से पुजा करे। इसके बाद पीठादि पर 
रचित सवतोभद्रमण्डल में पोठपुजा करके मण्डूकादि पीठदेवताओं को पद्धतिमार्ग 
'से स्थापित करके नवपीठ शक्तियों को पूजा करे | तद्यथा 

पुर्वादि क्रमसे : ॐ जयायै नमः ॥ १ ॥ ४* विजयायै नमः ॥ २ ॥ ३+ अजि- 
ताये नमः ॥ [३ ॥. ॐ .अपराजितायै . नमः ॥ ४ ॥ ॐ नित्यायै नमः ॥ ५ ॥ 
ॐ विलासिन्यै नमः ॥ ६॥ ॐ दोग्ये नम::॥ ७.॥ ॐ अघोरायै नमः ॥ ८॥ 
३+ मङ्गलाये नमः ॥ ९॥ ... . .. 

“इति नव .पीठशक्तीः पूजयेत्‌ ततः स्वर्णादिपत्रं ताम्रपात्रे निधाय 
घुतेनाभ्यज्य तदुपरि दुग्धधारां जलधारां च दत्त्वा स्वच्छवस्त्रेणः संशोष्य 
तस्योपरि नल णाष्टदलूचतुविद्यतिदल॑ तस्योपरि चतु:षष्टिदलं च 
` देव्यष्टगन्थेन 1 तस्योपरि चतुर्द्धा रात्मक भूपुरं विलिख्य, अर्थात्‌ 

इससे ,तव पीठशक्तियों की पुजा करे | इसके बाद स्वर्णादि पत्र को ताम्रपत्र 
. में रखकर घी से उसका अभ्यङ्ग करके उसपर दुग्धधारा तया जलधारा डालकर 
स्वच्छ वस्त्र से उसे सुखाकर उस पर त्रिकोण, षटकोण, अष्टदल, चतुविशति दल 
,भोर उसके ऊपर Was दल को देवो के अगन्ध से लिखकर उसपर चार द्वार 
वाले भूपुर को लिखकर “3 ह्वीं वज्ञनखरदंष्टायुधाय महासिहाय फट्‌” इस 
मन्त्र से पुष्पाद्यातन देकर पीठ के बीच उसे स्थापित कर उसमें प्राणप्रतिष्ठा करके 
पुन: ध्यात करके पद्धतिमार्पानुसार पुष्पाञ्जलिप्रदान-पर्यन्त उपचारों से पूजा करके 
पुष्पांजलि लेकर “संविन्मये परे देवि परामृतरसप्रिये । agai देहि मे दुग 
परिवारार्चनाय मे ॥१ ॥ इऐे पढ़ कर और पुष्पाज्ञल देकर देवी की आज्ञा 
लेकर आवरण पूजा करे | देखिये चित्र ३ : दुर्गानवार्ण मस्त्रयन्त्रमु | 
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दितोय तरङ्ग “९९ 
आवरण पुजा ४ ॥ ae 
त्रिकोण के पुर्व कोण में : 5५ ब्रह्मसरस्वतोभ्यां नस:' | ब्रह्मसरस्व॒ती श्षो पादुका 

पूजयामि तर्पयामि नम: । इति सर्वत्र ॥ १॥ नंकऋऋत्यकोण में : ३» विष्णुलक्ष्मीस्यां 
। विष्णुलक्ष्मीश्री५० ॥ २॥ वायुकोण में : ॐ पारवंतोशकराम्यां नम:* 
पार्वंतीशंकरश्रीपा० ॥ ३ ॥ इस प्रकार पुजन करके पुष्पाञ्जलि लेकर “अभीष्ट- 
सिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । भवत्या समर्पये तुभ्यं प्रयमावरणाचनम्‌” 11 १॥ 
इसे पढ़कर और praa देकर 'पुजितात्तपिता: सन्तु' यह कहे। इति 
प्रथमावरगप्‌ ॥ १॥ | 
देवी के उत्तर में : ॐ सिहाय नम: ॥१॥ देवी के दक्षिण में : ॐ महिषाय 
नमः“ ॥ २॥ इस प्रकार पुजन करके पुष्पाञ्जलि दे | इति द्विती यावरणम्‌ ॥२॥ 
इसके बाद पूज्य और पुजक के बीच. पूर्व दिशा को अन्तराल मानकर 
तदनुसार अन्य दिशाओं की कल्पना करके प्राचीक्रम से -वामाव्त षट्कोण 
केसरों में : ३४ नन्दजाये नमः* | नन्दजाश्चीपा०.॥ १ ॥ ॐ रक्तदन्तायै. नम 
रक्तदन्ताश्रीपा० ॥ २ ॥ ॐ शाकमये नमः | शाकंमरीश्रो० ॥ ३॥ ॐ दुर्गायै 
दुर्गाश्रीपा? ॥ ४.॥ 3४ भीमाये नम: । भीमाश्रीपा० WY Ue भ्रामये 
aa | . भ्रामरीक्षीपा n ६.॥ इस प्रकार पूजा करके पुष्पांजलि|दे । : इति 
तृतीयावरणम्‌ ॥ ३ ॥ ` 
अष्टदल में प्राची क्रम से :  ब्राह्ये नम*। ब्राह्मी्षपा० ॥१॥ 
3 माहेश्वये नमः | माहेश्वरीश्रीपा० ॥ २ ॥ ॐ कौमार्य नम:१४ | कौमारी- 
HATO ॥३॥ ॐ वष्णव्ये TA. । वेष्णवीश्रीपा० ॥ ४ ॥ ३४ वाराह्य नम:१५। 
वाराहीश्रीपा० ॥ ५ ॥ aman नम:१० | नारसिहीश्रीपा० || ६॥ ॐ एँठ्रधै 
नम: | एंद्रीशरीपा० ॥ ७ ॥ ॐ चामुण्डाये., नमः** । चामुण्डाश्रीपा० ॥ ८॥ 
इस प्रकार पुजन करके पुष्पाञ्जलि दे । इति चतुर्थावरणम्‌ Uw 
चौबीस पत्रों में प्राची क्रम से : ॐ विष्णुमायाये नम: | विष्णुमायाओपा० 


॥ १ ॥ ३: चेतनायै नम: । चेतनाश्रीपा० ॥ २ ॥ ॐ बुद्ध नमः} । बुद्धि- 


श्रीपा० ॥ ३ ॥ ॐ निद्रायै नम: । निद्राश्रीपा०॥ ४ ॥ ३२. क्षुधाये. तम: । 


` क्षुधाश्रीपा० ॥ ५-॥ ३» छायायै नमः “४ । छायाश्रोपा० ॥६॥ ३ॐ शत्तये-नम: | 


शक्तिश्रोपा० ॥ ७ ॥ ॐ परायै नम? | पराश्रीपा० ॥ ८ ॥ ॐ तृष्णायै नमः 
तृष्णाश्रीपा० ॥९॥  क्षांत्य नमः । क्षांतिश्नीपा० ॥१०।।-३ जात्यैः नमः ** 
जातिश्रीपा० ॥ ११॥ ॐ लज्ञाये नमः । लक्षाश्रीपा ॥ १२॥:०५ शांत्ये 
नम: | शान्तिश्नीपा० ॥ १३ ॥ ॐ श्रद्धाये नमः**॥ श्रद्धाओपा० ॥-१४॥ 
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ॐ कीत्ये नम:** । कीतिश्रीपा० ॥ १५ ॥ ॐ लक्ष्म्यै नमः२४ । लक्ष्मीश्रीपा० 
U १६॥ ॐ घृत्यै नम । घृतिश्रीपा० ॥ १७॥ a% वृत्त्ये नमः२° । वृत्तिश्रीपा० 
॥ १८ ॥ ॐ श्र॒त्ये नम: “ | श्रुतिश्रीपा० ॥ १९ ॥ ॐ स्मृत्ये am | स्मृति- 
श्रीपा० ॥.२० ॥ ॐ दयाये नमः” । दयाश्रीपा० ॥ २१ ॥ ॐ तुष्टये नमः*१ | 
तुष्टिश्रीपा० ॥२२॥ ॐ पुष्य नमः । एष्टिश्रीपा० ॥२३॥ ॐ भ्रांत्ये नम: । 
भ्रान्तित्रीपा० ॥ २४ ॥ इस प्रकार पूजन करके पुष्पाञ्जलि दे। इति पश्चमा- 
वरणसु ॥ ५ ॥ 


चोंसठ दलों में प्राची क्रम और वामावर्त से : 5४ जयायै नम: ४ ॥ १॥ 
a विजयायै नम:** || २ ॥ ॐ 3 यन्त्यै ams? [ay ॐ अपराजितायै नम: ४७ 
॥ ४ ॥ ॐ दिव्ययोग्यै नमः“ || ५ ॥ ॐ सहायोग्ये नम:** || ६ ॥ ३ॐ faz- 
योग्यै aa" ॥ ७ ॥ ॐ भाहेश्वर्यें नम:“१ ॥ ८ ॥ ॐ प्रेताश्यै aa ॥ ९ ॥ 
3% डाकिन्ये नमः“ 1) १० ॥ ॐ काल्यै नमः£“ ।।११॥। ॐ कालरात्र्यै नम:“४ 
॥ १२ ॥ ॐ टकाक्ष्ये नम:“६ ॥ १३ ॥ ॐ रोद्रथे नम:४० ॥ १४॥ ३ वेताल्ये 
नम?” ॥ १५ ॐ हुँकाये नमः“ ॥ १६ ॥ 3 ऊर्ष्वकेशिन्ये नमः६° ॥ १७॥ 
3» बिरूपाक्ष्ये नम:** ॥ १८ ॥ ॐ शुष्कांग्ये नम:६२ ॥ १९ || 3 नरमोजिकायै 
नम: ॥ Ro ॥ उम फट्काये नम:६४ ॥ २१ ॥ ॐ वीरमद्रायै नम:६४ ॥२२॥ 
3 धुञ्जांग्ये नमः R ॥ ॐ कलहप्रियाये नम:६°॥ २४ ॥ ॐ राक्षस्यै 
TAS ॥ २५ ॥ ॐ घोररक्ताक्ष्ये नम:£१ ॥ २६ ॥ ॐ विश्वरूपायै नम°° ॥२७॥ 
ae मयडूये नम:?' ॥ २८ ॥ ॐ चण्डमाये नमः” ॥ २९ ॥ ॐ चण्ड्यै नम” 


'॥ ३० ॥ क वाराह्यो नमः ॥ ३१॥ ॐ मुण्डधारिण्ये नस: ॥ ३२॥ 


ॐ भरव्ये नम: ॥ ३३ ॥ ॐ ऊर्ष्वाक््ये नम:००॥ ३४ ॥ ॐ दुमुख्ये ams 
॥ ३५ ॥ ॐ प्रेतवाहिन्यै नम:*' ॥ ३६ ॥ 3३% खट्वांग्ये नमः? ॥ ३७॥ ॐ 
लम्बोष्ट्य नम: ॥ ३८ ॥ ३० मालिन्यै नम: ॥ ३९ ॥ ॐ मत्तयोगिन्ये नम“ 
॥ ४० ॥ ॐ काल्ये नम: ४ ॥ ४१ ॥ ॐ रक्तायै नमः“ ॥ ४२ ॥ ४३ कङ्काल्यै 
नमः ॥ ४३ ॥ ॐ मुवनेश्वये. नम:*? || ४४ ॥ ॐ त्रोटिकयै aa ॥ ४५ ॥ 


; महामाये नमः N ४६ ॥ ३ॐ यमदूत्यै नम: || wo ॥ ३५ करालिन्यै नम: 


॥ ४८ ॥ ॐ केशिन्ये नमः ॥ ४९ ॥ & दमन्ये नमः go es रोम- 
गज्भाप्रवाहिनये नम; | ५१ ॥ ॐ विडाल्ये नम: n ५२ ॥ ॐ कामुकालाक्ष्ये 

: | ५३ ॐ जयायै नमः” ॥ ५४ ॥ ॐ अधोमुख्यै नमः ॥ ५५॥ 
३ॐ भुण्डाग्रधारिण्ये नम: ॥ ५६ ॥ ॐ व्याघ्रे नमः: ॥ ५७ ॥ ॐ कांक्षिण्यै 


.. नमः!” | ५८ ॥ ॐ प्रेतमक्षिप्ये नमः! ॥ ५९ ॥ ॐ धुजट्घं नमः !°३ ॥६०॥ 
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द्वितीय तरू १०१ 
अँ विकटथे नस:१०४ ॥ ६१ ॥ ॐ घोयें नम:१०५ ॥ ६२॥ उँ कपाल्यै नमः१°६ 
॥ ६३ ॥ ॐ विषलम्बिन्यै नम:१०७ ॥ ६४॥ ï 
पुजन करके पुष्पाञ्जलि दे । इति पष्ठावरणम्‌ ॥ 4172 ETE 

AGT के भीतर आग्नेयादि चारों दिशाओं में : ॐ गं गणेशाय नमः१०९ | 
गणेशश्रीपा० || १ ॥ ॐ क्षं क्षेत्रपालाय नम:१०२ | क्षेत्रपालश्रीपा ० ॥२॥ॐ बं 
वटुकाय नमः" | वट्कश्रीपा०॥ ३ ॥ ॐ यां योगिन्यै नम:१११ 1 योगिनीः 
श्रौपा० WC इस प्रकार द्वारपालों का पुजन करके पुष्पाञ्जलि दे। इति सप्तमा- 
वरणम्‌ ॥ ७ Il 

ततो भूपुरे पूर्वादिक्रमेण इन्द्रादिदश दिक्पालान्‌ वज्चाद्यायुधानि च 
सम्पूज्य garais च दद्यात्‌ । इत्यावरणापूजां कृत्वा धपादिनमस्कारातं 
सम्पूज्य RENT स्मरन्‌ जपं कुर्यात्‌ | अस्य पुरक्चरणं: चतुर्लक्षजपः पाय- 
सान्नेन दशांशतो होमः तद्दशांशेन तपंणमाजंनब्राह्मणभोजनं च कुर्यात्‌ । 
एवंकृते मन्त्रः सिद्धो भवति। सिद्धे च मन्त्रे मन्त्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ । 
तथा च | : 

इसके बाद भुपुर में पूर्वादि क्रम से इन्द्रादि दश दिवपालों तथा बज आदि 
उनके आयुधों की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इस प्रकार आवरण पूजा करके 
धुपदान से लेकर नमस्कार पर्यन्त मन्त्रार्थ को स्मरण करते हुए जप करे | इसका 
FAT चार लाख जप है। खीर से दशांश होम तथा उसका दशांश तर्पण 
मार्जन और ब्राह्मण भोजन करे | ऐसा करने पर मन्त्र सिद्ध होता है। मन्त्र के 
सिद्ध होने पर साधक प्रयोगों को सिद्ध करे | तथाच : 

एवं ध्यात्वा जपेल्लक्षचतुष्क तह॒शांशत: | 

पायसान्नेन जुहुयात्यूजिते हेमरेतसि ॥ १॥ 

एवं सिद्धे मनौ मन्त्री भवेत्सौभाग्यभाजनम्‌ | 

नव वीजविशुद्धोयं मन्त्रसत्रेलोयपावनः ॥ २॥ ` 

एवं जपति यो मन्त्री फलं तस्य वदाम्यहम्‌ । 

वश्या भवन्ति कामिन्यो राजानोऽनुचरा इच ॥ ३ ॥ 

न हस्तिसपंदावाग्निचोरशत्रुभयं भवेत्‌ | 

सर्वाः समृद्धयस्तस्य जायन्ते चण्डकाज्ञया ॥ ४॥ 

नश्यन्ति दारुणा रोगाः सत्यं सत्यं न संशयः | 

इस प्रकार ध्यान करके चार लाख जप तथा उसके दशांश खीर से अग्नि 
होम करे | इस प्रकार मन्त्र के सिद्ध होने पर साधक सौभाग्य का पात्र हो जाता 
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है। नव बीजों से विशुद्ध तीनों लोकों को पवित्र करने वाला यह मन्त्र है। इस 
प्रकार जो साधक जप करता है उसका फल मैं कह रहा हँ । feat उसके वश में 
हो जाती हैं । राजे उसके दास हो जाते हैं । उसे हाथी, सर्प, दावाग्नि, चोर और 
शत्रु का भय नहीं रहता | चण्डिका को आज्ञा से समी समृद्धियाँ उसे प्राप्त होती 
हुँ । दारुण रोग नष्ट हो जाते हैं । यह सत्य है, सत्य है इसमें कोई संशय नहीं है। 


ata विधिना नित्यं यः कुर्याच्चण्डिकार्चनम्‌ ॥ ५॥ 

तस्य तुष्टा महारक्ष्मीर्यच्च दद्याच्छणुष्व तत्‌ | 

महदश्वयंमतुलं AMAT तस्य जायते ॥ ६ ॥ 

धर्मराजसमायुक्तं पुत्रपौत्रसमाकुलम्‌ | 

तं करोति महालक्ष्मीब्रंह्मविष्णुशिबोपमम्‌ ॥ ७॥ 

रिपवः संक्षयं यान्ति तत्स्थानाच्छतयोजनम्‌ | 

तेनंकेन वसन्तापि न त॑ पश्यन्ति दस्यवः ॥ ८ ॥ 

तस्य स्मरणमात्रेण विघ्नानां जायते क्षयः | 

त्रिषु लोकेषु यर्त्किः्चित्ससुरासुरदुभम्‌ ॥ ९ ॥ 

तत्तत्सव॑ समायाति महालक्ष्मीप्रसादतः। 

यो जपेत्परया भक्त्या महालक्ष्मीं तु पूजयन्‌ ॥ १०॥ 

स॒ नरो Sad नित्यं पूजाफलमनुत्तमम्‌ | 

सहस्रमस्य मन्त्रस्य नवबीजस्य यो जले ॥ ११॥ 

नाभिमात्रे जपेत्सम्यक्‌ कवित्वं लभते ध्रुवम्‌ ॥ १२॥ : ` 

अयुतं नवतखस्य राजबन्धनसङ्कूटः 

जपेत्तदाशु मुच्येत यो मन्त्री चण्डिकाज्ञया ॥ १३॥ 

अस्मिन्नवाक्षरे मन्त्रे महालक्ष्मीव्यवस्थिता | 

तस्मात्सुसिद्धः सव॑षा सवंदिक्षु प्रदीपकः ॥ १४ ॥ 

इस विधि से नित्य चण्डिका का पूजन करने से सन्तुष्ट महालक्ष्मी 
बया-षया देती हैं, उसे तुम सुनो | तोनों लोकों में भारी, अतुल ऐश्वर्य उसको प्राप्त 
होता है । महालक्ष्मी उसे पुत्रपौत्र से भरापुरा धर्मराज, ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
के समान बना देती हैं। शत्रु सब उसके स्थान से सौ योजन दूर ही विनष्ट हो जाते 
` हैं। अकेले रहते हुए भी शत्रु उसे नहीं देख पाते । उसके स्मरणमात्र से विघ्नौं 
का नाश हो जाता है । तीनों लोकों में देवों और असुरो के लए जो दुलंम है 
बह सब महालक्ष्मी के प्रसाद से उसके पास चला आता है | जा सक्ति से महा- 
लक्ष्मी की पुजा करता हुआ जप करता है, वह मनुष्य पुजा का सर्वोत्तम फल 
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प्रात करता है । जो मनुष्य नामिमात्र जल में इस नवबीज मन्त्र का जप करता 
है वह सम्यक कवित्व शक्ति को निश्चित रूप से प्रात करता है |. जो मनुष्य इस 
नव तस्वात्मक मन्त्र का दश लाख जप करता है वह चण्डिका की आज्ञा से राज 
बन्धन और संकटों से शीघ्र मुक्त हो जाता है। इस नवाक्षर मन्त्र में : महालक्ष्मी 
निवास करती हैं | इसलिए सिद्ध किया हुआ यह मन्त्र सवके लिए सभी दिशाओं 
में प्रदीपक के समान है । 

अन्यत्रापि नवार्णस्य बिल्वमूले मासं जपः | 

विल्वदलेमंधुरत्रयथुतर्मासंहोम: । 

दशांशेन क्षीरसंयुतैः कमलंहोमो वा लक्ष्मीप्राप्िः ॥ १५॥ 

अन्यत्रापि 'माकंण्डेयपुराणोक्तं नित्यं चण्डीस्तवं पठन | 

पुटितं मूलमंत्रेण जपन्नाप्नोति वांछितम्‌ ॥ १६॥ ` 

आश्विनस्य सिते पक्षे भारम्यारिनार्ताथ सुधी: । 

अष्टम्यं तं जपेल्लक्षं TAT होममाचरेत्‌ ॥ १७॥ 

प्रत्यहं पूजयेद्देवीं पठेत्सप्तदातीमपि । | 

विप्रानाराध्य मन्त्री स्वमिष्टाथं लभतेऽचिरात्‌-॥ १८॥ 

सार्थस्मृति पठेच्चण्डीस्तवं स्पष्टपदाक्षरम्‌ ।. . . 

समाप्तौ तु महालक्ष्मी ध्यात्वा कृत्वा षडङ्गकम्‌ ॥ १९ ॥ 

अष्टोत्तरशतं मुळं देवतायं निवेदयेत्‌ | i 

एवं यः कुरुते स्तोत्रं नाघतीदति जातुचित्‌ ॥ २० ॥ 

चण्डिकां प्रभजन्मर्त्यो धनेर्धाष्यिर्यशश्रयंः | 

पुत्र: पौत्रं रुचारोग्येयुक्तो जीवेच्छतं समा: ॥ २१ ॥ 

अन्यत्र भी : नवार्ण का बेल के नीचे एक मास जप करना चाहिये । धी, मधु 
और शक्कर युक्त बेलपत्रो से एक मास तक होम करना चाहिये। दुग्ध से युक्त 
कमलों से दशांश होम लक्ष्मी प्राप्ति का हेतु है । अन्यत्र भी : “माकंण्डेय पुराणोक्त 
मूलमन्त्र से संपुटित चण्डीस्त।त्र को नित्य पढ़ते हुए जप करने वाला मनोवां छित 
फल पाता है । अश्विन के शुक्लपक्ष में पञ्चमी तिथि से लेकर सुधी साधक अष्टमी 
पर्यन्त एक लाख मन्त्र जप करे और उसका दशांश होम करे । प्रतिदिन देवी की 
पुजा करे और सप्तशती का पाठ भी करे | विश्रों का स्वागत-सत्कार करके साधक 
शीघ्र अपना अभीष्ट प्राप्त करता है । अर्थस्मरण सहित. स्पष्टाक्षर चण्डी स्तव का 
पाठ करे । समाप्ति में महालक्ष्मी का ध्यान तया षडङ्ग पुजन करके एक सौ आठ 
मुल मन्त्र देवता को तिवेदित करे | जो इस प्रकार स्तोत्र पाठ करता है, वह 


~ 
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कभी दु:ख नहीं पाता । चण्डिका का भजन करता हुआ मनुप्य धनधान्य और 


यश की राशियों, gat, पौत्रों, तेज तथा आरोग्य से युक्त होकर सौ वर्ष तक 
णीता है। 


( कार्यपरत्वेन नवाण दुर्गापाठे वा पल्लर्वानणंयः हरगौरीतन्त्रे ) 

तत: सप्तशती Fat रहस्यं पल्लवं तथा । 

चण्डीपाठ तथा होमे क्रम उक्तो मनीर्षाभिः ॥ २२॥ 

मन्त्राणां पल्लवो वासो मन्त्राणां प्रणवः शिरः | 

शिर:पल्लवसंयुक्तो मन्त्रः कामदुघो भवेत्‌ ॥ २३॥ 

बस्याकर्षणहोमेषु स्थाहान्त: सिद्धिदायकः | 

बौषट्पल्लवसंयुक्तो मन्त्रः पु्धादिसाघकः ॥ २४ ॥ 

हुंकारपल्लवोपेतो मारणे ब्राह्मणं विना । 

यन्त्रभञ्जनकार्येषु सद्घोरभयनाशने ॥ २५ ॥ 

घषडंत। प्रकल्प्यस्तु ग्रहबाधाविनाशकः | 

उच्चाटने तु सम्प्रोक्तो मन्त्रः फट्पल्लवान्वित: | 

wale: शान्तिके पुष्टौ प्रणिपाते च कीतितः ॥ २६ ॥ 

( मनुमते ) घषड्‌ वश्ये फडुच्चाटे हुं स्तम्भे खे च मारणे | 

स्वाहा तुष्टे ठ: ठ: ged नम: सर्वार्थसाधने ॥ २७ ॥ 

( तन्त्रान्तरे ) वषड्‌ वस्मे फड्च्चाटे हुं द्वेषे खे च मारणे | 

ठः स्तम्भे वौषडाकर्ष नमः सम्पत्तिहेतवे ॥ २८ ॥ 

स्वाहा पुष्टिस्तथा तुष्टिरित्मेते मन्त्रपल्लवा: ॥ २९ ॥ 

. हरगौरी तन्त्र में कायपरक नवाण दुर्गा पाठ में पल्लवनिर्णय : 

इसके बाद सप्तशती, रहस्य तथा पल्लव चण्डी पाठ में तथा होम में क्रम 
विद्वानोंने कहा है । मन्त्रों का पल्लव वस्त्र है तथा प्रणव शिर है । शिर पल्लव से 
संयुक्तमन्त्र अमोष्ट देने वाला होता है । वश्य, आकर्षण तथा होम मे 'स्वाहा' अर 
वाला मन्त्र सिद्धिदायक होता है । वौषट्‌ पल्लव युक्त मन्त्र पुश्यादि साधक है। 
हुंकार पल्लव युक्त मन्त्र ब्राह्मण के विना मारण में साधक होता है। यन्त्र- 


भञ्जन कार्यो में तथा भारी भय के नाश करने में वषड अन्त वाले मन्त्र का - 


प्रयाग करना चाहिए; यह ग्रह बाधा का भी विनाशक है। उच्चाटन में फट्‌ 
पल्लवान्वित मन्त्र कहा गया हैं। नमः अन्त वाला मन्त्र शान्ति, पुष्टि तथा 
प्रणिपात में कहा गया है । (मनु के मत से) ‘ase’ वश करने में, "फटू' उच्चाटन 
में, "हँ स्तम्मत में, आकाश में तथा मारण में; स्वाहा' gfe में, ठः ठ: gfe में 
तथा नम सभी कार्यों के सिद्ध करने में समर्थ है । ( दूसरे तन्त्र में ) वषड वश 
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करने में, “फट्‌' उच्चाटन में, “ह! देषण तथा मारण में, ठ: स्तम्मन में. चौषट 
आकर्षण 'म, नमः सम्पत्ति हेतु, तथा स्वाहा पुष्टि और तुष्टि में HATRA 
कहे गये हैं । भष 
( कार्यपरत्वेन नवार्ण्वरूपम्‌ ) 
वौषडाकषंणे चादौ मन्त्रान्ते साध्यनामकः । . 
तदन्ते वौषडन्ते च जपे द्विज्ञाय मन्त्रवित्‌ ॥ ३० ॥ 
मन्त्रादौ स्तम्भनं बीजं मन्त्रान्ते साध्यनाम च | 
नामान्ते च पुनर्बीजमिति ज्ञात्वा मर्नु जपेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
वषड्‌ इनदरं तु वश्यादौ न्यसेन्म्त्रान्त एव हि । 
साध्यनाम तदन्ते च वबडन्ते जपेत्सुधीः ॥ ३२॥ 
मारणे बीजमादौ च साध्यनाम ततः परम्‌ | 
* तदन्ते च मनुं जप्त्वा नामबीजं क्रमात्पठेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
मन्त्रान्ते बीजमुच्चार्य तदन्ते साध्यनाम च | 
नामान्ते च पुनर्वीजं इन्दरमुच्चाटने स्मृतम्‌ ॥ ३४॥ 
मन्वन्तरं तथा बीजं मन्त्रान्नामानि निदिशेत्‌ | 
स्वाहा नमः स्वधा चेति मन्त्रान्ते च पठेत्सुधीः | 
एवं ज्ञात्वा प्रयोगाश्च सर्वकर्माणि साधयेत्‌ ॥ ३५॥ 
कायपरत्व नवाण मन्त्रस्वरूप $ मन्त्र को जानने वाला आकर्षण में प्रथम 
` वौषट्‌ तदनन्तर मन्त्र उसके बाद साध्य नाम तथा अभ्त में पुनः वोषट रख कर 
जप करे । मन्त्र के आदि में स्तम्मनार्थक बीज, मन्त्र के अन्त में साध्य का नाम 
नाम के अन्त में पुनः बीज इसे जानकर मन्त्र का जप करना चाहिये । वश्यादि 
कम में दो ‘age’ मन्त्र के आदि तथा मन्त्र के अन्त में रखना चाहिये। उसके 
अन्त में साध्य का नाम अन्त में age’ इस प्रकार मन्त्र का जप करे | मारण में 
आदि में बीज, उसके बाद साध्य नाम उसके अन्त में मन्त्र को जप कर नाम बीज 
को क्रम से पढ़े । मन्त्र के अन्त में बीज का उच्चारण करके उसके अन्त में साध्य 
का नाम, नाम के अन्त में पुनः दो बीज उद्घाटन में कहा गया है । मन्त्र के बाद 
बीजमन्त्र से नामों का निर्देश करे । स्वाहा, नमः, स्वधा इन्हें मन्त्र के अन्त में 
- सुधी पढ़े । इस प्रकार प्रयोगों को जानकर सब कर्मों को सिद्ध करे | 
उपरोक्त मन्त्रां के स्वरूप : “बषट्‌ ऐं हों क्लीं चामुण्डाये विच्चे अमुक 
नामानं वषटू मे वश्यं कुरकुर स्वाहा” इति वश्यम्‌ | “ॐ ए हीं बलों चामुण्डायै 
विच्चे देवदत्त फटू उच्चाटनं कुरकुर स्वाहा” इत्युच्चाटनस्‌ | “बली बलतो  ए हों 
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वलीं चामुण्डाये विच्चे देवदत्त वलीं दली मोहनं कुरुकुरु बलीं बली स्वाहा” इति 
मोहनम्‌ | “ॐ एं ह्वी वली चामुण्डायै विच्चे देवदत्तं रं रं Ba मारयमारय र रं 
शोघ्रं भस्मी कुरुकुरु स्वाहा” इति मारणम्‌ । “ॐ ठं ठं ऐ हो बली चामुण्डायै 
डिच्चे देवदत्तं ह्लीं वाचं मुखं पद स्तम्भयस्तम्भय हीं जिह्वांकीलयकोलय ह्वीं बुद्धि 
विनाशयविनाशय ह्लीं ॐ ठं ठ स्वाहा” इति स्तम्मनस्‌ । “3 ऐं हीं बली 
चामुण्डायै विच्चे देवदतं यं यं शीघ्रमाकर्षयाकषय स्वाहा” इत्याकर्षणस्‌ | 

( कार्यपरत्वेन जपसंख्या ) 

मारणे दशलक्ष च मोहने द्वाद्वशं तथा | 

उच्चाटने चतुर्विशद्वस्ये कोटि जपेद्‌ बुधः ॥ ३६ ॥ 

स्तम्भने षोडशं प्रोक्तं विद्वेषे च त्रयोदशम्‌ | 

एतद्राज्ञां प्रकतव्यं वंश्मेष्वद्धं निगद्यते ॥ ३७ ॥ 

्राह्मणे द्विगुणं देवि शुद्वाणामर्द्धकार्डकम्‌ | 

सत्रीणां हि द्विगुणं प्रोक्तं यतः सा शक्तिरूपिणी ॥ ३८ ॥ 

बुद्धिमान मनुष्य मारण में दश लाख, मोहन में बारह लाख, उच्चाटन में 
चौबीस लाख, वशीकरण में एक करोड़ जप करे । क्षत्रियो के स्तम्भन में सोलह 
लाख, विद्वेषण में तेरह लाख जप करना चाहिये; वैश्य के लिये इसका आधा जप 
कहा गया है । ब्राह्मण में इसका दूना तथा शूद्रों में एक चौथाई तथा feral में हूना 
क्योंकि वह शक्ति रूपिणी हैं। , 

| मारणं वर्जितं स्त्रीषु यतश्चान्यानि कारयेत्‌ | - 

स्त्रीषु च मारणं मोहात्कतुंमृ gA संशयः WARE N 

faai में मारण वर्जित है इसलिए उनमें अन्य कर्म कराये | जो मोह बश 
स्त्रियों में मारण करता है उसकी निःसंशय मृत्यु होती है । 

( कार्यपरत्वेन kema: ) 

मारणे स्तम्भने वश्ये उच्चाटनविधौ तथा | j 

दक्षिणस्यां दिशिं मुखं मोहने पश्चिमे मुखम्‌ ॥ ४० ॥ 

विद्वेषे चोत्तरमुखमासन शुणु वल्लभे । 

सारण, स्तम्मन, वशीकरण तथा उच्चाटन विधि में दक्षिण दिशा को ओर 
मुख, मोहन में पश्चिम दिशा की ओर मुख, विद्वेषण में उत्तर मुख करना चाहिये | - 

( कार्यपरत्वे्ासननिर्णयः ) 

मारणे कम्बलं कृष्णं कुष्णाम्वरधरः स्वयम्‌ ॥ ४१ ॥ 

मोहने चासनं पीतं पीतवस्त्रधरो बुधः | 


न्‌ 
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द्वितीय तरङ्गै १०७ 
. रक्तं चोच्चारने प्रोक्तं रक्तवस्त्रविभुषितः ॥ ४२ ॥ 
1,01७. A श्वेत पुर्ववच्च कबु रं स्तम्भने तथा । 
विद्वेषे चासनं et सृणु बढासन प्रिये ॥ ४३॥ ...., 
“~^ -- सारण में काला कम्दल, तथा काला परिधान मोहन में पीला आसन तथा 
Star परिधान, _उच्चाटन में लाल आसन तथा लाल परिघात, वशीकरण में सफेद 
आसन तथा सफेद परिधान, स्तम्मन में चितकबरा आसत तथा चितकबरा परिः 
धान, विद्वेषण में धुमिल आसन तथा धुमिल परिधान होना चाहिये | 
( कार्यपरत्वेन वद्धासननिर्णयः ) 
मारणे वीरवत्ति्ठेन्मोहने कटिन्रकम्‌ | 
उच्चाटने त्रिकोणं वे वश्ये चंकोर्धपादकः ॥ ४४॥ 
कमलं स्तम्भने तिष्ठेद्विदेषे पृष्ठपातकः | 
gagara प्रोक्त प्रयोगाणां विधि शृणु ॥ ४५॥ 
मारण में वीरासन, मोहन में कमर को झुकाकर, उच्चाटन में त्रिकोण तथा 
वशीकरण में एकोर्थपादक, स्तम्मन में कमल, विद्वेषण में पृष्ठपातक आसन सिद्धि 
दायक होते हैं । ये बद्धासन कहे गये हैं । अव प्रयोगों को विधि सुनो । 
( षट्प्रयोगा यथा तत्रादौ मारणप्रयोगः । ) 
कर्तव्यदिवसात्पू्वं स्नानार्थं चिन्तयेद्‌बुधः | 
दिनानि विशति वामे पूर्वं कार्यो विधिस्तनोः ॥ ४६ ॥ 
शरीरशोधनं कार्य मदिराक्षि विनिश्चितम्‌ । 
द्विजपादोदकं gA शतानां सरसां तथा ॥ ४७॥ 
कृपाष्टनवनद्या षड्वापीचां जरं प्रिये । 
एतज्जलं समागृह्य ताम्रकुम्भेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ ४८॥ 
पत्रं बकुलवृक्षस्य APA वटनिम्बयोः | 
Teas सम्पिष्ठा स्नान कुर्या द्विनक्षणः ॥ ४९ ॥ 
त्रिपुण्ड्धारणं HAT लछाटे रक्तचन्दन; | 
आसने कम्बलं कृष्णं कृष्णांबरधरः स्वयम्‌ ॥ ५० ॥ 
मारणे वीरवत्तिष्ठेदरक्षिणस्याँ मुखे कृते | 
कतव्यदिवस से पहले स्तान के लिए बुद्धिमान्‌ चिन्तन करे । बीस दिन तक 
शरीर की वाम. विधि करनी चाहिये । हे मदिराक्षि ! निश्चित रूप से शरीर का 
शोधन करना चाहिये । हे सुन्नु ! द्विज का पादोदक, सौ तालाबों का जल, आठ 
ait का जल, नौ नदियों का जल, छ तलंयों का जल, यह सब जल संग्रह करके 
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ताम्र के पात्र में डाल देवे । मौलसरी, पीपल, बरगद तथा नीम के पत्ते गोदुग्ध से 
पीस कर वुद्धिमान स्नान करे । इसके बाद लाल चन्दन से ललाट में त्रिपुण्ड 
धारण करके आसन पर काला कम्बल बिछा कर स्वयं कालेवस्न पहन कर मारग 
में दक्षिण दिशा में मुख करके वीर के समान Fs | 
शृणुष्व चापरं कमं भूमिशोधनमुत्तमम्‌ ॥ ५१ ॥ 
` मारणेनाष्टकोणेन कुर्याद्धमिस्थल बुध: | 
पञ्चकूपोद्धतं तोयं गृह्लीयादेकपाणिता ॥ ५२ ॥ 
३मशानभस्म सिल्दुरमजारक्त तिलं तथा | 
गोमयं वृद्धधेन्वास्तु मृदं वंश्ादधस्तलात्‌ ॥ ५३ ॥ 
एभिविलेपयेद्धमिमष्टकोणसमन्तिताम्‌ | 
. स्वदक्षिणकरांगुष्ठादुगृहीत्वा रुधिर प्रिये ॥ ५४ ॥ 
भूज्धराजरसं रक्तचन्दनं केतरोळूवम्‌ | 
कपूंरकदलीपत्रजल हिंगुरसं शुभे ॥ ५५ ॥ 
एतत्सवँ च संपेष्य एकस्मिन्कारमेद्रुधः | 
इमशानकाष्ठमानीय तेन कुत्वा च लेखनीम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नवांगुलप्रमाणां नवार्णयन्त्रं लिखेत्सुधी: | 
पूजन यन्त्रराजस्य जगन्मातुश्शुभे शृणु ॥ ५७ ॥ 
स्ववामजानुरुघिरं रक्तचन्दनमिश्रितम्‌ | 
पट्टा सर्षपतलेन सिन्दूरं कदलीजलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
कुशान्सप्त समान्बध्वा ऊर्णसूत्रेण साधकः | 
तेनेव स्रापथेद्न्त्रं वामहस्तेन भामिति ॥ ५९ ॥ 
रक्तपुष्पं Arad च रक्तसुत्र च तण्डुलम्‌ | 
सिन्दूरं वटवृक्षस्य दुग्ध बिम्ञाफलं तथा ॥ ६० ॥ 
एतान्सर्वान्विशालाक्षि शोधयेत्साधकस्सदा | 
एतँ: प्रपुजमेयन्त्रं महामाया प्रसीदति ॥ ६१ ॥ 
दुसरा भुमिशोधन का कमं सुनो | सुधी मारण के लिये अष्टकोण भूमिस्थल बनाये। 
पांच कुएं से एक हाथ से निकाला गया जल ग्रहण करे । श्मशान मस्म, सिन्दूर, 
बकरे का खुन, तिल, बुढी गाय का गोवर, बसवारी की मिट्टी इन सब से अष्टकोण 
युक्त भूमि को लीपे । हे प्रिये ! अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से रक्त लेकर माँगरे 
का रस, लाल चन्दन, केसर, कपुर, केले के पत्र का रस, हिगुल यह सब पीसकर 
लेप तैयार करे । श्मशान की लकड़ी से नव अंगुल को कलम बनाकर सुधी न वार्ण 
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मन्त्र लिखे | हे शुभे | जगन्माता तथा मन्त्रराज की पूजा सुनो । हे भामिति ! 
लाल चन्दन मिश्चित अपनी बाई जाघ का खून, सरसों के तेल के साथ केले के 
जल में पीसकर सात समान कुशों को उनसे बाँध कर उसीसे बाएँ हाथ से यन्त्र 
को स्नान कराये | लाल फूल, लाल चन्दन, लाल सूत तथा चावल, सिन्दूर, बरगद 
का दूध तथा विम्वाफल, हे विशालाक्षि | इन समों को साधक सदा शोधन करै । 
इनसे यन्त्र को पूजा करे । इससे महामाया प्रसन्न होती है । यन्त्र पूजन का सन्त्र 
यह है : ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी | दुर्गा क्षमा शिवा घात्नी 

स्वाहा स्वधा नमोस्तु ते । इति मन्त्रेण सव दद्यात्‌ | 

विस्मृतं न मयोक्तं वै सामान्यं कथितं शुभे । 

हे शुभे ! मुझे जो भूल गया है उसे तो मैने तुम्हें बतलाया नहीं जो सामान्य 
है वही मैने तुमसे कहा है । | 

भतः पर्‌ शुणुष्वाद्य विधि धृपस्य निर्मलम्‌ ॥ ६२॥ 

साथकानां धरुवं सिढिधूपेनँव प्रजायते | 

मारणे कारणं देवि धपमेव निगद्यते ॥ ६३ ॥ 

घपमाहात्म्यभतुलं डामरे कथितं मया | 

धपवार्ता न जानन्ति डामरे विमुखा नराः ॥ ६४॥ 

कथंसिद्धिर्भवेत्तेषां विपरीते शुभानने | 

इसके आगे तुम धुप की निर्मल विधि सुनो। साधकों को निश्चित रूप से 
धूप से सिद्धि होती है। हे देवि ! मारण में धूप को ही कारण कहा गया है। 
मैंने डामर तन्त्र में धूप का अतुल माहात्म्य कहा है। डामर से विमुख मनुष्य 
धूप की वार्ता नहीं जानते । हे शुभानने | इस विपरीत स्थिति में उन्हें कहाँ से 
fafa प्राप्त हो? 

गोरोचनं च कपुर काइमीरवनसग्भवम्‌ ॥ ६५॥ 

एळाफलं GIS च मृगनाभिः सुरा तथा | 

लम्बकर्णस्य मांसं च गोघृतं सुरमीपयः ॥ ६६॥ 

देवदारु सिता रक्तचन्दन श्वेतसंज्ञकम्‌ | 

नागरस्तगरो वालक्षरो मोहनगन्धिका ॥ ६७ ॥ 

एतान्सर्वास्तु संपेष्य कारयेदेकमिश्चितम्‌ | 

धूपयेदधपमन्त्रेण कार्यसिद्धिभेवेद्धुवम्‌ ॥ ६८॥ 

सप्त मन्त्रं पठित्वा तु साधको गद्गदाकृति: । 

एुकचित्तं समाधाय धप कुर्याद्विचक्षणः ॥ ६६ ॥ 
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मारणे कारणं देवि दीपएव निगद्यते | 

गोरोचन, काएमी रवन सम्भूत कपूर, इलायची, लवंग, कस्तुरी, शराव, 
लम्वकणं का मांस, गोघृत, गाय का दूध, देवदार, चीनी, लाल चन्दन, सफेद 
चन्दन, नागरमोथा, तगर, AMAL, मोहनगन्धी, इन सब को पीस कर एक में 
मिला लेवे । इसे धुप मन्त्र से धूपित करे-तो कार्यसिद्धि होती है | सात वार सन्त्र 
को पढ़ कर गद्गद आकृति वाला होकर एकाग्रचित्त हो बुद्धिमान मनुष्य 
धूप करे । धूप देने का मन्त्र यह है : ॐ सर्वावाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि- 
एवमेतत्त्वया: कार्यमध्मद्टरिविनाशनम्‌ | इति मन्त्रेण धूपं दद्यात्‌ । 

छोहदीपः प्रकर्तव्यस्तिलस्य तँलमेव च ॥ ७०॥ 

dads गुरुं शुक्ल तैछचिम्बश्च निश्चितम्‌ | 

कम॒शानसूत्रमानीय वामहस्तेन भामिनि ॥ ७१ ॥ 

वतका तेन कार्या तु अंगुरुत्रयमिता | 

न्रिकोर्णा पृथवीं लिप्त्वा अंगुलयत्रसम्मिताम्‌ ॥ ७२॥ 

तस्या मध्ये लिखेशन्त्रं नत्ाक्षरयुतं प्रिये । 

लेखनी कीचकी कार्या नवांगुलयुता शुभा ७३ ॥ 

लिखेधन्त्र चन्दनेन रक्तेन मधुना सह | 

स्थापपेद्यन्त्रराजस्य अघोभागे च सन्निधौ ॥ ७४.॥ 

अस्मिन्दीपे महामायां कालिकां रुधिरप्रियाम्‌ । 

उवलज्जिह्वां सदा ष्याफेच्छत्रुसंहारकारिणीम्‌ ॥ ७५ ॥ 

इति ध्यात्वा महामायां पूजमेद्रक्तचन्दनः। * 

`` एमिस्तवैश्च माँ नित्यमेष मन्त्रे निवेदयेत्‌ ॥ ७६ ॥ ः 

हे देवि | मारण में दीप को ही कारण कहा जाता है । लोहे का दोप बनाना 
चाहिये और तिल का तेल sal डालना चाहिए | पीली सरसों का तेल, अगर, 
कपुर, नीम का तेल निश्चित है । हे भामिनी ! वायें हाथ से श्माशन से सुत्र 
लाकर तीत अंगुल लम्बी बत्ती वनानी चाहिये । तीन अंगुंल माप की त्रिकोण 
पृथिची को लीप कर उपके बीच नवाक्षर युक्त यन्त्र लिखना चाहिये | वांस को 
नौ अंगुल लम्बी कलम बनानी चाहिये | मन्त्र को लाल चन्दन से मधु से लिखना 
चाहिये । मन्त्रराज के नीचे भाग गें निकट स्थापित करे। इस दीप में रक्तप्रिय, 
जलती जीभवाली, रुधिरप्रिय, कालिका, महामाया, गंत्रुसंहारिणी को सदा ध्यान 
करे | इससे ध्यान करके 'लाल चन्दन से महामाया-की पुजा करे एवं इनसे तथा 


स्तुतियों से यह मन्त्र में निवेदित करे | 
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` हितीय तरङ्ग १११ 
एवं दीपो मया प्रोक्तो मालायाश्र विधि शुण। ` 
इस प्रकार मैने दीप बतला दिया aa गाला की विधि सुनो । 
सर्पास्थिसम्भत्रा माळा कदरीततन्तुग्रन्थिता ॥ ७७॥ 
मारणे कथिता देवि साधकानो हिताय च। 
चण्डिकाये यन्त्रराजे अयित्वा च वीटकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
पश्चादेकैकमुद्धत्य चर्वमेच्छनकंः सुधीः | 
यावज्जपसमाह्तिः स्यात्तावत्ताम्बूलूचर्वणम्‌ ॥ ७९ ॥ 
दशलक्षं जपेन्मन्त्रं वैश्मेष्वद्ध निगद्यते | 
ब्राह्मणे ढिगुणं देवि शद्राणामदंकाढंकम्‌ ॥ co ॥ 
स्त्रीणां च हिगुणं प्रोक्तं यतः सा शक्तिरूपिणी | 
मारणं वर्जितं स्त्रीषु यतश्चाव्यानि कारयेत्‌ ॥ ८१॥ . 
स्त्रीषु च मारणं मोहात्कतुमृ त्युन संशयः | 
जपसंख्यादशांशेन नित्य होमं च कारयेत्‌ ॥ ८२॥ . 
केले के.सुत से गुंथी हुई सांप की हड्डियों को माला हे देवि ! मारण 
तथा साधकों के हित के लिए कही गयी है। चण्डिका के लिए मन्त्रराज 
में पान के ANS की पूजा करके बाद में सुधी एक-एक उठाकर धीरे-धीरे चबाये | 
जब तक जय की समाछि न हो तब तक पान को चबाना चाहिये | दश लाख मन्त्र 
का जप करे । वैश्य में आधा कहा जाता है । हे देवि | ब्राह्मण में दूना तथा शुद्र 
में चौथाई कहा गया है। fadi के लिए दूना कहा गया है क्योंकि वह शक्तिः 
रूपिणी हैं । feat में मारण वर्जित है इसलिए अन्य कर्म करना चाहिये। भोहवश 
खियो में मारण करने से मृत्यु होती है इसमें संशय नहीं है । जप संख्या से दशांश 
नित्य होम करे। मारण के जप का मन्त्र यह है: ॐ एं हीं बलों चामुण्डायै 
विच्चे देवदतं रर खेले मारय मारय LX शीघ्रं मस्मी कुरुकुष स्वाहा | 
गोमहिष्योर्घुतं वामे अजादुगधं च तण्डुलम्‌ | 
BAG चंव कपुर ag हिगुमेव च ॥ ८३ ॥ 
शाएकुली तु गोधूमस्य गुडेन मिश्रिते शुभे । 
चिच्चिणीकाष्ठमानीय खनेत्कुण्डं त्रिकोणकम्‌ ॥ ८४॥ 
काइांश्रतुरंगुलान्कृत्वा जुहुयाच्चण्डिकाप्रियाः | 
मन्त्रं नवाक्षरं प्रोक्तं मारणे कथितं मया ॥ ८५॥ 
हे वामे | गाय, मस का घी, बकरी का दूध, लवंग, कपुर, सरसों, हिंगुल; 
हे शुभे ! गेहूँ के आटे में गुड मिलाकर बनौ पुडी । चिचिडी काष्ठ लाकर तिकोना 
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कुण्ड खोदे । लकड़ियों को चार अंगुल का करके चण्डिका का उपासक होम 
करे । मैने मारण में यह नवाक्षर मन्त्र कहा है । 
मारणे मोहने वश्ये भोजनं त्वेकमुच्यते | 
तृतीयप्रहरे देवि भोज्यं रूवणर्वाजतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
माषस्य द्विदलं सुभ्रु तण्डुलं मिलितद्वयम्‌ । 
गोघृतं मधुसंयुक्तं मिश्रितं पयसा प्रिये ॥ ८७॥ 
मारण, मोहन तथा वशोकरण में एक बार भोजन कहा गया है। हे देवि ! 
तीसरे पहर नमक वर्जित भोजन करना चाहिये। हे सुन्नु ! हे प्रिये! उड़द की 
दाल, चावल, दोनों मिलाकर गाय का घी शहद से युक्त दूध में मिलाकर खाना 
चाहिये | 
प्रभावे भोजनं देव्यायत्प्राप्ते तत्तदेव हि । 
भोजने क्लेशसङ्कुतुः प्रयोगोऽफलदो भवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
विधिर्वै मन्त्रराजस्य कथित: प्राणवल्लभे । 
, हे देवी ! भोजन के अमाव में जो ota हो वही भोजन करे । भोजन में बलेश 
करने वाले का प्रयोग असफल होता है। हे प्राणबल्लभे ! मन्त्रराज की यह विधि 
मैने बता दी | 
शवेन शारक्ताविप्रेण कतंव्यं निश्चितं प्रिये ॥ ८९ ॥ 
मयोक्तं देवि मभ्त्रस्य चण्डिकायाः प्रियस्य च। 
कार्य विचक्षणेन चण्डिकाकिद्कूरेण वे ॥ ६० ॥ 
इति मारणम्‌ । 
हे प्रिये ! शंव और शाक्त विप्र द्वारा निश्चित रूप से इसे करना चाहिये । 
हे देवि | चण्डिका को प्रिय मेरे द्वारा कहे गये इस मन्त्र का प्रयोग विलक्षणचण्डिका 
के सेवक को अवश्य करना चाहिये । 
इति मारण प्रयोग । 
( मोहनप्रयोगे यथा । ) 
“'कर्तव्यदिवसात्पू्ं स्तानाथं चिन्तगेद्वध; | 
दिनानि विर्शात वामे पूर्व कायो विधिस्तनो: ॥ ९१ ॥ 
शरीरशोधनं कायं मदिराक्षि विनिश्चितम्‌ | 
गजपादजलं FH वापीसप्त सरस्त्रयः ॥ &२॥ 
-सरितौ दवे समाख्याते तोयग्रहणकमणि । 
एषां जलं समानीय संक्षिपेन्मृन्ममे घटे ॥ ६३ ॥ 
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MAT फलं सुज्ञ पत्रं चामलकपीतयोः । ` Ve tes 

मेषी दुग्धेन संपेष्य स्नान कुर्याच्च साधक: ॥ ६४॥ 

fage धारणं कृत्वा ललाटे पीतचन्दन: | 

मोहने चासनं पोतपीतवस्त्रधरो बुध: ॥ ९५ ॥ 

कटिनञ्रासने तिष्ठेन्मोहने पश्चिमे मुखम्‌ | 

qaaa से पुर्व बुद्धिमात साधक को स्नान के लिए चिन्तन करना 
चाहिये । बीस दिन पूर्व शरीर शोधन की विधि करनी चाहिये | हे मदिराक्षि | 
शरीर.का शोधन निश्चित रूप से करना चाहिये ॥ हाथी के ।पैर का जल, .सात 
बावली का जल, तीन तालाबों का जल तथा दो नदियों का जल जलसंग्रह में कहा 
गया है। इनके जल लाकर मिट्टी के घड़े में राखे । हे सुज्ञ ! आम के पत्ते, 
आम के फल, आंवले ओर स्त्यानाशी के पत्ते, भेडी के "दध के साथ पीस कर 
साधक स्नान करे | पीले चन्दन से ललाट में त्रिपण्ड धारण करे ।..बुद्धिमान 
मोहन में पीला आसन तथा पीला वस्र धारण करे.और कटिनम्रासनः से पश्चिम 
ओर मुख करके बंठे | 

शृणुष्व चापरं कमं भूमिशोधनमुत्तमम्‌॥ €६॥ ; ¡ 

हरिद्राकेतकीपत्रं वंशपत्रं गुडं तथा | 

धूपत्रयात्समानीय तोयं पादोद्धतं शुभम्‌ ॥ ९७१ 

गोमयं बाळवत्सस्य मृदं सरितस ङ्गमात्‌। 

एभिभूंमि विलेप्यार्ढामरद्धा कुर्यादलेपनाम्‌ ॥ es ॥ 

संयुक्तां या त्रिकोणेन मोहनेषु मयोदितः 1 

स्ववामपादरूघिर गृह्लीयायत्र ATTA AE ` 

कपूरशुण्ठीविजया अकवृक्षपयस्तथा | 

तण्डुले चन्दनं श्वेतमेकस्मित्पेषगेदरूध: ॥ १००॥ 

निम्बकाष्ठस्य कतंत्या लेखनीचतुरंगुला ।. 

तया लिखेन्महामायागन्त्रमोक्षप्रदायकम्‌ ॥ १०१ ॥ 

भूमि के शोधन का दूसरा कमं भी सुनो । हल्दी, केतकी के पतते” बाँस के 
पत्ते, गुड़, तीनों धूप से पादोद्छत जल लाकर बाछे का गोवर, नदियों के संगम की 
मट्टी इनसे आधी भूमि लीप कर आधी बिना लीपी संगृक्त' भूमि जो मैंने।मोहन 
में त्रिकोण से कही है छोड़ दे। साधक अपने वाम पैर का रक्त लेवे । कपूर, 
ais, भाँग, मदार का दूध, च.वल, सफेद ९न्दन॑ सुधी एक में पीसे। नीम की 


०८ 


७ œ~ 
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लकड़ी क्री चार अंगुल की कलम बनानी चाहिये.। उससे महामाया का मोक्षदायक 
सन्त्र लिखे। 

पूजनं यन्त्रराजस्य जगन्मातुर्शुभे TT । 

कपूंरमिक्षुदण्डस्य रसं तण्डुल चर्णकम्‌ ॥ १०२॥ 

कृष्णतिलोङ्भवं तेलं कुशानि त्रीणि बन्धिता | 

दूर्वया बन्धिता दर्भास्तेः स्नानं कारमेद्रुधः ॥ १०३॥ 

हे शुभे | जगन्माता तथा मन्त्रराज का पूजन सुनो | कपुर, गन्ने का रस, 
चावल का चूण, काले तिल का तेल, तीन बंधे कुश, gra वेधे दम, इनसे 
बुद्धिमान स्नान कराये | 

कृष्णपुष्प तथा कुष्णकज्जलं कृष्णतण्डुलम्‌ | 

gogai च सिन्दूर गवां दुग्धं यवं तथा ॥ १०४ ॥ 

एभिः पूजा प्रकतंव्या यन्त्रराजस्य मोहने । 

विस्तृतं न मयोक्तं वै सामान्यं कथितं शुभे ॥ १०५॥ 

अतः परं शुणुष्वाद्य विधि धुपम्य निर्मलम्‌ | 

काले फुल, काला काजल, काला चावल, काला सूत, सिन्दूर, गाय का दूध, 
तथा जौ इनसे मोहन में यन्त्रराज की पूजा करनी चाहिये। पुजा का मन्त्र : 
1३% ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा | बलादाकृष्य मोहाय महामाया 
प्रयच्छति ।' इति मन्त्रेण पूजयेत्‌ । हे शुभे ! मैंने विस्तृत नहीं केवल सामान्य ही 
कहा है । इसके बाद आद्य धुप की निर्मल विधि सुनो। . _ 

साधकाना धुवं सिद्धिर्धूपेनेव प्रजायते ॥ १०६॥ 

मोहने कारणं देवि धूपमेव निगद्यते । 

चूपमाहातम्यमतुलं डामरे कथितं मया ॥ १०७॥ 

धूपतार्ता न जानन्ति डामरे घिपुखा नराः | 

कथं सिद्धिर्भवेत्तेषां विपरीते शुभानने ॥ १०८॥ 

साधकों की निश्चित सिद्धि धूप से ही होती है । हे देवि! मोहन में कारण 
धूप ही कहा जाता है। मैंने डामर तन्त्र में धूप का अतुल माहात्म्य कहा है। 
डामर तन्त्र सें faga धुपवार्ता को नहीं जानते । हे शुभानने | विपरीत होने पर 
तब उन्हें कंसे सिद्धि प्रा हो ? 

कपुर विजयापत्रमकपुष्पमजाधुतम्‌ | 
गोधुतं महिषीदुग्धमध्यन्धं सिता मधु ॥ १०६.॥ 
गुग्गुलु लौह वागं च ऐरण्ड बीजक तथा | 
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एतास्सर्वानेंकत्र सम्पेष्य मिश्रयेद्बुध: ॥ ११०॥ . 

प्रमाणं माषधान्यस्य मत्स्यमांसं क्षिपेद्बुधः | 

धुप दद्यादत्व्रराजे धूपमन्त्रेण साधकः ॥ १११ ॥ 

द्वार पठेन्मन्त्रं साधको गद्गदाकृतिः | 

एकचित्त समावाय धूप कुया द्विचक्षणः;। ११२॥ 

कांस्यदीप: प्रकर्तव्यस्तलं श्वेतं तिलस्य च | 

auaa श्रीफरस्य तैले श्वेता सिता मधु ॥ ११३ ॥ 

रक्तवस्त्रं पथिश्रष्टं समानीय,च साधकः । 

तेनव विका कार्या सप्तांगुलसमन्विता ॥ ११४ ॥ 

लेपेत्पृथिवीं विद्वान्‌ चतुष्क्रोणां च ढघंगुलाम्‌ । 

यभ्त्रराजं लिख्ेत्तस्मिन्मध्ये प्रीत्या च साधक: ॥ ११५॥ 

दूर्वाया लेखनी कार्या सप्तांगुलयुता प्रिये | 

कपूरेण हरिद्राभ्यां लिखेद्यन्त्र शुभाननें ॥ ११६ ॥ 

स्थापयेद्यश्त्र राजस्य ऊध्वंभागेग्गुरत्रये | 

पूजयेत्केसरं पीततण्डुलाम्यां विचक्षणः ॥ ११७॥ 

अस्मिन्दीपे महामायां देवीं कात्यायनीं शुभाम्‌ । 

प्रसच्चवदना ध्यायेत्सदा संक्लेशनाशिनीम्‌ ॥ ११८ ॥ 

इति कात्यायनीं घ्यात्वा पूजयेत्पीत चन्दन: | 

इत्येतत्कथितं वीर इति मन्त्रे निवेदयेत्‌ ॥ ११९ ॥ 

एवं दीपो मया प्रोक्तो मालायाश्च विधि शुणु । 

कपूर, माँग के पत्ते, सफेद मदार के फूल, बकरी का घी, गाय का घी, मेंस 
का दूध, अगन्ध, चीनी, मधु, गुग्गुल, लोहे का बाण; रेण के बीज, इन सब को 
पीस कर बुद्धिमान्‌ मिलाये | उड़द के बराबर सुधी मछली का मांस उसमें डाले | 
इससे धूप सन्त्र के द्वारा साधक मन्त्रराज पर धप देवे। ( धुपमन्त्र : शक्रादय 
स्सुरगणा निहितेतिवीय तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिवले च देव्या at तुष्टुवुः mfi- 
नञ्रशिरोधरांसा वाग्मिः प्रहर्षपुलकोद्गमचार्देहाः फट्‌ ) | साधक गद्गद आकृति 
होकर दश बार इस मन्त्र का पाठ करे। एकचित्त होकर मनको एकाग्र करके 
विलक्षण साधक धूप देवे । कांसे का दीपक बनाना चाहिये, देल सफेद तिल का 
होना चाहिये । काला तेल, श्रीफल का तेल, सफेद चीनी, मधु, लाल वस्न जो 
माग में गिरा हो उसे लाकर सात अंगुल उसी से बत्ती बनाकर विद्वानु चौकोर 
दो अंगुल भूमि को लीपे। उसमें प्रेम से मध्य में साधक यन्त्रराज को लिखे | 
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हे प्रिये ! दूब की सात अंगुल लम्बी कलम वनानी चाहिये । हे शुभानने | कपुर 
और हल्दी से यन्त्र को लिखे। उसे यन्त्रराज के तीन अंगुल ऊपर स्थापित करे | 
बुद्धिमान पीली सरसों तथा चावल से केसर की पूजा करे | इस दीप में शुभ 
प्रसन्नवदना महामाया वलेशनाशिनी कात्यायनी देवी का ध्यान करे । इस प्रकार 
कात्यायनी का ध्यान करके पीले चन्दन से पूजा करे | हे वीर | यह सब मैने 
बताया है, इसे मन्त्र में निवेदन करे । इस प्रकार मैंने दीप बतलाया है, अव माला 
की विधि सुनो | 

ग्रन्थिता वाजिकेशेन कथिता निम्बबीजिका ॥ १२० ॥ 

मोहुनेषु विधिश्चायं मालाया. प्राणवल्लभे । 

चण्डिकाया यन्त्रराजे अपंयित्वा च वीटकम्‌ ॥ १२१॥ 

पश्चादेकंक मुद्धृत्य चर्वयेच्छनकेः सुधीः | 

यावज्जपसमाप्तिः स्यात्तावत्ताम्बुलचवणम्‌ ॥ १२२ ॥ 

कार्य विचक्षणेनेव चण्डिकार्किकरेण वे | 

जपेत्त द्वादशं लक्ष वैश्येष्वद्ध निगद्यते ॥ १२३ ॥ 

ब्राह्मणे द्विगुणं देवि शद्राणामरद्धा्कम्‌ | 

स्त्रीणां च हिगुणं प्रोक्तं यतः सा शक्ति रूपिणी ॥ १२४॥ 

नित्यमेवं जपान्ते च दशांशे होममाचरेत्‌ । 

नीम के बीजों को घोड़े के वाल से गयना चाहिने । हे प्राणवल्लभे | मोहन कर्म 
में माला की यह विधि है । चण्डिका के मन्त्रराज में पान के वीड़े चढ़ाकर बाद में 
एक-एक उठा कर सुधी धीरे-धीरे चबाते हुए जब तक जप समाप्त न हो तब तक 

द्विमान चण्डिका सेवक को चबना चाहिये। वारह लाख जप करे। वेश्यो में 

आधा कहा जाता है। हे देवि ! ब्राह्मण में gar, gat में चौथाई तथा feat में 
दूना कहा गया है क्योंकि वह शक्तिरूपिणी है | नित्य. जप के बाद दशांश से 
हवन करना चाहिये | 

अजांमेष्योघुंतं 'देवि गोदुग्धं तण्डुल यवम्‌ ॥ १२५॥ 

कपूर च तर्ज यावमेलाशर्करयान्वितम्‌ । 

MAMAS समानीय TART च कुण्डलम्‌ ॥ १२६ ॥ 

सप्तांगुळमित्तान्काष्ठाळ्जुहुयात्साधकस्सदा | 

मन्त्र नवाक्षरं. प्रोक्तं मोहने कथितं मया ॥ १२७ ॥ 

मारणे मोहने वस्मे भोजनं त्वैकमुच्यते | 

तृतीयप्रहरे देवि भोजनं क्षारर्वाजतम्‌ ॥ १२८ ॥ 
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द्वितीय तरङ्ग ११७ 
माषस्य द्विदलं सुश्रु Wes मिलितद्वयम्‌ । 
mqa मधुसंयुक्तं मिश्रितं पयसा प्रिये॥ १२६ ॥ ` 
अभावे भोजनं देव्या यत्तत्प्राप्तं तदेव हि | 
भोजने क्लेशसंकतुं: प्रयोगोऽफलदो भवेत्‌ ॥ १३०॥ 
हे देवि | बकरी तथा भेड़ का घी, गाय का दूध, चावल, जव कपुर, तज 
जव का मात इलायची तथा शक्कर से युक्त । आम की समिधा लाकर पाँच कोनों 
वाला कुण्ड बनाये | सात अंगुल लम्बी समिधाएँ काट कर साधक सदा होम करे। 
मैंने मोहन में नवाक्षर मन्त्र बतलाया है। मारण, मोहन और वशीकरण में एक 
बार भोजन कहा जाता है। हे देवि | तीसरे पहर क्षार से वजित भोजन, उड़द की 
दाल, चावल मिलाकर गाय के घी तथा मधु से युक्त दूध से खाना चाहिये । देवी 
के भोजन के अभाव में जो प्राप्त हो वही खाना चाहिये । भोजन में बलेश करने 
वाले का प्रयोग असफल होता है। 
विधिर्वे मन्त्रराजस्य कथितः प्राणवल्लभे । 
शवेन शाक्तविप्रेण कर्तव्यं निश्चितं प्रिये ॥ १३१॥ 
इति मोहनम्‌ | 
हे प्राणवल्लभे | मैंने मन्त्रराज को यह विधि वतला दी | शव तथा शाक्त 
fas को हे प्रिये | इसे निश्चित रूप से करना चाहिये । 
इति मोहन कर्म समाप्त। 
उच्चाटनप्रयोगो यथा | 
कर्तव्यदित्रसातपूर्वं स्नानार्थं चिन्तयेद्बुधः | 
दिनानि विशति वामे पूर्वं कार्यो विधिस्तनो: ॥ १३२॥ 
शरी रशोधनं कार्य मदिराक्षि विनिश्चितम्‌ | 
नन्दीपादजलं वामे कूपत्रयजलं तथा ॥ १३३ ॥ 
तडागादेकमानीय निःक्षिपेत्का्जे घटे । | 
बदरीबबुरयो: पत्रं चिचिणीकाफलातसम्‌ ॥ १३४॥ 
उख्थदुगधे संपेष्य स्नात्वा तूच्चाटने द्विज: । 
कतव्य दिन से पूर्व सुधी स्नान के लिए चिन्तन करे । हे वामे ! बीस दिन 
तक शरीर शोधन को विधि करनी चाहिये | हे मदिराक्षि | निश्चित रूप से 
शरीर शोधन करना चाहिये । हे वामे ! वेल के पैर का जल, तीनं कूं का जल, 
एक तालाय का जल लाकर काठ के घड़े में डाले | बेर और बबूल के पत्त, इमली 
का फल, तीसी, उरुथ के दूध में पीसकर ब्राह्मण उच्चाटन में स्नान करे । 
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११८ हिन्दी मन्त्रमहार्णय 


JA चापरं कर्म भूमिशोधनमुत्तमम्‌ ॥ १३५॥ 

नीरपत्रं च विजया अर्कपत्र यवं तथा । 

एक pigi तोयं पद्धयाँ चैव समुद्धृतम्‌ ॥ १३६ ॥ 

गोमयं बालवत्साया वाल्मीकाच्च मृदं तथा | 

एभिविशोधयेद्भूमि वर्तुळाकारनिभिताम्‌ ॥ १३७॥ 

त्रिपुंड धारणं कृत्वा ललाटे रक्तचन्दनँ; | 

रक्तवस्त्रासनं प्रोक्तं रक्तवस्त्रविभूषितः ॥ १३८ ॥ 

Resaqa त्रिकोणां बै दक्षिणस्यां मुखे कृते । 

स्त्रवामपाश्वंज रक्त संगृह्य यत्र साधकः ॥ १३६ ॥ 

निम्बकाष्ठं बिल्वकाष्ठं वदरीकाष्ठमेव च | 

शरुद्धवेररसं हिंगुवाटिकारसमेव च ॥ १४० i 

एताश्सर्घान्समानीय मिश्चितं कारयेद्बुधः | 

लेखनी दाडिमी कार्या प्रमाणे द्वादशांगुळम्‌ ॥ १४१ ॥ 

तया लिखेत्स्वयं नग्नो वामहस्तेन निश्चितम्‌ | 

भुमिशोधनरूप उत्तम दूसरा कर्म सुनो | नील के पत्ते, भाँग, सफेद मदार 
के पत्ते, जव तथा एक कुएँ से पैर से निकाला गया पानी, बछिया का गोवर, 
बांची की मिट्टी, इन सब से गोल बनाई गई भूमि का शोधन करे | ललाट में लाल 
नन्दन से त्रिपुण्ड धारण करके लाल आसन, लाल परिधान से विभूषित त्रिकोण 
पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बंठे। अपने वारं बगल से साधक रक्त लेकर 
नीम की लकड़ी, बेल की लकड़ी, बेर की लकड़ी, अद्रक का रस, हींग, हिंगुपत्री 
(वाटिका) का रस, सुधी इन सब को लाकर पीस कर मिश्रण तयार करे | बारह 
अंगुल आकार की अनार को कलम बनवाये । उससे स्वयं नङ्गे होकर वाएं हाथ 
से लिखे। 

पूजन यन्त्रराजस्य जगन्मातुदशुभे शुणु ॥ १४२ ॥ 

हरिद्रा चन्दनं Ad हरितालं जलं घचम्‌ । 

कुशाति पश्च सम्बद्ध्वा कदरीतन्तुना प्रिये ॥ १४३ ॥ 

स्नापथेत्प्रीतियुक्तेन यन्त्रं शक्तेस्तनुं शुभाम्‌ | 

पीतपुष्पं तथा पीतचन्दत्तं पीत तण्डलम्‌ ॥ १४४ ॥ 

qa पीतं च सिन्दूरमजादुःधं तथव च । 

एभिः प्रीत्या प्रपूज्येमं यन्त्रराजं विचक्षणः ॥ १४५ ॥ 

बिस्तृत न मयोक्तं बँ सामान्यं कथितं शुभे | 
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द्वितीय तरङ्ग ११९ 


हे शुभे ! जगन्माता का तथा यन्त्रराज का पूजन सुनो । हल्दी, ` सफेद 
चन्दन, हरिताल, जल, वचा, केले के रेशे से एक मे बंधे पाँच कुण इनसे शक्ति के 
शुम शरीररूपी यन्त्र को प्रोतियुक्त मन से नहलाये | ( स्नानमन्त्र : ॐ करोतु 
स्नान: शुभहेतुरीश्वरीशुभानि मद्राण्यमिहन्तुचापद: ) । पोले फुल, पीला चन्दन 
पीला चावल, पीला सुत, सिन्दूर, वकरी का दूध इनसे बुद्धिमान साधक प्रेमपुर्दक 
मन्त्रराज की पूजा करे । हे शुभे ! मैंने विस्तार से नहीं कहा है, सामान्य हो 
कहा | 

अतः परं शृणुष्वाद्य विधि धूपस्य निर्मलम्‌ ॥ १४६॥ 

साधकानां ध्रुवं सिद्धिर्धूप एव प्रजायते | 

प्रयागे कारणं देवि धूपएव निगद्यते ॥ १४७॥ 

इसके वाद धुप की निर्मल विधि सुनो । साधकों को निश्चित रूप से सिद्धि 
धूप से ही प्राप्त होती है । प्रयोग में कारण हे देवि ! घूप को ही कहा जाता है। 

धूपमाहात्म्यमतुलं डामरे कथितं मया | 

धूपवार्ता न जानन्ति डामरे विमुखा नराः ॥ १४८॥ 

कथं सिद्धिभवेत्तषां विपरीते शुभानने | 

मधुकफलपुष्पंश्च गुग्गुलुं चन्दनद्वयम्‌ ॥ १४९ ॥ 

हरिद्रा हरितालं च देवदारु च नागरम्‌ | 

सिता sag कपूर सुरा वालक्षरं मधु ॥ १५०॥ 

मेषीघुतं गोघुतं च मंहिषीघुतमेव च । 

एताम्सर्वाश्च सम्पेष्य कारयेद्धपमुत्तमम्‌ ॥ १५१ ॥ 

धूपपेद्धपमन्त्रेण कायंसिद्विर्भवेद्धुवम्‌ | 

चतुर्वारं पठेन्मन्त्रं साधको गदुगदाक्ृति: | 

एकचित्तं समाधाय धूपं कुर्याद्विचक्षणः ॥ १५२॥ 

मैने डामर तन्त्र में धूप का अतुल महात्म्य कहा है। डामर से विमुख 
मनुष्य छूपवार्ता नहीं जानते हे शुभानने | उनके विपरीत होने से कंसे सिद्धि 
प्राप्त हो? महुए के फल और फूल, गुम्गुल, दोनों चन्दन, हल्दी, हरिताल, 
देवदाइ, नागरमोथा, चीनी, लवङ्ग, कपूर, शराब, वालछड़, मधु, भेडी का घी 
गाय का घी, मंस का घी, इन सवको पीसकर उत्तम धूप बताये । धुपमन्त्र से 
देवता को धूप देने से निश्चित रूप से कार्य सिद्धि होती है। साधक गदगदा$ति 
होकर चार बार मन्त्र को पढ़े | एकचित्त होकर सुधी धूपदान करे | ( धुपमन्त्र : 
३+ मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरेनधेक्ली । ) 
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मृष्मयो दीपकः कार्यस्तैल चामरुकोद्धवम्‌ | 
एरण्डतैलं तैलं च मधूकस्य वरानने ॥ १५३ ॥ 
विका पीतवस्त्रस्य. अंगुलत्रयसम्मिता | 
लेपयेत्पृथिवीं घामे गोमयेन मृदा युताम्‌ ॥ १५४ ॥ 
त्रितयांगुलसंयुक्ताँलितेदन्त्र सुधीः frat) 
वामपाइवँ दाडिमस्य करणीया च लेखनी ॥ १५५ ॥ 
गोधुसचर्णमध्वाक्तसपिषा गैरिकं जतु | 
एभियंन्त्र रिखेद्वामे स्थापयेत्पूर्वदक्षिणे ॥ १५६॥ 
पश्चांगुलसमायुक्ते पूजयेद्गक्तचन्दने: | 
दीपमध्ये सदा ध्यायेद्दुर्गी दुगंतिनादिनीम्‌ ॥ १५७ ॥ 
एवं स्तवाभियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती । 
' एवं दीपो मया प्रोक्तो भालायाश्र विधि शृणु ॥ १५८ ॥ 
हे बरानने | मिट्टी का दीपक वनाना' चाहिये | आँवले का तेल, ts का तेल, 
महुए का तेल, पीले वस्न की वत्ती तीन अंगूल परिमाण की बनाये । गोवर, मिट्टी 
से भूमि को लीपे | हे प्रिये! तीन अंगुलियों से बायीं ओर सुघी यन्त्र लिखे। 
अनार की कलम बनानी चाहिये । मधु तथा घीयुक्त गेहूँ का आटा, गेरू, लाख, 
इनसे ae ओर यन्त्र लिखे और पुर्वदक्षिण ओर स्थापित करे । पाँचों अंगुलियों से 
लाल चन्दन से पुजा करे | दीप के बीच, हे पार्वति | दुर्गतिनाशिनो दुर्गा का 
ध्यान करे | 'एवं स्तवाभियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती ।' इस मन्त्र से दीप दे। 
इस प्रकार मैंने दीप की विधि बतला दिया | अब माला की विधि सुनो । 
उच्चाटने प्रवालस्य ऊर्णसूत्रेण ग्रन्थिता | 
चण्डिकाया AACA अचंयित्वा च वीटकम्‌ ॥ १५९ ॥ 
पश्चादेककमुद्धृत्य चवंयेच्छनक;: सुधीः | 
यावज्जपसमाप्ति: स्यात्तावत्ताम्वळचर्वणम्‌ ॥ १६० ॥ 
कार्य विचक्षणेनेव चण्डिकाकिङ्करेण वं । 
चतुर्विशतिलक्षं तु वैश्ये द्वादशलक्षकम्‌ ॥ १६१ ॥ 
ब्राह्मणे द्विगुणं देवि शूद्राणामर्दा्वकम्‌ | 
स्त्रीणां च द्विगुणं प्रोकतं यतः सा शक्तिरूपिणी ॥ १६२॥ 
जपान्ते Aaa नित्यहोमं च कारयेत्‌ । 
उच्चाटन में मूँगे की माला ऊन के धागे में गेथकर चण्डिका के यन्त्रराज 
में पान फे वीड़े की पूजा करने के वाद एक-एक बीड़ा निकाल कर सुधी धीरे- 
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धीरे चबाये। जब तक जप समाप्त न हो तब तक विचक्षण चण्डिका-मक्त को 
पान चवाना चाहिये | मन्त्र का चौबीस लाख जप कहा गया है। ( ७ ऐं हाँ 
लीं चामुण्डाय विच्चे देवदत्त फट्‌ उच्चाटनं कुरकुर स्वाहेति wet जपेत्‌ ) । वैश्य 
में वारह लाख; हे देवि ! ब्राह्मण में दूना, शूद्रं में चौथाई, तथा feat में दूना 
कहा गया है क्योंकि वह शक्तिरूपिणी हैं। जप के बाद दशांश से नित्य होम 
करना वाहिये। 

गोघृतं महिषीदुरधं तण्डुलं पीतसषपम्‌ ॥ १६३ ॥ 

देवदारु GAS च श्रीफलस्य रसस्तथा | 

कुण्डं कृत्वा पञ्चकोणं काष्ठववुंरमेव च ॥ १६४॥ 

सप्तांगुलमितान्‌ कृत्वा जुहुयातप्रेमतत्परः। 

मन्त्रं नवार्णवं Mat षट्प्रयोगेषु आहुतो ॥ १६५ ॥ 

उच्चाटनें यवस्य॑व चूर्ण कृत्वा तिलस्य च | 

गुडमिश्चितसंस्कार्या एतश्च करपद्विका ॥ १६६ ॥ 

राजमाषस्य feat हरिद्रादिविर्वाजतम्‌ | 

भोक्तव्यं वामहस्तेन तृतीयप्रहरे शुभे ॥ १६७॥ 

अभावे भोजनं देव्या यत्तत्म़ाप्त तदेव हि । 

भोजने क्लेशसंकतु: प्रयोगोऽफदो भवेत्‌ ॥ १६८ ॥ 

विधिर्वे मन्त्रराजस्य कथितः प्राणवल्लभे | 

शंवेन शाक्तविप्रेण कर्तव्य निश्चित प्रिये ॥ १६९ ॥ 

इत्युच्चाटनम्‌ ॥ ३॥ 

गाय का घी, मेंस का दुध, चावल, पीली सरसों, देवदार, लवङ्ग, बेल का 
रस, पञ्चकोण कुण्ड बनाकर सात अंगुल लम्बी बबूल की समिधाओं से मक्तिमाव से 
होम करे। छः प्रयोगों में आहुति के लिये नवार्णमन्त्र कहा गया है । उच्चाटन में 
जो तथा तिल का घूर्ण गुड़ से मिलाकर रोटी बनाकर राजमाष को दाल हल्दी के 
बिना बाएं हाथ से, हे शुभे तीसरे पहर खाना चाहिये | देवी के भोजन के अभाव 
में जो मिले वही खाना चाहिये | भोजन में बलेश करने वाले का प्रयोग असफल हो 
जाता है । हे प्राणवल्लभे ! यह मन्त्रराज को विधि मैंने कह दी है । शव तथा 
शाक्त विप्रों को निश्चित रूप से इसे करना चाहिये | 

( वशोकरणप्रयोगो यथा ) , 

क्तेव्यदिवसात्पुव स्नानार्थ चिन्तमेद्बुधः | 

दिनानि विशाति वामे पूर्वं कार्यो विधिस्तनोः ॥ १७० ॥ 
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र रीरशोधनं कार्य मदिराक्षि विनिश्चितम्‌ । 

UNS तोयं कूपक प्राणरञ्जने ॥ १७१ ॥ 

एकादशतडागस्य जलं सरितसङ्गमात्‌ | 

क्षिप्त्वा कान्ते घटे तोयं वश्यकर्मणि साधकः ॥ १७२॥ 

एतज्जलं च महिषीदुरधेन पेषयेत्सुधीः । 

स्नानं कृत्वा द्विजो वामे वश्ये वश्येन्द्रियः प्रिये ॥ १७३ ॥ 

त्रिपुण्ड्धारणं, कृत्वा ललाटे रक्तचन्दन: । 

इवेतासने समाविश्य इवेताम्बरधरः स्वयम्‌ | 

'चँकोध्वंपादयस्तिष्ठेहक्षिणस्यां मुखे कृते ॥ १७४ ॥ 

कर्तव्य दिन से पूव सुधी साधक स्नान के लिए चिन्ता करै । हे वामे ! बीस 
दिन पूर्व शरीर की विधि करनी चाहिये | हे मदिराक्षि | निश्चित रूप से शरीर 
का शोधन करना चाहिये । हे प्राणरंजने | हिरन के पैर से उद्धत जलं, एक कुएंका 
जल, ग्यारह तालाबों का जल, नदियों के सङ्गम का जल, हे कान्ते! घड़े में 
छोड़कर वशीकरण कर्म में इस जल को भेस के दूध से सुधी पीसे। हे वामे, 
हे प्रिये | इन्द्रियों को वश में करके द्विज स्नान करके ललाट में लाल चन्दन से 
त्रिपुण्ड धारण करके सफेद आसन पर सफेद परिधान पहन कर, स्वयं बैठकर 
दक्षिणाभिमुख एक पैर ऊपर करके बंठे। 

शृणुष्व चापरं कमं भूमिशोधनमुत्तमम्‌ | 

निम्बपत्रं च हिगुं च जम्बीरस्य रसं मधु ॥ १७५॥ 

सप्तकूपोद्धृतं तोयं करेण दक्षिणेन वं | 

गोमयं नन्दिनो ग्राह्यं व्येषु भूमिलेपने॥। १७६॥ 

चतुःकोणयुता कार्या वश्यकर्मणि निश्चितम्‌ | 

स्वमुध्नों रुधिरं देवि गृह्वीयाद्वामपाणिना ॥ १७७॥ 

भृङ्कराजरसं सुश्रु भोदुरधं प्रथमं तथा | 

मधुसिन्दूरकर्पूरदेवदाइत्वचारसम्‌ ॥ १७८ ॥ 

एकस्मिन्सर्वमुन्ीय लेखनी दूर्वया तथा । 

सप्तांगुलप्रमाणेन पृष्ठभागेन संलिखेत्‌ ॥ १७६ ॥ 

दुसरा उत्तम कमं भ्रुमिशोधन सुनो। नीम के पत्ते, हींग, ag का रस, 
मधु, दाहिने हाथ से निकाला हुआ सात कूओं का जल, तथा नन्दी का गोबर 
वशीकरण कर्म में भूमि लीपने के लिए लेना चाहिये । वशीकरण कर्म में चौकोर 
भूमि बनानी चाहिये । हे देवि | अपने सिर का रक्त बाएं हाथ से निकाले। हे 
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Oy ! भाँगरे का रस, गाय का दूष, मधु, सिन्दूर, कपुर, देवदार के छाल का 
Ta, एक में सब मिलाकर, सःत अंगुल प्रमाण की दूब की लेखनी बनाकर उसके 
पृष्ठमाग से लिखे । 

पूजनं यन्त्रराजस्य जगन्मातुरशुभे सृणु | 

Meet महिषोदुग्धमजामेष्योः पयस्तथा ॥ १८० ॥ 

एलाफलोद्गतं तोयं कर्पूरं श्वेतचन्दनँ: | 

चन्दनेनोदूतं तैलं सूत्र पच्चकुशास्तथा ॥ १८१॥ 

कुशा एकादश प्रोक्तास्तं: स्नानं कारगेत्प्रिये । 

Aag स्वेतगन्धं Ad तण्डुलसूत्रको ॥ १८२॥ 

सिन्दूरं महिषीदुर्धं तिलतैल गुडं प्रिये | 

पूजयेद्न्त्रराजं च महामायाप्रियं शुभे ॥ १८३ ॥ 

विस्तृतं न मयोक्तं वं सामान्यं कथितं शुभे | 

अतः परं शुणुष्वाद्य विधि धूपस्य निमंलम्‌ ॥ १८४ ॥ 

साधकानां ध्रवं सिद्धिधूपेन॑व प्रजायते | 

वश्यकर्मणि वै देवि धूप एव निगद्यते ॥ १५५ ॥ 

हे शुभे | तुम जगन्माता के यन्त्रराज का पूजन सुनो । गाय का दूध, मंस 
का दूध, बकरी का दूध, मेंड का दूध, इलायची के फल से निकाला जल, कपूर, 
सफेद चन्दन, चन्दन का तेल, सूत, तथा पांच कुशा ( हे प्रिये ! कुशा ग्यारह कहे 
गये हैं ) इनसे स्वान करना चाहिये । है प्रिये ! सफेद फुल, सफेद गन्ध, सफेद 
चावल, सफेद सुत, सिन्दुर, मेंस का दूध, तिल का तेल, गुड़ से हे शुभे ! महामाया 
को प्रिय यन्त्रराज की पूजा करनी चाहिये ( उपसर्गानशेषांस्तु महामारीसमुद्रवान्‌ 
तथा विविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम्‌ | इति मन्त्रेण सवं दद्यात्‌ ) | हे शुभे ! 
मैंने विस्तृत नहीं कहा है । मैंने सामान्य ही कहा है। इसके बाद प्रारम्म की 
निर्मल धूप-विधि सुनो | साधकों को सिद्धि निश्चित रूप से घूप से ही होतो है । 
देवि ! वशीकरण में धप ही कहा जाता है। 

धुपमाहात्म्यमतुलं डामरे कथित मया | 

धुपवार्ता न जानन्ति डामरे विमुखा नराः ॥ १८६ ॥ 

अर्थविद्धिभंवेत्तेषां विपरीते शुभानने । 

मैंने धप का अतुल माहात्म्य डामर तन्त्र में कहा है। जो लोग डामर से 
विमुख हैं, वे धप के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते | हे शुमानने ! ऐसे विपरीत 
लोगों को अर्यसिद्धि कसे हो सकती है ? 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


१२४ हिन्दी मभ्त्रमहार्णव 


चन्दनहयशुण्ठ्यश्च आम्रबीजँ च दाडिमम्‌ ॥ १८७॥ 
तिस्चबीजत्वचा Ga देवदारु च गैरिकम्‌ । 
हरिद्रा गुग्गुलुः इवेतं सर्षप जीरकद्वयम्‌ ॥ १८८ ॥ 
लवङ्गं मृगनाभिश्च जम्बीररसमुत्तमम्‌ । 
पिप्पली शकंरा पित्ताघुतं मेष्याः पयश्च गोः ॥ १८६ ॥ 
एतान्सम्मेष्य कुशलो धूपं दद्यात्‌ विचक्षणः । 
Yous धूपमन्त्रेण' साधको गद्गदाकृतिः ॥ १६० ॥ 
एकचित्तं समाधाय धूपं कुर्याद्विचक्षणः | 
सफेद तथा लाल चन्दन, आम का वोज, अनार, हे सुभ! नोम फे बीज का 
छिलका, देवदाए, गेरू, हरदी, गुग्गुल, सफेद सरसो, सफेद जीरा, काला जीरा, 
लॉग, कस्तूरी, नीबु का उत्तम रस, पोपर, शकर, गोरोचन, मेंड़ का घी, गाय 
का दूध, इनको खुब पीसकर कुशल साधक गद्गदाकृति होकर धुपमन्त्र से धूप 
देवे | एकचित्त तथा शान्त होकर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति धूप देवे | धूप देने का मन्त्र 
“खुलेन पाहि नो देवि पाहि खङ्गेन चाम्बिके । घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानि 
स्वनेन च । पञ्चोद्धारण स्वाहा | इति मन्त्रेण धूपयेत्‌ ॥ 
चइ्यकामनया देवि दीप एव निगद्यते ॥ १६१ ॥ 
दीपः पंत्तलिकः कार्यस्तंलं निम्बस्य साषंपम्‌ | 
अर्कतूरिकया देवि कार्या घातस्त्रयांगुला ॥ १९२॥ 
लेपमेत्यूथिवीं ga पश्चांगुलमितां शुभाम्‌ | 
तस्यां लिखेदयन्त्रराजं दक्षिणे पादवके प्रिये ॥ १६३ ॥ 
हे देवि ! वशीकरण की कामना में दीप ही कहा जाता है। दीप पीतल 
` का बनाना चाहिये | तेल नीम या सरसों का होता चाहिये । हे देवि | मदार की 
रूई से तीन अंगुल की बत्ती बनानी चाहिये । हे सुश्र | पाँच अंगुल परिमाण की 
भूमि को लीपे । हे प्रिये | उसमें दक्षिणपाएर्व में यम्त्रराज को लिखे | 
लेखनी विष्णु वृक्षस्य पत्चांगुलसमन्विता | 
पुजमेद्न्त्रणजं च सिन्दूर; पीतसषपः ॥ १६४॥ 
aged च गोदुग्धमजादुग्धं हरिद्रिका | 
adea लिखेहेवि साधकश्चण्डिकाप्रियः ॥ १९५ ॥ 
अस्मिन्दीपे सदा ध्यायेत्कालिकां कमलासनाम्‌ । 
भुक्तिमुक्तिप्रदां देवि चारुहाससमभ्विताम्‌ ॥ १६६ ॥ 
इति ध्यात्वा महामायां पुजयेद्गत्धचन्दनेः | 
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शक्रादयः सुरगणा एष सन्त्रे निवेदयेत्‌ ॥ १६७॥ 

एवं दीपो मया प्रोक्तो मालायाश्व विधि शृणु । 

पाँच अंगुल परिमाण की विष्णु वृक्ष (पोपल ? ) की लेखनी बनानी चाहिये । 
सिन्दूर और पीली सरसों से यन्त्रराज की पूजा करनी चाहिये । मदार का ध 
गाय का दूध, THT का दूष, हल्दो, हे देवि | इससे चण्डिकाप्रिय साधक यन्त्र 
को लिखे । इस दीप में कमल पर AS कालिका का सदा ध्यान करना चाहिये | 
हे देवि | ag देवो भुक्ति और मुक्ति को देने वाली तथा सुन्दर हास से युक्त है । 
इस प्रकार महामाया का ध्यान करके गन्ध तथा चन्दन से पुजा करे तथा इन्द्रादि 
देवगण को इस मन्त्र में निवेदित करे । इस प्रकार मैंने दीप को बतला दिया 
अत्र माला की विधि को सुनो | 

ग्रन्थिता वाजिकेशेन कथिता निम्बरबीजिका ॥ १९८॥ 

वश्याभ्रेषु विधिश्वायं मालायाः प्राणवल्लभे | 

चण्डिकाया यन्त्रराजे अर्चयित्व। च वीटकम्‌ ॥ १६६ ॥ 

पश्चादेकंकमुद्घृत्य चवयेच्छनकं: सुधीः | 

यावञ्जपसमाप्षिः स्यात्तावत्ताम्वुलचवणम्‌ ॥ २०० ॥ 

कोटिमन्त्रं जपित्वा तु वद ष्वधं निगद्यते | 

ब्राह्मणे द्विगुणं देवि शृद्राणामदाद्धक्रम्‌ ॥ २०१ ॥ 

स्त्रीणां च द्विगुणं प्रोक्तं यतः सा शक्तिरूपिणी। : 

जपसंख्यादशांशेन नित्यहोमं च कारयेत्‌ २०२॥ 

घृतत्रयं समानीय गोदुरघं तण्डुछं तिलम्‌ । 

शाकुली यवच्णंस्य कर्पूरं च हरिद्रिकाम्‌ ॥ २०३ ॥ 

frams समानीय कृत्वा च चतुरंगुलाम्‌ । | 

शकरामिश्रितं कृत्वा जुहुयाद्भावभक्तित: ॥ २०४ ॥ 

हे प्राणवल्लभे | नीम के वीजो को घोड़े के वाल से गथकर माला बनानी चाहिये । 
वशीकरण कम में माला की यह विधि है | चण्डिका के यन्त्रराज में पान के बीड़े 
को पूजा करने के बाद एक-एक बीड़ा उठा कर धीरे-धीरे सुधी साधक जप की 
समासि पर्यन्त चवाता रहे । एक करोड़ मन्त्र का जप करना चाहिये । वैश्य में 
आधा कहा जाता है । हे देवि ! ब्राह्मण में दूना, शुद्र मै चौथाई तथा जरी में बुना 
कहा गया है क्योंकि वह शक्तिरूपिणी है । चार अंगुल लम्बी तीम की. समिधाएं 
लाकर शकर लपेट कर मक्तिमाव से हवन करे। a 

पश्चकोणयुत कुण्डं सम्पूज्य विधिना ततः | 


१२५ 
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मन्त्रो नवाक्षरः प्रोक्तो वश्ये स कथितो मया ॥ २०५॥ 

मारणे मोहने वद्ये भोजनं त्वेकमुच्यते । 

तृतीयप्रहरे देवि भोजनं लवणं विना ॥ २०६॥ 

माषस्य द्विदलं सुन्नु तण्डुलं मिलितद्वयम्‌ । 

गोघृतं मधुसंयुक्तमिश्चितं पयसा प्रिये ॥ २०७॥ 

अभावे भोजनं देव्या यद्यतपराप्तं तदेव हि । 

भोजने क्लेशसङ्कुतुः प्रयोगोऽफळदो भवेत्‌ ॥ २०८॥ 

इसके बाद विधि से पाँच कोणों वाले कुण्ड की विधिपूर्वक पुजा करनी 
चाहिये । मैने वशीकरण कर्म में नवाक्षर मन्त्र को कहा हे । मारण, मोहन तथा 
वशीकरण में एक समय भोजन करना कहा गया है । हे देवि | तीसरे पहर विना 
नमक के भोजन करे। हे TH, हे प्रिये ! उड़द की दाल, मात, गाय के घी, तथा 
मधु से मिश्रित दूध के साय खाना चाहिये | देवी के भोजन के अभाव में जो प्राप्त 
हो उसे हो मोजन करना चाहिये । भोजन में बलेश करने वाले साधक का प्रयोग 
असफल होता है । 

विधिवेँ मन्त्रणजस्य कथित: प्राणवल्लभे | 

शवेन शावतविप्रेण कर्तव्यो निश्चितं प्रिये ॥ २०६॥ 

इति वश्यम्‌ ॥ ४॥ 

हे प्राणवल्लभे ! मन्त्रराज की विधि कही गई। हे प्रिये! शेव तथा शाक्त 

fast को ag विधि अवश्य करनी चाहिये । 
इति वशीकरण समाप्त | 

स्तम्भनप्रयोगो यथा | 

क॒तंव्यदिवसात्पूव॑ स्नानार्थं चिन्तयेद्बुधः | 

दिनानि विद्वाति वामे पूर्व कार्यो विधिस्तनो: ॥ २१०॥ 

शरीर शोधनं कायं मदिराह्षि विनिश्चितम्‌ | 

योषित्पादजलं कान्ते विवाहात्स्पर्शवजितम्‌ ॥ २११ ॥ 

कूपत्रयं सरश्रक सरित्त्रितसङ्गतम्‌ । 

एषां जलं समानीय संक्षपेल्लोहके घटे ॥ २१२ Ul 

जम्बीरपत्रमेरण्डहरिद्रापत्रजं जलम्‌ | 

पिट्ठा च तण्डुले तोये HATTA SAT ॥ २१३ ॥ 

प्रथमो घदरीवृक्षस्तज्जलेत स्वयं प्रिये | 

त्रिपुण्डुधारण कृत्वा ललाटे रक्तचन्दन: ॥ २१४ ॥ 
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आसनं कबुर कृत्वा कबुराम्बरधर: स्वयम्‌ | 

तत्र कमलासने तिष्ठेहृक्षिणस्यां मुखे कृते ॥ २१५ ॥ 

कत्तव्य दिन से पुर्व बुद्धिमान साधक स्नान की चिन्ता करे । हे वामे ! बीस दिन 
पूव शरीर की विधि करनी चाहिये । हे मदिराक्षि | शरीर का शोधन निश्चित 
रूप से करना चाहिये । हे कान्ते | विवाह के दिन पति के स्पर्श से वर्जित स्री 
( विवाहदिनात्‌ अन्यदिनं पुरुषहस्तस्पर्शवजितायाः पतिसंगभर्वाजतायाः ) के 
पैर का जल, तीन कुएँ का जल, एक तालाब का जल, तीन नदियों के सङ्गम का 
जल इन सब जलों को लाकर लोहे के घड़े में डाले | नीब के पते, एरण्ड के पत्ते 
हल्दी के पत्तों के जल को, चावल के जल में पीसकर अद्भुत स्नान करे | हे प्रिये ! 
बेर वृक्ष के जल से पहले स्वयं स्नान करे | ललाट में लाल चन्दन से त्रिपुण्ड धारण 
करके, चितकवरे आसन पर चितकबरा परिधान धारण कर कम्बलासन पर 
दक्षिणाभिमुख स्वयं बठे | 

शृणुष्व चापरे कमं भूमिशोधनमुत्तमम्‌ । 

कदलीतोयमा्रस्य पत्र गुञ्जाफलं त्वचम्‌ ॥ २१६॥ 

गोमूत्रं कृष्णसरसः सप्त fea यथाक्रमम्‌ | 

जल द्वाभ्यां कराभ्यां च ग्राह्यं हरिणजं मलम्‌ ॥ २१७॥ 

स्तम्भने MMB चक्राकारसमभ्विताम्‌ । 

ुभिशोधन के उत्तम अन्य कर्म को सुनो | केले का जल, आम के पत्ते, घुंघची 
का फल, दालचीनी, क्रमशः कुण्ण ( काली मिर्च ) सात, सरस ( दोनों अगर ) 
दोनों हाथों से कुऐ से निकाला हुआ पानी तथा हरिन के मल, इनसे स्तम्मन कर्म 
में गोलाकार भूमि को लीपे । 

मृगरक्तं च कर्णोत्थं वामकर्णत्वचां प्रिये ॥ २१८॥ 

ATA THATS च चन्दनौ रक्तव्वेतको । 

विजया कुटकी शुण्ठी सिता च स॑न्धवं शुभें ॥ २१९॥ 

गङ्गोदकेन सम्पेष्य लेखनी वंशसम्भवा। 

पञ्चांगुलप्रमाणेन कटिनम्रात्स्वय लिखेत्‌ ॥ २२० Ut 

हे प्रिये | हिरन के दाहिने कान का रक्त तथा उसके बाएं कान का चमडा, भाम 
का काष्ठ, वबुल का का, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, विजया, कुटकी, ais, 
चीनी, सेंधा नमक, हे शुभे | इन्हें गङ्गाजल से पीस कर पञ्चांगुल प्रमाण बाँस की 
लेखनी बनाकर कटिनम्रासन से स्वयं लिखे | 

पूजन यन्त्रराजस्य जगन्मातुएशुभे शृणु । 
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कूपोदकं समानीय मिश्रयेत्कदलीजलेः ॥ २२१ ॥ 

कुशानि नव सम्बध्य मेषकेशेन निश्चितम्‌ | 

तेन॑व स्नापभेदयनत्रं प्रीतिपूर्वं शुभानने ॥ २२२॥ 

yagi गेरिक च हरितालं मसूरिका | 

गङ्घायास्सिकताशुद्धं शुद्धं गङ्गोदकं प्रिये ॥ २२३ ॥ 

चन्दनौ द्वौ मया प्रोक्तौ मेषीदुगधं तथा प्रिये | 

एभिः पूजा प्रकर्तव्या यन्त्रराजस्य निश्चितम्‌ ॥ २२४॥ 

विस्तृतं न मयोबतं वै सामान्यं कथितं शुभे । 

हे शुभे | जगन्माता के यन्त्रराज का पुजन सुनो | कुओं से जल लाकर 
केले के जल में मिलापे। नव कुशाओं को मेंड़ के बालों से बाँध कर उसी से 
प्रीतिपूर्वक मन्त्र को स्नान कराये। तीसी का फूल, गेरू, हरिताल, मसुर, 
हे प्रिये | गङ्गाजी का बालू, गङ्गाजल, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, मेंड़ का दूध, 
हे प्रिये | इन द्रव्यो से निश्चित रूप से यन्त्रराज की पूजा करनी चाहिये । हे शुभे | 
मैंने विस्तार से नहीं कहा है। सामान्य रूप से हो कहा है। ( पुजन मन्त्र : 
शरणागतदीनातपरित्राणपरायणे | सवंस्यातिहरे देवि नारायणि नमोस्तु ते। इति 
मन्त्रेण सर्वं दद्यात्‌ ) । 

अतः परं शुणुष्वाद्य विधि धूपस्य MAST ॥ २२५ ॥ 

'साधकानां धरुवं सिद्धिधुपेनेव प्रजायते | 

स्तम्भने कारणं देवि धूप एव निगद्यते ॥ २२६॥ 

. धूपमाहात्म्यसतुलं डामरे कथितं मया | 

धूपवर्ता न जानन्ति डामरे विमुखा नराः ॥ २२७॥ 

कथं सिद्धिर्भवेत्तेषां विपरीते शुभानने. २२८॥ 

अब इसके आगे धुप की निर्मल विधि सुनो | साधकों को धुप से ही सिद्धि 
होती है। हे देबि ! स्तम्मत में कारण धूप ही कहा जाता है | मैंने धुप का अतुल 
माहात्म्य डामर तन्त्र में कहा है। डामर तन्त्र से विमुख जन धूप के सम्बन्ध में 
नहीं जानते । हे शुभानने ! ऐसे विपरीत लोगों को सिद्धि कसे प्राप्त हो सकती है? 

अकंबीजं तथा पुष्पं पत्रं मूल च काकम्‌ । 

लवङ्गं हरितालं च. हिगुगंरिकतण्डुलम्‌ ॥ २२६ ॥ 

बिल्वसारं गुड तैले सुगन्धीयं वचं तथा । 

नागरं देवदार च पीतसषपजं मलम्‌ ॥ २३० ॥ 

mad नवनीतं च सिता पूगीफलं तथा | 
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एतँधूपो विशेषेण कर्तव्यः प्राणवल्लभे ॥ २३१ ॥ 

स्तम्भने कारणं देवि दीप एव निगद्यते | 

काष्टदीप: प्रकतंव्यस्तैल॑ कृष्णतिलस्य च ॥ २३२॥ 

निम्बतंलं च Fete कपूरस्य रसस्तथा | 

शणस्य वातिका कार्या सप्ांगुलप्रमाणका ॥ २३३ ॥ 

विलेप्य पृथिवों वामे पश्चकोणयुतां शुभाम्‌ । | 

पिप्पली लेखनी कार्या त्रयांगुलयुता प्रिये ॥ २३४ ॥ 

faas विशालाक्षि साधकः प्रेमतत्परः | 

शङ्कतोयं हरिद्रा च जम्बीरस्य रसस्तथा ॥ २३५ ॥ 

एभिलिखेत्सदा यन्त्रं दीपः स्थाप्यश्च दक्षिणे । 

अंगुळत्रयसंयुक्ते पूजयेच्छ्वेतचन्दनैः ॥ २३६ ॥ 

ध्यायेह्दीपे सदानन्दकारणीं सिन्धुजा शुभाम्‌ । 

सार्वास्सूर्यतनय इति मन्त्रै निवेदयेत्‌ ॥ २३७॥ 

एवं दीपो मया प्रोक्तो मालायाश्च विधि शुणु । 

मदार का वीज, मदार का फूल, मदार का पत्र, मदार की जड़, मदार की 
लकड़ी, लौंग, हरिताल, हींग, गेरू, चावल, बेल का गूदा, गुड, तेल, सुगन्धि, वच, 
नागरमोथा, aata, पीली सरसीं का कल्क, गाय का घी, मंबखन, चीनी तथा 
सुपारी, हे प्राणवल्लभे | इनसे धप बनाना और 'ज्ञानतोज्ञानतों वापि वलिपुजां तथा 
कृतांग्रीणि हीं! इस मन्त्र से धूप देना चाहिये । हे देवि ! स्तम्मन में कारण दीप 
ही कहा जाता है । काठ का दीप बनना चाहिये तथा उसमें काले तिल का तेल, 
नीम का तेल तथा कपुर का रस डालकर सात अंगुल लम्बी सन की बत्ती बनानी 
चाहिये। हे गामे ! पाँच कोण युक्त शुभ भूमि को लीपकर तीन अंगुल लम्बी 
पीपल की लेखनी बनानी चाहिये। हे विशालाक्षि ! साधक प्रेम से तत्पर होकर 
यन्त्र को लिखे | शङ्क का जल, हल्दी तथा जम्वीरी नीबू का रस इनसे सदा यन्त्र 
लिखना चाहिये, उसके दाएं तीन अंगुन पर दीप को रखना चाहिये तथा सफेद 
चन्दन से पूजा करनी चाहिये । दीप म सदा आनन्दक।रिणी, समुद्र से उत्पन्न 
शुभ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिये। 'सार्वाण: सूर्यतनयो यो मनुः कथ्य- 
Aza: | निशामय तदुःपत्ति विस्तरादूगदतो मम" इस मन्त्र से सब निवेदित करना 
चाहिये | इस प्रकार मैंने दीप के बारे में कहा 2 अव माला की विधि सुनो | 


स्तम्भने स्फटिकामाला तूलिकासुत्र ग्रन्यिता ॥ २३८॥ 
हिम० ६ 
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चण्डिकाय यस्त्रराजे AAA च वीटकम्‌ | 

पश्चादेकेकमुद्धृत्य चर्वगेच्छनकी: सुधी: ॥ २३६ ॥ | 

यावज्जपसमाप्ति: स्यात्तावत्ताम्बूलचर्वणम्‌ । 

स्तम्भन में स्फटिक की माला कपास के सूत्र में गूथी गयी बनानी चाहिये । 
मन्त्रराज में चण्डिका के लिए पान फे A को पुजा करके वाद में एक-एक उठा- 
कर सुधी साधक को धीरे-धीरे चवाना चाहिये। जब तक जप-समासि न हो जाय 
ठव तक पान चवाते रहना चाहिये | 

स्तम्भने षोडश wet वेस्येष्वर्धं निगद्यते ॥ २४० N 

ब्राह्मणे द्विगुणं देवि शृद्राणामर्ढार्दकम्‌ | 

स्त्रीणां च द्विगुणं प्रोक्तं यतः सा शक्तिरूपिणी ॥ २४१ ॥ 

जपमेत्र दशांशेन नित्यहोमं च TT | 

अजाघृतं गोघृतं तु मेषी दुग्ध च तण्डुलम्‌ ॥ २४२ ॥ 

तिलमंरण्डबीजं च शणबीजं लवङ्गकम्‌ | 

दाष्कुळी चणकान्नस्य सितया मिश्चितेन च ॥ २४३ ॥ 

काष्ठ चन्दनवृक्षस्य नवांगुल तमन्वितम्‌ | 

कुण्डं षट्कोणक कृत्वा जुहुयादेकमानसः ॥ २४४ ॥ 

स्तम्भन में जप सोलह लाख है । हे देवि ! वैश्यो में इसका आधा, ब्राह्मण में 
gar तथा शूद्र में चौथाई जप होता है । स्री के लिये दूना कहा गया है, क्योंकि 
चह शक्तिरूपिणी है। “32 ठंठं ऐ ह्लीं बली चामुण्डायै विच्चे देवदत्तं हीं वाचं 
मुखं पदं स्तम्मय स्तम्मय हीं जिह्वां कोलय कीलय हों बुद्धि विनाशय विनाशय 
हीं ॐ ठंठं स्वाहा इस मन्त्र का जप करना चाहिये | जप के दशांश से faia 
होम करतः चाहिये । वक्री का घी, गाय का घी, मेंड़ का दूध, चावल, तिल, 
एरण्ड का वीज, शण का वीज, लवङ्ग, चीनी मिले चने के आटे की पुरी, नव 
अंगुल परिमाण चन्दन वृक्ष की समिधों से प्ट्कोण यज्ञकुण्ड बनाकर एकाग्र- 
चित्त होकर हवन करे । 

स्तम्भनें तु मसूरस्य द्विदलं चणकस्य च | 

तण्डुले मेलयित्वा च भोक्तव्यं साधकेन वै ॥ २४५ ॥ 

तृतीयप्रहरे देवि साधकेतेव निश्चितम्‌ | 

वर्जितं रसराजेन कार्यसिद्धिभवेद्‌ धवम्‌ ॥ २४६ ॥ 

अभावे भोजन देव्या Acad तदेव हि | 

भोजनें वलेशसंकर्त: प्रयोगोष्फलदों भवेत्‌ ॥ २४७ ॥ 
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विधिवें मन्त्रराजस्य कथित: प्राणवज्ञमे | 
शैवेन शाक्तविप्रेण कतंठ्यो निश्चित प्रिये ॥ २८ N 
इति स्तम्भनम्‌ । 

है देवि | स्तम्मन में मसूर और चने की दाल चावल में मिलाकर तीसरे 
पहर निश्चित रूप से विना नमक साधक को खाना चाहिये । देवी के भोजन में से 
जो प्रात हो उसे ही भे.जन करना चाहिये | भोजन में कश उठाने वाले का प्रयोग 
असफल होता है। हे प्रागवल्लभे | मन्पराज की यह विधि मैंने वतला दी है। 
हे प्रिये ! शव और शाक्त विप्र साधकों को इसे अवश्य करना चाहिये | 

इति स्तम्मन समाप्त | 

विद्वेषणप्रयोगे यथा | 

कर्तव्यदिवसात्पूवं स्नानार्थ चिस्तयेद्वुध: | 

दिनानि विर्शात वामे पूवं कार्यो विधिस्तनो. ॥ २४६ ॥ 

शरीर शोधनं कार्य मदिराक्षि विनिश्चितम्‌ । | 

ह दामे ! कर्तव्य दिन से पहले सुधी को स्नान की चिन्ता करनी चाहिये | 
वीस दिन पूवं शरीर शोधन को विधि करनी चाहिये। हे मदिराक्षि। शरीर 
शोधन निश्चित रूप से करना चाहिये | त 

शिशुपादोद्वं तोयं कूपद्वादशकं शुभे ॥ २५० ॥ 

तडागसप्तदश च नदीनां च जलं तथा | 

एतज्जलं समानीय संक्षिपेद्राजते घटे ॥ २५१ ॥ 

संपेष्य तिलतंलेन स्नानं कृत्वा विशेषत: | 

त्रिपुण्डधारण कृत्वा ललाटे रक्तचन्दन: ॥ २५२॥ 

विद्वेषे चासनं धुम्रे धुम्राम्बरधर: स्वयम्‌ । 

पृष्ठपातासने तिषठेदुत्तरस्यां मुखे कृते ॥ २५३ ॥ 

हे शुभे | वच्चे के पैर का जल, बारह कुएं का जल, सत्रह तालाबों ओर 
नदियों का जल, यह सव जल लाकर चांदी के घड़े मे डाले । तिल के तेल की 
मालिश करके विशेष रूप से स्नान करे । ललाट में लाल चन्दन का त्रिपुण्ड धारण 
करके विद्वेषण में घुम्न वर्ण के आसन पर धूम्र वर्ण का. परिधान धारण कर 
उत्तराभिमुख पृष्ठपातासन से स्वयं FS | 

TTF चापरं कर्म भूमिशोधनमुत्तमम्‌ | 

गेरिकं हरितालं च लवणं सेंधवं तथा ॥ २५४॥ 

कूपेक्ाज्जलमानीय कन्याहस्ताद्विचक्षः | 
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पुरीषं वार्जिनश्वेव मृदमारण्यसम्मवाम्‌ ॥ २५५॥ 

एभिविशोध्य पृथिवों विद्वेषा्थं जपेद्बुधः | 

उष्टु्रीवोद्भवं रक्त गृह्लीयाहक्षपाणिना ॥ २५६॥ 

एलाफले तेजपत्रं तत्फलं तत्त्वचा मधु | 

अजादुग्धेन सम्पेष्य करोति मिश्रित बुधः ॥ २५७॥ 

लेखनी कण्टकी कार्या आम्नाये च शुभेक्षणे | 

च्यंगुलस्य प्रमाणेन हस्तं कृत्वा गृहे तथा ॥ २५८॥ 

वामेनेव लिखेदन्त्रमि्टकार्यार्थसिद्धये | 

एषा लेखनकौशल्या मदिराक्षि मयोदिता ॥ २५६ ॥ 

दुसरा उत्तम भूमिशोधन कर्म सुनो | गेरू, हरिताल, सेधा नमक के साथ सुधी 
साधक कन्या के हाथ से एक कुएं से जल निकलवाकर घोड़े की लोद, जङ्गल 
की मिट्टी, इनसे पृथिवी को शुद्ध करे तथा विद्वेषण के लिए बुद्धिमान्‌ साधक जप 
करे | अँट के गर्दन का रक्त दाहिने हाथ से ले और इलायची, तेजपात, जायफल, 
दालचोनी, बकरी के दूध से पीसकर बुद्धिमान्‌ साधक मिलावे । हे शुभेक्षणे ! 
कण्टको वृक्ष के डाल की तीन अंगुल प्रमाण लम्बी लेखनी लेकर दृष्ट कार्य की 
सिद्धि के लिए बाएँ हाथ से यन्त्र को लिखे । हे मदिराक्षि | यह लेखन कुशलता 
मैंने बतला दी । 

पूजनं यन्त्रराजस्य जगन्मातुश्शुभे शुणु । 

wag मरिचं शुण्ठी कटुका त्रिफला मधु ॥ २६० ॥ 

एतान्पिष्ठा शुभे तोये पञ्चकूपोद्धृते तथा | 

मिश्रितं मधुना कुर्यात्कुशा द्वादशसम्मिताः ॥ २६१ ॥ 

बन्धिता शणपूत्रेण स्तापयेच्चण्डिकां प्रिये | 

हे शुभे | जगन्माता के यन्त्रराज का पुजन तुम सुनो | लवङ्ग, मिरच, als, 
कट्का, त्रिफला, मधु इन्हें पाँच कूओं से निकाले जल में पीस कर मधु से मिला- 
कर बारह कुशाओं को इकट्ठा करके सत के सुत्र से वाँधकर हे प्रिये | चण्डिका को 
स्नान करावे । “सर्वावाधा प्रशमनं त्रलोकस्याखिलेश्वारि । एवमेतत्त्वया कार्य 
मस्मद्वे रिविनाइशनम्‌ ।॥ इति मन्त्रेण सर्व दद्यात्‌ | 

भुङ्गराजरसं TI चन्दनं श्वेतरक्तकम्‌ ॥ २६२ ॥ 

सिन्दूरं विजयापत्रमकेमूलं पयस्तथा | 

एभिः प्रपूजयेहेवि यन्त्रराजं विचक्षण:॥ २६३॥ 

विस्तृत न मयोक्तं ते सामान्यं कथित शुभे । 
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अतः परं शृणुष्वाद्य विधि धुपस्य Paez ॥ २६४॥ 

हे सुन्नु, भृङ्गराज का रस, सफेद तथा लाल चन्दन, सिन्दूर, भाँग के पत्ते 

मदार की जड़ तथा दूध इनसे हे देवि, बुद्धिमान साधक FAUT को 1 करे । 

है शुभे, मैंने तुम्हें विस्तार से नहीं कहा है, सामान्य रूप से ही कहा i 

आगे निर्मल धूप को आद्य विधि सुनो । a 
अथ घुपधिधि : 

सावकाचां धुवं सिद्धि्धूपेनँव प्रजायते । 

विद्वेषे कारणं देवि धूप एव निगद्यते | २६५॥ 

दुपमाहात्म्यमतुलं डामरे कथितं मया | 

Saat न जानन्ति डामरे विमुखा नराः | 

कथं सिद्धिभंवेत्तेषा विपरीते शुभानने ॥ २६६ ॥ 

साधको की निश्चित सिद्धि धूप से ही होती है। हे देवि, विद्वेषण में कारण 
धुप ही कहा गया है। मैंने डामर तन्त्र में वहुत-सा धुपमाहात्म्य कहा है। जो 
लोग डामर तन्त्र से विमुख है वे Qt को वार्ता को नहीं जानते | हे शुभानने 
ऐसी विपरीत दशा में उनको सिद्धि कहाँ से प्राप्त हो सकती है ? i 

गुग्गुलुं छोहबाणं च हरिद्रा तजमेव च | न 

हिंगुगरिककरपूरमासुरीं दालक मध ॥ २६७॥ 

wag मृगनाभि च चन्दनद्वयचर्णकम्‌ | 

कटुकां पिप्पलीं देवदार नागरतागरी ॥ २६८ ॥ 

महिषीघृतदुर्धे च सिताद्वयं गुड प्रिये | 

एकत्र चूर्णयेत्सर्वान्‌ धूपं कृत्वा विधानवित्‌ ॥ २६६ ॥ 

पञ्च मन्नान्पठित्वा तु साधको गद्गदाकृति: | 

एकचित्तं समाधाय धूपं कुर्यादविचक्षणः ॥ २७० ॥ 

UUM, लोहबान, हल्दी, तज, हींग, गेरू, कपुर, राई, उद्दालक मक्षिका का 
मधु, लोंग, कस्तुरी, सफेद तथा लाल चन्दन का चूरा, कटुका, पिप्पली, देवदार 
नागरमोथा, तगर, हे प्रिये, मेंस का दूध तथा घो, चीनी, मिश्री तथा गुड़ न्हे 
विधान जानने वाला साधक इकट्ठा करके पीस कर धुप बनाकर गद्गद बाइति 
का होकर मन्त्र को पञ्चय पढ़कर एकाप्रचित्त होकर ag बुद्धिमान साधक 
धुप देवे । “३4 इत्थं यदायदा वाधा दानवोत्था भविष्यति | तदातद!वतीर्याहं 
करिप्याम्यरिसंक्षयं नमः | इति मन्तं पञ्चवा पठित्वा धुपयेत ।” 


बिद्वेषे कारणं देवि दोष एव निगद्यते | 


१३३ 
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ताम्रदीपश्च गोमूत्रं तैले दवेततिलस्य च ॥ २७१ ॥ 

एरण्डस्य तथा तेलं afa: कार्या च तौलिका | 

दशांगुलप्रमाणेन पृथ्वी लेप्या नवांगुला ॥ २७२ ॥ 

बर्बुरीलेखनी कार्या ह्यंगुलत्रयनिमिता | 

हे देवि, विद्वेषण कार्य में दीप ही कारण कहा जाता है । इसमें ताँवे का 
दीप, गोमूत्र, सफेद तिल का तेल तथा रेण के तेल में दश अंगुल लम्बी कपःस फी 
बत्ती रखना चाहिये | नव अंगुल पृथिवी को लोप देना चाहिये | बवूल की लकड़ी 
की तीन अंगुल लम्बी लेखनी बनानी चाहिये । 

यबचर्णेन वामोरु कन्यायाश्च रसेन वं ॥ २७३ ॥ 

fates प्रिये प्रेम्णा दीपः cara दक्षिणे | 

मंगुलँकप्रमाणेन पूजगेद्रक्तचन्दन: ॥ २७४ ॥ 

दीपमध्ये सदा ध्यायेच्च॒ण्डिकों चण्डनाशित्तीम्‌ | 

इति ध्यात्वा महामायां पूजगेद्रक्तचन्दन: ॥ २७५ ॥ 

शलेन पाहि नो देवि इति मन्त्र निवेदयेत्‌ । 

एवं दीपो मया प्रोक्तो मालायाश्च विधि शृणु ॥ २७६ ॥ 

हे arate, जव का आटा घृतकुमारिका के रस में मिलाकर उससे मन्त्र 
को लिखे । हे प्रिये, प्रेम से दीपक को देव के दक्षिण भाग में स्थापित करे। एक 
अंगुल प्रमाण लाल चन्दन के ट॒कडों से पुजा करे | दीप के बोच में चण्डनाशिनी 
चण्डिका का ध्यान करे । :स प्रकार स्नान करके लाल चन्दन से महामाया की 
पुजा करे । “शूलेन पाहि नो देव पाहि खङ्गेन चास्तिके । घण्टास्वनेन नः पाहि 
चापज्यातिःस्वनेन च'' इस मन्त्र से दीप निवेदित करे | इस तरह मैंने दीपक के 
बारे में बता दिया है। अब माला की विधि सुनो | 

अथ मालाविधि : 

विद्वेषे बदरीबीजग्रंथिता कीटरोमकं: | 

माला या च मया प्रोक्ता साधकानां हिताय च ॥ २७७॥ . 

चण्डिकां यन्त्रराजे अर्चयित्ता च वोटिकम्‌ | 

' पश्चादेककमुदघुत्य चर्वयेच्छनके: सुधी: ॥ २७८ ॥ 

यावज्जपसमामि: स्यात्तावत्ताम्बुलचवणम्‌ | 

जपेत्त्रयोदशं लक्षं वेष्येष्वधे निगद्यते ॥ २७६ ॥ 

ब्राह्मणे दविगुणं देवि शृद्वाणामर्डधकाढकम्‌ | 

स्त्रीणां च विगुणं प्रोक्तं यतः सा शक्तिकपणी ॥ २८० ॥ 
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जपान्ते तद्दशांशेन नित्यहोमं च कारयेत | 
विद्वेषण कर्म में बेर के बीजों को रेशम के धार 
a दे रेशम के धागे से गूथ कर बनायी गयी 


. १३५ 


कहा गया है। ( 
Pa कुरु कुरु स्वाहा ) चैश्यो में आधा ह 
चौथाई कहा गया है । स्रो में aay 
जप के अन्त में उससे दशांश areas ee 0000 1 
गोघुतं तिळतंलं च यवं कुष्णातिला: प्रिये ॥ २८१ ॥ 
द्विदलं चणकस्यंव कपूर चन्दनं ag: | 
देवदार वचा दाळमकंकाष्ठं शुभानने ॥ २८२ ॥ 
दग्ध उरूथवृक्षस्य fey गैरिकमेव च | 
काष्ठ पशचांगुळमितं कुर्यात्कुण्ड त्रिकोणत: ॥ २८३॥ 
जुहुयाद्वारुणी खरे विमलाशयः । 
मन्त्र नवाक्षरं प्रोक्तं विद्वेषे कथितं 
विद्वेषे भोजनं कार्य देवि गोपा | क... 
मुनिवृक्षत्य द्विदळं सेंधवेन युतं प्रिये ॥ २८५ ॥ 
अभावे भोजनं देवि यत्तां तदेव हि | 
भोजने क्लशसंकतुंः प्रयोगोऽफलदो भवेत्‌ ॥ २८६ ॥ 
विधिव मन्त्रराजस्य कथितः प्राणवल्लभे | 
शवेन शाक्तविप्रेण कर्तब्य निश्चित प्रिये ॥ २८७॥ 
काय विचक्षणेनंव चण्डिकाकिळूरेण वै | 
मयोक्तं देवि मन्त्रस्य चण्डिकायाः प्रियस्य च ॥ २८८ ॥ 
इति डामरे रावणक्गते शतसहस्रप्रतिबद्ध चतु:पष्ठोल्लासे 
नवार्णमन्त्रराजषट्प्रयोगा: | 
ह्‌ हे प्रिये, गाय का घी, तिल का तेल, जव, काला तिल, चने की दाल कपुर 
चन्दन, लाख, हे शुभानने, देवदारु, वच, दालचीनी, मदार की लकड़ी १ उल्थ 
वृक्ष ey हींग, गेरू, पाँच अंगुल लम्बी समिधा तथा त्रिकोण यज्ञकुण्ड बनाये | 
विमल TAN वाला साधक सुरा का होम करे । मैंने विठ्षेषण में नबाक्षर मन्त्र 
कहा है । हे देवि, हे प्रिये, चद्रेपण में भोजन गेहूँ, चावल, मुनिवृक्ष ( तुर ) की 
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दाल, सघा नमक से युक्त करना चाहिये । हे देवि, अभाव में जो प्रात हो उसे ही 
भोजन करना चाहिये । मोजन में क्लेश करने वाले का प्रयोग aana होता है। 
हे प्राणवल्लभे, यह मन्त्रराज की विधि मैंने वताया है। शेव तथा शाक्त विप्र 
साधकों को इसे अवश्य करना चाहिये । जो चाण्डका का सेवक, भक्त और 
बुद्धिमान्‌ है ऐसे साधकों को इस मेरे द्वारा कहे गये मन्त्र की साधना अवश्य करनी 
चाहिये | 
इति डामर मे रावणकुत शतसहस्त प्रतिबद्ध चतुःषष्ठोल्लास में 
नवार्णमन्त्रराज षट्प्रयोग | 

नवाणमहामन्त्रस्वरूपं यथा-मन्त्रो यथा : 

८5 ऐं हीं क्ली महादुगे नव।क्षरीनवदुर्गे नवातिमके नवचण्डीमहामाे 
महामोहे महायोगनिद्रे जये मधुकंटभविद्राविणि महिषासुरर्मादूनि ya- 
लोचनसंहर्त्र चण्डमुण्डविनाशिनि रक्तबीजान्तके निशुम्भध्वंसिनि Yer 
दर्षध्ति देवि अष्टादशबाहुके कपालखटवाङ्गणलखङ्जबेटकधारिणि छिन्न- 
मस्तकधारिणि रांधरमांसभोजिति समस्त भूतप्रतादियोगध्व॑र्सिनि AER: 
दिस्तुते देवि मां रक्षरक्ष मम TAT नाशयनाशय हीं फट्‌ छू फट्‌ उ» एं ह्ली 
क्लीं चामुण्डायं विच्चे” इति महामन्त्रः | 

अस्य विधानम्‌ । 

5ऋष्यादिकं न्यासादिकं च पूबंवत्‌ कृत्वा ध्यायेत्‌ । 

इसका विधात : ऋष्यादि न्यास पुर्ववत्‌ करके ध्यान करे । 

ध्यातम्‌ | 
पलाल तद्रज.पुखवर्णा हवि तचा i 
'णिमुकुटविचित्रालकुता कल्पजातँर्भवतु भुवनमाता सन्तत श्री: 

a शङ्काभीष्टामीतिहस्ता त्रिनेत्राम्‌ | 
हेमाब्जस्थां पीतवस्त्रां प्रसन्नां देवी दुगा दिव्यरूपां नमामि ॥ २॥ Be 
शाद्दर्णमेदैविहितवदनयोः पादहुत्कुक्षिवक्षोदेशा aes - 
कलामिन्दुकुन्दावदाताम्‌ । अक्षस्रककुम्माचन्तालिखितवरकरा तीक्षणपद्मा- 
सनस्थामच्छक्रल्पामतुच्छस्तनजधनभरा भारती ताँ नमामि ॥ ३ ॥ 

इति ध्यात्वा नवाणंवत्‌ पीठ्यूजामावरणपूर्जा च कृत्वा जप कुर्यात्‌ | 
अस्य सम्प्रटितपाठद्दोमेऽपि आहुतिसंख्या TART । इति नवार्णमहामन्त्रः | 

[त चवार्णमन्त्रप्रयोगः । 
न इस प्रकार ध्यान ओर नवार्ग के समान पीठपूजा तथा आवरणपूजा करके 
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जप करे । इसके सम्पुटित पाठ तथा होम में भी आहुति संख्या सात सो है। 
नवाण महामन्त्र-प्रयोग समाप्त | 

अथ दुर्ग स्मृतामनत्रप्रयोगः | 

मन्त्रो यथाः “ॐ ऐं ह्वीं क्लीं चामुण्डायं विच्चे ॐ हो श्री बली कांसो 
स्मिता हिरिण्पप्राकारामार्द्रा ज्वलन्तों तृप्तां तपंयन्तीं पद्षेस्थितांवद्मवर्णान्ता - 
मिहोपह्वयेश्रियम्‌ । ॐ हों श्रीं क्लीं ०५ ही श्री क्ली git स्मृता हरसि 
भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। यदस्ति यच्च 
दुरके भयं विन्दति मामिह । पवमानवितञ्जहि | दारिद्रघदुःखभयहारिणि 
का त्वदच्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता ॐ हीं श्रीं क्लीं ॐ ह्लं श्री 
क्लीं कांसोस्मितांहिरप्यप्राका रामाद्राज्वलती तृप्तान्तपंयन्ती पद्षस्थितां पद्मम्‌ 
वर्णा तामि होपह्वयेश्रियम्‌ । ॐ हीं श्री क्लों चामुण्डायौवच्चे” इति मन्त्र: | 

अस्य विधानम्‌ । 

विनियोग : दुगं स्मृता इति मन्त्रस्य हिरण्यगर्भक्रषि: | उष्णिक छंदः | 
श्रीमहामाया देवता | शाकम्भरी शक्तिः । दुर्गा वीजम्‌ | श्री वायुस्तत्वम्‌ | 
ममचतुविधपुरुषार्थसिद्धये जपे विनियोग: | 

ऋष्यादिन्यास : ॐ हिरण्यगर्मऋषये नमः शिरसि॥ १ ॥ उप्णिकछन्दसे 
नमः मुखे ॥ २॥ श्रीमहामायादेवतायै नमः हृदि ॥ ३ ॥ शाकम्भरीशक्तये नमः 
दक्षिणस्तने ॥ ४ ॥ दुर्गाबीजाय नमः वामस्तने ॥ ५ ॥ श्रीं वायुतत्त्वाय नम: ae 
॥ ६॥ विनियोगाय नमः सर्वागे ॥ ७ ॥ इति ऋष्यादिन्यासः | 


करन्यास : ॐ दुग स्मृता हरसि भीतिमशेपजन्तोः इत्यंगुष्ाभ्यां नमः ॥१॥ 


` स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव Yat ददासि इति तर्जनीभ्यां नमः ॥ २॥ यदन्ति गश्च 


दूरके भयं विग्दति मामिह मध्यमाभ्यां नम: ॥ ३ ॥ पवमानवितन्नहि अता- 
मिकाभ्यां नम: ॥ ४॥ दारिद्रघदुःखमयहारिणि का तवद्या कनिष्ठिकाभ्यां नमः 
u ५ ॥ सर्वोपकारकरणाय सदाद्रेचित्ता करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥ ६ ॥ इति 
करन्यासः | 

इसी प्रकार हृदयादि षडङ्गन्यास करके ध्यान करे | 

अथ ध्यानम्‌ | 

केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रु भयकार्येतिहारि कुत्र । 
चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दष्टा त्वमेव देवि वरदे भुवनत्रये ॥ १॥ 

इति ध्यात्वा मानसोपचार: सम्पूज्य योनिमुद्रया नत्वा जपं कुर्यात्‌ | 
UAH लक्षमयुतं सहस्तमधोत्तरशतं जप्त्वा सकलकार्यसिद्विरभवति aai 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


१३८ हिन्दी मन्त्रमहार्णव 
क्षीराज्यहवर्न॑ दशांशनपंणमार्जनमुवासिन,ब्राद्माणभोजनं च कुर्यात्‌ । इति 
दुगंस्मृतामन्त्रप्रयोगः । 


इस प्रकार ध्यान, मानसोपचारों से पूजा और योनिमुद्रा से नमस्कार करके 
जप करे । बड़े कार्य में लाख या दश लाख जप करे | हजार तथा एक सौ आठ 
मन्त्र का जप करने से समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। दशांश दूध तथा घी से 
हवन, उसके दशांश से तर्पण-माजन और सुवासिनी ब्राह्मण-भोजन कराना 
चाहिये | 

इति दुर्गस्मृतामन्त्रप्रयोग | 

अथ शूलिनी दुर्गामन्त्रविधा्तम्‌ | 

उक्तं च शारदातिलके । मन्त्रो ग्रथा : 

“39 ज्वलप्बलशूलिनिदुध्ग्रहान्‌ हुं फट्‌ स्वाहा” इति पञ्चदशाक्षरो 
मन्त्रः | 

अस्य विधानम्‌ | 

विनियोग ४ ॐ अस्य श्रीशूलिनी दुर्गामन्त्रस्य दीघंतम ऋषि: । ककुप्छन्द: | 
शूलनी दुर्गा देवता | सबष्टसिद्धये जपे विनियोगः | 

चहष्यादिन्यास : ॐ दीघतमत्ृपये नमः शिरसि ॥ १ ॥ कबुप्छन्दसे नमः 
मुखे ॥ २ ॥ शूलिनी दुर्गादेवयायै नमः हृदि ॥ ३ ॥ विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ॥४॥ 
इति ऋषयादिन्यासः | is 

करन्यास ४ ३४ शूलिनि दुगं हु Ge अंगुष्ठाम्या नम: ॥ १ ॥ ॐ शूलिनि 
वरदे हुं फुट तजनी भ्यां स्वाहा । २॥ क शूलिनि विन्ध्यवासिनि हु फट मध्य- 
माभ्यां age ॥ ३ ॥ ॐ शुलिन्यसुरमदिनि युद्धप्रिये त्रासय हु फट्‌ अनामिकाभ्यां 
हुम्‌ ॥ ४ us शूलिनि देवसिद्धिसुपूजिते नन्दिनि wer महायोगेश्वरि हु फट्‌ 
कनिष्ठिकाभ्याँ फट ॥ ५ ॥ इति करन्यासः | 

हृदयादिपञ्चाङ्गन्यास : ॐ शूलिनि दुर्ग हुं फट्‌ हृदयाय नमः॥ १॥ 
3$ शूलिनि वरदे हुं फट्‌ शिरसे स्वाहा ॥ २॥ ॐ शूलिनि विन्ध्यवासिनि g फट्‌ 
शिखायै बषट्‌ ॥ ३ ॥ 5 शूलिन्यसुरमदिनि युद्धप्रिये त्रासय हुं फट्‌ कव त्राय हु 
॥ ४ ॥ ॐ शूलिनि देवसिद्धिसुपुजिते नन्दिनि रक्षरक्ष महायोगेश्वरि हुं फट्‌ aera 
फट्‌ ॥ ५ ॥ इति हृदयादिपश्चाङ्गच्यातः | 

इस प्रकार न्यास करके ध्यान करे : 


अथ ध्यानम्‌ । 
अध्यार्डां मृगेन्द्रं सजळजलघरश्यामछां पद्महस्तः शूळ याणं कृपाण- 
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दवितीयं तरङ्ग १३९ 
मरिजलजगदाचापपाशान्वहन्तीम्‌ । चन्द्रोत्तसा त्रिनेत्रा चतसुभिरसिमत्खेटकं 
बिश्रतीमिः कन्याभिः सेव्यमानां प्रनिभटभयदां शालिनी भावयामि ॥ १॥ 

इति ध्यात्वा मानसोपचार: सम्पूजयेत्‌ | तत: पीठादौ रचिते aiat- 
भद्रमण्डले मण्डकादिपीठदेवताः दुर्गा: पद्धतिभागण संस्थाप्य त्तवपीठशक्ती: 
पूजयेत्‌ । पूर्वादिक्रमेण : : 

इसब व्यान करके सानसोपचारो से पुजा करे | इसके बाद रचित पीठादि 
पर सत्रतामद्र मण्डल में सण्डूकादि पीटदेवता दुर्गा को पद्धतिमार्ग से स्थापित 
करके नव पीठशक्तियों की पूर्वादि क्रम से इस प्रकार पुजा करे : 
j 3% मायै नभः ॥ १॥ ॐ मायायै नमः ॥ २॥ ॐ जयायै नम्रः aL 
2 सुक्ष्माये नेम: ॥ ४॥ ॐ विशुद्धाये नम: ॥ ५ ॥ 5 नन्दिन्यै नभः ॥ ६॥ 
३० सुप्रभाय नम: ॥ ७ ॥ ३ विजयायै नमः॥ ८ ॥ मध्ये ३५ सर्वसिद्धिदायै नम; 
1 ९ ॥ इस प्रकार पूजन करे । ू 

तत: स्वर्णादि्निमितं यन्त्रं सूति वा ताम्रपात्रे निधाय घृतेनाभ्यज्य 
तडुपरि दुग्बधांरां जलधारां च दत्त्वा स्वव्छवस्त्रेण संशोष्य ॐ वञ्चनख- 
SECU महा प॒हासनाय हुं फट्‌ नम?” इति मन्त्रेण पुष्पाद्यासनं दा 
पाठमध्य सस्थाप्य पुनर्ध्यात्वा सूलेन सूत प्रकल्प्य पाद्यादिपुप्पान्तैरुपचार; 
सम्पूज्य देव्या आज्ञां गृहीत्वा क्षावरणपूजां कुर्यात्‌ । तद्यथा | पुष्पाह्नलि- 
मादाय सूलभुच्चार्य “32 संविध्मये परे देवि परामृतरसप्रिये । अनुज्ञां देहि मे 
ढुग परिवारार्चनाय ते ॥ १ ॥” इति पठित्वा gorata च दद्यातु | इत्याज्ञां 
गृहीत्वा आवरणपूजां कुर्यात्‌ । तथा च षट्कोणकेसरेषु आग्नेयादिचतुएहो- 
णेषु मध्ये दिक्षु च | ae 
o इसप्रकार पुजा करने के बाद स्वर्णादि से निमित यन्त्र या ala को ताम्रपात्र 
में रखकर घी से उसबा अभ्यङ्ग करके उसपर दुग्धधारा तथा जलधारा डालकर 
स्वच्छ वख से उसे सुखाकर “5 वञ्चनखदट्रायुघाय महासिहासनाय हुं फट नमः” 
इस मन्त्र से पुष्पाद्यासन देकर पीठ के मध्य उसे स्थापित करके पुन; ध्यान करके 
मुलमन्त्र से gia की कल्पना करके पाचच से पुष्पाञ्जलि दान पर्यन्त उपचारों से 
पुजा करके देवी को आज्ञा लेकर आवरण पुजा करे | तद्यथा : पुष्पाञ्जलि लेकर 
मूलमन्त्र का उच्चारण करके “ॐ संविन्मये परे देवि परामृतरसप्रिये | अनुज्ञां देहि 
मे दुर्ग परिवारार्चनाय ते” यह पढ़कर पुष्पाज्ञाल देवे । इस प्रकार आज्ञा लेकर 
आवरण पुजा करे । पट्कोण केपरों में आग्नेयो आदि चारो कोणो में तथा मध्य 
दिशाओं में : देखिये चित्र do ४ शूलिनी दुर्गापुजनयन्त्रम्‌ । . 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


१४० हिन्दी मन्त्रमहाणंव 


आचरणपूजा : ॐ शूलिनि दुगं हुं फट्‌ हृदयाय' नमः हृदयश्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नम: । इति सर्वत्र ॥ १ ॥ ॐ शूलिनि वरदे हुं फट्‌ शिरसे 
स्वाहा शिरः श्रीपा० ॥ २॥ ॐ शूलिनि विन्ध्यवासिनि हुं फट्‌ शिखायै ame? 
शिखाश्रोपा० ॥ ३॥ 3ॐ शूलिन्यसुरमर्दिनि युद्धप्रिये त्रासय हुँ फट्‌ कवचाय हुं 
कवचश्षीपा० ॥ ४ ॥ ॐ शूलिनि देवि सिद्धसुपुजिते नन्दिनि रक्षरक्ष महायोगेश्वरि 
हुं we" अस्राय फट्‌ ॥ ५॥ 

इससे पञ्चाङ्गों की पुजा करे । इसके वाद पुष्पाञ्जलि लेकर मूलमन्त्र का 
उच्चारण करके “'अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । भवत्या समर्पये तुभ्यं 
प्रथमावरणाचनम्‌ ।”” यह पढ़कर पुष्पाञ्जलि देकर विशेष अर्घ से जर्लावन्दू डालकर 
"पूजितास्तपितास्सन्तु' यह कहे । इति प्रथमावरण | 

इसके बाद पूज्यपूजक के मध्य पूर्व दिशा को अन्तराल मानकर तदनुसार 
“अन्य दिशाओं की कल्पना करके प्राची क्रमसे : 

ॐ दुर्गायै नम:” । दुर्गाश्रीपा० ॥ १॥ ॐ वरदायै नमः“ । वरदाश्रीपा० 
॥ २॥ Š विन्ध्यवाक्षिष्ये नम:' | विन्ध्यवासिनी श्रीपा० ॥ ३ ॥ ॐ असुरमदिन्यै 
नम:१" । अपुरमदिनीश्रोपा० ॥ ४॥ ॐ युद्धप्रियायै नमः । युद्धप्रिया श्रीपा० 
॥ ५ ॥ ॐ देवसिद्धपूजितायै नम:** । देचसिद्धपूजिताश्रीपा० ॥ ६ ॥ ३9 नन्दिन्यै 
नमः १3 | नन्दिनीश्रीपा० ॥७॥ ॐ महायोगेश्वयं नम: '* | महायोगेश्वरीश्री पा०।८। 

इससे आठौं शक्तियों की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति द्वितीयावरण | 

इसके बाद पत्राग्रों में इनके Sell की पुजा करे : 

ॐ चक्राय नम:£“ ॥१॥ ॐ शंखाय नम:१६ ॥२॥ ॐ खङ्गाय व; ० शी; 
ॐ गदायै नम: ॥ ४॥ ढक चापाय नमः || ५॥। ॐ त्रिशूलाय नमः? ॥६॥ 
ॐ वाणेभ्यो नमः ॥ ७॥ ७ पाशाय नम: ॥ ८॥ 

इस प्रकार आठ अस्रो की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति तृतीयावरणम्‌ | 

ततः भूपुरे इन्द्रादिदशदिक्पालान्‌ वज्ञाद्यायुधानि च पूजयित्वा 
पुप्पार्जाल च दद्यात्‌ | 

इसके वाद भूपुर में इन्द्रादि दश दिवपालों की तथा वज्र आदि उनके दश 
आयुधों की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | 

इत्यावरणपुजां कृत्वा धुपादिनमस्कारान्तं सम्पूज्य जपं कुर्यात्‌ | भस्य 
पुरश्चरणं पश्चदशळक्षजपः । सपिषान्नेन दशांशतो होमः। agia 
तर्पणं मार्जतं ब्राह्मणभोजनं च कुर्यात्‌ | एवं कृते मन्त्रः faat भवति सिद्ध 
q मन्त्रे मन्त्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ । 
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दितोय तरङ्ग १४१ 


इस प्रकार आवरणपुजा करके धूपदान से लेकर नमस्कार पर्यन्त पूजा और 
जप करे । इसका पुरश्चरग पन्द्रह लाख जप है। घी तश अन्न से दशांश होम 
होता है । होम से दशांश तर्पण, तर्पण से दशांश मार्जन तथा मार्जन से दशांश 
ब्राह्मण मोजन होता है | ऐसा करने पर मन्त्र faz होता है। मन्त्र के सिद्ध हो 
जाने पर साधक प्रयोगों को सिद्ध करे । 
` तथाच: 
“मनुमेनं जपेन्मन्त्री वर्णलक्षं विचक्षणः | 
सपिपान्नन वा होमस्तहृ्षांशमितो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
इत्थं जपादिभिः सिद्धं कुर्यात्कमं निजेप्सितम्‌ । 
अष्टोत्तर सहस्र यस्तिलेस्त्रिमधुरप्लुत: | 
नित्यं प्रजुहुयात्तर्य शक्तिः स्यादतिमानुपी ॥ 2 1 
तथा च “बुद्धिमान्‌ साधक इस मन्त्र का पन्द्रह लाख जप करे | घी और 
अन्न से दशांश होम करना चाहिये | इस प्रकार उपादि से अभीष्ट कर्म को सिद्ध 
करे । जो मनुष्य मधु, शकर, घी से सिक्त तिलों से एक हजार आठ आहुति द्वारा 
नित्य होम करता है उसको दंवी शक्ति प्राप्त होती है । 
अष्टोत्तरशतं नित्यं सपिषा जुहुयान्नरः | 
वाछितं वत्सरादर्वाक्‌ प्राप्नोति महतीं श्रियम्‌ ॥ ३॥ 
पूवं हामो भवेत्नणां सर्ववांछितसिद्धिदः | 
छुरिकाद्यानि शस्त्राणि जप्तानि मनुना मुना ॥ ४॥ 
संसिक्ताज्यविलिष्षानि वितरन्ति जयश्रियम्‌ । 
अश्चत्यार्कसमिद्धिर्वा तिलेर्वा मधुरोक्षितेः ॥ ५॥ 
होमो वै दिशति क्षिप्रमीप्सितान्मन्त्रिणो वरान्‌ | 
जो मनुष्य एक सौ आठ आहुति से नित्य होम करता है वह एक वर्ष के 
अन्दर अभीष्ट फल तथा महती लक्ष्मी को प्रा करता हे । पहले होम करना 
मनुष्यों के लिए समी अभीष्ट फलों तथा सिद्धियो का देने वाला होता है। छुरी 
आदि शस्त्र इस मन्त्र के जप से अभिमन्त्रित होकर घी से विलिप्त होने पर जप 
और लक्ष्मी को देते हैं। घी, मधु तथा शर्करा से लिप्त पीपल और मदार की 
समिधा अथवा तिलों से होम करना शोध ही श्रेष्ठ साधकों को ate फल 
देता है । 
उद्यदाथुधहस्तां तां देवीं कालघनप्रभाम्‌ ॥ ६ ॥ 
ध्यात्वात्मानं जपेन्मन्त्रं स्पृष्ठा तं मुःति ग्रह: 1. 
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१४२ हिन्दो मन्त्रमहार्णव 


सर्पाखुवुश्चिकादीनां विषमाशु विनाशयेत्‌ ॥ ७॥ 

हाथों में हथियार लिग्रे हुये घने काले वण वाली देवी का ध्यान करके अपने 
को छुकर जो जप करे उसे ग्रह छोड़ देता है । साँप, चूहे, विच्छू, आदि का विष 
शीघ्र नष्ट हो जाता है। 

मनुनानेन विधिवन्मन्त्रविहेवताधिया । 

मन्त्रेणानेन सञ्चपान्बाणानादाय योधकः ॥ ८ ॥ 

विमुञ्चेत्रतिसेनायां सा द्रुतं विद्रुता भवेत्‌ । 

इस मन्त्र का विधिपूर्वक देवताबुद्धि से जप करके इस मन्त्र से अभिमन्त्रित 
वाणों को यदि योद्धा शत्रु की सेना पर चलाये तो वह सेना शीघ्र भाग जाती है। 

शलपाशधरां देवीं ध्यात्वात्मानमनाकुल: ॥ ६ ॥ 

प्रविज्वेद्यद्धदेशं यो जित्वायाति अ निर्ब्रणः । 

शान्त होकर शूल तथा पाश को धारण करने वाली देवी का ध्यान करके 
जो युद्ध में जाता है वह विना चोट खाये विजयी होकर चला आता है । 

जुहुयात्तिलसिद्धार्थेलक्षमेकं यथाविधि ॥ १०॥ 

amga जपेभमन्त्रं वश्यासौमतिमैष्यति | 

गुटिकां गोमयोद्पच्नां हुत्वा्शतसंख्यया ॥ ११॥ 

सप्ताहात्कुरुते मन्त्री विद्वेषं स्मिग्धयमिथः | 

गृहीत्वा गोमयं व्योम्नि त्रिसहस्रं जपेत्पुनः ॥ १२॥ 

गमिष्यति द्वारदेशे निखांतं स्तम्भक्रद्धवेत्‌ । 

बहुनोक्तेन कि सर्व सावयेन्मनुनामुना ॥ १३ ॥ 

इति शलिनीदुगोमन्त्रप्रयोग: | 

जो मनुष्य तिल ओर पीली सरसों से विधिपूर्वक एक लाख आहुतियों से 
होम करता है और अभीष्ट व्यक्ति क नाम लेकर जप करता है उसके वश में 
उक्त व्यक्ति हो जाता है । गोवर की एक सौ आठ गोलियों से होम करके साधक 
एक सप्ताह में दो प्रेमियों में विद्वेष कर देता है। गोबर आकाश में लेकर तीन 
हजार जो जप करे तो वह गोबर शत्रु के द्वार पर जाकर गड़ जाता है ओर 
उसका स्तम्मन कर देता है । अधिक कहने से क्या ? इस मन्त्र से साधक सव मुछ 
सिद्ध कर सकता है। 

इति शुलिति दुर्गामन्त्र प्रयोग | 
अथ दुर्गासप्तशतीप्रयोगः | 
तत्रादौ चरित्रत्रयरहस्यत्रयनिर्णयो रुद्रयामले । 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


द्वितीय तरङ्ग 
उसमें आदि में तीनों चरित्रों तथा तीनों 
इस प्रकार वर्णित है : 
“प्रथमं चरितं प्रोक्तं मधुकैटभघातनम्‌ | 
द्वितीयं विद्धि चरितं महिषासुरघातनम्‌ ॥ १ ॥ 
उत्तरं चरितं ज्ञेयं शुम्भद त्यवधारिवितम्‌ | 
चरितानि जपेत्त्रीणि सरहस्यान्यतन्द्रित: ॥ २॥” 
रहस्य मभ्व्रांत्याध्यायद्वयं त्रयं वा | 
“चरितं मध्यमं वापि जपेद्वा चण्डिकामयम्‌ । 
नमो देव्या इमं मन्त्रं जपेद्वा कालिका प्रियम्‌ |” 
इति माकंण्डेय खित्वेन प्रसिद्धे ग्रन्थे तृक्तम्‌ | 
“पहला चरित्र मधु और बटम का संहार है। दुसरा चरित्र महिषासुर का 
विनाश है | तीसरा चरित्र है शुम्मदत्य का दध करना | साथक को सचेत होकर 
रहस्यों सहित तीनों चरित्रो का जप करना चाहिये | रहरय मन्त्राध्याय के लिये 
अन्तिम दो या तीन अध्याय, या चण्डिकामय मध्यम अध्याय का जप करना 
चाहिए अथवा “नमो देव्या? यह प्रतीक जिसमे है उसका जप करे जो कालिका 
को प्रिय है ।” ag माकण्डेय खिल नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थ में कहा गया है | 
अथ दुर्गापाठक्रम: । 
आधारे स्यापयित्वा तु पुस्तकं वाचयेत्तत: | 
हस्ते संस्थापना हेवि हंत्यर्ध हि फलं यतः ॥ ३॥ 
हे दोव, आधार ( रेठल ) पर पुस्तक को रख कर पाठ करना चाहिये 
बर्योकि पुरसक को हाथ में रखने से आधा फल नष्ट हो जाता है। 
पुस्तके वाचन हस्तं सहस्नादधिक॑ यदि | 
ततो न्यूनस्य तु भवेद्वाचनं पुस्तकं विना ॥ ४॥ 
पुस्तक हाथ में लेकर हजार वार से भी अधिक पाठ करने से जितना फल 
होता है उतना फल विना एस्तक के उससे कम पाठ करने से ही प्राप्त हो 
जाता है 1 ड 
न स्वयं लिखिलं स्तोत्रं नब्राह्मणलिपि पठेत्‌ । 
न च स्वयंक्कत स्तोत्रं तथान्येन च यत्कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
यतः करभौ प्रशंसन्ति क्रषिभिर्माषितँ तु यत्‌ | 
अनुक्रमात्पठेदेवं शिरःकम्पादिकं त्यजेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पठ्यमानाध्यायमध्ये विरामो यदि वा भवेत्‌ | 


१४३ 
रहस्यों का निर्णय रद्रया से 
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१४४ हिन्दी मस्तुमहाण्व 

पुनरध्यायमारम्य पठेत्सवंमुदारधी: ॥ ७॥ 

स्वयं लिखे या ब्राह्मण से faa व्यक्ति द्वारा लिखे, स्वयं दनाये या अन्य से 
बनाये स्तोत्र का पाठ न करै वयोकि विज्ञ लोग करमों ( कर पृष्ठ भागों ) की 
प्रशंसा करते हैं। जो ऋषियों द्वारा निमित स्तोत्र या मन्त्र है उसे अनुक्रम से 
पढ़ना चाहिये । शिर आदि agi का कंपाना त्याग देवे । पढ़े जाने वाले अध्याय 
में यदि बिसी कारण कहीं स्कावट हो जाय तो पाठक उदार होकर उस अध्याय 
को पुनः प्रारम्भ से पढे । न 

प्रणवं पूर्वमुच्चार्थ स्तोत्रं वा सं हितां पठेत्‌ । 

अन्ते च प्रणवं दद्यादित्युवाचादिपूरुषः ॥ ८ ॥ 

न mad पठेत्स्तोत्रं वाचिकं तु प्रशस्यते । 

पहले प्रणव (ॐ ) का उच्चारण करके स्तोत्र या संहिता का णठ BE | इसी 
प्रकार अन्त में मो प्रणव देना चाहिये । ऐसा ब्रह्माजी का वचन है। स्तोत्र को 
मन में नहीं पढ़ना चाहिये । उच्चारण करके पढ़ना उत्तम माना जाता है। 

नानेन सश स्तोत्र विद्यते भुवनत्रये ॥ ६ ॥ 

ततश्चानेन देवेशि तोष्यते प्रत्यहं नरं: | 

धर्मार्थकाममोक्षाणामालयो जायते नर: ॥ १०॥ 

इस स्तोत्र के समान तोनों भुवनो में कोई स्तोत्र नहीं है । हे देवेशि, इससे 
मनुष्यों द्वारा देवी की gfe की जाती है। इसके पाठ से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम 
तथा मोक्ष का आगार वन जाता है। 

सप्रशतीपाठेङ्गषट्कस्य मुख्यतामपठने दोषं चाह । ` 

“अङ्गुहीनो यथा देही सर्वेकमंसु न क्षमः | 

अङ्गषट्कविहीना तु तथा सप्तशती स्तुतिः ॥ ११ ॥ 

तस्मादेतत्पठित्वंवं जपेत्सप्तशतीं पराम्‌ । 

अन्यथा शापमाप्तोति हानि AT पदेपदे ॥ १२॥ 

सहशती के पाठ में षडङ्ग की मुख्यता है अतः उसका पाठ न करने में दोष 
कहा है। “जैसे शरीरधारी agda होने पर सब काम करने में असमर्थ होता 
है वेने ही षडङ्गविहीन सप्तशती की स्तुति भी है। इसलिए षडङ्गं का पाठ 
करके ही परम सप्तशती का जप करना चाहिये । अन्यथा पाठक शाप को प्राप्त 
होता है और पगपग पर उसे हानि उठानी पड़ती है ।”” 

रावणाद्याः स्तोत्रमेतदङ्भहीतं निषेविरे । 

हृता रामेण ते यस्मान्नाङ्कुहीतं पठेत्ततः ॥ १३॥ 
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द्वितोय तरङ्ग २४५ 

अङ्गषट्कं घि मानीयात्कवचार्गछकीलकेः | 

रहस्यत्रितपेनेव सहितैमनुजेश्वर ॥ १४॥ 

रावण आदि ने अङ्गविहीन देवीस्तोत्र का पाठ किया था, इस कारण राम 
से वे मारे गये । इसलिए अङ्गविहीन पाठ न करे । हे मनुजेश्वर, कवच, अर्गला, 
कीलक ये तीन तथा तीन रहस्य, ये मिलकर षडङ्ग कहलाते हैं, ऐसा जानना 
चाहिये । 
सप्रशतीपाठे कवचार्गलाकीलकानामावशयकतामाह उक्तं च देवीमाहात्मे : 

सप्तशती पाठ में कवच, अर्गला और कोलक की आवश्यकता कही गयी 
है । देवीमाहात्म्य में कथा इस प्रकार है : 

पुरा दशमुखो ब्रह्मन्दिव्यमानो विहायसि । 

गच्छत्नत्यूध्वंमाग: सन्सवंदिक्षु विचारयन्‌ ॥ १५॥ 

भुविसप्तशतीमालापरायणपरं द्विजम्‌ | 

अवतीयं समालोकय किमिदं पठ्यते द्विज ॥ १६॥ 

इत्युकत्वा प्रददौ छत्रं सन्तुष्टस्तु द्विजोत्तमः | 

स्वपुस्तकं दशास्य(य प्रददौ भक्तिदायकः ॥ १७॥ 

हे ब्रह्मन्‌, प्राचीनकाल में एक वार रावण आकाश में बहुत ऊपर उड़ता हुआ 
सव दिशाओं में देखता हुआ जा रहा था । तव उसने पृथिवी पर स&शती माला का 
जाप करते हुए एक ब्राह्मण को देखा | नीचे उतर कर उसने पूछा : हे द्विज, 
तुम वथा पढ़ रहे हो ? यह कह कर उसने ब्राह्मण को एक छाता दिया | मक्ति- 
दायक ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर अपनी सप्तशती की ५स्तक रावण को दे दी | 

आदाय रावणो दृष्टा शाकम्भर्या मनुस्तवम्‌ | : 

भीमास्तद्ृष्टि: सन्‌ स्तोत्रमयाकृष्याविशेषितम्‌ ॥ १८ ॥ 

भीमादेवी द्वारा लुप्त दृष्टि वाला होकर वह रावण शाकम्मरी के मन्त्र-स्तुति 
से युक्त उस स्तोत्र को लेकर चला गया | कवच, कीलक तथा अर्गला आदि मीमा 
देवो के द्वारा निकाल दिये जाने के कारण वह स्तोत्र अविशेषित हो गया था | 

देवब्रह्म स्तुतियुतं चरित्रत्रितयान्वितम्‌ | 

सम्पूज्य पुस्तक पाठाहवास्तु निधनं गता: ॥ १६ ॥ 

आएप्यास्यस्ततो दंत्यस्त्रलोक्यं चातिपीडयन | 

ततो देवा ऋषिस्तोत्रं विना सप्ररतीमनुम्‌ ॥ २० ॥ 

जपंतस्तु महाकालं महादेवोमुपासत | 


हिम १० 
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१४६ हिन्दी मन्त्रमहाणव 


अप्रसन्ना महादेवी देवा ब्रह्माणमाययुः ॥ २१ ॥ 

शनंघिषणुं शनैः शम्भुं हठा सर्वं व्यवोधयन्‌ । 

देवन्नह्म स्तुतियुक्त तीन चरित्रों से अन्वित उस पुस्तक पुजन कर पाठ करनेसे 
देवता मृत्यु को प्राप्त हो गये । उस समय अरण नामक एक दत्य तीनों लोकों को 
अत्यन्त पीड़ा देने लगा | तब देवता सप्तशती मन्त्र के विना ही ऋषिस्तोत्र का जप 
करते हुए महाकाल तथा दुर्गा की उपासना करने लगे। तब महादेवी दुर्गा 
अप्रसन्न हो गयीं | तब देव ब्रह्मा के पात आये | धीरे-धीरे विष्णु को तथा शिव 
को भो उन्होंने सब बताया । 

ईश्वरस्तान्‌ समालोबय कवचार्गलकीलकंः ॥ २२ ॥ 

सहसक्षशतीमालामहातन्त्रमुपादिशत्‌ । 

ततः प्रसन्ना श्रीदेवी भ्रामरं रूपमाश्चिता ॥ २३॥ 

AAPAN: सार्धमरुणाइ्यं महासुरम्‌ | 

हत्वा ब्रह्मादिदेवानां भीतानामभयं ददौ ॥ २४॥ 

शिवजी ने उन लोगों को दुःखित देख कर प्रथम कवच, अर्गला तथा उसके 
बाद कीलक के साथ सप्तशतीमाला महातन्त्ररूप दुर्गापाठ के क्रम का उपदेश 
किया । इससे देवी ने प्रसन्न होकर भ्रमर रूप को धारण कर लिया और अनेक 
` भ्रमरों के साथ अरुण नामक महासुर को मार कर ब्रह्माद देवों को अभय 
प्रदान किया । 

: ब्रह्मा मृकण्डपुत्राय सुख्थाय समाधये | 

मार्कण्डेयाय ताभ्यां च प्रसन्ना जगदम्बिका ॥ २५॥ 

ब्राह्मण मृकण्डपुन्न माकण्डेय, क्षत्रियराजा सुरथ तथा समाधि नामक वैश्य पर 
जगदम्बिका प्रसन्न हुई । 

जय त्वं च जयन्ती च इलोकढितयमगंलम्‌ | 

मधुर्कटभविद्रावि विधात्रीति नवार्णकम्‌ ॥ २६ ॥ 

HOH USCA कवचं ब्रह्मणा कृतम्‌ | 

अर्गलं विष्णुना प्रोक्तमेततित्रतयमुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 

'जय ea? तथा "जयन्ती मङ्गला’ इन प्रतीकों वाले दो श्लोक अर्गला” के 
रूप में कहे जाते हैं । “मधुकंटभ विद्रावि विधात्री’ इस प्रतीक वाले श्लोक को 
नवार्ण कहते हैं | शङ्कर ने कीलक कहा है; ब्रह्मा ने- कवच तथा विष्णु ने अगला 
बनाया है । यह तीनों उत्तम हैं। 

अर्गलाकीलकं चादौ पठित्वा कवचं पठेत्‌ । 
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जपेत्सप्तरातीं चण्डीं क्रम एष शिवोदितः ॥ २८ ॥ 

पहले अर्गला और कीलक पढ़ना चाहिये उसके बाद कवच पढ़े। उसके बाद 
सप्तशती चण्डी का जप करना चाहिये | ऐसा शिवजी ने कहा है। 

अर्गला दुरितं हन्ति कीलकं फलदं भवेत्‌ | 

कवचं रक्षमेन्नित्यं तस्मादेतत्त्रयं पठेत्‌ ॥ २६॥ 

अर्गला हृदये यस्य तस्मादर्गलवानसो | 

भविष्यति न सन्देहो नान्यथा शिवभाषितम्‌ ॥ ३० ॥ 

अर्गला दुःखों को नष्ट करता है । कीलक फलदायक है | कवच नित्य रक्षा 
करता है। इसलिए इन तोनों का पाठ करना चाहिये । जिसके हृदय में अर्गला 
है, वह अर्गलवान्‌ होगा, इसमें सन्देह नहीं है। ऐसा शिवजी ने कहा है। 

कीलकं हृदये यस्य स कीलितमनोरथः | 

कवचं हृदये यस्य स वप्त्रकवचः प्रभुः ॥ ३१ ॥ 

जिसके हृदय में कीलक है, उसका मनोरथ कीलित है । जिसके हृदय में 
कवच है वह बञ्रकवच वला स्वामी है । 

कामनापरत्वेन चण्डीपाठसंख्या | वाराहीतनत्रे | 

कामन:परत्व से चण्डीपाठ की संख्या वाराहीतन्त्र में इस प्रकार है : 


शिव उवाच : 

चण्डीपाठफलं देवि शृणु त्वं गदतो मम। 

एकावृत््यादिपाठानां यथावत्कथयाम्यहम्‌ ॥ ३२ ॥ 

सड्धूल्पपुर्व सम्पूज्य न्यस्याङ्गेषु मनन्सकृत्‌ | 

पश्चाद्वलिप्रदानेन फलमाप्नोति मानवः ॥ ३३ ॥ 

शिवजी वोले : हे देवि, चण्डीपाठ का फल मैं बतलाता हुँ, तुम सुनो । 
एक पाठ तथा आवृत्ति पाठों का यथावत्‌ वर्णन मैं कर रहा Fl संकल्पपूर्वक 
न्यासाङ्गो में मन्त्रों का एक वार पुजन करने के वाद बलिप्रदान से मनुष्य फल 
पाता है। 

उपसर्गोपशांत्यर्थ त्रिरावृत्ति: पठेन्नरः | 

ग्रहोपशान्तो BAST पःवावृत्तिवरानने ॥ ३४॥ 

महाभये समुत्पन्न सप्तावृत्तिमुदी रयेत्‌ | 

नवावृत्तौ भवेच्छान्तिर्वाजपेयफलं ब्रजेत्‌ ॥ ३५॥ 

राजवश्याय भूत्यै च रुदरावृत्तिमुदी रमेत्‌ । 

उपसगों की शान्ति के लिए मनुष्य तीन वार दुर्गासप्तशती का पाठ करे | 
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हे वरानने, ग्रहों की शान्ति के लिए पाँच बार पाठ करना चाहिये | महामय 
उपस्थित होने पर सात बार पाठ करना चाहिये । नव बार पाठ करने से शान्ति 
होती है, साधक वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। राजा को वश में करने तथा 
कल्याण के लिए ग्यारह वार पाठ करना चाहिये । 

अर्कावृत्त्या काम्यसिद्धिवेरिहानिश्व जायते ॥ ३६ ॥ 

मन्वावृत्त्या सिपिर्वश्यस्तथा स्त्री घशतामियात्‌ । 

सौख्यं पः््दशावृत््या श्रियमाप्नोति मानव: ॥ ३७॥ 

बारह बार जप करने से अमीष्टसिद्धि तथा शत्रु का नाश होता है चोदह 
वार जप करने से शत्रु और स्त्री वश में होते हैं । पन्द्रह व'र जप करने से मनुष्य 
सुख और लक्ष्मो को प्राप्त करता है | 

कल्पावृत्त्या पुत्रपौत्रधनधान्यागमं विदुः | 

राजभीतिविनाशाय विपक्षोच्चाटनाय च ॥ ३८ ॥ 

कुर्यात्सप्तदशार्वात्त तथाष्टदशक प्रिये | 

महाक्रणविमोक्षाय विशाबृत्ति पठेन्नरः ॥ ३६ ॥ 

पश्चविश्ावर्तना्धि भवेद्वन्धविमोक्षणम्‌ | 

सोलह बार पाठ करने से पुत्र-पौत्र तथा धन-धान्य का आगम होता है। राजा , 
के भय से बचने के लिए सत्रह वार पाठ करना चाहिये | शत्रु के उच्चाटन के लिए 
अट्टारह बार पाठ करना चाहिये । भारी ऋण से मुक्ति के लिए बीस बार पाठ 
करना चाहिये | पचीस बार पाठ करने से मनुष्य बन्धन से मुक्त हो जाता है । 

सङ्कुटे समनुप्राप्ते दुश्चिकित्स्यामये सदा ॥ ४०॥ ` ` 

जातिध्वंसे कुछोच्छेदे ह्यायुषो नाशमागते | 

वंरिवुद्धौ व्याधिवृद्धौ धननाशे तथा क्षये ॥ ४१ ॥ 

aia त्रिविधोत्पाते तथा चंवातिपातके । 

कुर्याद्यत्नाच्छतावृत्ति ततः सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ ४२॥ 

धिपदस्तस्य नव्यन्ति अन्ते याति परां गतिम्‌ । 

भारी सङ्कट के प्राप्त होने पर, असाध्य रोग होने पर, जाति के नाश होने 
पर, कुल के उच्छेद होने पर, आयु के नाश होने पर, शत्रुओं की वृद्धि में, रोग 
वृद्धि में, धननाश में तथा क्षय में, तीनों प्रकार के उत्पातों में तथा अतिपातक 
में मनुष्य को यत्न से सौ बार पाठ करना चाहिये तब शुभ होता है । ऐसा करने 
पर उसकी विपत्तियाँ नष्ट होती हैं तथा वह अन्त में परमगति को प्राप्त होता है। 

जयवृद्धौ शतावृत्त्या राजवृद्धी सदा पठेत्‌ ॥ ४३॥ 
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मनसा चिन्तिता देवि सिद्धिरठोत्तराच्छतात्‌ | 

शताश्वमेधयज्ञाना फलमाप्नोति Fat ॥। ४४ ॥ 

सहस्नावतंनाज्लक्ष्मी रावुणोति स्वयं स्थिरा | 

YRA कामाष्यथाकामं नरो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ ४५ ॥ 

जयवृद्धि तथा राजवृद्धि में सदा पाठ करना चाहिये। मन से देवी का ध्यान 
कर एक सौ आठ वार जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है । हे gad, ऐसा मनुष्य 
सौ अश्वमेध यज्ञों के फलों को प्राप्त करता है। हजार बार पाठ करने पर लक्ष्मी 


स्वयं स्थिर होकर उसे घेर लेती है । समस्त भोगों को भोगकर मनुष्य अन्त में 
मोक्ष को प्राप्त करता है। 


यथाश्वमेधः क्रतुषु देवानां च यथा हरि: । 

स्तवानामपि सर्वेषां तथा सप्तशतीस्तवः ॥ ४६॥ 

नातः परतरं स्तोत्रं किश्चिदस्ति वरानने | 

भुक्तिमुक्तिप्रद पुण्यं पावनानां च पावनम्‌ ॥ ४७॥ 

अथवा बहुनोक्तेन किमन्येन वरानने | 

पश्चाशदावृत्तिपाठात्सर्वाः सिध्यन्ति सिद्धयः ॥ ४८ ॥ 

जसे यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ तथा देवों में विष्णु हैं, A ही सभो स्तोत्रों में 
सप्तशती स्तोत्र है। हे वरानने, इससे बढ़कर कोई स्तोत्र नहीं है। यह स्तोत्र 
भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाला पुण्य तथा पावन है । हे वरानने, अधिक इधर- 
उधर की वातें करने से वया लाम ? पन्द्रह वार के पाठ से समी सिद्धियाँ सिद्ध 
हो जाती हैं। 

अथ सप्तशत्याः शापोद्धारोत्कीलनें कात्यायनीतन्त्रे : 

दुर्गा सप्तशती के शापोद्धार तथा उत्कीलन के सम्बन्ध में कात्यायनी तन्त्र में 
इस प्रकार लिखा है : 

त्रयोदशाध्यायं पठित्वा प्रथमं पठेत्‌ ततो ढवादशद्वितीयौ तत एकादश- 
तृतीयौ चतुर्थदशमौ पच्चमनवमी षडध्टमौ सप्तमं द्विवारमिति पाठेन शापो- 
द्वारः ॥ ४९ ॥ 

तेरहवें अध्याय को पढ़ने के वाद प्रथम अध्याय पड़े । इसके वाद बारहवाँ 
तया दुसरा अध्याय पढ़ना चाहिये | तदनन्तर ग्यारहवाँ तथा तीसरा अध्याय, 
चतुर्थ तया दशम अध्याय, पञ्चम तथा नवम अध्याय, पष्ठ तथा अष्टम अध्याय 
पढ़ना चाहिये | सातवें अध्याय को दो वार पढ़ने से शपोद्धार होता है । 


अन्यच्च : ॐ हीं बलीं श्रीं क्रां क्रीं चण्डिकादेव्य शापानुग्रहं कुर 
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कुरु स्वाहा इति पाठादौ सप्तवारं जपेदिति शापोद्धारः ॥ ५० ॥ 
और ‘sh ह्ला बलीं श्रीं क्रां क्रीं चण्डिकादेव्ये शापानुग्रहं कुर कुरु स्वाहा” 
इसे पाठ के पहले सात बार जपे । यह शापोद्धार है। 
अथोत्कीलनम्‌ | इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीरितमिति सप्तशती- 
स्तोत्रे झिवशापतदुद्धार : प्रथमं मध्यमचरित्रं पठित्वा ततः प्रथमतृतीयौ 
पठेदित्युत्कीलनमिति क्वचित्‌ हश्यते ॥ ५१ ॥ 
अथ उत्कीलन : इस प्रकार से महादेवजी के द्वारा कीलित किया गया है । 
कीलित सप्तशती स्तोत्र में शिवशाप से उद्धार : पहले मध्यम चरित्र को पढ़कर पहले 
तथा तृतीय अध्याय को पढ़े यह उत्कीलन है, ऐसा कहीं पर देखा जाता है। 
अन्यच्च : कीलकं मध्यमादौ च पश्चात्कवचमेव च । प्रथमं चरितं 
ज्वा ततश्चरितमुत्तमम्‌ ॥ ५२ ॥ तत, परं चार्गलां च कीलकं च ततः 
परम्‌ | एवमुत्कीलनं प्रोक्तं पुरातनमहषिभिः ॥ ५३ ॥ 
अन्य कीलक पहले मध्य तथा वाद में कवच पढ़ना चाहिये। प्रथम चरित 
का जाप करके तव अन्तिम चरित का जाप करना चाहिये । इसके बाद अर्गला, 
और कीलक पढ़ना चाहिये | पुराने महषियों ने इस प्रकार उत्कीलन कहा है । 
अन्यच्च : ॐॐ श्रों कळों ह्लीं सप्तशतिचण्डिके उत्कीलनं कुरु स्वाहा । 
पाठादौ एर्कावशतिजपे तदोत्कीलनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
और भी “5५ श्रीं क्लीं ह्लीं सप्तशतिचण्डिके उत्कोलनं कुरु स्वाहा ।'' इसे 
पाठ के आदि में इक्कीस बार जप करने पर उत्कीलन होता है । 
अथ जाग्रत्करगम्‌ : ॐ रं सं मूलं रं क्षं ॐ इति सप्तवारजपेन जाग्र 
द्विद्या भवति | इति। 
. अथ जाग्रात्करण : “3 रं सं मूलं रं क्षे अंश? इसे सात बार जपने से 
विद्या जागृत होती है। 
सप्तशती स्तोत्रान्तरगतमम्त्राणां कामनापररवेन सम्पुटनिर्णयः | 
सप्तशतो स्तोत्रान्तर्गत मन्त्रो के लिए कामनापरत्व से सम्पुट निर्णय । 
रात्रिसूक्तं जपेदादौ मध्ये सप्तशतीस्तवम्‌ | 
अन्ते च देवीसूक्तानि रहस्यं तदनन्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रारम्भ में रात्रिसुक्त का जप करना चाहिये, मध्य में सप्तशतीस्तव, अन्त में 
देवीसुक्त का और तदनन्तर रहस्य का पाठ करना चाहिये। 
चरितेचरिते राजञ्जपेन्मन्त्रं नवाक्षरम्‌ | 
झतमादौ शतं चान्ते विधानेन तु सुब्रत ॥ ५६ ॥ 
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है gaa, विधान से प्रत्येक चरित के पाठ में नवाक्षर मन्त्र का सौ वार 
आदि में तथा सौ बार अन्त में जप करना चाहिये 

अन्यच्च : जपेन्नवाक्षरं मन्त्रमथवाष्टोत्तरं शतम्‌ | 

शतमादौ शतं चान्ते सप्तशती जपेत्‌ ॥ ५७ ॥ 

अह्यच्च : महामायामनोरादौ चरितस्योदितोपि वा | 

प्रत्यध्यायसमारम्भे तत्समाप्तौ जपेत्तथा ॥ ५८ ॥ 

प्रतिश्लोकस्यादितो यद्वा तदन्ते वा पठेन्नरः | 

नवर्णमनुना साधं सम्पुटोयमुदाहृतः | 

सकामः सम्पुटो जाप्यो निष्कामः सम्पुटं विना ॥ ५६ ॥ 

और भी : एक सो आठ वार नवाक्षर मन्त्र का पाठ करना चाहिये अथवा 
सी आदि में तथा सौ अन्त में तथा सप्तशती का पाठ करना चाहिये । 

और भी : महामाया मन्त्र के प्रारम्म में अथवा चरित के आदि में प्रत्येक 
अध्याय के आरम्भ में तथा उसकी समाप्ति में जप करे | प्रत्येक श्लोक के आदि या 
अन्त में मनुष्य पाठ करे । नवाण मन्त्र के साथ यह सम्पुट कहा गया है। सकाम 
प्रयोग में सम्पुट से और निष्काम प्रयोग में विना सम्पुट के जप करना चाहिये | 

कात्यायचीतन्त्रे प्रतिइलोकमाञन्तयोः प्रणवेन जपेन्मन्त्रसिद्धिः ॥ ६० N 

कात्यायनी तन्त्र में कहा गया है कि प्रत्येक श्लोक के आदि तथा अन्त में 
प्रणव लगाकर जप करने से मन्त्र की सिद्धि होती है। 

अन्यच्च : सप्षव्याहृतिपुर्वंकं श्लोकं कृत्वा महास्तोत्रं जपेन्मन्त्रसिद्धि 
॥ ६१ ul 

और भी : सप्त व्याहृतिपूर्वक श्लोक करके महास्तोत्र का जप करने से 
मन्त्र की सिद्धि होतो है । 

अन्यच्च : सव्याहुतिकां गायत्रीमादावन्ते वा कृत्वा इलोक॑ जपेत्‌ तदा 
महाफलम्‌ ॥ ६२ ॥ 

ओर भी : व्याहृति gaa आदि और अन्त में गायत्री का जप करके श्लोक 
जपने से महाफल होता है | 

अन्यच्च : प्रतिरछोक॑ व्याहृतित्रयथुतां गायत्री जपेत्‌ तदा महाफलम्‌ 
॥ ६३॥ 

और भी : मनुष्य प्रतिक्लोक तोन व्याहूतिया से युक्त गायत्री को आदि और 
अन्त में करके श्लोक जपे तो महाफल होता है। 


अन्यच्च : प्रतिकछोकमादावन्ते “जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो 
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निदहाति वेद: | स न: पषंदतिदुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितान्यग्निः” 
इति ऋचं जपेत्‌ । सवंकामसिद्धिः ॥ ६४॥ 
और भी : प्रतिक्लोक के आदि तथा अन्त में “जातवेदसे सुनवामसोममराती- 
यतो निदहाति वेद: । स नः पर्षदतिदुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः ।'” 
इस मन्त्र का जप करने से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। 
` अन्यच्च: ॐ भुभुवः स्वः ॐ तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ । जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः | 
स नः पषंदति दुर्गाणि विश्वा नावच सिन्धु दृरितात्याग्निः | ३ॐ त्र्यम्बक 
यजामहे सुगन्धिम्पुश्विधनम्‌ | उर्वारुकमिव बन्बनान्मृत्यो मुक्षीय मामृतात्‌ | 
इति शताक्षरत्र्यम्बकमन्त्रेण सम्पुटीकृत्य मन्त्रं पठेत्‌ । रोगा रिक्षयमृत्यून्सुलनं 
सर्वापद्विनिवारणमभीप्सितप्राप्तिः ॥ ६५॥ 
और भी : “ॐ yaa: स्वः 5» तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि | धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ | जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेद: | स नः 
पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः । ॐ त्र्यम्बकं यजामहे 
सुगन्धिम्पष्टिवर्धनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्यांमुंक्षीय मामृतात | इस शताक्षर 
त्र्यम्बक मन्त्र से सम्पुट करके मन्त्र पढ़ना चाहिये। इससे रोग, शत्रु का नाश, 
तथा मृत्यु का उन्मूलन एवं अमीष्ट की प्राप्ति होती है । 
अन्यच्च : प्रतिश्लोकं शरणागतदीनातंपरित्राणपरायणे । सर्वस्यात्ति- 
हरे देवि नारायणि नमोस्तु ते । इति इलोक पठेत्‌ । सर्वकार्यसिद्धि: ॥ ६६॥ 
और भी : प्रत्येक श्लोक को “शरणागतदीनातपरित्राणपरायणे । सर्वस्याति 
हरे देवि नारायणि नमोस्तु ते ।” इस श्लोक से सम्पुट करके पढ़ने से सब कार्यों 
की सिद्धि होती है | 
अन्यच्च : प्रतिश्लोकं करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्य- 
भिहन्तु चापदः । इत्यधं पठेत्‌ सर्वेक्रामाप्तः ॥ ६७॥ 
और भी : प्रत्येक श्लोक को “करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्रा ण्यमि- 
न्तु चापदः 1” इस श्लोकाड से सम्पुट करके पाठ करना चाहिये । 
अन्यच्च : प्रतिश्छोकम्‌ । एवं देव्या वरं छब्ध्या सुरथः क्षत्रियषभः। 
सूर्याज्जन्म समासाद्य सार्वाणर्भविता मनुः | katara पठेतृ स्वाभीष्टवर- 
प्राप्ति: ॥ ६८ ॥ 
और भी : प्रतिश्ठीक को “एवं देव्या परं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः | सूर्या- 
नन्म समासाद्य सावणिर्मविता मनुः । इस श्लोक से सम्पुटित करके पाठ करने 
से अभीष्ट वर की प्रापि होती है | 
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अन्यच्च : दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो: स्वस्थ: स्पृता मतिसती- 

व शुभां ददासि। दारिद्यदुःलभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय 
सदाद्रंचित्ता | इति इलोकं प्रतिइ्लोकाद्यन्तं पठेत्‌ | सर्वापत्तिनिवारणं 
स्यात्‌ ॥ ६६ ॥ 

और भी : “दुर्ग स्मृता हरसि मीतिमशेषजन्तो: । स्वस्थ: स्मृता मतिमतीव 
शुभां ददासि । दारिद्रघदुःखमयहारिणि का त्वदन्या । सर्वोपकारकरणाय सदा. 
चित्ता ।” इन शोको से प्रत्येक श्लोक को सम्पुटित करके पाठ करना चाहिये | 
इससे सभी आपत्तियों का निवारण होता है । 

अन्यच्च : ॐ कांसोस्मि तां हिरण्यध्राकारामाद्रा ज्वलस्ती gat ad- 
यन्तीम्‌ । पदे स्थितां पद्मवर्णा तामिहोपह्वये श्रियम्‌ । इति ऋचं प्रतिः 
इलोकाद्यन्तं पठेत्‌ | लक्ष्मीप्राप्ति: ॥ ७० ॥ 

और भी : “ॐ कांसोस्मि तां हिरण्यप्राका रामार ज्वलन्तीं तृषां तर्पयन्तीम्‌ । 
पदे स्थितां पद्मवर्णा तामिहोपह्नये श्रियम्‌ |” इस मन्त्र से प्रत्येक शोक को 
सम्पुटित करके पाठ करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 

अन्यच्च : ॐ मनृणा इत्यादि ऋचं प्रतिश्लोकादचन्तं पठेत्‌ | ऋणपरि 
हारः ॥ ७१ ॥ 

और भी : “3 mam”? इत्यादि मन्त्र से प्रत्येक श्लोक को सम्पुटित करके 
पाठ करना चाहिये, इससे ऋण का उद्धार होता है। 

अन्यच्च : ॐ शब्दात्मिका सुविमिरूग्यंजुषां निधानमुद्गीथरम्यपद- 
पाठवतां च साम्नाम्‌ । देवि त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सवंजगतां 
परमातिहुन्त्री | इति इलोकं प्रतिएकोकाद्यन्त पठेत्‌ । सुखप्राप्तौ दारिद्रघदुः 
खभयमोचने च ॥७२॥ 

और भो : “ॐ शब्दात्मिका सुविमलग्यंजुषां निधानमुद्गीथरम्यपदपाठवतां 
च साम्नाम्‌ | देवि त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमातिहन्त्री ।'” 
इस श्लोक से प्रत्येक rs को सम्पुटित करके पढ़ने से सुख की प्राप्ति होती है और 
दरिद्रता, दुःख तथा भय से मुक्ति मिलती है । 

अन्यच्च : सर्वंबाधाविंतमुंक्तो धनधान्यसुतान्वित: | मनुष्यो मत्प्रसादेन 
भविष्यति न संशयः | इति इलोक प्रतिश्छोकाद्यन्तं पठेत्‌ । धन्तधान्यसुख- 
प्राप्तिः ॥ ७३॥ 

और भी : “ॐ सवंबाधाचिनिर्मुक्तो धनधात्यसुतास्वितः | मनुष्यो मत्मरसा- 
देन भविष्यति न संशय: ।” इस श्लोक से प्रत्येक श्लोक को सम्पुटित करके. पाठ 
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करने से धन-धान्य और सुख की प्राप्ति होती है । 

अन्यच्च : या देवी सवंभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता | नमस्तस्यै नम- 
स्तस्यै नमस्तस्यं नमोनमः | इति इलोक प्रतिङ्लोकाद्चन्तं पठेत्‌ । मन- 
उत्सवध्राप्तिः ॥ ७४॥ 

और भी : “या देवी सवभूतेषु इत्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै 
नमस्तस्यै नमोनमः |” इस श्लोक से प्रत्येक श्लोक को सम्पुटित करके पढ्ने से 
मन मैं प्रसन्नता प्राप्त होती है। 

अन्यच्च : 59 धर्म्याणि देवि सकलानि aga mataga: 
प्रतिदिनं सुकृती करोति । स्वर्ग प्रयाति च ततो भवतीप्रसादाल्लोकत्रगेपि 
फळदा ननु देवि तेन | इति इलोकं प्रतिक्लोकाद्यम्तं पठेत्‌ । सकलकमंसुकृत- 
प्राप्तिः ॥ ७५॥ 

और भी : “5 धर्म्याणि देवि सकलानि सदेव कर्माण्यत्याहतः प्रतिदिनं 
सुकृती करोति । स्वर्ग प्रयाति च ततो भवती्रसादाज्लोकत्रयेपि फलदा ननु देवि 
तेन ।” इस श्लोक से प्रःयेक श्लोक को सम्पुटित करके पढ्ने से समस्त कर्मों का 
उत्तम फल प्राश होता है । 

अन्यच्च : ०० त्वयेतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सवंदा | विसृष्टौ सृष्टि- 
रूपा तवं स्थितिरूपा च पाळते | इति श्लोक प्रतिङ्लोकाद्यन्तं पठेत्‌ | सर्व- 
कार्यसिद्धिः ॥ ७६॥ 

ओर भी : “3% त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा | faget सृष्टिरूपा 
त्वं स्थितिरूपा च पालने ।” इस श्लोक से प्रत्येक श्लोक को सम्पुटित करके: पाठ 
करने से सब कार्यो की सिद्धि होती है। 

अन्यच्च ; 3 देवि प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोखिछस्य | 
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य | इति श्लोक 
प्रतिइलोकाअन्तं पठेत्‌ | सर्वापन्निवृत्तिः | सर्वंकामाप्तिञ्च । एषु प्रयोगेषु 
प्रतिषलोक | दीपाग्रे नमस्कारकरणे अतिशीघ्रं सिद्धि: ॥ ७७॥ 

और भी : “ॐ देवि प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोखिलस्य | प्रसीद 
विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ।”” इस श्लोक से प्रत्येक श्लोक को 
सम्पुटित करके पाठ करने से समस्त आपत्तियों की निवृत्ति तथा समस्त काम- 
नाओं की प्राप्ति होती है । 

इन प्रयोगों में प्रत्येक श्लोक के साथ दीपक के सामने नमस्कार करने से 
wears शीघ्र फल मिलता है । 
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अन्यच्च | 5? रोगानशेषानपहन्सि तुष्टा रुष्टा तु कामान्सकलातभी- 
छान्‌ । त्वामाश्चितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति । 
इति इलोक प्रतिदलोकाद्यन्तं पठेत्‌ | सकलरोगनाशः स्यात्‌ ॥७८॥ 

और भी : “ॐ रोगानशेषानपहंसि get रुष्टा तु कामान्सकलानभीष्टान्‌ | 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्चिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ।” इस श्लोक से 
प्रत्येक श्लोक को सम्पुटित करके पढ्ने से समस्त रोगों का नाश होता है। 

अन्यच्च : सर्वनाशने उपसर्गानशेषांस्तु महामारीसमुद्धवान्‌ | तथा 

त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम । इति इलोकं प्रतिइ्लोकाद्यन्तं पठेत्‌ | 
स्वंबाधानाशः स्यात्‌ ॥ ७९ ॥ 

और भी : “52 सर्वनाशेन उपसर्गानशेषांस्तु महामा रीसमुञ्भवान्‌ । तथा 
च्रिविधमुत्पात माहात्म्यं शमयेन्मम । इस श्लोक से प्रत्येक श्लोक को सम्पुटित 
करके पाठ करने से सभी बाधाओं का नाश होगा | 

अन्यच्च : मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसा- 
गरचौरसङ्गा | श्रीः कैटभारिहूदयंककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमोलि- 
कृतप्रतिष्ठा । इति इलोक प्रतिइळोवाद्यन्तं पठेत्‌ वाक्सिद्धिः ॥ ८० ॥ 

और भी : “ॐ मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गमवसागर- 
नौरसङ्गा | श्रीः कंटमारिहृदयैककृताधिवासा गौरीत्वमेव शशिमौलिङ्तप्रतिष्ठा |! 
इस श्लोक से प्रत्येक श्लोक को सम्पुटित करके पाठ करने से वाणी की सिद्धि 
प्राप्त होती है । 

अन्यच्च स्तवने : ॐ सर्वमञ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके | शरण्ये 
च्यम्बके गोरि नारायणि नमोस्तु ते । इति इलोकं प्रतिक्छोकाद्यच्तं पठेतू 
Vat ll 

और भी : स्तवन में ॐ सबमङ्गलमा्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये 
त्र्यम्वके गौरि नारायणि नमोस्तु ते ।” इस श्लोक से प्रत्येक श्लोक को सम्पुटित 
करके पाठ करना चाहिये । 

अन्यच्च : भयमोचने | ॐ ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम्‌ | 
त्रिशुल पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोस्तु ते | इति श्लोकं प्रतिश्लोकादत्तं 
पठेत्‌ ॥ ८२॥ 

ओर भी : भय दुर करने में Ss ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसुदनम्‌ । 
त्रिशुल पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमास्तु ते ।” इस लोक से प्रत्येक छोक को सम्पुटित 
करके पाठ करना चाहिये । 
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अन्यच्च : दुःस्वप्नपीडापारिहारे शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न- 
दने । ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्य शृणुयान्मम | इति झ्लोक॑ प्रति- 
इलोकादयन्तं पठेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
ओर भी : दुःस्वप्न की पीड़ा को दूर करने में “शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा 
दुःस्वप्नदर्शने । ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्यं श्रणुयान्मम |” इस श्लोक से प्रत्येक 
श्लोक को सम्पुटित करके पढ़ना चाहिये | 
अन्यच्च : परप्रयोगशमने । ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तका- 
मुंकः | आजघान शारंदेवीं कालीं केसरिणं तथा । इति इलोक प्रातिषकोका- 
ara पठेत्‌ ॥ ८४ tl 
और भी : दूसरे तान्त्रिक द्वारा किये गये प्रयोग की शान्ति के लिए 
Coal निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः | आजघान शरंदेचीं कालीं केसरिणं 
तथा ।” इस श्लोक से सम्पुटित करके प्रत्येक श्लोक का पाठ करना चाहिये | 
अन्यच्च : AIA । ` तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु Eya- 
खिला: | भवतां नार्शायष्यामि तत्क्षणात्परमापदः। इति इ्छोकं प्रतिषलो- 
काद्यन्त पठेत्‌ ॥८५॥ 
और भी : अपद्वेष के विनाश के लिए “तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु 
स्मृताखिलाः | भवतां नाशयिष्यामि ततक्षणात्परमापदः ।” इससे प्रत्येक श्लोक 
को सम्पुटित करके पाठ करना चाहिये.। 
अन्यच्च : मारगार्थे । ॐ एवमुक्ता समुत्पत्य सारूढा तं महासुरम्‌ । 
पादेनाक्रम्य कण्ठे च शलेनेनमताडयतू | इति श्लोकं प्रातिएकोकाद्यन्त 
पठेत्‌ ॥ ८६ ॥ ; 
और भी : मारण के लिए “59 एवमुक्ता समुत्पत्य सारूढा त महासुरम्‌ | 
पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनंनमताडयत्‌ ।” इससे प्रत्येक श्लोक को सम्पुटित करके 
पाठ करे । 
अन्यच्च : शत्रुपरिहारे। त्रॅलोकयमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया 
समरमूर्धनि तेपि हृत्वा । नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकमुन्मद- 
सुरारिभवं नमस्ते | इति स्लोकं प्रतिद्लोकाद्यन्तं पठेत्‌ ॥ ८७ ॥ र 
और भी : शत्रु के नाश के लिए “त्रेलोबयमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं 
त्वया समरमूर्धनि तेपि हत्वा | नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकमुन्मद- 
सुरारिमवं नमस्ते।'' इस श्लोक से सम्पुटित करके प्रत्मेक श्लोक का पाठ करे | 


अन्यच्च : शन्रुपराभवार्थे । ॐ या देवीसर्वेसूतेषु क्षान्तिरूपेण 
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संस्थिता | नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः । इति ele प्रातिः 
एलोकादयन्तं पठेत्‌ ॥ ८८ ॥ 

और भी : शत्रु के पराजय के लिए “३% या देवीसर्वभूतेपु क्षान्तिछोण 
संस्थिता | नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः 1” इस शलोक से प्रत्येक श्लोक 
को सम्पुटित करके पाठ करे | 

अन्यच्च : दात्रुमुखस्तम्भने पुत्रप्राप्तिश्व । स्मरन्ममेतच्चरित नरो मुच्येत 
सङ्कटात्‌ | मम प्रभावात्सिहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा । इति इलोक प्रतिः 
इलोकाद्यन्तं पठेत्‌ ॥ ८९ ॥ 

और भी : शत्रु का मुखस्तम्मन तथा पुत्रप्रातत के लिए “स्मरन्ममेत- 
श्रित नरो मुच्येत सङ्कटात्‌ | मम प्रमावात्सिहाद्या: दस्यवो वैरिणस्तथा |’! इस 
श्लोक से प्रत्येक श्लोक को सम्पुटित करके पाठ करे । 

अन्यच्च : विषमचितशमने । पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले। 
अवतीर्य हनिष्यामि वंप्रचित्तांस्तु दानवान्‌ । इति asta प्रतिरलोकाद्यतं 
पठेत्‌ ॥९०॥ ६ 

और भी : विषम चित्त की शान्ति के लिए “पुनरप्यतिरोद्रेण रूपेण 
पृथिवीतले । अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान्‌ ।” इस श्लोक से प्रत्येक 
शलोक को सम्पुटित करके पाठ करे । 

अन्यच्च : ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। बलादाकृष्य 
मोहाय महामाया प्रयच्छति | इति इलोक' प्रतिषलोकाद्यन्त पठेत््वश्यं 
मोहनं च इत्यनुभवसिद्धम्‌ ॥ ee ॥ 

और भी : “59 ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी मगवती हि सा । बलादाङृष्य 
मोहाय महामाया प्रयच्छति । इस श्लोक से सम्पुटित करके प्रत्मेक शलोक का 
पाठ करने से अवश्य ही मोहन होता है, यह अनुभवसिद्ध है । 

अन्यच्च : 84 रक्तचामुण्डे तुरु तुरु अमुक में वशमानय स्वाहा | अनेन 
प्रत्यध्यायमाद्यन्तयो: पूजा सर्वान्ते AZT जपाः भयुतमन्त्रश्च होमयेत्‌ कटु- 
तंलेन रक्तचन्दन राजिकासहस्नाहुतिमन्त्रेण राजानं वशमानयेत्‌ | मघुनाशोक 
पुष्पैश्न रात्रो हुत्वा तु पूर्ववत्‌ | चक्रवर्ती भवेद्रश्यश्रण्डीमभ्तरप्रभावतः | अन्ते 
शतं ब्राह्मणाः कुमार्यश्च भोजनीयाः॥ ९२॥ 

और भी : “ॐ रक्त्रामुण्डे तुरु तुर अमुक मे वशमानय स्वाहा |” इस मन्त्र 
से प्रतिअध्याय के आदि तथा अन्त में पुजा करनी चाहिये । सबके अन्त में दश 
हजार मन्त्रों से होम करना चाहिये। कड़वा तेल, लाल चन्दन, राई से एक 
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हजार आहुति देने से राजा को वश में लाना चाहिये । पुर्ववत्‌ मधु तथा अशोक 
के पूलों ते रात्रि में होम करने से चण्डी के प्रभाव से चक्रवर्ती राजा वश में हो 
जाता है । अन्त में सौ ब्राह्मणों और कुमारियों को भोजन कराना चाहिये । 


अन्यच्च : राजवस्ये । तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि। 
ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता । इति इलोक' प्रतिक्लोकाद्यऱ्तं 
पठेत्‌ ॥ ९३ ॥ 

और भी : राजा को वश में करने के लिए “तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो 
ज्ञानिनोरपि । ममास्य च भवत्येपा विवेकान्धस्य मूढता 1” इस श्लोक से प्रत्येक 
win को सम्पुटित करके पाठ करना चाहिये | 

अन्यच्च : दुर्जन मोहुने | ॐ सा त्वमित्थं प्रभाव: स्वैरुदारंदंवि संस्तु- 
ता | मोहयैतौ दुराधर्षावधुरौ मधुकं टभौ | इति श्लोक प्रति इलोकाद्यन्तं 
पठेत्‌ ॥ ex Il 

आर भी : दुजनों को मोहित करने के लिए “59 सात्वमित्थं प्रभावे: स्वैए- 
दारंदेवि संस्तुता | मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकेटमौ।' इस श्लोक से प्रत्येक 
श्लोक को सम्पुटित करके पाठ करे | 

अन्यच्च : वैरिमोहने । 8% संषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये | 
सा बिद्या परमा मुक्तेहंतुभूता सनातनी। इति इलोक' प्रतिश्छोकादयन्तं 
पठेत्‌ ॥ ९५॥ 

और भी : शत्रु के मोहन के लिए “ॐ संषा प्रसन्ना वरदा aut भवति 
मुक्तये | सा विद्या परमा मुक्तेहेतुभूता सनातनी 1” इस श्लोक से प्रत्येक श्लोक 
को सम्पुटित करके पाठ करना चाहिये। 
` अन्यच्च : ॐ मम वौरिवशं यातः कान्मोगानुपलप्स्यते । ये ममानु- 

गता नित्य प्रसादधततभोजनँः | इति स्छोके प्रतिदलोकसम्पुटिते श्लोकोक्त 
फलम्‌ ॥ ६६ ॥ 

और भी : “ ॐ मम वैरिवशं यातः कान्मोगामपलप्स्यते। ये ममानुगता 
नित्यं प्रसादधनमोजनेः । इस श्लोक से सम्पुटित करके प्रत्येक श्लोक का पाठ 
करने से श्लोक में उक्त फल प्राप्त होता है । 

अन्यच्च : ॐ इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तः स्मिता sett दुर्गा 
भगवती भद्रा यमेदं धार्यते जगत्‌। इति प्रतिञ्लोकपाठे विद्याध्राप्तिः वाग्व- 


कृतनाशश्च॥ ६७॥ - 
और.भी : “5५ इत्युक्ता सा तदा देवी गम्मीरान्त:स्मिता जगो । दुर्गा मगवती 
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भद्रा ययेदं धार्यते जगत्‌ ।' इस श्लोक का प्रत्येक श्लोक के पहले पाठ करने से 
विद्याप्राप्ति होती है तथा वाणी की विकृति का नाश होता है। 

अन्यच्च : मनईप्सितप्राप्त्ये गतप्रयोग्राप्त्ये च। परितुश जगढात्री 
प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका | इत्यर्धं पठेत्‌ ॥ ९८ N 

और मी : मनकी अभीष्ट प्राप्ति के लिए तथा गत प्रयोग को प्राप्ति के लिए 
“परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं avg चण्डिका 1” इस आघे श्लोक का पाठ करे | 

अन्यच्च : देवीसन्तोषप्राप्त्ये । स च वैश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्तं पर 
जपन्‌ | तौ तस्मिन्पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्ति महीमयीम्‌ । इति पठेत्‌ teen 

और मी : देवी को सन्तोपप्रासि के लिए “स च वैश्यस्तपस्तेपे देवोसूक्तं 
परं जपन । तौ तस्मिन्पुिने देव्याः इत्वा मूति महीमयीम्‌ ।' इस श्लोक को पढे । 

अन्यच्च : प्रतिमन्त्रं प्रणवम्‌ ( ०» ) पुटितं जपेत्‌ शीघ्रतरकायसिद्धिः 
अत्र निमध्वाक्तकमलंहामः | अत्र विप्रतीर्थतोयर्वा ब्राह्मणभोजनान्ते माजंनं 
कुर्यात्‌ ॥ १००॥ 

ओर भो : प्रत्येक मन्त्र को प्रणव ( & ) से सम्पुटित करके जप करने से 
शीघ्र कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है। इसमे घी, मधु तथा शकर से होम करना 
चाहिये और ब्राह्मण मोजन के बाद विप्रतीर्थ के जल से मार्जन करना चाहिये । 

अन्यच्च : माया ( हों ) श्री ( श्रीं ) कामेन ( क्लीं ) पुटिते सर्वेष्ठ- 
सिद्धिः ॥ १०१॥ - 

ओर भी : माया ( हीं ) श्री ( श्रीं ) काम ( क्लीं ) इनसे पुटित मन्त्र के 
जप से समस्त अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं । 

अन्यच्च : प्रतिश्लोकं कामत्रीज ( क्लों ) सम्पुटितस्यंकचत्वा[रश- 
दिनानि त्रिरावृत्तो gana: एकविशतिदिनपर्यन्तमुक्तरीत्या प्रत्यहं पश्चा- 
वृत्या वशीकरणम्‌ | 

ओर मी : प्रतिश्लोक को कामवीज (वलीं ) से सम्पुटित करके seta 
दिन तक तीन बार जप करने से पुत्र की प्राह होती है। उक्त रोति से इक्षीस 
दिन तक प्रतिदिन पाँच बार पाठ करने से वशीत्र रण होता है। 

आकषंणार्थे द्विचर्व्वारिशहितिपर्यन्तं कामपुटितस्य दशावृत्तिः ॥१०२॥ 

आकर्षण के लिए बयालीस दिन पर्यन्त काम ( बलों ) से सम्पुटित स्तोत्र 
का दश वार पाठ करना चाहिये । 

अन्यच्च : माया बीज ( Sl) पुटितस्य फट्पल्लवसहितस्य faan 
दिभपर्यन्तं त्रयोदशावृत्तौ उच्चाटनसिद्धिः ताहदास्येव चतुश्चत्वारिशहिनिः 
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पर्यन्तं सर्वोपद्रवनाशः स्यात्‌ ॥ १०३ ॥ 

ओर भी : मायावीज ( हीं ) से सम्पुटित ‘we’ पल्लव सहित इक्कीस दिन 
पर्यन्त तेरह बार पाठ करने से उच्चाटन की सिद्धि होती है। उसी तरह का 
चौवालिस दिनपर्यन्त पाठ करने पर सभी उपद्रवों का नाश होता है। 

अन्यदेकोनपञ्चाशदिनपयन्त॑ प्रतिइलोकम्‌ ( श्रं) इति श्रीबीज- 
सम्पुटितस्थ पश्चदशावृत्तौ लक्ष्मीप्राप्िः सद्यो मोहनसिद्िश्च ॥ १०४॥ 

और भी : उन्चास दिन पर्यम्त प्रतिश्लोक को श्रीबीज ( श्रीं ) से सम्पुटित 
करके पाँच बार पाठ करने से लक्ष्मी की प्राप्ति तथा शीघ्र मोहन की सिद्धि 
होती है | 

अन्यत्‌ प्रतिइलोकम्‌ (मैं) बीजसम्पुटिस्तय शतावत्त्या विद्याघ्राप्तिः 1१०५ 

और भी : प्रति श्लोक ( मैं ) चीज से सम्पुटित करके सो बार पाठ करने से 
चिद्या की प्राप्ति होती है। 

अन्यच्च : भायादौ कूर्चंबीजेन सम्पुटितस्य एकादशवृत्तौ | सर्वोपद्र 
वनाशः स्यात्‌ ॥ १०६ ॥ 

और भी : माया वीज ( हों ) तथा कूर्च बीज ( हूं ) से सम्पटित करके 
ग्यारह बार पाठ करने से सभी उपद्रवों का नाश होता है। 

कार्यपरत्वेन सप्तशतीस्तोत्रान्तगंतप्रतिक्लोकप्रयोगेणाह : 

कार्यपरक सप्तशती श्लोकान्तर्गत प्रति श्लोक के पाठ प्रयोग का फल इस 
प्रकार होता है : 

ah दुर्ग स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थ: स्मृतामतिमतीव शुभां 
ददासि । दारिद्रघदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय aari- 
चित्ता | अस्य केवलस्यापि इलोकस्य कार्यानुसारेण लक्षमयुतं सहस्र शतं 
चा जपाः सर्वापत्तिनिवारणं स्यात्‌ ॥ १॥ 

“८३४ git स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्थैः स्मृतामतिमतीच शुमां 
ददासि | दारिद्रघदुःखभयहारिणि का तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता 1! 
केवल इस श्लोक से ही कार्यानुसार एक लाख, दश हजार या सौ बार जप करने से 
सभी आपत्तियों का निवारण होता है। 2 

अन्यच्च : ततो वन्ने नृपो राज्यमविभ्रंद्यन्यजन्मनि | ata च निज 
राज्यं हतशत्रुबलं बलातू। इति मन्त्रस्य लक्षजपे पुनः स्वराज्यप्राप्तिः 


॥२॥ ; : i 
और भी ; “ॐ ततो वन्ने TT राज्यमचिभ्रंश्यन्यजन्मनि | अत्र॑व च निजं 
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राज्य हृतशभुवल बलात्‌ ।” इस मन्त्र का एक लाख जप करने पर पुनः अपना 
राज्य प्राप्त हो जाता है । 

अन्यच्च : ॐ दुर्ग स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्थ: स्मृता 
मतिमतीव शुभां ददासि। यदन्ति यच्च दूरके भयं विन्दति मामिह | 
पवमानवितञ्जहि | दारिद्रथदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरः 
णाय सदाद्रचित्ता | इति कार्यानुसारेण लक्षमयुतं geet शतं वा जपः 
सर्वापत्तिनिवारणः स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 

और मी : “3 git स्मृता हरसि भीतिमणेषजम्तोः | स्वस्थं स्मृता मतिमतीव 
शुभां ददासि | यदन्ति यचच दूरके भयं विन्दति मामिह। ' वमानवितलहि । दारिद्र्य 
दुःखमयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रेचित्ता |” कार्योनुसार 
इसका एक लाख, दश हजार या एक हजार जप समस्त आपत्तियों का निवारण 
करता È I 

अन्यच्च : ३+ भगवत्या कृतं सवं न किञ्चिदवशिष्यते | यदयं निहतः 
शत्रुरस्माकं महिषासुरः । यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरि । 
संस्मृतासंस्मृता तवं नो हिसेथाः परमापदः | यश्च मर्त्यः स्तवैरेभिस्त्वां 
स्तोष्यत्यमलानने | तस्य वित्तधिविभवरर्धनदारादिसम्पदाम्‌ । वृदधयेऽस्मत््- 
सन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके | इति हादशोत्तरदाताक्षरो मन्त्र: सवंकामदः 
सर्वापन्निवारणश्च ॥ ४॥ 

और भौ : “32 भगवत्या कृतं सवं न किञ्चिदवशिष्यते | यदयं निहृतः wat 
स्माकं महिषासुरः | यदि चापि वरो देयस्ःवयास्माकं महेश्वर । संस्मृतासंस्मृता 
त्वं नो हिंसेथाः परमापदः । यश्च म्यः स्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने | तस्य 
वित्तधिविभवेर्घनदारादि सम्पदाम्‌ | वृढयेऽस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्दिके |” 
यह एक सो वारह अक्षरों का मन्त्र समस्त कामनाओं को पुर्ण करने वाला 
तथा समस्त आपत्तियों का निवारक है। 

अन्यच्च : 3५ देवि प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातजंगतोखिलस्य | 

प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य | इति इलोकस्य 
यथाकार्यं लक्षायुतसह्नशतान्यतमे जपे सर्वापन्निवृत्तिः सर्वकामाप्तिश्च | 
इति श्लोकेन दीपाग्रे केवलमेव नमस्कारकरणे अतिशीघ्र सिद्धि: ॥ ५॥ 

ओर भी : “३ देवि प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य । प्रसीद 
विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ।” कार्य के अनुसार इस श्लोक 


हिम० ११ 
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का एक लाख, दश हजार, एक हजार या एक सौ में से किसी संख्या में जप करने 
से समस्त आपत्तियों की निवृत्ति और समस्त अभीष्टों की प्राप्ति होती है। इस 
श्लोक से दीपक के सामने केवल नमस्कार मात्र करने से अतिशीघ्र सिद्धि होती है। 
अन्यच्च : 8% इत्थं निशम्य देवानां वचासि मधुसूदन: | चकार कोपं 
शम्भुश्च भ्रुकुटी कुटिलाननौ | इति लोक araga जपेत्‌ | सम्पत्समृद्धि- 
भचति॥ ६ ॥ 
और भी : “ॐ इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः । चकार कोपं 
शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिशाननौ । इस श्लोक को तीस हजार जपने से सम्पत्ति तथा 
समृद्धि प्राप्त होती है। 
अन्यच्च : ३% नमो देव्यै महादेव्ये शिवाये सततं नमः | नमः प्रकृत्ये 
भद्राय नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ । इति मन्त्रेण मासं जपः दशांशेन क्षीर- 
संयुतैः कमलैहोमो वा लक्ष्मी प्राप्तिः ॥ ७॥ 
और भी : “ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सतत नमः । नमः प्रकृत्यै भद्रायै 
नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ । इस मन्त्र से मास पर्यन्त जप करके दशांश से दुग्ध- 
युक्त कमलों के द्वारा होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 
अन्यच्च : ॐ रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान्सकलानभी- , 
शान्‌ त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां safes | इति" 
लक्षं जपेत्‌ रोगनाशः स्यात्‌ ॥ ८॥ a 
और भी : “ee रोगान शेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान्सकलांनभी्टान्‌। 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति । इस मन्त्र का 
एक लाख जप करने से रोगनाश होता है। 
अन्यच्च : इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भी रान्तःस्मिताजगो। दुर्गा भगवती 
भद्रा ययेदं धायंते जगत्‌ | इति लक्षं जपेत्‌ विद्याप्राप्ति: are gare 
॥९॥ 
और भी : “इत्युक्ता सा तदा देवी गम्मीरान्त:स्मिता जगौ । दुर्गा भगवती 
भद्रा ययेदं धार्यते जगत्‌ |”? इसका एक लाख जप करने से विद्याप्राप्ति होती है 
तथा वाणी की विकृति का नाश होता है । 
अन्यच्च : ॐ हिनस्ति दंत्यतेजांसि स्वनेनापुयें या जगत्‌ । सा 
घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो न: सुतानिव । इत्यनेन सदीपबरिदानं घण्टा- 
araa बालप्रहशाति: ॥ १० ॥ 
और भी : “ॐ हिनस्ति दत्य तेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्‌ | सा घण्टा पातु 


ee 
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नो देवि पापेभ्यो नः सुतानित्र 1” इससे दीपक सहित बलिदान ओर घण्टाबन्धन से 
बालप्रह की शान्ति होती है। 

aqsa : 3 इत्यं यदायदा बाधा दानवोत्था भविष्यति । तदातदा 
ऽवतीर्याहँ करिष्यार्म्यारिसंक्षयम्‌ | इति लोकस्य लक्षजपे महामारीश्ञान्तिः 
॥११॥ 

और भी : “ॐ इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति। तदा तदा- 
ऽवतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयस्‌ ।” इस श्लोक का एक लाख जप करने पर 
महामारी को शान्ति होती है। 

अन्यच्च : ॐ सर्वाबावाप्रशमनं त्रेलोक्यस्यासिलेश्चरि | एवमेव त्वया 
कार्यमस्मद्वरिविनाशनम्‌ | इत्यस्य लक्षजपे elle फलं सर्वबाधाशमनं 
च॥ १२॥ 9 

और भी : “ॐ सर्ववाधा प्रशमनं त्रलोवयस्याखिलेश्वार | एवमेव त्वया 
कार्यमस्मद्वरिविनाशनम्‌ I? इसका एक लाख जप करने पर श्लोक में कहे गये 
फलों की प्रति तथा समस्त वाघाओं की शान्ति होती है। 

अन्यच्च : ॐ एवभुवरवा समुपात्य सा रूढा तं महासुरम्‌ । पादेनाक्रम्य 
कण्ठे च शूलेनंनमताडयत्‌ | इति लक्षं जपेत्‌ मारणोक्तावृत्तिभिः फलसिद्धि। 
॥१३॥ 

और भी : “52 एवमुक्त्वा समुपात्य सा रूढा तं महासुरम्‌ । पादेनाक्रम्य 
कण्ठे च शूलेननमताडयतु |” इसका एक लाख उप करना चाहिये। मारण के 
लिए कही गयी आवृत्ति के बरावर पाठ करने से फल की सिद्धि होती है । 

अन्यच्च : ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा | बलादाकृष्य 
मोहाय महामाया प्रयच्छति | इति इलोक जपमात्रेण सद्यो मोहन मित्यतुभव 
सिद्धम्‌ ॥ १४॥ इति। 

और मी : “5 ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। बलादाकृष्य 
मोहाय महामाया प्रयच्छति । इस श्लोक के जपमात्र से तत्काल मोहन हो 
जाता है | यह अनुमवसिद्ध है | 

दुर्गापाठस्य नव नामानि तल्लक्षणानि च : 

रहस्योक्ताति नामानि ब्रह्मोक्तानि वदामिते | 

देवी के गुप्त नव नामों ओर उनके लक्षणों को, जिन्हें ब्रह्मा ने कहा था, मैं 
तुम्हें वता रहा हूँ 

महाविद्या महातन्त्री चण्डी सप्तशतीति च मृंतसञ्जीवती नाम पचमं 
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परिकीतितम्‌ ॥ १ ॥ षष्ठं Aa महाचण्डी सप्तमं रूपदीपिका ॥ २॥ अष्टमं 
तु चतुःषश्व्योगिनी नवमी परा | 
१, महाविद्या । २. महातन्त्री । ३. चण्डी | ४. सप्तशती । ५. gaat- 
चनी । ६. महाचण्डी । ७, रूपदीपिका । ८, चतुःषछियोगिनी । ९. पराचण्डी । 
ये देवी के नव नाम हैं । 
एतानि योभिजानाति नामानि नपनन्दन ॥ ३ ॥ जपं विना भवेत्तस्य 
चण्डिका वरदा सदा | 
हे राजपुत्र, जो दुर्गासत्तशती के इन सभी नामों को जानता है उसे जप के 
विना ही चण्डिका सदा वर देती हैं । 
पूर्वोक्त नवविद्यानां स्वरूपं तत्र चोदितम्‌ ॥ ४॥ 
पुर्वोक्त नव विद्याओं का स्वरूप वहाँ कहा गया है। 
अद्याद्वितीयतृतीयचरितानुत्रमेण च । महाविद्या सप्तशती सर्वतन्त्रेषु 
गोपिता ॥ ५॥ 
१, आद्य, द्वितीय तथा तृतीय चरितानुक्रम से सप्तणतो 'महाविद्या' सभी 
तन्त्रो में Ja रूप से निहित है। 
आद्यंतमध्यचरितं महातन्त्रभितीरितम्‌ । i 
२. आद्य, अन्त्य तथा मध्य चरितानुक्रम से महाविद्या को 'महातन्त्री' कहा , 
गया हैं । 
आदिसध्यान्तचारित्रक्रमाच्चण्डीमहामनुः ॥ ६ ॥ 
३. आद्य, मध्य तथा अन्त्य चरितानुक्रम से महाविद्या को “चण्डी महामन्त्र” 
कहा गया है | 
मध्यमाद्यन्त चारित्रक्रमात्सप्तशतीति च। 
४, मध्य, आद्य तथा अन्त्य चरितानुक्रम से महाविद्या को “सप्तशती” कहा 
गया है | 
इत्यादिमध्यचारित्रान्मृतसञ्जीवतती स्मृता ॥ ७॥ 
५, अन्त, आदि तथा मध्य चरितानुक्रम से महाविद्या को 'मृतसक्षीवनी 
कहा गया है । 
अन्त्यमध्या दिचारित्रान्महाचण्डीति कथ्यते | 
६. अन्त्य, मध्य तथा आद्य चरितानुक्रम से महाविद्या को 'महाचण्डी' कहा 
गया है । कद 
रूपं देहीति संयोज्य नवार्णमनुना सह ॥८॥ सम्पुटत्वेन संयोज्य 


& 
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प्रतिश्लोकं जपेत्तथा | रूपचण्डीति सा प्रोक्ता सर्वाभीष्टफलप्रदा ॥ an 

७, “रूपं देहि जयं देहि'” इस श्लोक को नवाणं मन्त्र के साथ संयुक्त करके 
प्रत्येक श्लोक को उससे सम्पुट करके जप करने को 'खूपचण्डी' कहा गया है। 
यह सभी अमोष्टो को देने वाली हैं । 

योगिनीनां चतुःषष्टियोगात्सप्तद्यतीमनो: 5 
योगसिद्धिप्रदायिनी ॥ १०॥ bs i 

८. सप्तशती मन्त्रों से चौसठ योगिनियों का सम्बन्ध होने से महाविद्या को 
“चतुःपष्ठी' कहते हैं यह योगसिद्धि प्रदान करने वाली हैं। 

पराबीजसमायोगात्पराचण्डीति कथ्यते । 

९. परावीज के साथ संयुक्त होने के कारण महाविद्या को पराचण्डी' 
कहते हैं | 

एवं नवानां भेदानां नामानि च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ११ ॥ इति । 

इस प्रकार दुर्गासप्तशती के नव भेदों के पृथक्‌-पृथक्‌ नाम यहाँ बताये गये gi 

नवदुर्गाविधानम्‌ : 

नवदुर्गालक्षणं यथा । प्रत्येकं तैस्त्रिभिबीजेर्जयादिनवत्तामभि. | जयां 
च विजयां भद्रा भद्रकालीमनन्तरम्‌ ॥ १ ॥ सुमुखीं दुमुखी प्रज्ञां पश्चाद्‌ 
व्याघ्रमुखी तथा । अथ सिंहमुखीं दुर्गा नवदुर्गा विदुबुंधा: ॥ २ ॥ 

नवदुर्गा के लक्षण इस प्रकार हैं : i 

जया आदि नव नामों में से प्रत्येक के तीन-तीन बीज हैं। 

१. जया । २. विजया । ३, भद्रा । ४. मद्रकाली । ५, सुमुखी । ६, दुर्मुखी। 
७, प्रज्ञा । ८. व्याघ्रमुखी । ९, सिहमुखी ये नव दुर्गा हैं । 

इस प्रकार विद्वानों ने नवदुर्गा का अभिधान कहा है। 

एवं ज्ञात्वा सप्तशतीं यो जपेत्सुसमाहितः | तस्य देवी सुप्रसन्ना सर्वा- 
भोष्टप्रदा भवेत्‌ ॥ ३॥ 

इस प्रकार सप्तशती को जानकर सुसमाहित होकर जो जप करता है उसपर 
देवी अत्यन्त प्रसन्न होती हैं और उसे समस्त अग्रीष्ट फलों को प्रदान करती हैं। 

अस्य विधानम्‌ | कृतनित्यक्रियः स्वयं चन्दनागुरुकुकुमादिलिप्ताङ्ग! 
सुवस्त्रमाल्यादयलंकृतः पूजास्थानं गत्वा प्राङमुखः स्वासने उपविध्य आचम्य 
प्राणानायम्य ARA ध्याता हस्ते कुशजलमादाय देशकाली संकीत्यं 
qaa प्रतिपदमारभ्य नवमीपर्यन्तं नवदुर्गाविधानमहं करिष्ये | इति 
संकल्प्य देवीं सम्पूज्य देव्यग्रे शाछिपुञ्जोपरि स्वर्णादिरचितं कुम्भं नवतन्तु- 
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नावेष्टितं चन्दनादिर्चाचतं सुधूपितं सहिरण्यं वजज्ञमुक्ता फलपद्मरागत्तील- 
मरकत: TARA: समायुक्त मही द्यौरिति भूमि स्पृष्ठा ओषधयः समिति 
मन्त्रेण धान्यरांशि egg आजघ्न कलशम्‌ इति कलशं संस्थाप्य इमं मे 
गङ्जे इति जलेनापूर्य तत्र कुंकुमागुरुकपूंर चम्दनपंकं कुसुमानि च त्तिःक्षिप्य 
तस्य मुखे आम्रदलानि निधाय तदुपरि नारिकेलफलाढचं सतण्डुलं RAA- 
जातीयं पात्रं निधाय पूर्णा दर्वीति मन्त्रेण मन्त्रयेत्‌ । युवा सुवासा इति 
रक्तवस्त्रेण वेष्ट्य कुम्भस्य दशदिक्षु पूर्वादक्रमेणेन्द्रादिदशदिबपारान्‌ सपूज्य 
ततः स्वर्णादिनिर्मितां देवीप्रतिमां ताम्रपात्रे निधाय घुतेनाभ्यज्य तदुपरि 
दुग्धधारां जलधारां च दत्त्वा स्वच्छवस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य आसनमन्त्रैण पृष्पा- 
द्यासनं दत्वा कलशोपरि संस्थाप्य प्रतिष्ठा च कृत्वा पद्धतिमा्गेण षोडशोप- 
चारैः सम्पूज्य न्यासादिक कृत्वा सप्तशतीपाठं नवाणंमन्त्रजपं च कुर्यात्‌ | 
प्रत्यहमेकैकामावृत्ति पठित्वा दशमे दिवसे वक्ष्यमाणविधिचा कुण्डादार्वारंन 
संस्थाप्य smadi कृत्वा ब्राह्मणान्‌ कुमारिकाः सुवासिनी्ज पूजाभोजच- 
ताम्बूळदक्षिणादिभिः परितोष्य प्रणम्य विसृजेत्‌ | 
इसका विधान : 
साधक स्वयं नित्य क्रिया करके चन्दन, अगर, कुंकुम आदि को अपने: शरीर 
पर लगा कर उत्तम वस्त्र तथा माला से अलंकृत होकर पुजा-स्थान पर जाकर 
पुर्वाभिमुख अपने आसन पर बैठ कर आचमन तथा प्राणायाम करके अपनी इष्ट 
देवी का घ्यान करके हाथ में कुशा तथा जल लेकर 'देशकाल का संकीर्तन करके 
शुबलपक्ष में प्रतिपदा से आरम्भ करके नवमी पर्यन्त नवदुर्गा के विधान को मैं करूंगा! 
इस प्रकार का संकल्प करके देवी की पूजा करके देवी के आगे शालि चवल की 
राशि पर स्वर्ण आदि से रचित नव धागे से वेष्टित करके चन्दन आदि से पूजित 
धूप से धूपित, हीरा, मोती, पद्मराग, नीलम, मरकत ( पन्ना ) इन पाँच रत्नों 
से युक्त घट को 'मही द्यौरिति' मन्त्र से भूमि को छुकर 'आषधयः समिति मन्त्र 
से धान्यराशि को छूकर 'आजिघ्र कलशम्‌” इस मन्त्र से कलश की स्थापना करके 
“इमं भे गङ्ग इस मन्त्र से जल से घड़े को भर कर उसमें कुंकुम, अगर, कपूर, 
चन्दन का लेप तथा फुल डालकर उसके मुख पर आम के पल्लव रख कर उसके 
ऊपर कलश के समान ही धातु से वनी ढकनी रख कर उसमें चावल, चावल पर 
नारियल रख कर उसे ‘qui aia’ मन्त्र से अभिमन्त्रित कर कुम्म को रक्तवस्र से 
afer करे तथा दश दिशाओं में पूर्वादि क्रम से इन्द्रादि दश दिवपालों का पूजन 
करे | फिर स्वर्णादि से निमित देवी की मूरति को ताम्र के बर्तन में रखकर उसका 
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घी से अभ्यंग करके उसपर दुग्धधारा तथा जलधारादेकर स्वच्छ चल्न से सुखाकर 
आसन-मन्तर से पुष्पाद्यासन देकर कलश के ऊपर रखकर उसमें प्राणप्रतिष्ठा करके 
पद्धति मार्ग से पोडणोपचारों से पूजा करके न्यासादिक करके सप्तशती का पाठ 
तथा नवाणं मन्त्र का जप करे | प्रतिदिन एक-एक पाठ करके दशवे दिन आगे 
कही गयी विधि से कुण्ड आदि में अग्नि स्थापित करके पुवर्वत्‌ होम करके ब्राह्मणों 
तथा उत्तम वस्न धारण किये हुये कुमारियों को भोजन कराये तथा मोजनके बाद 
ताम्बूल और दक्षिणा आदि से उन्हें सन्तुष्ट करके प्रणाम करके उनका विसर्जन करे | 
अत्रापि स्वयमशक्तश्चदब्राह्मणद्वारा यथोक्तविधिना जपादि कारयित्वा 
दक्षिणादिभिः परितोषयेदिति | 
यहाँ भी यदि स्वयम्‌ अशक्त हो तो ब्राह्मण द्वारा यथोक्तविधि से जपादि करा- 
कर उन्हें दक्षिणादि से सन्तुष्ट करे | 
अस्यँव विधानस्य कृष्णपक्षे ष्धादिचतुर्दव्यन्तं क्रियमाणस्य काल- 
रात्रिरिति नाम उक्तम्‌ । 


कृष्णपक्ष में षष्ठी से चतुर्दशी पर्यन्त किये जाने वाले इसी विधान को 'काल- 
रात्रि! नाम से कहा गया है। तथा च: 

तथा च : कुष्णषष्ठी समारभ्य नवदुर्गाविधानवत्‌ | यो यथा कुरुते 
जाप्यं कालरात्रिर्दाहृता ॥ १ ॥ महाकालोद्भवं दु:खं कालरात्रिव्यपोहति | 
नवदुर्गाविधानेपि यत्फलं परिकीतितम्‌ | कालरा त्रिविधानेपि तत्फल लभते 
श्रुवम्‌ ॥ २॥ इति सवदुर्गाकालरात्रिसंज्ञकनवचण्डीविधानं समाप्तम्‌ | 

“SOT से प्रारम्भ करके नवदुर्गा विधान के समान जो जैसा जप करता 
है उसे कालरात्रि कहा जाता है । महाकाल के द्वारा उत्पन्न दुःख को कालरात्रि 
दुर कर देती है। जो फल नवदुर्गा के विधान में कहा गया है वही फल काल- 
रात्रि के बिधान में भो निश्चित रूप से मिलता है 1” 

इति नवदुर्गा कालरात्रिसंज्ञक नवचण्डी विधान समास । 

नित्यचण्डीविधानम्‌ : 

नित्यचण्ड्यादिजाप्यस्य विधानं ते वदाम्यहम्‌ । शुक्लभूतामवष्टभ्य 
मासं प्रांतदिनं जपेत्‌ ॥ १ ॥ सङृद्रहस्यसंयुक्तं चण्डिकाचरितत्रयम्‌ | दशां- 
शहोमसहितं सोच्यते' नित्यचण्डिका ॥ २॥ 

नित्य चण्डी आदि के जप का विधान मैं तुम्हें बता रहा हुँ । शुक्लपक्ष से 
प्रारम्भ कर मासपर्यन्त प्रतिदिन रहस्य सहित चण्डिका के तीनों चरित्रों का जप 
करना चाहिये। जप का दशांश होम करना चाहिये । इस विधान को नित्य 
चण्डिका कहते हैं | 
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- घनपुत्रयशोदात्री महाव्याधिविनाशित्ती । महाभयमहादुःखहुन्त्री सौख्य 

प्रदायित्ती ॥३॥ 

यह नित्यचण्डी धन, पुत्र और यश देने वाली तथा यह महारोगों को विनष्ट 
करने वाली है। यह महाभय, महादुःख को नष्ट कर Gel को देने वाली है। 

इसका विधान इस प्रकार है : 

अस्य विधानम्‌ । कृतनित्यक्रियः . पूजास्थानं गत्वा पूर्वाभिमुख: 

स्वासने समुपविश्य आचम्य प्राणानायम्य स्वेष्टदेवतां स्मरन्‌ हस्ते कुशजल- 
मादाय “देशकाळी संकीत्यं अघुकराशिगते सवितरि शुक्लपक्षे चतुदंश्याम- 
मुकक्षेत्रे अमुकगोत्रोमुकदार्माहममुकफलाप्तये अद्यारभ्य मासमात्रं नित्य- 
चण्डीजपं करिष्ये” इति संकरुप्य प्राग्वत्पुजादिकं कृत्वा मूलं जपित्वा देव्या 
यच्चरितत्रयं चवार्णादिन्यासपूर्वंकं रहस्यं सकुजज्पेत्‌ । कवचागंछाकीलक- 
पूर्वकमपि पठेत्‌ | एवमेकमासं जपित्वा मासानन्तरं वक्ष्यमाणविधिना कुण्डे 
स्थण्डिले वाग्नि संस्थाप्य सघृत पायसंस्तिलमिश्रंमूंलमन्त्रस्य जपदशांश- 
होमपुरःसर वक्ष्यमाणविधिना हुत्वा पूर्णाहुति च दद्यात्‌ । 

साधक नित्य क्रिया करके पुजास्थान पर जाकर पूर्वाभिमुख अपने आसन पर 
बैठकर आचमन तथा प्राणायाम करके अपने इश्देवता का स्मरण करते हुए हाथ में 
कुश तथा जल लेकर “देशकालौ संकीत्यं अमुकराशिगते सवितरि शुबलपक्षे चतुर्द- 
श्याममुकक्षेत्रे अमुकगोत्रोमुकशर्माहममुकफलाप्तये अद्यारम्य मासमात्रं नित्यच्रण्डी- 
जप करिष्ये” इससे संकल्प करके Grad पुजादि करके मूलमन्त्र का अप करके देवी 
का जो तीन चरित्र है उसका नवार्णादि न्यासपुर्वक रहस्य के साथ एक बार जप 
करे । कवच, अर्गला तथा कीलक सहित भी पाठ करै । इस प्रकार एक मासतक 
जप करके मास के वाद आगे कही विधि से कुण्ड में या वेदी ( स्थण्डिल ) पर 
अग्नि की स्थापना करके घी सहित तिल मिले खीर से मुलमन्त्र का जप तथा 
उसके दशांश से होमपूर्वक आगे कही विधि से पूर्णाहुति देवे । 

ब्राह्मणात्‌ कुमारिका: सुवासिनीश्च सम्युज्य भोजयित्वा ताम्बूलदक्षिणा- 
दिभिः परिताष्य प्रणम्य विसृजेत्‌ । एवं स्वथं कतुसदाक्तश्रदन्नाह्मणद्वारा 
कारयित्वा तं घस्त्रालङ्कारादिभिदक्षिणामि्भूयसीभिः परितोषयेत्‌ | एत- 
त्व्रगुणितं सर्वं नवढुर्गाजपे फलम्‌ । कथित तदवाप्नोति नित्यचण्डीजपे 
कृते ॥ १ ॥ इति नित्य मासचण्डीधिधानम्‌ | x 

ब्राह्मणों तथा उत्तम वस्न धारण किये हुये कुमारियो की पुजा कर उर भोजन 
कराकर ताम्बूल तथा दक्षिणा आदि से सन्तुष्ट कर प्रणाम करके विर्साजत 
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करे । इस प्रकार स्वयं करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण द्वारा कराकर उपे वस्न 
तथा अलङ्कारादि लम्बी दक्षिणाओं से सन्तुष्ट करे। इससे तिगुना नवदुर्गा के 
जप में फल हैं, ऐसा जो कहा गया है वह नित्यचण्डी के जप में साधक पाता है। 
इति नित्य मासचण्डीविधान | 
शीत्रकारयसिद्धध प्रत्यहं नवचण्डीविधानम्‌ : 
आदी अनुलोम॑ त्रयोदशाध्यायान्‌ पठित्वा पश्चाद्विलोमेन पठित्वा पुनः 
शापोद्धारधत्पठित्वा एवं क्रमेण प्रत्यहं नवचण्डीं कुर्यात्‌ | अल्पकार्ये नव- 
दिनपर्यन्तं मध्यमकायं एकविशतिदिनपर्यन्तं महाकार्थ त यस्त्रिशहिनपथन्तं 
मन्त्रं सिद्ययनन्तरं जपेत्‌ । जपान्ते पायसतिलाज्यमधुपुष्परसजातीपत्रफल- 
यवत्रीहिसितशकेरायुतंदंशांशेन नवार्णपीठयुतेग्नौ जुहुयात्‌ | तहृशांशेन 
हरिद्रा कुंकुमजलेन सन्त पंयेत्‌ | तहशांशेन पायसलर्ड्कपवखाद्यभोजयेत्‌ | 
अत्र मार्जनमेवं कृते शोत्रकार्यीसद्धिः । इति प्रत्यहं नवचण्डीविधानम | 
पहले अनुलोम क्रम से तेरह अध्यायों का पाठ करके वाद में विलोम क्रम से 
पाठ करके पुनः शापोद्धार की तरह पाठ करे । इस क्रम से प्रतिदिन नवचण्डी 
का पाठ करे। 
छोटे कार्य में नव दिन, मध्यम कार्य में इक्कीस दिन, बड़े कार्य में तेतीस दिन 
तक मन्त्र को सिद्धि के अनन्तर जपे | जप के वाद खीर, तिल, घी, मधुपृष्प का 
रस ( महुआ के फुल का रस ), चमेली के पत्ते, फल, जव, धान तथा शकर से 
जप के दशांश से नवार्णपीठ से युक्त अग्नि में होम करे । उपसे दशांश से हल्दी 
तथा कुंकुम के जल से तर्पण करे । तर्पण के दशांश से खीर, लड्ड तथा पश्चखाद्य 
( चिरोंजी, नारियल, खजूर, किशमिश तथा शकर ) से भोजन कराये । यहाँ पर 
इस प्रकार मार्जन करने से शीघ्र कार्य की सिद्धि होती है। 
इति दैनिक नवचण्डो विधान | 
नवरात्रे वाषिकनवचण्डीविधानम्‌ | 
नवरात्र में चाषिक नवचण्डी का विधान : 
आश्विने शुक्लपक्षे तु कर्तव्यं नवरात्रकम्‌ | प्रतिपदादिक्रमेण॑व यावच्च 
नवमी भवेत्‌ ॥ १॥ 
आश्विन ( बवार ) मास के शुबलपक्ष में नवरात्र करना चाहिये । gaara 
के प्रतिपदा से नवमी पर्यन्त यह विधान करना चाहिये । 
अमावस्याद्वितीयावेधे नवरात्रं शुभाशुभम्‌ : यो मां पूजयते नित्यं 
इतीयादिगुणार्विताम्‌ | प्रतिपच्छारदे श्ञात्वा सोऽव्नुते सुखमव्ययम्‌ ॥ २॥ 
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यदि कुर्यादमायुक्तप्रतिपत्स्थापन॑ मम । तस्य शापायुत दत्त्वा भस्मशेषं 
करोम्यहम्‌ ॥ : ॥ तत्र सा पूर्वाह्वव्यापिनी ग्राह्मा। ( अस्य विधानम्‌ ) 
तत्राश्विनशुक्लप्रतिपदि ge तिलत॑लेन कृताभ्यङ्गो यजमानः साधकः 
कृतनित्यक्रियः सुसंस्कृते शुभे स्थाने सुरम्पे गृहे तोरणाद्यलंकुते कदली- 
स्तम्भमण्डिते सुधूपद्रव्यधूपिते सुदीपप्रकाशाढ्ये स्वासने प्राङ्मुखः समुप- 
विश्याचम्य प्राणानायम्य 'दिशक्रालौ संकीत्यं श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहा- 
सरस्वतोप्रीत्यथँ सकलमनोरथफलावाप्त्यथ चतुविधपुरुषाथंसिध्यर्थ नव- 
चण्डीविधानमह करिष्ये' इति संकल्प्य गणेषपूजनादिकं कृत्वा तस्मिन्गृहे 
पूर्वस्यां दिशि {ॐ गजारूढे कादम्बरि देवि इहागच्छ इह fas’ इत्यावाह्य 
क्वचित्पीठे संस्थाप्य श्रीकादम्बरि एष ते गन्ध: ॥. १ ॥ कादम्बरि इमानि 
ते पुष्पाणि वोषट्‌ ॥२॥ ३२ कादम्बरि एष ते धूपो नम: ॥३॥ ३2 कादम्वरि 
एष ते दीपो नमः ॥ ४ ॥ तदग्ने पात्रान्तरे घुतशर्करासहितं पायसं नाना- 
व्यञ्जनादिसहितं निधाय श्रीकादम्बरि एष ते बलिनंमः ॥ ५॥ इति बलि- 
मुत्सृज्य क्षमस्वेति प्रणमेत्‌ | 

अमावस्या तथा द्वितीया का वेध होने पर नवरात्र का शुभाशुभ विचार : 

यदि कोई शरद्‌ ऋतु में द्वितीया से विद्ध प्रतिपदा को मेरा पुजन: करता है 
तो उसे मैं दश हजार शाप देकर भस्म कर देती हुँ । 

यहाँ पर द्वितीया विद्वा प्रतिपदा जो कही गयी है, वह पूर्वाह्न व्यापिनी ली 
जानी चाहिये । आश्विन शुक्ल प्रतिपदा के far gate में तिल का तेल शरीर में 
लगाकर यजमान साधक तित्यक्रिया करके सुसंस्कृत शुभ स्थान में तोरणादि से 

` अलंकृत, केले के स्तम्भ से मण्डित उत्तम धुप से धूपित उत्तम दीप से प्रकाशित 

सुन्दर घर में पुर्वाभिमुख बंठ कर आचमन और प्राणायाम करके “देशकालो 
संकीर्त्य श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीघ्रीत्यर्थं सकलमनो रथफलावाप्टयर्थ 
चतुविघपुरुषर्थ सिध्यर्थ नवन्नण्डीविधानमहं करिष्ये? यह संकल्प करके गणेशजी 
की पुजा आदि करके उस घर में पूर्वदिशा में “ॐ गजारूढे कादम्बरि देवि 
इहागच्छ इह तिष्ठ” इस प्रकार आवाहन करके “श्रोकादम्बरि एष ते गन्ध: ॥१॥ 
कादग्वरि इमानि ते पुष्पाणि वौषट्‌ ॥२॥ ॐ कादम्वरि एष ते धूपो नम: an 
ॐ कादम्त्ररि एष ते दीपो नमः ॥ ४ ॥ यह कहे । फिर उसके आगे पात्र में घी, 
शकर सहित खीर, नाना प्रकार के अञ्न से युक्त रख कर “'श्रीकादम्बरि 
एष ते वलिर्नम:” इससे वलि देकर “क्षमस्व” यह कह कर प्रणाम करे | 


तत आग्नेयाम्‌ ॐ अजवाहने उल्के देवि इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ इत्युल्का- 
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मावाह्य सम्पूच्य बलि दद्यात्‌ | दक्षिणे ॐ महिषारूढे करालि देवि इहा- 
गच्छ इह्‌ तिष्ठ इत्यावाह्य सम्पूज्य बलि च दद्यात्‌ । नंक्रंत्ये & प्रेतवाहने 
रक्ताक्षि देवि इहागच्छ इह तिष्ठ इत्यावाह्य सम्पूज्य बलि च दद्यात्‌ | 
पञ्चिमे ॐ श्वेतकौलीरवाहने Sarat देवि इहागच्छ इह तिष्ठ इत्यावाह् 
सम्पूज्य वि च दद्यात्‌ | वायव्ये ॐ मृगवाहुने इरितां देवि इहागच्छ इह्‌ 
तिष्ठ इत्यावाह्य सम्पूज्य बलि च दद्यात्‌ | उत्तरे ॐ सिहवाहने यक्षिणि 
देवि इहागच्छ इह तिष्ठ इत्यावाह्य सम्पूज्य वि च दद्यात्‌ । ईशाने ॐ 
वुषवाहने wee देवि इहागच्छ इह तिष्ठ इत्यावाह्य सम्पूज्य वलि च 
दद्यात्‌ । पूर्वेशानयोमंध्ये 3 हंसवाहने सुरश्रेष्ठे देवि इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ 
इत्यावाह्य सम्पूज्य बलि च दद्यात्‌ | निऋतिवरुणयोम॑ध्ये & अहिवाहने 
adafa देवि इहागच्छ इह तिष्ठ इत्यावाह्य सम्पूज्य बालि च दद्यात | एवं 
दशदिक्षु यथाक्रमेणेन्द्रादीनपि सम्पूज्य गृहमण्डले स्वशाखोक्तविधिनां नवः 
ग्रहान्‌ यथास्थानं सम्पूजयेत्‌ | 

इसके पश्चात्‌ आग्नेयी दिशा में “० अजवाहने उस्के देवि इहागच्छ इह 
Rra” इससे आवाहन तथा पुजन करके वलि देवे । दक्षिण दिशा में “ॐ महिषारडे 
करालि देवि इहागच्छ इह तिष्ठ” इससे आवाहन तथा पूजन करके वलि देवे | 
नं त्य में “ॐ प्रेतवाहने रक्ताक्षि देवि इहागच्छ इह fae” इससे आवाहन और 
पुजन करके बलि देवे। पश्चिम दिशा में “3 श्वेतकोली रव'हने श्वेतास्वरे देवि 
इहागच्छ इह्‌ fae” इससे आवाहन और पूजन करके बलि देवे | वायव्य दिशा में 
“ee मृगवाहने हरितां देवि इहागच्छ इह तिष्ठ” इससे आवाहन तथा पुजन करके 
वलि देवे | उत्तर दिशा में “es सिहवाहने यक्षिणि देवि इहागच्छ इह तिष्ठ” इससे 
आवाहन तथा पूजन करके वलि देवे । ईशान दिशा में “३% वृपवाहने कङ्कालि 
देवि इहागच्छ इह fas’ इससे आवाहन तथा पूजन करके बलि देवे | पूर्व और 
इशान दिशाओं के मध्य “3 ₹ंसवाहने सुरश्रेष्ठे देवि इहागच्छ इह fae” इससे 
आत्राहन तथा पुजन करके बलि देवे । निति तथा वाएण दिशाओं के मध्य 
में “ॐ अहिवाहने सर्पराज्ञि देवि इहागच्छ इह fae” इससे आवाहन और पूजन 
करके वलि देवे । इस प्रकार दशों दिशाओं में यथाक्रम इन्द्र आदि की पुजा करके 
गुहमण्डल में स्वशाखोक्त विधि से नवग्रहों की यथास्थान पुजा करे | 

ततश्चतुरख्रचतुहस्तवेदिकायां सर्वतोभद्रे वादं विधाय शाछिपुञ्चोपरि 
स्वर्णादिरितं कुम्भं नवतन्तुनावेषठितं चन्दतादिर्चाचितं quite सहिरण्यं 
वजञपुक्ताफलपद्मरागगीलमरकतँः TARA: समायुक्त मही द्यौरिति भूमि 
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स्पृष्ठा ओषधय: समिति मन्त्रेण धान्यराशि स्पृष्ठा आजिध्र कलशम्‌ इति 
कलश संस्थाप्य | इमं मे गङ्गे इति जलेनापूर्य तत्र कुकुमागुरुकर्पूर चन्दन- 
Ge कुसुमानि च निक्षिप्य तस्य मुखे आम्नदलानि निधाय तदुपरि नारि- 
केलफलाढ्यं सतण्डुलं कलशजातीयं पात्रं निधाय पूर्णा दर्वीति मन्त्रेण 
मन्त्रयेत्‌ । युवा सुवासा इति रक्तवस्त्रेणावेष्थ ततः स्वर्णादिनिभित्तं 
महिषघ्नीदेवीप्रतिमांः ताम्रपात्रे निधाय घृतेनाभ्यज्य तदुपरि दुग्धधारां 

“मत्स्यपुराणे-जटाज्टसमाथुक्ताम्धेनदुक्रृतलक्षणाम्‌ | लोचनत्रयसंयुक्तां 
पद्मेन्दुसहशा ननाम्‌ | अतसोपुष्पवर्णाभां सुप्रतिष्ठां सुलोचनाम्‌ | नवयौवन- 
सम्पन्नां सर्वाभरणभूषिताम्‌ | सुचाएदशंनां तद्वत्पीनोन्नतपयोधराम्‌ | 
त्रिभद्धूस्थानसंस्थानां महिषासुरमह्नीम्‌ । त्रिशुलं दक्षिणे दद्यात्‌ ag 
चक्रे aia च | तीक्ष्णबाण तथा शक्ति वामतोपि निवेशयेत्‌ । खेटकं पूर्ण- 
चापं च पाशमंकुशमूर्धजम्‌ | घण्टां वा परशुं वापि वामतः सन्निवेशयेत्‌ | 
अधस्तान्महिषं तद्वद्विशिरस्कं प्रदर्शयेत्‌ | शिरश्छेदोद्धवं तद्वद्दानवं ag- 
पाणिनम्‌ । हृदि शलेन निर्भिन्नं नि्ंदन्त्रविभूषितम्‌ | रक्तरक्तीकृताङ्गं च 
रक्तविस्फुरितेक्षणम्‌ | वेष्टितं नागपाशेन भृकुटीभीषणान्तनम्‌ | सपाश 
वामहस्तेन धूतकेशं च दुर्गया | वमद्रुधिरवकत्र च देव्याः सिहं प्रदशंयेत्‌ | 
देव्यास्तु दक्षिणं पादं समं सिंहोपरि स्थितम्‌ । । किञ्चिदूध्वं तथा amt- 
Js महिषोर्पार । स्तूयमानं च तद्रूपममरेः सन्निवेशयेत्‌ । इतिलक्षणां 
प्रतिमां कुर्यात्‌ । 

मत्स्य पुराण में कहा है : जटाजूट से युक्त, अधेंन्दु से शोभित, तीन आँखों वाली 
कमल और चन्द्रमा के समान मुख वाली, तोसी के फुल की आभा वाली उत्तम 
नेत्रों वाली, उत्तम प्रतिष्ठा वाली, नवयौबन से सम्पन्न, समस्त आभूषणों से सुभूषित 
उत्तम दर्शन वाली, वैसे ही उन्नत पयोधरों वाली, शरीर में तोन स्थानों पर 
वलि वाली, महिषासुर का बिनाश करने वाली देवी को प्रतीमा बनानी चाहिये | 
उसके दाहिने हाथ में त्रिशूल, खङ्ग तथा चक्र देवे। तीक्ष्ण वाण तथा शक्ति 
बाएं हाथ में देवे | खेटक, धनुष, पाश, ऊपर उठा अंकुश, घण्टा तथा परशु are 
हाथों में देवे । नीचे सिंर कटा मेसा प्रदर्शित करे उसी पर सिर कटे हाथ में 
तलवार लिये हुआ दानव, हृदय में शूल से विधा, पेट से निकले अन्त्र की शोमा 
बाला, खुन से लाल अङ्गों वाला, खुन से फडकती आँखों वाला, नागपाश में 
लिपटा हुआ, शकटी से भीषण मुख बाला, दुर्गाजी द्वारा पाश सहित बालों से 
पकड़ा गया, मुख से रक्त का वमन करता हुआ राक्षस तथा देवी का सिंह 
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जलधारां च दत्त्वा स्वच्छवस्त्रेण सम्प्रोक्य आसनमन्त्रेण पुष्पायासत दरा 
कलशोपरि संस्थाप्य प्रतिष्ठां च कुत्वावाहयेत्‌ | तत्र मन्त्रः। एहि ai 
महाभागे रक्षार्थ मम सर्वदा | आवाहयाम्यहं देवि सर्वकामार्थसिद्धये ॥ १ ॥ 
अस्यां सुतौ समागच्छ स्थिति मत्कृपया कुरु | रक्षा कुरु सदा भद्रे विश्वेश्वरि 
नमोस्तु ते ॥ २॥ इत्यावाह्य ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपा- 
छिन्त | दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमोस्तु ते | इति मन्त्रेण 
पुष्पान्तरुपचार॑: सम्पूज्य नवार्णयन्त्रवरणपूजां कृत्वा धुपादिपुजनान्तरे 
प्रार्थयेत्‌ ३» महिषध्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनि । द्रव्यमारोग्य- 
विजयौ देहि देवि नमः सदा ॥१॥ भूतप्रेतपिशाचेभ्यो रक्षोम्यश्र महेश्वरि | 
देवेभ्यो मानुषेभ्यश्च भयेभ्यो रक्ष मां सदा ॥ २॥ स्वेमङ्गलमा ङ्गल्पे शिवे 
सर्वाथंसाधिके। शरण्यं त्यम्बकं गौरि नारायणि नमोस्तु ते ॥ ३ ॥ रूपं 
देहि यशो देहि भगं भगवति देहि मे। पुत्रान्‌ देहि धनं देहि सर्वान्कामान्‌ 
प्रदेहि मे॥ ४॥ 

इसके पश्चात्‌ चार हाथ को चोकोर वेदी पर सर्वतोभद्र या अष्टदल बनाकर 
शालिधान्य की राशि पर स्वर्णादि से रचित नव तन्तुओं से वेश्‍ति चन्दनादि से 
afaa, सुधुपित, स्वर, हीरा, मोती, प्राग, नीलम, पन्ना आदि पाँच रत्नों से 
युक्त घट को “महीद्यो:” इससे भूमि का स्पर्श करके “औपधय: समिति” सन्त्र 
से धाष्यराशि को छूकर “आजिघ्र कलशम्‌” इससे कलश की स्थापना करके 
“इमं मे गंगे” इससे उसे जल से भर कर उसमें कुंकुम, अगर, कपूर तथा चन्दन 
का पंक तथा फूल उसमें डालकर उसके मुखपर आम्र पल्लव रख कर उसके उपर 
कलश जातीय ढकनी चावल से पूर्ण कर नारियल के साथ घट पर रख कर 
“qifa” इस मन्त्र से अभिमन्त्रित करे | “युवासुवासा” इस मन्त्र से रक्त-वल्न 
से आवेष्टित करके स्वर्ण आदि से निर्मित महिषध्ती देवी की प्रतिमा को ताम्रपात्र 
में रख कर घी से उसका अभ्यंग करके उसपर दुग्धधारा तथा जलधारा देकर 
स्वच्छ वस्न से अच्छी नरह पोंछ कर आसनमन्त्र से पुष्पाद्यासन देकर कलश के 
ऊपर स्थापित करके उसमें प्राणप्रतिष्ठा करके आवाहन करे इसमें मन्त्र यह है: 
“एहि दुगं महाभागे रक्षार्थ मम सर्टदा | आवाहयाम्यहं देवि सर्वकामार्थसिद्धये 


LL TR IS 
दिखाना चाहिये | देवी का दाहिना पैर सिंह पर समस्थित कुछ ऊपर उठा तथा 


बायाँ अंगूठा मंसे के ऊपर स्थित दिखाना चाहिये | देवताओं द्वारा देवी के इस 
रूप को स्तुति की जाती हुई स्थिति को प्रतिमा में दर्शाना चाहिये । इन लक्षणों 
से युक्त प्रतिमा बनाती चाहिये । 
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॥ १॥ अस्यां मूती समागच्छ स्थिति मत्कृपया He । रक्षांकुरु सदा भद्रे विश्वेश्वरि 
नमोस्तु ते ।” इससे आवाहन करके “ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली 
कपारिनी । दुर्गा क्षमाशिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमोस्तुते”इस मन्त्र से पुष्पाञ्जलि 
दान पर्यन्त उपचारों से पुजा करके नवार्ण मन्त्र से आवरण पूजा करके धूपादि 
दान तथा पूजन के बाद प्रार्थना करे। “es महिषध्नि महामाये चामुण्डे मु 
ण्डमालिनि । द्रव्यमारोग्य विजयौ देहि देवि नमः सदा | भूतप्रेतपिशाचेम्यो रक्षो।भ्यश्च 
महेश्वरि | देवेभ्यो मानुषेभ्यश्च भयेभ्यो रक्ष मां सदा ॥२॥ सर्वमङ्गल माङ्गल्ये 
शिवे सर्वार्थसाधिके | शरण्यं त्र्यम्वक गौरि नारायणि नमोस्तु ते ॥ ३॥ रूपं देहि 
यशो देहि भगंभगवति देहि मे। पुत्रान्‌ देहि धनं देहि सर्वान्कामान्‌ प्रदेहि मे ॥४।।'' 
इति समप्रार्थ्यमूलमन्त्रजपं कृत्वा आदौ नारायणादीन्‌ नमस्कृत्य कव- 
चार्गलाकीलक्पूर्वकं चरितत्रयं रहस्यत्रययुतं पठेत्‌ । स्वयमशक्तश्चेद्राह्मणं 
सम्पूज्य चण्डीपाठाथं रवामहं वृणे इति यज्ञसूत्रं बध्वा पूगीफलं सदक्षिणं 
ब्राह्मणकरे दत्त्वा जापयित्वा पुष्पाज्ञलि च दरवा नमस्कारं च कृत्वा पद्धति- 
मागण कुमारीपूजत् कुर्यात्‌ | ततो गुरुपूजनं यथावत्कृत्वा ब्राह्मणपूजनं 
विधाय ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा ताम्बूळदक्षिणादिभिस्तोषयेत्‌ | 
इससे प्रार्थना करके मूलमन्त्र का जप करके आदि में नारायण आदि को 
नमस्कार करके कवच, अर्गला तथा कीलकपुर्वक न्रिरहस्य सहित तीनों चरितों 
को पढ़े । अगर स्वयं अशक्त हो तो ब्राह्मण की पुजा करके “चण्डी पाठार्थ 
त्वामहं gA” इससे यज्ञसुत्र को वाँधकर दक्षिणा सहित सुपारी ब्राह्मण के हाथ 
में देकर जप करके पुष्पाञ्जलि देकर नमस्कार करके पद्धति माग से कुंमारीपुजन 
करे । इसके बाद यथावत्‌ गुरुपूजन तथा ब्राह्मणपुजन करके ब्राह्मणों को भोजन 
कराकर ताम्बूल तथा दक्षिणा आदि के द्वारा उन्हे सन्तुष्ट क्रे | कि 
एवं प्रतिपत्कृत्यं विधायेवमेव द्वितीयायां fei त्रिगुणं 'तृतीयायां 
चतुगुणं चतुर्थ्यामेवमेकोत्तरवृद्धधा कुमारीपूजनं ब्राह्मणसमाराधनचं नघम्यन्त 
वम्यां नवगुणं यथा भवति तथा कुर्यात्‌ । ; 
इस प्रकार प्रतिपदा का कृत्य करके इसी प्रकार द्वितीया में दूना, तृतीया में 
तिगुना तथा चतुर्थी में चौगुना इसी प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए कुमारीपुजन 
तथा ब्राह्मण का पूजन नवमी तक नवगुना जिस प्रकार हो उस प्रकार करे । 
ततो नवम्यां कृतजपदश्ांशहोमः कार्य: | तत्र प्रयोगः । कम 
इसके बाद नवमी को किये गये जप का दशाँश होम करना चाहिये | उसमें 


प्रयोग इस प्रकार है । कक वजे = 
नवचण्डया हस्त मात्रं समन्ताच्चतुविंशत्यंगुल कुण्डं स्थण्डिलं वा 
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विधाय तत्र पायक्षतिलाज्यद्रव्याणि फलपुष्पादिसस्भारान्‌ सम्पाद्य हस्ते 
| कुशजलमादाय देशकालो संकीर्त्य मया कृतस्य कारितस्य वा जपःय साङ्ग- 
| तासिध्यर्थ दशांशेन तिलाज्यपायसादिद्रव्येहामं करिष्ये | इति संकल्प्य- 
आगमोक्तविधिना पद्धतिमा्गेणास्तिसंस्कार कृत्वा प्रधानहोमं कुर्यात्‌ । 

| नव चण्डी में एक हाथ मात्र चारो ओर चौबीस अंगुल परिमाण का कुण्ड 
| या स्थण्डिल वनाकर खीर, तिल, घी द्रव्यो को फन-पुष्प आदि सभी सम्मारों को 
तैयार करके हाथ में कुश तथा जल लेकर “देशकाली संकी-यं मयाकृतस्य कारि- 
तस्य वा जपस्य साङ्गतासिध्यर्थं दशांशेन तिलाज्य पायसादि द्रव्येहोम करिष्ये 


| यह संकल्प करके आगमोक्त विधि से पद्धत मार्ग से अग्नि संस्कार करके प्रधान 
। होम करे । 


| ततः पूर्वोक्तसवंन्यासान्‌ कृत्वा वह्नौ पीठपूजां कृत्वा देवीमावाह्य 
a घाहनादिमुद्रा: प्रदश्यं षडङ्गं कृत्वा षोडशोपचारंः सम्पूज्य मूले शतमेका- 
| दद्याधिकमाज्याहुतीहुंत्वा पायसतिरुपलाशपुष्पसषप पुगीफललाजादुर्वाकुर- 
| यवबिल्वकलरक्तगुग्गुलद्रव्याणि तिलमिश्रपायसमेव वा कवचार्गलाकीलक- 
| रहस्य: प्रतिश्लोकं हुत्वा जपस्य दशांशेन प्रतिश्लोकं सप्तशतीमन्त्रोक्तद्रव्याणि 
तिलपायसं वा जुहुयात्‌। अध्यायसमाक्लौ उवाचस्थले च पत्रपुष्पफलः 
पद्धतिमार्गेण होमः इत्यनेन नवाणेन च जपदशांशतो होम: | इति होमं 
कृत्वा नामभिः खरुवेणाज्यं पायसं पद्धतिमार्गेण जुहुयात्‌ | ततः पुनः प्रधान: 
होमं कृत्वा पद्धतिमार्गेण पूर्णाहुति च दद्यात्‌ | 

इसके बाद पूर्वोक्त न्यासों को करके अग्नि में पीठपूजा करके देवी का आवाहन 
| करके वाहनादि मुद्रा प्रदर्शित करके षडङ्ग करके षोडशोपचारों से पूजा 
| करके मुलमन्त्र से एक सौ ग्यारह आहुति देकर खीर, तिल, पलाश के फूल, 
| सरसों, सुपारी, धान का नावा, दूव के अंकुर, जव, बेल का फल, लाल 
८ गुग्गुल इन ब्रव्यों को या तिल fafaa खीर को ही रहस्यों सहित कवच, अर्गला, 
| कीलक के साथ प्रतिश्लोक से हवन करके जप के दशांश से प्रतिक्षोक सप्तशती 
मन्त्रोक्त द्रव्यो या तिल तथा खोर का होम करे । अध्याय की समाप्ति पर जहाँ 
“उवाच? लिखा है वहाँ पत्रपुष्प तथा फलों से पद्धति मार्ग से होम करे | इस 
नवार्ण मन्त्र से जप का दशांश होम करना चाहिये | इस प्रकार होम करके नामों 
से खुवा से घी और खीर को पद्धति मार्ग से होम करे । इसके बाद पुनः प्रधान 
होम करके पद्धति मार्ग से पूर्णाहुति देवे | : 


ततः ate समाप्य मूलमन्त्रेण gaida दुः्धमिश्चितजलेन 
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दुग्धेन वा तर्पण कृत्वा तहशांशेन माजयेत्‌ । 
इसके बाद शेष कर्म समा करके मूलमन्त्र रो होम के दशांश दुग्धमिश्चित 
जल से या दुग्ध से तर्पण करके उसके दशांश से माजन करे | 
ततः श्रेयःसम्पादन ततः आचार्यादीन्‌ वस्त्राद्यं सम्पुज्याचार्याय शतं 
तदर्धं तदर्धमष्टौ वा गोमिथुनानि सुवर्णचतुश्यं दद्यात्‌ । ब्राह्मणाय निष्कद्वयं 
Tet च दद्यात्‌ | 
इसके पश्चात्‌ श्रेय सम्पादन करके आचार्य आदि की वस्न आदि से पूजा करके 
आचार्य को सौ, पचास या आठ जोड़े गायें, चार सोने की मुद्रा देवे । ब्राह्मण को 
दो निष्क ( स्वर्णमुख ) तथा दो गाये देवे | 
ततः द्वारपालकेभ्योऽ्येभ्यश्च दक्षिणां च दरवा कलशोदकेन यजमान 
सपरिवार वेदोक्तमन्त्रेः पौराणिकंश्वामिषिश्चेयु: | ततो यजमानो नवग्रहाणा- 
मुत्तरपूजां कृत्वा विसृज्य आचार्यहस्ते दत्वा देवीं सम्पुज्य पद्धतिमार्गण 
छागादेर्तारिकेलस्य वा पद्धतिमागेण बलि दद्यात्‌ । ततः स्तात्वा तिलकं 
qai खज्धिनी शलिनीत्येकेन शालेन पाहिनो देवीति चतुध्येन नमो देव्ये 
इति पञ्चकेन सर्वस्वरूपे इति पञ्चभिश्च स्तुत्वा नमस्कृत्य पुष्पाञ्जलि च 
दत्वा प्रार्थयेत्‌ | तत्र मन्त्र: | 
इसके वाद द्वारपालों को तथा अन्य सेवकों को दक्षिणा देकर कलशोदक से 
सपरिवार यजमान को वेदोक्त मन्त्रों से तथा पौराणिक मन्त्रों से अमिषैक्‌ करावे। 
इसके वाद यजमान नवग्रहो की उत्तरपूजा करके आचार्य के हाथ में देवी को 
देकर पूजा करके बकरे आदि की या नारियल की पद्धति मार्ग से बलि देवे। 
इसके बाद स्नान करके तिलक देकर “खज्जिनी शूलिनी'' इस एक श्लोक से “शूलेन 
पाहि नो देवि” इन चार श्लोकों से, “नमोदेव्ये'' इन पाँच श्लोकों से “सर्वस्वरपे” 
इन पाँच Slat से नमस्कार करके पुष्पाञ्जलि देकर प्रार्थना करे। उसमें मन्त्र 
यह है: 
रूपं देहि यशो देहि भगं भगवति देहि मे। पुत्रान्देहि धनं देहि 
सर्वान्कामांश्च देहि मे | महिषष्ति महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनि | भायु- 
रारोग्यमंश्वर्य देहि देवि नमोस्तु ते । 
इस मन्त्र से प्रार्थना करके “32 गृह्यातिगुह्यगोप्त्री तवं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिर्मवतु मे देवि प्रसादात्तव सुन्दरि ।” इससे देवी के वाएं हाथ में जल समर्पण 
करके मुलमन्त्र से देवी को पुष्प से वासित करके नासिका से हृदय में बंठाने की 


भावना करके पडङ्ग करे । 
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इति नवरात्रं कृत्वा दशम्यां देवों विसजंगेत्‌ | तत्र मन्त्र: । उत्तिष्ठ 
देवि चण्डेशि शुभां पूजां प्रगृह्य च । कुरुष्व मम कल्याणमष्टभिः शक्तिभिः 
सहेति उत्थाप्य “दुर्गे देवि जगन्माता: स्वस्थानं गच्छ पूजिते । संवत्सरे 
व्यतीते तु पुनरागमनाय वै | इमां पूजां मया देवि यथा शकत्युपपादिताम्‌ | 
रक्षार्थं त्वे समादाय ब्रज स्वस्थानमुत्तम्‌ । इति मन्त्रेण स्त्रणमयीं प्रति- 
मामाचार्याय दत्त्वा इलोक॑ पठेत्‌ | “'त्रैलोक्यमातर्दवि त्वं सरर्वभूतदयान्विते\ 
दानेनानेन सन्तुष्टा सुप्रीता घरदा भव,” इति पठित्वा मृस्मयमूर्त्यादि सर्वम्‌ 
“उत्तिष्ठ देवि चण्डेशि” मन्त्रेण उत्थाप्य । “गच्छ गच्छ परं स्थान स्वस्थानं 
देवि चण्डिके | ब्रज स्रोतोजलं वृद्धं स्थीयतां च जले त्विह" | इति जले 
प्रवाहयेत्‌ । ततोरिनि सम्पूज्य विभूति घृत्वा “गच्छगच्छेति” विसृज्य 
“कृतस्य कर्मणः साङ्गतासिद्यर्थं यथाशक्ति महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं ब्राह्मणान्‌ 
भोजयिष्ये'' इति सङ्कल्प्य “यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या प्रमादात्कुव॑तां कर्म 
प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ |” इति इछोकौ पठित्वा पूर्णता ब्राह्मणेरवाचयित्वा सवं 
कमेश्वरापंणं कृत्वा सुब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा हीनदीनान्धकृपणेभ्योन्न दत्ता 
ताम्बूलदक्षिणादिभिः सन्तोष्य सुहृद्य॒तो भुञ्जीत | 

इस प्रकार नवरात्र करके दशमी को देवी का विसर्जन करे । उसमें मन्त्र 
यह है “उत्तिष्ठ देवि चण्डेशि शुमां gat प्रगृह्य च। कुरुष्व मम कल्याणमष्टमिः 
शक्तिभिः सह’ इससे उठाकर “दुर्ग देवि जगन्मातः स्वस्थानं गच्छ पुजिते । 
संवत्सरे व्यतीते तु पुनरागमनाय वै | इमां पूजां मया देवि यथाशकत्युपपादि- 
ताम्‌ | रक्षार्थ त्वं समादाय ब्रज स्वस्थानमुत्तमम्‌ |” इस मन्त्र से सोने की प्रतिमा 
आचार्य को देकर इस श्लोक को पढ़े : “्रेलोषयमात्देवि त्वं सर्वभरूतदयान्विते | 
दानेनानेन सम्तुष्टा सुप्रीता वरदा भव ।' यह पढ़ कर मिट्टी को वनी सूति आदि 
सब “उत्तिष्ठ देवि चण्डेशि'' इस मन्त्र से उठाकर “गच्छ गच्छ परं स्थानं स्वस्थानं 
देवि चण्डिके | ब्रज ख्रोतोजलं gat स्थीयतां च जले त्विह ।'' इससे जल में 
प्रवाहित कर देवे। इसके वाद अग्नि. की पुजा करके विभूति धारण 
करके “गच्छ गच्छ'' इस मन्त्र से . विसर्जन करके “कृतस्य कमणः सांगता- 
facta यथाशक्ति: महालक्ष्मी -प्रीत्यर्थ ब्राह्मणान्‌ भं.जयिष्ये’' यह संकल्प करके 
“यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या" तथा “प्रमादात्कुवता कम प्रच्यवेताध्वरेषु यत इन दो 
शोको को पढ़ कर ब्राह्मणो द्वारा पूर्णता-वाचन कराकर समस्त कमो को ईश्वर के 
अर्पण करके अच्छे ब्राह्मगों को भोजन करा कर होन, दीन, अन्धे तथा गरीब 


हिम० १२ . | 
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लोगों को अन्न देकर ताम्बूल तथा दक्षिणा आदि से age करके मित्र arg- 
aradi के साथ यजमान भोजन करे । 

तत्फलम्‌ | नवमीतिथिपयंन्तं वृद्धपूजाजपादिकम्‌ । एकाहारं at 
कुर्यात्सत्यादिनियमंयुंत: ॥ १ ॥ क्रीडन्ति विविधमोगेदेवलोके सुदुलेभे | 
नाधयो व्याधयस्तेषाँ न च शत्रुभयं भवेत्‌ ॥ २ ॥ इन्द्रश्नह्मादयों देवास्ता- 
मायान्ति प्रसेवितुम्‌ । अपुत्रो लभते पुत्रे निर्धनो धनवान्‌ भवेत्‌ ॥३॥ 
अविद्यो लभते विद्यां सकामश्च मनोरथान्‌ । व्याधयः संक्षयं याम्ति शत्रवः 
क्षयमाप्नुयुः | न तस्यास्ति भयं किस्िद्रा जचोराग्निवातजम्‌ । 

इति नधरात्रे वाषिकनवचण्डीविवानम्‌ | 

इसका फल यह है : 

नवमी तिथि पर्यन्त gag तथा जप आदि को एक समय भोजन कर 
सत्य आदि नियमों से ब्रती रहते हुए करने वाले यजमान देवलोक में भी दुर्लभ 
विविध भोगों से इस लोक में क्रीडा करते हैं । उन्हें न मानसिक बलेश होते हैं, न 
शारीरिक रोग ही सताते हैं और न उन्हें शत्रु आदि का ही भय होता है। इन्द्र, 
ब्रह्मा आदि देव उनकी सेवा करने के लिए आते हैं । जिसे पुत्र नहीं होता वह 
पुत्र प्राप्त करता है, निर्धन धनवान्‌ होता है, विद्याहीन विद्या प्राप्त करता है, 
कामना करने वालों के अमीष्ट सिद्ध होते हैं, रोग समाप्त हो जाते हैं, aq नष्ट 
हो जाते हैं । उसे कोई भय नहीं रह जाता। राजा, चोर तथा अग्नि से भी 
भय नहीं रहता । 

इति नवरात्र-वाषिक चण्डीविधान समाप्त । 
शतचण्डीसहस्नचण्डयादिविधानम्‌ : - ° 


तत्रादौ पूजासामग्री-अशीतिगु्जाप्रमाणा कस्तूरी १, तावन्मानं केस- 

रम्‌ २, तावज्जातीफलम्‌ ३, तावान्कर्पुरः ४, एतच्चतुष्टयं पलमात्रं चन्दनेन 

घर्षयेत्‌ | तेन पलद्वयमतुलेपनं भवति । पलं तु विशत्युत्तरत्रिशद्गुञ्जा- 

मितम्‌ ५, वस्त्रस्य तु मानानुक्तेः स्त्रीजनपरिधानयोय्यं ग्राह्यम्‌ ६, गधाण- 

. त्रयहेमनिमिताळङ्काराः स्त्रीजनोचिताः गद्याणमानं तु लोकिकतौलस्याधंम्‌ 

७, पुष्पाणि २५०००-८, पलद्वयमितः गुग्गुलुः ९, दीपाः विशतिघुतपूरिताः 

१०, कुम्भप्रमाणं qi कुम्भस्तु विशतिद्रोणः, द्रोणस्तु खार्याः खलु NE- 

शांश ११, कुडवद्वयमात्रं हविष्यान्नमोजनम्‌ १२, नंवेद्यं पलचतुष्क कुडवः 

१३, शतद्वयं नागत्रल्लीदलम्‌ १४, तदनुरूप पूगीफलादिकं कपूंरादि च 
maq १५, इति संगृह्य पुजामारभेत्‌ । 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


= ऋण 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


द्वितीय तरङ्ग १७९ 


आदि में पुजा-सामग्री का संग्रह करना चाहिये : १ ; 

१. कस्तूरी ८० गुज्ञामर; २. केसर ८० गुक्षामर; ३. जायफक ८० गुज्ञामर; 
४. कपूर Co गु्चाभर; ५, चन्दन एक पल । 

चन्दन से उपरोक्त चारों वस्तुओं को घिस कर एक रस बनावें | इस प्रकार 
यह अनुलेपन दो पल हुआ | एक पल ३२० गुझ्ञा के बरावर होता है। वस्न का 
मान नहीं कहा गया है इस कारण स्त्रियों के परिधानयोग्य वस्न लेना चाहिये | 
तीन गद्याण सोने के वने स्त्रियों के आभूषण ( एक गद्याण आधे तोले के बराबर 
होता है ), फूल २५०००८, गुग्गुल २ पल, घी से भरे वीस दीपक तथा एक कुम्म 
ची ( gra बीस द्रोण के वरावर होता है ओर एक द्रोण एक खारी का सोलहवाँ 
भाग होता है ) २ कुडव हविष्यान्न भोजन ( चार पल का एक कुडव होता है ), 
नेवेद्य १ कुडव, दो सौ पान | उनके हो अनुसार सुपारी तथा कपुर आदि ग्रहण 
करना चाहिये | इन सव द्रव्यों का संग्रह करके पूजा प्रारम्भ करनी चाहिये । 

तत्र अनावृष्याद्यखिछदुरितशांत्यर्थ राज्यावाप्त्यादिसकलकामना- 
Raai यजमानः शिवालयसमीपे सुसमे भूप्रदेशे भूमि संशोध्य षोडश- 
स्तम्भहितं मण्डपं सवितानं चतुर्द्वारं तोरणवेष्टितं कृत्वा दिव्यवस्त्रपटटदु- 
कूलादिभिदेवतागारं श्रीगिरि कृत्वा कदलीस्तम्भविराजितं सुमनोहरं 
पुष्पमालोपशोमितं शतचण्डघां षोडणहस्तं सहन्रचण्डघां विशतिहस्तं 
मण्डप प्रसाध्य सवदेवोपयोगिपद्धतिमागंण स्तम्भतोरणादिप्रतिष्ठापूजनं 
कृत्वा तदाग्नेयस्तम्मे वडवागणेशकूर्मशेषवसुधानां [At कृत्वा ताम्रपात्रेध्य- 
मादाय जानुभ्यामवनीं गत्वा “आगच्छ सर्वकल्याणि वसुधे लोकधारिणि। 
उद्धृतासि वराहेण सशलवनकानना | मण्डपं कारयाम्यद्य त्वदूध्व॑ शुभ- 
लक्षणम्‌ | गृहाणाऽ्यं मया दत्तं प्रसन्ना शुभदा भवेति” yer अघ्यं दत्त्वा 
मण्डपं विधाय आरम्भदिने कर्ता सपत्नीकस्तिलतँलेन कृताभ्यङ्गो सूषिताज्गः 
सम्पूर्णकलशहस्तो “भद्रेकर्णभिरिति” मण्डपं प्रदक्षिणीकृत्य पश्चिमद्वारेण 
प्रविष्योपविश्य देशकालौ स्मृत्वा “ममामुककामनासिद्धयर्थं सवग्रहमखां 
शतचण्डीं सहस्तचण्डीं वा ब्राह्मणद्वारा कारयिष्ये | तदङ्गतया ब्रिहितं 
गणेशपूजन पुण्याहवाचनं मातृकापूजनं नान्दीश्रा3 चाह्‌ं करिष्ये ।” इति 
ween तानि यथावत्कृत्वा अत्र शतचण्डीजपे ऋत्विजो नवः ९ आचार्यो 

१ देवीरहस्यतन्त्रे : नवमिर्त्राह्मण: साध इत्वाचार्थो द्विजोत्तमः | ददाति तव 
विप्रेम्य आचार्यश्रण्डिकामयः | क्रोडतन्त्रे : अपुग्मब्राह्मगः कार्या शतावृत्तिः 
सुसिद्धये । देवीमाहात्म्यपठनं युग्मविप्रकृतं तु यत्‌ । निष्फलं च भवेतक्षबं भृतिनाश: 
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दशमः सहुस्रचण्ड्यां शतमृत्विजः at लोकपालाः सर्वेषां मधुपर्कादिना 
पूजां कृत्वा पद्धतिमार्गेण वृत्वा वस्त्रद्वयमासनद्वयमेवकमर्ध्यपात्रजल- 
पात्रांगुलीयककर्णभूषणादि दद्यात्‌ | आचार्याय तु द्विगुणम्‌ | ततः आचार्यः 
भूतापसारणमन्त्रं पठित्वा सषंपान्‌ विकीर्य wanes: get: आपो हिछ्टेति 
saa मण्डपं Mad स्वस्त्यय्तार्मात मन्त्रद्वयं पठेत्‌ । ततो मध्यवेद्यां 
पीठे सुखासने उपविश्य तत: पूजावेद्यौ आग्नेय्यां विष्णवे नमः ॥ १ ॥ पूर्व- 
स्यामिन्द्राय नमः ॥ २ ॥ ऐशान्याम्‌ ब्रह्मणे नमः ॥ ३ ॥ पश्चिमे गणेशाय ` 
नमः ॥ ४॥ वेदीमध्ये महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीभ्यो नमः | इति 
सम्पूज्य आचार्य ईशाने ग्रहवेद्यां ग्रहान्‌ संस्थाप्य सम्पूज्य पद्धतिमार्गेण 
'आसनादिभूतशुद्धिप्राणप्रतिष्ठान्तर्मातृकाबहिर्मातृकादि सूलविद्यान्यासादिकं 
कृत्वा कलशस्थापनं कुर्यात्‌ | वेदीमध्ये सर्वतोभद्र-मण्डलं कृत्वा पीठपूजां 
विधाय पीठदेवताः संस्थाप्य तन्मध्ये हैमरजतताञ्रमुन्मयान्यतमं वा कलशं 
qaan संस्थाप्य रक्तवस्त्रे नवार्णयन्त्रं लिखित्वा कलशोपरि स्थापयेत्‌ | 
अनावृष्टि आदि समस्त दुःखों की शान्ति के लिए, wea mfa आदि समस्त 
कामनाओं की सिद्धि के लिए यजमान शिवालय के समीप समतल भूप्रदेश में 
भूमि का संशोधन करके सोलह स्तम्भों, वितान, चार द्वार, तोरण वेष्टित मंडप 
का निर्माण करके दिव्यवस्न, पट्ट, दुकूल आदि से देवता के घर को श्रीगिरि करके 
केलों के स्तम्मों से सुशोभित मनोहर पुष्प और मालाओं से सुशोभित शतचण्डी, मे 
सोलह हाथ तथा सहस्तचण्डी में तीस हाथ का मण्डप बनाकर. सर्वदेवोगेयोगी 
पद्धति से स्तम्मतोरणादि की प्रतिष्ठा पुजन करके उसके आग्नेय cara में वडवा- 
गणेश, कूर्म, शेष तथा वसुधा की पुजा करके ताम्रपात्र में अर्ध्य लेकर घुटनों के बल 
पृथिवी पर बैठ कर : “आगच्छ सर्वकल्याणि वसुधे लोक घारिणि। उद्धतासि 
बराहेण सर्शंलवनकानना | मण्डपं कारयाम्यद्य caged शुभलक्षणम्‌ | गुहाणा्य 
मया दतं प्रसन्ना शुमदा भव 1” इससे भूमि के लिए अर्ध्य देकर मण्डप बनाकर 
आरम्भ के दिन पुजनकर्ता यजमान सपत्नीक तिल के तेल को शरीर पर मर्दन 
करके नहाकर आभूषण धारण करके भरे हुए कलश को हाथ में लेकर “ag. 
कर्णेभिः इस मन्त्र से मण्डप की प्रदक्षिणा करके पश्चिम द्वार से प्रवेश करके 
देशकालो संकीर्त्य “ममामुककामतासिध्यर्थं सनवग्रहमखां शतचण्डीं सहस्नचण्डी वा 


मनन SSS ्ा्कसाता्ाणता e 
प्रजायते । मन्त्रमहोदधौ : स्नात्वा नित्यर्कात कृत्वा दृणुयाइशव।डवानु | तेनाचार्य- 
समेतेन क्रम एप मनीषिणाम्‌ । रुद्रयामले : आचायण सम विप्रान्वरयेद्दश सुब्रतान्‌- 


इति बोध्यम्‌ । 
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ब्राह्मण द्वारा करिष्ये । तदङ्गतया विहितं गणेश-पुजनं पुण्पाह-वाचने मातृका- 
पूजन नाग्दी-थ्राद्ध चाह करिष्ये ।'' इससे संकल्प करके उनको यथावत पूरा करे । 
यहाँ शतचण्डी जप में ऋत्विज नव तया आचाये दसवां होता है । सहस्नचण्डी में सो 
ऋत्विजों तथा आठ लोकपालों सबकी मधुपर्क आदि से पूजा करके पद्धतिमार्ग से 
वरण करके दो वस्त्र, दो आसन, एक-एक अर्ध्यपात्र, जलपात्र, अंगूठो, कानके जाभू- 
षण ( कुण्डल ) आदि देवे | आचार्य के लिए इससे दूना देवे | इसके बाद आचार्य 
भूतापसारणे' मन्त्र पढ़कर सरसों चारों ओर छिटक कर पञ्चगव्य ओर कुशाओ से 
“आपाहिशति” आदि तीन मन्त्रों से मण्डप का प्रोक्षण करके “'स्वस्त्ययनमिति”' 
दा मन्त्रां का पाठ करे । इसके बाद मध्य वेदी में पीठ पर सुखमय आसन पर 
äs कर पूजावेदी पर आग्नेयी दिशा में “विष्णवे नमः ॥ १ ॥ पूर्वस्यामिन्द्राय 
नम: ॥ २॥ ऐशान्याम्‌ ब्रह्मणे नमः ॥ ३ ॥ पश्चिमे गणेशाय नमः ॥ ४॥ वेदी 
के बीच में सहाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वतिभ्यो नमः | इससे पूजा करके 
आचार्य ईशानी दिशा में ग्रहवेदी पर ग्रहों की स्थापना तथा पूजा करके पद्धति 
मार्ग से आसनादि की भूतशुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, मातृका वहिर्मातृका आदि मुलविद्या- 
न्यासादिक करके कलशस्थापन करे । वेदी के वीच में सर्वतोभद्रमण्डल वनाकर 
पीठपूजा करके पीठदेवताओं की स्था!ना करके उनके बीच सोने-चाँदी-तबि या 
मिट्टी में से किसी एक के कलश को पद्धति माग से स्थापित करके TAS पर 
नवार्ण मन्त्र लिखकर कलश पर स्थापित करे | 

तत; शतचण्डयां ( मूर्ति देव्याः प्रकुर्वीत सुवर्णस्य पलेन वे | तदर्ध 
तदर्धेन तदर्धेन महामते ) पलेन सहस्रचण्ड्यां पञ्चप॒लेन तदधन daala 
वा महिषर्माहिनीप्रतिमां कृत्वा अस्युत्ता रणप्रतिष्ठापूर्वेकमासनमन्त्र्णासन 
दत्त्वा तस्मिन्कलशे यन्त्रमध्ये स्थापयित्वा पद्धतिमार्गेण पाद्यादिपुष्पात्तरुप- 
चार; सम्पूज्य आवरणपूर्जा च कृत्वा धूपादिनमस्कारान्तं सम्पूज्य गणेश 
बटुकक्षेत्रपालयागिनीभ्यो बि दत्वा भुतर्बाळ दद्यात्‌ | तद्यथा 

इसके बाद शतचण्डी में एक पल से, सह्नचण्डी में पांच पल या ढाई पल 
या सवा पल महिषमदिनी को प्रतिमा वनवाकर अन्युत्तारण, प्राणप्रतिष्ठापूर्वक 
आसन-मन्त्र से आसन देकर उस कलश पर यन्त्र को रख कर पद्धतिमार्ग से पाद्य 
से लेकर gnaf दान पर्यन्त उपचारों से पुजा करके आवरण-पुजा Fe I 
तदनन्तर धूपदान से लेकर नमस्कार पर्यन्त पूजा करके गणेश, बटक क्षेत्रपाल 
तथा योगिनियों को वलि देकर इस प्रकार भूतबलि देवे । 


(35 सर्वपीठोपपीठानि द्वारोपस्तरणेपि च । क्षेत्र-क्षेत्रजञसंदोहा: सर्वे दिग्भाग- 
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संस्थिताः ॥ १ ॥ योगिनोयोग-वीरेन्द्रा: सव यन्त्रसमागता: । नगरे त्वथ वा 
ग्रामे अटव्यां सरितस्तटे ॥ २ ॥ वापो-कूपेषु वृक्षेषु शमशाने च चतुष्पथे नानारूप . 
घरा ये च चट्रूपधराश्‍्च ये ॥ ३ ॥ सर्व ada सन्तुष्टाः बलि गृहणन्तु मे सदा । 
शरणागतोस्म्यहं तेषां ते सर्व मे सुखप्रदाः ॥ ४ ॥ बलिदानेन सन्तुष्टाः प्रयच्छन्तु 
ममेप्सितम्‌ । सर्वकार्याणि कुर्वन्तु दोषांश्च घ्नन्तु मे सदा ॥ ५ ॥? इनसे सबको 
बलि देवे । 

ततः कुमायं: प्रत्यहं शतं नव वा पूज्याः | सुवासिनीपूजनं च विधाय 
द्वितीयदिने द्विगुणं तृतीयदिने त्रिगुणं चतुर्थे चतुर्गुणमिति शतचण्डघां कृत्वा 
सह्रचण्डयां दशोत्तरां वृद्धि कुर्यात्‌ । पूजां देव्ये समप्यं सर्वे fan: 
कृताङ्गन्यासाः शतं नवार्णमन्त्रं कवचार्गछाकीलकानि च सकुज्जपित्वात्ते 
रहस्यानि नवार्णं शतं जपेयुः । 

इसके वाद प्रतिदिन सौ या नव उत्तम वस्न धारण की हुई कुमारियों की पुजा 
करनी चाहिये | इनकी पुजा करके दूसरे दिन दूनी, तीसरे दिन तिगुनी, चौथे 
दिन चौगुनी की पुजा शतचण्डी में करके सहस्तचण्डी में दश-दश आगे वढाये | 
देवो को पुजा समपित करके समी ब्राह्मण अङ्गन्यास करके सौ नवार्ण मन्त्र, 
कवच, अर्गला तथा कीलक एक बार जप कर रहस्य और नवार्ण को सौ वार TT | 

कवचादीनां प्रत्यावृत्ता नावृत्तिः | एवं प्रथमे एकावृत्तिः द्वितीये द्वितीया 
वृत्तिः तृतीये तृतीयावृत्तिः चतुर्थे aguiafa: | एवं शतसह्नावृत्तयः 
सम्पद्यन्ते । नित्यशीरान्रभोजनमशक्तो हविष्यान्नं सर्वेषां प्रत्यहं धतं सहस्र 
वा ब्राह्मणान्‌ भोअयेत्‌ | एवं चतुदिनपर्यन्तंः कृत्वा पञ्चमेन होमं? 
कुर्यात्‌ | तदथा । 

कवच आदि की प्रत्यावृत्ति में आवृत्ति नहीं होती । इस प्रकार प्रथम दिन 
एक आवृत्ति, दुसरे दिन दो आवृत्ति, तीसरे दिन तीन आवृत्ति, चौथे दिन चार 


१ मन्त्रमहादधौ : एवं चतुदिनं कत्वा पञ्चमे होममाचरेत्‌ | रुद्रयामले : एकं 
वे त्रीणि चत्वारि जपेद्विनचतुथ्यम्‌ । पञ्चमे दिवसे प्राते होम कुर्याद्विधा नतः | 
क्रोडतन्त्रे-त्रिपञ्चससमिवापि नवैकादशमिस्तथा | अदीघदिवसं: fat विदध्याः 
बंडिक।मखम्‌ | इति वचनात्‌ | 

२ पायसानैखिमध्वाक्तद्राक्षारस्माफलरपि । मातुिगरिक्षुदण्डनारिकेशः पुरः 
स्तिलँ: | जाती फलंराम्रफलैरन्यैमघुरवस्ठुभिः सप्तशत्या दशावृत्त्या प्रतिङ्वीकेन 
वै हुनेत | भुतं नवार्णमन्त्रे । होमः ९द्रयामले : शर्करां पावसं दुर्वास्तिलान्छुक्ता- 
न्यवानपि | चण्डीपाठस्य होमे तु प्रतिद्लोके दशांशतः । इति होमयेत्‌ । 
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आवृत्ति इस प्रकार सौ हजार आवृत्तियाँ होती हैं। नित्य दुध और अन्न का 
भोजन करना चाहिये | असमर्थता में सबके लिए हृविष्यान्न प्रतिदिन सो या 
हजार ब्राह्मणों को खिलाये । इस प्रकार चार दिन पर्यन्त करके पांचवे दिन 
इस प्रकार होम करे : 

मण्डपमध्ये ऐशान्यां हस्तमात्रं इथंगुलवप्रां ग्रहवेदी कृत्वा तत्पश्चिमे च 
शतचण्डघां द्विहस्तं सहुस्रचण्डयां चतुर्हस्तं कुण्डं स्थण्डिलं वा चतुरस्न 
पझकुण्डं वा कुर्यात्‌ । वेदीमध्ये ब्रह्माणम्‌ ॥ १ ॥ उत्तरादिषु सोमादीन्‌ 
वायुसोममध्यादिक्रमेण अपः १ वसून्‌ २ रुद्रान्‌ ३ द्वादशादित्यान्‌ ४ यक्षान्‌ 
५ सर्पान्‌ ६ अप्सरसः ७ गन्धर्वान्‌ ८ ब्रह्मसोममध्ये कुमारम्‌ १ ऋषभम्‌ २ 
अदितिम्‌ ३ ब्रहमुन्द्रयोम॑ध्ये दुर्गाम्‌ १ विष्णुम्‌ २ ब्रह्मार्निमध्ये सुधाम्‌ १ 
्रह्मय ममध्ये मृत्युम्‌ १ रोगम्‌ २ ब्रह्मनिऋरतिमध्ये गणपतिम्‌ १ ब्रह्मवरुण- 
मध्ये अपः १ ब्रह्मवायृमध्ये मरुतः १ प्रह्मपादमूले भूमिम्‌ १ तत्रैव गङ्गादि- 
नदीः धाम्नो धाम्ना इति सप्तसागरान्‌ बहिः सोमादिसन्निधौ क्रमेण गदाम्‌ १ 
त्रिशलम्‌ २ वञ्ञम्‌ ३ शक्तिम्‌ ४ दण्डम्‌ ५ खडु म्‌ ६ पादम्‌ ७ अंकुशम्‌ 
८ पुनरुत्तरादिषु गौतमम्‌ १ भरद्वाजम्‌ २ विश्वामित्रम्‌ ३ कषयपम्‌ ४ जम- 
afaq ५ वसिष्ठम्‌ ६ अत्रिम्‌ ७ अरुम्धतीं च । पूर्वादिषु ऐन्द्रीम्‌ १ कौमा- 
रीम्‌ २ ब्राह्मीम्‌ ३ वाराहीम्‌ ४ चामुण्डाम्‌ ५ वंष्णवीम्‌ ६ माहेश्वरीम्‌ ७ 
वँनायकीम्‌ ८ आवाह्य सम्पूज्य बलि दत्त्वा अग्निस्थापनं कृत्वा प्रधानहोमं 
समाप्य कवचागंलाकीलकरहस्येः प्रतिश्छोकं हुत्वा जपदशांशतो मूलेन 
जुहुयात्‌ । | 

मण्डप के मध्य ऐशानी दिशा में एक हाथ दो अंगुल ऊंची ग्रहवेदी बनाकर 
उसके पश्चिम में शतचण्डी में दो हाथ तथा सहस्न्तण्डी में चार हाथ का कुण्ड 
या स्थण्डिल या चौकोर पद्मकुण्ड बनावे । वेदी के बीच में ब्रह्मा को, उत्तर आदि 
दिशाओं में सोम आदि को वायु सोम मध्य आदि क्रम से १. अप, २. वसु 
३. रुद्र, ४. बारह आदित्य, ५. यक्ष, ६. सर्प, ७, अप्सराएँ, ८. गन्धर्व, ब्रह्मा 
ओर सोम के वीच १, कुमार, २. ऋषम, ३. अदिति; ब्रह्मा ओर इन्द्र के बीच 
१, दुर्गा, २. विष्णु, ब्रह्मा और अग्नि के वीच सुधा; १. ब्रह्मा ओर यम के बीच, 
१. मृत्यु तथा २. रोग, ब्रह्मा और निर्क्रति के बीच गणपति; ब्रह्मा और वरुण के 
मध्य १. अपू; ब्रह्मा और वायु के मध्य १. मर्तु; ब्रह्मपाद के मुल में १, भूमि, वहां 
गङ्गा आदि नदियाँ “धाम्नो धाम्ताँ” इससे सागर को; वाहर सोमादि को 
सन्निधि से १, गदा, २, त्रिशुल, ३, Te, ४ शक्ति, ५, दण्ड, ६, TH, ७, पाण, 
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८. नंकुश को ; पुनः उत्तर आदि दिशाओं में १, गौतम, २. भरद्वाज, ३. विश्वा- 
मित्र, ४. कश्यप, ५, जमदग्नि, ६, वशिष्ठ, ७, अत्रि, ८, अरुन्धती को; पू्वआदि 
दिशाओं में १. ऐन्द्री, २. कौमारी, ३. ब्राह्मो, ४. वाराही, ५. चामुण्डा, 
६. वैष्णवी, ७. माहेश्वरी, ८. वैनायकी को आवाहित और पूजित करके बलि 
देकर अग्निस्थापन करके प्रधान होम समा करके कवच, अर्गला, कीलक तथा 
रहस्यों के साथ प्रतिश्लोक से होम करके जप के दशांश से मूलमन्त्र से होम करे । 
नवरात्रे तु नवम्यामेव होमः | होमस्तु पद्धातमार्गेण विधिना कुर्यात्‌ । 
पुजास्विष्टक्दादि सर्वं तदवत्कुर्यात्‌ । 8 
नवरात्र में तो नवमी के ही दिन होम करना चाहिये | यह होम-पद्धति- 
मार्ग से करना चाहिये | पूजा में स्विष्ठक्दादि सब तद्वत्‌ करे 
एतहशगुणो विधिरयुतचण्ड्यामेतहृशगुणो विधिलंक्षचण्ड्यां शत्तब्राह्मण॑- 
रेव वा चत्वारिशदिनरयुतचण्डी कार्या । 
इससे दशगुनी विधि दश हजार चण्डी में तथा उससे दशगुना लक्षचण्डी में 
या सौ ब्राह्मणों से चालीस दिनों में अयुतचण्डी करना चाहिये । 
तत्र प्रथमदिने एकंवावृत्तिः द्वितीयदिने दवे तृतीये तिस्रः चतुर्थे चतस्रः 
ata चतुःशतदिनेर्वा लक्षचण्डीत्यादि बोध्यम्‌ | 
बहाँ प्रथम दिन एक ही आवृत्ति, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन, चौथे दिन 
चार उन्हीं से चार सौ दिनों तक लक्षचण्डी करना चाहिये ऐसा जानना चाहिये। 
तथाच | निष्क सुवर्णमथवा प्रत्येकं दक्षिणां दिशेत्‌ । भोजयेच्च शतं 
विप्रान्मक्ष्यभोज्यं। पृथस्विधः १ सुघोरायामनावृष्ट्यां भूकम्पे च सुदारुणे | 
परचक्रभये तीव्रे क्षयरोग उपस्थिते ॥ १॥ 
रणाजवश्यादिकार्येषु आयुष्मत्सुतजन्मनि | 
महोत्पातविनाशाय प्चाविद्यतियोजने ॥ २॥ 
देशे सर्वत्र शान्त्यर्थं शतचण्डीमिमां जपेत्‌ | 
तथा च : “निष्क या सुवर्ण प्रत्येक को दक्षिणा देवे । नाना प्रकार के इन 
द्रव्यो से सौ ब्राह्मणों को भोजन करावे । भारी अनावृष्टि में, अतिदास्ण भूकम्प में, 
दूसरे राजा के आक्रमण में तीव्र क्षय रोग के उपस्थित होने पर, राजा के वशीकरण 
आदि कार्यों में, आयुवृद्धि में, पुत्रजन्म में, tata योजन तक मारी उत्पात के विनाश 
के लिए, देश में सर्वत्र शान्ति के लिए इस शतचण्डी का जप करना चाहिये । 
क्रोडतन्त्रे | यदायदा सतां हानिरात्मनो रलानिरेव च॥ ३॥ 
तदा कार्या शतावृत्तीरिपुष्ना भूतिवधिनी | 
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दुःस्वप्नदशंने धोरे महामारीसमु-्धवे ॥ ४॥ 
वृष्टिप्रदा शतावृत्ति. कार्या चायुःक्षये तथा | 
क्रोडतन्त्र में कहा गया है : जव-जव सञनों को हानि तथा अपने में ग्लानि 
हो तो कल्याण कारक, शत्रुनाशिनी शतचण्डो का जप सौ वार करना चाहिये। 
दुष्ट स्त्रप्त देखने पर, घोर महामारी के होने पर, आयु के क्षय होने पर, वर्षा 
कराने वालो शतचण्डी का सौ वार जप करना चाहिये | 
महाभये च्छेदयोगे दुभिक्षे मरणेपि च ॥ ५॥ 
कुर्यात्तत्र शतावृत्त देवोमाहात्म्यकस्य हि । 
अद्भुते च समुत्पन्ने बान्धवानां महोत्सवे ॥ ६ ॥ 
कुर्याच्चण्डीशतार्वृत्त सवंसम्पत्तिकारणम्‌ | 
महाभय में, मारकाट में, दुर्भिक्ष में तथा मरण में देवोमाहात्म्य का सौ वार 
पाठ करना चाहिये | अद्भुत परिस्थिति उत्पन्न होने पर वन्धु-वान्धवो के उत्सव में 
सर्वसम्पत्ति कारक चण्डी का सौ बार पाठ करना चाहिये। 
शतावृत्त्या भवेदायु: शतावृत्त्या समागम: ॥ ७॥ 
वश्या भवन्ति राजानः श्रियमाप्नोति सम्पदः । 
धनार्थो प्राप्नुयादर्थं पुत्रकामो लभेत्सुतम्‌ ॥ ८॥ 
विद्यार्थी प्राप्तुयाद्विय्यां रोगी रोगात्प्रमुच्यते । 
चतुर्वर्गफळावाप्रिकारणं रिपुनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
चण्डीशतावृत्तिफल नास्ति यज्ञ वरानने | 
शताश्वमेधगोमेधवाजपयेफलप्रदा ॥ १० Al 
यतः कि बहुनोक्तेन चण्डीपाठफलं प्रिये | 
mnada देवि हयमेधेन सम्मितम्‌ ॥ ११ ॥ 
त्रिरावृत्त्या बरजेत्कामान्‌ TATE रिपुञ्जगेत्‌ ॥ १२॥ 
सौ वार के पाठ से आयु बढ़ती है । सो वार के पाठ से विछुड़े लोगों का 
समागम होता है । सो वार के पाठ से राजे वश में होते हैं। सो वार के पाठ से 
घन और सम्पत्ति प्राप्त होती है । धनार्थी घन प्राप्त करता है तया पुत्रार्थी पुत्र 
प्राप्त करता है | विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है | 
नारों वर्गों को प्राप्ति होतो है । शत्रुओं का नाश होता है। हे वरानने, चण्डी के 
सी बार पाठ के फन के वरावर यज्ञ का फल नहीं होता । यह शतचण्डी का 
पाठ सौ अश्वमेधों, गोमेधो तथा वाजपेय यज्ञों का फल देने वाला है । है प्रिये 
अधिक कहने से क्या ? एक वार चण्डी पाठ का फल एक अश्वमेध के बरावर 
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होता है । तीन बार का पाठ कामनाओं को पूर्ण करता है। पाँच बार का पाठ 
शत्रु को जीत लेता है । 


मन्त्रमहोदधौ : 

बृपोपद्रव आपन्ने दुभिक्षे भूमिकम्पने । 
भतिवृष्ट्यामनावृष्टो परचक्रभये क्षये ॥ १३ ॥ 
सर्वे विघ्ना विनदयन्ति शतचण्डीविधौ कृते । 


रोगाणां वैरिणां नाशो धनपुत्रसमृद्धयः ॥ १४॥ 

शङ्करस्य भवान्या वा प्रसादाधिकटे शुभम्‌ | 

एवं कृते जगद्वश्य सर्वे नश्यंत्युपद्रवाः ॥ १५॥ 

राज्यं धनं यशः पुत्रानिष्ठमन्यल्लभेत सः । 

मन्त्रमहोदधि में कहा गया है : 

राजा द्वारा उपद्रव उपस्थित किये जाने पर, दुर्भिक्ष पड़ने पर, भूकम्प होने 
पर, अतिवृष्टि, अनावृष्टि तथा दूसरे राजा के आक्रमण करने पर, शतचण्डी विधि 
को करने से समी विघ्न शान्त हो जाते हैं । रोगों और चैरियों का नाश हो जाता 
है । धन और पुत्र की समृद्धि बढ़ती है । शङ्कर या भवानी के प्रसाद से शुभ निकट 
आ जाता है । ऐसा करने पर जगत्‌ वश मे हो जाता है । उपद्रव नष्ट हो जाते 
हैं। राज्य, धन, यश, पुत्र तथा अन्य जो अभीष्ट होता है, वह सब साधक को 
मिल जाता है। 

रुद्रयामले : सहस्नचण्डीविषये : 

सहस्नचण्डीं विधिवच्छणु विष्णो महामते | 

राज्यञ्रंशो ह्यकस्माच्चेजजनमारे महाभगे ॥ १६ ॥ 

गजमारेशश्वमारे च परचक्रभये तथा | 

इत्यादिविविधे दुःखे क्षयरोगादिजे भये ॥ १७॥ 

सहस्रं चण्डिकापाठं कुर्याद्वा कारयेत्तथा | 

रुद्रयामल में सहस्रचण्डी के विषय में यह कहा गया है : हे महामते विष्णो, 
सहस्तचण्डी को विधिवत्‌ सुनो। यदि अकस्मात्‌ राज्य का नाश हो जाय, जनघातक 
महामारी आ जाय, हाथियों के मरने का रोग फॅल जाय, घोड़ों के मरने का रोग 
फल जाय, दूसरे राजा द्वारा आक्रमण हो जाय तथा क्षयरोग का प्रसार हो जाय, 
अथवा इसी प्रकार के अनेकविध दुःख उपस्थित हों तब सहस्तचण्डी का पाठ 


करे या कराये । 
जापक्रास्तु शतं प्रोक्ता विशद्धस्तस्तु मण्डपः ॥ १८॥ 
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भोज्याः aga aiat गोशतं दक्षिणां दिशेत्‌ | 
गुरवे द्विगुणं देयं शय्यादानं तथंव च ॥ १६॥ 
सप्तधान्यं च भूदानं श्वेताश्वश्च मनोहरः । 
पश्वत्तिष्कमिता सूतिः कतंतर्या वर्थमानतः ॥ २० ॥ 
अष्टादशभुजां देवीं सर्वायुधविभूषिताम्‌ | 
अन्नं वारि च दातव्यं aga प्रत्यहं विभो ॥ २१.॥ 
शतं वा नियताहारः पयोमानेन वतयेत्‌ | 
एवं यश्चण्डिकापाठं aga तु समाचरेत्‌ ॥ २२॥ 
तस्य स्यात्कार्यसिद्धिस्तु नात्र कार्या विचारणा ॥ २३ ॥ 
इत्येष पटलो दिव्यो मन्त्रसर्वस्य रूपवान्‌ | 
दुर्गारहस्यभूतोपि गोपनीयो मुमुक्षुभिः ॥ २४॥ 
इति दुर्गापटलः समाप्त: ॥ १ ॥ 
जप करने वाले सौ कहे गये है। वीस हाथ का मण्डप बतलाया गया है। 
हजार ब्राह्मणों को भोजन कराना कहा गया है तथा este दक्षिणा के लिए 
वतलायी गयी हैं । गुरु को दूनी दक्षिणा देनी चाहिये। शम्यादान भी करना 
चाहिये | सात प्रकार के अन्न, मुमिदान, सफेद घोड़े का दान करना चाहिये | 
पाँच निष्क को मूर्ति वृद्धिक्रम से वनानी चाहिये । आठ भुजाएँ समस्त आयुधों से 
विभूषित देवो को मृति बनानी, चाहिये । हे विमो, अन्न, जल प्रतिदिन ager 
व्यक्तियों को देना चाहिये | अथवा सौ व्यक्तियों को केवल दूध मात्र पर नियता- 
हार कराना चाहिये | इस प्रकार जो चण्डिका का एक हजार पाठ करता या 
कराता है, उसके कार्यों की सिद्धि होतो है । इसमें कोई विचार नहीं करना 
चाहिये | यह मन्त्र का सर्वस्व मृतिमानु दिव्य पटल समाप्त हुआ । इस दुर्गारहुस्य 
के होते हुए भी मुमुक्षुओं को चाहिये कि वे इसे ge we | 
इति दुर्गापटल समाप्त | 
अथ दुर्गापुजापद्धतिप्रा रम्भः 
तत्रादौ दुर्गापुजामाहातम्यमुक्तं च पाञ्च सृष्टिखण्डे | 
पद्मपुराण के सृष्टिखण्ड में दुर्गापूजा का महात्म्य इस प्रकार कहा गया है; 
भीष्म उवाच : 
चण्डिकानुग्रहाहत्या गताः शिष्टा रसातलम्‌ | 
तद्ठदस्व महाप्राज्ञ चण्डिकापूजने फलम्‌ ॥ १॥ 
यथा सम्पूज्यते देवी FA यच्छति यत्फलम्‌ | 
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श्रोतुं कौतूहलं Asa तद्वदस्व सविस्तरम्‌ ॥ २॥ 

भीप्मजी बोले : बचे-खुचे देत्य चण्डिका देवी की कृपा से रसातल को चले 
गये । हे राजन्‌, आप चण्डिका-पूजन का फल कहें। किस प्रकार देवी की 
पूजा की जाती है जिससे वह प्रसन्न होकर फल प्रदान करती हैं ? आज मुके 
इसको जानने की अत्यन्त उत्कण्ठा है । सो आप विस्तार से मुझे Fara । 

पुलस्त्य उवाच 

शृणुष्व नुपशार्टूल चण्डिकापूजने फलम्‌ | 

AHA स्वर्ग भुङ्कमत्यंः पश्चान्मोक्षं व्रजेद्‌ ध्रवम्‌ ॥ ३॥ 

यत्पुजने फलं देव्या न तत्क्रतुशतैरपि | 

रभ्यते नितरां तात तीर्थदानब्रतादिभिः ॥ ४॥ 

पुलस्त्य वोले : हे ganga, चण्डिकापुजन से जो फल होता है उसे आप 
सुनो जिसे करके मनुष्य स्वर्ग भोग कर अन्त में निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता 
है । देवौ के पुजन में जो फल मिलता है वह संकड़ों यज्ञों, तीर्थ तथा दान आदि 
से भी नहीं प्राप्त होता । 

चण्डिकां PAFAT यो नर: प्रत्यहं नृप | 

न क्षमस्तत्फलं बकु साक्षाह्देः पितामहः ॥ ५॥ 

अश्वमेधसह्राणि वाजपेयशतानि च | 

चण्डिकापूजनस्यंव लक्षांशेनापि नो समः ॥ ६॥ 

स दाता स मुनिर्यष्टा स तपस्वी स तीर्थप: । 

यः सदा पुजमेद्दगा नानापुष्पानुलेपतः ॥ ७॥ 

धूपेर्दीपेस्तथा भोज्यैः प्रणमेद्वापि भावनीम्‌ । 

स॒ योगी स मुनिः श्रीमांस्तस्य मुक्तिः करे स्थिता ॥ ८ ॥ 

वर्षमेकं तु यो दुर्गा पूजमेद्विजितेन्द्रियः | 

एकाहारो महाबाहो सोऽग्निष्टोमफलं लभेत्‌ ॥ ९ ॥ 

हे राजन, जो मनुष्य भक्तिपूर्वक प्रतिदिन चण्डिका देवी का पूजन करता है, 
उसका फल साक्षात्‌ ब्रह्मा मी कहने में समर्थ नहीं हैं । हजारों अश्वमेध तथा संकड़ों 
वाजपेय यज्ञ भी चण्डिकापुजन के लाखवें भाग को नहीं पहुंच सकते । वही 
दाता, मुनि, यष्टा, तपस्वी तथा तीर्थपायी है जो नाना प्रकार के पुष्पों और अनु- 
लेपतों से, धुप, दीप तथा भोज्यों से भवानी को पुजा करता है ओर उन्हें प्रणाम 
करता है । वही योगी, मुनि तथा श्रीमान्‌ है । मुक्ति उसके हाथ में स्थित रहती 
है । जो अपनो इन्द्रियों को वश में रख कर एक समय आहार करके एक वर्ष तक 
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दुर्गा की पूजा करता है VB, हे महावाहो, अग्निष्टोम का फल प्राप्त होता है। 
पोर्णमास्यां नवम्यां च aerat च नराधिप | 
स्नापयित्वा शुभां दुर्गा वाजपेयफलं SAT ॥ १० ॥ 
शुक्लपक्षे नवम्यां तु अष्टम्यां परमेश्वरीम्‌ | 
त्रिकालं पूजयेद्यस्तु चतुदंश्यां नराधिप॥ ११॥ 
स॒ गच्छति परं स्थानं यत्र देवी व्यवस्थिता | 
क्रीडित्वा सुचिरं कालं रागा भर्वात भूतले ॥ १२॥ 
नवम्यां सोपवासस्तु यः पूजयति चण्डिकाम्‌ | 
दशानामश्वमेधानां फळं प्राप्नोति मानव: ॥ १३॥ 
जितेम्द्रियो ब्रह्मचारी शुचिर्भूत्वा तु यो नर: | 
चण्डिकां पूजमेः्धक्त्या स याति परमां गतिम्‌ ॥ १४ ॥ 
ख्ानोपवासनियमं: पुआजागरमा जनेः | 
सर्वकालेषु सर्वेषु चण्डिकां यः प्रपूजयेत्‌ ॥ १५॥ 
विमानवरमारुह्य ध्वजमालाकुलं AT | 
ब्रह्मलोकं नरो गत्वा मोदने शाश्वती: समाः ॥ १६॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन यथाविभवविस्तरंः | 
पूजयेत्सततं दुर्गा महापुण्यफलेच्छया ॥ १७॥ 
हे नराधिप, पूर्णमासी में, नवमी में, अष्टमी में, शुभ दुर्गा को स्नान कराकर 
मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता हे । शुक्लपक्ष में नवमो और अष्टमी 
तथा चतुर्दशो को तीनों कालों में जो देवी को पूजा करता है, बह उस परम 
स्थान को प्राप्त करता है जहाँ देवी स्वयं निवास करतो हैं। वहाँ वह बहुत 
समय तक आनन्द पुर्वक रहकर पुनः पृथिवी पर राजा बनता है। नवमी के 
दिन जो उपवास करके चण्डिका का पुजन करता है वह दश अश्वमेध यज्ञा का 
फल पाता है । जो जितेन्द्रिय, ब्रह्मचारी और पवित्र होकर चण्डिका देवी का 
पुजन करता है वह परमगति को प्राप्त होता है। स्नान, उपवास, नियम, 
पुजा,. जागरण तथा मार्जन से सदा ओर सभी स्थानों में जो चण्डिका का पुजन 
करता है वह, हे राजन्‌. विमान पर आरूढ होकर घ्वजा ओर माला से सुशोमित 
होकर ब्रह्मलोक को जाकर वहाँ शाश्वतकाल तक आनन्दोपमोग करता है। 
इसलिए समी उपायों से अपनी आथिक स्थिति के अनुसार महापुण्य के फल की 
इच्छा से दुर्गा देवी की निरन्तर पूजा करनी चाहिये । 


अयने faga चेव षडशीतिमुखे नप | 


5. 
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मासंश्वतुभियंत्पुण्यं विधिना पूज्य चण्डिकाम्‌ ॥ १८॥ 

तत्फलं लभते घोर नवम्याँ कार्तिकस्य तु । 

है राजन, दोनों अयतों में ( उत्तरायण और दक्षिगापन ), विषुव अर्थात्‌ 
दोनों संक्रान्तियों में ( मकरसंवान्ति तथा मेषसंक्रान्ति ), षडसीति मुख में ( २७ 
नक्षत्रों से युक्त छियासी मुखों वाजे चक्र में ), चार मार्सो में विधिपुर्वक चण्डिका 
की पूजा से जो फल मनुष्य प्राप्त करता है वह फल कातिक की नवमी में, 
दुर्गा की पूजा से प्राप्त कर लेता है। 

मासि चाश्वयुजे वीर शुक्लपक्षे त्रिशलिनीम्‌ ॥ १६॥ 

नवम्यां पूजगेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं शुणु । 

अश्वमेधसहत्नस्य राजसूयशतस्य च ॥ Ro | 

तत्फलं लभते वीर दिवि देवगणंवृत्तः | 

मासिमासि नरो भवत्या पूजमेद्यस्तु चण्डिकाम्‌ ॥ २१ ॥ 

ब्रजेत्षाण्मासिकं पुण्यं नवभ्यां तु न संशयः । 

मेर पत्रततुल्योपि राशि: पापस्य कमणः ॥ २२॥ 

चण्डिकावैद्यमापाद्य नव्यते दुष्टरोगघत्‌ | 

दुर्गाचेने रतो नित्यं महापातकसम्भत्रंः ॥ २३ ॥ 

alga लिप्यते वीर पद्मपत्रमिवांभसा | 

छित्त्वा भिखा च भूतानि हत्वा सवंमिदं जगत्‌ ॥ २४॥ 

प्रणम्य शिरसा देवीं न स पाप॑विलिप्यते | 

सर्वावस्थां गतो वापि युक्तो वा सत्रंपातकंः ॥ २५॥ 

दुर्गा egi नरः सोपि प्रयाति परमं पदम्‌ | 

स्वर्पस्तिछन्व्रजन्‌ मार्गे प्रलपन्भोजने रतः ॥ २६ ॥ 

स्मरते सततं दुर्गां स च मुच्येत बन्धनात्‌ | 

हे वीर, जो आश्विन के शुक्लपक्ष में नवमी के दिन दुर्गा की पुजा करता है, 
उसका फल सुनो । हजार अश्वमेध तथा सौ राजसुययज्ञ का फल प्राप्त करता है। 
जो व्यक्ति प्रतिमास मत्तिपुवंक पूजा करता है वह देवताओं के साथ घिरा हुआ 
उक्त फन प्राप्त करता है । नवमी के दिन पूजा करने से मनुष्य छः महीने को 
पूजा का फल पाता है इसमें कोई संशप्र नहीं है। यदि मेष्पवंत के समान मी 
पापकमों की राशि हो तो वह मी चण्डिका देवो की पुजा से उसी प्रकार समाप्त ह! 
जाती है जंसे वैद्य को देखकर रोग माग जाते हैं। जा व्यक्ति दुर्गा के पूजन में नित्य 
लगा हुआ है वह महापातकों में जा पान दोषों से उसी प्रकार छूट जाता है जसे 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


vo 


i RES 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


द्वितीय तरङ्ग १९१ 


कमलपत्र पर जल का प्रमाव नहीं होता | समस्त प्राणियों को मारकाट कर तथा 
सारे संसार को छिन्नभिन्न करके भी देवी को शिर से प्रणाम करने से वह पापों से 
छुट जाता है । चाहे वह चारो तरफ से पापकम में लिप्त ही क्यों न हो, दुर्गाजी 
को देख कर वह व्यक्ति परम पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य सोते, मार्ग में 
चलते, दातें करते, मोजत करते हुए निरन्तर दुर्गा का स्मरण करता है, वह 
बन्धनो से मुक्त हो जाता है । 

न तद्देशे तु दुभिक्ष न च दुःखं प्रवर्तते ॥ २७॥ 

न कश्चिन्म्रियते राजन्पूज्यते यत्र चण्डिका | 

यो दुर्गा पूजपेन्नित्यं श्वपचो वा जितेन्द्रिय: ॥ २८॥ 

भावेन च समाग्रुक्तः सोपि याति परां गतिम्‌ । 

पूजयित्वा तु तां भक्त्या श्रद्धया सर्वमङ्गलाम्‌ ॥ २६ ॥ 

प्रयाति परमं स्थानं यत्र सा सवंमङ्कला । 

ब्रतामिषेकं यः कुर्यादहोरात्रं नराधिपः ॥ ३० ॥ 

सूक्ष्मधारेण ताम्रेण भगवत्या विचक्षणः | 

मासि चाश्वयुजे वीर सवपापः प्रमुच्यते ॥ ३१ ॥ 

हे राजन, जहाँ पर चण्डिका का पुजन होता है, उस स्थान पर न ghee 
होता है, न कोई दु:ख होता है और न किसो को मृत्यु होती है। यदि चाण्डाल 
भी जितेन्द्रिय होकर श्रद्धाभाव से मुक्त होकर नित्य दुर्गा की पुजा करता है, 
वह भी परमगति को प्राप्त होता है। हर प्रकार से मङ्गल करने वाली दुर्गाजी 
की भक्ति से पूजा करके वह परमगति को प्राप्त होता है और वह उस स्थान को 
पहुंच जाता है जहाँ सर्वमङ्गला दुर्गा देवी का निवास है । हे राजन, जो रातदिन 
सुक्ष्मघार वाले ताम्र से आश्विन माप में दुर्गा का व्रत और अभिषेक करता है 
वह समी पापों से छूट जाता है | 

कातिके पौणमास्यां यः सोपवासोचंयेदुमाम्‌ । 

सोग्तिष्टोमफलं बिन्देव्सूयंलोक च गच्छति ॥ ३२॥ 

जो कार्तिक पूर्णमासी को उपवास के साथ उमा की पुजा करता है वह 
अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा सुर्यलोक को जाता है । 

आषाढे पौर्णमास्यां तु योध्चंयेदम्बिकां नर; | 

सोपवासो महाभाग: स याति परमां गतिम्‌ ॥ ३३॥ 

पौणमास्यां तु यो माघे पुजयेद्विधिवच्छिवाम्‌ । 

सोश्वमेधम वाप्तोति विष्णुलोके महीयते ॥ ३४ ॥ 
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अपाढ पूर्णमासी को जो मनुष्य उपवास के साथ अम्विका का पुजन करता 
है वह परमगति को प्राप्त होता है। गाघ की पुणिमा को जो दुर्गाजी की 
विधिवत पुजा करता है, वह अश्चमेश्र का फल प्राप्त करता है और विष्णुलोक में 
विराजमान होता है। 

अयनें दक्षिणे यस्तु पूजयेदम्बिकां तूप । 

THM गन्धवंसदने वसेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

qamda उक्षित्वा पश्वचचडाचलं ब्रजेत्‌ | 

आपः क्षीरं कुशाग्राणि तण्डुला हविरक्षता: ॥ ३६ i 

सह सिद्धार्थका दुर्वा कुंकुमं रोचना मधु | 

ATT gaiga द्वादशाङ्क उदाहृतः ॥ ३७॥ 

अनेन पूजयेद्यस्तु स याति परमं पदम्‌ । 

दारवेणाबंपात्रेण दत्वार्घ्यं विधिवन्नृप ॥ ३८॥ 

देव्ये तदा महाराज अग्निष्टोमफलं ब्रजेत्‌ | 

अन्दमेकशतं दिव्यं शक्रलोके महीयते ॥ ३६॥ 

गन्धानुलेपनं कृत्वा ज्योतिष्टोमफलं ब्रजेत्‌ | 

चन्दनेनार्वाळप्यार्यामग्निष्टोमफलं ब्रजेत्‌ ॥ ४० ॥ 

विलिप्य कृष्णागुरुणा वाजपेयफलं भजेत्‌ | 

कुंकुमेन विलिप्यायाँ गोसहस्रफलं भजेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

चन्दनागुरुकपुरंः सुक्ष्मपत्रीः सकुंकुमैः । 

दुर्गामालिप्य विधिवत्कल्पकोटि घसेद्विवि ॥ ४२॥ 

अग्निहोत्रपरे विप्रे वेदवेदाङ्कपारगे । 

सुवर्णानां सुवर्णानां शते दत्ते तु यत्फलम्‌ ॥ ४३ ॥ 

तत्फलं लभते राजन्पूजयित्वा तु चण्डिकाम्‌ | 

हे राजन्‌, दक्षिणायन में जो मनुष्य सुगन्धित जल से दुर्गाजी का पुजन करता 
है वह गन्धर्वो के लोक में निवास करता है । पञ्चगव्य से सिचन करके पञ्चचूडाचल 
पर्वत पर जाये। जल, दूध, कुशा, चावल, हविष, अक्षत, पीली सरसो, दूब, केसर, 
गोरोचन, मधु, ये अर्ध्य द्वादशाङ्ग कहलाते हैं। हे कुरुशाईल, यदि कोई इन 
द्रव्यो से दुर्गा की पुजा करता है तो वह परमपद को प्राप्त करता है । हे राजन, 
लकड़ी के अघंमात्र से जो विधिवत्‌ अर्ध्य देकर पुजा करता है वह अग्तिष्टोम यज्ञ 
के फल को प्राप्त करता है। वह एक सौ एक वर्ष तक इन्द्रलोक में “आनन्द 
से निवास करता है। सुगन्धित द्रव्यो का अवलेपन करके साधक ज्योतिष्टोम 
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यज्ञ का फल प्राप्त करता है, तथा देवी को चन्दन का अवलेपन करके अग्निशेम 
यज्ञ का फल प्राप्त करता है। काले अगर का देवी को अवलेपन करने से 
वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है । केसर से देवी का अवलेपन करने से एक 
हजार गायों के दान का फल प्राप्त करता है। चन्दन, अगर, कपुर, सृक्ष्मपत्र 
(जङ्गली जीरा ) और केसर से दुर्गा को विधिवत्‌ अवलेपन करके एक करोड 
वर्ष तक देवलोक में निवास करता है। हे राजन्‌, अग्निहोत्र करनेवाले वेद- 
वेदाङ्ग के पारगामी ब्राह्मण को सौ सोने के सित्के दान देने से जो फल होता है 
ag चण्डिका की पूजा करने से मनुष्य पा जाता है। | 

मालया विल्वपत्राणां नवम्यां च पुरेण च ॥ ४४॥ 

marda सम्पूज्य दुर्गा देवीं नराधिप । 

विएवतृक्षस्य पुष्पश्च राजसूयफल भजेत्‌ ॥ ४५॥ . 

करवीरस्य स्रग्मिश्व पूजयेद्यस्तु चण्डिकाम्‌ | 

वाजपेयस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानव: ॥ ४६ ॥ 

द्रोणपुष्पधुस्नग्भिस्तु पूजयेद्यस्तु चण्डिकाम्‌ | 

राजसूयफलं प्राप्य स्वर्गलोके महीयते ॥ ४७॥ 

पुजयित्वा तु राजेन्द्र sear विधिपूर्वकम्‌ | 

अध्यपुष्पस्य मालाभिः पितृलोके महीयते ॥ ४८॥ 

दामीपुष्पस्य मालाभिस्त्वार्या सम्पूज्य भक्तितः | 

गोसहस्रफलं लब्ध्वा विऽणुलोके महीयते ॥ ४९ ॥ 

जो मनुष्य नवमी के दिन बेल के पत्तों को दो मालाओं से बेल के पत्तों के 
दोने में बेल के पूलों से देवी की पुजा करता है वह राजसूय यज्ञ का फल पाता 
है। जो कनेर के फूलों की मालाओं से चण्डिका की पुजा करता है वह वाजपेय 
यज्ञ का फल प्राप्त करता है और स्वर्गलोक में निवास करता है। हे राजेन्द्र, 
इसी प्रकार अन्य फूलों की मालाओं से श्रद्धापुवंक दुर्गा की पुजा करके पितृलोक 
में निवास करता है । शमी के फूल की मालाओ से भक्तिमाव से देवी की पुजा 
करके एक हजार गायों के दान का फल पाकर विष्णुलोक में निवास करता है । 

सवेषामेव पुष्पाणां प्रवरं नीलमुत्पलम्‌ | 

नीले कमल का फूल सत्र फूलों में थ्रेष्ठ हैं । 

नोलोत्पलसहस्नेण यस्तु मालां प्रयच्छति ॥ ५०॥ 

gata विधिवद्वीर तस्य पुण्यफलं शुणु । 


हिम० १३ 
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घर्षकोटिसहस्राणि वर्षकोटिशतानि च ॥ ५१ ॥ 

दिव्यमुतिधरो भूत्वा रुद्रलोके महीयते | 

सर्वासां पुष्प जातीनां यत्फलं परिकीतितम्‌ ॥ ५२॥ 

तस्माच्छतगुणं प्राप्य दुर्गालोके महीयते | 

नीलोत्पलसजाँ देवीं पूजयेद्यस्तु चण्डिकाम्‌ ॥ ५३ ॥ 

MAMAS प्राप्य रुद्रलोके महीयते | 

अलाभे पुष्पजातीनां पत्राण्यपि निवेदयेत्‌ ॥ ५४॥ 

पत्राणामप्यलाभे तु औषधीस्तु निवेदयेत्‌ | 

मौषधीनामलाभे तु भक्त्या भगवती जिता ॥ ५५॥ 

हे वीर, जो एक हजार नीले कमल के फुलों की माला देवी पर विधिवत्‌ 
चढ़ाता है उसका पुण्यफल सुनो । इस प्रकार पुजा करने वाला मनुष्य - दिव्य 
शरीर धारण करके ग्यारह अरब वष तक रुद्रलोक में आनन्दपूर्दक निवास करता 
है। जो नीले कमल की माला से चण्डिका की पुजा करता है वह सभी प्रकार के 
फूलों के जो फल कहे गये हैं उनसे सौ गुना फन पाकर दुर्गा के धाम में निवास 
करता है। फूलों के अमाव में केवल पत्रों से ही पूजा करनी चाहिये । पत्रों 
के अभाव में औषधियों से हो पूजा करनी चाहिये । औषधियों के (गाई में केवल 
भक्ति से भी भगवती प्राप्त हो जाती हैं। nn 3 यन्य 

प्रत्येकमुक्तपुष्पेषु कुशेष्वपि फलं जप । 

afg Ag तेष्वेव द्विगुणं काञ्चनस्य तु ॥ ५६॥ 

मल्लिकामुत्पलं पत्रं शमी पून्नागचम्पकम्‌ । 

कणिकारमशोक च द्रोणपुष्पं विशेषत: ॥ ५७॥ 

चन्दनं च जपापुष्पं नागकेसरमेघ च | 

यः प्रयच्छति पुण्यात्मा पुष्पाण्मेतानि भावतः ॥ Xs N 

चण्डिकायं नरश्रेष्ठः स च प्रोक्तफलं भजेत्‌ | 

सम्प्राप्य कालाद्राजत्वं चण्डिकानुचरो भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

qualia च यः कुर्यान्मण्डलं चण्डिकागृहे | 

स ब्रह्मणः पुरं गत्वा मोदते ब्रह्मगा सह ॥ ६० ॥ 

हे राजन, पूर्वोक्त फूलों तथा कुशों में प्रत्येक का जो फल कहा गया है यदि वे 
आंगिरस हों या सोने के हों तो उसका दूना फल होता है। मल्लिका, कमल, 
शमीपत्र, पुन्नाग, चम्पा, कनेर, अशोक, द्रोणपुष्प, विशेष रूप से चन्दन, भढ़उल 
का फुल, नागकेसर इन फूलों को जो पुण्यात्मा मावपुवक चण्डिका देवी पर 


१ off 
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Mal है, हे TAS, वह पूर्वोक्त फलों को प्राप्त करता है और समय पर राज्याः 
धिकार प्रात कर चण्डिका का अनुचर हो जाता है | जो चण्डिका के मन्दिर में 
कमल की आकुति बनाता है वह ब्रह्मवाम में जाकर ब्रह्मा के साथ भानन्द 
करता है। 

agat तु यः कुर्यान्मण्डलं विधिवन्नप । 

स्‌ दिव्यं यानमाइह्य चन्द्रलोकमवाप्नुयात्‌ ॥ ६१॥ 

नानावर्णेन चुर्णन कृत्वा मण्डलमुत्तमम्‌ | 

गत्वा माहेश्वरीछोकं मोदते शाश्वती: समा: ॥ ६२॥ 

हे राजन्‌, जो विधिपूर्वक शङ्खवण का मण्डल बनाता है, वह दिव्य यान पर 
बठ कर चन्द्रलोक को प्रास करता है । जो अनेक प्रकार के चूर्ण से दुर्गा के सम्मुख 
उत्तम मण्डल बनाता है वह माहेश्वरी लोक में जाकर सदाकान आनन्दपुर्वक 
निवास करता है । 

वञ्चार्कात qaad: कुर्यान्मण्डलं नृप | 

ऐरावतं समारूढ इन्द्राणीलोकमाप्नुयात्‌ ॥ ६३ ॥ 

यः करोति नरो भक्त्या दुर्गायाः पुरतो महत्‌ | 

श्रेतक्ृष्ण: fadat: श्रीवत्साङ्कितमुत्तमम्‌ ॥ ६४॥ 

मण्डलं स नरो वीर विमानवरमाश्रित: | 

सेव्यमानोप्सरोश्ातंब्रजेच्छ्ठीलोकमुत्तमम्‌ ॥ ६५॥ 

हे राजन्‌, जो मनुष्य वञ्चचूर्ण से वज्र के समान मण्डल बनाता है, वह 
ऐरावत हाथी पर सवार होकर इन्द्राणी लोक को जाता है। जो दुर्गा के सामने 
श्वेत, काले और सफेद वणो से श्रीचत्सांकित आकृति भक्तिपूर्वक बनाता है, 
हे राजन, वह श्रेष्ठ विमान पर वेंठकर अप्सराओं से सेवित. उत्तम श्रीलोक को 
जाता है। 


यः करोति नरो भक्त्या मण्डलं चाम्विकाम्वितम्‌ | 
रमते किन्नर साधं यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ ६६ ॥ 

चत्री शतशाखंस्तु क्षोरवृक्षसमुद्ध व: | 

हेमजेश्रापि कलशैर्जलक्षीरघुतास्वित: ॥ ६७ ॥ 
अनेंकवणेसंयुक्तरक्षतर्नीरतण्डुले: | 

यः करोति नरो भक्त्या चक्राकारं तु मण्डलम्‌ ॥ ६८॥ 
चण्डिकायाः पुरो राजञ्जलजँः स्थरूसम्भव: | 

पत्र: पुष्पैयंथालाभ सर्वतुँष वै: शुभ: ॥ ६९ ॥ ` 
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वक्ष्यानां qigim पुष्पंचंव प्रपूजयेत्‌ । 

शुभं वाप्यशुभं वापि फलं पुष्पं निवेदयेत्‌ ॥ ७० ॥ 

भवत्या युतो नरः स्वं स च देवत्वमाप्तुयात्‌ | 

जो मनुष्य भक्तिभाव से अम्बिका सहित मण्डल बनाता है, वह प्रलयकाल 
तक किन्नरों के साथ रमण करता है । जो क्षीरी वृक्ष के काष्ठ से, सौ शाखाओं 
वाले चक्रों से, जल, दूध और घौ से पूण स्वर्ण के कलशों से, अनेक वगों से संयुक्त 
aaa और तीरतण्डुलों से चण्डिका के सामने चक्राकार मण्डल बनाता है, 
सब ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले फूलों और पत्रों में से जो मिले, उनसे तथा जङ्गली 
फूलों और पत्तों से पुजा करता है तथा जो शुभ या अशुभ फलपुष्प जो मिले उसे 
देवी को चढ़ाता है, वह मनुष्य देवत्व को प्रास होता है। ; 

नानापुष्पस्य मालाभिमंण्डपं चण्डिकोपरि ॥ ७१ ॥ 

यः कुर्याद्रिधिवद्ध क्या विष्णुलोके महीयते | 

कुर्यात्पुष्पगृहं भक्त्या विधिवच्चण्डिकोपरि ॥ ७२ ॥ 

नवम्यां पूर्वकाले वा विचित्रकुसुमोज्ज्त्रलम्‌ | 

विमानवरमारुह्य पुष्पदामोपशोभितम्‌ ॥ ७३॥ ४ _5 

अक्षय मोदते काळं चण्डिकाल्यमाश्रित: | 5 

जो मनुष्य अनेक प्रकार के फूलों की मालाओं से चण्डिका के ऊपर भक्ति- 
पुर्वक मण्डप बनाता है वह विष्णुलोक में निवास करता है । जो नवमी या इससे 
पहले चंण्डिका के ऊपर मक्ति और विधिपूर्वक विचित्र उज्ज्वल फूलों का गृह 
बनाता हे, वह फूलों की रस्सियो से युक्त श्रेष्ठ विमान पर वंठकर चण्डिका के 
धाम में अक्षयकाल तक आनन्द करता है। 

पूजाविभक्तविन्यासरचनादिषु सर्वतः | 

फलमेव समासेन ज्ञेयं विज्ञानुसारतः ॥ ७४॥ 

घृतपिष्ठप्रदीपाद्य घंतमिश्चितपल्लवे: | 

औषधीभिश्च मेंध्याभि: सवंबीजँयंवादिभि ॥ ७५ ॥ 

नवम्यां सर्वकाले तु यात्राकाले विशेषतः | 

यः कुर्याच्छुदया वीर दिव्यं नीराजनं T: ७६ ॥ 

शङ्कभेर्यादिनिर्घोषेमंहङ्िदेवनादितः। ` 

जयशब्दः gone शिवलोकं स गच्छति 11 ७७॥ 

garmad: कृत्वा देवीनीराजनं परम्‌ | 

तावत्कल्पसह्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ ७८ ॥ 
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सुवर्ण रौप्यषर्णश्च कुत्वा नी राजनं नर: | 

भगवद्य महाराज ब्रह्मलोके. महीयते ॥ ७९ ॥ 

पुजाविभक्तविन्यास, रचना आदि सव स्थानों पर साधारण रुप से ज्ञानघानों 
के अनुसार फल को जानना चाहिये । हे राजन्‌, जो घी, आटा, प्रदीप आदि से 
तथा घौ fafaa पल्लवों से, पवित्र औषधियों से, यव आदि सभी बीजों से, नवमी 
में, अथवा सदा विशेष रूप से यात्राकाल में, शङ्ख, भेरी आदि वाद्यों के महान्‌ 
घोषों से और पुष्कल जयजयकार ध्वनियो से श्रद्धापूर्वक नीराजन करता है वह 
शिचलोक को प्रा होता है । नमक और अक्षतों से जो देवी का नीराजन करता 
है वह उतने ही समय तक स्वर्गलोक में निवास करता है। हे राजन, सुनहुले 
ओर रुपहले वणा से देवी का नीराजन करके मनुष्य ब्रह्मलोक में निवास करता है। 

त्रिकाछ यो नरः कुर्याहुर्गाया: पुरतो नप | 

नृत्य गीतं च वादित्रं तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ co ॥ 

याबन्त्यन्दान्हिकुरुते गीतं नृत्यं च वादितम्‌ | 

तावत्कल्पान्हि राजेन्द्र देवीलोके सुखं वसेत्‌ ॥ ८१॥ 

एकाहमपि यो भक्त्या पश्चगन्पेन चण्डिकाम्‌ | 

स्नापयेन्नपशादूल स गच्छेत्सुरभीपुरम्‌ ॥ ८२॥ 

कपिलापश्चगन्पेन घुतक्षीरयुतेन च । 

स्नानं शतगुणं प्रोक्तमितरेभ्यो नराधिपः ॥ ८३ ॥ 

TTT षट्सहस्राणां पापानां समुपार्जनम्‌ | 

aada विलयं याति तोयेन लवणं यथा ॥ ८४॥ 

घुताभ्यंगेन देव्यास्तु कतेन विषिषन्तप | 

तस्मादभ्यञ्जमे क्त्या नित्यं भगवतीं नप ॥ ८५ ॥ 

हे राजन्‌, जो दुर्गा के सम्मुख तीनों काल में नृत्य, गायन और वादन का 
आयोजन करता है उसका पुण्य फल सूनो । जितने वर्ष तक मनुष्य गीत, Tea 
आर वादन का आयोजन करता है उतने कल्प तक हे राजन्‌, वह देवी- 
लोक में सुखपूर्वंक निवास करता है । जो व्यक्ति एक दिन भी भक्तिपूर्वक पञ्चगब्य 
से चण्डिका को स्नान कराता है वह गोलोक को प्रा होता है। कपिला गाय के 
घी ओर दुध से युक्त पञ्चगव्य से देवी को स्नान कराना अन्यो की अपेक्षा हे राजन्‌, 
सोगुना फलदायक होता है । हे राजन्‌, देवी के देह में विधिवत्‌ घी का अवलेपन 
करने से छः हजार वर्षों से सञ्चित पाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जिस 
प्रकार पानी से नमक नष्ट हो जाता है । इसलिये भगवतो देवी को सदा भक्तिपूर्वक 
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थी का अवलेपन करना चाहिये । 

तवम्यां शुक्लपक्षे तु विधिवच्चण्डकां नुप । 

चुतेन स्नापयेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ ८६॥ 

हे राजन्‌, शुक्लपक्ष की नवमी में विधिपुवक चण्डिका को जो घी से स्नान 
कराता है उसका तुम पुण्यफल सुनो । 

दश पूर्वान्दशपरानात्मानं च विशेषतः | 

भवाणवात्समुद्धृत्य दुर्गालोके महीयते ॥ ८७॥ 

क्षीराद्यैः स्तापयेदयस्तु श्रद्धाभक्तिसमवन्वितः | 

चण्डिकां स नरो याति गोलोकं तमसः परम्‌ ॥ ८८ ॥ 

चण्डिकां स्तापयेद्यस्तु नरश्रेक्षुरसेन च | 

सौपर्णकेन यानेन विष्णुना सह मोदते ॥ ८९ ॥ 

यो नर: स्तापयेदुदुर्गा श्रद्धया हेमवारिणा | 

सौवर्णं यानमारूढो मोदते पुरुषोर्दाव ॥ ६०॥ 

रक्तोदकेन विधिवत्स्तापयेच्छद्धयान्वित: | 

चण्डिकां स नरः पूर्वेविष्णुलोके भहीयते ॥ ६१ ॥ 

स्नापमेद्य उमां देवीं नर! कपुंरवारिणा | 

सौवर्णयानमारूढ: स गच्छेद्यत्र चण्डिका ॥ ERN 

चण्डिकां स्तापायत्वा तु श्रद्धयागुरुवारिणा | 

इन्द्रलोके समयाय कीडते सह किन्नर: ॥ ६३॥ 

जो व्यक्ति घी से देवी को स्नान कराता है, वह अपने से ge दश तथा 
अपने से वाद की दश पीढ़ियों का तथा विशेष रूप से अपना उद्धार करके दुर्गालोक 
में निवास करता है । जो श्रद्धा-मक्ति के साथ दूध आदि से चण्डिका को स्नान 
कराता है वह अन्धकार से दूर परम गोलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य 
गन्न के रस से चण्डिका का स्नान कराता है वह सौपर्ण यान द्वारा विष्णु के साथ 
आनन्द करता है। जो मनुष्य दुर्गाजी को सुनहले जल से स्नान कराता है, वह 
सोने के यान पर बैठ कर पुरुषों के साथ देवलोक में आनन्द करता है । जो मनुष्य 
श्रद्धा से विधिपूर्वक लाल जल से देवी को स्नान कराता है, वह पुर्वपुरषों के 
साथ वष्णुलोक में निवास करता है । जो मनुष्य कपूर के जल से उमा को स्नान 
कराता है, वह सोने के यान पर बंठ कर वहां चला जाता हैं जहाँ चण्डिका 
स्वय निवास करती हैं। जो मनुष्य अगर के जल से चण्डिका को श्रद्धापूर्वक स्तात 


करता है वह इन्द्रलोक जाकर किन्नरों के साथ क्रीडा करता है । 
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पितुनुदिश्य यो दुर्गा मधुना पायसेन च। 

स्नापभेद्विधिवद्धक्त्या तस्य पुण्यफलं सृणु ॥ 8४ ॥ 

तृप्ता भवन्ति पितरस्तस्य वषंशतद्वयम्‌ | 

य एवं स्नापयेशित्य स्नानद्रव्य॑नं राधिपः ॥ ६५ ॥ 

युगपद्विषिवद्वीर तस्य पुण्यफलं शुणु । 

अश्चमेधसहस्नस्य राजसूयशतस्य च ॥ ६६ ॥ 

अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य स फलं बिदते नर ! | 

स्नापयित्वा नरस्ताम्रर्वाजपेय फलं ब्रजेत्‌ ॥ ६७॥ 

gat: स्नापयित्वा. च चण्डिकां कलशैन प | 

अश्वमेधफलं प्राप्य ब्रह्मलोके महीयते ॥ ६८॥ 

घृतस्तातां तथा दुर्गां agada तु यः । 

यवगोधूम ज॑सचर्णेघंषयेच्छकरेण च ॥ ६६ ॥ 

चुतेन पयसा दध्ना स्तापगेच्चण्कां तत: | 

बिल्बपत्रैः सुगन्धाढ्यंघंषयेद्यत्नतः पुमान्‌ ॥ १००॥ 

जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से श्रद्धा-भक्ति पुर्वक दूध और मधु से दुर्गा को 
स्नान कराता है, उसका पुण्य फल सुनो | उसके पितर दो सौ वर्ष तक तृप्त होते 
हैं। हे राजन, जो इन स्नानद्रव्यों के साथ नित्य स्नान कराता है, उनका एक 
साथ पुण्य फल सुनो । वह मनुष्य हजारों अश्वमेधों तथा संकड़ों राजसूय यज्ञों का 
और अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। मनुष्य तांबे के घडो से देवी को 
स्नान कराकर वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है । हे राजन्‌, सोने के घड़ों से 
देवो को स्नान कराने से मनुष्य अश्वमेध का फल प्राप्त कर ब्रह्मलोक में निवास 
करता है । जो घी से स्नान किये हुये दुर्गा को जव या गेहूँ के आटे से तथा शकर 
से उबटन लगाता तथा घी, दूध और दही से चण्डिका को स्नान कराकर तदनन्तर 
सुगन्ध से युक्त बेल के पत्रों से घर्षण करता है वह हजार गायों के दान का जो 
फल है तथा पुष्कर में स्नान का जो फल है वही फल वह मनुष्य देवी को 
उवटन लगाने से प्राप्त करता है | 

गोसह्नशते दत्ते यत्फलं पुष्करे स्मृतम्‌ | 

तत्फलं लभते वीर देव्या sait कृते ॥ १०१ ॥ 

दत्त्वाध्यं विधिवद्भक्त्या दुर्गाय पद्मवारिणा | 

संपूज्यमानो गन्धर्वे रमते दिवि देववत्‌ ॥ १०२॥ 

कृतोपवासो विधिवत्स भोगी पुत्रवान्भवेत्‌ | 
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| उत्तरे ह्ययने यस्तु सोपघासोऽचंतेम्बिकाम्‌ ॥ १०३ ॥ 
बहुपुत्रो बहुधनः सः नरः कीतिमान्भवेत्‌। 

इत्येते कथिता वीर पूजाकाळा मन्तिषिभिः ॥ १०४॥ 

कृत्वोपवासं विधिवद्विषुवे योऽचयेच्छिवाम्‌ । 

शक्तिमान्बहुपुत्रश्च स भवेद्वलवान्नर: ॥ १०५॥ 

योऽचंयेद्विधिवद्दुर्गा ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः | 

कृत्वोपेवासं विधिवत्स भवेतपुत्रवान्नरः ॥ १०६॥ 

शाम्तिकामो नरो यस्तु राहुग्रस्ते दिवाकरे | 

सोपवासो$चंयेद्ववो स गच्छेत्परमं पदम्‌ ॥ १०७॥ 

इत्येते कथिता वीर पुजाकाला मनीषिभिः : 

दुर्गायाः कुरुशादूंल येषु Talat ब्रजेत्‌ ॥ १०८॥ 

विधिवत्‌ भक्तिपूर्वक दुर्गा को कमल के जल का अर्घ्य देकर साधक गन्धर्वो द्वारा 
पुजित होता हुआ देवताओं की तरह देवलोक में रमण करता है। उत्तरायण 
में उपवासपूवंक जो अम्बिका की विधिवत्‌ पुजा करता है वह भोगों को प्राप्त 
करता हुआ पुत्रों को प्राप्त करता हे । उसे बहुत पुत्र, बहुत धन ota होता है 
तथा वह यशस्वी होता है । हे वीर, ये सव मनीषियो द्वारा पुजा के काल कहे गये 
हैं । जो मनुष्य उपवास करके उत्तरायण या दक्षिणायन में शिवा कौ पूजा करता 
है, वह शक्तियों से सम्पन्न, बहुत पुत्रों वाला और बलवान्‌ होता है । -जो सुर्य 
और चन्द्रमा के ग्रहण में विधिपूर्वक दुर्गा की पुजा करता है, वह पुत्रवामु होता 
है। शान्ति की कामना से जो मनुष्य सूर्यग्रहण में उपवास करके देवी की पूजा 
करता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। हे बीर, ये मतीषियो द्वारा पुजा के 
काल कहे गये हैं जिनमें दुर्गा की पूजा से, हे कुएशादूल, मनुष्य ब्रह्मलोक को 
प्राप्त होते हैं | 

दुर्गाया दशनं पुण्यं दर्शनाभिधल्दनम्‌ | 

घन्दनात्स्पशन श्रेष्ठ स्पशंनादपि पुजनम्‌ ॥ १०९ ॥ 

पुजनाल्लेपनं श्रेष्ठ लेपनात्तर्पणं स्मृतम्‌ । 

तपंणान्मांसदानं तु महिषाजनिपातनम्‌ ॥ ११० ॥ 

agaga यो दुर्गा पूजेयेद्रुधिरादिभि: । 

कुलानां शतमुद्धत्य ब्रह्मलोके महीयते ।। १११॥ 

दुर्गा का दशन पुण्यप्रद है, दर्शन से अभिवादन अधिक पुण्यप्रद है । अभिवादन 
से स्पर्श श्रेष्ठ है; स्पर्श से पूजन श्रेष्ठ है; पूजन से आलेपन श्रेष्ठ है; आलेपन से 
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तर्पण श्रेष्ठ है; तपण से मेसे और बकरे की वलि देना श्रेष्ठ है। जो प्रतिदिन रक्त 


आदि से दुर्गा की पूजा करता है, वह अपने सौ कुलों का उद्धार करके ब्रह्मलोक 
में निवास करता है । 


वर प्राणपरित्याग: शिरसः कर्तनं वरम्‌ | 

नचापूज्येह भुञ्जीत चण्डिकां चण्डरूपिणिम्‌ ।। ११२ ॥ 

यश्च देव्या 1g नित्यं सम्मार्जयति भक्तितः | 

सः भवेद्वरूवान्देव सर्वसम्पत्तिसंयुतः ॥ ११३ ॥ 

देव्या गृहे तु यो देव गोममेनोपलेपयेत्‌ | 

स्त्री पुमान्वा यथावच्च षण्मासाभ्यन्तरे सुर ॥ ११४ ॥ 

स भजेदीप्सितान्कामान्देवीलोकं च गच्छति | 

प्राण का परित्याग उचित है, शिर का कटा देना भी उचित है परन्तु चण्ड- 
रूपिणो चण्डिका देवी को पूजा किये विना भोजन करना उचित नहीं है। 
जो देवी के घर को भक्तिपूर्वक स्वच्छ करता है, हे राजन्‌, वह बलवान 
और सम्पत्ति से मुक्त होता है। हे देव, जो गोवर से देवी के घर को यथावत्‌ 
लीपता है, चाहे वह खरी होया पुरुप, वह छः मास के अन्दर इच्छित 
कामनाओं को प्राप्त करके देवी के धाम को चला जाता है। 

पुलस्त्य उवाच ; 

स्नानकाले महाराज नानावादित्रमङ्गलेः ॥ ११५॥ 

जयशब्दश्च यो दुर्गा तर्पयेत जळादिभिः | 

सम्पूजयति भक्त्या च गन्धपुष्पादिभस्तथा | 

स क्रीडते दिवं गत्वा गन्धर्वाप्सरसां गणे: ॥ ११६॥ 

कृष्णागुरु AHI सिन्दुर चन्दनं तथा | 

भगवत्ये नरो भूयः पद दत्त्वा नराधिप ॥ ११७॥ 

इह कामानवाप्याथ शिवलोके महीयते | 

गुग्गुलुं सघृतं दखा दुर्गाये च नरषंभ ॥ ११८॥ 

वर्षा विधिवद्भूत्या गोसहस्रफलं भज्ञेत्‌ | 

अगुरुधूपमावेद्य सर्वयज्ञफलं भजेत्‌ ॥ ११३॥ 

सितागुरं नरो दत्त्वा गोसहस्रफलं भजेत । 

सर्वेषामेव धूपानां दुर्गाया गुग्गुलुः प्रिय: ॥ १२०॥ 

चुतयुक्तो विशेषेण सततं प्रीतिवद्धन; | 

वे aga पलानां तु तथा पलशतद्वयम्‌ ॥ १२१ ॥ 
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दत्ता शुक्लनवम्यां तु चण्डिकावल्लभो भवेत्‌ | 

महिषाक्षं घुताक्त तु दगध्वा बिल्वमथापि वा॥ १२२ ॥ 

वाजपेयफलं प्राप्य सूर्यलोके महीयते | 

सक्कच्चागुरुधूपेन सवंमंगल प्राप्तिदा | १२३ ॥ 

शोधयेत्पापकलिक्ं काश्वनं दहनो यथा | 

पुलस्त्य ने कहा : हे राजन्‌, नानाप्रकार के वाजे, मङ्गल और जयजयकार 
के साथ जो जलादि से दुर्गा का तर्पण करता है तथा भक्तिपुर्वक गन्ध, पुष्प आदि 
से उनकी पुजा करता है, वह देवलोक जाकर वहाँ गन्धर्वो और अप्सराओं के 
साथ आनन्द करता है | हे राजन्‌, काले अगर, कपुर, सिन्दुर तथा चन्दन को 
जो मनुष्य भगवती को बार-बार चढ़ाता है, वह इस संसार में समस्त कामनाओं 
को प्राप्त करके शिवलोक में निवास करता है। हे राजन्‌, घी के साथ गुग्गुल 
दुर्गाजी पर विधिपूर्वक छः मास तक चढ़ाकर मनुष्य हजार गाय के दान का 
फल प्राप्त करता है । अगर, धूप दुर्गाजी पर चढ़ाने से मनुष्य समस्त यज्ञों का 
फल प्राप्त करता है । सफेद अगर देवी पर चढ़ा कर मनुष्य हजार गायों के 
दान का फल प्राप्त करता है । समस्त धूपों में दुर्गाजी को गुग्गुल अधिक प्रिय है | 
विशेष करके घी से युक्त गुग्गुल सदा अधिक प्रीति को बढ़ाने वाला है । दो हजार 
दो सौ पल गुग्गुल नवमी के दिन मनुष्य देवी को चढ़कर देवो का प्रिय वन जाता 
है । महिषाक्ष गुग्गुल घी से संयुक्त करके अथवा बेल को जलाकर मङुँष्य वाजपेय 
यज्ञ का फल पाकर सूर्यलोक में निवास करता है। अगर का धुप एक वार भी 
देवी को चढ़ना समस्त मङ्गलो की प्रापि कराने वाला है। यह पापों को उसी 
प्रकार शुद्ध कर देना है जिस प्रकार अग्नि सोने को शुद्ध कर देती है। 


वस्त्राणि सुविचित्राणि सूक्ष्माणि सुमृदूनि च॥ १२४॥ 

यः प्रयच्छत दुर्गाय स गच्छति शिवालयम्‌ | 

सुवर्णघटितं वस्त्रं यो दुर्गाय प्रयच्छति ॥ १२५॥ 

गोसहसफल प्राप्य सूर्यलोके महीयते ॥ 

एवं वित्तानुसारेण फले ज्ञेयं समासतः ॥ १२६ ॥ 

जो कोमल, पतले विचित्र वशं को दुर्गाजी पर चढ़ाता है, वह शिव के धाम 
जाता है । जो इससे निर्मित वख दुर्गाजी पर चढ़ाता है, वह हजार गायों के 
दान का फल प्राप्त करके सूर्यलोक में निवास करता है । संक्षेप से इस प्रकार 
घन के अनुसार फलों को जानना चाहिये । 


सन्ध्याकाले नवम्यां यो बलि कुर्याधराधिप | 
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चण्डिकायतने भवत्या महिषाजनिपातने : ॥ १२७ ॥ 

विमानवरमारुह्य सर्वदेवनमस्कृतम्‌ | 

स गच्छति परं स्थानं यत्र सा चण्डिका स्थिता ॥ १२८ ॥ 

गुडखण्डाज्यसम्मिश्रमन्न॑ दत्ता नराधिप | 

वंष्णवः सकले पराप्य सूर्यलोके महीयते ॥ १२६ ॥ 

गुडखंण्डघुतानां च तथा शकंरया नप | 

दत्ते चोद्ठतने देव्ये स याति ब्रह्मणः पदम्‌ ॥ १३० | 

शाल्योदनं रसानां च प्रपातं विरजस्तथा । 

य प्रयच्छति दुर्गायं स च गच्छेच्छिवालयम्‌ ॥ १३१॥ 

दुर्गामुद्धिश्य पानीयं केतकीगन्धवासितम्‌ | 

यः प्रयच्छति राजेन्द्र स गणाधिपतिभंवेत्‌ ॥ १३२॥ 

आम्रं च नारिकेलं च खुजूरं बीजपूरकम्‌ | 

यः प्रयच्छति दुर्गायं स गच्छेत्परमं पदम्‌ ॥ १३३ ॥ 

घुतदीपप्रदानेन योऽ्चयेच्चण्डिकां नरः | 

सोश्चमेधफलं प्राप्य चण्डिकानुचरो भवेत्‌ ॥ १३४॥ 

तँलदीपं च यो दद्यात्पूजयित्वा तु चण्डिकाम्‌ | 

नागलोकं समासाद्य क्रीडते सह किन्नर: ॥ १३५ ॥ 

आस्मदेहवसादीपं प्रज्वाल्य चण्डिकाग्रतः | 

निवेदभेन्नरो भवत्या मोदते सोम्बिकालये ॥ १३६॥ 

यः कुर्यात्कातिके मासे शोभनां दीपमालिकम्‌ | 

चण्डिकायतने भवत्या स सूर्यालयमा्रजेत्‌ ॥ १३७॥ 

नवमी को सायंकाल जो मनुष्य चण्डिका के स्थान पर भत्तिपुर्वंक मेंसे या 
बकरे की बलि देता है, वह सब देवताओं से पुजित विमान पर बेठ कर उस परम 
धाम को जाता है जहाँ चण्डिका का स्थान है। हे राजन्‌, गुड, alg तथा 
घी से भिश्चित अन्न को जो वैष्णव देवी पर चढ़ता है, वह सब कुछ प्राप्त करके 
सूयॅलोक में निवास करता है। हे राजन, गुड़, खाँड, घी तथा शकर से जो देवी 
को उबटन लगाता है वह ब्रह्मधाम को जाता है । जो पवित्र होकर दाल, भात और 
झनेक प्रकार के रसों का पेय दुर्गाजी को चढ़ाता है वह शिव के धाम को जाता 
है । जो केतकी से सुवासित जल दुर्गाजी पर चढाता है वह हे राजेन्द्र, दल का 
नेता हो जाता है । जो आम, नारियल, खजूर ओर नीबु दुर्गाजी पर चढ़ाता हैं 
वहु परम पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य घी के दीपक से चण्डिका की 
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पूजा करता है, वह अश्वमेध का फल प्राप्त कर चण्डिका का सेवक वन जाता 
है। जो मनुष्य तेल के दीपक से चण्डिका का पूजन करता है वह नागलोक को 
प्राप्त करके किन्नरों के साथ क्रीडा करता है । जो मनुष्य अपनी चर्वी चण्डिका के 
सम्मुख जलाकर भक्तिपूर्वक चण्डिका की पूजा करता है वह चण्डिका के धाम में 
आनन्द करता है । जो मनुष्य कार्तिक मास में चण्डिका के स्थान पर भक्तिपूर्वक 
शोभादायक दीपमालिका की रचना करता है वह सूर्यलोक को प्राप्त होता है । 


घुतेन कुरुशाटूंल अमायां च स्वशक्तितः | 

विशेषतो नवम्यां तु भक्त्या ्रद्धासमस्वितः ॥ १३८ ॥ 
MAASAI ब्रह्मलोके महीयते | 

अइमसा रमयं कृत्वा नानादीपसमन्वितम्‌ ॥ १३९ ॥ 

दीपं दत्तं समुद्रोध्य दुर्गायाः पुरतो नप | 

नरः कल्पायुतं साग्नं दुर्गालोके महीयते ॥ १४० ॥ 

चन्द्राशुनिर्मलं छत्रं मणिमाणिक्यभूषितम्‌ | 

सर्वतः शोभनं कृत्वा नानापुष्पानुलेपनंः ॥ १४१॥ 

दुर्गार्थ पुरतो वीर स याति परमां गतम्‌ । 

चामरे श्रद्धया देव्यं दत्त्वा च परयान्वितः । 

राजसूयफलं प्राप्य हंसलोके महीयते॥ १४२॥ 

सम्प्रसारितदेहो या दण्डवत्पतितो भुवि | 

चण्डिकापुरतो वीर स याति परमां गतिम्‌ ॥ १४३॥ 

तत्फलं लभते वीर प्रणम्य शिरसा महीम्‌ । 

ुर्गापुजोपकरणं स्वल्पं वा यदि वा बहु ॥ १४४ ॥ 

कुत्वा वित्तानुसारेण इन्द्रलोके महीयते ॥ १४५ ॥ 

हे ganga, अमावस्या के दिन श्रद्धा भत्तिमूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार 
जो मनुष्य जितने घी के दीपक जलाता है, उतने हजार वर्ष ब्रह्मलोक में निवास 
करता है । पत्थर के घूर्ण से निमित अनेक दीपों को दुर्गाजी को सम्बोधित करके 
उनके सामने चढ़ाने से मनुष्य लाखों कल्पों तक दुर्गालोक में निवास करता है। 
चन्द्रमा की किरणों के समान निर्मल, मणिमाणिक्य से सुभूषित, नाना पुष्पों और 
अनुलेपनों से युक्त सुन्दर निर्मल छत्र वनाकर हे वीर, जो मनुष्य दुर्गाजी को 
बढ़ाता है, दह परमगति को प्राप्त करता है । जो मनुष्य परमभक्ति से युक्त होकर 
देवी को दो चंवर चढ़ाता है वह राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करके सूर्यलोक में 
निवास करता है | हे वीर, जो मनुष्य चण्डिका के सम्मुख भूमिपर सब शरीर 
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को फॅलाकर दण्डवत्‌ करता है वह परमगति को प्राप्त फरता है। हे वीर, उसी 
फल को मनुष्य पृथिवी पर अपना शिर टेक कर देवो को प्रणाम करने सेभी ote 
कर सकता है। दुर्गापूजा का साधन थोड़ा हो या अधिक, अपने धन के अनुसार 
जितना हो, उती से दुर्गाजी का पूजन करके मनुष्य इ्द्रलोक को प्राप्त करता हैं । 

पुरस्त्य उवाच : 

देव: पुरा जगत्कर्ता पृष्टो देवः पितामहः | 

ale जा! देव येन तुष्यति चण्डिका ॥ १४६॥ 

पुलस्त्य ने कहा : प्राचीनकाल में जगत्कर्ता ब्रह्मा से देवताओं 
हे देव, आप हमें दुर्गापूजा की ag विधि वतायें जिससे दुर्गाजी सन्तुष्ट aah Ee 

ब्रह्मोवाच : 

ary: पूजयते देवों मंत्र शक्तिमयीं शुभाम्‌ | 

अक्षमालां करे न्यस्य तेनासौ विभवोद्धवः ॥ १४७ ॥ 

दुर्गा रत्नमयीं देवाः पूजयामि सदा ह्यहम्‌ | 

तेन प्राप्तं मया चेव ब्रह्मत्वं च सदुलंभम्‌ ॥ १४८॥ 

इन्द्रनील मयीं देवीं विष्णु: पूजयते सदा | 

विष्णुत्वं प्राप्वांस्तेनह्यम'डूतक सनातनम्‌ ॥ १४९ ॥ 

देवीं हेममयीं दुर्गा धनदोऽ्चयते सदा | 

तेनासौ धनदो देवो धनेशत्वमवापवान ॥ १५०॥ 

विश्वे देवा महात्मानो रौप्यं देवीं मनोरमाम्‌ । 

यजंति विधिवत्तेन विश्वे देवत्वमागताः ॥ १५१ ॥ 

वायुः पुजयते भवत्या देवों पित्तलसम्भवाम्‌ | 

वायुत्वं तेन सम्प्राप्ते ह्यनुत्तमगुणावहम्‌ ॥ १५२॥ 

वसवः कांस्यकां देवीं पूजयन्ति विधानतः | 

प्राप्तास्ततो महात्मानो वसुत्वं तन्महोदयम्‌ ॥ १५३॥ 

अश्वित्तो पार्थिवी देवीं पूजयंतौ विधानतः | 

तेन तावश्चिनो देवो स्ववंद्यो संबभूवतुः ॥ १५४॥ 

ब्रह्मा बोले : शम्भु भगवान्‌ अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर मन्त्रः 
शक्तिमयी शुभ दुर्गाजी की पूजा करते हैं। इसी कारण वह समस्त विभवो की 
उत्पत्ति के केन्द्र हैं । हे देवो, मैं मी उन रत्नमयी दुर्गा की पुजा करता हूँ । उन्हीं 
से मुझे अत्यन्त gua ब्रह्मच की प्राप्ति हुई हे । विष्णुमगवानु इन्द्रनीलमयी 
देवो की सदा पुजा करते हैं। उसी कारण उन्हें अद्भुत, सनातन, अद्वितीय विष्णुत्व 
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प्राप्त हुआ है । कुवेरजी स्वर्णमयी दुर्गाजी की सदा पूजा करते है । उसी कारण 
कुवेरजी ने धन के स्वामित्व को प्राछ किया है । विश्वेदेवगण रौप्यमयी मनोरमा 
देवो की विधिपूर्वक पूजा करते हैं, उसीसे उन्हे विश्वेदेवत्व की प्राप्ति हुई है। 
वायु पीतल की बनी दुर्गा देवी की भक्तिपुर्वक पूजा करते हैं, इस कारण विशिष्ट 
गुणों से युक्त वायुत्व उन्हें प्राप्त हुआ है । वसुगण काँसे की बनी देवी की पुजा 
विधानपुर्वक करते हैं, इस कारण उन्हें महान्‌ वसुत्व प्राप्त हुआ है। अश्विनी 
कुमार मिट्टी की बनी देवी को पुजा करते हैं इस कारण ये दोनों देव देवताओं 
के वैद्य बने हैं | 

स्फाटिकी शोभनां देवीं वदणोर्चयते सदा | 

वरुणत्वं च संप्राप्तस्तेन ASA समन्वितम्‌ ॥ १५५॥ 

देघी रत्तमयों पुण्यामस्नियंजति भावितः | 

अग्नित्वं प्राप्तवांस्तेत तेजोरूपसमन्वितम्‌ ॥ १५६ ॥ 

atat देवी सदाकालं भक्त्या देवो दिवाकर; | 

aaa तेन सम्प्राप्तं सूर्यत्वं शुभमुत्तम्‌ ॥ १५७॥ 

मुक्ताफलमयी देवीं सोम: पूजयते सदा | 

तेन सोमेन सम्प्राप्तं सोमत्वं सततोज्ज्वलम्‌ ।। १५८ ॥ 

प्रचालकमयों देवीं पूजयति विधानतः | 

तेन ते ग्रहतां प्राप्ता ग्रहाः सूर्योदयोर्शनशम्‌ ॥ १५९ ॥ f 

वारिजां शोभनां देवीं पुजयन्त्यसुरोत्तमा: | 

वारिजाश्च महात्मानस्तेन तेऽमितविक्रमाः ॥ १६०॥ 

त्रपुसीसमयीं देवीं यजन्ते पितरः सदा | 

पितृत्वं प्राप्य ते सवे सम्पूज्याश्च जगत्त्रये ॥ १६१ ॥ 

तथा लोहमयीं देवीं पिशाचाः पूजयन्ति ताम्‌ । 

तेन सिद्धिबलोपेता: प्रयान्ति परं पदम्‌ ॥ १६२ ॥ 

त्रैलोहिनीं सदा देवीं यजन्ते गुह्यकादयः | 

तेन भोगबलोपेताः प्रयान्तीश्चरमन्दिरम्‌ ॥ १६३ ॥ 

वज्नलोहमयी देवीं यजन्ते भूतयोनयः | 

तेन मुक्ताः सुरत्वं च लभन्ते सततं दिवि ॥ १६४॥ 

देवास्तथा यूयमपि यदीच्छथ परां गतिम्‌ ॥ 

शिवां मणिमयीमिष्ठा छप्स्यध्वे मानसेप्सितम्‌ ॥ १६५॥ 

चण्डिकां पुजयित्वा तु प्रहृछेनांतरात्मना | 
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कृताञ्जलि पुटो भूत्वा इद स्तोत्रमुदीरयेत्‌ ॥ १६६ ॥ 

वरुण देव सुन्दर स्फटिक से निमित सुन्दर देवी की सदा पूजा करते हैँ, 
उससे ही उन्हें ऋद्धि से युक्त वरुणत्व प्रास हुआ है। अग्निदेव भक्तिपुर्वक रःनों से 
निर्मित पुण्यमयी देवी की पूजा करते हैं, उससे उन्हे तेजोरूपथुक्त अग्नित्व 
प्राप्त हुआ है । सूर्य aa से बनी देवी की सदाकाल पुजा करते हैं, उससे उन्हें 
शुम उत्तम सूयंत्व प्राप्त हुआ है। सोम मोती से वनी देवी की सदा पूजा करते हैँ, 
उससे उन्हें सदा उज्ज्वल रहने वाला सोमत्व प्राप्त हुआ है । सूर्यादि ग्रह ata 
बनी देवी की विधान से रातदिन पुजा करते हैं, उससे उन्हें ग्रहत्व की प्राप्ति 
हुई है। असुर श्रेष्ठ तथा वारिज महात्मा जल से बनी देत्री की पूजा करते हँ 
जिससे वे अमित विक्रम वाले हुए हैं। पितर लोग सीसे से बनी देवी को सदा पुजा 
करते हैं, उस कारण वे पितृत्व को प्राप्त हुए तथा तीनों लोकों में सबके पूज्य 
हुए । पिशाच लोग लोहे से बनी देवी को पूजा करते हुँ, इस कारण वे सिद्ध 
तथा बलयुक्त होकर परम पद को प्राप्त करते हैं। गुह्यक आदि तीन धातुओं 
से वनी देवी की पूजा करते हैं, इस कारण भोग और बल से युक्त होकर वे ईश्वर 
के मन्दिर में जाते हैं| भूत लोग वज्ञलोह से बनी देवी की पुजा करते हैं, उससे 
वे मुक्त होकर देवलोक में देवत्व को प्राप्त करते हैं। तुम समी देव भी यदि 
परम गति को प्राप्त करना चाहते हो ता मणियों से बनी शिवा देवी की पुजा 
करके इष्ट फलों को प्राप्त करोगे। चण्डिका देवी की पूजा करके प्रसन्नचित्त 
हाथ जोड़कर इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिये : 

स्तोत्रं यथा : 

दुर्गा शिवां शान्तिकरीं ब्रह्माणीं ब्रह्मणः प्रियाम | 

सर्व॑लोकभ्रणेत्रीं च प्रगमामि सदाम्बिकाम्‌ ॥ १ ॥ 

मंगरां शोभनां शुद्धां निष्कळां परमां कलाम्‌ । 

विश्वेश्वरीं विश्ववं्यां चण्डिकां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ I 

सर्वदेवमयी देवीं सर्वदेवनमस्कृताम्‌ | 

ब्रह्मेशविष्णुनमितां प्रणमामि सदा उमाम्‌ ॥ ३ ॥ 

विन्ध्यस्थां विध्न्यनिलयां दिव्यस्थाननिवा।सितीम्‌ । 

योगिनीं योगविद्या च चण्डिकां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 

ईशानमातरं देवीमीश्वरीमीश्वरप्रियाम्‌ | 

प्रणतोस्मि सदा दुर्गा संसाराणंवतारिणीम्‌ ॥ ५ ॥ 

दुर्गा संकटहन्त्रीति site प्रथिता भुवि | 


२०७ 
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सर्वबुद्धधिदेवीयमन्तर्यामिस्वहूपिणी ॥ ६॥ 
. वष्णवान्ां च शंवानामुपास्मेयं च नित्यशः | 
सूलप्रकृतिर्पा सा सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी ॥ ७॥ 
सर्व देवा हरिब्नह्मप्रमुखा मनवस्तथा | 
मुनयो ज्ञाननिष्ठाश्च योगिनश्चाश्रमास्तथा ॥ ८॥ 
लक्षम्यादयस्तथा देव्यः सर्वा ध्यायन्ति तां शिवाम्‌ | 
इद यः पठते स्तोत्रं शृणुयाद्वापि भक्तितः ॥ &॥ 
तदेव जन्मधाफल्यं दुर्गास्मरणमस्ति चेत्‌ । 
स मुक्तः सर्वपापेभ्यो दुर्गालोके महीयते ॥ १०॥ 
इति दुर्गापुजनमाहात्म्यम्‌ | 
अथ दुर्गापुजाप्रयोगः । 
हिमालय उवाच । 
देवदेवि महेशानि करुणासागरेम्बिके। afe पूजार्विवि सम्यग्यथा- 
वदधुनानिजम्‌ ॥ १ ॥ 
हिमालय उवाच : हे देवदेवि, हे महेशानि, हे करुणासागरे, हे अम्बिके, 
इस समय तुम अपनी सम्यक्‌ पुजाविधि हमें बताओ । 
श्रीदेव्युवाच | 
वक्ष्ये पुजाषिधि राजन्नम्बिकाया यथा प्रियम्‌। अत्यस्तश्रद्धयांश्सा् 
शुणु पर्वतपुङ्गव ॥ २॥ 
तत्रादौ चन्द्रतारादिबछान्विते सुदिने सुमुहुतं तीथपुण्यक्षेत्रनिजेन- 
स्थानादौ अनुष्ठानयोग्यभूमेः परिग्रहणं कृत्वा तत्र मार्जनदहनखनन- 
संप्लाबनादिभिः समृत्युक्तः शोधनोपायः शुद्धि संपाद्य जपस्थानस्य चतुर्दिक्षु 
क्रोशं AREA वा क्षेत्रं चतुरस्रमाहारादिविहारार्थं परिकल्प्य जपस्थानभूमौ 
कूमंशोधनं कुर्यात्‌ | ततः पुरश्चरणात्‌ प्राक्‌ तृतोयदिवसे क्षौरादिकं विधाय 
ततः प्रायश्चित्तांग्रगतविष्णुपूजाबिष्णुतर्पणविषणुश्रादधं होमं चान्द्रायणादिव्रत 
च कुर्यात्‌ | ब्रताशक्तो गोदानं द्रव्यदानं च कुर्यात्‌ | यदि सवेकमंणाम- 
शक्तिस्ततः प्रायश्चित्तांगगतपंचगव्यप्राशनं कुर्यात्‌ | i 
श्रीदेवी बोली : अम्बिका को जसा प्रिय है वेसो पुजाविधि मैं तुम्हें बताऊंगी । 
हे पर्वतराज, तुम अत्यन्त श्रद्धा के साथ सुनो । पहले चन्द्र नक्षत्र आदि का वल 
जिसदिन ठीक हो, उत्तम मुहूर्त हो, उस दिन तीर्थ, पुण्यक्षेत्र, निर्जन स्थान आदि 
में अनुष्ठान के योग्य भूमि प्राप्त करके मार्जन, दहन, खनन ओर संप्लबन 
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आदि के द्वारा स्मृति में कहे गये शुद्धि के उपायों से. शुद्धि करके जप के स्थान के 
चारो दिशाओं में चतुष्क,ण क्षेत्र में आहार आदि पराप्त करने की व्यवस्था करके 
जपस्थानभूमि पर कूमंशोधन करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ पुरश्चरण के पहले 
तीन दिन मुण्डन, नखच्छेन आदि करके प्रायश्चित्त के अङ्गभूत विष्णु की पूजा 
विष्णु का तर्पण, विष्णु का श्राद्ध, होम और चान्द्रायणादि का ब्रत करे । ब्रत 
करने में असमर्थ होने पर गोदान और द्रव्यदान करना चाहिये | अगर सब कर्मों 
में अअमर्थ हो तो प्रायश्चित्त के अङ्भभूत पञ्चाव्य का प्राशन करना चाहिये । 

इसका मन्त्र तथा अन्य विधियाँ इस प्रकार हैं : 

39 यरूगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके । प्राशनं पंचगथ्यस्य 

हत्वग्निरिवंधनम्‌ ॥ १ ॥ इसके वाद : 

qa पठित्वा प्रणवेन पंचगव्यं पिबेत्‌ | तहिने उपवास कृत्वा अशक्त- 
श्चेत्‌ पयः पानहविष्यान्न एकभुक्तिव्रतं वा | पूरश्चरणात्पूवंदिने स्वदेह 
gead पुरश्चरणाधिकारप्राप्त्यथं चायुतगायत्रीजपं कुर्यात्‌ तद्यथा | 

मूलमन्त्र का पाठ करके प्रणव से पञ्चाव्य का पान करे | उस दिन उपवास 
करे | अशक्तावस्था में दुग्धपान या हृविष्य,न्न भेजन अथवा एक समय भोजन 
करे | पुरश्चरण से प्रथम दिन स्वदेह शुद्धि के लिए तथा पुरश्चरण की अधिकारः 
प्राप्ति के लिए दश हजार गायत्री का इस प्रकार जप करे । 

देशकाली संकीत्व ज्ञाताज्ञातपापक्षयार्थं करिष्यमाणामुकचंडीपुरश्वर- 
णाधिकारा५ममुकमंत्रसिद्धघर्थं च गायत्र्युतजपमहं करिष्ये | इति संकल्प्य 
वेदिकगायत्रीम्‌ | ॐ हीं दूं gata विहे अष्टाक्षराये धीमहि | तन्नक्चण्डी 
प्रचोदयात्‌ | इति दुर्गा गायत्रीं वायुतं जपेत्‌ | ततः तस्यां रात्रो देवतो- 
aka शुभाशुभस्वप्नं सवंदेवोपयोगिपद्धतिमागेण विचारयेत्‌ | इति 
पूर्व कृत्य | i 

(देशकालौ सकी त्य ज्ञाताज्ञात पापक्षयार्थ करिष्यमाणामुकचण्डो पुरश्चरणाधि-, 
का रार्थममुकमन्त्रसिद्धयर्थ गायत््ययुत जपमहं करिष्ये | इससे संकल्प करके 
वैदिक गायत्री का अथवा “३५ हो दूं दुर्गायै विद्महे अष्टाक्षराये धीमहि | aut 
चण्डी प्रचोदयात्‌ ।” इस दुर्गा गायत्री का दश हजार जप करे | इसके बाद उस 
रात्रि क देवता की उपासना करके शुमा गुम स्वप्न का सर्वदेवोपयोगी पद्धतिमार्ग 
से विचार करे | इति gaze | 

पुरश्चरणदिवसे श्रीमान्साधकेन्द्र: प्रात:कालात्युवं दण्डद्वयात्मके ब्राह्म 
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मुहृत चोत्थाय प्रातः कृत्यादि तीर्थस्नानान्तं सवंदेवोपयोगिपद्धतिभार्गण 
कुत्वा गृहे स्नानं कुर्यात्‌ । तद्यथा । 

पुरश्वरण के दिन श्रीमान्‌ साधक महोदय प्रात:काल से दो दण्डपूर्व ब्रह्म- 
मुहूर्त में उठ कर प्रातःकृत्य आदि करके तीर्थ स्नान तक सर्वदेवोपयोगिपद्धति 
मागं से करके घर में इस प्रकार स्नान करे । 

तत्कालिकोदूतोदकेन उष्णोदकेन व स्नानं कृत्वा न तु पर्युषितशीतो- 
दकेन ताम्रादिबृहत्पात्रे जलं गृहीत्वा तीर्थान्थावाहयेत्‌ | तत्र मंत्रः | 

तत्काल कूएं से निकाले गये जल से या गर्म जल से स्नान करके ( वासी जल 
से नहीं ) ताम्र आदि के बड़े ada में जल लेकर तीर्थो का आवाहन करे | उसमें 
मन्त्र यह है : 

३% गंगे च यमुने चंव गोदावरि सरस्वति | ade सिन्धु कावेरि 
जलेस्मिभ्सन्निधि कुरु ॥ १ ॥ इति तीर्थाष्यावाह्म ॐ ऋतं च सत्यम्‌ इति 
मंत्रेणाभिमंत्र्य वरुणमन्त्रेण स्तात्वा You शुभं कर्पासोत्पन्नं रक्तवस्त्रं 
प्रयोगोक्त वा परिधाय ॐ एहि सुर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते । अनुकंपय 
मां देव गृहाणार्घ्यं नमोस्तु ते | 

३ॐ गङ्गे च यमुने Sa गोदावरि सरस्वति | नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेस्मिन्स- 
fafa gan १॥ 

इससे तीथों का आवाहन करके “3 ऋतं च सत्यम्‌ च' इस मन्त्र से अभि- 
मन्त्रित करके वरुणमन्त्र से स्नान करके सुखा सफेद कपास का लाल वस्र 
( प्रयोगोक्त ) धारण करके “3% एहि सूर्यसहस्नांशो तेजोराशे जगत्पते | अनुकम्पय 
मां देव गृहाणार्घ्यं नमोस्तु ते।' इससे सूर्य को अर्घ्य दे । 

इति सूर्यायाघ्यं दत्त्वा स्नाचाद्ववस्त्रं परिपीडथ भआचम्यशंवश्चेत्तरपुंडं 
वँष्णवो द्वादशोध्वंपुण्डुं तिलक कुर्यात्‌ | ततो देव्या भगारे स्वमंदिरे शुचौ 
देशे गोमयलिप्ते रंगमालाभिरलंकृत्य मण्डपं षोडशकदलीस्तम्भनिमितं 
यथोक्तसंख्याकं चतुदिश्षु चतुर्दारोपशोभितं तोरणानि यथोक्तानि स्वविता- 
नध्वजपताकादिभिरलंकृतच्छत्रचामरमंडितानि एवं मण्डपद्वारदेदामागत्य 
सवंदेवोपयोगिपद्धतिदुर्गामखोत्सवप्रकरणे चावलोक्य द्वारप्रतिधां कृत्वा 
AIRA साधारणं कुर्यात्‌ । तद्यथा | मुलेन फट्‌ इति द्वारं संप्रोक्ष्य | 
पुर्व । ॐ गां गू गणेशाय नमः १ | दक्षिणे att ह्लीं बटुकाय नमः २। 
पश्चिमे ॐ क्षां क्षे क्षेत्रपालाय नमः ३ । उत्तरे ॐ यां यूं योगिनीगणेभ्यो 
नमः ४ | देहल्याम्‌ i गंगाये नमः ५ | Ger ॐ यं यमुनार्यं नमः ६ | 
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मध्ये ॐ सं सरस्वत्ये नमः ७ | इति पूजयेत्‌ | 

इससे सुय को अर्घ देकर स्नानाई वज्र को गार कर आचमन करके शैव हो 
तो त्रिपुण्ड्र वैष्णव हो तो द्वादश wedges तिलक लगाये । इसके बाद देवी के 
मन्दिर में या अपने घर में पवित्र स्थान पर गोवर से लिपे मण्डप को रज़्मालाओं 
से अलंकृत करके सोलह केले के खम्भों से निमित चारो दिशाओं में चार द्वारों से 
सुशोभित तोरण तथा यथं क्त स्ववितान, Saal, पताका आदि से अलंकृत छत्र 
और चामर से अलंकृत मण्डपद्दार पर आकर सर्वदेवोपयोगिपद्धतिमाग से दुर्गा 
यज्ञ तथा उत्सव प्रकरण का अवलोकन करके द्वारप्रतिष्ठा करे | असमर्थ हो तो 
इस प्रकार साधारण करे : 

मूलमन्त्र के साथ “फट्‌” जोड़कर इससे द्वार का संप्रोक्षण करके पुर्व में 
“se at गू गणेशाय नम: १। दक्षिणे ॐ क्षां हीं बटुकाय नम: २। पश्चिसे 3४ 
क्ष कषे क्षेत्रपालाय नम: ३ । उत्तरे & याँ यूं योगिनो गणेम्यो नमः ४ | देहल्याँ 
३ॐ गं गंगायै नमः ५। ऊर्ध्वे ॐ यं यमुनायै नमः ६। मध्ये ॐ सं सरस्वत्यै 
नमः ७ ।” इससे पुजा करे | 

इति द्वारपूजां कृत्वा गृहान्तः प्रविष्य “गृहीतस्यास्य मंत्रस्य पुरश्वरण- 
सिद्धये | मयेयं गृह्यते भूमिमंत्रोयं सिद्धयतामिति ॥ १ ॥ इति मंत्रेण 
भूमि संगृह्य क्षेत्रकीलन कुर्यात्‌ | तद्यथा | 

इस प्रकार द्वारपुजा करके घर के अन्दर प्रवेश करके “गृहोतस्यास्य मन्त्रस्य 
पुरश्चरणसिद्धये। मथेयं गृह्यते भूमिमन्त्रोयं सिघ्यतामिति॥ १॥ इस मन्त्र से 
भूमि लेकर क्षेत्र का इस प्रकार कीलन करे | 

अश्वत्ोदुम्बरप्लक्षाणामन्यतमान्वितस्तिमात्रान्‌ दश कीलान्‌ मूलेन 
'अस्त्राय Ge! इति मन्त्रेण अष्टोत्तरश तमभिमन्त्र्य । 

पीपल, गूलर तथा पलाश में से किसी एक को लकड़ी से दश कील बनाकर 
मूलमन्त्र में “अस्राय फट” यह पद जोड़ कर इस मन्त्र से एक सौ आठ बार 
अभिमन्त्रित करके : 

a ये चात्र विघ्तकर्तारो भुवि दिव्यन्तरिक्षगाः | विघ्नभूताश्च ये चान्ये 
मम मन्त्रस्य सिडिषु ॥ १ ॥ मभंतत्कीलितं क्षेत्रं परित्यज्य विदुरतः 
अपसपेन्तु ते सर्वे निर्विघ्नं सिद्धिरस्तु मे ॥ २॥ 

इति मंत्रद्वयेन दशदिक्षु दश कीलान्‌ निखनेत्‌ । ततस्तेषु मुलेन । 
'अस्त्राय फट' इति WAT प्रत्येकं कीलान्‌ सम्पूज्य तत्व पुर्वादिक्रमेण 

इन्द्रादिलोकपालानावाह्य पःच्चोपचारेः सम्पूज्य तत: जपस्थानमध्ये गणेशं 
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कूर्ममनन्तवसुधाक्षेत्रपालांश्च संपूज्य दिवपालेभ्य: क्षेत्रपालगणपतिभ्यश्च 
माषभक्तर्बाछ दत्वा तद्वाह्मे भूतबलि दद्यात्‌ । तत्र मंत्रः | 

इन दोनों मन्त्रों से दश दिशाग्र में दश कील गाड़े। इसके वाद उनमें मुल- 
मन्त्र में “अख्ाय फट्‌” जोड़ कर इस मन्त्र से प्रत्येक कोल की पुजा करके वहीं 
पर पुर्वादिक्रम से इन्द्र आदि लोकपालों का आवाहन करके पञ्चोपचारो से 
पूजा करके जपस्थान के वीच में गणेश, कुम तथा अनन्त वसुधा क्षेत्रपालों को 
पुजा करके दिवपालों तथा कषेत्रपाल-गणपतियों के लिए उड़द तथा मात की बलि 
देकर उसके वाहर भूतबलि देवे | उसमें मन्त्र यह है : 

ये रौद्रा रोद्रकर्माणो रौद्रस्थाननिबासिनः। मातरोप्युग्ररूपाश्च 
गणाधिपतयश्च ये । भूचराः खेचराब्व॑व तथा चंवान्तरिक्षगाः । ते स॒वे 
प्रीतमनसः प्रतिगृह्त्विमे बलिम्‌ ॥ २॥ 

इति nagda दशदिक्षु वाह्ये माषभक्तर्बाछ दद्यात्‌ । ततो घामकरांगु- 
लिभिरघ्यंजलनोत्सृज्य पुष्पाञ्जलिमादाय | 

इन दोनों मन्त्रों से दश दिशाओं में बाहर उड़द तथा भात की बलि देवे । 
तदनन्तर वाएँ हाथ की अंगुलियों से अर्ध्य जल से जल और पुष्पाञ्जलि लेकर : 

a भूतानि यानीह वसंति भूतले बि गृहीत्वा विधिवत्प्रयुक्तम्‌ । 
संतोषमासाय ATT सर्वे क्षमन्तु चान्यत्र नमोस्तु तेभ्य:॥ १॥ 

इति पुष्पा्जालिम्‌ दसा प्रणमेत्‌ | इति क्षेत्रकोलनं कृत्वा. हस्तौ पादौ 
प्रक्षाल्याचमेत्‌ । 

इससे पुष्पाञ्जलि देकर प्रणाम करे । इस प्रकार क्षेत्रकोलन करके हाथ-पैर 
धोकर आचमन करे : 

as अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा | यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं 
स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः | 

इस मन्त्र से मण्डप के भीतर सम्प्रोक्षण करके आसनभूमि पर कूर्म का 
शोधन करे । 

यत्र जपकर्ता एक एव तदा कूमंमुले उपविश्य जपं तत्रेव दीपस्थानं 
च कुर्यात्‌ । यत्र बहवो जापकास्तत्र कूमंमुखापार दीपमेव स्थापयेत्‌ | 

यहाँ यदि जप करने वाला एक ही हो ता कूम के मुख पर दीपक को स्थापना 
करके वहीं स्वयं भी बैठकर जप करे | जहाँ बहुत से जप करने वाले हैं, वहाँ 
कुर्म के मुख पर केवल दीप की ही स्थापना करे | 

एवं कूर्मशोधर्न विधाय तत्रासनाधोजलादिना त्रिकोण कृत्वा तत्र 3% 
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कूर्माय नमः ॥ १ ॥ ही आधारषावत्ये TAN २॥ ॐ पृथिव्यं नमः 
॥ ३॥ इति गंवाक्षतपुष्पंः संपूज्य तदुपरि कु्ञासनम्‌ ॥ १ N तदुरि 
मृगाजिनम्‌ ॥ २॥ तदुपरि कम्बलाद्यासतमास्तीर्यं स्थापितानां त्रयाणा- 
मासनानमुर्पार क्रमेण | ॐ अनन्तासनाय नमः ॥ १॥ S बिभलासनाय 
नमः ॥ २ ॥ ३२ पद्मासनाय नमः ॥ ३ ॥ इति संत्रत्रयेण त्रीन्दर्भाख्त्येके 
निदष्यात्‌ | एवमासनं संस्थाप्य तत्र प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा उपविष्य | 
३+ पृथ्वीति मन्त्रस्य Nags ऋषिः | कूर्मो देवता । सुतल छन्दः | आसने 
विनियोग: इति जलं क्षिप्त्वा | 

इस प्रकार कूर्म का शोधन करके वहाँ पर आसनशोधक जल आदि से 
त्रिकोण वनाकर उसमें “ॐ कूर्माय नमः ॥ १॥ ॐ Bt आधारशबत्यै नम; HRW 
३ॐ पृथिव्यै नम; ॥ ३ ॥ इससे गन्ध, अक्षत, तथा पुष्पों से पुजा करके उसपर 
कुशासन, उसके ऊपर मृगचर्म, उसके ऊपर कम्बल आदि का आसन विछाकर 
स्थापित तीनों आसनों के ऊपर क्रम से ॐ अनन्तासनाय नम: ॥ १॥ ३ॐ विमला- 
सनाय नम: ॥ २॥ ॐ पद्मासनाय नमः ॥ ३ ॥ 

इन तीनों मन्त्रों से तीन दर्भ प्रत्येक में रखे । इस प्रकार आसन स्थापित 
करके वहाँ पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठकर “ॐ पृथिवीति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठ 
ऋषि: | कूर्मो देवता | सुतलं छन्दः | आसने विनियोगः'' इससे जल foes कर : 

३ पृथ्वि त्वया घृता लोका देवि त्वं विष्णुना घृता | त्वं च धारय मो 
देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ | इति तत्त्वत्रयेणाचम्य । 

इससे आसन का सम्प्रोक्षण करके शिखा बांध कर “ऐं आत्मतत्वं शोधयामि 
नमः” ॥ १॥ हीं विद्या तत्वं शोधयामि स्वाहा ॥ २॥ क्लीं शिवतत्वं शोधः 
यामि स्वाहा ॥ ३॥ इन तीन तत्वों से आचमन करके ये मन्त्र पढे : 

अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः प्रेतगुह्यमकाः । ये चात्र निवसन्त्यन्या 
देवता भुवि संस्थिताः ॥ १॥ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिताः । 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नव्यंतु शिवाज्ञया ॥ २॥ तदुपरान्त : 

मुलेन फट्‌ | इति ताछ त्रणेण तीक्षणदृ्यावलोकनेन विघ्नानुत्सार्य 
दिग्बन्धन्त कृत्वा मूलेनाचम्य प्राणानायम्य देशकालो संकीर्त्य अमुक- 
गोत्रश्वामुकदेघशरम्माह॒ श्रीमहाकालीमहाछक्ष्मीमहासरस्वतीप्री त्यर्थममुक- 
मन्त्रसिद्धधर्थं यथोक्तं नवचण्डीशतचण्डीसहस्रचंडघयरुतचण्डीलक्षचण्डीकोटिः 
चण्डीविधान वा श्रीदुर्गाप्रीत्यर्थमहं करिष्ये | अथवा सकलपरिवारस्यायु- 
रारोय्य॑श्वर्यसंपद्विवुदधघं स्वे प्सितसिद्धघथं धततधाग्यसमृद्धयर्थं सकलमचोरथ- 
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प्राप्त्यर्थमाघिदैविकाधिभौतिकाध्यात्मिकत्रिविधतापोपशमनाय्र जन्मराशेः 
सकाजादुदुष्टस्थानस्थिता ग्रहाः ये केचित्‌ क्रग्रहास्तरसर्वारि्टोपशान््यरथ 
सर्वकामनाशंपूण तासिघर्थचस्वयमृत्विग्डारावामुकचण्डीविधानमहं करिष्ये | 
इति संकल्प्य ब्राह्मणान्‌ वृणुयात्‌ । तद्यथा । 

मूलमन्त्र के साथ “फट्‌ ” लगा कर उक्त मन्त्रों से तीन ताली वजा कर तीक्ष्ण 
दृष्टि से देखने से विघ्नों को हटाकर दिग्बन्धन करके मूलमन्त्र से आवमन तथा 
प्राणायाम करके : 

“द्वेशकालौ संकोर्त्य अमुकगोत्रश्चामुक देवशर्माहँ श्रीमहाकालीमहालक्ष्मी महा- 
सरस्वती प्रीत्यर्थममुकमन्त्रसिध्यर्थं यथोक्तं नवचण्डी शतचण्डी सहस्रचण्ड्ययुत 
चण्डी लक्षचण्डी क!टिचण्डी विधानं वा श्रीदुर्गा परीत्यर्थमहं करिष्ये 1” 

अथवा “सकल परिवारस्यायुरारोग्यैश्वर्य सम्पद्विवध्यर्थंपुत्रपौत्रादिसमृध्यर्थ 
सर्वेप्सित सिध्यर्थं धनधान्य समृध्यर्थं सकलमनोरथ प्राप्त्यथमाधिदेविकाधिभोतिका- 
घ्यात्मिकत्रिविध तापोपशमनार्थ जन्मराशिः सकाशाददुष्ट रथान स्थिताः ग्रहाः ये 
केचित्‌ क्र्रग्रहास्तत्सर्वीरछोपर्शात्यर्थ सर्वकामना सम्पूर्णता सिथ्यर्थञ्च स्वय- 
मृत्विग्द्वारा वामुक चण्डी विधानमह करिष्ये 1” 

इससे संकल्प करके ब्राह्मणों का इस प्रकार वरण करे। 

पावनाः सर्ववर्णानां ब्राह्मणा ब्रह्मलपिणः | ALTE माम्य महा 
चण्ड्याख्यकर्मण ॥ १॥ चण्डीकमेरता नित्यं वेदशास्त्रायंकोविदाः | 
श्रोत्रियाः सत्यवादा्ज वेदध्यानरताः पराः ॥२॥ यद्वावयामृतसंसिक्ता ऋद्धि 

यांति नरद्रमाः | अगीकुर्वन्तु मत्कमं क्पद्रुमसमाश्चिताः ॥ ३ ॥ यथोक्त 
नियमंयुक्ता मत्राथंस्थिरबुद्धय: | मत्कृपालोकनात्सर्वाँ वृढयो 'ऋदधिमाप्ुयुः 
॥४॥ महाचण्डी जपे पूज्याः संतु मे नियामान्विताः । अक्रोधनाह्‌ः शौचपराः 
सततं ब्रह्मवादिनः ॥ ५॥ चण्डीध्यानरता नित्यं प्रसन्नमनसः सदा | 
मालीकभाषिणः संतु मा संतु परवादकाः ॥ ६॥ ममापि नियमा ह्येते 
भवन्तु भवतामपि ॥ ७॥ 
इससे ब्राह्मणों की भी स्तुति करके पैर धोकर तिलक देकर ४ 
देशकालौ संकीर्त्य भमुकचण्डयाख्ये कर्मणि तदंगभूतं सकलकर्म कतुंम- 
मुकगोत्रममुकसप्रवरान्वितममुरकंशर्माणममुकशाखाध्यायिनं नर्वाणसमन्वित- 
१ ब्राह्मणस्वरूपम्‌-सदाचाराः कुलीनाश्च ह्लोमंतः सत्यवादिनः ॥ चण्किपाठ- 
संपूणा दयाबंतो जितेर्द्रियाः | ईहग्लक्षणतंपुर्णा दंममोहविवजिताः ॥ ब्रह्मचारिणौ 
समाहूय सोपाध्यायौ विशेषतः ॥। विद्यागमसमायुक्तान्मंत्रविद्याविशारदान ॥ 
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सप्तशतीमाळासहितं: एभिः पुष्पचन्दनवासोलंकरणादिभिराचादंत्वेन त्वामह. 
वृणे | इससे आचार्यं के दाहिने हाथ में यज्ञसुत्र बाँधकर : देशकाछी संकीत्यं 
अमुक गोत्रममुकप्रवरान्वितममुकशाखाध्यायिनममुकशर्माणमस्मिन्कर्मणि 
दाता तवामहं वुणे इससे नवार्णोपासक ब्राह्मणों का वरण करे | इसके बाद : 
देशकालौ संकीत्वं प्रारिप्सित कमंणोंग विध्नतासिद्धघर्थ 
गणपतिपूजनं करिष्ये । 3 a 
इससे संकल्प करके गणपति पुजन करे | इसके वाद 
ततः देशकालो संकीर्त्य प्रारिप्सित पणोंगभूतं fi 
Pe कमणांगभूतं मातृका प्रतिष्ठा । 
यह संकल्प करके इस प्रकार मातृकापुजन करे : 
cd gia: स्वः गौरि इहागच्छ इह तिष्ठ गन्धाद्यपचारान्समपयामि नमः 
इति सवत्र १। 8 Yo पद्मे ३० २ । 3 Yo शचि go ३| ॐ Yo मेघे go 
¥ | अँ Yo सावित्रि go ५ | ॐ Yo विजये इ० ६ | ॐ Yo जये ६० ७ | 
४ Yo देवसेने इ० ८ | ॐ Yo स्वघे इ० ९ | & Yo स्वाहे इ० १० | & भू० 
मात्रे लोक मात्रे ३० ११ | अ Yo शृते इ० १२ । ३१ Yo GE इ० १३ । उ; 
Yo तुट ३० १४ | + Yo आत्मकुलदेवते इ० १५ | 8% Yo गणेश इ० १६ l 
इस प्रकार गौरी आदि षोडश मातृकाओं का पूजन करे | इसके वाद. 
& Yo ब्राह्मि इ० १ । ॐ Yo माहेश्वरि इ० २ | ॐ Yo कौमारि इ० ३1 
Yo वैष्णवि go ४। ४ go वाराहि go ५। ॐ भू० इन्द्राणि इ० ६॥ 
Yo चामुण्डे go ७ | ॐ Yo चण्डिके go ८ । 
इस प्रकार ब्राह्मी आदि आठ स्थलमातृकाओ का पूजन करे | इसके बाद 
तत. अ Yo कीतं इ० १। & भू० लक्ष्म go २] ॐॐ Yo शृते ६० ३ | 
३ Yo मेघे इ० ४ । ॐ go GE इ० ५ | ॐ Yo ME Eo ६। उद Yo क्रिये 
३० ७] ॐ Yo मते इ० ८। Yo वुद्ध इ० ९। a भू० लज्जे इ० १० | 
७ Yo श्रीः इ० ११। ॐ Yo शान्ते इ० १२ । ऊ# Yo कान्ते इ० १३) ॐ 
Yo तुष्टे ६० १४ | ततः पुनः । 
इस प्रकार कीति आदि चौदह मातृकाओं का पूजन करे | इसके वाद पुनः 
अ Yo कोत्ते इ० १ | ॐ Yo लद्दिम go २। ३ॐ Yo घृते इ० ३ । ॐ 
Yo मेघे इ० ४। ॐ Yo बुद्धे इ० ५। ॐ भू० प्रज्ञे इ० ६। # Yo सरस्वति 
६० ७। : 


3% 
3% 
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से पूजा करके प्रधान मातृकाओं की इस प्रकार पूजा करे । 

2 Yo एँ महाकालि विच्चे इ० १ । a yo हीं महालक्ष्मि विच्चे ६० २ | 
इ qo बलों महासरस्वति विच्चे इ० ३ | 

इस प्रकार पूजा करके प्रणाम करे | छ हा याम 

हस्त: पद्म रथाङ्गं गुणमथ हरिणं पुस्तक वर्णमाला टंक थूलं कपालं दरम- 
मुतलसद्धेमकुम्मं वहन्तीम्‌ | मुक्ताविद्यत्पयोजस्फटिक्नवजपाबन्धुर: पञ्चववतत्रस्त्य- 
क्षर्वक्षोज vat सकलशशिनिभां मातृकां तां नमामि ॥ १॥ 

इससे प्रणाम करके “अस्य श्रीमातृकापूजनविधेन्यूनातिरिक्त ब्राह्मणानां 
प्रसादात्सवं संपूर्णमस्तु ।'” यह कहे | 

इस प्रकार मातृकापुजन करके प्राणायाम के योग से भूतशुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा 
अन्तर्मातृका, वहिर्मातृका, सृष्टि, स्मिति, संहार मातृका न्यास करके देवीकला 
मातृका न्यास करे । 

विनियोग : 

अस्य देवीकलामातृकान्यासस्य प्रजापतिक्रघिर्गायत्रीछन्द: श्रीमातुकाशारदा 
देवता हलो बीजानि स्वराः शक्तयः अमुकमन्त्रांगत्वेन मातृकान्यासे विनियोग: | 

षडङ्कन्यास : ॐ प्रजापतित्रषये नमः शिरसि १। गायत्रीछन्दसे नमो 
मुखे २ । शारदादेवतायै नमो हृदि ३। हल्बीजेम्यो नमो गुह्ये ४ | स्वरशकत्ये नमः 
पादयोः ५ । वित्ञियोगाय नमः सर्वाङ्गे ६। a 

कराङ्गन्यास ३ ॐ अं ॐ आं हृदयाय नमः ॥ १ ॥ a इ ३+ इ शिरसे 
स्वाहा २। ॐ उं ॐ ऊं शिखायै वषट्‌ ३। ॐ एं ॐ ऐ कवचाय हुप ४। 
ॐ ओ ॐ औँ नेत्रत्रयाय dive ५। ॐ अं ॐ अः अस्राय फट्‌ ६। 

इस प्रकार करांग न्यास करके ध्यान करे । 

अथ ध्यानम्‌ ६ ; 

शद्भुचक्राब्जपरशुकपालानक्षमालिका: | पुस्तकातनुकुम्भो च त्रिशुल 
दधती करं: ॥ २ ॥ वितपातपितश्वेतरक्त वर्णस्त्रिलोचत्त: | पचास्यसंयुतां 
चन्द्रसकान्ति शारदां भजे ॥ २॥ 

इससे ध्यान करके इस प्रकार मातृका न्यास करे : 

मातुकान्यास : ॐ अं निवृत्तये नमः ललाटे १ । ॐ आं प्रतिष्ठायै नमः मुख- 
वृत्ते २। ॐ इ विद्यायै नमः दक्षनेत्रे ३ । ॐ इ शान्त्यै नमः वामनेत्रे ४ | ॐ ७ 
इन्धकायै नमः दक्षकर्णे ५ । ॐ ऊ दीपिकायै नम: वामकणं ६। ॐ ऋं रेचिकाये 
नमः दक्षनासापुटे ७ | ॐ ऋं मोचिकायै नमः वामनासापुटे ८ । ॐ लू परायै नम; 
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दक्षकपोले ९ । ॐ q सूक्ष्माये नमः वामकपोले १० | ॐ ए, सूक्ष्मा पृत्ताये नमः 
ऊध्वोष्ठे ११ | ॐ एं ज्ञानामृतायै नमः अधरोष्ठे १२ । ॐ ओं आप्यायिन्यै नमः 
ऊध्वंदन्तपंक्ती १३ | ॐ औं व्यापिन्यै नमः अधोद*तपक्तो १४ | ॐ अं व्योमरूपायै 
नमः जिह्वायाम्‌ १५। क अः अनन्तायै नमः कण्ठे १६ । 3५ कं सृध्ये नमः 
दक्षवाहुमूले १७ | ॐ खं ऋद्धे नमः दक्षकूपरे १८ । ॐ गं स्मृत्यै नमः दक्षमणि- 
वन्धे १९ | Š घं मेधायै नमः दक्षहस्तांगुलिमूले २० | ॐ ङं कास्त्यै नमः दक्ष- 
हस्तांगुल्यग्ने २१ । ॐ चं लक्ष्म्ये नमः वामयाहुमूले २२। ॐ छं at नमः 
ampi २३ | ॐ जं स्थिरायै नमः वाममणिवन्धे २४। 3% झं स्थित्यै नमः 
वामहस्तांगुलिमूले २५ । ॐ जं सिद्धं नमः वामहस्तांगुल्यग्रे २६। ॐ टं जरायै 
नमः दक्षपादमूले २७ । ॐ ठं पालिष्ये नमः दक्षजानुनि २५ | ॐ ड क्षांत्ये नम: 
दक्षगुल्फे २९ । & ढं ईश्वय नमः दक्षपादां गुलिमूले ३० | 3 ण॑ रत्यै तमः दक्ष- 
पादांगुल्यग्रे ३१ । Š तं कामिकाये नमः वामपादमूले ३२ | ॐ थं वरदायै 
नमः वामजानुनि ३३ । ॐ दं आह्वादिन्ये नमः वामगुल्फे ३४। ॐ घं प्रीत्यै 
नमः वामपादांगुलिमूले ३५ । 5 नं दीर्घाये नमः वामपादांगुत्यग्रे ३६। ॐ पं 
तीक्ष्णायै नमः दक्षपाश्च ३७ । ॐ फं रोौद्रथे नमः वामपाश्चं ३५ | ॐ बं ama 
नमः पृष्ठे ३९ । & मं निद्रायै नमः नामो ४० | ॐ मं तन्द्रिकायै नमः जठरे ४१। 
ॐ यं क्षुधायै नमः हृदि ४२। ॐ रं क्रोधिन्यै नमः दक्षांसे ४३। ॐ लं क्रियाये 
नमः ककुदि vs । ॐ वं उत्काग्य नमः वामांसे ४५ । ॐ शं गृत्युकाय नमः 
हृदयादिदक्षहस्तान्तम्‌ ४६ । ॐ षं पीताये नमः हूदयादिवामहस्तान्तम्‌ vo | 
ॐ सं श्वेताये नमः हृदयादि दक्षपादान्तस्‌ ४८ | ॐ हं अरुणायै नमः gaafe- 
वामपादान्तम्‌ ४९ । ॐ क्षं असिताये नमः मूर्दादिपादान्तम्‌ ५० | ॐ त्र अनन्तायै 
नमः पादादिमूर्दधान्तम्‌ ५१ । 

इस प्रकार देवीकलामातृका का न्यास करके प्रयोगोक्त न्यास आदि करे | 
इस प्रकार न्यास करके देवी का ध्यान करके “ॐ म मंडूकादि परतत्वान्त पीठः 
देवताभ्यो नमः” इससे सर्वाङ्ग में व्यापक करके इस प्रकार पीठपूजा करे! 

पीठादि पर रचित सर्वतोमद्रमंडल में मंडल के मध्य माग में । 

पीठपूजा ४ ॐ ॅकारपीठाय नमः १ । ॐ पं पुर्णपीठाय नमः २। ॐ ai 
कामपीठाय नमः हे ॥ प्राच्यां दिशि | ॐ उं उड्यानपोठाय नमः ४ || आग्नेय्याम्‌। 
ॐ माँ मातृपीठाय नमः ५॥ दक्षिणे । ॐ जं जालन्थरपीठाय नम: ६॥ नऋत्ये । 
ॐ कं कोल्वापुरोपपीठाय नमः ७ ॥ पश्चिमे | ॐ पू ूर्णगिरिपीठाय नमः ८॥ 
वायव्यामु । ॐ at सोहारोपपीठाय नमः ९॥ उत्तरे 32 के कोह्लांगिरिपीठाय 
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नमः १० ॥ ऐशान्याम्‌ | ॐ कं कामरूपपीठाय नम: ११ | 
इस प्रकार पीठ पुजा करके : 
दक्षिणे | ॐ गुरुवे नमः १। ॐ परमगुरुवे नम: २ । ॐ परमेष्ठिगुरुवे नमः 
३ । गुदपक्तये नमः ४। उ मातापितृभ्यां नमः ५। 3३ उपमन्युनार॑दसनकः 
व्यासादिभ्यो नमः ६। 
बामे । ॐ गं गणपतये नमः १। ॐ दुं दुर्गाये नमः २। ३५ रे सरस्वत्ये 
नमः ३ । ॐ क्षं क्षेत्रपालाय तमः ४। 
इससे नमस्कार करके पीठदेवताओं की इस प्रकार स्थापना करे | 
पीठमध्ये | ॐ मं मण्डूकाय नमः १ । ॐ आँ आधारशबत्ये नमः २ । ॐ मूं 
मुलप्रकृत्ये नम; ३ । ॐ कं कालाग्निरद्राय नमः ४ ॥ तदुपरि | & अं आदिकूर्माय 
नमः ५ । ॐ अं अनन्ताय नमः ६ | ॐ at आदिवराहाय नमः ७ | ॐ g पृथिव्ये 
नमः ८ ॥ तदुपरि | ॐ अं अमृतार्णवाय नमः ९ । ॐ रं रत्नदीपाय नमः १०। 
3 हं हेमगिरये नमः ११। ३४ नं नन्दनोद्यानाय नमः १२। 3 कं कल्पवृक्षाय 
नमः १३। अ मं मणिभूतलाय नमः १४। ॐ दं दिव्यमण्डपाय नमः १५ | 
a सं स्वर्णवेदिकाये नभ: १६। ॐ रं रत्न्षिहासनाय नमः १७। ॐ घं धर्माय 
नमः १८ । ॐ ज्ञां ज्ञानाय नमः १९ | ॐ वं वैराग्याय नमः २० | ॐ एं ऐश्वर्याय 
नमः २१ ॥ इति सम्पुज्य Ga ॐ अं मधर्माय नमः २२ | दक्षिणे & अं अज्ञानाय 
“नम: २३ । पश्चिमे ॐ अं अवेराग्याय नमः २४। उत्तरे ॐ अं अनैश्वर्याय नमः 
२१ । पुनर्मध्ये 1 ॐ सं सत्वाय नमः २६ । 3 पर॑ प्रबोघात्मने नमः २७। ॐ रं 
रजसे नमः २८ । 3ॐ प्र प्रकृत्यात्मने नमः २९। ॐ तं तमसे नमः ३० | ॐ मं 
मोहात्मने नमः ३१ | ॐ सों सीममण्डलाय नमः ३२ | ॐ सूं सूर्यमण्डलाय नमः 
३३ । ॐ वं वह्मिमण्डलाय नमः ३४ | ॐ मं मायातत्वाय नमः ३५। ३ॐ fa 
विद्यातत्त्वाय नमः ३६। & शं शिवतत्त्वाय नमः ३७। ॐ ब्रं ब्रह्मणे नमः ३८। 
मं महेश्वराय नमः ३९ । ॐ आं आत्मने नमः Vo | ॐ अं अन्तरात्मने नमः 
४१ । ॐ पं परमात्मने नमः ४२ । ॐ जं जीवात्मने नमः ४३ । ३५ ज्ञं ज्ञानात्मने 
नमः ४४ | ॐ क॑ कन्दाय नमः ४५। 3% नं नीलाय नमः ४६। ॐ पं पद्माय 
नमः ४७ | Š मं महापद्माय नमः ४८। ॐ र WAR नभः ४९। ॐ के 
केसरेभ्यो नम; ५० । ॐ क कणिकाये नमः ५१ | 
इससे पोठ-देवताओं को पुजा करके नव पीठ शक्तियों की इस प्रकार 


पुजा करे। 
पूर्वादि आठ दिशाओं में : ॐ नन्दाये नमः १। ॐ मगवत्ये नमः २। 
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द्वितीय तरङ्ग २१९ 
ॐ रक्तदन्तिकाये नम: ३ |  शाकम्मय्ये नम: ४ | ३५ दुर्गाये नम: ५ | ॐ AAT 
नम: ६ | ॐ कालिकायै नमः ७ | ॐ भ्रामस्य नमः ८। 

मध्ये | ३४ शिवदुत्ये नमः ९। 

इससे पीठ-शक्तियों की पुजा करके प्रयोगोक्त पीठशक्ति की पुजा करे । इस 
प्रकार पीठपुजा करके पात्र संग्रह करे । 

अथ पात्रासादन : TAA कलशस्थापनप्रयोग: | देव्या अग्ने त्रिकोण- 
मण्डलं Hal जलेन प्रोक्ष्य त्रिकोणान्तर्मायाँ ( हों ) विलिख्य ॐ ह्वी 
आधारशक्ते नमः इति सम्पूज्य शालिपुञ्जोपरि स्वर्णादिरचितं कुम्भ नवः 
तन्तुना वेष्टितं चन्दनादिर्चाचतं सुधुपितं सहिरण्यं बञ्चमुक्ताफलपद्मराग- 
नीछमरकतँ; Ta: समा युक्तः संस्थाप्य मूलेन नमः इति जलेनापूर्य तत्र 
कुंकुमागुरुकपूंरचन्दनपंक सुकुसुमानि च निक्षिप्य तस्य मुखे आम्रदलानि 
निधाय नारिकेलफलाढ्यं सतण्डुलं निधाय 3 wa: स्वः वरुण इहागच्छ 
इह fas इति वरुणमावाह्य तन्मध्ये स्वे्देवतां ध्यात्वा गन्धाक्षतपुष्पं 
सम्पूज्य प्रणमेत्‌ | इति कलशस्थापनम्‌ | 

इसमें पहले कलश स्थापन का प्रयोग करना चाहिए। देवी के आगे 
त्रिकोण मंडल बनाकर जल से प्रोक्षण करके त्रिकोण के भीतर माया (हीं) 
लिखकर “ee ह्लीं आधार शक्तये नमः” इससे पुजा करके शालि राशि पर 
स्वर्ण आदि से रचित कुम्म को नये सुत्र से वेष्टित करके चन्दनादि से चित और 
सुधूपित स्वर्ण, हीरा, मोती, पद्मराग, नीलमणि, मरकत मणि से युक्त कुम्भ की 
की स्थापना करके मूल मंत्र में “नम: जोड़कर उससे जल भरकर उसमें लेकर 
अगर, कपुर, चन्दन का मिश्रण तथा उत्तम फूल डालकर उसके मुख पर आञ्ज के 
पल्लव पर चावल सहित नारियल रखकर “5 भूर्भुवः स्वः वरण इहागच्छ 
ag fas” इससे वरण का आवाहन करके उसके मध्य में अपने इष्ट देवता का 
ध्यान करके गंध, अक्षत तथा पुष्पों से प्रणाम करे | 

इति कलशस्थापन 

अथ शंख स्थापन : देवीवामतः त्रिकोणमण्डलं कुत्वा जलेन प्रोक्ष्य 
त्रिकोणान्तर्मायां ( हीं ) विलिख्य ॐ Si आधार शवत्यं नमः इति 

१ अथ कामनापरत्वेन कलशमध्ये निक्षेपपदार्याः “धनकामो न्यसेत्स्वण धान्य- 
कामस्तु मौक्तिकस्‌ । श्रीकामः कमलं न्यस्य कामार्थी दमनं न्यसेत्‌ । मोक्षकामो 
न्यसेद्रत्तं जयकामोऽपराजिताम्‌ | उच्चाटनार्थं हिगूलं वश्यार्थं शिखिमूलिकाम्‌ | 
मारणाय मरीचं तु केतकों मोहनाय च। भआकर्षणाथं धत्रं प्रक्षिपेलालशंपरि |" 
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सम्पूज्य मूलेन फट्‌ इति त्रिपदमाधारं प्रक्षाल्य त्रिकोणमध्ये संस्थाप्य तश्र 
देशे ॐ मं वह्लिमण्डलाय दशकलात्मने शङ्ूपात्रासनाय नमः इति आधार 
सम्पूज्य आधारे पूर्वादिषु ददारिनिकलाः पूजयेत्‌ । 

देवी के बाम माग में त्रिकोण मंडल करके जल से प्रोक्षण करके त्रिकोण के 

भोतर माया (हीं) लिखकर “ॐ हों आधार शबत्ये नमः” इससे पूजा करके 
मूल मंत्र में “फट्‌'' जोड़कर उसमें तिपाये का आधार (तिपाई) प्रक्षालित करके 
त्रिकोण के बीच में रख कर उस स्थान पर : “ॐ मं वह्लिमण्डलाय दशकणात्मने 
शंख पात्रासनाय नमः? इससे आधार की पूजा करके आधार में पूर्व आदि 
दिशाओं में अग्नि की दश कलाओं की इस प्रकार पुजा करे । 

ॐ यं qafa नमः १ । ॐ रं ऊष्माये नमः २ | ॐ लं ज्वलिन्ये नमः ३। 
ॐ वं ज्वालिन्यै नमः ४ | ॐ शं विस्फुलिगिन्यै नमः ५ । ॐ षं सुखियै नमः ६। 
ॐ सं स्वरूपाये नमः ७। 3 हं कपिलाये नमः ८। 3 लं हव्यवाहाये नमः ९ । 
३ ef कव्यवाहाये नम: १० | 

इति पूजयेत्‌ | ततः ३५ क्लीं महाजलचराय हुं फट्‌ स्वाहा पाञ्चजन्याय 
नमः इति मन्त्रेण प्रक्षालितं शङ्कमाधारोपरि संस्थाप्य तत्र देशे : ३ अ 
सूर्यमण्डलाय द्वादशकलात्मने श्रीदुर्गाशद्भुपात्राय नमः इति शङ्ख सम्पूज्य 
पात्रे स्वाग्रादिप्रादक्षिण्पेन द्वादशसूर्यकलाः पूजयेत्‌ | 

इससे पुजा करे । इसके बाद ''% al महाजलचराय हुं Ge स्वाहा 
पाञ्चजन्याय नम: इस मंत्र से धोया हुआ शंख उस आधार पर रखकर उस 
देश में “5 मं सूर्यमण्डलाय द्वादशकलात्मने श्री दुर्गा शंख पात्राय नमः” इससे 
शंख की पुजा करके पात्र में अपने आगे दाहिने से वारह सूर्य कलाओं की पूजा 
इस प्रकार करे : 

a कं भं तपिन्यै नमः १। 5४ खं वं तापिन्यै नमः २। ॐ ग फं घुम्राये 
नमः ३।ॐ घं पं मरीच्यै नमः ४ । ॐ डं नं उवालिन्ये नमः ५ । ॐ a धं रुच्ये 
नमः ६ । ॐ छं दं सुषुम्णाये नम: ७ | ॐ जं खं भोगदाये नमः ८। 3ॐ झं तं 
विश्वाये नमः ९। ॐ जं णं बोधिन्यै नमः १०। & टं ढं धारिण्ये नमः ११। 
ॐ ठ ड  क्षमाये नमः १२। 

इससे पूजा करने के वाद : 


ॐक्षंळंहंसंषंशंवंलंरंयंमंमंबंफंपनंधंदंथं तंगंढंडंठंट 


इत्पेकाधिकपञ्चाशव्‌ ५१ । 
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विलोम मातृकाओं का उच्चारण करके मूल मंत्र में नम; जोड़कर इस मंत्र 
से शंख में जल भर कर उत स्थान पर “सोममण्डलाय पोडशऋलात्सने श्री दुर्गा 
शंखपात्रापृताय नम: इससे गंध आदि से पूजा करके जल में सोलह we 
कलाओं की इस प्रकार पूजा करे | 

३9 अं अमृतायै नमः १ | ॐ at मानदायै नमः २ 159 इं पूपिण्ये नमः ३। 
a इ Yer नमः ४ । 3 उं qed नमः ५ । 3 ऊ वृत्तये नम: ६ | ॐ क्रं घृत्ये 
नमः ७ । ॐ ऋ शशिन्यै नम: ८। उ लु चन्द्रिकायै नम: ९। अ q कांत्ये 
नमः १० | ३४ एं ज्योत्स्नाये नमः ११। ॐ ए थिये नमः १२। ॐ ओं परीत्य 
नमः १३ | Sh ओं अङ्गदायै नमः १४। ॐ अं पूर्णाये नमः १५। ॐ मः पूर्णा- 
मृताये नमः १६। 

इससे पुजा करके इस प्रकार अभिमन्त्रित करे | 

“३% शङ्भादौ चन्द्रदेषत्यं कुक्षौ वरुणदेवता | पृष्ठे प्रजापतिश्रंषमग्ने 
गङ्गा सरस्वती ॥ १ ॥ त्रैलोक्पे यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया | शङ्के 
तिष्ठन्ति जिप्रेन्द्र तस्माच्छङ्क प्रपूजयेत्‌” ॥ १॥ 

इससे अभिमंत्रित करके इस प्रकार प्रार्थना करे। a 

“a उवं पुरा सागराज्जातो विष्णुना विधुत: करे । निर्मित: सवदेवेश्च 
qara नमोस्तु ते ॥ १ ॥” 

इससे प्रार्थना करके : 

a पाच्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि | तन्नः शङ्कुः प्रचोदयात्‌ | 

इस शंख-गागत्री को आठ वार जप कर शंखन मुद्रा दिखलावे | 
इति शंख स्थापन । 

ततो देव्यग्ने चायं देवीदशिणतः प्रोक्षणीपात्रं च एवमेवविधिना संस्थाप्य 
त्रिरध्यंस्थापनातन्तरं अर्घाद्वामतः श्रीपात्रं १ गुरुगात्रं २ देवीपात्रं ३ शक्ति- 
पात्रं ४ योगिनीपात्र ५ भोगपात्रं ६ वीरपात्रम्‌ ७ आत्मपात्रं ८ बलिपात्रं 
& एतानि नव पात्राणि संस्थाप्य दक्षिणे पाद्यार्घाचमतीयमधुपर्कातिति 
चत्वारि पात्राणि संस्थापयेत्‌ । अशक्तरचेद्गुरुवी रात्मबलिभो गसंज्ञकानिति 
पञ्चपात्राणि पाद्याद्नुपचारार्थमेक घा पात्रं स्थापयेत्‌ । 

इसके बाद देवी के आगे अध्ये ( गंध, अक्षत, फूल, यव, पांच कुण, बेल, 
सरसों तथा ga ये आठ द्र॒व्ग अर्ध्य जल में डालना चाहिए । पाद्य पात्र के जल. 
में दूब, विष्णुकांता, साँवा तथा पक्ष डालना चाहिए । आचमनी-पात्र ï 
जायफल, कंकोल, लवंग डाले । मधुपर्क में दूध, दही, घी तथा खांड डाले । ) 
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देवी के दक्षिण तरफ प्रोक्षणीपात्र, इसी विधि से रख कर तीन अर्घ स्थापन के 
बाद अर्घा से are श्रीपात्र १, गुरुपात्र २, देवीपात ३, शक्तिपान्न ४, योगिनीपा् 
४, योगपात्र ६, वीरपात्र ७, आत्मपात्र ८, बलिपात्र ९, इन नव पात्रों को 
स्थापित करके दक्षिण ओर पाद्य, अर्घ, आचमनीय तथा मधुपर्क ये चार पात्र 
waa | असमर्थ हो तो गुरु, वीर, आत्मा तथा वलिभोग संज्ञक पांच पात्र, या पाद्य 
आदि उपचार के लिए एक पात्र रक्खे । 


अथ घण्टा स्थापन : 

देवीदक्षिणतः “जगद्ध्वनिमन्त्रमातः स्वाहा” इति मन्त्रैण घण्टां च 
सम्पूज्य गरुडमुद्रां प्रद्शमेत्‌ । ततः गन्धाक्षतपुष्पादीञ्च पूजोपकरणार्थ 
स्वदक्षिणपार्श्वे निधाय । “ॐ दुर्गार्चनकाले तु यानि यानीह साम्प्रतम्‌ । 
वस्तूनि सौरभाढ्यानि पवित्राणि भवन्तु वं ॥ १ ॥” मूलेन नमः इति जलेन 
Men जलार्थं sed व्यजनं छत्रादशंचामराणि च स्ववामे संस्थाप्य 
अखण्डदीपस्थापनं कुर्यात्‌ । देवी दक्षिण भागे घृतदीपं वामे तंलदीप॑ 
स्थापयेत्‌ । तद्यथा ¦ 

देवो के दाहिने “जगद्ध्वनि मन्त्रमातः स्वाहा इस मंत्र से घंटा की पुजा 
करके गरुड मुद्रा दिखाये | इसके वाद गंध, अक्षत, पुष्प आदि पुजपोकरणार्थः अपने 


दाहिने रखकर “52 दुर्गाचन काले तु यानियानी हसाम्प्रतम्‌ | वस्तूनि सौरभाव्छाति. 
| में “ n FB: 
पावित्राणि मवन्तु वे ॥ १॥” मुलमन्त्र में “नमः” जोड़कर इससे जल से slater 


करके जल के लिए बड़ा बतंन, पंखा, छत्र, दर्पण, चामर अपने बाएँ स्थापित 
करके अखण्डदीप स्थापित करे । देवी के दाहिने घी और बाएं तेल का दीपक 
इस प्रकार रखे । 

दक्षिणे दीपपात्रं गोघुतेन तेलेन वाममापूय मन्त्रवर्णतन्तुभिः वर्ति 
निक्षिप्य प्रणवेन प्रप्वाल्य सुदर्शनमन्त्रेण घृतदीपं पूजयेत्‌ | 

“दाहिने घृत से और बाएं तेल से पूर्ण दीपपात्र रखकर मंत्र में जितने अक्षर 
हों उतने तन्तु की बत्ती उनमें डालकर प्रणव से उसे जलाकर सुदर्शन मंत्र से घी के 
दीपक की पुजा करे। उसमें मन्त्र यह है: “ॐ रां रो छे रें री रः 5 सहस्नारं 
हुं फट्‌ स्वाहा ॥ १ ॥” तेल के दीपक की पुजा पाशुपतास्त मंत्र से करे । उसमे 
मंत्र यह है : “emit पशु हुं फट्‌ स्वाहा |” इस मंत्र से गन्ध पुष्पों के 
द्वारा पुजा करके दोनों हाथों से दीपशिखा का स्पर्श करके मंत्र पढ़े। उसमें 
मन्त्र यह है: “ॐ घोराय घोरतमाय महारोद्राय वीरमद्राय ज्वालामालिने 
सर्वदुष्टोपसहन्त्रे हु फट्‌ स्वाहा | १ ॥ इसे पढ़कर वाद मे उसके तेज से अपने 
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द्वितीय तरङ्ग २२३ 
को समर्पित करके वाणी और शरीर का शोधन करे | 
35 हु फट्‌ स्वाहा । इति मुखे ३» रक्षरक्ष हुं फट्‌ स्वाहेति हृदि हस्तं 
दत्वात्मरक्षां विधाय | 5४” इति मन्त्रेण चन्दनपुष्पाणि कराभ्यां मर्दयित्वा 
पुष्पाक्षतानादाय “ते सर्वे विलयं यास्तु ये मां हिसभ्ति हिसकाः । मृत्यु 
रोगभयक्लेशाः पतन्तु रिपुमस्तक्रे ॥ १ ॥” इति मन्त्रेण ऐशान्यां feta 
दूरतः पुष्प क्षिप्त्वा हस्तौ प्रक्षाल्याचमेत्‌ | 
“ हुं फट्‌ स्वाहा” इससे मुख में ओर “es रक्ष रक्ष हुं फट्‌ स्वाहा इससे 
हृदय में हाथ देकर आत्मरक्षा करके SA" इस मंत्र से चंदन ओर फल हाथों से 
मलकर पुष्प और अक्षत लेकर : “ते सर्व विलयं यान्तु ये मां हिसम्ति हिसकाः | 
मृत्युरोगमयब्लेशा: पतन्तु रिपुमस्तके॥ १॥” इस मत्र से ऐशानी दिशा में दुर 
तक पुष्प को फेककर हाथों को धो ले । 
अथ पूजाप्रयोग : 
सवर्णादिनिमितं यन्त्र मूर्ति' च ताम्रपात्रे निधाय घुतेनाभ्यज्य तदुपरि 
PUNT जलधारां च दत्वा स्वच्छवस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य ॐ वज्ननखदंष्टायुधाय 
महातिहासनाय नम: । इति मन्त्रेण पुष्पाद्यासनं दत्त्वा मूर्ति कलशोपरि 
संस्थाप्य यन्त्रं मण्डलोपरि च संस्थाप्य प्राणर्प्रातष्ठां कुर्यात्‌ | तद्यथा | देश- 
काछी संकोर्त्य॑ मम श्रीदुर्गानतनयन्त्रे Hat च प्राणप्रतिष्ठा करिष्ये इति 
Tera प्रतिष्ठां कुर्यात्‌ | 
स्वर्णआदि से निमित git और यन्त्र को ताम्र पात्र में रखकर घी से 
अभ्यंग करके उसके ऊपर दुग्धधारा तथा जलधारा देकर स्वच्छ वस्न से संप्रोक्षण 
करके “39 वञ्जनखदष्ट्रायुधाय महासिहासनाय नमः” इस मंत्र से पुष्पाद्यासन 
देकर मुति को कलश पर स्थापित करके यन्त्र मण्डल पर रखकर प्राणप्रतिष्ठा 
करे। तद्यथा : “देशकालो संकीर्त्य मम श्री दुर्या नूतनयंत्े मूती च प्राणप्रतिष्ठा 
करिष्ये ।'' इससे संकल्प करके प्राण-प्रतिष्ठा करे । 
बिनियोग : & अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा ऋषयः 
ऋष्यजु:सामानि छन्दांसि क्रियामयवपुःप्राणास्या देवताः आं बीजं हीं 
शक्तिः at कीलकमस्य नृतनयन्त्रे मूतौं च प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः | 
इससे जल छोड़कर हाथ से ढककर : 


१ प्रतिमालक्षणं यथाः आमापात्पलपर्यन्ता चण्डिका प्रतिमा बुध: | कर्तव्या 
च तदर्धा तु यथाशक्त्या नराधिप ॥ 
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हं सः सोहं अस्य श्रीदुगासपरिवा रयन्त्रस्य जीव इह स्थितः २। gA: 
Hat हीं कं यें रं लं वं शं षं सं हे सः सोहं अस्य श्रीदुर्गा _ सपरिवार- 
त्रस्य सर्वेन्द्रियाणि इह स्थितान ३। पुनः । ॐ at हीं ata रं लं वं 
शा षं सं हं सः सोहं अस्य श्रीदुर्गासपरिवारथन्त्रस्य वाङ्मनस्प्वक्चक्षु :- 
श्रोत्रजिल्वात्लाणपाणिपादपागूपस्थानि इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा | 
एवमेव विधिना मूर्ति च प्रतिष्ठाप्य {यः प्राणतो निमिषतो महित्वे 
विधेम०' इति मन्त्रै त्रिवारं पठेत्‌ | मनोजतिजुंषताम्‌ । सुप्रतिष्ठ प्रतिष्ठा 
इत्युक्तत्रा संस्कार fast पञ्चदश प्रणवावृत्ती: कृत्वा अनेन श्रीदुर्गासपरि- 
बारयन्त्रस्य सूतौं च गर्भाधानादि पः्चदशसंस्का रान्सम्पादयामि । इति 
ee विधि से मुति की प्राण प्रतिष्ठा करके “यः प्राणतो निमिषतो 
महित्वे विधेम० । इस मंत्र को तीन वार पढ़े । “मनोजूतिजुषताम्‌ । सृप्रतिष्ठा 
प्रतिष्ठां” यह कहकर संस्कारसिद्धि के लिए पंद्रह प्रणवों की आवृत्ति करके 
“अनेन श्रीदुर्गापरिवार यंत्रस्य मूर्ती च गर्माधानादि पञ्चदशसंस्कारान्संपादयामि |”? 
यह कहे | 
i N यन्त्रराजाय विद्महे । महायन्त्राय धीमहि । तन्नो यन्त्र रः 
यात । इत्यध्ोत्तरशतमभिमन्त्रय देवी ध्यायेत्‌ | हि = 
प इसके बाद 'यन्त्रराजाय विदाहे महायन्त्राय धीमहि । त्रं प्रचोदयात्‌ ॥ 
इससे एक सौ आठ वार अभिमंत्रित करके देवी का ध्यान करे । 

अथ ध्यानम्‌ : 

"च्यायेन्ित्या महादेवीं मूलप्रकृतिमीश्वरीम्‌ । ब्रह्मविष्णुशिवादीनां 
पूज्या वन्द्या सनातनीम्‌ ॥ १ ॥ नारायणीं विष्णुमायां वष्णवीं विष्णुभक्ति- 
दाम्‌ | सर्वस्वरूपां सर्वेशां सर्वाधारां परात्पराम्‌ ॥ २॥ तप्तकाचनवर्णाभां 
सूर्यको टिसमप्रभाम्‌ | ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां ला ॥३॥ दुर्गा 
शतभुजां देवीं भक्तदुर्गतिनाशिनीम्‌ | त्रिलोचनप्रियां aed त्रिगुणां च 
त्रिलोचनाम्‌ ॥ ४ ॥ बिभ्रतीं कत्ररीभारान्मालतीमाल्यमण्डिताम्‌ । Age 
aari च शम्भोर्मानसमोहनम्‌ ॥ ५ ॥ नासादक्षिणभागेन बिभ्रतीं 
गजमौक्तिकम्‌ | सिन्दुरबिन्दुना दाश्चद्धालमध्यस्थलोज्ज्वलाम्‌ ॥६॥ afg- 
धुद्धांशुकाधानों गन्धचन्दनचचिताम्‌ | बिभ्रतीं स्ततयुग्मं च कस्तूरीचित्र- 


i} 
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शोभिताम्‌ ॥.७॥ विधातुश्च विधात्री च सर्वधात्रीं च..शाङ्धुरीम्‌ । सृष्टी 
asg: शिल्परूपाँ दयां पातुश्व पालने ॥ ८॥ संहारकाले tag: परां संहार- 
रूपिणीम्‌ । निशुम्भशुम्भमथिनीं महिषासुरमहिनीम्‌ ॥९॥५ . . 
इससे ध्यान करके अपने शिर पर पुष्पाञ्जलि देकर आवाहन करे । उसमें 
मंत्र यह है। 

“एह्येहि भगवत्यम्बे शिवलोकात्सनातने | गृहाण मम पूजां च शार- 
दीयां सुरेश्वरि ॥ १ ॥ इहागच्छ जगत्पूज्ये , तिष्ठतिष्ठ महेश्वरि | हे मातः 
रस्यामर्चायां सन्निरुद्धाभवाम्बिके ॥ २॥ इहागच्छन्तु त्वःप्राणाश्चाधःप्राणं 
सहाच्युते | इहागच्छन्तु त्वरितं तत्रैव सवंशक्तयः ॥ ३ ॥ & ह्वीं श्रीं क्लीं 
च दुर्गाय वाह्नि गायान्तपेव च। समुच्नार्योरसि प्राणाः सत्तिष्ठरतां सदाशिवे 
॥ ४ ॥ सर्वेन्ब्रियाधिदे त्रस्ते इहागच्छन्तु चण्डिके | इहांगच्छन्तु ते शत्रत्या 
इहागच्छतु चेश्चरः ॥ ५ ॥ दुर्गे देवि इहागच्छ सान्निध्यमिह कल्पय | 
पूजाभागार्गृहाण त्वं योगिनीकोटिमिः सह ॥ ६ ॥” 

मूल मंत्र का पाठ करके ३+ सूर्मुवः स्व: श्रो दृग इहागच्छ इह fae इससे 
आवाहन करके सिंहासन देवे । इसमें मंत्र यह है 

“अमृल्यरत्ननिर्माणं नानाचित्रविराजितम्‌ । “वर 'सिंहासनं श्रेष्ठं 
गृह्यतां शङ्कुराप्रिये ॥.१॥५१ ` 

इससे सिंहासन देकर स्वागत करे | i 

स्वागतं भगवत्येम्बे-शिवलोकाच्छिव प्रिया । प्रसादं कुरु भे भद्रे भद्रकालि 
नमोस्तु ते ॥ १ » धन्योहं कृतक्रृत्योह्‌ं सफलं जीवनं मम । आगतासि यतो 
मातमहिश्वरि समालयम्‌ ॥ २.॥ अद्य में सफलं जन्म सार्थकं जीवनं मम | 
पूजयामि यतो दुर्गा पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥३॥ स्वागत देवदेवेशि मद्धाग्या- 
त्वमिहागता । प्राकृतं त्वमदृष्टा मां बालवत्परिपालय्‌ः॥ ४॥ 

इससे स्वागत करके पाद्य आदि से पुजन करे | 1. 

अध पाद्यादि पूजन 

अमूल्यरत्तपात्रस्थं निर्मलं जाल्ववीजलम्‌ | पादप्रक्षालत्तार्थाय दुर्ग पाद्यं 
च गृह्यताम्‌ ॥ १ ॥ मूलं पठित्वा ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीदुर्गाय नमः पाद्यं 
समपयामि | इति सामाण्यार्घोदकेन शङ्कोदकेन वा पाद्यं दद्यात्‌ | इति 
पाद्यम्‌ ॥ १ ॥ 

अमूल्यरत्नपात्रस्थं , निर्मलं ` जाह्ववीज॒लं. पादप्रक्षालनार्धाय . दुगं पाद्य. च 
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गृह्मतास्‌ ॥ १॥ मूल मंत्र को पढ़कर ॐ भूर्भुवः स्वः श्री दुर्गाय नमः पाद्य 
समर्पयामि इससे सामान्याधोंदक या शंखोदक पाद्य देवे | इति पाद्यस्‌ ॥ १॥ 

आचमन ४ 

३% वेदानामपि वेद्यायं देवानां देवतात्मने। आचमनं कल्पयामीशि 
शुद्धानां शुद्धिहेतवे ॥ १ ॥ मूलं पठित्वा | ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीदुर्गायै नमः 
आचमन्तं समपंयामि | इति कनिष्ठाहीनोन्नतसंयुक्तचतुरंगुलीरूपाचमनमुद्रया 
चन्दनपुष्पजातीकर्पूंरकड्कोललव ङ्कतमालकादिचणसंथुक्तजलं मुखे दद्यात्‌ | 
इत्याचमनम्‌ ॥ २॥ 

अ वेदानामपि वेद्याये देवानां देवतात्मने। आचमनं कल्पयामीशि शुद्धानां 
शुद्धिहेतवे ॥ १ ॥ मूल मंत्र पढ़कर “5५ भूर्भुवः स्थः श्री दुर्गायै नमः आचमनं 
समर्पयामि।'' इससे कनिष्ठा रहित शेष उठी हुई चारो उंगलियों से आत्मन 
मुद्रा से चन्दनयुक्त, जाचित्री, कपुर, कंकोल, लवंग, तमाल आदि के घूण से युक्त 
जल मुख में देवे । इत्याचमनम्‌ । 


मधुपक : 

ॐ सर्वंकालुष्यहीनाये परिपूर्णसुखात्मने | मधुपकंमिमं देवि कल्पयामि 
प्रसीद मे ॥ १॥ मूलं पठित्वा । ॐ gia: स्वः श्रीदुर्गाये नमः मधुपकं 
समर्पयामि। इति संयुक्ताधोमुखानामिकास्पृष्टांगु्ठात्मिकया मधुघुत- 
शर्करादधिदुर्धसङ्घातात्मकमधुपकं मुखे दद्यात्‌ | इति मधुपकंः ॥ ३॥ 

ॐ सर्द कालुष्यहीनाये परिपूण सुखातमने । मधुपर्कमिमं देवि कल्पयामि 
प्रसीद मे ॥ १॥ मूल मंत्र पढ़कर “०५ भूर्भुवः स्वः श्री दुर्गाये नमः मधुपर्क 
समपंयामि” इससे संयुक्त अधोमुख अनामिका से ga भंगुष्ठमयी मुद्रा से मधु, 
घी, शर्करा, दभि, दूध के मिश्रण रूप मधुपर्क को मुख में देवे। इति 
मधुपर्कदान ॥ 

द्वितीय आचमन : 

३% उच्छि्टोप्यशुचिर्वापि यस्याः स्मरणमात्रतः | शुद्धिमाप्नोति तस्यं 
ते पुनराचमनीयकम्‌ ॥ १॥ मुलं पठित्वा | ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीदुर्गाय नमः 
भाचमनं समपंयामि | इत्याचमनं द्वितीयम्‌ ॥ ४ ॥ 

“ss उच्छिष्टोप्यशुचिर्वापि यस्याः स्मरणमात्रतः | शुद्धिमाप्नोति तस्यै ते 
पुनराचमनीयकस्‌ ॥ १ ॥ मूल मंत्र का पढ़कर “ॐ भूर्भुवः स्वः श्री दुर्गायै नमः 
आचमनं समर्पयामि ।” इससे दुसरा आचमन देवे | 
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अष्यें.ः 

३+ तापत्रयहरं दिव्यं परमानन्दलक्षणम्‌ । तापत्रयविनिमुक्तस्तवाष्यं 
कल्पयाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ मुलं पठित्वा । ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीदुर्गाय नमः इद- 
wed समपंयामि | इत्यनेन कुशाग्राक्षततिलन्नीहियवाज्यसिद्धार्थपुष्पसिश्चि 
तजरात्मकाध्यं शिरसि सर्वागुलीसंयोगेन दद्यात्‌ । इत्यघ्ये: ॥ ५॥ 

“ee तापत्रय हरं दिव्यं परमानन्दलक्षणम्‌ । तापत्रयविनिमुक्तस्तवार्ध्ये 
कल्पयाम्यहम्‌ ।” मूल मन्त्र पढ़कर “ॐ भूर्भुवः स्वः .श्री दुर्गायै नमः इदमध्ये 
समर्पयामि” इससे कुशाग्र, अक्षत, तिल, ब्रीहि, जव, पीली सरसो तथा फूल से 
मिश्चित जलात्मक अर्च्यं शिर पर समी अंगुलियों के संयोग से दे । इति अघ्यं ॥५॥ 

सुगन्ध तेल : 

3 स्नेहं गृहाण स्नेहेन लोकमातमंहाशये। सवलोकेषु शुद्धात्मत्‌ 
ददामि स्नेहमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ मूलं पठित्वा | ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीदुर्गायै नमः 
gredai समर्पयामि | इतयुवत्वा हरिद्रादिद्रव्यं सुगन्थतंलं च उद्दतंयेत्‌ । 
इति सुगन्धतंलम्‌ ॥ ६ ॥ - 

ॐ स्नेहं गृहाण स्नेहेन लोकमातर्महाशये सर्दलोकेषु शुद्धात्मन्‌ ददामि 
सनेहमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ सूल मंत्र का पाठ करके "४% भूर्भुवः स्वः श्री दुर्गायै नमः 
सुगन्ध तेलं समपंयामि यह कह कर . हल्दी आदि द्रव्य तथा सुगंधित तेल का 
उद्वर्तन करे । इति सुगन्ध तल ॥ ६ ॥ 

जळस्नान : 

35 परमानन्दबोधाग्धिनिमग्ननिजमूतंये | साङ्गोपाङ्गमिदं स्तानं कल्प- 
याम्यहमीश्वरि ॥ १ ॥ मूलं पठित्वा | ॐ भूभुंव: स्वः  श्रीदुर्गादिब्य नमः 
जलस्नानं समर्पयामि | कनिष्ठाहीनदक्षहस्तमुष्टयात्मिकया मुद्रया स्नानीयं 
दद्यात्‌ । इति जलस्तानम्‌ ॥ ७॥ इति जलस्नानं दत्वा पञ्चामृतादिकँ; 
स्नापयित्वा देवीसूक्तेन यथाशक्त्यभिषेक कुर्यात्‌ । 

3 परमानंद वोधाब्धि निमग्ननिञमूतये | सांगोपांगमिदं स्नानं कल्पयाम्य- 
हमीश्वरि ॥ १॥ मुल मन्त्र पढ़कर Mee qia: स्वः श्रोदुर्गादेव्ये नमः जलस्नानं 
समपंयामि” दाहिने हाथ कनिष्ठा अंगुली से रहित मुट्ठी की. मुद्रा से स्तानोय 
देवे । इति जलस्नान | इससे जलस्नात देकर पञ्चामृत आदि से स्नान करा के देवी 
सूक्त से यथाशक्ति अभिषेक करे | 

वस्न : ii 

- % माया चित्रपटच्छन्ननिजगरह्योर्तेजसे | निवारंणाय विज्ञानवासस्ते 


7% (= 
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कल्पयाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ मूलं पठित्वा । ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीदुर्गदिव्यं नमः 
उत्तादक्षिणहस्तागुषसृष्टतन्मध्यमात्मिकया रक्तवस्त्रं दद्यात्‌ । इति 
वस्त्रम्‌ ॥ ८ tl 

इसके वाद ३ माया चित्रपटच्छन्न निज गुह्योरु तेजसे। निवारणाय 
(िज्ञानवासस्ते कल्पमाम्यहस्‌ ॥ १॥ मूल मंत्र का पाठ करके “9 भूर्भुवः स्वः 
श्री दुर्गा देव्यै नमः ।” इससे दाहिने हाथ के उत्तान अंगूठे से ee मध्यमा 
अंगुली से लाल वस्न देवें। इति वलदान | 

उत्तरीयदान : 

३ॐ यामाथित्य महादेवो जगत्संहारकस्सदा । तस्यं ते परमेशान्यं कल्प- 
याम्युत्तरीयकम्‌ ॥ १ ॥ मूलं पठित्वा | ॐ भुभुवः स्वः श्रीदुर्गादेव्ये नमः 
इदमुत्तरीयं समर्पयामि इत्युत्तरीयम्‌ ॥ €॥ 

ॐ यामाथित्य महादेवो जगत्संहारकारकस्सदा । तस्यै ते परमेशान्ये 
कल्पयामुत्तरीयकस्‌ ॥ १॥ मूल मंत्र का पाठ करके ee भूर्भुवः स्वः श्री दुर्गा 
देव्ये नमः इदमुत्तरीयं समर्पयामि’ इससे उत्तरीय देवे । इति उत्तरीयदान। 

आसूषणदान : 

3+ स्वभावसुन्दराङ्गायं नानाशक्त्याश्निते शिवे | भूषणानि विचित्राणि 
कल्पयाम्यमराचिते ॥ १ ॥ मूलं पठित्वा & भूभुंवः स्वः श्रीदुर्गादेव्ये नमः 
भूषणं समपंयामि | इति वाक्येन दक्षहस्तांगुषस्पृष्टनामिकात्मिकया मुद्रया 
भूषणानि दद्यात्‌ ॥ १०॥ He, o 

ॐ स्वमावसुन्दराङ्गायै नानाशकत्याश्रिति शिवे । भूषणानि विचित्राणि 
-कल्पयाम्यमराचिते ॥ .१ ॥ मूल मंत्र का पाठ करके “३2 yaa: स्वः थी दुर्गादेव्ये: 
नमः भुषण समर्पयामि”” इस वाक्य से दाहिने हाथ के अंगूठे से स्पृष्ट अनामिका- 
त्मिकया मुद्रा से आभूषण देवे ॥ १० ॥ इति आभूषणदान । 

गन्धदान : 

ॐ चन्दनागुरुकस्तूर्यः कुंकुमं रोचनं तथा | कपूंरादिसुगम्धाढ्यं सर्वा- 
gg विलेपयेत्‌ ॥ १ ॥ भूल पठित्वा । ॐ भूभुंवः स्व: श्रीदुर्गदिव्य॑ नमः 

grad समर्पमामि। इति वाक्येन सन्त्रेणोक्तचन्दनं कनिष्ठांगुष्टसंयोगेन 
'देव्यंगे निवेदयेत्‌ | इति गन्धम्‌ ॥ ११ ॥ 

ॐ चन्दनागुरुकस्तूर्यः कुंकुमं रोचनं तथा । कर्पूरादि ginei सर्वाङ्गेषु 
विलेपयेत्‌, १ ॥ मूल मन्त्र का पाठ करके “3 भूर्भुवः स्वः श्री दुर्गा देव्यैः नमः 
चन्दन समर्पयामि ।” इस वाकय से सन्त्र से उक्त चन्दन कनिष्ठांगुलि और अंगुष्ठ 
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के योग से देवी के अंग पर निवेदित करे | इति गन्धदान॥ १६७ 

अक्षत दान ४ 

35 अक्षतांस्तण्डुलांश्वंव कुंकुमाक्तान्मनोहरान्‌ | गृहाण त्वं महादुर्गे 
सर्वसिद्धिप्रदा भव ॥ १ ॥ मुलं पठित्वा | ॐ भूर्भुवः स्वः श्रोदुर्गादेव्ये नम; 
अक्षतान्‌ समपंयामि इति वाक्येन रक्तोक्षतान्‌ सर्वागुलीभिदद्यात्‌ । इत्य- 
क्षताः॥ १२॥ 

३ अक्षतास्तप्हलाश्चेव बुंकुमाक्तान्मनोहरान्‌ | गृहाण स्वं महादुगे सर्व- 
सिद्विप्रदा भव ॥ १॥ मूल मन्त्र का पाठ करके “39 भूर्भुवः स्वः श्री दुर्गा दव्य 
नमः अक्षतान्समर्पयामि’ इस वाक्य से लाल अक्षतों को समी अंगुलियों से 
देवं ॥ १२॥ इति अक्षतदान | 

पुष्प दान : 

तुरीयवनसम्भूतं नानागुणमनोहरम्‌ | अमन्दसोरभं पुष्पं गृह्यतामिद- 
मुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ मुलं पठित्वा a% भूर्भुवः स्वः श्रोदुगदिव्य नम: पुष्पं 
समपंयामि | इति वाक्येन तजेन्यंगुष्ठयोगेन पुष्पं दद्यात्‌ | इति पुष्पम्‌ ॥१३॥ 

तुरोयवनसंभुतं नानागुण मनोहरम्‌ । अमन्द सौरभ पुष्पं गृह्ययतामिद- 
मुत्तमम्‌ ॥ १॥ मुल मन्त्र का पाठ करके “3 भूर्भुवः स्वः श्री दुर्गा देव्ये नमः 
पुष्पं समर्पयामि ।” इस वापय से तर्जनी तथा अंगुष्ठ के योग से पुष्प देवे ॥१३॥ 
इति पुष्प दान | 

द्रोणपुष्पदान : 

ब्रह्मविष्णुशिवादीनां द्रोणपुष्पं सदा प्रियम्‌ | तत्ते दुर्ग प्रयच्छामि ad- 
कामार्थसिद्धये ॥ १ ॥ मूलं पठित्वा ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीदुर्गदिव्य नमः द्रोण- 
पुष्पं समपंयामि । इति पठस्तर्जन्यंगुष्ठयोगन दद्यात्‌ | इति द्रोणपुष्पम्‌ ॥१४॥ 

्रह्मविष्णुशिवादीनां द्रोणपुष्पं सदा प्रियम्‌ । तत्ते दुगे प्रयच्छामि ad- 
कामार्थ सिद्धये ॥ मूल मंत्र का पाठ करके “59 भूर्भुवः स्वः थो दुर्गा देव्यः 
नमः द्रोण पुष्पं समर्पयामि ।”” इसे पढ़ते हुए तर्जनी ओर अंगुष्ठ के योग से 
द्रोणपुष्प देवे ॥ १४॥ इति द्रोणपुष्पदान । 

विल्व पत्रदान : 

अमृतोद्धूववृक्षोत्थं शङ्करस्य सदा प्रियम्‌ | बिल्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रं 
ते सुरेश्वरि | मूलं पठित्वा । ॐ भुभुवः स्वः श्रीदुर्गदिव्यै नम: बिल्वपत्र 
समर्पयामि । इति बिल्वपत्रम्‌ ॥ १५॥ 

अमृतोद्गववृक्षोत्थं शंकरस्य सदा प्रियम्‌ । विल्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्र ते 
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सुरेश्वरि ॥ मूल मंत्र का पाठ करके “ॐ gis: स्वः श्री दुर्गा देव्यैः नमः 
विल्वपत्रं समर्पयामि” इससे विल्वपत्र देवे 1! १५ ॥ इति विल्वपत्रदान। | 

इस प्रकार पुष्पदात पर्यन्त पूजा करके इस अवसर पर इस प्रकार अंगदान 
a चंचलाये नमः इति पादौ पूजयामि १ । ३२ अषाढायै नमः aged 
पुजयामि २ | 3* कमलवासिन्यै नमः कटि पूजयामि ३। ॐ जनच्यै नमो 
नामि पूजयामि ४। ॐ मन्मथायै नमः स्तनौ पूजयामि ५ । ए नास्यै नमो 
हृदयं पूजयामि ६ । 5 ललितायै नमः पाण्योः पूजयामि ७। SF उन्मत्तकप्ठा। 
नमः कण्ठंपुजयाभि ८ । 32 भूभृत्यै नमो मुखं पूजयामि ९ । ॐ ata नमो aà 
पुजयामि १० | ३ॐ धात्र्ये नमो नासापुटौ पुजयामि ११। अ विवा नम 
कणौ पुजयामि १२ । Š सर्वसौवर्णाये नमो ललाटं पूजयामि १३। ॐ सर्व 
निष्कलंकायै नमो मस्तकं पूजयामि १४। ॐ सर्वसिद्धिप्रदाये नमः aag 
पूजयामि १५। 

इस प्रकार गन्धपुष्पों से पुजा करके देवी की आज्ञा लेकर प्रयोगोक्त आवरण 
पुजा करके धुपादि पूजन करे । 

अथ धुपादिपूजनम्‌ : 

मूलेन फडिति धूपपात्रं सम्प्रोक्ष्य पुरतो निधाय मूलेस नमः इति गन्ध- 
ुषपा्यां सम्पूज्य । ॐ ( रं ) इति वह्िबीजेन उर्पार aft संस्थाप्य 
तदुपरि मूलेन गुम्णुलुमिश्ितदशाङ्गं दत्त्वा घण्ठां वादयन्‌ दक्षत जन्य युठ- 
योगेन धूपमुद्रया देवतागुणान्कीतंयन्नाभिदेशतो YR AA: | 
3 दशांगं गुग्गुलुं धूपं चभ्दनागुरुसंयुतम्‌ | सवषामुत्तम दु श्रीदुर्गायै 
निवेदयेत्‌ | मूलं पठित्वा ॐ भूभुंव: स्वः साङ्चायँ सर्पारवाराये सवाहनाय 
सायुधायै श्रीदुगदिव्यै नमः धुप समर्पयामि । इति पठिता देव्या वामभागे 
धूपपात्रं निधाय शङ्कजलमुत्सृजेत्‌ | इति धूपः ॥ १६॥ 

अथ घूपादि पूजन : 

झूल मंत्र के अन्त में “फट” जोड़कर इससे धुप वस्न का प्रोक्षण करके 
सामने रखकर मूल मत्र में “तमः” जोड़कर इससे गन्ध पुष्पों से पुजा करके ॐ (र) 
इस अग्निबीज से ऊपर अग्नि को स्थापना करके उसके ऊपर मुल मन्त्र से गुग्गुल 
भिश्चित दशांग देकर घण्टा बजाते हुए दाहिने हाथ की तर्जनी तथा अंगूठे के योग 
से धूप मुद्रा द्वारा देवता के गुणों का कोतंन करते हुए चारों ओर धूप देवे । 
इसमें मन्त्र यह है : ॐ दशांगं गुग्गुलुं धूपं चन्दनागुर संयुतम्‌ । सर्वेषामुत्तमं 
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ya श्री gait निवेदयेत ॥ सूल मंत्र का पाठ कर 3 भूर्भुवः स्वः सांगाये 
सपरिवारायै सवाहनायै सायुधायै शरो दुर्गा देव्यं नमः धूपं समर्पयामि ।” यह 
पढ़ कर देवी के बायें माग में घृपपात्र रखकर शंख का जल छोड़ देवे ॥ १६॥ 
इति घूपदान | 
अथ दीपदान : ; 
दीपपात्र गोघतेनापूर्ण मनत्राक्षरतन्तुभिवंतिं निक्षिप्य प्रणवेन ( ॐ ) 
प्रज्वाल्य घण्टां वादयन्‌ मध्यमांगुष्ठलग्नदीपपुद्रया नेत्रादिपादपर्यस्त दीपं 
दर्शयेत्‌ । तत्र मन्त्रः | ॐ घृताद्यंवोतितश्चेव महातेजोमयो उघलन्‌ | 
महान्तमन्धकारं च निधारयति भूतले | मुलं पठित्वा | ॐ भूर्भुवः स्वः 
सांगायं संपरिषारायै सवाहनायं सायुधायं श्रीदुर्गा देव्यं नमो दीपं समप॑- 
यामि। इति देवी दक्षिणतः दीपपात्रं निधाय शङ्कजलमुत्सृजेत्‌ | इति 
दीपः ॥ १७॥ 
दीपपात्र को गाय के घो से पूण करके मन्त्र में जितने अक्षर हैं, उतने धागे 
की बत्ती डालकर प्रणव (ॐ) से जलाकर घण्टा बजाते हुए मध्यमा अंगुली से 
स्पृष्ट अंगुष्ठमयी दीप मुद्रा से नेत्र से पैर पर्यन्त दीप दिखलावे | उसमें मन्त्र 
यह है :  घृताद्येवंतितश्वंव महातेजोमयो ज्वलन्‌ । महान्तमन्धकारं च निवार- 
यति भूतले ॥ मूल मन्त्र का पाठ करके “3 भुसु'बः स्वः सांगाये सपरिवाराय 
सवाहनार्य सायुधाय st दुर्गा देव्ये नमो दीपं समर्पयामि” इससे देवी के दाहिनी 
ओर दीपपात्र रखकर शंख का जल छोड़ देवे॥ १७॥ इति दीपदान | 
नवेद्यदान : 
aa देवीदक्षिणतो वा जलेन ag मण्डलं कृत्वा स्वर्णादिर्निमितं 
भोजनपात्र निधाय तन्मध्ये षडूसोपेतं विविधप्रकारं पायसं वा निधाय मूलेन 
३ हीं नम, इत्यर्ध्योदकेन संप्रोक्ष्य मूलेन संवीक्ष्य अधोमुखदक्षिणहुस्तोपरि 
ताइशं वामं निधाय नंवेद्यमाछाद्य ३२ ( य॑ ) इति वायुबीजेन षोडदयाधा 
संजप्य वायुना तद्‌गतदोषान्‌ संशोध्य ततो दक्षिणकरतले तत्पृष्ठलर्नवाम- 
करतले कृत्वा चैवेद्यं प्रदश्यं ॐ ( रं ) इति agi षोडष घारं संजप्य 
तदुत्पन्नार्निना तद्दोषं दग्ध्वा वामकरतले अमृतबीजं विचिन्त्य तत्यृष्ठकरन 
दक्षिणकरतलं कृत्वा नवेद्य प्रदश्यं ॐ ( बं ) इति सुधाबीजं षोडशवारं 
संजप्य तदुत्यामृतधारया प्छावितं विभाव्य मूलेन प्रोक्ष्य धेनुमुद्रा प्रदस्य 
मुलेनाष्टयामिमन्त्र्य गन्धपुष्पाम्यां सम्मूज्य देव्यास्योद्गतं तेजः समृत्वा 
वामांगुष्ठेन नेवेदयपात्रं स्पृष्ठा दणिकरेग जलं गृहीत्वा सत्यात्रसिद्धं galala 
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विधमतेकभक्षणं नैवेद्यं मनसाभोष्ट श्रीदुर्गाये निवेदयेत्‌ ॥ १ ॥ 

देवी के आगे या दाहिनी ओर जल से चौकोर मण्डल बनाकर स्वण आदि से 
निर्मित 'मोजनपात्र रखकर उसके वीच छ रसों से युक्त नाना प्रकार के भोजन या 
खीर रखकर मूल मन्त्र के साथ  हों नमः इसके द्वारा अर्घ्योदक से प्रोक्षण 
करके मूल मन्त्र से अच्छी तरह देखकर अधोमुख दाहिने हाथ पर aa ही वायाँ 
हाथ रखकर नंवेद्य को ढंक कर उ (यं) इस वायु बीज से सोलह वार जप 
करके वायु से तद्गत दोषों का संशोधन करके दाहिने करतल पर उसके पृष्ठ 
भाग से. लगे बाएं करतल को करके नेवेद्य प्रदाशतकर ॐ (र) इस अग्निदीज से 
सोलह बार जप कर उससे उत्पन्न अग्नि से उसके दोषों को जलाकर वाएं करतल 
में अमृत वोज का चिन्तन करके उसके पृष्ठ भाग में दाहिने करतल को करके 
नैवेद्य प्रदशित कर ॐ (वं) इस सुधावीज को सोलह वार जप बर उससे उठी 
अमृतधारा से उसे प्लावित करके मूल मन्त्र से प्रोक्षण करके चेनुमुद्रा दिखल।कर 
मूल से आठ वार अभिमन्त्रित करके गन्ध और पुष्प से पुजा करके देवी के मुख 
से निकले तेज का स्मरण करके बाएं अंगूठे से नंवेद्यपात्र को छूकर दक्षिण हाथ 
से जल लेकर सत्पात्र द्वारा बनाया हुआ उत्तम हवि, अनेक प्रकार का भोज्य 
और अपने मन के अनुकूल Tae श्री दुर्गा देवी को निवेदित करे । 
` मुलं पठित्वा ॐ भूर्भुवः स्वः सांगाये सपरिवाराय सत्राहनाये सायुधाये 
श्री gat नम: इदं नेवेद्य गृहाण स्वाहा । इति नैवेद्यं समप्यं वामहस्तेन 
अनामिकामुल्योरंगुष्ठयोगेन ग्रासमुद्रां प्रद्यं देवीं भुक्तवती विभाव्य जलं 
दद्यात्‌ | इति नंवद्यम्‌ ॥ १८॥ a 

मूलमन्त्र का पाठ करके ॐ YA rangt इससे ने वेद्य समपित करके वाएँ 
हाथ के अनामिक मूल और अंगुष्ठ के योग से ग्रासमुद्रा प्रदशित करके 'देवी 
मुक्तवती हो गयी हैं' ऐसी भावना करके जल देवे । 

जळदान : 

नमस्ते देवदेवेशि aigam वरम्‌ । परमानन्दसम्पूर्णे गृहाण 
जछमुत्तमम्‌ | मूलं पठिरवा ॐ भूर्भुवः स्वः सांगाय सपरिवारायं सवाहनाय॑ 
सायुधाय श्रीदुगांदेव्ये नमः जलं समप॑यामि | इति मन्त्रेण स्वर्णादि 
पात्रस्थं कर्पुरादिसुवासितं जलं निवेद्य देव्यं तज्जलं प्राशितमिति भावयन्‌ 
अंत:पटं दद्यात्‌ । इति जलम्‌ ॥ १६॥ 

नमस्ते देव देवेशि सर्वतृत्तिकर वरम्‌ | परमानन्दसम्पूर्ण गृहाण जलमुत्तमम्‌ ॥ 
भूल मन्त्र पढ़कर “ॐ भूभुव: स्वः सांगाय सर्पारचाराये सवाहनाय सायुधाये 
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श्री दुर्गा देव्ये नमः जल समर्पयामि । इस मन्त्र से स्वर्णादिपात्रस्थ कपूर आदि 
से सुवासित जल देवी को निवेदित करके “उस जल को देवी जो ने पी लिया है” 
ऐसी भावना करते हुए अन्दर का पर्दा गिरा देवे ॥ १९ ॥ इति जलदान | 

आचमन ४ 

ततः देव्या: सपरिवाराया देवतायाः gia विभाव्य हस्तप्रक्षालनाथ 
चन्दनेन करोद्वतंचं कृत्वा उष्णोदकेन आचमनं दद्यात्‌ । तत्र मंत्र; 

उच्छिशेप्यशुचिर्वापि यस्याः स्मरणमात्रतः | शुद्धिमाप्नोति तस्ये ते 
पुनराचमनीयकम्‌ ॥ १॥ मूलं पठित्वा ॐ भुमुंब: स्वः साङ्ाये सपरिः 
वाराय सवाहनाय सायुधाय श्रीदुगदिव्यं नमः आचमनं समर्पयामि | 
इत्याचमनम्‌ ॥ २० ॥ 

इसके वाद सपरिवार देवी को तृप्ति की भावना करके हस्त प्रक्षालन के लिए 
चन्दन से हाथ का अभ्यंग करके उष्ण जल से आचमन देवे | उसमें मन्त्र यह है: 

उच्छिष्टोप्यणुचिर्वापि यस्याः स्मरणमात्रतः | शुद्धिमाप्नोति तस्यं ते पुनरा- 
चमनीयकम्‌ ॥ १ ॥ मुल सन्त्र पढ़कर “3 भुमु'व: स्व: सांगाये सपरिवाराय 
सवाहनाये सायुधाये श्री दुर्गा देव्य नमः आचमन समर्पयामि RoN इससे भाचमन 
दान करे | इति आचमन दान । 

इत्याचमनं दत्त्वा गण्डषाथं जलं दद्यात्‌ । 

इस प्रकार आचमन देकर कुल्ला करने के लिए जल देवे। 

ताम्वूलदान : 

कपंरेर्नागवल्लीभिः क्रमुकादिभिरन्वितम्‌ । शिववक्षोनिवासायै ताम्बूलं 
च समर्पये ॥ १ ॥ मूलं पठित्वा ॐ gia: स्वः सां० श्रीदुर्गा देव्ये नम; 
ताम्बूलं समपंयामि | इति ताम्बूलं ॥ २१॥ 

कर्पूरर्नागत्रज्ञीमिः क्रमुकादिभिरन्वितम्‌ | शिववक्षोनिवासा्ं ager च 
समपंये ॥ १॥ मूल मन्त्र पढ़कर “3 भूम व: स्वः सांगाये सपरिवारागें 
सबाहनाये सायुधायं नमः ताम्बूलं समर्पयामि ॥ २१ इति ताम्बूलदानम्‌ ॥ 

फलदान ६४ 

फलेश्च FSH: कदलीमधुरंस्तथा | चारिकेलसमायुक्त फलं च 
प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ १॥ मुले पठित्वा । ३० भूर्भुवः स्वः सां० श्रीदुगदिव्यं नमः 
फले समर्पयामि | इति फलम्‌ ॥ २२॥ 

GMA पुरनारंग: कदलीमधुरस्तथा । नारिकेल समायुक्तं फलं च प्रतिः 
गृह्यताम्‌ ॥ १ ॥ मूल मन्त्र का पाठ करके “3 भूमु व: स्वः सांगाय सपरिवायै 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
२३४ हिन्दी मन्त्रमहाणव 
सवाहनाय॑ सायुदायं श्री दुर्गा देव्ये नम: फलं समर्पयामि २२॥ इति फलदान ॥ 
दक्षिणादान : 
हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदमतः शान्ति 
प्रयच्छ मे ॥ १ ॥ मूलं पठित्वा | ॐ भुर्भुवः स्वः श्रीदुर्गादेव्ये नमः दक्षिणां 
समर्पयामि । इति हिरण्यादिदक्षिणां दद्यात्‌ ॥ २३॥ 
हिरण्यगर्मगर्मस्थं हेमबीजं बिमावसोः। अनन्त पुण्य फलदमतः शाग्ति 
प्रयच्छ AU १॥ मूल मत्र पढ़कर “ॐ भूभु व: स्वः श्री guided नमः दक्षिणां 
समर्पयामि ।'' इससे स्वर्ण की दक्षिणा देवे ॥ २३ ॥ इति दक्षिणादान । 
नीराजन : 
झालि गोधूमपिष्टेन त्रिकोणाकार प्रयोगोक्तं वा अमुकसंख्यापरिमितदीपं 
निर्माय स्वर्णादिस्थाली मध्ये संस्थाप्य घृतेनापूर्य कर्पुरादिर्वात निक्षिप्य 
भायाबीजेन ( ह्लीं ) प्रज्वाल्य मूलेनातिक्यं सम्पूज्य मुलं पठित्वा देव्युपरि 
नेत्रादिपादपर्यंतं नववारांस्त्रिवारान्वा श्राममेत्‌ | घण्टां च वादयेत्‌ | तत्र 
मन्त्र; | 
अन्तस्तेजो बहिस्तेजो ह्येकीकृत्य निरन्तरे । त्रिधा देव्या परिभ्राम्य 
कुलदीपं निवेदयेत्‌ ॥ १ ॥ चन्द्रादित्यौ च धरणी विद्युदग्निस्तथैव च | त्वमेव 
सवंज्योतिस्त्वदातिक्यं मे गृहाण वं ॥ २॥ मूलं पठित्वा | ॐ Yo श्री- 
amai नमः आतिक्यं समर्पयामि इत्युच्चरन्‌ देव्या दक्षिणतः निधाय 
शंखजळमुत्सृजेत्‌ | इति नीराजनम्‌ ॥ २४॥ 
शालि ( चावल ), गोधुम ( गेहूँ ) के आटे से त्रिकोणाकार अथवा प्रयोगोक्त 
अमुक संख्या परिमित दीपक बनाकर सोने आदि की थाली के बीच रखकर घी से 
भरकर कपूर आद की बत्ती उसमें डालकर मायाबीज (ह्ली) से जलाकर मूल 
न्त्र से आरती पूजा करके मुल मन्त्र का पाठ करके देवी के ऊपर नेत्र से पैर 
पर्यन्त नव बार या तोन बार घुमावे तथा घण्टा बजावे । उसमें मन्त्र यह है । 
अन्तस्तेजो बहिस्तेजो ह्येकोकृत्य निरन्तरे। त्रिधा देव्याः परिश्राम्य कुलदीपं 
निवेदयेत्‌ ॥ १॥ चन्द्रादित्यौ च धरणी विद्यदग्निस्तथेव च ॥ त्वमेव qd- 
ज्योतिस्त्वदातिक्यं मे गृहाण वे ॥ २॥ 
मूल मन्त्र पढ़कर “ॐ भूभु व: स्वः श्रो दुर्गा देव्ये नमः आतिवय and- 
यामि ॥ यह कहते हुए उसे देवी के दाहिने रखकर शङ्क का जल डाले ॥ २४॥ 
इति नीराजन। 
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कपूरातिक्यम्‌ : 

3% “कदलीगभंसम्भूतकपूरंश्च प्रदीपितम्‌ | आरातिक्यमहुं कुर्वे पश्य मे 
वरदा भव ॥ १ ॥” मूलं पठित्वा । ॐ भः श्रीदुर्गादेव्ये नमः कपुरातिवरयं 
प्रदर्शयामि | इति कपुरातिक्यम्‌ ॥ २५ ॥ 

“कदली गर्म सम्सूत कर्पूरश्व प्रदी पितम्‌ | आरातिक्यमह कुर्वे पश्य मे वरदा 
भव” ॥ १ ॥ मूल मन्त्र का पाठ करके “3 भूभु व: स्वः श्री दुर्गा देब्य नमः 
कर्पुर!तिग्यं प्रदर्शयामि ॥ २५ ॥ इति कपूर की आरती ॥ 

प्रदक्षिणा : 

ॐ “यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि वे ॥ तानि सर्वाणि 
नव्यन्तु प्रदक्षिणपदेपदे'” ॥ १॥ इति पठित्वा एक (१ ) प्रदक्षिणां 
कुर्यात्‌ ॥ २६॥ 

“ss यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि वै । तानि सर्वाणि नस्यन्तु 
प्रदक्षिण पदे पदे || १ ॥” पढ़कर एक प्रदक्षिणा करे ॥ २६॥ इति प्रदक्षिणा ॥ 

साद्टाङ्ग प्रणाम ; 

“प्रपन्नं पाहि मामीशे भीतं मृत्युमहार्णवात्‌” इति वदन्‌ aeii 
प्रणमेत्‌ ॥ २७॥ 

“प्रपन्नं पाहि मामीशे भीतं मृत्युमहाणंवात्‌” यह कहता हुआ साशंग 
प्रणाम करे। 
पुष्पाञ्जछि : 

“नानासुगन्धयुक्तं च यथाकालोङ्कवन्तया | मथा पुष्पाज्ञाल दत्तं 
गृहाण परमेश्वरि” ॥ १ ॥ मूलं पठित्वा ॐ Yo श्रीदुर्गादेव्यं नमः पुष्पा- 
ale समपंयामि | इति पुष्पाञ्जलिः ॥ २८ ॥ 

“नानापुगन्थयुक्त च यथाकालोड्भवन्तया | मया पृप्पाञ्जलि दत्तं गृहाण पर्‌ 
wale” यह कहकर और इसके वाद पुष्पाञ्जलि लेकर मूल मन्त्र का पाठ 
करके “ॐ भूभु व: स्वः श्रो दुर्गा देव्ये नमः पुष्पाञ्जलि समपयामि ॥ २८॥ 
इति पुष्पाञ्जलिदान | 

इति पुष्पाञ्जारु दत्त्वा ततः स्तुतिपाठेन देवों स्तुत्वा बद्धाञ्चलिपूवंकं 
प्रार्थयेत | तद्यथा | 

इससे पुष्पाञ्जल देकर स्तुति पाठ से देवी की स्तुति करके दोनों हाथ 


जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे । 


“ज्ञानतोऽज्ञानतो वाथ यन्मयाः कियते शिवे ॥ मम कृत्यमिदं aa tata 
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देवि क्षमस्व मे ॥ १ ॥ अपराधसहस्राणि क्रियभ्तेऽहनिशं मया । दासोयमिति 
मां मत्वा क्षमस्घ परमेश्वर ॥ २॥ अपराधो भवत्येव सेवकस्य पदे पदे | 
कोऽपरः सहतां लोके केवलं स्वामिनं विना ॥ ३ ॥ भूमौ स्खलितपादानां 
भूमिरेवावलम्बनम्‌ | त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं शिवे” ॥ ४॥ 
इति सम्प्राथ्ये देवीवामकरे पुजार्पणजल दत्त्वा सवंदेवोपयोगिपद्धतिमा गेण 
कुमारीपूजनं कृत्वा दिग्देवीम्यो बलि दद्यात्‌ । तद्यथा । बलि द्रव्येण 
पिंडवत्कृत्वा गन्धादिभिः संपूज्य तस्योपरि दीपं दानविधिक्रमेण सस्थाप्य : 

इससे प्रार्थना करके देवी के वाएं हाथ में पूजा अर्पण करने का जल 

देकर सर्वदेवोपयोगी-पद्धति मार्ग से कुमारी पुजन करके दिग्देवियों को इस प्रकार 

बलि देवे । बलि द्रव्य को पिण्ड रूप में बनाकर गन्ध आदि से पुजा करके 

उसपर विधिक्रम से दीपदान रखकर : 

ॐ भूर्भुवः स्वः गजाख्ढे कादम्वरि एह्येह्यागच्छागच्छ गन्धाद्यपचा रसहित- 
सदीपमाषमक्त्वलिनंमः एवं सर्वत्र || १ ॥ ॐ Yo अजारूढे उल्के To २ । 3 Yo 
महिषारूढे करालि To ३ । प्रताख्ढे रक्ताक्षि To ४ | उरगारूढे श्वेतवबच्रे To ५ | 
gies हरिते ए० ६। सिहाख्ढे यक्षिणि ए० ७] gates कङ्काल ए० ८। 
gae? सुरज्येष्ठे ए० ९ | अहिवाहिनि सर्वराज्ञि qo १० | 

इससे दिग्देवियों को वलि देकर नवग्रहों को इस प्रकार बलि देवे : 

मध्ये वृत्तमण्डले सपताश्वरथारूढ सूर्य To १। आग्नेये चतुरल्नपीठे मृगारूढ 
सोम Go २। दक्षिणे त्रिकोणपीठे Anes अङ्गारक To ३ | ईशाने बाणाक्ृतिपीठे 
सिहारूढ सौम्य Go ४ । उत्तरे पट्टिशाकारपीठे हयारूढ आङ्गिरस To ५ । प्राच्या 
पञ्चकोणपीठे श्रेताश्वारूढ भार्गव To ६ | पश्चिमे घनुराक्रारपीठे गृधारूढ मन्द ए० 
७ | नेऋत्ये सुर्याकारपीठे fagres राहो ए० ८ । वायुकोणे ध्वजाकारपीठे केतो 
ए० ९। 

इससे ग्रहों को बलि देकर पञ्चकोल कपालों के लिए इस प्रकार वलि देवे : 

नेऋत्ये शूर्पाक्ृति पोठे उन्दुरारूढ गणेश go १ । पश्चिमे ` धनुराक्घतिशनिपीठे 
सिहाख्ढे दुर्ग ए० २ । मध्ये वृत्तपीठे मृगकृष्णसमारूढ वायो ए० २ | नेऋत्ये शूर्पा- 
कारराहुपीठे आकाश To ४ | वायव्ये ध्वजाकारपीठे अश्विनीकुमारी To ५। 

इससे बलि देकर पूर्वादि क्रम से इन्द्रादि दश दिवपालों को इस प्रकार बलि दे। 

कौशिक WES इन्द्र ए० १ । मेषारूढ अग्ने० २ । महिषाखूढ यम० ३। 

कौशिकाख्ढ नैऋते० ४। मकरारूढ वरुण० ५ । FUSS वायो० ६। दशाश्व- 
समाख्ढ कुबेर० ७ | वृषारूढ ईश्वर० ८ | हंसार्ढ ब्रह्मन्‌० ९ । TESTES अनन्त० | 
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इससे वलिदान देकर हाथ-पैर धोकर आचमन करके माला का संस्कार करे। 

अथ माला संस्कार : 

अथ माछायाः संस्काराः : कुशोदकसहितँ; पश्चगव्यर्माला प्रक्षाल्य 
अश्वत्यपत्रे नवे रचिते कमले वा स्थापयित्वा | 3 होंअंभांइंइंउंऊं 
णंतंश्रंदधंनंपंफेवंभंमंयंरंलंवंदषसंहंळंक्ष| 

इत्येतानि मातृकाक्ष राणि मुलमन्त्रं च मलायां विभ्यस्य पुनः पर्चगव्येत 
रोक्ष्य ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः | भवे भवेनातिभवे 
भवस्व मां भवोद्भवाय नमः॥ १॥ इति मन्त्रेण शीतजलेन प्रक्षालयेत्‌ | 

कुगोदक सहित पश्चाव्यों से माला को घोकर पोपल के पत्ते पर या 
नवरचित कमल पर रखकर : भातृकाक्षरों को तथा मुल मन्त्र को माला में 
विन्यस्त करके पुनः पञ्चगव्य से प्रोक्षण करके "ॐ प्रपद्माभि सद्योजाताय वै 
नमो नमः । मवे मवेनातिभवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ १ ॥" इस मन्त्र 
से शीतल जल से धोवे। 

पुनः ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः 
कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमः । इति मन्त्रे 
चन्दनागुरुक्पूरादिसुगन्द्रवयंर्घषयेत्‌ ॥ २॥ ३ॐ अधोरेभ्योथ घोरेभ्यो 
घोरघोरतरेभ्यः । सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्य इति मन्त्रेण 
तां धुपयेत्‌ ॥ ३॥ & तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः 


` प्रचोदयात्‌ | इति मंत्रेण मालायां चन्दनं लेपयेत्‌ ॥ ४ ॥ ३ॐ ईशान: ade 


विद्यानामीश्वरः सवभूतानां ब्रह्मायिपतित्गंह्मणो घिपतित्रह्या शिवो मे अस्तु 
सदाशिवोम्‌ । इति मन्त्रेण Reales प्रत्येकर्माण सक्ृत्स कद वाभिमन्त्रयेत्‌ | 
इत्यभिमंत्र्य अस्या मलाया: इति शब्दं संयोज्य प्राणप्रतिष्ठामन्त्रेणमालायाः 
प्राणप्रतिष्ठां कृत्वा ध्यायेत्‌ | 

पुनः “3३% वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय तमः कालाय नमः 
कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमः” इस मन्त्र से चन्दन, अगर, कपुर आदि 
सुगन्ध द्रव्यो को घिसे ॥२॥ ॐ अघोरेम्योथ घोरेम्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व 
MÄR नमस्ते अस्तु रद्ररूपेम्यः ॥३॥ इस मन्त्र से धुप दे । ' 3 तत्पुरुषाय बिहे 
महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्र: प्रचोदयात्‌ 1” इस मन्त्र से माला में चन्दन का 
लेप करे ५ ॐ ईशान: सवंवद्यानामोश्वरः सवभुतानां ब्रह्माधिपतिब्रह्मणोधि- 
पतिब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवोम्‌ | इस मन्त्र से मेरु सहित प्रत्येक मणि को 
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एक-एक वार असिमस्त्रित करे | इस प्रकार अभिमन्त्रित करके अस्या मालायाः” 
इस शउद को जोड़कर प्राणप्रतिष्ठा मन्त्र से माला की प्राणप्रतिष्ठा करके ध्यान बरे । 

४उ>पालेमाले महामाये सर्वेशक्तिस्वरूपिणी | चतुवंगेस्त्वःय न्यस्त- 
स्तम्मान्मे सिद्धिदा wa? ॥ १ ॥ इति सां सम्प्रार्थयेत्‌ । 

tee साले माले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिण । चतुर्वरस्त्वयि न्यरतरत- 
स्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ १॥ इससे पाला को प्रार्थना करे । 

इति mat प्रतिष्ठाप्य एकाग्रमनाः सम्भाषणादि परिहरन्दिशोऽनव 
लोकयन्देवी मनसा ध्यायन्म॒म्पूणंवर्णस्वरोच्चारतत्पदमात्राविभक्तिबिवेक- 
ज्ञानवान्निराहारो यताहारो नक्तभोजी अधःशायी कवचागंलाकीलक संकृज्ज 
पित्वा ततः सप्तशतीमाछास्तोत्रं त्रयोदशाध्यायात्मकम्‌ ३ॐ/कारमादौ 
संयोज्य पठेत्‌ | शतमादौ शतं चाभ्ते नवां जपेत्‌ | एवं नवचण्डीविधाने 
निः्यचण्डीविधानेऽप्येवं नवदुर्गाविधानेऽप्मेवं कालरात्रिविधानेऽप्येवं शत- 
चण्डयादित्रिधाने. उह्यम्‌ । प्रत्येकं कत्रचार्गलाक्रीलक्रादि कृत्वा मद्य 
चरितत्रयमाळां कृत्वा रहप्यसहितां जपित्वा शतवृत्तिजपं कृत्वा 
तह॒शगुणितं सहस्तचण्डधा विवानेऽप्येवम्‌ | 

इभ प्रकार माला की प्रतिष्ठा करके एकाग्रमन होकर संभापग आदि छोड़ते 
हुये, इधर-उधर न देखते हुये, मन से देवी का ध्यान करते हुये, सम्पूणं वर्ण स्वर 
उच्चारण, उसके पद, मात्रा, विभक्ति के विवेकज्ञान से युक्त होकर निराहार यताहार 


रात्रि में भोजन करने वाला, भूमिशायी, कवच, अर्गला तथा कीलक का एक ' 


बार जप करके तेरह अध्यायाःमक स6शतीमालास्तोत्र के आदि में ॐकार जोड़कर 
पढ़े | आदि में सौ तया अन्त में सौ नवाण का जप करे। इसी प्रकार नवचण्डी 
विघान; नित्यचण्डीविधान, नवदुर्गाविधान, कालरात्रिविधान तथा शतचण्डी 
विधान में भी जानना चाहिये । प्रत्येक में कवच, अगला तथा कीलक का पाठ 
करके बीच में चरित्रमाजा का पाठ कर रहस्य संहिता का जप करे। सो वार 
जप करके उसका दशगुना सह्रचण्डो विधान में भी इसी प्रकार करना चाहिये | 

केवलमन्त्रानुष्ठाने | 

“३ अविघ्नं कुरु माले त्वं सर्वकार्येषु सर्वदा । इति मन्त्रेत्र दक्षिण 
हस्ते मालामादाय हृदये धारयन्‌ स्वे्टदेवीं ध्यात्वा मध्यमांगुलिमध्यपत्रेणि 
संस्थाप्य ज्येष्ठाग्रेण आमयित्वा एकाग्रचित्तो मन्त्रार्थ स्मरण्यथाशक्ति प्रातः 
कालमांरम्य मध्यंदिनं यावत्‌ मूलमन्त्रं जपेत्‌ | नित्यमेव सामान्यजप' कार्यो 
न तु न्यूनाधिकः । 
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हितीय तरङ्ग २३९ 
केवल मन्त्र के अनुष्ठान में : 

“oh अघिघ्न कुरु माले त्व सर्वकार्येषु सर्ददा |” इस मन्त्र से दाहिने हाथ 
में माला लेकर हृदय में धारण करते हुये अपनो इष्ट देवी का ध्यान करके 
मध्यमा अंगुली को मध्यपर्व पर स्थापित करके अंगूठे के सामने घुमाकर -एकांग्र- 
चित्त हो मन्त्र के अर्थ को स्मरण करते हुये यथाशक्ति प्रात्तःकाल से आरम्म करके 
दोपहर तक मुल मन्त्र का जप करे | नित्य समान जप करना चाहिये कभी 
कम कमी अधिक नही । जप के अन्त में : 

“oe त्वं माले सवं देवानां प्रीतिदा शुभदा भव | शुभं कुरुष्व भे भद्रे 
यशो वोय्यं च सवंदा ॥ तेन सत्येन सिडि मे देहि मातनंमोस्तु ते ॥ १॥” 
उ>हों सिद्धं नमः इति माला शिरसि निधाय गोमुख्या रहस्यास्थापयेत | 
नाशुचिः स्पृशेत्‌ | नान्यस्मं दद्यात्‌ | अशुचिस्थाने न निदध्यात्‌ | स्वयो- 
निवतू गुप्तं कुर्यात्‌ । 

“ॐ त्यं माले सदेवानां प्री तिदा शुमदा भव | शुभं कुरुष्व में भरे यशो 
वीर्य च सर्वदा । तेन सत्येन सिद्धि मे देहि मातर्नमोस्तु ते॥ १॥ “७5 ह्व 
सिद्धधै नमः” इससे माला को शिर पर रखे कर गोमुखी में रख कर एकान्त में 
रख देवे । अपवित्र दशा में स्पर्श न करे, दुसरे को नदे, अपवित्र स्थान में न 
रखे और अपनी योनि के समान गुप्त रखे | 

तत: कवचस्तोत्रसहर्ननामादिक पठित्वा पुनः मुलमभ्तरेण च्यातादिकं 
विषाय देवीं प्चोपचारं: संपुज्य पुष्पाञ्जलि च दत्त्वा जपस्य देव्या अर्पणं 
कुर्यात्‌ | अर्घ्योदकेन चुलुकमादाय | “39 Tathagata त्वं गृहाणा- 
स्मत्कृतं जपम्‌ | सिद्धिभंवतु मे देवि त्वत्प्रसादात्त्तयि स्थितम्‌ ॥ १॥ ” 

इसके बाद कवच, स्तात्र, सहस्तनाम आदि पढ़ कर मूल मन्त्र से न्यास 
आदि करके देवी को पञ्चोपचारो से पुजा करके पुष्पाञ्जलि देकर देवी को जप 
afta करे | अर्घोदक से एक चिल्लु पानी लेकर “5 गुह्यातिगुह्य गोप्त्री 
स्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ | सिद्धिमवतु में देवि तवतपरसा दात्त्वयिस्थितब्‌ ॥ १॥ 

3% इतः पूवं प्राणबुद्धिदेहधर्माधिकारतो जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ितुर्यावस्थासु 
मनसा वाचा कमंणा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना यत्स्मृतं यदुक्तं यत्कृतं 
तत्सं ब्रह्मापंग भवतु स्वाहा । मदीयं च सकलं श्रीदुगदिव्यं समर्पयामि 
नम; | ॐ तत्सदिति ब्रह्मापंणं भवतु । इति देवोवामकरे जलसमपंणं कृत्वा 
कृताञ्जलिपूवंक क्षमापनं पठेत्‌ | 

“Sa पुवं प्राणबुद्धिदेहघर्माधिकारतो जाग्रत्स्वप्न aga तुर्यावस्थासु 
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मनसा वांचा कर्मणा हस्ताम्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना यत्तं युक्त यत्तं 
सत्सं ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा । मदीयं च सकल श्री दुर्गा देव्ये समपंयामि 'नमः । 
ॐ तत्सदिति ब्रह्मार्पणं भवतु ।” इससे देवी के and हाथ में जल समपित करके 
कृताञ्जलिपुर्वंक क्षमापन स्तोत्र का पाठ करे । 

अथ क्षमापनम्‌ : 

“आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ | 

पूजाभागं न जानामि त्वं गतिः परमेश्वर ॥ १॥ 

मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर | 

यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे ॥ २॥ 

AAMAS मात्राहीनं च यद्भवेत्‌ | 

asqa क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ ३॥ 

कर्मणा मनसा वाचा त्वत्तो नान्या गतिर्मम । 

त्वमन्तस्सर्वभूतानां वीक्षसे परमेश्वरि ॥ ४॥ 

अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम | 

तस्मात्कारुण्यभावेन क्षमस्व परमेश्वरि ॥ ५॥ 

प्रातर्योनिसहस्रेषु सहस्रेषु व्रजाम्यहम्‌ | 

तेषुतेष्वचला भक्तिरचयुतेस्तु सदा त्वयि ॥ ६॥ 

गत पापं गतं दुःखं दारिद्रथमेव च | 

आगता सुखसम्पत्तिः पुण्यानि तव दर्शनात्‌ ॥ ७.॥. 

देवी दात्री च भर्त्री च देवी रूपदिदं जगत्‌ ।. 

देवी जयति सर्वत्र या देवी साहमेव हि ॥ ८॥ 

क्षमस्व देवदेवेशि मत्कृतं भुवनेश्वरि | 

तव पादाम्बुजे नित्यं निश्चला भक्तिरस्तु मे” ॥ ९ ॥ ` 


इति कृताञ्जलिः प्रार्थयित्वा ततः शंखजलमुद्धत्य देव्या उपरि भ्राम- 
यित्वा “साधु वासाधु वा कर्म यद्यदाचरितं मया । तत्सवं कृपया देवि 
गृहाणाराधितं मम” इत्युच्चरन्‌ देव्यं स्ववामूकरेण किच्चिज्जलं. दत्त्वा 


प्रांग्वद्य देवीशिरसि दत्वा शंखं यथास्थाने निवेश्य ततः गतसारनंवेदयं 
किच्चिदुद्धत्य ऐशान्यां दिशि ॐ ह्लीं उच्छिष्टचाण्डाल्यं नमः इति उच्छिष्ट 
चाण्डालीं संपुज्य | ॐ “उच्छिष्टचाण्डालिनि देवि निमल्यिश्वन्दनादिमिः, | 
लेह्यचोष्यान्नपानादिनिर्माल्यस्रग्विलेपनंः ॥ १.॥ तिर्माल्यभोजनं तुर्भ्य 
ददामि श्रीशिवाज्ञया” इति मन्त्रेण निर्माल्यस्तदुच्छिष्टमोजनं दत्त्वा तच्छे- 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


द्वितीय तरङ्ग २४१ 


षनंवेद्यं शिरसि धृत्वा देवीभक्तेषु विभज्य स्वयं भुक्त्वा देवीं विसर्जयेत्‌ | 
इससे हाथ जोड़कर प्रार्थना करके शङ्घ का जल देवो के ऊपर घुमाकर 
साधु वासाधु वा कर्म यद्यदाचरित मया | उत्सव कृपयादेवि गृहाणाराधित मम” 
यह उच्चारण करते हुये देवी के लिए अपने वाएँ हाथ से कुछ wa देकर पूववत्‌ 
aed देवी के सिर पर देकर शङ्ख को यथास्थान रख,कर नंवेद्य को साररहित 
जानकर उतमें से कुछ निकाल कर ऐशानी ,दिशा में “ॐ ह्वीं उच्छिश्चाण्डान्ये 
नमः ” इससे उच्छिष्ट चाण्डाली की पूजा करके “३% उच्छिश्चाण्डालिनि देवि 
निर्माल्य॑श्रन्दनादिभि: ॥ लेह्यचोष्यान्नपानादि. निर्माल्यस्रग्विलेपन: ॥ १ ॥ 
निर्माल्य भोजन तुभ्यं ददामि श्री शिवाज्ञया । इस मन्त्र से. निर्मल्यों से उसको 
उच्छिष्ट भोजन. देकर उसमें से बचे नंवेद्य को सिर पर रख कर देवीमत्तों में 
विमाजित करके स्वयं खा कर देवी को विसजित करे.। . उसमें मन्त्र यह है: 

ॐ गच्छगच्छ परं स्थानं सवस्थानं परमेश्चरि.। पुजाराधनकाले च 
पुनरागमनाय च।” इति पठित्वा संहारमुद्रया. देवी, विसृज्य स्वहृदये 
स्थापयेत्‌ । 

a गच्छगच्छ पर स्थातं स्वस्थान परमेश्वरि पुणाराधनकाले च पुनरा- 
गमनाय al’ इसे पढ़ कर संहार मुद्रा से देवी का विसजन करके उन्हें अपने 
हृदय में स्थापित करे । इसमें मत्र यह है 

३% तिष्ठतिष्ठ परस्थाने स्वस्थाने परमेश्वर | यत्र ब्रह्मादयो देवाः सर्वे 
तिष्ठन्ति मे हृदि ॥ १॥ इति हृदयकमले हस्तं दत्त्वा देवों संस्थाप्य 
मानसोपचार: संपूज्य स्वात्मानं देवरूपं भावयन्यथासुखं विहरेत्‌ | 

“ea तिष्ठ तिष्ठ परस्थाने स्वस्थाने परमेश्वरि | यत्र ब्रह्मादयो देवाः सर्व 

_ तिष्ठन्ति मे हृदि” ॥ १॥ इससे हृदय कमल पर हाथ देकर देवी को स्थापित 
करके मानसोपचारों से पुजा करके अपने आप को देव रूप में भावना करते हुये 
aaga बिहार करे। 

. एवमेव प्रिधिना जपं समाप्यं जपान्ते तह॒शांशतो नित्यहोमं घा 
कुर्यात्‌ | 

इसी प्रकार जप समाए करके जप के अन्त में जप से दशांश मित्य 
होम करे। 

अथ दुर्गामखोत्सवश्रारम्भः।, . 

„ यागभूमि संशोध्य षोडशस्तम्भसहितं मण्डपं सविताततं Agere तोरणः 


हिम० १६ 
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वेष्टितं कृत्वा दिव्यवस्त्रपट्टुदुकूलादिभिर्दवतागारं श्रीगिरिं कुत्वा कदली- 
स्तम्भविराजितं सुमनोहरं पुष्पमालोपश।भितं मण्डपं विधाय तन्मध्ये होमानु 
सारत: कुण्डं चतुरस्रं प्रयोगोक्तं वा मेखलात्रययुतं योनिसहितं कुर्यात्‌ | 
अथ दुर्गामखोत्सव 
यज्ञभुमि का संशोधन करके सोलह स्तम्मयुक्त वितान सहित मण्डप बनाकर 
उसमें चार दरवाजे तथा तोरण लगा कर नित्य वख-पट्ट-दुकूल आदि से देवता- 
गृहको श्रीगिरि करके केले के स्तम्म से विराजित सुमनोहर पुष्पमाला से 
सुशोभित मण्डप बना कर उसके बीच होम के अनुसार चोकोर या प्रयोगोक्त तीन 
मेखलाओ से युक्त योनि सहित कुण्ड अथवा स्थण्डिल (वेदी) ans । 
स्तम्भतोरणादिप्रतिष्ठापूजनं सवंदेवोपयोगिपद्धतिमार्गेण कुत्वा AT- 
वारिति संस्थाप्य प्रधानहोमं समाप्य चरुतिलाज्येन पुनहोंम॑ कुर्यात्‌ | 
` स्तम्भ, तोरण आदि को प्राणप्रतिष्ठा ओर पूजन आदि सर्वदेवोपयोगी पद्धति 
मार्ग से करके उसी से अग्नि की स्थापना करके प्रधान होम समाप्त करके चर, 
तिल तथा घी से पुनः होम करे। उसमें क्रम यह है : 
ॐ गणपतये नमः स्वाहा इदं गणपतये नमः इति सर्वत्र १। ॐ दुर्गायं० R I 
३% सरस्वत्यै० ३ । ॐ क्षेत्रपालाय ४] ॐ कादम्दये० ५। ४ उल्काये० 
६। अ कराल्ये० ७ । अ रक्तायं० ८। 5५ श्वेतकोबेये० ९। ॐ यक्षिण्य० 
Yo | ॐ काल्यं० ११। ॐ सुरश्चेष्ठायं० १२॥ ॐ जं जयायै १३। ॐ वि 
विजयायै० १४। ॐ ज॑ जयन्त्यै १५। ॐ अं अपराजिताये० १६। 
a4 नि नित्यायै० १७। & वि विलासिन्ये० १८। ॐ दों दोग्श्ये० १९। 
३५ अ खघोरायँ० २०।३ म मङ्भलाये० २१। Š धात्रे २२। ॐ 
विधात्रे २३ । ॐ शङ्घनिधये० २४ | ॐ पद्मनिधये० २५ | ॐ द्वारश्रिये० २६ । 
३ वास्तुपुरुषाय० Yo | ॐ ऐरावताय० २८ । ३४ पुण्डरीकाय० २९ | ॐ वाम- 
ताय० ३० | 8 कुमुदाय ० ३१। ४ अञ्जनाय० ३२॥ ॐ पुष्पदन्ताय० ३३ | 
, ४४ सार्वमीमाय० ३४ । ॐ सुप्रतीकाय० ३५ | अँ दमनकाय० ३६॥ 3 पृण्डरो- 
काय ३७ । औँ गुग्गुलाय० ३८ । औँ कुरण्टकाय० ३९ | ॐ ऋगेदाय० ४० | 
a4 य॑जुर्यदाय० ४१ । ३ सामवेदाय० ८२ । अ अथर्ववेदाय० ४३ | इस प्रकार 
होम करके ग्रहमख करे। ॐ आदित्याय० ४४ । 3 सोमाय० ४५ । ॐ भौमाय० 
४६ । Š बुधाय० ४७ | 3 बृहस्पतये० ४८ । ॐ शुक्राय ० ४९ | 5५ शनंश्वराय० 
yo | ॐ राहवे० ५१ | ॐ केतवे० ५२ । ततः ॐ रुद्राय० ५३ । 3ॐ algo 
ye | 54 स्कन्दाय ५५। ॐ विष्णवे० ५६ | ॐ ब्रह्मगे० ५७ । ॐ इन्द्राय० 
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५८ । औँ यमाय० ५९ | 34 कालाय० ६० । ॐ चित्रगुप्ताय० ६१ | ॐ अग्नये० 
६२ । ॐ ART: स्वाहा इदमःद्भयो न मम ६३ | ३ महामार० ६४ | ३४ इन्द्राय ० 
६५ । ॐ इन्द्राण्यै ६६ | ॐ वरुणाय० ६७। ॐ सर्पाय० ६८ 1 उ ब्रह्मणे० 
६९ | 84 अनन्ताय० ७० |% वासुकये० ७१ | ॐ तक्षकाय० ७२ | कर्कोटर'य० 
७३ । उ पद्माय० ७४। ३ महापद्ाय० ७५। ॐ शङ्गपालाय० ७६। 
a कम्वलाय० ७७। ॐ कुलिकाय० ७८ । 3‡ गणपतये० ७९। ॐ दुर्गायै० 
८० | उँ वायवे० ८१ | उम आकाशाय० ८२ | ॐ अश्विदेवाम्याँ ० ८३। 
इससे होम करके पीठदेवता-होम करे | 
उ झोंकारपीठादि कामरूपी ठान्तेम्यो नमः स्वाहा इति पीठेम्यो नमः ८४ | 
इससे पीठों के लिए नमस्कार करके : 
ॐ म॑ मण्डकादिपरतत्वान्तपीठदेवताभ्यो नमः स्वाहा० ८५ । 
इससे होम करके मण्डकादि पृथक्‌-पृथक्‌ नामों से होम करने के वाद 
इस प्रकार आवरण-देवता-होम करे : 
३ गं गणपतये० ८६ | ॐ; क्षे क्षेत्रपालाय ८७। ३५ पं पदुकाम्पो० ८८ | 
ॐ वं वटुकत्रयाय० ८२। ॐ अं अग्निमुखवेतालाय० Qoil ॐ; प्र प्रेतवाहन- 
वेतालाय० ९१। & जं ज्वालामुखवेतालाय० ९२। ॐ धू धुम्राक्षवेतालाय० 
९३ | 3 जं जयाये० ९४। ॐ वि विजयायै ९५। ७ ज जयत्ये> ९६। 
ॐ अं अपराजितायै० ९७ । 3% नि नित्यायै नमः स्वाहा० ९८ | 3३+ वि faa- 
सिन्यै० ९९ | ॐ द दोग्भ्रयं० १०० | ॐ मं अघोरायै १०१ | ॐ मं मङ्गलायै) 
: १०२ । ॐ हं हंसवाहिन्यै ब्राह्मयै विच्चे नमः स्वाहा इद ब्राह्मये नमः० १०३ | 
३४ eat वृषमवाहिन्यै माहेश्वरे विच्चे नमः स्वाहा० १०४ | ॐ क्लीं 'मयूरवाहिन्यै 
कौमाय विच्चे नमः स्वाहा० १०५। ॐ श्रीं गरुडवाहिन्यै वैशाख्यै विच्चे नमः 
स्वाहा १०६ । ॐ दं दष्ट्रोदतवसुभ्धरायै वाराह्यो नमः स्वाहा १०७। ॐ ext 
स्तम्मोद्धवायै नारसिह्य विच्चे नमः स्वाहा १०८ । ॐ लों गजवाहिन्ये Orne विच्चे 
'नमः स्वाहा १०९। X खें गणनाथपरिवारायै सदा स्ट्रेण सयुक्तायै चण्डमुण्ड- 
मण्डिताये सिहारूढाये चामुण्डायै विच्चे नमः स्वाहा ११०। ॐ ह्वीं हेमगर्मायै 
नन्दायै विद्ये नमः स्वाहा १११। ॐ हीं सुरक्तायै रक्तदन्तिकायै विच्चे नमः 
स्वाहा ११२। ॐ हीं नीलाये शाकम्मय विच्चे. नम: स्वाहा ११३। ॐ हीं 
* गर्वरूपातिहारिण्यै दुर्गायै विच्चे नमः स्वाहा ११४। ॐ हो दष्ट्राञ्चितमुखाये 
नीलपात्रशिरोधराये मीमायै विच्चे नमः स्वाहा ११५ । ॐ हों तेजोमण्डलदुर्घर्षायै 
वरदायै भ्रामये विच्चे नमः स्वाहा ११६। ॐ यं यक्षिण्ये० ११७] ॐ कं 
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कालिकायै ११८ । ॐ सं सुरश्रेष्ठाया० ११९ | & दं दशाननायै० १२० | ॐ रं 
Wo १२१ । उद प्रे प्रीत्ये> १२२। ॐ वं विश्वेश्वय० १२३। ॐ अं अष्टा- 
दशभुजाये मनोमवायै १२४.॥ 3 अणिम्गे० १२५। ३५ महिम्ने० १२७। 
३३ लघिम्ने १२७ । ३४ गरिम्णे० १२८ । ॐ प्राप्यै० १२९ । ३+ प्राकाम्ये० 
१३० | ॐ ईशितापै० १३१ । ॐ वशितायै० १३२ । ॐ असिताङ्गभैरवाय० 
१२३३ । Š smo १३४। अँ चण्डमै० १३५ । ॐ क्रोधमै० १३६। ळक 
उन्मत्तमं १३७ । अ कपालभे० १३८ । ॐ मीषणभँ० १३९ | ॐ संहारमं० 


१४० | 
इससे होम करके लोकपालों के लिए इस प्रकार होम करे : 


ah लं वज्नहस्ताय सुराधिपतये इन्द्राय० १४१ | & रं शक्तिहस्ताय तेजोधिपतये 
अग्नपे० १४२ | 84 म दण्डहस्ताय प्रेताधिपतये यमाय० १४३ । ॐ; क्षं खज्भहस्ताय 
रक्षोधिपतये निऋताय ० १४४ ३ वं पाशहस्ताय जलाधिपतये वरुणाय ० १४५३४ यं 
अकुशहस्ताय प्राणाधिपतये वायवे १४६ | ॐ सं गदाहस्ताय नक्षत्राधिपतये० १४७ 
ॐ हं त्रिशुलहस्ताय विद्याधिपतये ईशानाय० १४८ । इति होमं कृत्वा तत 
अ गु गुरुभ्योनम: १४९ | 3# पं परमगुरुम्यो १५० । 3४ पं परमेछिगुरुम्यो० 


१५१ । ॐ गं गणेशाय० १५२ । ॐ हं हरये० १५३ | ॐ हं हराय० ११४ | 


इन देवताओं के लिए एक-एक चरु, तिल और घी की आहुतियाँ देनी 
चाहिये । इसके बाद पूर्वोक्त सभी न्यास करके, अग्नि मे पीठपूजा करके अग्नि में 


देवी का आवाहन करके, पञ्चोपचारों से पुजा करके अग्नि के मध्यभाग में : 


& ह्वीं महालक्षम्ये विच्चे नम: स्वाहा इद मह्दालक्ष्म्ै न मम इति सर्वत्र | 
` तदृक्षिणमागे । ४ एं महाकाल्यै विच्चे नमः स्वाहा । देव्या वाममागे | ॐ बली 


महासरस्वत्यै विच्चे नमः स्वाहा ३ | 
इनसे तीन आहुतियाँ देकर वहीं पुन: देवी के दाहिने भाग में : 


ॐ क्षम्रौ सिहाय नमः स्वाहा १। ॐहू महिषाय नमः स्वाहा २। 
34 हसो हसे गौरीरद्राम्यास्‌० ३। देव्याः पृष्ठमागे लक्ष्मीसान्निष्ये। ॐ लक्ष्मी 


हृषोकेशाम्यां० ४,।. देव्या पृष्ठमागे | ॐ ए विरञ्चये० ५। 
होम करके पुन 


अँ हू कं कालाय नमः १ । ३३ रु रुद्राय नमः २। ॐ सं सिंहाय नमः ३। 
aá म मृत्यवे-नमः ४। Š व विजयाय नमः स्वाहा ५ | ॐ गं गणेशाय० ६। 


३ मं महिषाय० | ॐ भ भंरवाय० ८। 
इससे होम करके विष्णुमाया आदि का होम करे : 


ॐ विष्णुमायाये० १। ४० चेतनाये० २ | 5५ बुद्धघे० ३ । ॐ‡ निद्रायै० ४। 
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a4 छुधाये० ५ । उम छायाये० ६। ॐ शक्त्ये० ७) ॐ तृष्णाये० ८ । s 
क्षात्ये० ९। अँ जात्यैः १०। ॐलनाये० ११। ॐ शांत्ये० १२। ॐ 
sato १३। ॐ कांत्ये० १४। ॐ लक्ष्ये १५] 34 घृत्ये० १६। 3 
Ezio १७ | ४४ दयाये० १८ । gago १९। ॐ gato २० । a 
मात्रे) २१ । उऊ भ्रांत्ये० २२। | 

इससे होम करके इस प्रकार रंगहोम करे : 

उ> हां ह६११। sei fro, | हृशि०३। ॐ हूँ क० ४। 
अँ हाँ ने० ५॥ ॐ | अ० ६। इति हुत्वा | ॐ नालाय० १। ॐ मूलाय० 
R । ॐ पद्माय० ३ | ॐ महापद्माय० ४। ` ॐ आधारशक्तये० ५। 3 कुर्याय० 
६ । ॐ शेषाय०७ | 3% पृथिव्ये० ८ | 

इस प्रकार होम करके | 

_ ततो मूलेन झतमेकादशाधिकामाउ्याहुति हुत्वा पायसतिलपलाशपुष्प- 

सषेपप्रुगीफललाजदूर्वाकुरयवबिल्वफलरक्तचन्दनगुग्गुलद्रव्याणि मितमिश्र- 
पायसमेव वा प्रयोगोक्तद्रव्येण वा अगंलाकीलकरहस्येः प्रति्लोकं gai 
कृतस्य जपस्य दशांशेन प्रतिश्लोकं सप्तशतीमन्त्रेणोक्तद्रव्याणि तिळपायसं 
वा जहुयात्‌ | कवचाहुतिनिषेधः | अध्यायसमासौ महाहु्त मस्त्रेण हुत्वा 
उवाचस्थले च पत्रपुष्पफलेहॉम: | 

इसके वाद मूलमन्त्र से एक सौ ग्यारह घी की आहुति देकर खीर, तिल, 
पलाश का फूल, सरसों, सुपारो, लावा; दूब, बेल का फल, लाल चन्दन, गुग्गुल 
इन द्रव्यों को अथवा प्रयोगोक्त प्रकार से मिश्रित खीर को ही अर्गला, कीलक 
और रहस्यों के प्रति्लोक से आहुति देकर जप के दशांश से प्रतिश्ञोक सप्तशती 
मन्त्र से उक्त द्रव्यो को अथवा तिल भौर खीर की आहुति देवे | कवच की 
आहुति का निषेध है ।' प्रति अध्याय के अन्त में महा-आहुति मन्त्रः से होम 
करके उवाच-स्थल पर पत्र, पुष्प ओर फल से होम करना चाहिये | 


१ चण्डोस्तव में प्रतिक्लोक एक आहुति देने का विधान है | कवच के मन्त्रो 
से होम करने का निपैध है। मूर्खतावश जो कवच से होम करता है उसकी 
मृत्यु हो जाती है ओर वह नरक प्राप्त करता है । इसमें यह कथा प्रमाणहै कि 
दुर्गापरायण महा दैत्य अन्धकासुर ने कवच के wat से ही दुर्गाहोम में 
आहुतियाँ डाली थीं और इस कारण शिवजी ने उसे मार डाला था | 

२ प्रति अध्याय के अन्त में महा आहुति देने का मन्त्र यह है : “34 नमो देव्यै 
महादेव्यै शिवायै सततं नम: नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतामु ty” 
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यद्वो "तसोदेव्ये० इत्यनेन .नत्रार्णेन वा जपदशांशहोमः | एवं होमं 
कृत्वा gnais च दत्ता जयजयशाब्दान्कारयेत्‌ । ततः पुनः प्रधानहोमं 
amà सपरिवाराये सवाहनायै सायुधाये वारमवबीजाधिष्ठात्र्ये महाकाल्ये 
महाहुति समपंयामि नमः स्वाहा । इस मन्त्र से कंथ का फल, दो पान सहित 


कुंकुम, अक्षत तथा पुष्पों से अर्भ्याचत घी सहित होम करना चाहिये । 
इसी प्रकार द्वितीय अध्याय के अन्त में : 


ॐ नमो देव्यै० सांगाये सपरिवारायै सवाहनायै सायुधायै लक्ष्मीबीजाधिछठात्र्ये 
महालक्ष्म्यं महाहुति समर्पयामि नमः स्वाहा । इससे नारियल के फल को घी 


सहित होम करे | 


इसी प्रकार तृतीय अध्याय के अन्त में : ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवाये 
सततं नम: | नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता: स्मताम्‌ । अष्टाविशति- 
वर्णात्मिकाये महालक्ष्म्यै महाहुति समपर्याम नमः स्वाहा । इससे घी, मधु और 


पुष्प का होम करे । 


इसी प्रकार चोथे अध्याय के अन्त में ३५ नमो दे० निवर्णात्मिकाये शक्ति- 
लक्ष्म्ये महाहुति समपंयामि नमः स्वाहा। इससे घी के साथ सुपारी का 


होम करे | 


पाँचवें अध्याय के अन्त में 5* नमो दे० विष्णुमायादि त्रयोविशति देवतायै 
agga समपंया.म स्वाहा । इससे घी के साथ बीजपूर: फल का होम 


करना चाहिये | 


षष्ठाव्याय के अन्त में ३३ नमो दे० शताक्ष्यै धूम्राक्ष्ये महाहुति समपंयामि 


नमः स्वाहा । इससे घी के साथ नारियल का होम करना चाहिये । 


सप्तमाध्याय के अन्त में ॐ नमो दे० कर्पुरबीर्जाधष्ठात्यै काली चामुण्डादेब्यै 
महाहुति समपंयामि नमः स्वाहा । इससे घी सांहत कूष्माण्डफल के, टुकड़ों 


का होम करना चाहिये | 


अष्टमाध्याय के अन्त में ॐ नमो दे० अष्टमातृका सहितायै रक्ताक्ष्यै देव्यै 
महाइति समर्पयामि नमः स्वाहा | इससे घी के साथ गन्ने की गडेरी का होम 


करना चाहिये। 


नवमाध्याय के अन्त में ॐ नमो दे० वाग्मवबीजाधिष्ठात्र्ये महाकाल्यै महाहुति 
समपयामि नमः स्वाहा । इससे पुनः कुष्माण्ड खण्ड तथा गन्ने की गडेरी का 


घी के साथ होम करना चाहिये | 


दसवें अध्याय के अन्त में ॐ नमो दे० सिंहवाहनायै त्रिशूलपाश धारिण्यै 
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कृत्वा ततोग्निपूजनं ग्रहपूजनं पीठे वरुणदेवतापूजनं च कृत्वा इस्द्रादिदश- 
दिक्पालेभ्यो बलि निवेद्य मेखलोपरि afg: परिषिच्यात्मनि पावकं योज- 
यित्वा छागा्पशुमाषभक्तकूष्माण्डानां नारिकेलस्य वा बलि दत्ता पूर्णाहुति 
दद्यात्‌ । 

अथवा “32 नमोदेव्यैः इससे नवाण से या जप का दशांश होम करना चाहिये। 
इस प्रकार हम करके पुष्पाञ्जलि देकर जय जय ध्वनि करे | इसके बाद पुनः 
प्रधान होम करके अग्निपूजन, ग्रहपूजन तथा पीठ पर वरुण देवता पूजन करके इन्द्र 
आदि दश दिक्पालों के लिए बलि निवेदन करके मेखला के ऊपर जल से सोत्र 
कर आने में पावक को जोड़कर बकरे आदि पशु, उड़द, भात, कुष्माण्ड तथा 
नारियल की बलि देकर इस प्रकार पूर्णाहुति देवे । 


प्रक्षाक्ततिपाणिपाद: आचम्य “देशकालो संकीर्त्य कृतस्य अमुकचण्डी- 
होमस्य सम्पूर्णतासिद्धधर्थं पूर्णाहुतिह्रोममहं करिष्ये |” इति संकल्प्य 
होमावशिष्टेनाज्येन स्रुचं पूरयित्वा तदग्रे पुष्पफलवस्त्रयुतं' नारिकेछादि- 
चन्दनमालादियुतं निधाय तां खरुवेणाच्छाद्य उत्थाय तयोर्मुलं नाभौ कृत्वा 
मूलमन्त्रं धौषडण्तं पठित्वा । ३» इतः पूर्व प्राणबुद्धिदेहधर्माधिकारतो 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थासु मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्धघामुदरेण शिइना 
यत्स्मृतं यदुक्तं यत्कृतं तत्सर्वं देव्यर्पणं भवतु ब्रह्माणं भवतु स्वाहा । इति 
पूर्णाहुति दद्यात्‌ | 

हाथ-पैर धोकर आचमन करके “देशकालौ संकीर्त्य कृतस्य अमुक चण्डी 
महोत्सवस्य सम्पूर्णतासिद्धधर्थं पूर्णाहुतिहोममहं करिष्ये।'' इससे संकल्प करके 
होम से बचे घी से स्रुवा भर कर उसके आगे पुष्प-फल-वस्त्र-युक्त नारियल, केला, 
चन्दन, माला आदि रख कर उसे स्रुवा से ढक कर उठकर दोनों के मूल को नामि 


न > डी 
महाहुति समर्पयामि नमः स्वाहा । इससे घी के साथ मातुलिङ्ग फल का होम 


करना चाहिये | 

ग्यारहवें अध्याय के अन्त में : ॐ नमो दे० स्वनारायण्यै महाहुति समप 
यामि नमः स्वाहा । इससे घी सहित अनार का फल होम करे | 

वारहवें अध्याय के अन्त में ॐ नमो दे० बालाये त्रिपुरसुन्दये महार्हुति 
समपयामि नमः स्वाहा । इससे घी सहित वेल का होम करना चाहिये । 

तेरहवें अध्याय के अन्त में : ॐ नमो दे० श्री त्रिपुरसुन्दय श्रीविद्यायै 
महाहुति समर्पयामि नमः स्वाहा | इससे घो सहित केले के फल का होम 
करना चाहिये | इस प्रकार प्रत्येक अध्याय के अन्त में महाआहुति देना चाहिये | 
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पर करके मूल मन्त्र में अन्त में वोषट्‌ लगाकर पढ़ कर '3* इत: पुर्व प्राणबुद्धि देह- 
धर्माधिकारतो जाग्रतस्वप्नसुषुप्त्यवस्थासु मनसा वाचा हस्ताम्यां पद्म्यां उदरेण 
शिश्ना यत्स्मृतं यदुक्त यत्कृतं तत्सर्वं देव्यपंण भवतु ब्रह्मापंण भवतु स्वाहा ।' इससे 
पूर्णाहुति देवे । 
इस प्रकार पूर्णाहुति देकर अग्नि से प्रार्थना करे । 
“मोभो बल्ले महाशक्ते सर्वकमंप्रसाधक । कर्मान्तरेपि सम्प्राप्ते सालिध्यं 
कुरु सादरम्‌ |” 
seater सम्प्राथ्ये बिवृजेत्‌ | इति होमं कृत्वा दक्षिणां च दत्ता वल्लौ 
पवित्रे निक्षिप्य प्रणीताम्बु भुवि क्षिप्त्वा सकुशान्परिधीनग्नौ क्षिपेत्‌ । इति 
होमं समाप्य होमदशांशतो दुग्धमिश्चितजलेन मूलमस्त्रान्ते अषुकचण्डीं 
तर्पयामि इति तपंणं कृत्वा तपंणदद्यांशेन मुलमन्त्रान्ते सिश्चामि इत्यभिषेकं 
कुर्यात्‌ | ततो नानाविधेरञ्द्वं जसत्तमान्भोजयित्वा तेभ्यो दक्षिणां दत्वा 
्यूनसंपूर्णंतां वाचयेत्‌ | इति पंचांगकृतेन मंत्रः सिद्धो भवति । एवं सिद्धे 
मन्त्रे मन्त्री प्रयोगान्साधयेत्‌ | 
इससे अग्नि से प्राथना करके उसका विसर्जन करे । इस प्रकार होम करके 
दक्षिणा" देकर पवित्री अग्नि में फॅक कर प्रणीतापात्र का जल भूमि पर फेंक कर 
कुश सहित परिधिः; को अग्नि में डाल देवे। इस प्रकार होम समाप्त करके 


१ सुवणमथुतं दद्याल्लक्षेदंश सुवर्णकम्‌ | दक्षिणास्तु प्रदातव्या यथा हमे तथा 
जपे | मतान्तरे : i 

आचार्याय शतं तद्ध तदर्धमष्टो च गोमिथुनानि सुवणंचतुष्ट्यं च दष्यात्‌ । 
argia निष्कद्दयं Mat च क्रत्विग्म्यः प्रत्येक निष्कत्रय गोमिथुनं च दद्यात्‌ | इदं 
सहस्र घण्ड्यां तदर्ध शतचण्ड्यां तदधं नवचण्ड्यां अशक्तौ सर्वेभ्यः सुवर्ण आचार्याय 
द्विगुण दद्यात्‌ । 

अर्थात्‌ दक्षिणा में दश हजार या दश लाख सुवर्ण देवे । जैसे होम में दक्षिणा 
दी जाती है वैसे ही जप में भो दी जाती । दूसरे मत के अनुसार आचार्य को 
आधा पांच हजार या पांच लाख अथवा ढाई हजार या ढाई लाख अथवा 
आठ जोड़ी गाय तथा चार सुवणं देवे । ब्राह्मण को दो निष्क और दो गाय, 
ऋत्विजों में से प्रत्येक को तीन-तीन निष्क और दो गाय देवे । यह सहस्रचण्डी के 
लिए नियम है । शतचण्डी में उसका आधा, नवचण्डी, में उसका आधा और असमथ 
होने पर सबको एक-एक सुवर्ण तथा आचार्य को दूना देवे। 
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होम से दशांश ga मिश्रित जल! से मूलमन्त्र के अन्त में “ame < झं 
तर्पयामि” इससे तर्पण करके तर्पण के दशांश से मूलमन्त्र के अन्त मे oa 
जोड़कर उससे अभिषेक करे । इसके वाद अनेक प्रकार के arn से उत्तम 
ब्राह्मणों" को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर न्युन सम्पूर्णता? का वाचन 


१ विशुद्धेश्वरतन्त्र र छकेबसनल मे कहा यया हे! पा GG ज कहा गया है: तर्पण चन्दन तोमैस्तीर्थतोयरथो. पुना 
गुरूपदिष्मागंण मधुना वाथ तप॑येत्‌ | तनत्रन्तंरेपि--तीर्थतो येन दुग्धेन सपिषा 
मधुनापि च । गन्धोदकेत वा कुर्यात्‌ सर्वत्र साधकोत्तमः | मूलान्ते adag 
तर्पयामि ततः परम्‌ । स्वाहान्तं तपयेभ्मन्त्री यथा संख्या विधानतः | तर्पण च 
प्रकुर्वंति द्वितोयान्तमथोचरन | | 

अर्थात्‌ चन्दन के जल से, तीर्थ के जल से, मधु से या गुरू द्वारा उपदिष्ट 
माग से तर्पण करना चाहिये। दूसरे qa में कहा गया है: तोथं जल से 
दुग्ध से, घी से, मधु से या गन्धोदक से साधक सर्वत्र तर्पण करे | मूलमन्त्र के 
अन्त में नाम का उच्चारण करके उसके आगे अभिषेक विधि : adafa के बाद 
“स्वाहा” रख कर 'तर्पण' का द्वितीयान्त उच्चारण करते हुये साधक तर्पण करे i 


२ मूलविद्यां agad तदन्ते देवतामिधास्‌ । तदन्ते चामिषिचामि नमोन्तो 
चाभिपेचनम्‌ ॥ इत्युचार्यमुध्निदेशे चिभ्त यित्वा स्वमन्त्रकम्‌ । अधिकांस्वीय संख्यां 
विधाय तदनन्तरम्‌ । “तत्र सक्चिन्तयेहेवी सांगावरण देवताम्‌ ॥ क्षिपेत्तोय यथा 
सर्य गणान्‌ सिचेत्सकृत्सकृतु ; ` S 

अर्थात्‌ मुल विद्या का उच्चारण करके उसके अन्त में देव 
चाहिये । उसके अन्त में “अभिषिचामि नमः” बोले | ae ere fe 
amag" बोल करके सिरप्रदेश में अपने मन्त्र का चिन्तन करके अपनी अधिक 
सख्या करके तदन्तर अङ्ग और आचरण सहित देवी का चिन्तन करे । संख्या के 
अनुसार जल छिड़क कर गणों का एक-एक बार सिचन करे | 

३ ब्राह्मणमोजन विधि : अभिषेक समाप्यैवममिषैकाइशांशत: | ब्राह्मणा- 
न्देवताबुध्या भोजयेत्साधकोत्तम: । तन्त्रान्तरेपि--सहत्न चण्ड्यां aga लक्षचण्ड्यां 
लक्षं कोटिचण्ड्यां कोटि तथेव शतचण्ड्या शत नवचण्ड्यां नव ब्राह्मणान्‌ मोजयेदेव 
सुवासिनी कुमारी मोजन च कारयेन्‌ । तन्त्रान्तरेपि--|वमवे सति यो मोहान्न 
कुर्याद्विधिविस्तरम्‌ । न तत्फलमवाप्नोति देवद्रोहो स उच्यते | 

ब्रह्मणमोजन विधि : देवता बुद्धि से साधक ब्राह्मणों को मोजन करावे | 
दूसरे तन्त्र में कहा गया है : सहस्नचण्डी में एक हजार ब्राह्मणों को, लक्षचण्डी में 
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२५० हिम्दो मन्त्रमहार्णव 
करावे । इस प्रकार पञ्चाङ्गपूर्वेक कर्म करने से मन्त्र सिद्ध होता है। इस प्रकार 
मन्त्र फे सिद्ध हो जाने पर साधक प्रयोगों को सिद्ध करे । 

अथ कुमारीपूजा प्रयोग : 

पूजादिनात्पूर्वदिने गंधपुष्पाक्षतादिभिर्मूलेन भगवत्कुमारी पूजार्थं त्वं 
मया निमंत्रितासि मां कृतार्थयेति निमन्त्रतां प्रातराहूय प्रदक्षिणीकृत्यो- 
aimi: स्नापयित्वा गंघतँलेन शरीर संस्कर्याकेशं परिप्कृत्य लारे 
fagi नयनयोः कज्जलं सर्वा चंदनं दत्त्वा वस्त्राळंकारेराभूष्य पूजागृह- 
मानीय पादौ प्रक्षाल्य भध्दळपीठोपरि समावेश्य ताम्बूलेन मुखं संशोध्य 
देशकाली स्मृस्वामुकसिद्धयर्थं श्री दुर्गादेवीप्रीत्यथ॑ कुमारीणां पूजनं करिप्ये 
इति संकल्प्य न्यासं कुर्यात्‌ । 
* पूजा के दिन से पुव दिन गन्ध, पुष्प तथा अक्षत आदि के द्वारा मूलमन्त्र सहित 
“मगवत्कुमारी पूजार्थ त्वं मया निमन्त्रितासि मां इतार्थयेति ।”” इससे निमन्त्रित 
कन्या को प्रातः बुला कर उसकी प्रदक्षिणा करके उबटन आदि से स्नान कराकर 
गन्ध तथा तेल से शरीर का संस्कार करके नख से शिखा तक परिष्कार करके 
ललाट में सिन्दूर, आँखों में काजल, सारे शरोर में चन्दन लगाकर वरू तथा 
अलङ्कारो से भूषित करके पुजा घर में लाकर पैर धोकर अध्दल पीठ पर बंठाकर 
ताम्बूल से मुख शुद्ध करा कर “देशकालौ स्मृत्वामुक fasad श्री दुर्गा sew! 
कुमारीणां पूजन करिष्ये” इससे संकल्प करके न्यास करे | k 

षडङ्गन्यास : ॐ बलां कुमारिके हृदयाय नमः १ । ३३ बलों कुमारिके 
शिरसे स्वाहा २ | ॐ बलं कुमारिके शिखायै वषट्‌ ३ । ॐ वले कुमारिके कवचाय 
हुम्‌ ४ । ॐ क्लौं कुमारिके नेत्रत्रयाय वोषटू ५। ॐ बलः कुमारिके अस्नाय 
me ६ । 

इससे पडङ्ग विन्यास करके इसी विधि से करांगन्यास करे। इस प्रकार 
न्यास करके व्यान करे। 


ध्यान : “59 बालरूपां च त्र॑लोक्यसुन्दरीं वरर्वाणनीम्‌ | नानालङ्कार- 


FOS simon या स 7 
एक लाख ब्राह्मणों को तथा कोटिचण्डी में एक करोड़ ब्राह्मणों को, शतचण्डी में 
सौ ब्राह्मणों को, नव चण्डी में नव ब्राह्मणों को साधक भोजन करावे । इसी 
प्रकार उत्तम TS धारण की हुई कुमारियों को भी भोजन कराना चाहिये। धन 
रहने पर भी यदि कोई विस्तारपूर्वक विधि नहीं करता तो उसे उसका फल नहीं 
मिलता तथा वह देवद्रोही कहलाता है । 
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द्वितोय तरङ्ग २५१ 
नन्नाङ्गी भद्रविद्याप्रकाशिनीम्‌ ॥ १ ॥ चारुहास्यां म हानन्दहृदयां 
शुभाम्‌ । शंखकुन्देन्दुधवलां द्विभुजां वरदामयाम्‌ ॥ R ॥'” bis 
इस प्रकार ध्यान करके अपने शिर पर फूल डाल कर आवाहन करे : 
मन्त्राक्षरमयीं लक्ष्मीमातूणां रूपधारिणीम्‌ | नवदुर्गात्मिका साक्षा- 
त्कन्यामावाहयाम्यहम्‌ ॥ १॥ 

इससे आवाहन करके : 

“8 ह्लं कुलकुमारिकायैँ' नमः इदं पाद्यं एवमिदमर्ध्यमिदमाचमनीयः 
मिदमनुलेपनमेतेऽक्षताः एतानि पुष्पाणि एष धूप: एष दीपः इदं ने वेद्यमिदे 
ताम्बूलमिति” : 

इससे पुजा करके उपयुक्त षडङ्गन्यास मन्त्र से पडङ्ग पूजा करे । इसके बाद 
“ हो हंस: कुलकुमारिके पुष्पाञ्जलि समर्पयामि’ इससे तीन पुष्पाञ्जलि देकर 
नव नामों से इस प्रकार पुजा करे : । 

ॐ हों कौमायें नमः १ । ॐ हीं त्रिपुराये नमः २ । ॐ हो कल्याण्यै नमः 
३। ॐ हीं रोहिण्यै नम: ४। ॐ ह्वीं कामिन्यै नमः ५॥ उ ह्लीं चण्डिकायै 
नम: ६। ॐ हीं शांकये नमः-७। ॐ हीं दुर्ये नमः ८। ॐ हु सुभद्रायै 
नम: ९ | 

इन नामों से पूजा करके मुल मन्त्र से तीन पुष्पाञ्जलि देकर प्रदक्षिणा करके 
प्रणाम करे । उसमें मन्त्र यह है : 1; 

“5 जगत्यूज्ये sitet सवंशक्तिस्वरूपिणि॥ पूजां गृहाण कौमारि 
जगस्मातनंमोस्तु ते ॥ १ ॥ त्रिपुरां त्रिगुणां धात्री ज्ञानमागंस्वरूपिणीम्‌ | 
त्रैलोक्यवन्दिता देवों त्रिमूति पूजयाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ कालात्मिकां कालभीतां 
कारुण्यहृदयां शिवाम्‌ । कारुण्य जननीं नित्यां कल्याणी पूजयाम्यहम्‌ 
॥ ३ ॥ अणिमादिगुणोपेतामकारादिस्वरात्मिकाम्‌ ॥ शक्तिभेदात्मिकां लक्ष्मी 
रोहिणीं पुजयाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ कलाधारां कलाख्पां कालचण्डस्वरूपिणीम्‌ | 
कामदां करुणाधारां कामिनीं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ५॥ चण्डधारां चण्डमायां 


चण्डमुण्डविनाशिनीम्‌ । प्रणमामि च दवेशी चण्डिकां पुज्याम्यहम्‌ ॥ ६॥ 


१ वाग्मवेन वपुःक्षोम मायाबीजे गुणाष्टकम्‌ । थ्रियोबीजे श्रियो लाभो मायाबीजे 
fega: ॥ भंरवेण तु वीजेन खे चरेद्द सुरादिभि | 

अर्थात्‌ वाग्मववीज से शरीर में क्षोम, मायावीज से आठ गुणा फल, श्रीबीज से 
श्री का लाम, मायाबीज से शत्रु का नाश तथा मरववीज से साधक आकाश मे 
देवता आदि के साथ विचरण करता हे। 
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RUR हिन्दी मन्त्र महाण्ये 
सुखानंदकरों शान्ता सवंदेवनमस्कृताम्‌ | सर्वभूतात्मिकां देवों शाङ्करी 
पूज्याम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ दुर्गमे दुस्तरे चंव दुःखत्रयविनाशिनीम्‌ | पूजयामि 
सदा भक्त्या दुर्गा दुगे नमाम्यहम्‌ ॥ ८॥ सुन्दरी स्थर्णवर्णाभां सुखसौ भाग्य 
दायिनीम्‌ | सुभद्रजननी देवीं सुभद्रा प्रणमाग्यहम्‌ ॥ ६ N” 
T इससे प्रणाम करके उसके अङ्ग में दुर्गा का आवाहन करके पोडश नामों से 
इस प्रकार पूजा करे । 

ॐ ह्लीं उमायै नम: १। ॐ हीं शूलधारिण्ये नम: २। ॐ हो खेचय नमः 
३। ॐ ह्लीं चत्त्ररवासिन्ये नमः ४। 34 हों सुगन्धनासिकाये नम: ५। उ 
हीं सर्वधारिण्ये नमः ६। ॐ ह्वीं चण्डिकाये नमः ७। ॐ हीं सोमद्रिकाये नमः 
८। उ हो अशोकवासिन्ये नम: ९। ॐ हीं वज्जधारिण्ये नमः १०। हीं 
ललितायै नमः ११। ३३ हीं सिंहवाहिन्ये नमः १२। ॐ gt मगवत्ये नमः 
१३। ॐ ह्लीं चिध्यवासिन्ये नम: १४। & gi महावलाये नमः १५। ॐ ह्लौं 
भूतलवासिन्ये नमः १६ । 

इससे पुजा करके साष्टाङ्ग प्रणाम करे । 

` इति कुमारीपुजन 


_ अथ छागादिबलिदानप्रयोगः | 

अर्थरात्रे taca सर्वक्षणोपेतं छागादिपशुमानीय । “२ वाराही 
यमुना गंगा करतोया सरस्वती | कावेरी चन्द्रभाणा, च सिन्धु 
भँरवसागरा: | अजस्ताने महेशानि सान्निघ्यमिह कल्पय । पशुपाश- 
विना्ाय हेमकूटस्थिताय च ॥२॥ पराय परमेष्ठिने हुंकाराय च 
मर्तमे ॥ इति पठित्वा मूलेन स्नापयित्वा सिन्दुरमाल्यादिनालङृत्य देव्यंग्र 
निवाय गन्धमित्रि ताघ्योदिकेन मूलेन त्रि: ater कृताञ्जलिः प्रार्थयेत्‌ | 

आधी रात को सब लक्षणों से युक्त पाँच वषं के बकरे आदि पशु को लाकर 
ay वाराही यमुना गङ्गा करतोया सरस्वती । कावेरी चन्द्रमागा च सिन्धुभेरथ 
सागराः ॥ १ ॥ ` अजस्ताने महेशानि सान्निध्यमिह कल्पय । पशुपाश विनाशाय 
हेमकूटस्थिताय AN २॥ पराय परमेष्ठिने हुंकाराय च iàn ३॥ ag 
पढ़ कर मूलमन्त्र से स्नान कराकर सिन्दूर और माला से उसे अलंकृत करके देवी 
के सामने रख कर गन्धमिश्षित अर्घोदक से मूलमन्त्र से तीन बार संप्रोक्षण करके 
हाथ जोड़ कर प्रार्थना करे | 

“छाग त्वं बरिरूपेण महामाग्यादुपस्थितः | प्रणमामि सदा भक्त्या 
efit बलिरूपिंगम्‌ ॥ १॥ चण्डिकाप्रीतिकामस्य दातुरापढिनाशिने | 
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ढितौय तरङ्ग २५३ 


चण्डिकावलिरूपाय बले तुभ्यं नमोनमः ॥ २॥ amd ma: er: 
स्वयमेव स्वयंभुवा । अतस्त्वां घातयिष्यामि तस्मायज्ञे वधोऽवधः || Ti 

इससे प्रार्थना करके इस प्रकार पांश्वपुजन करे : t 

पाश्वे : ॐ जयन्त्यै नम: १ । ॐ मंगलायै नमः २। 5» काल्ये नमः ३। 
S मद्रकाल्यै नमः ४। ॐ मानस्तोकाये नमः ५। 3 चिजयाये नमः Rl 3ॐ 
अपराजिताये नम: ७। मध्ये : &अनन्ताये नम: ८। 

इससे पूजा करके प्रत्यङ्ग की इस प्रकार पूजा करे : 

a रुधिरवदनाये नमः इति शिरसि १। ॐ चण्डिकायै नमः इति कपोले 

२। ॐ चन्द्रार्काम्या नमः इति agai: ३ । ॐ बृहस्पतये नमः इति कर्णयोः 
४ । ॐ सरस्वत्ये नमः इति नासायास्‌ ५ । ५ उप्रदन्तिकायै नमः इति जिह्वायाम्‌ 
६। ॐ महादन्तिकाये नमः इति ग्रीवायाम्‌ ७। ॐ पृथिव्ये नमः इति उदरे 
८। ॐ धर्माय नमः इति जंघाचतुष्टये ९। 

इससे पूजा करके जल लेकर : 

हीं श्रीं वरुणमंडलाधिष्ठितविग्रहाय॑ पशुरूप चण्डिकायै इम पश 
प्रोक्षामि स्वाहा | i 

इससे पशु का प्रोक्षण करके तिल, कुग तया जल लेकर: 

, देशकाली संकीत्य अमुकगोत्र: श्री अमुक दार्माहंछागसमसंख्याक- 
पंचवर्षावच्छिन्नश्रीमदुदुर्गादेव्या:प्रीतिकामाःहमेता5 छागान्वह्विदेवतान्भगर्वात 
श्रीदुग देवि तुभ्यं घातयिष्ये | 

इससे सङ्कल्प करके इस प्रकार खड्ग पुजा करे । खड्ग को सामने रख कर: 

“क कृष्णं पिनाकपाणिं च कालरात्रिस्वरूपिणम्‌ |. उग्र रक्तास्य- 
नयन रक्तमाल्यानुलेपनम्‌ ॥ १॥ रक्ताम्बरधरं चव पादाहस्तं कुटुम्बिनम्‌ | 
पौयमानं च रुधिरं मुञ्ञानं क्रव्यसंहतिम्‌ ॥ रसना त्वं चण्डिकायाः 
सुरलोकप्रसाधिकाः |” 

इससे खड्ग का ध्यान करके : 

ॐ ह्वीं हीं ag at कालिकालि घञ्ेश्वरीलोहदण्डाय नमः इति 
गन्धादिभिस्त्रः संपूज्य खज्भोपरि सिन्दुरादिना ह्वौकारं विलिख्य । “ॐ 
खञ्जाय नम: इति संपुज्य बलिकर्णे पशुगायन्रीं श्रावयेत्‌ | तत्र मन्त्र: | ॐ 
हीं “बलिरूपाय विद्महे । देवीप्रियाय धीमहि । तन्नः पशुः प्रचोदयात्‌ ।” 
इति बळिकर्णे श्रावयित्वा ag हस्तेनादाय प्रार्थयेत्‌ । . जट 

“३+ ह्वी ह्ली ay आं कालिकालि वज्ञश्वरीबोहदण्डाय नम;” 
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इससे गन्ध आदि से तीन बार पुजा करके सिन्दूर आदि से Glare लिख कर 
४ ॐ खड्गाय नमः” इससे पुजा करके वलि के बकरे के कान में पशु गायत्री 
सुनावे L उसमें मन्त्र यह है: “ॐ हों बलिरूपाय fang! देवी प्रियाय 
धीमहि । तन्नः पशुः प्रचोदयात्‌ ॥”” इसे बलि के कान में सुनाकर तलवार हाथ 
में लेकर इस प्रकार प्रार्थना करे : व र : 

उ असिविशसनः सङ्गस्तीक्ष्णधारो दुरासदः । श्री गर्भो विजयश्रेव 
धर्मपाल नमोस्तु ते ॥ १ । इत्यष्टौ तव नामानि स्वयमुक्तानि वेधसा | 
नक्षत्रै कृत्तिका ते तु गुरुदेवो महेश्वरः ॥ २॥ रोहिण्यश्च शरीरं ते धाता 
देवो sarga: | पिता पितामहो देवस्त्वं मां पाल्य सवंदा ॥ २ ॥ नीलजी- 
मुतसंकाशस्तीक्षणदष्ट्र: कृशोदरः | भावशुद्धो मंहाश्च अतितेजास्तथैव a 
॥ ४ ॥ इयं येन घुता क्षोणी gaa महिषषुरः । तीक्षणंधाराय शुद्धाय तस्म 
खङ्गाय ते नमः ॥ ५॥ चण्डिकारसनासि त्वमेकघातेन घातय ॥ ६॥" 

इससे खड्ग की प्राथना करके : न का 

a बज्रासुरनाशाय देवकार्यार्थतत्पर ॥ पशु छिन्धि स्वयं शीघं 
. खद्धनाथ नमोस्तु ते ॥ १ यज्ञार्थे पशवः ger यज्ञार्थे पशुघातनम्‌ | 
अतस्त्वां घातयिष्यामि तस्माद्यज्ञे वधोष्वध: ॥ २ ॥” 
_ यह पढ़कर : का 
.. ... पशुपाद्याय विझहे । विप्रकर्णाय धीमहि । तन्नव्छाग: THRE । ` 
* ` मूलं पठित्वा श्रीदुगे देवि इमं छागर्बाछि तुभ्यमहं प्रददे इति aieea 
ag दत्वा सकलं रुधिरं मुण्डं च देव्थग्रे कृत्वा समभागेन संपूर्ण परमं 
कविर्दापमेन्मांससमीपजं दीपम्‌ । क्रों क्रो नमोस्तुनमनेन प्रतिमुण्डं 
` द्यात्ततस्तर्पयेदेभिः ।  - ` ब 
* - gamer at पाठ करके "श्री दुर्गे देवि इमं छागर्वाल. तुभ्यमहं प्रददे” इससे 
"उलि के कन्थे पर खड्ग देकर सम्पूर्ण रुधिर और मुण्ड देवी के आगे करके 
''सममागेन सम्पूर्ण परमं कविर्दापगेन्मांससमीपजं दीपम्‌ | क्रो क्रौ नमो नमः” 
इससे प्रत्येक मुण्ड देवे और इन मन्त्रों से तपण करे : _ a 
~ ॐ चामुण्डां . तर्पयामि नमः इति पूर्वे ॥ १ ॥ ३ॐ योगिनीं तर्पयामि नमः 
“ इति दक्षिणे ॥ २ ।। ॐ डाकितीं तपयामि नमः इति पश्चिमे ॥ ३ ॥ ॐ भ॑रवीं 
“agafa नमः ईति उत्तरे॥ ४॥ ॐ विदारिकां तर्पयामि नमः इति आय्न्येयास्‌ 
॥ ५ ॥ ॐ पापराक्षसी तर्पयामि नमः इति नँक्रीस्ये ॥ ६11 ॐ पूतनां तर्पयामि 
तमः इति वायव्ये uo || ॐ कालिकां तर्पयामि नम; इत्यंशान्याम्‌ ॥ 5 ॥ ` 
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इस प्रकार मांस से तर्पण करके : 


३० अद्य पञ्चवर्षावच्छिन्न श्रीदुर्गा देव्या: र छागरुधिरं 
समुण्डं विष्णुदेवतं भगवति sigi देवि तुभ्यमहं a i मी 
इससे देवी को समपित करके शेष से : 

“3४ बि गृह्हंत्विमं देवा आदित्या वसवः्तथा॥ मरुतोः येश्विनौ Ur: 
सुपर्णा: पन्नगा Fa: ॥ १ ॥ असुरा यातृधानाश्च पिशाचोरगराक्षसा: | 
डाकिन्यो यक्षवेताछा योगिन्यः पूतना: दिवा: ॥२॥ जृम्मिका: सिद्ध- 
गंधर्वा मल्ला विद्याधरा नगा: | दिक्पाला लोकपालाश्च ये च विध्नविनाश 
का: ॥ ३ ॥ जगतां शांतिकर्तारो ब्रह्माद्याश्च महर्षय: | मा विघ्नो मा च मे 
पापं मा संतु परिपंथिनः ॥ ४॥ सौम्या भवन्तु तृप्ताश्च भूतप्रेताः 
सुखावहाः ॥ ५॥” 

इससे निवेदन कर स्नान करके तिलक लगा कर “ 'खङ्गिनो शूलिनी” इस एक- 
एक लच से बा T pei करके पुष्पाञ्जलि देकर : 

“eq q भगं भगवति देहि मे । पुत्रान्देहि धनं 
सर्वकामांश्च देहि मे ।” इससे प्रार्थना करे । go 

इति पशुबलि; | 
इति श्रीदुर्गापद्धति: समाप्ता । 


श्रोगणेशायनम: | 


अथ दुर्गासप्तराती 
सङ्करप : ; 
अद्येत्यादिपूर्वा० श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताप्रीत्य्थ 
चण्डीसप्तशतीपाठाख्यं कर्म करिष्ये | तदङ्गत्वेतादौ वकचागंलाकीलकपठन- 
माद्यन्तयोरष्टोत्तरशतसंख्यनवार्णजपपूर्वक क्रमेण रात्रिसुक्तदेवीसुक्तपठनमन्त्र 
रहस्यत्रयपठनं च करिष्ये | इति संकल्प्य | 
इस प्रकार संकल्प करके : ` माया | 
“नमोदेव्व्य॑महादेव्य॑शिवायंसतत नमः । नमः प्रकृत्य॑मद्रायैनियता: 
प्रणताःस्मताम्‌ ॥” इस मन्त्र से पञ्चोपचार दारा पुस्तकपुजा करे | 
श्रीरस्तु | श्रीगणेशायनम: | ३ नमश्रण्डिकाये | 
अथ देव्याः कवचम्‌ 
विनियोग : 59 मस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः, अनुष्टुप च्छन्दः, 
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चामुण्डा देवता, अङ्गध्यासोक्तमातरो बीजम, दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम्‌, 
श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे सप्षशातीपाठाङ्कत्वेन जपे विनियोग: | | 
` ॐ नमश्वण्डिकाय : 

,मार्केण्डेय उवाच : 

३% यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नणाम्‌ | 

यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रहि पितामह ॥ १ ॥ 

ब्रह्मोवाच : 

अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभुतोप॒कारकम्‌ | देव्यास्तु कवचं पुण्यं 
तच्छणुण््र -महामुने ॥ २ ॥ प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, 
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्‌ ॥ ३ ॥ पञ्चमं स्कन्दमातेति; षष्ठं 
कात्यायनीति च । सप्तमं कालरात्रीति महाग्रोरीति चाध्ट्मम्‌ ॥ ४.॥ नवमं 
सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीतिताः । उक्तान्मेतानि नामानि ब्रह्मणंव 
महात्मना ॥ ५ ॥ अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे । विषमे दुर्गमे 
चैव भयार्ताः शरणं गताः॥ ६॥ न तेषां जायते. किचिदशुभं रणसङ्धूटे । 
नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि ॥ ७॥ य॑स्तु भवत्या स्मृता नूनं 
तेषां वृद्धिः प्रजायते । ये त्वां स्मरन्ति. देवेशि रक्षते तान्न संशयः ॥ ८॥ 


श्रो चण्डिका देवी को नमस्कार है। मह॒षि मार्कण्डेय जी ने कहा: हे 
agal जो इस संसार में अत्यन्त गोपनीय तथा मनुष्यों को सव प्रकार से रक्षा 
करने वाला हो और जो आपने अब तक किसी दूसरे के aan ase नहीं किया 
हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइये ॥ १॥ ०९८६; 
aqi जी ने कहा--हे महामुने, अत्यन्त Ja और सब प्राणियों का उपकारक 
` देवो का जो पवित्र कवच है, वह में आपसे बतलाता हूं, उसे श्रवण कीजिये ॥ २ ॥ 
प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चन्द्रघण्टा, चौथी कूष्माण्डा। प tadi 
स्कन्दमाता, छठीं कात्यायनो, सातवीं कालरात्री, आठवीं मह्दागोरो और नवीं 
सिद्धिदात्री ये नवदुर्गा हैं। इन नामों का माहात्म्य ब्रह्मा ने प्रतिपादन किया है॥३-५॥ 
` आग में जलता हुआ, युद्ध में 'शन्रुओं से घिरा हुआ अथवा अत्यन्त दुःख 
में पड़कर मयमीत होकर जो मनुष्य भगवती दुर्गा की शरण में आता है, उसका 
कुछ भी अशुभ नहीं होता । युद्ध के समय संकट में भी उसके ऊपर कोई आपत्ति 
नहीं दिखाई पड़ती । शोक, दुःखः तया 'मयु-मी उसे प्रात नहीं करते ॥ ६-७ ॥ 
5 जो मनुष्य भक्तिपुरवक, देवी बा स्मरण करता है, निश्चय हो, उसकी,, अभिवृद्धि 
होती है । हे देवेश्वारि जो तुम्हारा चिन्तन करता है, उसकी रक्षा तुम निश्चय ही 
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प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना | ऐन्द्री गजसमारूडा वैष्णवी 
गरुडासना | ९ ॥ माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना | लक्ष्मीः 
पद्मासना देवी पद्महस्ता इरिप्रिया l १०॥ चवेतरूपधरा देवी 
ईश्वरी वृषवाहना । ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता ॥ ११ ॥ 
इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमस्विताः । नानाभरणशोभाढ्या नाना- 
रव्नोपशोभिताः ॥ १२ ॥ दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः . कोधसमाकुलाः | शंखे 
चक्रं गदां शक्ति हलं च मुव्रलायुधम्‌ ॥ १३ ॥ खेटकं तोमरं चैव परशुः 
पाशमेव च | वुन्तायुध त्रिशूल च शाङ्गमायुधमुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ देत्यानां 
देहनाशाय भक्तानामभयाय च। धारयन्त्यापृधानीत्थं. देवानां च हिताय 
वे ॥ १५ ॥ नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराश्रमे | महावले महोत्साहे 
महाभयविनाशिनि ॥ १६ ॥ त्राहि मां देवि दुष्पेक्ष्ये शत्रणां.. भयतरङ्टिति | 
प्राच्याँ रक्षतु ATE आग्नेयामग्निदेवता ॥ १७ ॥ दक्षिणेप्ततु : वाराही 
TEA खञ्गघारिणी । प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्‌ वायव्यां ST खञ्ञया/रणी | प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्‌ वायव्यां मृगवाहिनी ween 
करती हो, इसमें लेण मात्र सन्देह नहीं है । चामुण्डा प्रेत पर वेठो हैं। वाराही रसे 
पर आसीन हैं । ऐन्द्री हाथी तथा वैणवी देवो गरुड पर हैं। माहेश्वरी वल पर 
areg & । कौमारी मयूर पर तथा विष्णु भगवान्‌ की प्रिया श्रीलक्ष्मी जी, जो 
हाथ में कमल लिये हुई हैं, वह कमल के आसन पर आरूढ़ हैं ॥ ८-१० ॥ 
TST धारण करके ईश्वरी देवो बेल पर और समस्त आधूषणों से सुशोमित 
ब्राह्मी हंस पर विराजमान हैं | इस प्रकार से समस्त faat सभी योगशक्तियों 
से युक्त होकर विविध माँति के आभूषणों तथा रत्नो से शोमायमान हो रही हैं। 
ये समस्त देवियाँ क्रोधयुक्त होकर रथ पर वंठी हुई दिखाई देती हैं। शङ्क, 
चक्र, गदा, शक्ति, हल, Yaa, Bes, तोमर, परशु, पाण, माला तथा त्रिशुल 
और उत्तम anga, शाङ्गधनुए आदि अपने हाथों में धारण करती हँ । ये देवियाँ 
eat का शरीर नाश करने, भक्तों को अभयदान देने तथा देवताओं के हित के 
लिए ही इन शस्रो को धारण करती हैं ॥ १३-१४ ॥ : 
महा रोद्ररूप को धारण करने वाली, अत्यन्त घोर पराक्रम वालो, महान्‌ 
वल और उत्साह वाली, महानु मय को नाश करने वाली हे देवि | तुम्हें नमस्कार 
है । कठिनता से दर्शन देनेवाली, शश्रुओं के मय को बढ़ाने वाली हे देवि! मेरी 
रक्षा करो । पूर्व दिशा में ऐन्द्री ( इन्द्रशक्ति ), अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण 
दिशा में वाराही और नंऋत्य कोण में खज्ग-धारिणी, पश्चिम दिशा में वारणी 
तथा वायुकोण में मृगवाहिनी मेरी रक्षा करे ॥ १७-१८॥ 
हिम० १७ . 
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उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी । ऊध्व॑ ब्रह्माणी मे रक्षेदधस्ताद्‌ 
वैष्णवी तथा ॥ १६ ॥ एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना । जया मे 
चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः ॥ २० ॥ अजिता वामपार्श्चे तु दक्षिणे 
चापराजिता | शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूध्नि व्यवस्थिता ॥ २१ ॥ माला. 
धरी ललाटे च श्रुवौ रक्षेद्‌ यशस्विनी | त्रिनेत्रा च भ्रुोर्मध्ये यमघण्टा 
च नासिके ॥ २२ ॥ शङ्किनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्दाखासिनी | कपोलौ 
कालिका रक्षेत कणंमूले तु शाङ्करी ॥ २३ ॥ नासिकायां सुगन्धा च 
उत्तरोष्ठे च चचिका | अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती ॥ २४ ॥ 
दन्तान्‌ ` रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका | घण्टिकां चित्रघण्टा च 
महामाया च तालुके ॥ २५ ॥ कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्‌ वाचं मे सर्वमङ्गला | 
ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी ॥ २६॥ नीलग्रीवा बहिःकण्ठे 
, नलिकां नलकूबरी । स्कन्धयोः खङ्गिनी रक्षेद्‌ बाहू मे वज्रधारिणी ॥२७॥ 
हस्तयोदेण्डिनी रक्षेदम्बिका चांगुलीषु च। नखाज्छलेश्वरी रक्षेत्कुक्षी 


eo 
उत्तर दिशा में कोमारी, ईशानकोण में शूलयारण करने वाली मेरी रक्षा 
करें | ब्रह्माणी ऊपर से तथा वैष्णवी नीचे से एवं शब ( मुदे ) पर वेठी हुई 
चामुण्डा देबी दश दिशाओं से, जया आगे से तथा विजया देवी पीछे से, 
अजिता बायीं ओर से, अपराजिता दाहिनी ओर से और उमा देवी सिर पर 
उपस्थित होकर मेरी रक्षा कर ॥ १९-२१॥ Sees 
मालाधारिणी माथे की और यशस्विनी मेरी भौहों की रक्षाकर। चिनेत्रा 
भौहों के मध्यमाग की और यमघण्टा नासिका की रक्षा करें ॥ २२ |“. १” 
आँखो के मध्य में शङ्िनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका 
कपोलों की और शाङ्करी कानों के जड़ की रक्षा करें। तासिका की सुगन्धा 
आर ऊपर के ओठ की चिका देवो रक्षा करें। अपूतकला नीचे के ओठ तथा 
सरस्वती जिह्वा की रक्षा करं ॥ २३-२४॥ 
कौमारी दांतों की और चण्डिका कण्ठ प्रदेश की रक्षा कर । चित्रघण्टा 
गले को. घण्टी और तालु को महामाया रक्षा करें ॥ २५ ॥ 
कामाक्षी ठोढी की और सर्वमंगला वाणी को रक्षा करे । भद्रकाली गर्दन की 
और धनुर्धरी पीठ की रक्षा कर | नीलग्रीवा कण्ठ के वाहरी भाग में ओर नलकूबरी 
कण्ठ की नली में रक्षा करें | दोनों कानों की खड्गिनी और बज्रधारिणी मेरी 
दोनों भुजाओं की रक्षा करे ॥२६-२७॥ 
दण्डिनी दोनों हाथों को रक्षा करें; अम्बिका अंगुलियों की रक्षा कर्‌ । समी 
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रक्षेत्कुलेश्वरी ॥ २८ ॥ स्तनौ. रक्षेन्महादेवो मनःशोकविनाशिनी | हृदये 
ललिता देवी उदरे शूर्धारिणी ॥ २६ ॥ नामौ च कामिनी रक्षेद्‌ गुह्य 
गुह्येश्वरी तथा । पुतना कामिका मेढ, गुदे महिषवाहिनी ॥ ३० ॥ कटां 
भगवती रक्षेज्ञानुनी विः्ध्यवासिनी । जंघे महाबला रक्षेत्सर्वकामप्रदा- 
यिनी ॥ ३१ ॥ गुल्फयोर्नारसिही च पादपृष्ठे तु तैजसी | पादांगुलीषु श्री 
रक्षेत्पादाधस्तलवासिनी ॥ ३२ ॥ नखान्‌ दंष्ट्राकराली च FANA. 
केशिनी | रोमकूपेषु कौवेरी त्वचं वागीश्वरी तथा ॥ ३३ ॥ रक्तमज्जाव- 
सामांसाष्यस्थिमेदांसि पार्वती | अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी 
॥ ३४॥ पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा। ज्वालामुखी नख- 
उवालामभेद्या सर्वसन्धिषु ॥ ३५ ॥ शुक्र ब्रह्माणी मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी 
तथा | अहंकार मनो बुडि रक्षेन्मे धमंधारिणी ॥ ३६ ॥ प्राणापानौ तथा 
व्यानमुदानं च समानकम्‌ | वज्रहस्ता च मे रक्षेत्प्रांण कल्याणशोभना- 
॥ ३७॥ रसे रूपे च गन्धे-च शब्दे स्पर्शे च योगिनी । सत्त्व रजस्तमश्चैव 
नखों को शूलेश्वरों रक्षा कर । कुक्षि (पेट) में रहकर कुलेश्वरो रक्षा HT UIA 
महादेवी दोनों स्तनों को और शोकविनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता 
देवी हृदय ओर शूलधारिणी उदर में रक्षा करें । नामि में कामिनी, गुह्मस्थान की 
गुह्येश्वरी, लिङ्ग की पुतना और कामिका तथा गुदा की महिषदाहिनी रक्षा करें॥। 
कमर में भगवती ओर घुटनों की विन्ध्यवासिनी रक्षा करें। समी कामनाओं 
को देनेवाली महावला दोनों जद्छों की रक्षा करें । नारसिही दोनों घुट्टियों की तथा 
तेजसी दोनों चरणों के निचले भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों को अंगुलियों 
और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा कर ॥ ३१-३२॥ 
दंष्ट्राकराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा कर | 
कोवेरी रोमछिद्रों में रक्षा करें ओर वागीश्वरी त्वचा की रक्षा करें। रक्त, मना, 
वसा, मांस, हड्डी ओर मेद की पार्वती रक्षा कर । आंतों की कालरात्रि और 
पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा HT ॥ ३३-३४॥ 
कमल कोषों में देवी पद्मावती और कफ में चूडामणि रक्षा करें। ज्वालामुखी 
नखतेजों की रक्षा कर । समस्त सम्धियों में रहकर अभेद्या देवी रक्षा करें। 
ब्रह्मणी मेरे वीर्य की रक्षा करें । छत्रेश्वरी, छाया और धमंधारिणी देवी अहङ्कार, 
मन ओर बुद्धि की रक्षा करं ॥ ३५-३६॥ 
मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करें | 
कल्याणशोभना देवी मेरे प्राणों की रक्षा करें | रस, रूप, गन्ध, शब्द भौर 
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रक्षेन्नारायणी सदा ॥ ३८ ॥ आयू रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वेष्णवी | 
यशः कीति च लक्ष्मी च धनं विद्यां च चक्रिणी ॥ ३६ ॥ गोत्रसिन्द्राणि मे 
रक्षेत्पशून्मे रक्ष चण्डिके | पुत्रान्‌ रक्षेन्महालक्ष्मीरभार्या रक्षतु भेरवी ॥४०॥ 
प्यानं सुपथा रक्षेन्मार्ग क्षेमकरी तथा । राजद्वारे महालक्ष्मीविजया सर्वतः 
स्थिता ॥ ४१ ॥ रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वाजितं कवचेन तु । तत्सर्वं रक्ष मे 
` देवि जयन्ती पापनाशिनी ॥४२॥ पदमेकं न गच्छेतु यदीच्छेन्छुभमात्मनः। 
कवचेनावृतो नित्यं यत्र aAa गच्छति ॥ ४३ ॥ तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः 
सार्वकामिकः | यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्‌ | परमैश्चयं- 
मतुलं पराप्स्यते भूतले पुमान्‌ ॥ ४४॥ निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेप्वः 
पराजितः । त्रेलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्‌ ॥ ४५ ॥ इदं तु 
देव्याः कवचं देवानामपि दुलभम्‌ | यः पठेत्प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धया- 
स्पश में स्थित होकर योगिनी देवी रक्षा कर । सत्त्व, रज और तमोगुण की 
नारायणी देवी रक्षा करें॥ आयु की वाराही रक्षा कर । वेष्णवो धर्म को 
रक्षा करें तथा चक्रिणी देवी यश, कीति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा 
कर ॥ ३७-३९ ॥ 
हे इन्द्राणि ! आप मेरे गोत्र की रक्षा करे । चण्डिके | आप मेरे पशुओं की /' 
. रक्षा करें । पुत्रों को महालक्ष्मी और पत्नी को भेरवी रक्षा करें । सुपथा -भेरेथ ” 
ओर क्षेमङ्करी मार्ग की रक्षा करें। महालक्ष्मी राजा के दरवार में स्थित होकर 
रक्षा करें और सब दिशाओं में स्थित रहनेबाली विजया देवी मेरी रक्षा 
करें ॥ ४०-४१॥ 
कवच में जिस स्थान का उल्लेख नहीं है, अतएव रक्षा से रहित उस स्थान 
को पापों से रक्षा करनेवाली विजयशालिनी देवी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना 
कल्याण चाहे तो कवच के पाठ विना एक पग भी न जाय। कवच का पाठक 
जहाँ कहीं भी रहता है, वहाँ उसे धन का लाम होता है और समी प्रकार की 
अमिलापाओं की पुति एवं विजय की प्राप्ति होती है। कवचपाठी मनुष्य जिस 
कार्य की इच्छा करता है, उसकी पूति उसे अवश्य ही होती है तथा वह पुरुष इस 
पृथ्वी पर अतुल एवं महान्‌ ऐश्वर्य को पाता है ॥ ४२-४४॥ 
कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है तथा युद्ध में उसकी पराजय 
नहीं होती एवं तीनों लोकों में वह पूजनीय होता है ॥ ४५॥ 
देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुलंम है। जो मनुष्य थद्वापूर्वक 
पवित्र हृदय से प्रतिदिन तीनों सन्ध्याओं ( प्रातः, मध्याह्न और साय॑ ) में इसका 
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द्वितीय तरङ्ग २६१ 
Raa: ॥ ४६ ॥ देवी कला भवेत्तस्य त्रेलोक्येष्वपराजितः। जीवेद्‌ वषशतं 
साग्रमपमृत्युविवजितः ॥ ४७ ॥ नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लताविस्फोटकादयः | 
स्थावरं जङ्गमं चेव कृत्रिमं चापि यद्विषम्‌ ॥ ४८॥ अभिचाराणि सर्वाणि 
मन्त्रयन्त्राणि भूतले | भूचराः खेचराश्चेव जलजाश्रोपदेशिका: ॥ ४९ N 
सहजा कुलजा माळा डाकिनी शाकिनी तथा। अन्तरिक्षचरा घोरा 
डाकिन्यश्च महाबलाः ॥ ५०॥ ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्व राक्षसाः | 
ब्रह्म राक्षसंवेताला: कूष्माण्डा भैरवादयः ॥ ५१ ॥ नव्यन्ति दर्शनात्तस्य 
कवचे हृदि संस्थिते | मानोन्नतिर्भवेद्‌ राज्ञस्तेजोवृद्धिकर परम्‌ ॥ ५२॥ 
यशसा वदधते सोऽपि कीततिमण्डितभूतले | जपेत्सप्रशती चण्डीं कृत्वा तु 


पाठ करता है, उसे दंबीकला अर्थात्‌ देवताओं की सम्पत्ति प्राप्त होती है; वह 
तोनों लोकों में निजय प्राप्त करता है और अकाल मृत्यु से रहित होकर एक सौ 
से भी अधिक वर्षो तक जीवित रहता है ॥ ४४-४७ n 

तथा लूता ( दाद आदि चर्म रोग ), चेचक आदि उसको सभी वीमारिया नष्ट 
हो जाती हैं | भाँग, धतुरे तथा कनेर आदि स्थावर विप, साप ओर विच्छू 
आदि के काटने से चढ़ा हुआ जङ्गम विष तथा अफीम एवं तेल, मधु एवं घी 


के संयोग से वनने वाला कृत्रिम विष--ये सभी विष दूर हो जाते हैं--उनका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता ॥ ४८॥ 


इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जो समी अभिचारिक प्रयोग हें तथा जितने 
मन्त्र, यन्त्र हैँ वे सब इस कवच को हृदय में धारण करने वाले मनुष्य को देखकर 
नष्ट हो जाते हैं । इतना ही नहीं, पृथ्वी पर विचरनेवाले ग्राम देवता, आकाश- 
गामी सुर्यादिदेव, विशेष जल के योग से उत्पन्न वरुणगण, उपदेशमात्र से सिद्ध 
होनेवाले शूद्रदेवता, सहज अर्थात्‌ बात, पित्त तथा कफ के वंषम्य से उत्पन्न ज्वरादि, 
कुलज अर्थात्‌ कुलदेवता, कण्ठमाला, डाकिनी ( ara ), शाकिनी (डाइन), अन्त- 
रिक्षचर ओर आकाश में विचरनेवाले देवविशेष, घोर और भतिवलवती डाइन 
faui, ग्रह, भुत, पिशाच, यक्ष, गन्धव, राक्षस, ब्रह्मराक्षस ( वेताल ), कूष्माण्ड 
( देवविशेष ) तथा मँरव आदि अनिश्कारक देवता भी हृदय में कवच धारण 
करनेवाले मनुष्य को देखते ही निवेल हो जाते हैं| इस कवच को धारण करने 
वाले मनुष्यो को राजाओं के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच मनुष्य के 
तेज का वृद्धिकारक एवं उत्तम है। ४९-५२ ॥ 


इस कवच का पाठ करने से मनुष्य कीति से सुशोमित होता है तथा पृथ्बीपर 
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'कवचं पुरा ॥ ५३ ॥ यावद्भुमण्डल धत्ते सशैलवनकाननम्‌ । तावत्तिष्ठति 
मेदिष्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी ॥ ५४ ॥ देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि 
दु्खभम्‌ । प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः ॥ ५५ ॥ रभते परम 


रूपं शिवेन सह मोदते ॥ ३० ॥ ५६ ॥ Si 
इति श्रीवाराहपुराणेहरिहर देव्याःकवचं समाप्तम्‌ | 


MM eae > २ २ ह यया 
ˆ सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त करता है । जो मनुष्य इस सप्तशती का पाठ करने के 
समय पहले कवच का पाठ करके तदुपरान्त सप्तशती का पाठ करता है उसको, 
जब तक वन, पर्वत और काननों से युक्त यह पृथ्वी स्थिर रहती है तव तक पुत्र, 


पौत्रादि की वंशपरम्परा वनी रहती है ॥ ५३-४४ ॥ 


फिर मरने के बाद वह पुरुष भगवती महामाया की कृपा से उस नित्य परम 
पद को पाता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लम है । वह दिव्य स्वरूप को पाता 


है ओर शिवजी के साथ परमानन्द को प्राप्त करता है ॥ ५५-५६॥ 


अथार्गढास्तोत्रम्‌ 


विनियोग : ॐ अस्य श्री अगँलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुऋंषिः, अनुष्टुप्‌ 
छन्द:, श्रीमहालक्ष्मीदेंवता, श्री जगदम्बाप्रीतये सप्तशती पाठाज्ुुत्वेन 


जपे विनियोग: | eis 
3 नमश्च | > 


माकण्डेय उवाच : 


ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी | दुर्गा क्षमा शिवा 
धात्री स्वहा स्वधा नमोऽस्तुते ॥ १ ॥ जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्ति- 
SS Se MR का 


( अर्गल शब्द का अर्थ है हुड्का | जिस प्रकार गृहद्वार की अर्गला बन्द 
करने से सहसा कोई घर में प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार देवीमाहात्म्य 
पाठ के पूर्व अर्गला स्तोत्र का पाठ कर लेने से, वाह्याविषय चित्तक्षेत्र में प्रवेश नहीं 
कर सकते । बहिर्मुख या एकान्त विक्षिप्त चित्त व्यक्ति के लिए चण्डीतत्व में प्रवेश 
दुरूह है; इसी से परम कारुणिक पूर्वाचार्य ने चण्डीपाठ के पूर्व, चित्त की वृत्तियों 


को कर्षञ्चित्‌ मातृमुखी करने के लिए अर्गलापाठ का विधात किया है। ) 
चण्डिका देवी को नमस्कार है | 


जयन्ती, मङ्गला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, 


स्घाहा और स्वधास्वरूपिणी देवियों को नमस्कार है॥१॥ 
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हारिणि | जय सवँगते देवि कालरात्रि TURI मधुकटभविद्वाः 
विविधातृवरदे नमः | रूपं देहि a देहि द्विषो जहि ॥३॥ 
महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नम: | रूपं देहि जयं देहि यशो देहि 
fast जहि॥ ४॥ रक्तवीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि | रूपं देहि जयं 
देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ५॥ शुम्भस्येव निशुम्भस्य धुम्राक्षस्य च 
मदिनि । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ६ ॥ धन्दिताङघ्ियुगे 
देवि सर्वसोभाग्यदायित्ति | रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ७॥ 
अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो 
देहि द्विषो जहि॥ ८॥ नतेम्यः सवंदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे । 


रूप देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ६ ॥ स्तुवद्भ्यो भक्तिपुर्व ct 
— S 


हे चामुण्डे देवि ! तुम्हारी जय हो । प्राणिमात्र का कृष्ट हरनेवाली देवि, 
तुम्हारी जय हो । समी में व्याप्त रहनेवाली देवि, तुम्हारी जय हो । हे कालरात्रि, 
तुम्हें नमस्कार है ॥ २॥ 

मधु और केटम नामक दंत्यों को मारने वाली तथा ब्रह्माजी को वर देनेवाली 
हे देवि ! तुम्हें नमस्कार है । तुम मुझे रूप दो ( परमात्मा के साथ एकता ), जय 
( परमात्मस्वरूप का साक्षात्कार ) दो, यश ( परमात्मतत्वज्ञान से सम्पादित 
मोक्ष ) दो तथा काम, क्रोध, लोम, मोह आदि शत्रुमो का नाश करो | महिषासुर 
का नाश करनेवालो तथा भक्तों को सुख देनेवाली हे देवि, तुम मुझे रूप दो, जय 
दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो ॥ ३-४॥ 

रक्तबीज नामक दत्य का बघ करनेवाली तथा चण्ड-मुण्ड का विनाश करने- 
वाली हे देवि, तुम मुझे छा दो, जय दो, यश दो भौर शत्रुओं का संहार 
करो ॥ YN 

शुम्म, निशुम्म तथा gare दत्यो का मर्दन करनेवाली हे देवि, तुम मुझे 
रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो ॥ | 

वन्दित दोनों चरणोंवाली तथा समस्त भाग्यो को देनेवाली हे देवि, तुम 
मुझे रूप दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो ॥ ७॥ 

अचिन्त्य रूप ओर चरित्रोवाली तथा समस्त शत्रुओं का विनाश करनेवाली 
हे देवि, तुम मुझे रूप दो, अय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो ॥ ८ ॥ 

दुःख को दूर करनेवाली हे चण्डिके, भक्तिपूर्वक सदेव नतमस्तक रहनेवालों 
को तुम रूप दो, जय दो, यश दो और उनके UTS का संहार करो ॥ ९ ॥ 

रोगों का नाश करनेवालो हे चण्डिके, तुम भक्तिपूर्वक स्तुति करनेवाले मत्तों 
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चण्डिके व्याधिनाशिनि । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि fest जहि ॥ toll 
चण्डिके qad गे त्वामच्चंयन्तीह भक्तितः | रूपं देहि जयं देहि यशो देहि 
द्विषो जहि ॥ ११॥ देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्‌ । रूपं देहि 
जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥१२॥ विधेहि द्विषतां नाश विधेह 
बलमुच्चके: । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि fast जहि ॥ १३ ॥ विघेहि 
देत्रि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम्‌ । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि 
द्विषो जहि ॥१४॥ सुरासुरशिरोरत्तनिथृष्टचरणेऽम्बिके | et देहि जयं 
देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ १५ ॥ विद्यावन्तं यशस्वन्त लद्ष्मीवन्त 
जनं gal ST . देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १६ ॥ 
प्रचण्डदेत्यदर्पध्ने चण्डिके प्रणताय मे | रुपं देहि जयं देहि यशो देहि 
द्विषो जह ॥ १७॥ चतुर्भुजे चतुवंवत्रसंस्तुते परमेश्वरि | रूप देहि जयं 
देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ १८॥ कृष्णेन संस्तुते देवि wage 


सदाम्बिके | रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जाह॥१६॥ 
NALS © YN Ss, MSY Se 2: 


को रूप दो, जय दो, यश दो ओर शत्रुओं का नाश करो ॥ ou 

हे चण्डिके, जो तुम्हारी मक्तिसहित निरन्तर पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, 
जय दो, यश दो ओर उनके शत्रुओं का नाश करो ॥ ११ ॥ 

हे देवि, मुके सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, 
यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो ॥ १२॥ 

मुझसे द्वेष रखनेवाले का नाश करो और वल की अभिवृद्धि Hx तथा रूप 
दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो॥ १३॥ २ 

हे देवि | मेरा कल्याण करो और मुके उत्तम सम्पत्ति दो तथा रूप दो, जय, 
दो, यश दो और शश्रुओं का नाश करो ॥ १४॥ 

हे अम्बिके, देवता और राक्षस अपने मुकुट-रत्नों को आपके चरणोंपर धिसते रहते 
हैं। हे देवि, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का विनाश करो | १५॥ 

हे देवि, अपने भक्तजनो को विद्वान्‌, यशस्वी तथा लक्ष्मीवान्‌ वनाओ | 
मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओ का विनाश करो ॥ १६ ॥ 

बड़े-बड़े देत्यों के दर्प को चूर्ण करनेवाली हे चण्डिके, मुझ शरणागत को 
रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो॥ tou 

चतुमुंख ब्रह्माजी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाओं को धारण करनेवाली 
हे परमेश्वरि, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का विनाश करो ॥१८॥ 

हे देवि भगवान्‌ विष्णु निरन्तर तुम्हारी स्तुति करते हुँ | मुझे रूप दो, 
जय दो, यश दो तथा मेरे शन्नुओ का नाश करो ॥ १९॥ 
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हिमाचलसुतानाथसंस्तुते परमेश्वरि । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिषो 
जहि ॥ २० ॥ इन्द्राणीपतिसञ्भावयूजिते परमेश्वरि | रूपं देहि जयं देहि 
यशो देहि द्विषो जहि ॥ २१ ॥ देवि प्रचण्डदोदंण्डदेत्यदर्पृ विनाशिनि | रूपं 
देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ २२ ॥ देवि भक्तजनोद्दामदत्ताचन्दो- 
दयेऽम्बिके | रूप देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ २३॥ पत्नी 
मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌ | तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य 
HARA ॥२४॥ इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः। स तु 
सक्षशतीसंर्यावरमाप्नोति सम्पदाम्‌ ॥ २५॥ 
इति देव्या अर्गास्त्रोत्र सम्पूर्णम्‌ | 

हिमालयक़न्या पार्वती के स्वामी शिव जी के द्वारा प्रशंसित होनेवाली हे 
परमेश्वरि, मुके रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का नाश करो ॥ २० ॥ 

इन्द्राणीपति इन्द्र के द्वारा उत्तम भावों से पुजित हे परमेश्वरि, मुझे रूप दो, 
जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का विनाश करो ॥ २१॥ 

प्रचण्ड भुजदण्डों वाले देत्यों का दर्प चूर्ण करने वालो हे देवि, रूप दो, जय 
दो, यश दो तथा शत्रुओं का विनाश करो ॥ २२॥ 

हे अभ्बिके, देवि, तुम मक्तजनों को सदा असीम आनन्द देनेवालीं हो । 
मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो ॥ २३॥ 

हे देवि, मन की वृत्तियों के अनुसार चलनेवालो तथा कठिन संसार-सागर से 
तारनेवाली श्रेष्ठ कुलोत्पन्न सुन्दर स्वरूपवाली पत्नी मुझे दो ॥ २४॥ 

जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके महास्तोत्र (सप्तशती) का पाठ करता 
है, वह सप्तशतीपाठ के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है तथा उसे प्रचुर 
सम्पत्ति भी मिलती है ॥ २५ ॥ 

अर्गलास्तोत्र समाप्त 


अथ MORIA, 
विनियोग : ॐ अस्य श्री कीलकमन्त्रस्य शिव ऋषि: अनुष्टुप्‌ छन्दः, 
श्रीमहासरस्वती देवता, श्री जगदम्बाप्रीत्य्थं सप्तसतीपाठाङ्गत्वेन जपे 
विनियोग: | 


( कोलक शब्द का अर्थ इस स्थान पर अभीष्ट सिद्धि का प्रतिवन्धक है 
जिसको साधारण बोली में शाप कहते हैं । गायत्री आदि अनेक प्रसिद्ध मन्त्रों में 

-. किसी न किसी ऋषि या देवता का शाप है और साथ ही साथ उस शाप के 
उद्धार का भी विधान है। यह कीलक स्तुति भी शापोद्धार विशेष है । सप्तणती» 
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3% नमश्चण्डिकाये | 

भाकंण्डेय उवाच : 

३% विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे | श्रेयःप्राप्षिनिमित्ताय नमः 
सोमाद्धंधारिणे ॥ १॥ सवंमेतद्‌ विजानीयान्मन्त्राणामपि कीलकम्‌ । 
'सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः ॥ २॥ सिद्धधन्त्युच्चाटनादीनि 
घस्तूनि सकलान्यपि | एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण fagafa ॥ ३॥ 
न मन्त्रं नौषधं तत्र न किखिदपि विद्यते | विना जाप्येन सिद्धयेत्‌ सवं- 
मुच्चाटनादिकम ॥ ४ ॥ समग्राण्यपि सिद्धयन्ति लोकशङ्कामिमां हरः | 
gem: निमन्त्रयामास सत्रमेवमिदं शुभम्‌ ॥ ५ ॥ स्तोत्रं वे चण्डिकायास्तु 
मन्त्रात्मक देवीमाहात्म्य के ऊपर मी महादेवकृत कीलक है। उस कीलक को दूर 
न करके देवीमाहात्म्य का पाठ करने से वह अभीष्ट फल देने में अप्तमर्थ है। इस 
शाप या कीलक का यथाथ रहस्य अधिकार निर्णय है । किस प्रकार क्षेत्र पर 
भारोहन करके, किस प्रकार मार्नासक उन्नति प्राप्त कर, किस प्रकार साधन बल 
पाकर, चण्डीतत्व में प्रवेश करने से अभीष्ट सिद्धि होती है, उसी का प्रतिपादन 
कीलक स्त्रोत्र में है । ) 

चण्डिका देवी को नमस्कार है । 

माकण्डेय जी ने कहा--जिनके निर्मल ज्ञानरूपी शरीर एवं तीनों वेदरूपी 
दिष्य तीन नेत्र हैं ऐसे कल्याण के साधनभूत तथा अपने कपाल पर अधचन्द्र 
रूपी मुकुट धारण करनेवाले मगवान्‌ शङ्कुर को नमस्कार है॥ १॥ _ 

मन्त्रों का जो अभिकीलक ( मन्त्रों की सिद्धि में विघ्न पहुंचानेबाला शापरूपी 
कीलक का निवारण करनेवाला ) है उसे इस सप्तशती स्तुति को अच्छी तरह से 
जान करके उपासना करनी चाहिये। जो मनुष्य सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मन्त्र 
का जप करने में तत्पर रहते हैं वे भी कल्याण को प्राप्त करते TN २॥ 

उनके भी उच्चाटन आदि सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तथापि जो दुसरे 

` मन्त्रों का जप ने करके केवल देवी की ही स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुतिमात्र से ही 

देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने काय में न तो यन्त्र की आवश्यकता पड़ती 

_ है, न औषध की ही। बिना जप किये ही उनके समी उच्चाटन आदि भी सिद्ध हो 
जाते हैं॥ ३-४॥ 

लोगों के मन में यह जिज्ञासा थी कि जब सप्तशती की उपासना तथा दूसरे 
Heal की उपासना से समान रूप से ही कार्य की सिद्धि होती है, तो इनमें कौन 
सा साधन उत्तम है? इस शंका को सामने रखकर भगवान्‌ सद्धरजी ने 
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तच्च गुप्त चकार सः । समाप्तिन॑ च पुण्यस्य तां तथावन्नियन्त्रणाम्‌ ॥ ६॥ 
सोऽपि श्लेममवाप्तोति स्ंमेत्र न संशयः । कृष्णायां वा चतुदश्यामष्टम्या 
ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथेषा प्रसोदति । इत्थंरूपेण कीलेन महादेवेन 
कीलितम्‌ ॥ ८ ॥ यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति सस्फुटम्‌ । स सिद्धः 
स॒ गण: सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः॥ & ॥ न चेवाप्यटतस्तस्य भयं 
क्वापीह जायते | नापमृत्यूचशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ १० ॥ ज्ञात्वा 
प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति । ततो ज्ञात्वंव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते 
बुध! ॥ ११ ॥ सोमाग्यादि च यत्किञ्चिद्‌ हृष्यते ललनाजने | तत्सव॑ 
तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्‌ ॥ १२ शानंस्तु जप्यमानेऽस्मिनु स्तोत्रे 


समझाया कि यह सप्तशती नामक सम्पूणं स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणप्रद है ॥ 

तदनन्तर शिवजी ने चण्डिका देवी के स्तोत्र का गुप्त कर दिया | इस स्तोत्र 
का पाठ करने से अक्षय पुण्य मिलता है । इसलिए मगवानु शङ्कर ने अन्य मन्त्रा 
की अपेक्षा इसकी श्रेष्ठता निर्णीत की । इसे यथार्थ समझना चाहिये ॥ ६॥ 

दूसरे मन्त्रों का जप करनेवाला उपासक भी यदि इस स्तोत्र का पाठ करे तो 
निस्सन्देह उसका कल्याण होता है । इसमें तनिक मी सन्देह नहीं । जो मनुष्य 
कुष्णपक्ष की अश्मी या चतुर्दशो में एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा मे अपना 
सर्वस्व समर्पण कर देता है और उसे प्रसादबुद्धि से ग्रहण करता है, उसी के 
ऊपर मगवती प्रसन्न होती दै । इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसी 
प्रकार महादेवजी ने प्रतिवन्धकरूप कील के द्वारा इस स्तोत्र को कीलित कर 
wear है । तात्पय यह है कि स्तोत्रपाठ में आये हुये प्रतिबन्ध इस कीलक पाठ 
से नष्ट हो जाते I यहाँ कीलक शब्द कीलकरूप प्रतिबन्ध के नाशकरूप अर्थ 
में प्रयुक्त है ॥ ७:८ ॥ 

जो मनुष्य इस प्रकार निष्कोलन विधि करके चण्डिका-स्तोत्र का स्पष्ट 
उच्चारण करते हुए पाठ करता है, वही सिद्ध होता है, वही देवी का गण होता 
है और वही गन्धवं भी होता है ॥ ९ ॥ ` 

वह संसार भर में चाहे जहाँ कहीं मी घूमे, उसे कहीं भी मय नहीं होता । उसे 
अपमृत्यु नहीं होती, वह बहुत दिनों तक जीवित रहकर अन्त में मोक्ष पाता है ॥ 

अतः समी विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिये। बिना 
विधि समझे पाठ करने पर मनुष्य का विनाश हो जाता है | विद्वान लोग इसीलिए 
सम्पूर्ण विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ प्रारम्भ करते हैं ११॥ 

fant में सौमाग्य आदि जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, वह सब देवी की ही 
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सम्पत्तिरुच्चकेः | भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्‌ ॥ १३ ॥ ऐश्वर्य 
यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्य सम्पदः | रात्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न कि 
जन: । ३० ॥ १४॥ 
इति देव्याः कीलकस्तोत्रं सम्पूणंम्‌ | 

प्रसन्नता का फल है । अतः कल्याणमय इस स्तोत्र का जप शुभ हे ॥ १०॥ 

इस स्तोत्र का मन्द स्वर से पाठ करने पर कम फल मिलता है और ऊंचे 
स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल मिलते Fi इसलिए ऊचे स्वर से ही पाठ करना 
चाहिये ॥ १३॥ 

जिसकी कृपा से ऐश्वर्य, सोभाग्य, आरोग्य, सम्पत्ति, शश्रुओं का विनाश तथा 
मोक्ष मिलता है, उस देवी की स्तुति मनुष्य adi नहीं करता, अर्थात्‌ समी को 
अवश्य करना चाहिये ॥ १४॥ 


कीलकस्तोत्र समाप्त 


अथ तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्तम्‌ 
३५ विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌ | 
निद्रां भगवती विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ॥२॥ 
ब्रह्मोवाच u 
त्वं स्वहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका | सुधा स्वमक्षरे 
नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता ॥ २॥ अथमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या 
विशेषतः । त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा ॥ ३ ॥ त्वर्थतद्डायंते 


विश्व की अधीश्वरी, जगत्‌ को धारण करनेवाली, संसार का पालन और 
संहार करनेवाली तथा तेजस्वरूप भगवानु विष्णु की अनुपम शक्ति योगनिद्रा देवी 
की ब्रह्माजी स्तुति करने लगे ॥ १॥ 


ब्रह्माजी ने कहा : 

देवि ! तुम्हीं स्वाहा, तुम्हीं स्वधा और तुम्हीं वपट्कार ( इन्द्र को यज्ञ का 
अंश पहुँचानेवाला मन्त्र ) हो । अमृत भी तुम्हीं हो। अक्षरों में तीन प्रकार 
की मात्रा हरस्व, दीर्घ, प्लुतरूप तुम्हीं हो । विना स्वर की सहायता से जिसका 
ee उच्चारण नहीं किया जा सकता है वह अधमात्रा व्यख्जनरूपा तुम्हीं 
हो । तुम्हीं सन्ध्यारूपा हो, तुम्हीं गायत्नीरूपा हो। हे देवि! तुम्हीं सबकी 
जननी हो ॥ २-३ ॥ 
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विशं त्वयंतत्सूज्यते जगत्‌ । त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सवंदा ॥४॥ 
fagel सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने | तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य 
जगन्मये ॥ ५॥ महाविद्या महामाया महामेघा महास्मृतिः । महामोहा 
च भवती महादेवी महासुरी ॥ ६ ॥ प्रकृतिस्त्वं च सवस्य गुणत्रयविभाविनी 
कालरात्रिमहारात्रिर्मोहिरात्रिश्न दारणा ॥ ७ ॥ त्वं श्रीस्त्वमीश्चरी त्वं 
gea बुदिर्बोधलक्षणा | लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति: क्षान्तिरेव 
च॥ ८॥ खङ्भिती शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा | शङ्चिती चापिनी 
वाणमुशुण्डी परिघायुधा ॥ & ॥ सोम्या सोम्यतराशेषसोम्पेभ्यस्त्वति- 
सुन्दरी | परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी॥ १०॥ यच्च किव्चित्‌ 
वत्रचिद्वस्तु सदसद्वाखिलातिमिके | तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे 
तदा ॥११॥ यया स्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ | सोऽपि निद्रावश 
| नीत: कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ १२॥ विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान 
तुम्हीं सारे विश्व को धारण करती हो, सृष्टि करती हो, पालन करती हो 
और प्रलयकाल में पुनः उसका नाश भी करती हो । इस कारण हे जगन्माये | इस 
जगत्‌ को उत्पत्ति के समय तुम सृष्टिरूपा हो, पालन-काल में स्थितिरूपा हो 
तथा कल्पान्त के समय संहाररूप धारण करनेवाली हो ॥ ४-५॥। 
तुम्हीं महाविद्या, महामाया, महामेधा, महाध्मृति और महामोहरूपा हो | 
महादेवी ओर महासुरील्पा भी तुम्हो हो । तुम्हीं सत्व, रज, तम तीनों गुणों को 
उत्पन्न करनेवाली सबकी प्रकृति हो । भयङ्कर कालरात्रि, महारात्रि और मोह- 
रात्रि मी तुम्हीं हो । तुम्हीं श्रो, ईश्वरी, तुम्हीं ह्ली.एव वोधस्वरूपा बुद्धि हो । 
am, gfe, तुष्टि, शान्ति एवं क्षमारूपिणो भी तुम्हीं हो। तुम्हीं खड्ग, शूल, 
गदा, चक्र, शङ्ख, षतुष-बाण, भुशुण्डी एवं परिघधारिणी हो ॥ ६:९॥ 
तुम्हीं सौम्या और सोम्यतरा हो । इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं 
i सुन्दर पदार्थ हैं, उन सवको अपेक्षा अत्यधिक सुन्दरी हो। पर और अपर, 
| सबसे परे रहनेवाली परमेश्वरी तुम्हीं हो ॥ १०॥ 
अखिलात्मिके देवि ! इस अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड में जहां कहीं मी जो कुछ 
सत्‌, असत्‌ पदार्थ हैं, उन सों की शक्तिस्वख्पा तुम्हीं हो। अतएव तुम्हारी 
स्तुति षया हो सकती है? जो इस जगत्‌ की सृष्टि, इसका पालन और संहार 
करवे हैं उन्है मी जब तुमने निद्रा के अधीन कर लिया है, तब तुम्हारी स्तुति 
करने में कोन समर्थ हो सकता है ? मुझको तथा भगवान्‌ शङ्कर ओर way 
विष्णु को मी तुमने ही शरीर घारण करवाया है अतः तुम्हारी स्तुति करते की 
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एव च । कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
सा त्वमित्थं प्रभावैः स्त्रैद्दारैदेवि संस्तुता । मोहयंती दुराधर्षावसुरौ 
मधुक्रट भो ॥ १४ Ul प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु | बोधश्च 
क्रियतामस्य हुन्तुमेतो महासुरो ॥ १५॥ À 
इति तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्तं सम्पूणम्‌ | 
हतने शक्ति हो सकती है? हे देवि! तुम्हारे उदार-प्रमाव से ही Sa am हे 7 ह दार Grae उदास्पमाव से ही मैने तुम्हारी तुम्हारी 
स्तुति की है। ये जो अतीव दुर्धर्ष मधु ओर कंटम नामक दो असुर हैं, उन्हें 
माह में डाल दो और विश्व के स्वामी भगवान्‌ अच्युत को जगां और इन दोनों 
महासुरों को मारने के लिए उनके भीतर शक्ति विस्फुरित कर दो ॥ ११-१५ ॥ 
तन्त्रोक्तर'त्रिसुक्तसमा्। 


अथ श्रीदेव्यथवंशीषेम्‌ 

ah ada देवा देवीमुपतस्थुः कासि त्वं महादेवीति॥ १ ॥ साब्रवीत्‌-- 
अह. Tease मतः प्रङ्गतिपुरुषातमकं जगत्‌ । शून्य ARH च 
॥ २॥ अहमानन्दानानन्दौ । अहं विज्ञानाविज्ञाने । le ब्रह्माब्रह्मणी 
aker । महं प्चभूतान्यप्चभूतानि। अहम a l ॥३॥ 
वेदोऽहमवेदोऽहम्‌ । विद्याहमविद्याहम्‌ । अजाहमनजाहम्‌ | qued 
च तिर्यक्चाहम्‌ ॥ ४॥ अहं सद्रेमिर्वसुभिश्चरामि । अहमादित्येरुत विश्वदेवः । 

( देव्यथर्वशीर्ष अथर्ववेद से लिया गया है । इसमें ब्रह्मशक्तिस्वरूपा — झा वदद ह लिया गया है। इसमें ब्ह्मगक्तिस्वल्या देवी की 
महिमा बतायी गई है । इसके पाठ से देवो की कृपा ater ही प्राप्त हो जाती है । 
सप्तशती पाठ के साथ-साथ या पृथक्‌ केवल इसी का पाठ किया जाय तो सातव 
की सभी कामना सिद्ध होती हैं। इसी उद्देश्य से इसका समावेश इस पुस्तक में 

या गया है। 

क oh ib E के पास गये और उनसे पूछा : हे महादेवि, तुम 

TP ॥ १४७ र 
शक दे ने a : मैं साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूपा E | मुझसे सत्‌ और असदूरूप ससार 
उत्पन्न हुआ है। मैं आनन्द और बअनानन्दरूपा ह । म विज्ञान, और अविज्ञान- 
रूपा हुँ। जातने योग्य ब्रह्म ओर अब्र्ह्म भी में ही हैं। पञ्मभूतरूप और 
झपञ्जभुतरूप मी में ही हूँ । सम्पूर्ण संसारखप में ही हैँ ॥ २-३॥ 

बेद और अवेद में हँ । विद्या ओर अविद्या मी में ही हँ. । प्रकृति और 
झप्रकृति भी में ही हैँ । नीचे ऊपर अगल-बगल भी में होहुँ॥४॥ . 
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ag मियावरुणावुभौ बिर्भाम | अहमिन्द्राग्नी अहमश्विनांबुभो ॥ ५ ॥ अहे 
सोमं त्वष्टारं मगं दथामि । ag विष्णुमुइक्रम ब्रह्माणमुत प्रजापति दधामि 
॥ ६॥ अहँ दवामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाग चुन्चते | अह राष्ट्र 
सङ्गमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ | अह सुवे पितरमस्य 
yian योनिरप्स्वन्तः समुद्रे | य एवं वेद । स देवो सम्पदमाप्नोति ॥७॥ 
ते देवा अब्रुवन्‌- नमो देव्यै महादेव्ये शिवायं सततं नमः | नमः प्रकृत्यै 
भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ ८॥ तामग्निवर्णां तपसा उ३लन्तीं 
वैरोचनीं कर्मफलेषु जुशम्‌ | दुर्गा देवीं शरणं प्रपद्यामहेऽसुरान्नाशयित्र्ये ते 
नमः ॥ & ॥ देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पावो बदभ्ति | 
सा नो मन््रेषसूजं दुहाना धेनुर्वागस्मानुप geig ॥ १० ॥ कालरात्रीं 


मैं एकादशब्द्र एवं सब वस्तुओ के रूप में विचरण करती हूँ | पैं ही द्वादश 
आदित्य तथा समस्त विश्वेदेवो के रूपों में घूमा करती हूँ । मैं मित्र और वरुण 
दोनों, का इन्दु तथा अग्नि का ओर दोनों अश्धिनीकुमारों का भरण-पोषण 
करती हूँ ॥ ५॥ 

मैं सोम, त्वष्टा, पूषा, और भग को धारण करती हुँ । मैं ही उस्क्रम ( तीनों 
लोको को आक्रान्त करने के लिए अपने पैरों को फलाने वाले ) विष्णु, ब्रह्मा और 
प्रजापति को धारण करती Eun ६ ॥ 

सोमयज्ञ के द्वारा जो देवताओं को तृप्त करता है, उस यज्ञ का फल रूप 
धनादि मैं ही प्रदान किया करती हुँ। मैं निखिल ब्रह्माण्ड की ईश्वरी हँ। मैं 
उपासकगण को धनादि इष्टफलदात्री Fl ब्रह्मरूप और उपास्य देवों में मैं ह 
प्रधान हूँ । मैं आत्मस्वरूप पर आकाशनिर्माण करती हँ । मेरा स्थान आत्मस्वरूप 
को धारण करनेवाली बुद्धिवृत्ति में स्थित है । जो इस प्रकार जानता है, वह देवी 
सम्पत्ति को प्राप्त करता है॥ ७॥ 

इसके बाद उन देवताओं ने कहा : देवी को नमस्कार है, महादेवी और 
शिवा को सदा नमस्कार है। प्रकृतिरूपिणी और भद्रा को नियमपूर्वक हम 
नमस्कार करते हैं ॥ ८ ॥ 

अग्नि के समान रूपवाली, तपस्या के द्वारा प्रज्वलित कान्तिवालो, कमं- 
फल पाने के लिए सेवा की जानेवाली दुर्गादेवी हम तुम्हारी शरण में हैं। राक्षसों 
का विनाश करनेवाली देवी, तुम्हें नमस्कार EUS . | 

देवताओं ने जिस प्रकाशमान वाणी को उत्पन्न किया, उसको अनेक प्रकार के 
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ब्रह्मस्तुतां वेष्णवीं स्कन्दमातरम्‌ । सरस्वतीमर्दित दक्षदुहितरं नमामः 
पावनां शिवाम्‌ ॥ ११ ॥ महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशवत्ये च धीमहि । 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ १२॥ अदितिह्॑जनिष्ट दक्ष या दुहिता तव | 
तां देवा. अ'बजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः ॥ १३ ॥ कामो योनिः कमला 
वञ्चपाणिगुंहा हसा मातरिश्वाक्रमिन्द्रः | पुनगुंहा सकला मायया च 
पुरूच्यैषा विश्वमातादिविद्योम्‌ ॥ १४॥ एषाऽत्मशक्तिः | एषा विश्व- 
मोहिनी । पाशांकरुशधनुर्वाणधरा | एषा श्री महात्रिद्या। य एवं वेद स शोक 
तरति ॥ १५ ॥ नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्मान्‌ पाहि सर्वतः ॥ १६॥ 


en ैफेैेक्‍फकफ ल्‍स्‍क्‍प:एरफसउसफससफसअसफससकफसड 


प्राणो बोलते हैं, वह कामघेनु के समान आनन्द को प्रदान करनेवाली तथा 

. अन्न और वल देनेवाली वागरूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से सन्तुष्ट होकर हमारे 
पास आये ॥ १०॥ 
काल को भी घिनष्ट करनेवाली ब्रह्म के द्वारा स्तुत्य विष्णुशक्ति, पार्वती, 
सरस्वती, देवमाता अदिति तथा दक्षकन्या ( सती ), पवित्र करनेवाली और 
कल्याण करनेवाली देवी को हम नमस्कार करते हैं ॥ ११॥ 
हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्तिसम्पन्न देवी का ही ध्यान 

करते हैं । वह देवी हमें सत्कार्य में प्रवृत्त करें ॥ १२॥ 
हे दक्ष | आपकी जो कन्या अदिति है, वह उत्पन्न हुई ओर उनके अतिसौम्य 

और अमर देवता उत्पन्न हुए ॥ १३ ॥ 
काम ( क ), योनि ( ए), कमला ( ई ), वज्चपाणि इन्द्र (ल ), गुहा 
(हों )। ह, स: वण, मातरिश्वावायु ( क), अभ्र (ह), इन्द्र (ल), पुनः 
गुहा ( हीं )। स, क, ल: वर्ण और माया ( हों ), यह सर्वात्मिका जगन्माता 
को मूल विद्या है और यह ब्रह्मरूपिणी है ॥ १४॥ 
( शिवशक्त्यभेदरूपा, ब्रह्म-विष्णु-शिवात्मिका, सरस्वती, लक्ष्मी-गौरीरूपा; 
अशुद्ध-मिश्च-शुद्धोपासनात्मिका, समरसीभूत-शिवशबत्यात्मक ६ ह्यस्वरूप का fafa- 
'कल्प ज्ञान देने वालो, सर्वतस्वात्मिका महात्रिपुरसुन्दरी : यही इस मन्त्र का 
भावार्थ है ) : 
चे आत्मशक्ति हैं । ये विश्वमोहिनी हैं। पाश, अंकुश, धनुष और बाण को 
धारण करने वाली हैं । ये श्रीमहाविद्या हूँ । जो इस तरह जानता है, वह शोक 
को पार कर लेता है॥ १५॥ 
भगवती, तुम्हें नमस्कार है । माता सब तरह से हमारी रक्षा करो ॥ १६॥ 
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सँषाष्टौ वसव: सैषेकादश रुद्राः । सँषा द्वादशादित्याः | सेषा विश्वेदेवाः 
सोमपा असोमपाश्च | ATT यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षाः 
सिद्धाः। सेषाः सत्वरजस्तमांसि | सैषा ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणी। dat 
प्रजापतीन्द्रमनवः | AIT ग्रहनक्षत्रज्योतींषि | कलाकाष्ठादिकालरूपिणी | 
तामहं प्रणौमि नित्यम्‌ । पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम्‌ | 
अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्‌ ॥ १७ ॥ वियदीकारसंयुक्तं 
वीतिहोत्रसमन्वितम्‌ | अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वॉर्भसाधकम्‌ ॥ १८॥ 
एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः | ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानास्बु- 
राशयः URL 'वाङमाया ब्रह्मसूस्तस्मात्‌ ष वक्त्रसमन्वितम्‌ | 
ूर्योऽवामत्रोत्रविनदुसंयुक्तष्टातृतीयकः | नारायणेन संमिश्रो वायुश्चाघर- 
युक्‌ ततः | विच्चे नवार्णकोऽर्णः स्यान्महदानन्ददायक ॥ Ro ॥ ह॒त्पुण्डरी- 
बही चे आठ वसु हैं; वही ये ग्यारह रुद्र हैं; वही ये द्वादश रुद्र हैं; वही ये 
सोमरप का पान करने वाले और नहीं करने वाले विश्वदेव हैं; वही ये यातुधान 
नामक राक्षस, असुर, राक्षत, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं; वही ये सत्त्व, रज, तम 
हैं; बही ये ब्रह्म-विष्णु-रूप को धारण करने वाली हैं; वही ये प्रजापति, इन्द, 
और मनु हैं; वही ये ग्रह, नक्षत्र ओर तारे हैं; वही ये कला-काष्ठादि काल- 
रूपिणी हैं । पा! का विनाश करने वाली, भोग ओर मुक्तिको प्रदान करने वाली, 
अन्तरहित, विजयस्वरूपिणी, शुद्ध और शरण में लेने योग्य, कल्याण को देने वाली 
और मङ्गलमयी उन देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं ॥ १७ ॥ 
वियत्‌ : आकाश ( ह ) और ( ई ) कार से युक्त, वीतिहोत्र : अग्नि (र ) 
से युक्त, अर्धचन्द्र ( “ ) से सुशोभित देवी का बीजमन्त्र समी मनोरथों को पुरा 
करने वाला है | इस प्रकार एकाक्षर ब्रह्म ( हीं ) का वे ही यतिलोग ध्यान करते 
हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो अत्यन्त आनन्दपुर्ण हैँ तथा ज्ञान के सागर हैं 
॥ १८-१९॥ ४ 
वाणी ( ऐं ) माया ( हीं ), ब्रह्ममुकाम ( वलों ), इसके आगे छठा व्यञ्जन 
tq, वही aaa अर्थात्‌ आकार से युक्त ( चा ), सूर्य ( म), “वास ata 
दक्षिणवण ( उ ) तथा विन्दु अर्थात्‌ अनुस्वार से युक्त ( मुं ) टकार से तीसरा 
s, वही नारायण अर्थात्‌ 'आ से युक्त (डा), वायु ( य ), वही अधर अर्थात्‌ 
ग्र युक्त ( यै ) और ( विच्चे) यह नवार्णमन्त्र उपासकों को बहुत अधिक आनन्द 
देनेवाला है ॥ २० ॥ 


हिम० १८ 
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कमध्यस्थां प्रात:सूर्यसमप्रभाम्‌ | पाशांकुदधरां सौम्यां वरदाभयहस्त- 
काम्‌ । त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुर्घां भजे ॥ २१॥ नमामि त्वां 
महादेवी महाभयविनाशिनीम्‌ । महादुर्गप्रशमनीं महाका रुण्यरूपिणीम्‌ 
॥ २२॥ यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया | यस्या 
अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता | यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादू- 
च्यते अलक्ष्या | यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा | एकंव सवंत्र 
वर्तते तस्मादुच्यते एका । एकेव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नेका | अत 
एवोच्यते अज्ञेयानम्तालक्ष्याजेका नकेति॥ २३ ॥ मन्त्राणां मातृका दवी 
शब्दानां ज्ञानरूपिणी | ज्ञानानां चिन्मयातीता शन्यानां शन्यसारिणी। 
यस्याः परतरं नास्ति संषा दुर्गा प्रकीतिता ॥ २४ || तां दुर्गा दुर्गमां देवीं 
दुराचारविघातिनीम्‌ | नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम्‌॥२५।। इद- 
मथर्वशीष योऽधीते स पञ्चाथर्वशोर्षजपफलमाप्नोति । इदमथर्वशीषमज्ञात्वा 


हृदयुरूपी कमल के बीच में निवास करने वालो, प्रात:कालीन सूर्य के समान 
कान्तिवाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, सुन्दरतम रूःवाली, हाथों में 
वरद अभयमुद्रा को धारण करने वाली, तीन नेत्र वाली, रक्त चख से युक्त तथा 
कामधेनु की तरह समो मनोरथ को पुरा करने वाली देवी को मैं भनता हूँ ॥२१॥ 

महामय का विनाश करने वाली, महाविपत्ति को शान्त करने वाली और 
बहुत बडी दया की साक्षात्‌ मुति महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २२॥ 

जिसके स्वरूप को ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते हैं इसलिए उसे अज्ञेया कहते 
हैं। जिसका अन्त नहीं मिलता, इसलिए उसे अनन्ता कहते हैं | जिसका लक्ष्य नहीं 
मालूम पड़ता इसलिए उसे अलक्ष्या कहते हैं । जिसकी उत्पत्ति के विषय में कुछ 
भी नहीं मालूम होता इसलिए उसे अजा कहते हैं । जो अकेली ही सभी जगह है 
इसलिए उसे एका कहते हैं । जो अकेली ही विश्वरूप में स्थित है इसलिए उसे 
नका कहते हैं । इसलिए वे इन सभी कारणों से अज्ञेया, अनन्ता, अलक्ष्या, अजा, 
एका भौर नँका कहलाती हैं ॥ २३॥ 

मन्त्रों में मात्रिका देवो, शब्दों में ज्ञानरूपिणी, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों 
में शुम्यकाक्षिणी और जिनसे बढ़कर कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है अर्थात्‌ जो सबसे श्रेष्ठ हैं, 
वे दुर्गा नाम से विख्यात हैं॥ २४॥ 

उन दुविज्ञय, दुराचार का नाश करनेवाली तथा संसाररूपी समुद्र से पार 
करने वाली दुर्गा देवी को डरा हुआ में नमस्कार करता हँ ॥ WU 

इस अथर्वशीर्ष को जो पढ़ता है, उसे otal अथवंशीर्ष के जप का पल मिलता 
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योऽर्चा स्थापयति-शतलक्षं प्रजप्त्वापि सोऽर्चार्सि न विन्दति । शतमध्ोत्तरं 
चास्य पुरञ्चर्याविधिः स्मृतः | दशवारं पठेद्‌ यस्तु सद्य: पापे: प्रमुच्यते | 
महादुर्गाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः ।। २६ ॥ स|यमधीयानो दिवसकृतं 
पापं नाशयति | प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति । सायं प्रातः 
प्रयु्ञानो अपापो भवति । निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाकृसिदि- 
भवति | नतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवतासान्निध्यं भवति । प्राणप्रतिष्षायां 
जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति। भौमाश्विष्यां महादेवीसन्निधौ जप्त्वा 
"महामृत्युं तरति । स महामृत्युं तरति य एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ ॥ 


इति श्री देव्यथर्वशीर्ष सम्पूर्णम्‌ | 


ry ga अथवंशीर्ष को न जानकर जा Ala की स्थापना करता है, वह संकड़ों 
लाख जप करने पर भी अर्वासिद्धि नहीं कर पाता। इसकी १०८ वार 
पुरश्चरण की विधि है | जो व्यक्त दश वार इसका पाठ करता है, वह तत्काल ही 
सभी पापों से विमुक्त हो जाता है और महादेवी की कृपा से कठिन से कठिन 
विपत्तियों को पार कर लेता है ॥ २६ ॥ 


इस अथर्वशीष का सायंकाल में पाठ करने वाला दिन में किये हुए पापों को 


नाश कर देता है । प्रातःकाल में पाठ करने से रात्रि में किये पापों का विनाश 
करता है । दोनों समय पाठ करने वाला पाप से रहित हो जाता है। रात में जो 
चौथी सन्ध्या की जाती है, उस समय जप करने पर वाणी की सिद्धि हो जाती g l 
नयी प्रतिमा पर जप करने से देवताओं का सान्निध्य होता है। प्राणप्रतिष्ठा के 
समय जप करने पर प्राणों की प्रतिष्ठा होती है । अमृतसिद्धि योग के समय महा= 
देवी के समीप जप करने से महामृत्यु से वच जाता है । जो इस प्रकार जानता है 
वह महामृत्यु से पार हो जाता है । 


देव्यथर्वशीर्ष समाए | 


नवाणमन्त्रजपविधि 
विनियोग : ॐ अस्य श्रीनवार्ण मन्त्रस्य ब्रह्वाविष्णुरुद्राक्रषयः MAA- 


ष्णिगनुष्टभश्छन्दांसि । श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः 
एं बीजम्‌ । ह्वीं शक्ति: | क्लीं कीलकम्‌ । श्रोमहाकालीमहालक्ष्मीमहा- 
सरस्वती प्रीत्यथ्रं जपे विनियोग 


ऋष्यादिन्यास : ॐ ब्रह्मविष्णुरद्रऋणषिभ्यो नमः शिरसि । गायच्युष्णिगनुष्टु- 


ब्छभ्दोभ्यो नमः मुखे । महाकालीमहालक्ष्मोमहासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदि । 
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ऐं बीजाय नमः गुह्ये। हीं शक्तये नम: पादयोः | बलं कीलकाय नमः नाभौ । 
'ॐ एँ हाँ क्लीं चामुण्डायं विच्चे” इस मूल मन्त्र सेःहाथों की शुद्धि कर | 
करन्यासः : ॐ ऐं अंगुष्ठाम्या नस: | ७ हीं तजनीम्या नम: । ॐ बली 
मध्यामाभ्यां नमः 184 चामुण्डायँ अनामिकाभ्यां नम: | ॐ विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां 


नमः । ॐ ऐं हीं बलीं चामुण्डायै विच्चे करतलकरपृषठाम्यां नमः | 


हृदयादिन्यास : ॐ ऐं हृदयाय नमः। & शिरसे स्वाहा | 3% ब 
शिखायै वषट्‌ । ॐ चामुण्डायं कवचाय हुम्‌ । ॐ विच्चे नेत्रत्रयाय वौषट | 3% 


हों बली चामुण्डाय विच्चे अस्त्राय फट्‌ । 


अक्षरन्यालः ॐ ऐं नमः शिखायाम्‌ । ॐ ह्वीं नमः दक्षिणनेत्रे | ३ॐ बलों 
नमः वामनेत्रे | ॐ चां नमः दक्षिणकर्णे | ॐ मुं नमः वामङरणे । ॐ डां नमः 


दक्षिणानासायाम्‌ । ॐ यें नमः वामनासायाम्‌ | ॐ चें नमः गुहे । 


इस प्रकार अक्षरन्यास करने के पञ्चात्‌ 'ॐ ऐं हों बलां चामुण्डायै विच्चे’ 
इस मूल मन्त्र से आठ बार व्यापक करें, अर्थात्‌ शिर से पाँवों तक के समी अंगों 


का दोनों हाथों से स्पश करें | 


दिङ्न्यास : ॐ ऐँ प्राच्यै नमः | ॐ ऐं आग्नेये नमः ॥ ॐ at नऋत्ये 
नमः | ॐ बली प्रती,च्यै नमः । ॐ वलीं वायव्यं नमः | ॐ चामुण्डाये उदीच्ये 
नमः | ॐ विच्चे ईशानाय नम: | २ॐ ऐं हीं बली चामुण्डाये विच्चे ऊर्ध्वायै नमः 


३ॐ Gl बलं चामुण्डाये विच्चे भ्रुम्मै नम: । 
अथध्यानम्‌ : 


खङ्गं चक्रगदेषु चापपरिषाञ्श्लभुगुण्डी शिर: शंखं सन्दधतीं करंस्त्रि- 
नयनां सर्वाङ्गभुषावृताम्‌ | तीलाएमद्यतिमास्यपाददशका सेवे महाकालिकां 
यामस्तौत्स्वपितेहरी कमलजो हुन्तुं मधुकंटभम्‌ ॥ १॥ TAA गदेषु 
कुछिषे पद्म धनुष्कुण्डिकां दण्ड शक्तिमसिश्च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌ । 
शूलं पाशसुदशंने च दधतीं हस्तैः प्रसन्ताननां सेवे सैरिभमदिनीमिह महा- 
लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्‌ ॥२॥ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं 
हस्ताग्जंदंघतीं घनान्तविळसञछीतांशुतुल्यप्रभाम्‌ | गौरीदेहसमुद्धवां त्रिज- 
गतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदत्यार्दिनीम्‌ ॥३॥ 
क्षीरशायी विष्णु के सो जाने पर मधुकेटम के वध के लिये कमलजात 
्रह्माजी ने जिनकी स्तुति की थी उन महाकाली देवी की मैं सेवा करता el 
उन्होंने अपने दसो हाथों में खङ्ग, चक्र, गदा, वाग, धनुष, परिध, शूल, 
भुणुण्डि, मस्तक और शङ्क धारण किया है। उनके तीन नेत्र हैँ और समस्त 
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अज्ञा में दिव्य आभूषण सुशोभित है । उनके शरीर को काम्ति नीलमणि के 
समान है | उन्हें दस मुख ओर दस पेर हैं। 

में कमलासन पर बिराजमान, प्रसन्न 'मुखवाली महिषमदिनी महालक्ष्मी 
की यहाँ सेवा करता हूँ जिन्हों ने अपने हाथों में रुद्राक्ष माला, फरसा, गदा, 
वाण, वञ्च, कमल, धनुष, कुण्डिका, दण्ड, शक्ति, खङ्ग, ढाल, शङ्क, घण्टा, 
मधुपात्र, शूल, पाश तथा चक्र धारण कर रवखा है। 

मैं उन महासरस्वती भगवती का भजन करता हूँ ओ अपने करकमलों में 
घण्टा, फूल) हल, शङ्क, मूसल, चक्र, धनुष ओर वाण धारण करती हैं; जिनकी 
कान्ति शरद्‌ ऋतु की शोभा से सुशोभित चन्द्रमा कें समान सुन्दर हुँ; जो गोरो 
के शरीर से उत्पन्न हुई हैं, जो तीनों लोकों की आधारस्वूपा तथा शुम्म- 
निशुम्म का विनाश करने वाली हैं| 

ध्यान समाप्त होने के दाद ऐ St अक्षकालिकाये नमः” इस मन्त्र से 
माला की पूजा करनी चाहिये । 

3% मां माले महामाये सर्वेशक्तिस्वरूपिणी । चतुवंर्गस्त्वयि न्यस्तस्त- 
स्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ ३‡ अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्वामि दक्षिणे करे | 
जपकाले च सिद्धयर्थ प्रसीद मम सिद्धये ॥ 

39 अक्षमालाधिपतये Bata देहि देहि सबंमन्त्रार्थसाधिनि साधय 
साधय सर्वसिद्धि परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा | 

इस स्तुति से मालाको प्रार्थना करे | 

इसके वाद 'ॐ ए ह्वीं वलीं चामुण्डायं fase’ इस मूल मन्त्र का १०८ वार 
जप करे | 

गुह्यातिगुद्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ | सिद्धिभंवतु मे देवि 
त्वत्प्रसादान्महेश्वरि ॥ 

इस श्लोक को पढ़ते हुए देवी के वाम हाथ में जप का निवेदन करे | 

इति नव! विधि 
अथ दुर्गाशापोद्धारः 

3 Smead नमः 

ॐ चण्डिकाशापविमोचनसन्त्रस्य वसिष्टनारदसामवेदाधिपतिब्राह्मण 
ऋषय: सवैश्व्यकारिणी श्रीदुर्गा देवता अनुष्टुपछन्दश्चरितत्रयम्थीज ह्लं 
शक्तिरूपिणी चण्डीशापविमोचने विनियोग: | 

a रीं रेतः स्वरूपाय मधुकंटभमहिन्य ब्रह्मशापविमुक्ता भव | 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


२७८ हिन्दी मन्त्रमहार्णव 


3 श्रीं बुद्धिलूपिण्यै महिषासुरस॑न्यनाशिन्ये ब्रह्मशापविमुक्ता भव | रं 
रक्तरूपिण्यै महिषासुरमदिन्ये ब्रह्मशापविमुक्ता भव | ॐ क्षुं क्षुधारूपिण्य 
देवबन्दिन्यं ब्रह्मशापविधुक्ता भव S छां छायारूपिण्ये दूतसंवादिन्ये 
ब्रह्मशापविमुक्ता भव । ॐ श्रीं शक्तिरूपिप्य॑ धुञ्रलोचनघातिभ्ये ब्रह्मशाप- 
विभुक्ता भव । ३३ तृं तृष्णारूपिण्यं चण्डमुण्डवधका रिण्य ब्रह्मशापविभुक्ताभव । 
3 at क्षान्तिरूपिण्य रक्तबीजवधकारिण्यै ब्रह्मशाप विमुत्ता भव । ३० जाँ 
जातिरूपिण्ये निशुम्भवधकारिण्ये ब्रह्मशापविमुक्ता भव। लं लञ्जा 
रूपिण्ये शुम्भवधकारिण्यं ब्रह्मशापविपुक्ता भव । शां शान्तिर्खपण्य 
देवस्तुत्य ब्रह्वाशापविमुक्ता भव । ॐ श्वं श्रद्धारूपिण्ये फलदात्य ब्रह्मशाप- 
विभुक्ता भव । ॐ काँ कान्तिरूपिण्यै राजवरदात्र्ये ब्रह्वाशापविमुक्ता भव । 
a मां मातृरूपिण्य॑ अर्गलसाहितायै ब्रह्मशापविमुक्ता भव । ॐ हीं श्री दु 
दुर्गाये सर्वैश्व्यकारिण्यै ब्रह्मशाप विमुक्ता भव । ३० ऐं हीं बली ३» नम 
शिवार्य अभेदकवचरूपिण्य ब्रह्मशापविमुक्ता भव । ॐ क्रीं काल्ये कालि 
हीं फट्‌ eet ऋग्वेदरूपिण्यं ब्रह्मशापविमुक्ता भव । ॐ छं हीं वलीं 
महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीस्वरूपिप्यै त्रिगुणात्मिकाय दुगादेव्य नस; | 

इत्येवं हि महामभ्त्रान्‌ पठित्वा परमेश्वरि | चण्डीपाठं दिवारात्रौ 
कुर्यादेव न संशय; ॥ एषम्मन्त्रज्न जानाति चण्डीपाठं करोत यः | आत्म- 
नइचंव STAT क्षयं कुर्यान्न संशयः ॥ 


इति रुद्रयामले चण्डिकाशापविमं।चनं सम्पूर्णम्‌ । 


दुर्गासप्तशती 

सप्षशतीन्यासा 3 

विनियोग : अथ प्रथममध्यमोत्तमचरित्राणां ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः 
श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहास रस्वत्यो देवताः गायत्र्युष्णिंगनुष्टुमश्‍छस्दांसि 
नन्दाशाकम्भरीभीमाः शक्तयः | रक्तदन्तिका दुर्गाश्रामर्यो बीजानि | अग्नि- 
वायु: सूयंस्तच्वानि । ऋग्यजुः सामवेदाध्यानानि | सकरकामचा सिद्धये 
श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वती देवताप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः | 

करन्यास : खङ्भिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा | शङधिनी चापिनी 
बाणा भुशुण्डी परिघायुधा । अंगुाभ्यां नमः | शूलेन पाहि नो देवि पाहि खङ्गेन 
चाम्बिके | घण्टास्वनेन नः पाहि चापस्यानिस्वनेन अ । तर्जनीभ्यां नमः । प्राच्यां 
रक्ष प्रतीच्यां चण्डिके रक्ष दक्षिणे। भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि | 
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मध्यमाभ्यां नम: । सोम्यानियानिरूपाणि त्रैलोषये विचरन्ति ते। यानि चात्यर्थ 
घोराणि ते रक्षास्मांस्तयाभुवस्‌ । अनामिकाभ्यां नम: | खङ्गशूलगदादीनि यानि 
चास्राणि तेम्विके | करपल्लवसङ्गीनि dara सर्वतः | कनिष्ठिकाभ्यां नमः | 
सवंस्वरूपे सेशे सर्वशक्तिसमन्विते | भवेभ्यस्राहि नो देवि दुग देवि नमोरतु ते । 
करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः | 

हृदयादिन्यास : ॐ खङ्गिनी शूलिनो घोरा० हृदयाय नमः | ॐ शुलेन 
पाहि नो देवि» शिरसे स्वाहा । ३; प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च० शिखायै वपट | 
ॐ सौम्यानि यानि रूपाणि० कवचाय हुम्‌ । ॐ खज्भशुलगदादी नि० वेत्रत्रयाय 
वोषटू | ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे० अस्राय फट्‌ । 

ध्यान : विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां aera: 
करवालखेटवलसद्धस्ताभिरासेविताम्‌ । हस्तंश्चक्रादासिखेटविशिखाश्चापं 
गुणं तर्जनी बिभ्राणामनछात्मिकां शदिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे | खङ्भचक्र 
गदेषुचापपरिघाऽछूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्ख सन्दधतीं करेस्त्रिनयनां सर्वाडु- 
भूषावृताम्‌ | नीळास्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्स्व- 
पितेहरौ कमलजोहन्तुं मधू कंटभम्‌ | 

3+ नमश्चण्डिकाये 

‘8 एं' मार्कण्डेय उवाच : 

mai: qii यो मनुः कथ्यतेष्ध्मः | निशामय तहूर्त्पात्त 
विस्तरात्‌ गदतो मम ॥ २॥ महामायानुभावेन यथा मभ्वन्तराधिपः | 
स बभूव महाभागः सावणिस्तनयो रवेः॥ ३ ॥ स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चंत्र- 
वंशसमुद्धव : | सुरथो नाम राजाऽभूत्‌ समस्ते क्षितिमण्डले ॥ ४॥ तस्य 


पाळयतः सम्यक्‌ प्रजा पुत्रानिवोरसान्‌ | वभूवुः शत्रवो भूपा; कोळाविध्वं- 


मार्कण्डेय जी बोले : ॥ १॥ 

qi के पुत्र arate जो अष्टम मनु कहे जाते हँ, उनकी उत्पत्ति विस्तारपूर्वक 
मैं कहता हूँ, सुनो ॥ २॥ 

विष्णु को आदि शक्ति महामाया के अनुग्रह से सुर्य के पुत्र महानु भक्त 
सार्वाण जेसे मन्वन्तर के राजा हुए ( उसे भी कहता हूँ, सुनो ) ॥ ३॥ 

पहले स्वारोचिष द्वितीय मन्वन्तर में चैत्र वंश में उत्पन्न सम्पुर्ण पृथ्वी पर 
राज्य करने वाला सुरथ नाम का राजा हुआ ॥ ४॥ 

उस समय ओरस पुत्रों की तरह सम्पूर्ण प्रजाओं का पालन करनेवाले राजा 
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सिनस्तथा ॥ ५ ॥ तस्य तरभवद्‌ युद्धमतिप्रबलर्दाण्डनः न्यूनैरपि स ae 
कोलाविध्वंसिभिजित: ॥ ६॥ ततः स्वपुरमायातो निजदशधिपोश्भवत्‌ | 
आक्रान्तः स महाभागस्तस्तदा प्रबलारिभि: ॥७॥ आमात्येबेलिभिदुष्टेदुंबेलस्य 
दुरात्मभि : । कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपूरे तत: ॥ ८ ॥ ततो मृगया- 
व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपति : | एकाकी हयमारुह्य जगाम गहन वत्तम्‌ 
॥ ९॥ स॒ तत्राश्नममद्राक्षीद्‌ द्विजवर्यस्य मेधसः । प्रशान्तश्चापदाकीणं मुनि- 
शिष्योपशोभितम्‌ ॥ १०॥ तस्थौ कंचित्स कालं च मुनिना तेन सत्कृतः । 
इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन्‌ मुनिवराश्रमे ॥ ११ ॥ सोऽचिन्तयत्तदा तत्र 
ममत्वाकृ्चेतनः । मत्पूर्वेः पालितं पूर्व मया हीनं पुरं हि तत्‌ ॥ १२॥ 
मद्भृत्यंस्तेरसदुवृत्तर्धर्मंतः पाल्यते न वा | न जाने स प्रधानो मे शरहस्ती 
सदामदः ॥१३॥ मम वेरिवशं यातः कान्‌ भोगानुपलप्स्यते । ये मनानुगता 


सुरथ के कोलाविध्वंसी नामक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न राजा लोग शत्रु हा गए ॥५॥ 
उन कोलाविध्वसियो के साथ अतिशक्तिशाली तथा गज-घोड़े आदि वाहन से 
युक्त राजा सुरथ का युद्ध हुआ | यद्यपि कोला्रिध्वंसी क्षत्रियों की संख्या न्यून थी, 
तो भो राजा सुरथ उनसे पराजित हो गया ॥ ६॥ 
पराजित हो जाने के वाद मूल राजधानी में आकर वह केवल अपने देशमात्र का 
राजा होकर रहने लगा, परन्तु वहाँ भी प्रबल शत्रुओं के द्वारा आक्रान्त हुआ॥७॥ 
अपने नगर मे भी दुरात्मा मन्त्रियों ने उसको नितान्त fada समझ शत्रुओं 
के साथ मिलकर वहाँ उसकी राजधानी का कोष और सन्य आदि छीन लिया ॥८॥ 
तव राजा सुरथ अपने आधिपत्य से वञ्चित होकर शिकार खेलने के बहाने 
घोड़े पर सवार होकर अकेले ही एक सघन वन को चला गया ॥ ९॥ 
वहाँ पर उसने हिजो में श्रेष्ठ मेधा ऋपि के आश्रम को देखा जो मुनि के 
fasai से अलंकृत एव हिसावृत्ति से मुक्त हिसक पशुओं से व्याप्त था ॥ १०॥ 
वहाँ राजा सुरथ ने मेधा ऋषि से पूजित होकर एवं इधर-उधर भ्रमण करते 
हुए उन्हीं मुनिवर के श्रेष्ठ आश्रम में कुछ कालतक निवास किया ॥ १६॥ 
वहाँ ममता से mee मन होकर राजा अपने नगर और प्रजा के विषय में 
सोचने लगा कि जिस तगर का मेरे पूर्वजों ने पालन किया था वह अव मुभसे 
रहित हो गया ॥ १२॥ 
नहीं मालूम, मेरे दुराचारी सेवकगण धर्मपुर्वक उसकी रक्षा करते हैं या 
नहीं | मेरा मतबाला शुर हाथी शत्रुओ के बंश में पड़कर न जाने किन-किन 
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नित्यं प्रसादधनभोजने: ॥ १४॥ aga धुवं tsa कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम्‌ . 
असम्यख्ययशीलंस्तेः कुर्वऱ्धि सततं व्ययम्‌ ॥ १५ ॥ संचित: सोऽतिदुःखेन 
क्षयं कोषो गमिष्यति | एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पाथिवः॥ १६॥ 
तत्र विप्राश्रमाम्याशे Seas ददश स: । स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो TATT- 
मनेश्त्र कः ॥ १७ ॥ स॒शोक इव कस्मात्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे | इत्याकण्ये 
वचतस्य भूपतेः प्रणयोदितम्‌ ॥ १८ ॥ प्रत्युवाच स॒ तं वेश्यः प्रश्रयावनतो 
जपम्‌ ॥ १६ ॥ 

वँश्य उवाच ॥ Ro | 

समाधिर्नाम वं्योःहमुरपन्नो धनिनां कुले ॥ २१ ॥ पुतरदारनिरस्तक्च 
धनलोभादसाधुभिः | विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम्‌ ॥ २२॥ 
वनमभ्यागतो दु:खी निरस्तश्चापबन्धुभिः | सोऽहं न वेदि पुत्राणा कुशला- 
कुशलात्मिकाम्‌ ॥ २३ ॥ प्रवृत्ति स्वभनानां च दाराणां चात्र संस्थित: | 
कि नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं कि नु साम्प्रतम्‌ ॥ २४॥ कथं ते कि नु सद्वृत्ता 


Ee 
भोगों को भोगता होगा । जो नौकर मेरी प्रसन्नता के कारण धन और भोजन 
पाने से सदा मेरे अनुगामी थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं की सेवा करते 
होंगे ag कोश जो बहुत हो कष्ट से संचित किया गया था उसे अब मेरे भृत्य- 
गणों ने व्यर्थ खच करके खाली कर दिया होगा । इस प्रकार अनेक अन्य बातों 
की राजा सुरथ चिन्ता करने लगा ॥ १३-१६॥ 

एक दिन राजा को आश्रम के पात एक वैश्य दिखाई पडा । राजा ने उससे 
पूछा : ‘ga कौन हो और यहाँ आने का बया कारण है ?!॥ १७॥ 

तुम चिन्तित और उदास बयों दिखाई पड़ते हो? राजा का यह विनञ्ज 
वचन सुनकर वेश्य ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया ॥ १८-१९ ॥ 

वैश्य ने कहा : ॥ २०॥ 

में समाधि नाम का वैश्य हूँ | मेरा जन्म धनिको के कुल में हुआ है॥ २१॥ 

घन के लोम से दुष्ट मेरे स्री-पुत्रो ने मेरा सरस्व छीनकर मुझे घर से निकाल 
दिया है । मैं इस समय घन तथा स्री-पुत्र से विहीन हूँ ॥ २२॥ 


मैं स्वजनों से रहित तथा दुःखी होकर इस वन में चला आया | अव मुझे उन 
स्री-पुत्र एवं बान्धवों के कुशल या अकुशल का कुछ भी पता नहीं है ॥ २३॥ 

यहाँ रहने के कारण मैं अपनी खी, पुत्र ओर स्वजनों की परिस्थिति को भी 
नहीं जानता कि वे इस समय अपने घर में सुखी हैं या दुःखी और मेरे पुत्रों का 
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दुवृं्ताः कि नु मे सुता: ॥ २५ ॥ 
राजोवाच ॥ २६ ॥ 
यैनिरस्तो भवांल्लुब्धेः पुत्रदारादिभि्घंनः ॥ २७॥ तेषु कि भवतः 
स्नेहमनुबध्नाति मानसम्‌ ॥ २८॥ 
वेश्य उवाच ॥ RE N 
एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वच: ॥ ३० ॥ कि करोमि न बध्नाति 
मम निष्ठरतां मन: | यैः संत्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धनिराकृतः ॥ ३१ ॥ 
पतिस्वजनहाई च हादितेष्वेव मे मनः । किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि 
महामते ॥ ३२॥ यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बभ्धुषु। तेषां कृते मे 
निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते ॥ ३३॥ करोमि किं यन्न मनतेष्वप्रीतिषु 
निष्ठुरम्‌ ॥ ३४॥ 
माकण्डेय उवाच ॥ ३५॥ 
ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनि समुपस्थितौ ॥ ३६॥ समाधिर्नाम 
वैश्योच्सौ स च पार्थिवसत्तमः | कृत्वा तु तौ यथाष्यायं यथाहं तेन संविदम्‌ 
a 
झाचरण अच्छा है या नहीं ॥ २४-२५ ॥ 
राजा ने कहा: ॥ २६ ॥ 
जिन लोमी ल्ली-पुत्रों ने घन के लोभ से आपको घर से निकाल दिया है उन्हीं 
लोगों के प्रति आपका मन स्नेह से क्यों आकृष्ट हो रहा है ॥ २७-२८ गी 
वैश्य ने कहा : ॥ २९॥ 
आपने मेरे विषय में जो बातें कही हैं, वे वास्तव में सत्य हैं । किन्तु मैं बया 
करूं, मेरे चित्त में किसी भी प्रकार की निष्टुरता नहीं आती । जिन्होंने धन 
के लोम से पिता के प्रति स्नेह, एवं अपने पति के प्रति प्रेम का त्याग कर मुझे 
चर से निकाल दिया है, उन्हीं के स्नेह में मेरा मन लगा है। हे महामते, इसे 
जानकर मी मेरा मन उन्हीं निर्गुण बन्धुओं में गयो स्नेह करता है, यह मैं नहीं 
जानता | उनके लिये मुझे शोक और चिन्ता भी होती है । बया करूँ, उनमें प्रेम 
का अमाव होने पर भी मेरा मन कठोर नहीं होता ॥ ३०-३४॥ 
मार्कण्डेय जी बोले: ॥ ३५॥ 
' ब्रह्मन्‌, उसके बाद दोनों मिलकर उन ( मेधा ) मुनि के पास गये ॥ ३६ ॥ 


वहाँ जाकर समाधिं नामक वैश्य और महाराज सुरथ मेधा नामक मुनि से 
न्यायपूर्वक यथोचित सम्माषण करके बेठ गये तथा राजा और वैश्य ने कुछ 
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॥ ३७ | उपविष्टौ कथा: काश्चिच्चक्रतुवेद्यपाथिवी ॥ ३८ ॥ 

राजोवाच ॥ ३६॥ 

भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्गेके वदस्व तत्‌ ॥ ४०॥ दुःखाय यन्मे 
मनसः स्वाचत्तायत्ततां बिना। ममत्वं मम राज्यस्य राज्या द्गेष्वखिलेष्वपि 
॥ ४१ ॥ जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम | अयं च निक्ृतः gal- 
रेभृंत्येस्तथोज्झित: ॥ ४२॥ स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति | 
एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ ॥ ४३ ॥ हृ्टदोषेऽपि विषये ममत्वा- 
SAMA | तत्केनेतन्महा भाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ॥ ४४ ॥ ममास्य च 
भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ॥ ४५ ॥ 

ऋषिरुवाच ॥ ४६॥ 

ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोविषयगोचरे ॥ ४७ ॥ विषयाश्च महाभाग 
ala चवं पृथक्‌ पृथक्‌ । दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथापरे 


वार्तालाप प्रारम्भ किया ; ॥ ३७-३८ ॥ 

राजा ने कहा : ॥ ३९ ॥ 

भगवन्‌, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हुँ, उसे कृपया बताइये ॥ vo ॥ 

मेरा मन मेरे वश में नहीं है, इस वात का मुझे बड़ा ही दुःख है। गये हुए 
राज्य तथा अन्य समी ख्री, पुत्र, बान्धवों की मुझे अमी तक ममता बनी हुई 
है॥ ४१॥ 

है मुनिसत्तम, यह जानते हुए भी ऐसा क्यों? मेरा स्नेह उनके प्रति 
अज्ञानियों की तरह क्‍यों लगा रहता है । यह जो मेरे पास वैश्य है, इसे भी इसके 
बेटे, क्ली, नौकर-चाकर तथा स्वजनों ने घर से निकाल दिया है, लेकिन इतने 
पर भी इसके चित्त में उनका स्नेह वना है । हम दोनों इस विषय में बहुत दुःखी 
हैं ॥ ४२-४३ ॥ 

हे महामाग, उनलोगों की दुष्टता जानते हुए उनकी ममता हमलोगों के चित्त 
से नहीं जाती | इसका बया कारण है कि हमलोग इन बातों को समझते हुए भी 
gal की तरह मोह में फंसे हैं । मोह तो अज्ञानियों को होना चाहिये, हमलोग 
ज्ञानवान्‌ होकर भी क्यों मुर्खता करते हैं ॥ ४४-४५ ॥ 

ऋषि ने कहा: ॥ ४६ ॥ 

विषयों ( रूप-रस आदि ) के समझने का ज्ञान समी को है ॥ ४७॥ 

हे महामाग, इसी प्रकार सभी का विषय भी अलग-अलग है। कोई प्राणी 
दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते और किसी-किसी को तो दिन 
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॥ ४८ ॥ केचिद्वा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यद्दथ्यः | ज्ञानितो मनुजा: सत्यं 
किन्नु ते न हि केवलम्‌ ॥ ४९ ॥ यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः | 
ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणाम्‌ ॥ ५० ॥ मनुष्याणां च यत्तेषां 
तुल्यमभ्यत्तथोमयोः । ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान्‌ पतङ्गाऽछावचञ्चुषु॥ ५१॥ 
कणमोक्षहृतान्मोहात्पीडयमानानपि क्षुधा | मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषाः 
सुतान्‌ प्रति ॥ ५२ ॥ लोभात्‌ प्रत्युपकाराय नन्वेते कि न पश्यसि | तथापि 
ममतावर्ते मोहगत निपातिताः ५३ ॥ महामायाप्रभावेण संसारस्थिति- 
कारिणा | तन्नात्र त्िस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः ॥ ५४ ॥ महामाया 
हरेश्‍चेषा तया संमोह्यते जगत्‌ । ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा 
॥ ५५॥ वळादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति । तया विसृज्यते विश्वं 
जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ ५६॥ संषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये । 
सा विद्या परमा मुक्तेहेतुभूता सनातनी ॥ ५७॥ संसारबन्धहेतुश्च सेव 
सर्वेश्वरेश्वरी ॥ ५८ ॥ 


~) ee IS Beh es 
तथा रात्रि में समान ही सुझता है । सभी पुरुष ज्ञानयुक्त हैं, यह वात सत्य है। 
इसमें कोई भी सन्देह नहीं, किन्तु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं हैं, पशु, पक्षी, 
मृगादि में भी ज्ञान होता है । विषयों का ज्ञान जंसा मनुष्यों को है वैसा ही पशु- 
पक्षियों को मी है । अतः साधारण ज्ञान में पशु-पक्षी भी मनुष्यों की भाति ही 
हैं । ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये सव स्वयं क्षुधा से-प्रीडित होने 
पर भी मोहवशात्‌ अपने बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डाल रहे है । 
हे राजन, तुम नहीं देखते हो कि ये मनुष्य ज्ञानी होते हुए लालचवश अपने किये 
हुए उपकार का बदला पाने के लिये पुत्रों को अभिलापा करते हैं । ( जब हमारी 
वृद्धावस्था आवेगी तब हमारा पालन-पोषण पुत्र करेगा )। यद्यपि उन सब ï 
समझ की कमी नहीं है तथापि वे संसार की स्थिति-कारण महामाया के 
प्रभाव से-ममतारूपी भंवर तथा मोहरूपी गड्ढे में डाल दिये गये हैँ ॥ ४८-५३ N 
इसलिये इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिये । भगवान्‌ विष्णु की योगनिद्रारूप 
महामाया ही हैं, जिनके द्वारा यह विश्व. मोहित हो रहा है। वे भगवती भहा- 
माया देवी ज्ञानियों के चित्त को मी वलपुर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं । 
वे ही सारे चराचर विश्व की सृष्टि करती हैं और वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों 
को मुक्ति के लिये वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, मुक्ति का आदि कारण 
तथा सनातनी देवी हैं। वे ही सांसारिक वन्धनों का कारण तथा सभी ईश्वरों 
की भी अधीशरी हैं ॥ ५४-५८ ॥ 
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| राजोवाच ॥ ५६॥ 
| भगवन्‌ का हि सा देवी महामायेति यां भवान्‌ ॥ ६० ॥ ब्रघीति कथ- 
हि मुत्पश्ना सा कर्मास्याश्च कि द्विज | यत्स्वभावा चसा देवो यत्स्वरूपा 
यढुद्धवा ॥ ६१॥ तत्सवं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर ॥ ६२॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ६३ ॥ 
| fada सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वभिदं ततम्‌ ॥ ६४ ॥ तथापि तत्समुत्प- 
| त्तिबेहुधा श्रूयतां मम | देवानां कार्यसिढ्चर्थमावर्भवसि सा यदा ॥ ६५॥ 
उत्पन्नेति तदाछोके सा नित्याप्यमिधीयते | योगनिद्रां यदा विष्णुजंगत्ये- 
काणंवीकृते ॥ ६६ ॥ आस्तीयं शेषमभजत्कहपान्ते भगवान्‌ प्रभु: । तदा 
| द्वावसुरौ घोरौ fread मधुकेटभौ ६७॥ विष्णुकर्णमलोदभूतो हन्तुं 
| ब्रह्माणमुद्यतौ | a नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः ॥ ६८ ll 
| दृष्टा तावसुरौ चोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनम्‌ | तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्र 
| हृदयः स्थितः ॥ ६९ ॥ विकोधनार्थाय हरेहरिनेत्रकृतालयाम्‌ | विश्वेद्वरों 
जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌ ॥ ७० ॥ निद्रां भगवती विष्णोरतुलां 
तेजसः प्रभुः ॥ ७१ ॥ 


॥५९॥ 

भगवन्‌, आप जिसको महामाया कहते हैं वह देवी कीन हैं ? ब्रह्मम्‌, उनका 
आविर्भाव कंसे हुआ ? उनका कार्य बया-क्या है ? ब्रह्मज्ञानियों मे श्रेष्ठ, उन देवी का 
प्रभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि सब वृत्तान्त मैं आपसे सुनना चाहता हूँ ॥६०-६२॥ 

ऋषि ने कहा : ॥ ६३ ॥ 

वे नित्यरूपा हैं, सम्पूर्ण संसार उन्हीं का रूप है। वे हो संसार के समी 
च पचर में व्याप्त हैं, तथापि उनका आविर्माव विविध भाँति से होता है। वह 
मुझसे सुनो । वह भगवती जब देवताओं के कार्य की सिद्धि करने के लिये 
आविभू त होती हैं, तव अजन्मा होती हुई भी लोक में 'उत्पन्ना! अर्थात्‌ उत्पन्न 
होने वाली कहलाती हैं ॥ ६४-६५॥ ॥ 

कल! के अन्त में जव सम्पूर्ण विश्व एक ही महासागर में निमग्न हो रहा 
था तथा भगवान्‌ विष्णु योगनिद्रा में मग्न हो शेषनाग की शम्या पर शयन कर 
रहे थे, उती समय मधु और Sea नामक दो भयानक असुर विष्णु के कान के 
मल से २त्पन्न होकर ब्रह्मा जी को मारने के लिये उद्यत हुए। भगवान्‌ विष्णु के 
नाभिकमल में स्थित ब्रह्माजी उन दोनों मयङ्कर असुरो को अपनी ओर अति 
देखकर तथा विष्णु को सोए हुए जावकर एकाग्र चित्त हो उनको जगाने के लिये 
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ब्रह्मोबाच ॥ ७२ ॥ 

त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वबट्कारस्वरात्मिका ॥ ७२ ॥ सुधा 
त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता | अर्धमात्रास्थिता नित्या 
यानुच्चार्या विशेषतः ॥७४॥ त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी na | 
त्वयेतद्धायते विश्व व्वयैतत्सृज्यते जगत्‌ ॥७५॥ त्वय॑तत्पाल्यते देवि तवम तस्य 
च सर्वदा | विसृष्टी सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने ॥ ७६॥ तथा 
संहृति रूपान्ते जगतोऽस्य जगस्मये | महाविद्या महामाया महामेधा महा- 
स्मृतिः ॥ ७७॥ महामोहा च भवती महादेवी महासुरी । प्रकृतिस्त्वं च 
सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी ॥ ७८ ॥ कालरात्रि्महारात्रि्मोहरात्रिश्च दारणा 
तव॑ श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हीस्त्व॑ बुद्धिर्बोधलक्षणा ॥ ७६ ॥ छज्जा पुष्टिस्तथा 
तुष्टिस्त्वं शान्ति: क्षान्तिरेव च। खड्गिनी झूखिनी घोरा गदिनी 


म र केन 
उनके नेत्रों में निवास करने वाली इस विश्व को अधीश्वर, जगत्‌ को धार करने 
घाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजस्वरूप भगवानु विष्णु 
की अनुपम शक्ति, योगनिद्रा देवी की स्तुति करने लगे ॥ 

ब्रह्माजी ने कहा : ॥ ७२ ॥ हि 

देवि, तुम्हीं स्वाहा, तुम्हीं स्वधा और तुम्हीं वषट्कार (इन्द्र को यज्ञका 
हिस्सा पहुँचाने वाला मन्त्र ) हो। अभृत भी तुम्हीं हो । अक्षरों में तीन प्रकार 

की मात्रा हस्व, दीषं, प्लुतरूपा तुम्हीं हो । विना स्वर की सहायता से जिसका 

स्पष्ट उच्चारण नहीं किया जा सकता है वह अधमात्रा व्यञ्षनरूपा तुम्हीं हो । 
तुम्हीं सन्ध्यारूपा हो, तुम्हीं गायत्रीरूपा हो, हे देवि, तुम्हीं सबकी जननी 
७३-७४४ ॥ 

के au a विश्व को धारण करती हो, सृष्टि करती हो, पालन करती हो । 

पुनः प्रलयकाल में उसका नाश भी करती हो । इस कारण हे जगन्माये, FIN 

को उत्पत्ति के समय तुम सृष्टिरूपा हो, पालन-काल मैं REA हो तथा कल्पान्त 
iget धारण करने वाली हो ॥ ७५-६३ Ut 

मत, महामाया, महामेधा, महास्मृति और को 

महादेवी और महापुरी रूपा p $ हो । तुम्हीं oe रज, तम तीनों गुणों क 
z वाली सबकी प्रकृति हो ॥ ७७-७८ । 4 

a कालरात्रि, महारात्रि ओर mela भी तुम्हीं हो। om ७ 

ईश्वरी, तुम्हीं ही एवं बोधस्वरूपा बुद्धि हो) लजा, पुष्टि, atv, श iss 

क्षमाहपिणी मी तुम्हीं हो । तुम्हीं az, यूल, गदा, चक्र, TG, धनुष-ब्राण, 
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चक्रिणी तथा ॥ ८० ॥ शङ्किनी चापिनी बाणभुषुण्डीपरि 
सोभ्यतराशेषसोम्येभ्यस्त्वतिसुभ्दरी ॥ ८१॥ परापराणां e T 


परमेश्वरी । यच्च किचित्क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके ॥ ८२ ॥ तस्य 
सवस्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तदा | यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पा- 
ताऽत्ति यो जगत्‌ ॥ ५३ ॥ सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः | 
विष्णु: शरीरग्रहणमहमीशान एव च ॥ ८४ N कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः 
स्तोतु शक्तिमान्‌ भवेत्‌ । सा त्वमित्थं प्रभावैः ्वैरुदारंदेवि संस्तुता 15५ 
कब Sh मधुकंटभौ । प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो 
घु॥ ८ धश्च क्रियतामस्य हन्तु 
bi स्य हन्तुमेतौ महासुरो ॥ ८७॥ 
एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा ॥ ८ : - 
नार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ | नेगात्यनासिका र र्या fe मट मायना ॥ १ 
भुणुण्डी aS परिघधारिणी हो ॥ ७९-८० ॥ 
तुम्हो सौम्या और सोम्यतरा हो, इतना ही नहीं, जि i 
सुन्दर पदार्थ हैं, उन सबकी अपेक्षा अःयधिक ae हो। र 
परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्हीं हो ॥ ८१३ ॥ 
अलिंलात्मिके देवि, इस अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड में जहाँ कहीं भी जो कुछ 
सत्‌, असत पदाथ हैं, उन सदों की शक्तिस्वरू. Teal हो । ऐसी हालत में ठ 
स्तुति क्या हो सकती है । जो इस जगत्‌ की सृष्टि, पालन ओर संहार करते हैं 
उन्हें भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर लिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में 
कौन समर्थ हो सकता है ? मुझको तथा भगवान्‌ शङ्कुर और भगवान्‌ विष्णु को 
भी तुमने ही शरीर धारण करवाया है अत: तुम्हारी स्तुति करने की किसमें 
शक्ति हो सकती है? हे देवि, तुम्हारे उदार प्रभाव से हो मैने तुम्हारी स्तुति 
की है। ये जो अतीव दुर्धष मधु और Seq नामक दो असुर हैं = = में 
डाल दो और विश्व के स्वामी भगवान्‌ अच्युत को जगाओ और इन दोनों महासुर : cf 
का मारने के लिए उनके भीतर शक्ति विस्फुरित कर दो ॥ ८२-८७ I कुक 
ऋषि बोले : ॥ ८८ ॥ 
इस प्रकार ब्रह्माजो के स्तुति करने पर तमोगुणमथों देवी के 
के वध के उद्देश्य से भगवान्‌ विष्णु को जगाने के लिये विष्णु के बन 


नासिका, बाहु, हृदय एवं वक्ष:स्थल से निकलक ss 
ह 3 र अव्यक्तजन्मा ब्रह्मा 
खड़ी हो गयीं ॥ ८९-९०$॥ जी के सामने 
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निर्गम्य cad तस्थौ ब्रह्मणोष्व्यक्तजन्मत: | उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया 
मुकतो जनादन: ॥ ६१ ॥ एकार्णवेऽहिशयनात्ततः स दद्शे च तौ। मधुः 
कंटभो दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमो ॥ ६२॥ क्रोधरन्तेक्षणावत्तुं ब्रह्माणं 
जनितोद्यमौ | समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान्‌ हरिः ॥ ६३ ॥ Ta- 
वर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः | तावप्यतिवलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ 
॥ ६४ ॥ उवतवन्तौ वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केशवम्‌ ॥ ६५॥ 

श्रीभगवानुवाच ॥ ६६ ॥ 

भवेतामद्य मे Tel मम वध्यावुभार्वाप ॥ ९७ ॥ किमन्पेन वरेणात्र 
एताषद्धि वृतं मम ॥ ९८॥ 

Aaaa ॥ ६६ ॥ 

वच्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्‌ ॥ १०० ॥ विलोकय ताम्याँ 
गदितो भगवान्‌ कमलेक्षण: | आवां जहि न यत्रो्वी सलिलेन परिप्लुता 
॥ १०१ ॥ 


योगनिद्रारूपी भगवती से मुक्त होकर जगत्‌ के स्वामी म उस 
एकार्गव जल में शेषनाग की शय्या से जाग उठे और उन दोनों असुर को देखा | 
वे दृष्ट मधु और केटम अत्यन्त दलवान तथा पराक्रमी थे। वे दोनों क्रोध से 
अपनी लाल-लाल आँखें किये हुए ब्रह्माजी को खाने के लिये उद्यत हो रहे 
थे ॥ ९१-९२३ UI : 2 

तब भगवान्‌ विष्णु ने उठकर उन दोनों के साथ पाँच हजार वर्ष तक केवल 
वाहु युद्ध किया | अतिवलशाली दोनों महासुरों को महामाया ने मोहित कर 
खखा था, इसलिये उन्होंने विष्णु भगवान्‌ से कहा कि हम तुम्हारी वीरता से 
सन्तुष्ट है, तुम हमसे वर माँग लो ॥ ९३-९५॥ 

भगवान्‌ विष्णु ने कहा : ॥ ९६ ॥ 2 

यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से ही तुम्हारी मृत्य al | 
अन्य वरदान की मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है, केवल यही वर में चाहता 
हूँ ॥ ९७-९८ Ul 

ऋषि ने कहा : ॥ ९९॥ = 9 

जब वे दोनों इस प्रकार भगवान्‌ के धोखे में आ गये तब सम्पूर्ण विश्व को 
जलमय देखकर बोले : जहाँ पृथ्वी पानी में इवीनहो वहाँ हमको मारो 


॥ १००-१०१॥ 
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द्वितीय तरङ्ग २८९ 
ऋषिरुवाच ॥ १०२॥ . 
| तथेत्युवत्वा भगवता शद्भुचक्रगदाभूता । कृत्वा चक्रेण वै छिन्ने जघने 
शिरसी तयोः ॥ १०३ ॥ एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम्‌ | 
प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामिते ॥ ऐं ॐ ॥ १०४॥ 
इति थीमाकण्डेयपुराणे सावरणके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये मधुकैटमवधो नाम 

| प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ उवाच १४, धर्दश्लोकाः २४, 
| श्लोकाः ६६, एवमादितः ॥ १०४॥ 
| ऋषिरुवाच ॥ १.॥ 
| VIS पूर्णमव्दशतं पुरा । महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च 
| पुरन्दरे ॥ २ ॥ तत्रासुरंमंहावोयेदेवसंन्यं पराजितम्‌ । जित्वा च सकलान्‌ 
ऋषि बोले : ॥ १०२ ॥ 
तब तथास्तु कहकर शङ्ख, चक्र, गदा धारण किये हुए भगवान्‌ विष्णु ने उन 
| दोनों की गर्दन अपनी जाँघ पर रखकर चक्र से काट डाला ॥ १०३॥ 
| इस प्रकार ब्रह्माजी की स्तुति करने पर महामाया स्वयं प्रकट हुई थीं । अब 
| पुनः उन देवी महामाया के प्रभाव को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो ॥ १०४॥ 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेयपु राण में सावणिक मन्वन्तर की कथा के अन्तर्गत देवी 
| माहात्म्य में 'मधु-कंटमवध! नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ ॥ १॥ 
द्वितीय अध्याय--( देवताओं के तेजों द्वारा महामाया देवी का प्रादुर्माव 
| और महिषाधुर की सेनाओं का नाश । ) 

ऋषि ने कहा : पहले लगातार सौ वर्ष तक देव और दानवों में युद्ध हुमा । 
जिसमें महिषापुर' अधुरो के एवं इन्द्र देवताओं के नायक थे ॥ १-२॥ 


१. महिषासुर की उत्पत्ति: आज से कई हजार वर्ष पूर्व महिषातुर के 
पिता रम्माधुर ने पुत्रप्राप्ति की अभिलाषा से उत्तराखण्ड के सघन जंगल में घोर 
तरस्या की । भतिदयालु भगवान शङ्कर बहुत दिनों से भगवान विष्णु को 
भगवती महामाया के सिंहरूप में agati करते देख उन्हें वहनकार्य से मुक्त 
करने को इच्छा से उसी जंगल में दुसरा वाहन खोजने गये, जहाँ रम्मासुर 
भगवान्‌ शङ्कर के ध्यान में तल्लीन था। उसकी घोर तपस्या से अति प्रसन्न 
भगवान शङ्कर उसे देख वर देने को उद्यत हुये और बोले : मक्त, तुम पर मैं 
प्रसन्न हूँ, तुम अपना अमिलपित वर माँग लो। शङ्कर जी के बार-बार कहने 
पर ध्यानसागर में अत्यन्त डूबा हुआ वह अपने नेत्र पट को नहीं खोल सका । 

हिम० १६ 
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देवानिनद्रोऽभून्महिषासुरः ॥ ३ ॥ ततः पराजिता देवाः पद्मयोनि प्रजा- 
पतिम्‌ । पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेशगरुडध्वजौ ॥ ४॥ यथावृत्तं तयोस्त- 
इन्महिषासुरचेष्टितम्‌ | त्रिदशाः कथयामामुर्देवाभिभवविस्तरम्‌ ॥ ५॥ 
सू्येन्द्रारस्यनिलेस्दूनां यमरय वरुणस्य च । अभ्येषां चाधिकारान्‌ स स्वयमेवा- 
धिति्ति॥ ६॥ स्वर्गान्निराक्गताः सर्वे तेन देवगणा भुवि। विचरन्ति 
यथा मर्त्यां महिषेण दुरात्मना Nell gag: कथितं सर्वंममरारिविचेष्टितम्‌ | 
शरणं च प्रपन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्‌ ॥ ८ ॥ इत्थं निशम्य देवानां 
उस युद्ध मे महावीर्यशाली असुरो के द्वारा देवताओं की Bard परास्त हो गई 
और सम्पूर्ण देवताओं का जीतकर महिंपासुर स्वयं इन्द्र बन गया | तब पराजित 
हुये देवगण ब्रह्माजी को आगे करके उस स्थान पर गये जहाँ भगवान शङ्कुर 
और विष्णु विराजमान थे । देवताओं ने सविस्तार अपनी पराजय तथा महिषासुर 
के प्रताप का यथाविधि सम्पूण वृत्तान्त उन दोनों देवेशों से कह सुनाया ॥ ३ ५॥ 
महिषासुर सूर्य, इन्द्र, अग्नि, वायू, चन्द्र, यम, वरुण एवं अन्यान्य सव 
देवताओं के अधिकारों को छीनकर स्वयं ही अधिपति बन गया है ॥ ६॥ 
उस दुरात्मा महिषासुर ने समी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है 
इसलिए वे पृथ्वी पर ngedi की भाति विचरण करते हैं। हे प्रभु, देवताओं के 
शत्रु महिषासुर का सब समाचार हमने कह सुनाया | अव हम लोग आपके 
शरणागत हैं। आप उसके बध का उपाय सोचें॥ ७८॥ 


अन्त में भावान शङ्कुर अपने सच्चे रूपों से उसके सामने प्रकट हुये तथा उसे 
आश्वासन दिया, जिससे रम्भाधुर के नेत्रपट खुले और उसने अपना अभिलषित वर 
माँगा । रम्मासुर का वर कालिका-पुराण में प्रसिद्ध है : 

“agis महादेव, यदि ते मय्यनुग्रहः | 

मम जन्मत्रये Gal भवान भवतु शङ्करः ॥ 

अवध्यः सर्वभूतानां जेत। न्रिदिवौत्रसाम्‌ | 

चिरामुश्रयशस्वी च लक्ष्मीवान्‌ सत्यसङ्गरः ॥* 

अर्थात्‌ हे महादेव, मुझ पर यदि तुम प्रसन्न हो तो तुम्हीं तीन जन्म तक मेरे 

पुत्र होओ, जो कि प्राणीमात्र से न मारा जाने वाला, देवताओं को जोतने वाला, 
यशस्वी, दीर्घायु, श्रीमान्‌ एवं इढप्रतिज्ञ हो। शङ्कर जी द्वारा “एवमस्तु' 
कहने पर रम्मासुर ने अपने आधुरी स्वमाव के कारण कामोन्मत्त होकर रास्ते में 
ही एक महिंपी पशु के साथ संभोग किया जिसके परिणामस्वरूप भगवान 


UST को महिषासुर के रूप में आविर्भूत होना पड़ा । 
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वचांसि मधुसूदनः | चकार कोपं शम्भुश्च भ्रकुटीकुटिलानत्तो ॥ &॥ 
ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्तत | निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः द्रस्य 
च ॥ १० ॥ अन्येषां चंध देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेज- 
स्तच्चंष्यं समगच्छत ॥ ११ ॥ अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतम्‌ | 
दहशुस्ते सुरास्तत्र ज्वाळाव्याप्तदिगन्तरम्‌ ॥ १२॥ अतुल तत्र तत्तेजः 
सवंदेवशरीरजम्‌ | एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं स्विषा ॥ १३ ॥ 
यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम्‌ | याम्गेन चाभवन्‌ केया वाहवो 
विष्णुतेजसा॥ १४ ॥ सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चन्द्रेण चाभवत्‌ | वारुणेन 
च जङ्घोरू नितम्वस्तेजसा भुवः ॥ १५ ॥ ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदंगुल्योऽक 
तेजसा | वसूनां च करांगुल्यः कौवेरेण च नासिका ॥ १६॥ तस्यास्तु 
दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा ¦ नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा 
॥ १७ ॥ भ्रुवौ च संध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च । अन्येषां चंव देवानां 


इस प्रकार देदताओ की समस्त वातों को सुन कर भगवान विष्णु और 
शङ्कुर अतिक्रद्ध हुये, जिससे उनकी भंहें कुटिल तथा मुख लाल हो गये। तब 
अत्यन्त क्रोधपूर्णं विष्णु, ब्रह्मा और शङ्कर भगवान के मुख मण्डल से एक महान 
तेज निकला । इसी प्रकार अन्य समी इन्द्रादि देवताओं के शरीर से भी अन्यान्य 
तेज निकल कर सव एकत्रित हुये | उन तेजों का देदीप्यमान समुदाय, जो कि 
पर्वत के समात भत्य'त ऊंचा था तथा जिसकी ज्वाला से व्याप्त दिशाओं के 
मध्यवर्ती देश थे, उस तेजोराशि को देवताओं ने देखा ॥ ९-१२॥ 

तब समस्त देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह एकत्रित अतुल तेज 
अपने प्रकाश से तीनों लोकों को प्रकाशित करता हुआ एक खरी के रूप में परिणत 
हो गया। भगवान शङ्कर के तेज से महामाया का मुख, यमराज के तेज से 
उनके सिर के वाल एवं विष्णु के तेज से उनको मुजाएँ आविभूंत हुई । दोनों 
स्तन चन्द्रमा के तेज से, शरीर के मध्यभाग इन्द्र के तेज से, जङ्घा तथा 
ऊरुदेश बरुण के तेज से और नितम्ब ( सतरी-कटि के पश्चात्‌ भाग ) पृथ्वी के 
तेज से प्रकट हुये ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की . 
अंगुलियाँ, वसुओं के तेज से हाथों को अंगुलियां ओर. कुबेर के तेज से तासिका , 
प्रकट हुई ॥ १३-१६॥ = 

प्रजापति के तेज से देवी के दांत ओर अग्नि के तेज से तोनों नेत्र प्रकट 
हुये | सन्ध्या के तेज से भीहें, यागु के तेज से दोनों कान तथा अन्यान्य देवताओं 
के तेजों से शिवा देवी की उत्पत्ति हुई । तव समस्त देवताओं के तेज से उत्पन्न 
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सम्भवस्तेजसां शिवा ॥ १८ ॥ ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्धवाम्‌ | 
तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषादिताः ॥ १६॥ शलं शूलाद्विनिष्कृष्य 
ददौ तस्यं पिनाकधृक्‌ | चक्रं च दत्तवान्‌ कृष्ण: समुत्पाठ्य स्वचक्रतः 
॥२०॥ शङ्खं च वहणः शक्ति ददौ तस्यं हुताशनः | मारुतो दत्तवांश्चापं 
बाणपूणे तथेषुधी ॥ २१ ॥ वज्रमिन्द्रः समुत्पाट्य कुलिशादमराधिपः | 
ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामेरावताद्‌ गजात्‌ ॥ २२॥ कालदण्डाद्यमो दण्डं 
पाशं चाम्बुपतिर्ददौ । प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम्‌ ॥ २३ ॥ 
समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन्‌ दिवाकरः काळश्च दत्तवान्‌ खड्गं तस्याञ्चमं 
च निर्मलम्‌ ॥ २४ ॥ क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे | चडार्माण 
तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च॥ २५॥ अर्धचन्द्रं तथा शुष्रंकेयूरान्‌ 
सर्ववाहुषु । नपुरो विमलौ तद्द्‌ ग्रैवेयकमनुत्तमम्‌ ॥ २६॥ भंगुलीय- 
करत्नानि समस्तास्वंगुलीषु च । विश्वकर्मा ददौ तस्ये परशुं चातिनिमंलम्‌ 
॥ २७ ॥ अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथाभेद्यं च दंशनम्‌ । अम्लानपङ्कुजां मारां 
शिरस्युरसि चापराम्‌ ॥ २८ ॥ अददज्जलधिस्तस्ये पङ्कुजं चातिशोभनम्‌ | 
उस Met को देख कर महिषासुर द्वारा पीडित देवगण अत्यन्त आनन्दित 
हुये । तत्पश्चात्‌ पिनाकपाणि महादेव ने अपने Tera से एक शूल और भगवान 
विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न कर उन भगवती को दिया। वरुणने 
शङ्क, अग्नि ने शक्ति और वायु ने धनुष तथा वाण से भरे हुये दो तरकस 
दिये | सहस्जलोचन देवराज इन्द्र ने अपने वञ्च से उत्पन्तकर:एंक वज्र तथा 
ऐरावत हाथी से घण्टा लेकर भगवती को प्रदान किया॥ १७-२२ ॥ 

वरुण ने पाश, प्रजापति ने अक्षमाला और ब्रह्माजी ने कमण्डलु प्रदान 
किया । सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपो में अपनी किरणें भर दीं। यमराज 
ने अपनी चमकती हुई ढाल तथा तलवार प्रदान की । क्षीरसागर ने निर्मल हार, 
सदा नूतन रहने वाले दो दिव्य वक्ष, अतिमनोहर मुकुट, दो कुण्डल तथा 
अष्टादश भुजाओं के लिए अट्टारह कंकण, मस्तक के faq उज्ज्वल अर्धचन्द्र, सब 
वाहुओं के लिए बाजुबन्द, चरणों के लिए विमल पायल, गले के लिए सुन्दर 
हंसली तथा सव अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी अंगूठियाँ दीं । 
विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यन्त निर्मल फरसा एवं विविध अञ्न, अभेद्य कवच और 
मस्तक तथा वक्षःस्थल पर धारण करने योग्य सदा नवीन रहनेवाली कमलों की 
मालाएं दीं ॥ २३-२८ ॥ 

समुद्र ने उन्हें सुन्दर कमल का फुल तथा हिमालय ने सवारी के लिए सिह 
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हिमवान्‌ वाहनं fad रत्नानि विविधानि च ॥ २६ ॥ ददावशन्यं सुरया 
पानपात्रं धनाधिपः | शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम्‌ ॥ ३० N 
नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम्‌ | अन्येरपि सुरंदेवी भूषण रायु- 
धेस्तथा ॥ ३१ ॥ सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासं मुहुमुहुः | तस्या नादेन 
घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः || ३२॥ अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत्‌ 
चुक्षुभुः सकला लोका: समुद्राश्च चकम्पिरे ॥ ३३ ॥ चचाल वसुधा चेलुः 
सकलाश्च महीधराः | जयेति देवाञ्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम्‌ ॥ ३४॥ 
gegga भक्तिनत्रात्ममूर्तयः | ext समस्तं संक्षुव्धं त्रैलोम्यम- 
मरारयः ॥३५॥ सन्नद्धाखिलसेन्यास्ते समुततस्थुरुदायुधाः | आः किमेतदिति 
क्रोधादाभाष्य महिषासुरः ॥ ३६॥ अभ्यधावत्‌ तं शब्दमक्षेषेरसुरंवृत: | 
स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रया त्विषा ॥ ३७॥ पादाक्रान्त्या नतभुवं 
किरीटोल्लिखिताम्बराम्‌ । क्षोभिताशेषपाताला धनुर्ज्यानि:स्वनेन ताम्‌ 
॥ ३८ ॥ दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्‌ व्याप्य संस्थिताम्‌ । ततः प्रववृते 
ओर अनेक प्रकार के रत्न प्रदान किये ॥ २९ ॥ 

कुबेर ने मदिरा से भरा हुआ पीने के लिए एक ayaa दिया। सव 
सपों के राजा वासुकि ने, जो कि इस पृथ्वी को धारण किमे हुये हैं, महामणि 
तथा हीरकादि से जडित नागहार की माला उन देवी को अपित किया । 
एवं अन्य देवताओं ने भी अनेक aana तथा विविध भुषणों के द्वारा उन 
देवी को सम्मानित किया, जिससे अनेक वार देवी उञ्चस्वर से ठहठहा कर 
हंसी | उनकी भयङ्कर हंसी की ध्वनि से आकाश-मण्डल गज उठा ॥३०.३२॥ 


असम्भव एवं अति विशाल ऐसी प्रतिध्वनि हुई, जिससे समी लोक क्षुमित 
हो गये और सारा समुद्र कम्पित हो उठा । पृथ्वी प्रकम्पित होने लगी और सभी 
पर्वत हिलने लगे। तव समी देवगण उन सिंहवाहिनी देवी की जय-जयकार 
करने लगे तथा मुनियो ने भी भक्तिमाव से विनम्र होकर उनकी प्रार्थना दी । 
समस्त तीनों लोकों को संत्रस्त देखकर असुरगण अपने समस्त deal को aa- 
शस्र से सुसज्जित करके युद्ध करने के लिये प्रस्तुत हुए । उरा समय महिपासुर्‌ 
ने बड़े क्रोध में आकर कहा : 'आह, यह या हुआ' । फिर वह सम्पूण अगुरों से 
frat उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ पड़ा और वहाँ उसने अपनी 
कान्ति से तीनों लोकों को व्याप्त करती हुई उन देवी को देखा ॥ ३३-३७॥ 

जो अपने चरणों के भार से पृथ्वी को दवा रही थीं, माथे के मुकुट से 
भाकाण-मण्डल को चिह्नित करती हुई धनुष की टङ्कार से समग्र पाताल लोकों 
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युद्धं तया देव्या सुरद्विषाम्‌ ॥ ३९ ॥ दस्त्रेबेहुधा मुक्तेरादीपितदिगन्तरम्‌ | 
महिषासुरसेनानीश्रिक्षुराख्यो महासुरः ॥४०॥ युयुधे चामरश्रान्यश्रतुर दु 
astiaa: | रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः ॥ ४१ ॥ अयुध्यता- 
युतानां च AAT महाहनुः | पञ्चाशद्भिश्च नियु्तरसिलोमा महासुरः 
॥ ४२॥ अयुतानां शतैः षड्मिर्वाष्कलो युयुषे रणे । गजवाजिसह्रीषे र- 
नेके: परिवारितः ॥ ४३ ॥ वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिचगुद्धचत | 
बिडालाख्योऽयुतानां च पद्चाशद्भिरथायुतेः॥ ४४॥ युयुषे संयुगे तत्र 
रथानां परिवारितः | अन्मे च तत्रायुतशो रथनागहृयैवूंताः ॥ ४५॥ 
gag: संयुगे देव्या सह॒ तत्र महासुराः | कोटिकोटिसस्नस्ठु रथानां दन्तिनां 
तथा ॥ ४६॥ हयानां च वृतो युद्धे ततराभून्माहषासुरः । तोमरैभिन्दिपालैश्च 
शक्तिभिर्मुसलैस्तथा ॥ ४७॥ युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः nET | 
को क्षुभत कर रही थीं तथा अपनी dagi भुजाओं से समग्र दिशाओं को व्याप्त 
कर स्थित थो | इसके वाद उन देवी के साथ युद्ध प्रारम्भ हुआ । अनेक प्रकार के 
aane के प्रहार से सारी दिशाओं के मध्यवर्ती देश चमक उठे। उस युद्ध में 


चिक्षुर नाम का महासुर महिपासुर का सेनापति था ॥ ३८-४० ॥ 


चामर नाम का असुर हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल संनिकों को साथ लेकर 
और उदग्र नामक महासुर साठ हजार रथ के सहित सेनिकों को साथ लेकर 


युद्ध करने लगा ॥ ४१ ॥ 


महाहनु नामक राक्षस एक करोड़ रथ तथा संनिकों को साथः लेकर और 


असिलोमा असुर पाँच करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगा॥ ४२ ॥ 


alone नामक दैत्य साठ लाख असुगें को लेकर युद्ध-भूमि में युद्ध करने 
लगा | परिवारित नामक राक्ष अनेक हाथी, सवार तथा घुइसवार संनिकों को 
लेकर और विडल नामक द॑त्य पचास करोड़ सनिको से सुसज्जित होकर युद्ध करने 
लगा । अन्यान्य वहुत से महासुरगण युद्क्षेत्र में रथ, हाथी और घोड़ों की 
सेना साथ लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे । स्वयं महिषासुर भो उस रणकेत्र 
में करोड़ों रथ, हाथी और घाड़ों की सेना से परिवृत था । उस समय कोई देत्य 
तोमर ( गडासे की तरह एक पुराना अज्ज), कोई भिन्दिपाल (वह जाली 
जिसमें ढेला रखकर चिडियो या शब्रुओं पर फेक्रा जाता है, ) कोई शक्ति ( एक 
प्रकार की प्राचीन asi), कोई मुपल ( मुद्गर ), कोई ag, कोई परशु 
( फरसा ), और कोई पट्टिश ( लघु aq विशेष ) आदि AGUA का प्रहार 
करते हुए युद्ध करने लगा । कुछ Seat ने उनपर शक्ति का प्रहार किया तो कोई 
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केचिच्च चिक्षिपुः शक्तीः केचित्पाशांस्तथापरे ॥ ४८ ॥ देवों खड्ग- 
प्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः । सापि देवी ततस्तानि दस्त्राण्यस्त्राण 
चण्डिका ॥४६॥ लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रासत्रवधिणी | अनायस्तानना 
देवी स्तूयमाना सुरषिभिः ॥ ५०॥ मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि 
चेश्वरी : सोऽपि त्रुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेशरी ॥ ५१ ॥ चचारासुर 
ddy वनेष्विव हुताशनः | निःश्वासान्‌ मुमुचे यांश्च युद्धमाना रणेऽम्बिका 
॥ ५२॥ त एब सद्य: सम्भूता गणाः शतसहस्रशः | युयुधुस्ते परणुमि- 
भिन्दिपालासिपट्टिश: ॥ ५३ ॥ नाशयन्तोऽसु रगणान्‌ देवीशक्तयुपवृहिताः | 
भवादयन्त पटहान्‌ गणाः शङ्भास्तथापरे ॥ ५४ ॥ gagi तथान्ये 
तस्मिन्‌ युद्धमहोत्सवे । ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिक्रष्टिभ : ॥ ५५॥ 
खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान्‌। पातयामास चंवान्यान्‌ 
घण्टास्वनविमोहितान्‌ ॥ ५६ ॥ असुरान्‌ भुवि पाशेन बद्‌ध्वा चान्यान 
कर्षयत्‌ | केचिद्‌ द्विधा कृतास्तीद्षण: खड्गपार्तस्तथापरे ॥ ५७ ॥ विपोथिता 
निपातेन गदया भुवि शेरते। वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हृताः 
पाश फेकने लगा ॥ ४३-४८ ॥ 
बहुत से राक्षसों ने तो खङ्गप्रहार करके भगवती को मारने का प्रयास 
किया । देवी ने भी क्रोध में आकर खेल-छेल में ही अपने अख-शस्नों की वर्षा द्वारा 
देत्यो के समस्त अख्-शञ्रों को काट डाला। इस प्रकार समस्त जगत की नियन्त्री 
अविकृतमुखवाली देवो, जिनको स्तुति देव, ऋषि लोग करते थे, असुरों की देहा 
पर अख-शस्रों को वर्षा करने लगी । साथ ही देवी का बाहन fag भी क्रोध 
में आकर गर्दन के वालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार घूमने 
लगा मानो वनों में दावानल Ge रहा हो । युद्धस्थल में युद्ध करती हुई भगवती 
ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सकड़ों, हजारों गणों के रूप में प्रकट हो 
- गए ओर परशु, मिन्दिपाल, तलवार और पट्टिण आदि ae लेकर असुरो का 
सामना करने लगे ॥ ४९-४३ ॥ 
वे गण देवी के सामर्थ्य के द्वारा उत्कष को प्राप्त करते हुए समस्त असुर- 
ग्रणों का नाश करते हुए नगाड़े तथा शङ्ख घजाने लगे । उस युद्धमहोत्सव में 
अन्य गण मृदङ्ग वजाने लगे और देवी ने त्रिशुल एवं गदा, शक्ति, ऋष्टि, 
aq आदि के द्वारा संकड़ों महादेत्यों का संहार कर डाला । कितनों को घण्टे 
की दारुण ध्वनि से मूच्छित करते हुए भूमि पर मार गिराया। कितने ही 
दंत्य उनकी तोखी तलवार के घात से दो-दो टुकड़े हो गये | कतिपय दंत शूस से 
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॥ ५८॥ केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शलेन वक्षेसि । निरन्तराः शरौघेण 
कृताः केचिद्रणाजिरे ॥ ५६ ॥ श्येनानुकारिणः प्राणान्‌ मुमुचुस्त्रिदशार्दना: | 
केषांचिद्‌ बाहवदिछन्नारिछिन्नग्रीवास्तथापरे ॥६०॥ शिरांसि पेतुरन्मेषामन्मे 
मध्ये विदारिताः | विच्छिन्नजङ््ास्त्वपरे पेतुरुव्या महासुराः ॥६१॥ एक- 
बाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः | छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः 
पुनरुत्थिता : ॥६२॥ कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः | नतृतुश्चापरे 
तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः ॥ ६३ ॥ कबन्धार्छिन्नदिरसः aguas 
पाणयः । तिष्ठ तिष्ठेत भाषन्तो देवीमन्ये महासुराः ॥ ६४॥ पातितं 
VAMMAA वसुन्धरा । अगम्या साऽभवत्तत्र यत्राभूत्स महारणः 
॥६५॥ शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुख्वुः | मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणा 
सुखाजिनाम्‌ ॥६६॥ क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्विका। निभ्मेक्षयं 
वक्षस्थल फट-फट जाने के कारण पृथिवी पर गिर पड़े | कुछ देत्य प्राङ्गण में वाण- 
समूहों की वृष्टि से हतोत्साह होकर ज्यों के त्यों खड़े रह गये ॥ ५४-५९ ॥ 
शयेन पक्षी की तरह दूसरे पक्षियों को झपटनेवाले तथा देवताओं को पीडा 
देनेवाले कितने ही दंत्यगणों ने अपने प्राणों का परित्याग किया | कितनों को बाहे 
छिन्न-भिन्न हो गयीं तथा कितने की गर्दनें कट गईं । कितने के सिर कट-कटकर 
गिरने लगे । कितने के शरीर के मध्य भाग विदीर्ण हो गये । कितने ही महासुर 
जाँघें कटजाने से धराशायी 'हो गये | कितनों को देवी ने एक ate, एक पैर तथा 
एक नेत्रवाले बनाकर दो टुकड़ों में चीर डाला | कितने ही Bea मस्तक कट जाने 
पर भो गिरकर, फिर उठ-उठकर केवल सिर-रहित कलेवर के रूप में अच्छे-अच्छे 
हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। कितने मस्तक-रहित धइ 
युद्ध के वाद्यों की लय पर नाचते थे॥ ६०:६३ ॥ 
बिना सिर के कितने ही धड़ हाथों में ag, शक्ति तथा ऋष्टि ( सुक्ष्म सङ्ग ) 
लिये एवं देवी को 'ठहरो ? ठहरो ?' यह आवाज करते हुए युद्ध के लिये लल- 
कारते थे । जहाँ वह दारुण संग्राम हुआ था वहाँ को पृथ्वी, देवी के द्वारा गिराये 
` गये रथ, हाथो, घोड़े और age से इस तरह भर गई थी कि वहाँ जाना aaraa 
सा हो गया था । दैत्य की सेनाओं के बीच हाथी, घोड़े और अपुरो की देहों से 
जो रक्तन्नाव हुआ था वह मध्य में बड़ी-बड़ी नदियों के रूप में बहने लगा 
॥ ६४-६६ ॥ 
जिस प्रकार तृण और लकडी की बिशाल राशि को अग्नि थोड़े ही समय 
में भस्मसात कर देती है, ठोक वैसे ही अम्बिका ने असुरों की विशाल सेना को 
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यथा वह्लिरतृणदारुमहाचयम्‌ ॥६७॥ स च सिंहो महानादमुत्सृजन्धुतकेशरः। 
शरीरेभ्योऽमरारीणामसूनिव विचिन्वति ॥ ६८॥ देव्या गणेश्च तेस्तत्र कृतं 
यद्धं महासुरैः यथेषां तुष्ट्बुदेवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिनि ॥ ॐ een 

इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिपासुर- 
सम्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ उवाच १, 
श्लोकाः ६८, एवम्‌ ६९, एवमादितः १७३ ॥ 
ऋषिरवाच ॥१॥ 

i figami तस्संन्यमवलोबय महासुरः | सेनानीक्चिक्कुरः कोपाद्ययौ 
याद्धुमथाम्थिकामू ॥ २॥ स देवों शरवषंण ववषं समरेऽसुरः | यथा 
मेरुगिरेः शृङ्गं तोयवर्षण तोयदः ॥ ३॥ तस्यच्छित्त्वा ततो देवी लील 
शरोत्करान्‌ | जघान तुरगान्‌ वाणेयंस्तारं चव वाजिनाम्‌ ॥ ४ ॥ विच्छद 
च धनुः सद्यो घ्वजं चातिसमुच्छितम्‌ | विव्याध चेव गात्रेषु छिन्नधन्वात्त- 
माशुगेः ॥ ५॥ सच्छिन्नधन्वा विरथो gard हतसारथिः | अभ्यधावत 
क्षण मर में नष्ट कर दिया । उधर सिंह ने भी अपनी गर्दन के वालों को हिलाते 
हुए ऐसो गर्जना की जिससे दंत्यों के शरीरों से मानों उनके प्राण चले जाते हों । 
वहाँ देवी के गणों ने भो उन महादंत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश 
में स्थित देवगण अतिसंतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे ॥ ६७-६९ ॥ 

श्रीमार्कण्डेयपुराण में सावणिक मन्वन्तर की कथा के अन्तर्गत देवी-माहात्म्य में 

“महिषासुर की सेना का वथ' नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥६९-२॥ 
तृतीय अध्याय : ( ससन्य गहिषासुर का बघ | ) 
ऋषि ने कहा : महासुर सेनापति चिक्षुर उस संन्य-समूहों का संहार होते 
देखकर क्रोध से अम्बिका के साथ युद्ध करने लगा । वह असुर देवी के 
ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, जसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी 
पर जल वर्षाता हो। यह देख देवी ने अपने वाणों से श के समुदाय को 
अनायास ही काटकर उसके घोड़े एव सारथी को मार डाला तथा तत्काल ही 
उस महासुर के धनुष भोर अत्यन्त ऊंची ध्वजा को भी काट डाला । तब घनुप कट 
जाने पर देवी ने उसके अङ्भ-प्रत्यङ्गों को अपने वाणों से बीध दिया ॥ १-५॥ 


धनुष कट जाने पर तथा घोड़े एवं सारथी के नष्ट हो जाने पर रथ से रहित 
ढाल तथा तलवार धारण कर वह असुर देवी की ओर ale पड़ा और तीक्ष्ण 
धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से देवी की वायीं 
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तां देवी खड्गचमंधरोऽसुरः॥ ६॥ सिंहमाहत्य खडगेन तीक्षणधारेण 
मूर्धनि | आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान्‌ ॥ ७॥ तस्याः खड्गो 
भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन | ततो जग्राह शलं स कोपादरुणलोचन 
॥ ८ ॥ चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः । जाज्वल्यमानं तेजोभी 
रविश्म्विमिवाम्बरात्‌ ॥ ६ ॥ इष्ठा तदापतच्छ्लं देवी शलममुच्च॒त | तच्छूलं 
शतधा तेन नीतं स च महासुरः ॥ १० ॥ हते तस्मिन्महावीयं महिषस्य 
चमूपतौ | आजगाम गजारूढश्रामरस्त्रिदशार्दनः ॥ ११॥ सोऽपि शक्ति 
मुमोचाथ देव्यास्तामम्विका द्रुतम्‌ | हुकाराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्र- 
भाम्‌ ॥ १२॥ भग्नां शक्ति निपतितां eet कोधसमन्वितः | चिक्षेप चामर 
शलं बाणंस्तदपि साच्छिनत्‌ ॥ १३ ॥ ततः fag: समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे 
स्थितः | वाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैरित्रदशारिणा ॥ १४॥ युद्ध्यमानौ 
ततस्तौ तु तस्मान्नागाम्महीं गतौ । युयुधातेर्भतसंरब्धौ प्रह्मर॑रतिदारुणं 


भुजा पर प्रहार किया | हे राजम्‌ | जव वह तलवार देवी की भुजा पर पहुँचते 
ही हट गयी तब असुर ने क्रोध से लाल आँखे करके हाथ में त्रिशुल ग्रहण किया । 
उसके वाद महासुर ने भद्रकाली के ऊपर उस त्रिशूल को फेंका | वह त्रिशूल 
आकाश पर्यन्त सूर्यमण्डल की तरह अपने तेजों से प्रज्वलित हो उठा ॥ ६-९॥ 

देवी ने मी उस त्रिशुल को अपनी ओर आते देख अपना त्रिशुल फेंका 
और उस महासुर के त्रिशुल के deel टुकड़े कर दिये तथा उस महासुर को 
भी मार दिया ॥ १० ll 

जब पराक्रमी सेनापति fagz मारा गया तब देवताओं को पीड़ा देनेवाला 
चामर नामक राक्षस हाथी पर सवार होकर आया ॥ ११॥ 

चामर देत्य ने देवी के रथ पर शीघ्र ही शक्ति नामक हथियार फेंका, 
किन्तु देवी ने उसे हुंकारमात्र से ही आहत एव निष्प्रभ करके जमीन पर गिरा 
दिया ॥ १२॥ 

शक्ति को हटकर गिरते देख चामर ने क्रोधित हो अपना त्रिशुल फेंका | 
देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट डाला ॥ १३॥ 

तदनन्तर देवी का वाहन सिंह उछलकर चामर के हाथी के मस्तक पर 
ag बैठा और उस असुर से मल्लयुद्ध करने लगा ॥ १४॥। 

उसके वाद चामर और fag दोनों लड़ते-लड़ते हाथी से पृथ्वी पर उतरकर 
क्रोधित हो भयङ्कर प्रहार के द्वारा अतिधोर युद्ध करने लगे ॥ १५॥ 
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॥ १५॥ ततो वेगात्‌ खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा | करप्रहारेण शिरञ्चा- 
मरस्य पृथक्क्ृतम्‌ ॥ १६ ॥ SALA रणे देव्या शिलावृक्षादिभिहेत: | दन्त- 
मुष्टितलंश्चेव करालश्च निपातितः ॥ १७॥ देवी क्रद्धा गदापातेस्चर्णया- 
मास चोद्धतम्‌ | बाष्कलं भिन्दिपालेन वाणंस्ताञ्जं तथान्धकम्‌ ॥ १८ ॥ 
उग्रास्यमुग्रवीयं च तथैव च महाहनुम्‌ | त्रिनेत्रा च त्रिशलेन जघान 
परमेश्वरी ॥ १९॥ बिडालस्यासिना कायात्‌ पाठयामास वै शिरः | 
gut दुमुखं चोभौ ad यमक्षयम्‌ ॥ २० ॥ एवं संक्षीयमाणे तु स्व- 
सँग्ये महिषासुरः । माहिषेण स्वर्पेण त्रासयामास तान्‌ गणान्‌ ॥ २१ ॥ 
कांश्चितुण्डप्रहारेण खुरदेपंस्तथापरान्‌ । छांगूलताडितांश्रान्याउछ ज्ञाभ्यां 
q विदारितान्‌ ॥२२॥ वेगेन कांश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च | निःश्वासपवः 
नेनान्यान्‌ पातयामास भुतले ॥ २३॥ निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत 


उसके बाद fag वड़े वेग से आकाश की ओर उछला ओर नीचे उतरकर 
अपने पक्षो की मार से चामर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया ॥ १६॥ 

उधर उदग्र नामक असुर को देवी ने रणक्षेत्र में पत्थर, वृक्ष आदि से मार 
डाला । कराल नामक राक्षस सिह के दांतों, मुक्कों ओर पत्थरों के प्रहार से 
धराशायी हो गया ॥ १७॥ 

देवी ने क्रुद्ध होकर गदा के प्रहार से उद्धत नामक dea को चूण-चुणं 
कर दिया । fafana ( देलवाँस या गोफल ) से वाप्कल तथा भन्धक को और 
वाणों से ताम्र नामक दैत्य को मार दिया॥ १८॥ 

तीन नेत्रवाली परमेश्वरी ने त्रिशुल से उग्रास्य, उग्रवीर्य एवं महाहनु नामक 
aa को भी उसी भांति मार डाला ॥ १९॥ 

तलवार से विडालासुर के मस्तक को शरीर से अलग गिरा दिया तथा दुर्दूर 
और दुर्मुल नामक दोनों ATL को वाणों द्वारा यमराज के घर पहुँचाया ॥ Yo ॥ 

इस प्रकार अपनी सेनाओं का विनाश होते देख महिषासुर ने तब गेसे का 
रूप धारणकर देवी के गणों को भय देना प्रारम्म कर दिया ॥ २१॥ 

कुछ गगों को थूथुन के प्रहार से, कुछ को GUA, कुछ को पुंछ की कटकार 
से ओर कुछ को सांगों की टक्कर से मारने जगा ॥ २२॥ 

किसी को तेजी से दौड़कर, किसी को गर्जना करके, कुछ को भ्रमण तथा 
श्वास के तीक्षण वायु से धराशायी कर दिया ॥ २३॥ 

ag महियासुर दुष्टों को सताने वाले देवी के गणों की सेनाओं को 
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सोऽसुरः । सिहं हन्तुं महादेव्या: कोपं चक्रे ततोऽम्बिका ॥ २४ ॥ सोप 
कोपान्महावीयंः खुरक्षुण्णमहीतलः | शृङ्गाभ्यां पव॑तानुच्चांश्रिक्षेप च ननाद 
च ॥ २५॥ वेगभ्रमणविक्षुण्णा मही तस्य व्यशीर्यत | लांगलेना- 
हतश्राव्धि: प्लावयामास सर्वतः ॥ २६॥ घुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं 
ययुर्घनाः। श्वासानिछास्ताः शतशो निपेतुन्तंभसोऽ्चलाः ॥ २७॥ इति 
क्रोषसमाध्मातमापतन्तं महासुरम्‌ | दृष्टा सा चण्डिका कोपं ager 
तदाकरोत्‌ ॥ २८॥ सा क्षिप्त्वा तस्य वे पाशं तं बबन्ध महासुरम्‌ | 
तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृषे ॥ २९॥ ततः सिंहोऽभवत्‌ सद्यो 
यावत्तस्याम्बिका शिरः | छिनत्ति तावत्‌ पुरुषः खङ्गपाणिरहृश्यत ॥ ३० ॥ 
तत एवाशु पुरुषं देवीं चिच्छेद सायक: | तं खड्गचमंणा ag ततः 
सोऽभून्महागजः ॥ ३१॥ करेण च महासिंहं तं चकषं जगर्ज च | कर्षतस्तु 
करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ॥ ३२॥ ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा- 
aE ननम WM E 


गिराकर जव देवी के वाहन सिंह को मारने के लिए दौड़ा, तब देवी अति क्रुद्ध 
हो उठी ॥ २४॥ 

उधर बलवान महिषासुर भी क्रोध करके खुरों से धरतो को खोदता हुआ, 
अपने सांगों से ॐंचे-ऊंचे पवंतों को फेकता हुआ गरजने लगा ॥ २५॥ 

उसके वेग के साथ चकर देने से पृथ्वी क्षुब्ध होकर फट गयी और पूँछ से 
टकराकर समुद्र चारों ओर पृथ्वी को SAT लगा ॥ २६॥ 

कम्पित सोंगों के द्वारा विदीण होकर मेघ के समुदाय टुकड़े-टुकड़े हो गये । 
उसके श्वास की प्रचण्ड वायु से संकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे ॥ २७॥ 


इस प्रकार क्रोध से गरजते हुये महिषासुर को अपनी ओर आते देख 
चण्डिका को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने ( वारुण नामक ) पाश को फंककर 
उस महिषासुर को ate लिया। पाश में वंध जाने पर उसने भेस का रूप 
छोड़कर fag का रूप धारण कर लिया । देवी जब उसका सिर काटने लगीं तब 
वह हाथ में खङ्ग लेकर पुरुष रूप से दिखाई पड़ने लगा ॥ १८-३० ॥ 

तदनन्तर देवी ने बाणो के द्वारा ढाल, तलवार आदि से जब उस पुरुषाकार दैत्य 
को वेध डाला तब वह महानु गजराज के रूप में प्रकट हो गया और भगवती के 
महासिंह को अपने विशाल सुँड से खींचता हुआ गरजने लगा । तब देवी ने 
अपनी तलवार से उसके FS को काट डाला ॥ ३१-३२॥ 

तब उस महिषासुर ने फिर मेंसे का शरीर धारण कर लिया ओर तीनों लोकों 
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Raa: | तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ३३ ॥ ततः BST जग- 
न्माता चण्डिका पानमुत्तमम्‌ । पपौ पुनः gaia जहासारुणलोचना 
॥ ३४॥ चनद चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः | विषाणाभ्यां च चिक्षेप 
चण्डिकां प्रतिमूधरान्‌ ॥ ३५॥ सा च तान्‌ प्रहितांस्तेन चणंयन्ती 
TART: | उवाच तं मदोड्तमुखरागाकुलाक्षरम्‌ ॥ ३६॥ 

देव्युवाच ॥ ३७॥ 

गज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत्पिवाम्यहम्‌ | मया त्वयि हतेऽत्रंव 
गजिष्यन्त्याशु देवताः ॥ ३८॥ 

ऋषिरुवाच ॥ ३६॥ 


-O 


के चराचरो का पहले की भाँति ger करने लगा ॥ ३३ ॥ 

तव जगन्माता चण्डिका देवी क्राधित होकर बार-बार अत्युत्तम सरापान 
करने लगीं और लाल-लाल आँखें करके हंसने ain aya 

उधर दल. पराक्रम एवं अभिमान से उन्मत्त हुआ वह महिपासुर भी गरजने 
लगा और अपने सींग से चण्डिका के ऊपर पहाड़ो को फेंकने लगा ॥ ३५ ॥ 

तव चण्डिका उन पहाड़ों को चूर्ण करती हुई अस्पष्ट शब्द से उसको कहने 
लगीं | उत्त समय उनका मुखमण्डल सुरा पीने के कारण अत्यन्त लाल हो 
गया था ॥ ३६॥ 

देवी ने कहा : रे मूढ़, जब तक मैं सुरा न पी ल तब तक खूब गरज ले। 
यहों पर मेरे हाथ से तेरी मृत्यु हो जाने पर शीघ्र ही देवता लोग गजना 
करेंगे ॥ ३७-३८ ॥ 

ऋषि ने कहा : इतना कहकर देवो उस महिपासुर के ऊपर चढ़ गई और 
अपने पैर से उसे दवाकर शूल से उसके कण्ठ में आघात करने लगी ॥ ३९-४० II 

तब उनके पैर से दबकर महिपासर ज्यों ही अपने मुख से दूसरा 
शरीर निकालने लगा, त्यों ही उसका आधा शरीर बाहर निकलते ही देवीं ने अपने 
पराक्रम से उसे रोक दिया ॥ ४१ ॥ 

आधा शरीर निकलने पर भी महिषासुर देवी से युद्ध करने लगा। अन्त 
में देवी ने अपनी तलवार से उसके सिर को काट डाला ॥ ४२ ॥ 
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॥ ४२ ॥ ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसेन्य॑ ननाश तत्‌ । seta परं जग्मुः 
सकला देवतागणाः ॥ ४३ ॥ तुष्टुवुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैमहषिभिः : 
ATH TATA ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ ४४ ॥ 
इति थीमार्कण्डेयपुराणे सार्वाणक्के मन्वन्तरे देव॑ं,माहात्म्ये 
महिपासुरवधो नाम तृतीयोइव्याय: ॥ ३॥ उवाच ३, 
श्लोकाः ४१, एवम्‌ ४४, एवमादितः ॥ २२७॥ 
‘a ऋषिरुवाच ॥ १.॥ 
शक्रादयः सुरगणा निहतेऽतिवीयें तस्मिन्‌ दुरात्मनि सुरारिवले च 
देव्या । तां तुष्टुवुः प्रणतिनन्नशिरोधरांसा वाग्भिः प्रहंपुलकोद्गमचार्‌- 
देहाः ॥ २॥ देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निश्शेषदेवगणशक्ति= 
समूहमूर्त्या । तामम्विकामखिलदेवमहषपूण्यां भवत्या नताः स्म विदधालु 
शुभानि सा नः॥ ३ ॥ यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च न 
हि वक्तुमलं बलं च | सा चण्डिकाखिङजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभ- 
भयस्य मात करोतु॥ ४॥ या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 


तब हाहाकर करती हुई दंत्यों की सेनाएं भाग — raise करती हुई दयो की सेनाएँ माग गई ओर उधर. ओर उधर देवतागण 
अत्यन्त प्रसन्न हो उठे ॥ ४३॥ 

तथा दिव्य महपियों के साथ सभी देवगण भगवती की प्रार्थना करने लगे । 
गन्धर्वराज गाने लगे तथा अप्सरायें नाचने लगीं ॥ ४३-४४॥ 

श्रीमाकण्डेयपुराण में सार्वाणक मन्वन्तर की कथा के 
अन्तर्गत देवी महात्म्य में 'महिपासुर aa’ नामक 
तीसरा अध्याय समाप्त हुआ॥ ३॥ ` 

चतुर्थं अध्याय : मेधा ऋषि ने कहा : ॥ १॥ 

( हे सुरथ ) जव महापराक्रमी दुशत्मा महिपासर और उसकी सेनाओं को 
देवी ने सार डाला, तव इन्द्र आदि देवता सिर और शरीर को झुकाकर, हर्ष 
से पुलकित होकर, सुकोमल aadi से मगवती की प्राथना करने लगे ॥ २॥ 

देवता बोले : जो देवी अपनी शक्ति से सम्पूर्ण विश्व को sata कर रही हैं, 
जो सब देवताओं की शक्ति से आविर्भूत हुई हैं, जिनकी पूजा समस्त देवगण तथा 
सइपिगण करते हैं, उन देवो का हम लोग भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं, वे हम 
लोगों का कल्याण करें ॥ ३ ॥ 

जिनके अतुलनीय प्रभाव एवं वल का वर्णन ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश भी करने 
में असमर्थ हैं, वे चण्डिका सम्पूर्ण संसार का मरण-पोपण एवं सभी अशुभ मय 
का विनाश करने की इच्छा कर ॥ ४॥ न 
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पापात्मनां safaat हृदयेषु बुद्धिः | शद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा 
तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥ ५॥ कि वर्णयाम तव रूपः 
मचिन्त्यमेतत्‌ कि 'वातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि । कि चाहवेषु चरितानि 
तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु ॥ ६ ॥ हेतु: समस्तजगतां 
त्रिगुणापि दोषेन ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा | सर्वाश्रयाखिमिदं 
जगदशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥ ७॥ यस्याः समस्तः 
सुरता समुदीरणेन तृप्ति प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि। स्वाहासि वै 
पितृगणस्य च तृपिहेतुरुच्चार्यसे त्वमत एव जने: स्वधा च ॥८॥ या मुक्तिः 
हेतु रविचिस्त्यमहात्रता त्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसार: | मोक्षाथिः 
भिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषधिद्यासि सा भगवती परमा हि देवि nen 


a 
जो देवी पुण्यात्माओ के घरो में लक्ष्मी रूप से, पापियो के घरों में अलक्ष्मी 


( दरिद्रा ) रूप से, निर्मलवुद्धिवाले व्यक्तियों के हृदय में बुद्धि रूप से, सब्चनो के 
हृदय में श्रद्धारूप से और सत्कुलेद्भव व्यक्तियों मे लज्जाहप से निवासत करती हैं, 
उन देवी को हम नमस्कार करते हैं | हे देवि | आग विश्व का पालन करें। ॥ ५ ॥ 

हे देवि | तुम्हारे इस अचिन्त्य रूप का, अयुरों का विनाश करनेवाली शक्ति 
का तथा समस्त देवताओं ओर देत्यो के समक्ष युद्ध में प्रकट किये गये अद्भुत 
चरित्रों का हमलोग किस प्रकार वर्णन कर, अर्थात्‌ आपके गुणों का वर्णन करने 
की शक्ति हम लोगों में नहीं हैं॥ ६॥ 

तुम समस्त जगत का कारण हो । सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से युक्त हो, 
तथापि तुममें दोषों का लेश भी नहीं दिखाई पड़ता । ब्रह्मा, विष्णु और महेश मी 
तुम्हारा पार नहों पा anti तुम ही सवकी आधारभूता हो। सारा 
जगत तुम्हारा ही भंशभूत है । तुम ही अन्याकृुत तथा परम प्रकृति आदि शक्ति 
हो॥७॥ 

हे देवि | यज्ञ में जिसका उच्चारण करने से देवताओं को तृप्ति होती है, एव 
पितृगण जिससे ga होते हैं वह “स्वाहा” ओर “स्वंधा” रूप तुम ही हौ। 
इसी लिए लोग तुम को स्वाहा और स्वधा के रूप में उच्चारण करते हैं॥ ८॥ 

हे देवि | तुम ही मोक्ष प्राप्ति का कारण तथा अचिन्त्य ब्रह्मज्ञान रूप हो । 
समस्त दोषों से रहित, तत्त्व के सार को जानने वाले जितेन्त्रिय तथा मोक्ष की 
अभिलाषा रखने वाले मुनिगण जिसका अम्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या 
रूपा तुम ही हो ॥ su 
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शव्दात्मिका सुविधरूग्यंजुषां निधानमुदगीथरम्यपदपाठवतां च सास्ताम्‌ | 
देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता व सत्रैजगताँ परमातिहन्त्री 
॥ १० ॥ मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौर- 
सद्धा । at: कंटभारिहृदयककताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृत- 
प्रतिष्ठा ॥ ११ ॥ ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्रविम्बानुकारि कनकोत्तम- 
कान्तिकान्तम्‌ | अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रै विलोक्य सहसा 
महिषासुरेण ॥ १२ ॥ दृष्टा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालमुच्चच्छशाडू 
सहदाच्छवि यन्न सद्य: । प्राणान्‌ मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं वे जीव्यते हि 
कुपितान्तकदर्शनेन ॥ १३॥ देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो 
विनाशयसि कोपवती कुलानि | विज्ञातमेतदधुनेव यदस्तमेतन्नीतं वलं 
सुविपुलं महिषासुरस्य ॥ १४॥ ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां 
हे देवि | तुम शब्द रूपिणी हो, अतः तुम उद्गीथ एवं रमणीय पद-पाट- 
विशिष्ट ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का आश्रय हो। तुम ही वेदमाता और 
taa से युक्त हो । प्राणीमात्र की आजीविका तथा संसार के दुःखों को दूर करने- 
वाली तुम ही हो ॥ १०॥ 
हे देवि! सव शास्त्रों का मम जाननेवाली मेधा तुम ही हो । तुम दुर्गम भवसागर 
की नौका रूपी दुर्गा हो | तुम्हारी wat भी आसक्ति नहीं है। कंटम का विनाश 
करने वाले भगवान विष्णु के हृदय में वास करनेवाली ay. और भगवानु 
चन्द्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी तुम ही हो ॥ ११॥ 
अत्युत्तम सुवर्ण की मनोहर कान्ति से सुशोभित, इषद्‌ ह!स्य से युक्त, पर्णः 
चन्द्रमा के विम्ब का अनुकरण करनेवाले तुम्हारे मुखमण्डल को देखकर ही क्रोधित 
महिषासुर ने तुम्हारे ऊपर प्रहार किया था, यह बड़े ही आश्चर्य की वात है॥१२॥ 
हे देवि | वही मुख जव क्रोध से युक्त होने पर उदयकालीन चन्द्रमा की भाँति 
लाल एवं तनी हुई ARY के कारण बिकराल हो उठा तब उसे देखकर महिषासुर 
ने तुरन्त ही अपने प्राणों का क्यों नहीं परित्याग कर दिया, यह उससे भी अधिक 
anad की बात हे, क्योंकि कुपित आप के मुख को देखकर कोन जीवित रह 
सकता है ? ॥ १३॥ 
हे देवि ! आप प्रसन्न हों । परमात्मा-स्वरूपा आप के प्रसन्न होने से ही विश्व 
का कल्याण होगा और कुपित होने पर अनेको कुलों का विनाश हो जायगा। 
यह बात अमी ही मालूम हो छुरी है कि आपने Ha होकर महिषासुर की बहुत 
बड़ी सेना का विनाश कर दिया है ॥ १४॥ i 
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यशांसि न च सीदति धर्मवगः । धन्यास्त एव निभृतात्मजभ्ृत्यदारा 
येषां सदाभ्युदयदा भवतो प्रसन्ना ॥ १५॥ धर्म्याणि देवि सकलानि सदेव 
कर्माण्यत्याहत: प्रतिदिन सुकृती करोति । स्वर्ग प्रयाति च ततो भवतीः 
प्रसादाल्लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन॥ १६॥ दुगे स्मृता हुरसि 
भीतिमशेषजन्तो. स्वस्थैः स्मृता मतिमतिव शुभां ददासि | दारिद्रघ दुःल- 
भयहारिणि का त्वदभ्या सर्वोपकारकरणाय सदाअ्द्रंनित्ता ॥ १७॥ 
एभिहंतेर्जगदुपेति सुखं तथैते gig नाम नरकाय चिराय पापम्‌ । संग्रामः 
मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति ननमहितान्‌ विनिहंसि देवि ॥ १८॥ 
eg व कि न भवती प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम्‌ | 
लोकान्‌ प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्यं मतिर्भवति तेप्वपि तेऽति- 
साध्वी ॥ १९ ॥ खङ्गप्रभानिकरविस्फुरणेस्तथोग्रेः शूलाग्रकान्तिनिवहेन 

हे देवि | सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिनपर प्रसन्न रहती हैं, 
वे धन्य हैं। उन्हीं का समी देशों में सम्मान होता है, उन्हीं को धन और 
यश मिलता है, उन्हीं का धर्म सुरक्षित रहता है और वे ही अपने ETE स्रो, 
पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं ॥ १५॥ 

हे देवि | जिन पुण्यात्माओं पर आप प्रसन्न रहती हैं, वे आपको दया से 
सदा बड़ी श्रद्धा से नित्य-त॑मित्तक धर्मादिक कार्य करते हैं तथा आप की दया से 
अन्त में उनको स्वर्ग मिलता है । इसलिये तोनों लोकों में फल देने वाली आप 
ही हैं ॥ १६॥ 

हे माँ दुर्ग | आप स्मरण करने पर सब प्राणियों के मय को दूर कर देती हैं। 
स्वस्थ पुरुषों द्वारा स्मरण करने पर उन्हें उत्तम बुद्धि देती हैं । हे दु:ख, दरिद्रता 
और मय को हरनेवालो देवि | आपके अतिरिक्त दुतरा कौन है जिसका चित्त 
सभी का उपकार करने के लिये दयाद्र रहता हो ॥ १७॥ 

है देवि ! इन असुरों का विनाश करने से संसार में सुख हो और ये असुर 
नरक में रहने के निमित्त मले हो पाप करते हों, किन्तु युद्ध में मरकर इनको 
स्वर्ग मिले यह विचार कर ही आप इन असुरो को मारती हैं ॥ १८ ॥ 

हे देवि ! समी दंत्यो को आप इष्टि-पात-मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर 
देतीं ? किन्तु इसमें भी एक रहस्य है । ये समी शत्र हमारे wa के प्रहार से 
निष्पाप होकर स्वर्ग को जाँय इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार उत्तम 
रहता है॥ १९ ॥ 
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दृशोऽसुराणाम्‌ | यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्यानन तव विलोकयतां 
तदेतत्‌ ॥ २० ॥ दुवृत्तवृत्तशमततं तव देवि शीलं रूपं तथेतदविचिन्त्य- 
मतुल्यमच्येः | वीर्यं च इन्तृ हृतदेवपराक्रमाणां वेरिष्वपि प्रकटितेष दया 
त्वगेत्यम्‌ ॥ २१ ॥ केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपं च दात्रुभयकायं - 
तिहारि कुत्र | चिते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवन- 
त्रयेऽपि ॥ २२ ॥ त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि 
तेऽपि हृत्वा | नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभवं 
नमस्ते ॥ २३॥ शुलेन पाहि नो देवि पाहि aga चाम्बिके । घण्टास्वनेन 
नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ २४ ॥ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके 
रक्ष दक्षिणे | भ्रामणेनात्मशुलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ २५ ॥ सौम्यानि 


आपकी तलवार का उग्र प्रभा-पु ओर त्रिशूल के नोक की अत्यन्त चमक 
से चोधियाकर उन राक्षसों की आँख फूट नहीं गई, इसका यही कारण था कि वे 
मनोहर किरणों से युक्त चन्द्रमा के समान आनन्द देने वाले आपके मुख का दर्शन 
करते थे ॥ २०॥ 

हे देवि! आप का स्वभाव दुष्टों के दुराचार को नाश करने वाला है । आपका 
रूप अचिन्त्य तथा अनुपम है । आपका वल और पराक्रम तो उन दंत्यों का भो 
नाश करने वाला है जिन्होंने कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कुर दिया था । 
इस प्रकार आपने अपने शत्रुओं पर भी दया की है ॥ RW Ut 

हे देवि | आपके पराक्रम की उपमा किससे दी जा सकती है ? शत्रुओं को 
भय देनेवाला तया दुसरो का मत हरने वाला आपके समान feast रूप है? 
हे वरदे | चित्त में दया और युद्ध में निष्ठुरता यह दो वात एक साथ आपमें 
ही देखी जाती हैं, आपके सिवा तीनों लोकों में कोई दूसरा ऐसा नहीं है ॥ २२॥ 

हे देवि ! आपने युद्ध में शश्रुओं का विनाश करके तीनों लोकों का परित्राण 
किया है। वे शत्रुगण भो आपके द्वारा युद्ध में मरकर स्वर्गगामी हुए हैं। हम 
लोगों का भो उद्धत असुर कुलजनित भय दूर हुआ है। अतः आप को नमस्कार 
है॥ २३॥ 

हे देवि ! शूल से हमारी रक्षा करो | हे अम्बिके | तुम तलवार से, घण्टे की 
आवाज से तथा धनुष की टङ्कार से हम लोगों की रक्षा करो ॥ २४॥ 

हे चण्डिके ! पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करे। 
fate अपने त्रिगुल को घुमाकर उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें ॥ २५ ॥ 
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यानि रूपाणि त्रेलोक्ये विचरन्ति ते | यानि चात्यर्थघोराणि तै रक्षास्मां- 
स्तया भुवम्‌ ॥ २६ ॥ खङ्गशल्गदादीत्ति यानि चास्त्राणि तेऽ्विके । कर- 
वल्लवसङ्गीनि तेरस्मान्‌ रक्ष सर्वतः ॥ २७॥ 

ऋषिरुवाच ॥ २८॥ 

एवं स्तुता सुरंदिव्येः कुसुमैनन्दनोद्धवेः | अचिता जगतां धात्री तथा 
गन्धानुलेपनः ॥ २९ ॥ भक्त्या समस्तेस्त्रिदवांदिव्यैधु'पस्तु धूपिता । प्राहृ 
प्रसादसुमुखी समस्तान्‌ प्रणतान्‌ सुरान्‌ ॥ ३०॥ 

देव्युवाच ॥ ३१॥ 

ब्रियतां त्रिदशाः सर्व यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम्‌ ॥ ३२॥ 

देवा ऊचुः ॥ ३३ ॥ 

भगवत्या कृतं सवं न किखिदवशिष्यते ॥ ३४॥ यदयं निहतः ag- 
रस्माकं महिषासुरः | यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरि ॥ ३५॥ 


er arm जिल भि 


॥पके जो सत्र सौम्य एवं भयानक रूप तीनों लोकों में विराजमान हैं, उनके 

द्वारा आप हमारी तथा संसार की रक्षा करें॥ २६ ॥ 

हे अम्विके | खड्ग, शूल, गदा आदि जो शस्त्र आप के कर-पल्लवों में शोमा 
पा रहे हैं, उनके द्वारा हमारी सब ओर से रक्षा कर ॥ २७॥ 

ऋषि बोले २८॥ 

हे सुरथ, देवताओं ने जब नन्दन वन के दिव्य फूलों और चन्दन आदि 
सुगन्धित वस्तुओं से पूजन तथा दिव्य धूपों से धूपित करके बड़ी भक्ति से देवी 
की स्तुति की, तव जगद्धात्री मगवती प्रसन्न होकर बोली ॥ २९-३० ॥ 

देवी ने कहा--1 ३१॥ 

हे देवगण ! मैं तुमलोगों की स्तुति एवं पुजन से प्रसन्न हूँ, अतएव तुमलोग 
अपने अभिलपित वर की प्रार्थना करो, बह मै प्रेमपुर्वक देती हूँ ॥ ३२॥ 

देवताओं ने कहा--॥ ३४॥ 

हे देवि | आपने हम लोगों की aa अभिलाषाएं पुरी कर दीं, अब कुछ भी 
अविशिष्ट नहीं है ॥ ३४॥ 

aay कि हमलोगों के शत्रु महिषासुर को आपने मार डाला। किन्तु हे 
महेश्वर यदि आग वर देता चाहतो हैं तो, जत्र-जब हम लोग आएका स्मरण 
करें तव तव आप हमारी विपत्तियाँ दूर कर दें ओर हे प्रधन्नमुखि अम्बिके | जो 
कोई आपके इन स्तोत्रों से आपको स्तुति करे, उसे वित्त, ऋद्धि और वमव देने के 
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संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिसेथा: परमापद: । यञ्च मत्यः स्तवंरेभिस्त्वां 
स्तोष्यत्यमलानने ॥ ३६॥ तस्य विर्ताद्धविभवैर्धनदारादिसम्पदाम्‌ | 
चृद्येऽस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके ॥ ३७॥ 


ऋषिस्वाच ॥ ३८॥ 

इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथाऽत्मनः । तथेत्युक्त्वा भद्रकाली 
बभुवान्तहिता नप ॥ ३६ ॥ इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा | 
देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी ॥ ४० ॥ पुनश्च गौरीदेहात्सा समुद्‌- 
भूता यथाभवत्‌ | वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ४१ ॥ रक्ष 
णाय च लोकानां देवानामुपकारिणी | तच्छुणुष्व मयाऽख्यातं यथा- 
वत्कथयामि ते ॥ हीं २ ॥ ४२॥ 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावणिक्रे मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शकादिस्तुतिर्नाम 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ उवाच ५, अर्धश्लोको २, श्लोकाः ३५, 
एवम्‌ ४२ एवमादितः २५६॥ 

539 क्ली' ऋषिरुवाच ॥ १॥ 

पुरा शुस्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः | त्रेलोक्यं यज्ञभागाश्च 
साथ हो साथ उसकी धन और स्त्री आदि सम्पत्ति को भी बढ़ावें ) हे देवि | सदा 
हम पर प्रसन्न रहें ॥ ३५-३७॥ ६ 

ऋषि ने कहा--॥ ३८ Ut 

इस प्रकार अपने और सम्पुर्ण जगत्‌ के लिये देवताओं के प्रार्थना करने पर 
भद्रकाली प्रसन्न होकर “एवमस्तु” कहकर अन्तर्धान हो गई॥ ३९॥ 

हे राजन्‌ | तीनों लोकों का हित करने वाली भगवती जिस प्रकार देवताओं 
के शरीर से उत्पन्न हुई, वह वृत्तान्त हमने आपको सुनाया ॥ ४० ॥ 

उसके वाद फिर जिस प्रकार देवताओं का उपकार करने वाली देवी णुम्म- 
निमुम्म आदि दृष्ट दत्यों को मारने तथा सब लोगों की रक्षा करने के लिये गौरी- 
के शरीर से उत्पन्न हुई, वह वृत्तान्त हमसे सुनो ॥ ४१-४२ ॥ 

श्री मार्कण्डयपुराण में सावणिक मन्वन्तर की कथा के अन्तर्गत 
देवी-माहात्म्य में शक्रादि स्तुति नामक 
चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४॥ 

पञ्चम अध्याय : ऋषि ने कहा ॥ १॥ 

पहले शुम्म और निशुम्म नामक दो महासुरों ने गर्व एवं बल के कारण 
इन्द्र के तीनों लोकों के राज्य एव यज्ञमाग को छीन लिया ॥ २॥ 
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हुता मदबलाश्रयात्‌ ॥ २॥ तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम्‌ | कौबेर- 
मय याम्ये च चक्राते वरुणस्य च ॥ ३ ॥ तावेव पवनद्धिं च चक्रतु्वेह्विकर्म 
च । ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः ॥ ४ ॥ हृताधिकारास्त्रि- 
दशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः | महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजि- 
ताम्‌ ॥ ५ ॥ तयास्माकं वरो दत्तो यथाऽपत्सु स्मृताखिलाः | भवतां नाश- 
यिष्यामि तव्क्षणात्परमापदः ॥ ६ ॥ इति कृत्वा मति देवा हिमवन्तं 
नगेश्वरम्‌ | जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः ॥ ७॥ 

देवा ऊचुः ॥ ८ ॥ 

नमो देव्यै महादेव्ये शिवाये सततं नम: । नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः 
प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ & ॥ रौद्रायै नमो नित्याधे गौर्ये धान्यं नमो नमः | 
ज्योत्स्तायं चेष्दुरूपिण्ये सुखायै सततं नमः ॥ १० ॥ कल्याण्यै प्रणतां 
बृद्धधै सिद्धये prt नमो नमः । नेक्रत्यै भूभृतां लक्षम्ये शर्वाण्यै ते नमो 

वे दोनों सूर्य, चन्द्र, कुबेर एवं वरुण के अधिकारों को छीनकर उपयोग 
करने लगे ॥ ३॥ 

वायु और अग्नि के कार्यभार को भी उन्होंने हरण कर लिया । इसके बाद 
देवताओं को अपमानित, राज्यभरष्ट, पराजित एवं अधिकारहीन करके स्वर्ग से 
निकाल दिया ॥ ४॥ 

तब अपुरो से पराजित एवं भधिकारहीन देवताओं ने अपराजिता देवी का 
स्मरण किया एवं सोचने लगे कि देवी ने पहले हमलोगों को वरदान दिया ने 
कि मैं आपत्ति के समय स्मरण करने पर तुम्हारे समी संकटों को तत्काल दुर 
कर दूँगी' ॥ ५-६॥ 

यह सोचकर देवता पर्वतेश्वर हिमालय पर जाकर देवी विष्णुमाया की स्तुति 
करने लगे ॥ ७॥ 

देवताओं ने कहा :॥ ८॥ 

देवी और महादेवी को हमारा नमस्कार है । शिवा को सदा नमस्कार है। 
प्रकृति एवं भद्रा देवी को नमस्कार है। नियमपूर्वक हमलोग जगन्माता को 
नमस्कार करते हैं ॥ ९ ॥ 

रोद्रा ( स्द्रस्वरूपा ), नित्या, गोरी, धात्री, ज्योत्सना, इन्द्ररूपणी और 
परमानन्दमयी देवी को निरन्तर नमस्कार है॥ १०॥ 

कल्याण करनेवाली, वृद्धि और सिद्धि देनेवाली भगवठी को नमस्कार है | 
amk ( राक्षसों की लक्ष्मी ) देवी को नमस्कार है। राजाओं के यहाँ 
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नमः ॥ ११ ॥ दुर्गाये दुर्गपारायै साराये सर्वकारिण्यै । ख्यात्यै तथैव 
कृष्णायै THT सततं नमः ॥ १२ ॥ अतिसोम्यातिरोद्राये नतास्तस्ये नमो 
नमः | नमो जगतप्रतिाये देव्ये कृत्यें नमो नम: ॥ १३ ॥ या देवी सर्व- 
भूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्ये ॥ १४॥ नमस्तस्ये ॥ १५॥ 
नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १६॥ या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते । 
नमस्तस्ये ॥ १७ ॥ नमस्तस्ये ॥ १८ ॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १६॥ 
था देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरुपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ॥२०॥ नमस्तस्ये ॥२१॥ 
नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २२॥ या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यै ॥ २३ ॥ नमस्तस्ये ॥ २४॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २५॥ 
या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये ॥ २६ ॥ नमस्तस्ये 
॥ २७॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २८॥ या देवी सर्वभूतेषुच्छायारूपेण 
संस्थिता | नमस्तस्ये ॥ २९ ॥ नमस्तस्यै ॥ ३०॥ नमस्तस्यै नमो नमः 


SERS D AA RR a ० +5 
राजलक्ष्मी के रूप में निवास करनेवाली तथा शर्वाणी देवी को बार-बार 


नमस्कार है ॥ ११॥ 


दुर्गा, दुर्गपारा ( संसार सागर से पार करनेवालो ), सारा ( सबको ant- 
भूता ) सर्वकारिणी ख्याति ( विख्यातरूपिणी ), कृष्णा और धूमा देवी को सदा 


नमस्कार है॥ १२॥ 


जो अति सौम्य तथा रौद्रख्पा हैं उन भगवती को नमस्कार, है । जगत्मरतिष्ठा 


और कृतिस्वरूपा भगवती को वार-बार नमस्कार है॥ १३ ॥ 


जो देवी सब प्राणियों में विष्णुमाया के नाम से कही जाती हैं उनको 


वारम्वार नमस्कार है ॥ १४-१६ ॥ 


= 


जो देवी सब प्राणियों में चेतना कही जाती हैं उनको बारम्बार 


नमस्कार है ॥ १७-१९ ॥ 


जो देवी सब प्राणियों में बुद्धिख्प से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 


नमस्कार, बारम्बार नमस्कार है ॥ २०-२२ I 


जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 


नमस्कार, उनको वारम्बार नमस्कार है ॥ २३-२५ ॥ 


जो देवी समी प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 


नमस्कार, उनको वारम्बार नपस्कार है ॥ २६-२८ ॥ 


जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 


नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार है ॥ २९-३१॥ 
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॥ ३१ ॥ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ॥ ३२७ 
नमस्तस्ये ॥ ३३ ॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ३४ ॥ या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा- 
रूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये ॥ ३५ ॥ नमस्तस्यै ॥ ३६ ॥ नमस्तस्ये नमो 
नमः ॥ ३७ ॥ या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता | नमस्तस्ये ॥३८॥ 
नमस्तस्यै ॥ ३६ ॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ४०॥ या देवी सवंभूतेषु 
जातिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये ॥ ४१ ॥ नमस्तस्ये ॥ ४२॥ नमस्तस्ये 
नमो नमः ॥ ४३ ॥ या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता | नमस्तस्यै 
॥ ४४ ॥ नमस्तस्ये ॥ ४५ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ४६ ॥ या देवी सर्व- 
भूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता | नमस्तस्ये ॥ ४७ ॥ नमस्तस्ये ॥ ४८॥ 
नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ४६ ॥ या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्ये ॥ ५० ॥ नमस्तस्ये ॥ ५१ ॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ५२॥ या 
देवी सर्वभूतेषु कान्ति्पेण संस्थिता | नमस्तस्ये ॥५३॥ नमस्तस्ये ॥ए४॥ 
नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ५५ ॥ या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्ये ॥ ५६ ॥ नमस्तस्ये॥ ५७॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ५८ ॥ या 


जो देवी सव प्राणियों में श'न्ति ( क्षमा ) रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, 
उनको नमस्कार, उनको वारम्वार नमस्कार है॥ ३२-३४ tt 

जो देवी सव प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको वारम्बार नमस्कार है ॥ ३५-३७॥ 

जो देवी सब प्राणियों में शान्तिरूप से स्थित हँ, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार है ॥ ३८-४० ॥ 

जो देवी सव प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको वारम्बार नमस्कार है ॥ ४१-४३॥ 

जो देवी सब प्राणियों में लजा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार है ॥ ४४.४६ ॥ 

जो देवी सब प्राणियों में शान्त रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको वारम्वार नमस्कार है ॥ ४७-४५ ॥ 

जो देवी सब प्राणियों में ated से स्थित हँ, उनको नमरकार, उनको 
नमस्कार, उनको वारम्वार नमस्कार है ॥ ५०-५२॥ 

जो देवी सब प्राणियों में कान्ति रूप से रिथत हैं, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको वारम्वार नमस्कार है ॥ ५३-५१ il 

जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उतको 
ननस्कार, उनको वारम्वार नमस्कार हू ॥ ५६-५८ ॥ 
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देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता | नमस्तस्यै ॥५९॥ नमस्तस्यै ॥ ६०॥ 
नमस्तस्यै नमो त्तम: ॥ ६१ ॥ या देवो सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्ये ॥ ६२ ॥ नमस्तस्यै ॥ ६३ ॥ नमस्तस्यै नमो नम: ॥ ६४ ॥ या 


देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ॥६५॥ नमस्तस्ये ॥ ६६॥. 


नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ६७॥ या देवी सवभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्ये ६८॥ नमस्तस्यै ॥ ६६ ॥ नमस्तस्यं नमो नमः॥ ७०॥ 
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता | नमस्तस्ये ॥ ७१ ॥ नमस्तस्ये 
॥ ७२॥ नमस्तस्यै नमा नम: ॥ ७३॥ या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण 
संस्थिता । नमस्तस्यै ॥ ७४॥ नमस्तस्ये ॥ ७५॥ नमस्तस्ये नमो नमः 
॥ ७६॥ इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखलेषु या । भूतेषु सततं सस्ये 
surfaced नमो नमः ॥ ७७॥ चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्‌ व्याप्य स्थिता 
जगत्‌ । नमस्तस्ये ॥ ७८ ॥ नमस्तस्ये ॥७९॥ नमस्तस्ये नमो नमः ।८०। 
स्तुता सुरः पूर्वमभी्संश्रयात्तथा सुरेषद्रेण दिनेषु सेविता। करोतु सा नः 

जो देवी सव प्राणियों में इतिरूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार है ॥ ५९-६१॥ 

जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको वारम्वार नमस्कार हे ॥ ६२-६४ Ut pi 

जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, SIR 
नमस्कार, उनको वारम्वार नमस्कार है ॥ ६५-६७ ॥ 

जो देवी सब प्राणियों मे तुश्छिप से स्थित हैं. उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको वारम्वार नमस्कार है ॥ ६८-७० ॥ 

जो देवी सव प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको वारम्वार नमस्कार है ॥ ७१-७३ Ul 

जो देवी सब प्राणियों में भ्रान्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार है॥ ७४-७६ ॥ 

जो देवी aa इन्द्रियों की और संसार भर के प्राणियों को अधिष्ठात्री हैं तथा 
सब प्राणियों में निरन्तर व्याप्त हैं, उनको बारम्बार नमस्कार है ॥ ७७॥ 

जो देवी सम्पूर्ण संसार में चतन्य रूप से व्याप्त होकर स्थित हैं, उनको 
नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम्वार नमस्कार है ॥ ७८-८०॥ 

पुर्व समय में अपने अभीष्ट फल को पाने के लिए सभी देवताओं ने जिनकी 
स्तुति की थी, देवेन्द्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा को थी, वह सभी मंगलों 
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शुभहेतुरीश्चरी शुभानि भद्राण्यमिहन्तु चापदः ॥८१॥ या साम्प्रत 
चोढतदेत्यतापितंरस्माभिरीशा च सुरेनंमस्यते | या च स्मृता ततक्षणमेव 
हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूतिभि: ॥ ८२॥ 

ऋषिएवाच ॥ ८३॥ 

एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती | स्तातुमम्याययौ तोये 
जाह्नव्या नपनन्दन ॥ ८४॥ साम्ब्रतीत्तान्‌ सुरान्‌ सुश्रभंवद्धि: स्तूयतेऽश्र 
का | शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूतान्रवीच्छिवा ॥ ८५॥ स्तोत्रं ममैतत्‌ 
क्रियते शुम्भदैत्यनिराक्कतंः। देवैः समेतैः समरे भिशुम्भेन पराजितैः 
॥ ८६॥ शारीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्विका । कौशिकीति 
समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते ॥ ८७ ॥ तस्यां विनिगंतायां तु कृष्णाभूत्सापि 
पार्वती । कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥ ८८॥ ततोऽम्बिकां 
परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम्‌ | ददशं चण्डो मुण्डञ्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः 

की कारणभूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा समी आपत्तियों को 

नष्ट कर ॥ ८१॥ 

प्रदल देत्यो से कष्ट पाकर हमलोग जिनको प्रणाम करते हैं, जो भक्तिमाव 
से faas पुरुषों द्वारा स्मरण करने पर तत्काल ही सभी आपत्तियों को नाश कर 
देती हैं, वे कल्याणकारिणी मगवती हमारी आपत्तियों को दूर करें ॥ ८२॥ 

ऋषि ने कहा : हे राजन्‌ ! इस प्रकार जब देवतागण स्तुति कर रहे थे, 
उसी समय वहाँ पावती गङ्गाजल में स्नान करने के लिए आयीं ॥ ८३:८४॥ 

उन सुन्दर भौहों वाली देवी ने देवताओं से पुछा कि आपलोग किसकी प्राथना 
कर रहे हैं । इतना कहते ही पार्वती जी के शरीरकोश से शिवा प्रकट होकर 
कहने लगीं ॥ ८५ ॥ 

इन समस्त देवताओं को शुम्म ने स्वर्ग से निकाल दिया है और निशुम्म ने 
परास्त कर दिया है, इस कारण ये सव मेरी प्रार्थना कर रहे है ॥८६॥ 


पार्वती देवी के शरीरकोश से अम्बिका देवी की उत्पत्ति हुई, इसलिए बे 
समस्त लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई ॥ ८७॥ 


पार्वती के शरीर से जव कौशिकी निकल आयीं, तब पार्वती काले रंग की 
हो गई ओर कालिका नाम से प्रसिद्ध होकर हिमालय पर रहने लगी ॥ ८८ ॥ 


तदनन्तर परम सुभ्दरी अस्विका देवी को शुम्म और निणुम्म के दुत चण्ड 
ओर मुण्ड ने देखा ॥ ८९॥ 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


३१४ ( हिन्दी मन्त्रमहार्णव 


॥ ८६॥ ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा । काप्यास्ते स्त्री 
महाराज भासयन्ती हिमाचलम्‌ ॥ ६० ॥ नेव ताहृक्‌ ववचिद्रप हृष्ट 
केनचिदुत्तमम्‌ | ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर ॥ ९१॥ 
सत्रीरत्नमतिचाबंद्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा | सा तु तिष्ठत lAr तां 
भवान्‌ asagi ॥ ६२॥ यानि-रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो । 
त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गुहे ॥ ९३ ॥ एरावतः समानीतो 
गजरत्नं पुरन्दरात्‌ | पारिजाततरुश्चायं तथंवोच्चैःश्रवा हयः ॥ ६४॥ 
बिमान हंससंयुक्तमेतत्ति्ठति तेऽङ्गणे। रत्नभूतमिहानीतं यदासीः 
द्रेधसोऽद्भुतम्‌ ॥ ९५ ॥ निधिरेष महापद्मः समानीतो धनेश्वरात्‌ | 
किञ्जल्किनीं ददौ चान्धिर्मालामम्लानपद्कुजाम्‌ ॥ ९६ ॥ छत्रं ते घारुणं 
गेहे काञ्जन्रावि तिष्ठति | तथायं स्यन्दनवरो यः पुराऽसीतप्रजापते 
॥ ९७ ॥ मृत्योरत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया gat | पाशः सलिल 


और दोनों ने शुम्म से जाकर कहा कि हे महाराज | अति सुन्दरी कोई 
स्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है ॥ ९० ॥ 

हे असुरेश्वर | उस स्री के समान परम सुन्दरी कहीं पर किसी ने नहीं 
देखा । आप पता लगाइये कि वह देवी कोत है और उसे ग्रहण कीजिये ॥९१॥ 

हे दंत्येन्द्र | वह fadi में रत्नरूपा है । उसका प्रत्येक अङ्ग! बहतः सुन्दर 
है। बह अपनी कान्ति से सारी दिशाएँ प्रकाशित कर रही है।5 अभी वह 
हिमालय पर ही मौजूद है, आप देखना चाहें तो देख सकते Tu ९२॥ 

हे प्रभो | तीनों लोकों में जितने रत्न, मणि, हाथी और घोड़े हैं, वे सब 
आपके पास मौजूद हैं॥ ९३॥ 

आपने हाथियों में श्रेष्ट ऐरावत हाथी, घोड़ों में श्रेष्ठ उच्च:श्रवा घोड़ा ओर 
पारिजात वृक्ष इन्द्र से छीन लिया है ॥ ९४॥ 

हंस से युक्त विमान आपके आंगन में रखा हे । यह रत्न से जडित विमान 
पहले जो ब्रह्माजी के पास था, वह अब आपके यहाँ लाया गया है॥ ९५ ॥ 

यह पद्म नामक निधि आपने कुवेर से छीन ली है। समुद्र ने भी आपको 
faket ताम को माला प्रदान की है, जिसके कमल कभी मुरझाते 
Tal हैं ॥ ९६॥ 

सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र और प्रजापति का यह उत्तम रथ 
भी आपके यहाँ मौजूद है ॥ ९७ ॥ 

आपने यमराज से उत्क्रान्तिदा ( मृत्यु देने वाली) शक्ति छीन ली है। 
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राजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे ॥ ९८ ॥ निशुम्मस्याव्धिजाताश्व समस्ता 
रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशोचे च वाससी 11 ६६ ॥ एवं दरयद 
रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते । स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न 
गृह्यते ॥ १०० ॥ 

ऋषिरुवाच ॥ १०१ ॥ 

निशम्पेति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः । प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं 
देव्या महासुरम्‌ ॥ १०२॥ इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम | 
यथा चाम्येति सम्प्रीत्या तथा कार्य त्वया लघु ॥ १०३ ॥ स तत्र ग॒त्वा 
यत्रास्ते शैलो देशेगतिशोभने । सा देवी तां ततः प्राह इछक्षणं मधुरया गिरा 
॥ १०४॥ 

दूतउबाच ॥ १०५॥ 

देवि दंत्मेश्वरःशुम्भस्त्रेलोकये परमेश्वरः | दूतोऽहं प्रेषितस्तेन खत्सकाश- 
मिहागतः ॥ १०६ ॥ अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु | निजिता- 
खिलदैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत्‌ ॥ १०७॥ मम त्रेलोबपमखिलं मम 


a a न ्न्म््क्म्म्म्म्क्स्स 
आपके भाई निशुम्भ ने भी वरुण का पांश और समुद्र के सभी रत्नों को छीन लिया 


है। अग्नि ने स्वतः शुद्ध किये हुए दो वस्न पहनने के लिए दिये हैं ॥९८-९९॥ 
हे असुराज ! आपने इस प्रकार सभी रत्नों को एकत्रित कर लिया है, फिर 
यह जो feat में रत्नरूपा कल्याण करने वाली देवी है, उसे आप क्यों नहीं ग्रहण 
कर लेते ॥ Yoo it ; 
ऋषि ने कहा : शुम्म ने इस प्रकार चण्ड-मुण्ड की बातों को सुनकर महासुर 
सम्रीव को दूत वना कर देवी के पास भेजा ॥ १०१-१०२॥ 
* और उससे कहा कि तुम मेरी आज्ञा से इन बातों को देवी से कहना और 
ऐसा उपाय करना जिससे वह स्वयं ही प्रसन्न होकर यहाँ आ जाय ॥ १०३॥ 
तब सुग्रीव ने अति रमणीय पर्वत पर, जहाँ भगवती विराजमान हो रही 


थीं, जाकर उनको देखा और नम्रतापुवंक अति मधुरवाणी में उनसे कहा ॥१०४॥ 


दूत ने कहा : हे देवि | दंत्यों के राजा शुस्म, जो इस समय तीनों लोकों के 
स्वामो हैं, उनका भेजा हुआ मैं दुत वन कर आपके पास आया हैं ॥१०५-१०६॥ 

उनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई देवता भी नहीं करते । उन्होंने समस्त 
देवताओं को परास्त कर दिया है। आपके लिए उन्होंने जो सभ्देण कहा है, 
उसे सुनिये ॥ १०७ ut 

समस्त त्रैलोब्य मेरे अधिकार में है। सभी देवता AL आज्ञातुसार चलते 
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देवा वशानुगाः । यज्ञभागानहं सर्वानुपाइनामि पथक्‌ पृथक॥ १०८॥ त्रैलोक्ये 
वररत्तानि मम वश्यान्यशेषतः | तथेव गजरत्नं च हुत्वा देवेन्द्रधाहनम्‌ 
॥ १०९ ॥ क्षी रोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरेः | उच्चे'श्रवससंज्ञे तत्प्रणि- 
पत्य सर्मापतम्‌ ॥ ११० ॥ यानि चन्यानि देवेषु गन्धर्वेष्रगेषु च । रत्न 
भूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने॥ १११॥ स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवि 
लोके मन्यामहे वयम्‌ | सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम्‌ ॥११२॥ 
मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुवित्रमम्‌। भज त्वं चञ्चलापाङ्गि रत्न- 
भूतासि वे यतः ॥ ११३॥ परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्‌ । एतद्‌ 
बुद्धघा समालोच्य मत्परिग्रहतां ब्रज ॥ ११४॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ११५॥ 
इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्त: स्मिता जगौ । दुर्गा भगवती भद्रा 
ययेदं धार्यंते जगत्‌ ॥ ११६॥ 
देव्युवाच ॥ ११७॥ 
हैं। मैं ही उन लोगों के पृथक्‌-पृथक्‌ यज्ञ भागों को भोगता हँ ॥ १०८॥ 
तीनों लोकों के उत्तम रत्न हमारे ही पास हैं । इन्द्र का वाहन ऐरावत, जो 
हाथियों में रत्न के समान है, उसे भी मैंने छीन लिया है ॥ १०९ ॥ 
समुद्र मन्थन करने से जो PACA उच्चःश्रवा प्रकट हुआ था,:तेबताओं ने 
उसे विनयपुवक मुझको समर्पण कर दिया है ॥ ११०॥ 
हे शोमने ! इसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ भी रत्न देवता, गन्धव ओर नागों 
के पास था, वह सभी इस समय मेरे पास है॥ १११ ti 
हे देवि | हम तुमको संसार की feat में रत्न समभते हैं, अतः तुम हमारे 
पास आ जाओ, क्‍योंकि रत्नों के भोगने वाले केवल हम ही हैं ॥ ११२॥ 
हे चञ्चल नेत्र वाली | तुम मेरी या मेरे परम पराक्रमी माई निशुम्भ को 
सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्नरूपा हो ॥ ११३॥ 
मेरे आश्रय में आने से तुम अतुल war को प्राथ करोगी | अतः इन बातों 
को विचार कर तुम हमारी स्री बन जाओ ॥ ११४॥। 
ऋषि बोले : इस प्रकार दूत के कहने पर मंगलमयी भगवती दुर्गा देवी, जो 
सम्पूणं संसार को धारण करती हैं, मन ही मन गम्भीर भाव से मुसकराती हुई 
बोलीं ॥ ११५-११६ ॥ 
देवी ने कहा: हे दूत ! तुमने यहाँ जो कुछ भी कहा है, सब सत्य है, इसमें 
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सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किचित्वयोदितम्‌ । त्रेलोषयाधिपतिः 
शुम्भो निशुम्भश्चापि ताहशः ॥ ११८॥ कि त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या 
तत्क्रियते कथम्‌ | श्रुयतामल्पबुद्धित्वात्‌ प्रतिज्ञा या कृता पुरा ॥ ११९॥ 
यो मां जयति संग्रामे यो मे दपं व्यपोहति । यो मे प्रतिबलो छोके स मे 
भर्ता भविष्यति ॥ १२० ॥ तदागच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः | 
मां जित्वा कि चिरेणात्र पाणि गृह्हातु मे लघु ॥ १२१ ॥ 

दुत उवाच ॥ १२२॥ 

अवलिक्षासि मत्त्वं देवि ब्रहि ममाग्रतः । त्रैलोक्ये कः पुमां स्तिषेदग्र 
शुम्भनिशुम्भयोः ॥ १२३॥ अन्मेषामपि देत्यानां सर्वे देव न वे युधि | 
fasia सम्मुखे देवि कि पुनः स्त्री त्वमेकिका ॥ १२४॥ इन्द्रद्याः सकला 
देवास्तस्थुर्येषा न संयुगे । शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम्‌ 
॥ १२५ ॥ सा त्वं गच्छ मयेवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः | केशाकर्षण- 


कुछ भी मिथ्या नहीं । शुम्म तीनों लोकों का राजा है ओर निशुम्म भी उसी के 
सम'न है ॥ ११७-११८॥ 

किन्तु मैने जो प्रतिज्ञा की है, उसे कंसे झूठा करूँ। मैंने पहले जो मूर्खतावश 
प्रतिज्ञा कर ली है उसे सुनो ॥ १:९॥ 

जो मुके संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे घमण्ड को तोड़ देगा तथा जो भेरे 
समान बलवान होगा, वही मेरा पति होगा ॥ १२० ul 

इसलिए महासुर शुम्भ या निशुम्म यहाँ आवं और मुझे युद्ध में जीतकर 
मेरे साथ पाणिग्रहण कर लें, इसमें विलम्ब करने की वया आवश्यकता है ॥ १२१॥ 

दूत बोला : हे देवि ! तुम्हें बड़ा ही घमण्ड है, मेरे सामने इस प्रकार की 
बातें मत कहो | तीनों लोकों में कौन पुरुप है, जो शुम्म और निशुम्म के आगे 
ठहर सकता हो ॥ १२२-१२३ ॥ 

शुस्म और निशुम्म की तो वात ही बया, अन्य असुरों के सामने सारे 
देवतागण भी युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली ot किस तरह उनके 
सामने ठहर सकोगी ॥ १२४॥ 

इन्द्रादि सभी देवता जिन शुम्म और निशुम्भ के सामने नहीं ठहर सके तो 
तुम खो होकर उनके सामने किस तरह ठहर सकोगी ॥ १२५॥ 

अतः तुम मेरे कथनानुसार शुम्म और निशुम्म के पास मेरे साथ चलो 
अन्यथा केश पकड़ कर घतीटते हुये उनके पास तुम्हें ले जाना पड़ेगा, जिससे 
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निर्धुतगौरवा मा गमिष्यसि ॥ १२६॥ 
देव्युवाच ॥ १२७॥ 
एवमेतद्‌ बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीयंवान्‌ | कि करोमि प्रतिज्ञा मे 
यदनालोचिता पुरा ॥ १२८ ॥ स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सर्वमाइतः | 
तदाचक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु यत्‌ ॥ ॐ ॥ १२६ ॥ 
इति ait मार्कण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये 
देव्या दृतसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
उवाच ९, त्रिपान्मन्त्रा: ६६, श्लोकाः ५४, 
एवम्‌ १२९, एवमादितः ॥ ३८८॥ 
ऋषिरुघाच ॥ १॥ 
इत्याकर्ण्य वचो देव्या: स दूतोऽमषंपुरितः | समाचष्ट समागम्य देत्य- 
राजाय विस्तरात्‌ ॥ २॥ तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट्‌ ततः | 
सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धुम्रलोचनं ॥ ३॥ हे घुञ्रलोचनाशु त्वं. 
्त्रसेन्यपरिवारितः तामानय बलाद्‌ दुशं केशाकषंणविह्वलाम्‌ ॥ ४॥ 
तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठतेऽपरः | स हन्तव्योऽमरो वापि यक्षो 


तुम्हारा अरमान होगा॥ RRs Ul 

देवी ने कहा : तुमने जो कुछ कहा बह सव सत्य है, शुम्भ ऐसा-ही पराक्रमी 
है और fga भी अधिक वलवान्‌ है, परन्तु क्या करूँ, मैं पहले, ही बिना 
विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ ॥ १२७-१२८॥ : 

अब तुम जाओ और मैंने जो कुछ मी कहा है, वह सब आदरपुर्वक शुम्भ 
को कहना, तब वह जो उचित समझे सो करे॥ १२९॥ 

श्रीमाकण्डेयपुराण में सावणिक मन्वन्तर की कथा के 
अन्तर्गत देवी-माहात्म्य में देवी-दूतसंवाद नामक 
पञ्चम अध्याय समाप्त हुआ॥ ५॥ 

चष्ठ अध्याय $ 

ऋषि बोले : दूत ने देवी को इन बातों को सुनकर क्रोधित हो दत्यराज के 
पास जाकर विस्तारपूर्वक सब कह सुनाया | तब दूत से समस्त वाते सुनकर 
दत्यराज न क्रोधित हो असुर) के नायक धुञ्जलोचन से कहा : हे धुम्रलोचन ! तुम 
अपनी सेनाओं के साथ शीघ्र ही जाकर उस दुष्टा स्री का केश पैकर कर घसीटते 
हुये ले आओ | यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई दूसरा खड़ा हो जाय 
तो उसे निश्चय ही मार डालना, चाहे वह देव, गन्धर्व या यक्ष ही कों न हो। 
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गन्धर्वं एव aT ॥ ५॥ 

ऋषिरुवाच ॥ ६ ॥ 

तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स देत्यो धुञ्रलोचनः | बृतः Tear सह्राणाम- 
सुराणां द्रुतं ययो ॥ ७॥ Teg तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थिताम्‌ | 
जगादोच्चेः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः ८॥ न चेत्प्रीत्याथ भवती 
मद्धर्तारमुपैष्यति | ततो बलाज्नयाम्पेष केशाकर्षणविह्णूलाम्‌ ॥ &॥ 

देव्युवाच ॥ १०॥ 

देत्येश्वरेण प्रहितो बलवान्‌ qaqa: | बलान्नयसि मामेवं ततः कि 
ते करोम्यहम्‌ ॥ ११॥ 

ऋषिरुवाच ॥ १२॥ 

इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो FHSAA: | हुंकारेणव त भस्म सा 
चकाराम्बिका ततः ॥ १३॥ अथ HS महासेभ्यमसुराणां तथाम्विका | 
ववषं सायकंस्तीक्ष्णस्तथा शक्तिपरश्वधेः ॥ १४॥ ततो धुतसटः कोपात्‌ 
कृत्वा नादं सुभरवम्‌ | पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या. स्ववाहनः ॥ १५॥ 
कांश्चित्‌ करप्रहारेण दंत्यानास्येन चापरान्‌ | आक्रम्य चाधरेणान्यान्‌ स 
जघान महासुरान्‌ ॥ १६॥ केषांचित्पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी | 


ऋषि ने कहा : तव दंत्य धुञ्रलोचन शुम्म की आज्ञा पाकर तुरन्त साठ हजार 
असुरों की सेनाओं को साथ में लेकर चल दिया | वहाँ जाकर धुम्रलोचन ने 
हिमालय पर बंठी हुई देवी को देखा ओर गरजते हुये कहा कि तुम शुम्म-निशुम्भ 
के पास चलो | यदि प्रसन्नतापूर्वक आज मेरे राजा के पास नहीं चलोगी तो मैं तेरे 
केश पकड़ कर घसीटता हुआ जबरदस्ती ले जाऊंगा ॥ १-९ ॥ 

देवी ने कहा : देत्येश्वर शुम्भ ने सेनाओं के साथ तुम्हें मेजा है। तुम स्वयं 
भी बड़े बलवान्‌ हो । ऐसी हालत में यदि तुम मुझको ले जाओगे तो में बया कर 
सकती हूँ। ऋषि ने कहा : देवी के ऐसा कहने पर असुर धुग्रलोचन देवी के 
आगे दौड़ा । अम्बिका ने उसी समय हुंकार मात्र से ही उस असुर को भस्म 
कर दिया । इसके बाद क्रोधित हो असरों की विशाल सेना और अम्बिका एक 
दूसरे पर तीखे सायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा करने लगीं । इतने हो में 
देवी का बाहन सिंह अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ क्रोध से भयङ्कर 
नाद करके असर सेनाओं के बीच कूद पड़ा । सिह ने कितने हो असरों को 
पक्षों के प्रहार से और दूसरे को मुख से तथा कितने ही महादत्यो को होठ या 
दाडो से घायल करके मार fear) सिह भे कितने असुरो के पेट को अपने 
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तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान्‌ पृथक ॥ १७ ॥ विच्छिन्नवाहुशिरसः 
कृतास्तेन तथापरे | पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेसरः ॥ १८ ॥ क्षणेन 
तदूबलं सवं क्षयं नीतं महात्मना। तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना 
॥ १६ ॥ श्रुत्वा तमसुर देव्या निहतं धुञ्नलोचनम्‌ । बलं च क्षयितं seed 
देवीकेसरिणा तत: ॥ २०॥ चुकोप दंत्याधिपतिः शुम्भः प्रश्फुरिताधरः 
माज्ञापपामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरी ॥ २१ ॥ हे चण्ड हे मुण्ड 
adagia: परिवारितौ । तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु ॥२२॥ 
केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि | तदाशेषायुर्धं सर्वेरसुरीव- 
निहन्यताम्‌ ॥ २३ ॥ तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते | 
शीघ्रमागम्यतां बद्ष्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्‌ ॐ ॥ २४॥ 
इति श्रीमाबंण्डयपृराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमा हा'म्ये शुम्मनिशुम्मसेनानी- 
धूम्रलोचनवधो नाम पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
उवाच ४, श्लोकाः Yo, एवम्‌ २४, 
एवमादित : ॥ ४१२॥ 


नखौं से फाड़ दिया तथा कितनो का. पंजो के प्रहार से धड़ से सिर अलग कर 
faat i १०-१७॥ 

उसने कितने असुरों की भुजाएँ और सिर काट डाला: अपते सिर के 
वालों को हिलाते हुये, उसने अन्य कितने ही दंत्यों का उदर फाइ“कर ट्क्तपान 
किया | अति क्रोधित देवी के वाहन पराक्रमी सिह ने क्षणभर में ही सब असुर 
सेनाओं का विनाश कर दिया | जब महासुर शुम्म ने सुना कि देवी ने धुम्रलोचन 
को मार दिया है और उसके वाहन fag ने उसकी सारी सेनाओं को नष्ट कर 
दिया तब वह क्रोधित हो उठा । उसके होठ फरकने लगे तथा चण्ड और मुण्ड 
नामक दोनों देत्यो को आज्ञा दी : हे चण्ड-मुण्ड | तुम दोनों एक विशाल सेना 
के साथ वहाँ जाओ और शीघ् ही वहाँ से उस स्तर को केश पकड़ कर या गाँधकर 
ले आओ | यदि इस प्रकार लाने में किसी प्रकार सन्देह हो तो युद्ध में समी 
प्रकार के हथियारों का प्रयोग करके उसे मार डालना उस दुष्टा की हत्या होने 
तथा सिंह के मारे जाने पर उसे जल्दी से बाँधकर मेरे पास ले आना ॥१८-२४॥ 

श्रोमार्कण्डेयपुराण में सावणिक मन्वम्तर की कथा के अन्तर्गत 
देवीमाहात्म्य में शुम्म-निशुम्म के सेनानी धुम्रलोचन-वध 
नामक छठा अध्याय समाप्त ॥ ६॥ 
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३% ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 
आज्ञप्तास्ते ततो देत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः | चतुरङ्गवळोपेता ययुरक्यु- 
द्यतायुधाः ॥ २॥ दइशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम्‌ | सिंहस्योपरि 
drege महति काञ्चने ॥३॥ ते ष्ठा त्वां समादातुमुद्यमं 
FAMAT: | आकृ्चापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः ॥ ४ ॥ ततः कोपं 
चकारोच्चेरम्बिका तानरीन प्रति | कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदा 
॥ ५॥ ्रुकुटीकुटिछात्तस्या लछाटफलकादुदुतम्‌ | काली करालवदना 
विनिष्क्रान्तासिपाशिनी ॥ ६ ॥ विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमालाविभूषणा | 
ढीपिचर्मपरीधाना शुष्कमांसातिभैरवा ॥ ९ ॥ अतिविस्तारवदना जिह्वा- 
ललनभीषणा | निमग्नारक्तनयना नादापूरितदिङमुखा ॥ ८॥ सा 
वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान्‌ | संन्पे तत्र सुरारीणामभक्षयत्‌ 
तद्बलम्‌ ॥ ९॥ पाण्णग्राहांकुशग्राहियोबघण्टासमन्वितान्‌ | समादाये- 
कहस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान्‌ ॥ १०॥ तथैव योधं तुरगं रथं सारथिना 


सह । निक्षिप्य वक्त्रे दशनेश्चर्वयन्त्यतिभरवम्‌ ॥ ११ ॥ एकं जग्राह केशेषु 


सतम अध्याय ३ 

ऋषि ने कहा : इसके वाद शुम्म की आज्ञा पाकर चतुरङ्गिणी सेता के साथ 
aana से सुसव्जित होकर चण्ड और मुण्ड चल दिये ओर हिमालय के स्वर्ण 
शिखर पर आकर उन्होंने सिह पर स्थित देवी को हँसते हुये देखा | उनको देखकर 
देत्यो ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया । किती राक्षस ने धनुष को संभाला तो 
किसी ने तलवार ग्रहण किया तथा अन्य राक्षस उनके. समक्ष आकर खड़े हो गये । 
तब अम्बिका को उन शत्रुओं पर बड़ा ही क्रोध हुआ जिससे उनका मुख काला हो 
गया | ललाट में मोहे टेढ़ी हो गई और उसी समय भयानक मुखवाली काली 
तलवार और पाश धारण किये हुये प्रकट gel वे विचित्र खट्वाङ्ग ( मुर्दे का 
पञ्जर अथवा खाट की पट्टी ) लिए नर-मुण्डों की माला से विभूषित थीं । शरीर 
का मांस सुख गया था जिससे अति भयानक दिखाई पड़ती थीं । आँखें लाल तथा 
भीतर घंसी हुई थीं। उनके मयानक शब्द से दिशायें गज रही थीं । बड़े-बड़े 
असुरो को मारती हुई काली वहाँ पर बड़े ही वेग से शत्रुओं की सेनाओं पर 
झपटीं ओर असुरो तथा उनको सेनाओं का भक्षण करने लगीं। वे पाश्चरक्षक्रों, 
अंकुश आदि लिए महावतों तथा घण्टा सहित कितने हाथियों को पकड़-पकड़ 
कर मुख में डालने लगीं | उसी तरह घोड़े तथा सारथियों से युक्त रय और 

हिम० २१ 
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ग्रीवायामथ चापरम्‌ । पादेनाक्रम्य चंवान्यमुरसान्यमपोथयत्‌ ॥ १२॥ 
भुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः | मुखेन जग्राह रुषा दशनेर्मथि- 
तान्यपि ॥ १३॥ बछिनां तद्‌ वलं सर्वमसुराणां दुरात्मनाम्‌ | 
ममर्दाभक्षयच्चान्यानष्यांश्राताडयत्‌ तदा ॥ १४॥ असिना निहताः 
केचित्केचित्खटवाङ्गताडिताः । जग्मुधिनादामसुरा दन्ताग्राभिहता- 
स्तथा ॥ १५॥ क्षणेन तद्‌ बलं सवंमसुराणां निपातितम्‌ | ष्ठ 
चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम्‌ ॥ १६॥ दारवर्षेमंहाभीमेर्भीमाक्षीं 
तां महासुरः | छादयामास Ther मुण्डः षिः सहस्रशः ॥ १७॥ 
तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखम्‌ | वभुर्यथार्कबिम्वानि सुबहूनि 
घनोदरम्‌ ॥ १८॥ ततो जह्दासातिइषा भीमं भैरवनादिनी । काली 
कराळवकत्रान्तदुंदं शंदशनोज्ञ्वला ॥ १९॥ उत्याय च महासिंहं देवी 
चण्डमधावत । गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत्‌ ॥ २० ॥ 


योद्धाओं को मुख में डालकर बड़े ही भयानक रूप से चबाने लगीं। किसी का 
केश पकड़ कर, किसी का गला दवा कर, किसी को पाँवों से गिरा कर और 


किसी को छातो का धक्का देकर मार डाला ॥ १-१२ ॥ 


वे उन असुरो द्वारा छोड़े गये wet तथा बड़े-बड़े अल्लो को अपने मुख से 


पकड़ लेतो थीं ओर क्रोध में आकर उसे दांता से चबा डालती थी ५,१३॥ 


को खा लिया ओर कितनों को मार डाला ॥ १४॥ raD 


बुरात्मा असुरों तथा उनकी सेनाओं को काली ने मर्दन कर oar, कितनों 


कितने तलवारों से मार दिये गये, कोई खट्वाङ्ग से पीटे गये तथा कितने ही 


असुर दाँतों के अग्रभाग से आहत हो-हो कर मर गये ॥ १५॥ 


देवी ने क्षणमात्र में ही बड़े-बड़े असुरों तथा उनकी सारी सेनाओं को मार 
गिराया | इसे देखकर चण्ड अत्यन्त भयानक उन काली की ओर दौड़ा ॥ १६ ॥ 
महादंत्य मुण्ड ने भी अत्यन्त भयङ्कर बाणों की वर्षा से तथा हजारों फेके 


गये चक्रों से भयानक आँखों वाली काली को ढक दिया ॥ १७॥ 


काली के मुख में प्रवेश करते हुए वे अनेकों चक्र इस तरह दिखाई देने लगे 


SA कि बादलों में सूर्य के अनेकों प्रतिबिम्ब घुस रहे हों ॥ ve 


तब विकर।ल मुख के भीतर कठिनता से दिखाई देने वाली दाँतों की कान्ति 
से युक्त, अत्यन्त भयानक गरजने वाली काली ने अत्यन्त क्रोध से अट्टहास 


किया ॥ १९ ॥ 


देवी बहुत बड़ी तलवार को उठा कर “ह उच्चारण करती हुई चण्ड की और 


algi और उसके केश को पकड़ कर सिर काट डाला ॥ २०॥ 
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द्वितीय तरङ्ग ३२३ 
अथ मुण्डोःम्यधावत्तां हट्टा चण्डं निपातितम्‌ । तमप्यपातयद्‌ भूमो सा 
खड्गाभिहतं रुषा ॥ २१ ॥ हतशेषं ततः सैन्यं हट्टा चण्डं निपातितम्‌ | 
मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे ANT ॥ २२॥ शिरश्चण्डस्य काली च 
गृहीत्वा मुण्डमेष च | प्राह प्रचण्डाट्हासमिश्रभ्येत्य चण्डिकाम्‌ ॥ २३॥ 
मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापश | युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च 
हनिष्यसि ॥ २४॥ 

ऋषिरुवाच ॥ २५॥ 

ताधानीतो ततो दृष्टा चण्डमुण्डौ महासुरो। उवाच कालीं कल्याणी 
ललितं चण्डिका: वच: ॥ २६ ॥ यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमु- 
पागता | चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि २ ॥ २७॥ 


इति श्रीमार्कडेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये 
चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
उवाच २, श्लोकाः २५, TAT २७, 
एवमादितः ४३६ ॥ 


तव चण्ड को मरा हुआ देखकर मुण्ड मी देवी की ओर दौडकर आया । 
देवी ने बड़े ही क्रोध से उसे भी खङ्ग से काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया ॥ २१ ॥ 

महापराक्रमी चण्ड ओर मुण्ड को मरा हुआ देखकर शेष वचा हुई सेना 
भय से व्याकुल हो चारों दिशाओं में भाग गई ॥ २२॥ 

तब चण्ड और मुण्ड के सिर को लेकर काली चण्डिका देवी के पास गई 
और अट्टहास करके बोली ॥ २३॥ 

मैं महापशु चण्ड ओर मुण्ड को मार कर आपको भेंट देने के लिए आयी हुँ । 
अब आप ही युद्ध यज्ञ में शुम्म और निशुम्भ को मारियेगा । २४॥ 

ऋषि ने कहा : काली द्वारा लाये हुए मृतक चण्ड ओर मुण्ड को देखकर 
कल्याणी देवी मधुर वचन बोलीं ॥ २५-२६ ॥ 

हे देवि ! तुम चण्ड ओर मुण्ड को मार कर मेरे सामने आयी हो, अतः 
तुम इस संसार में चामुण्डा के नाम से प्रसिद्ध होगी ॥ २७॥ 


श्रीमाकण्डेयपुराण में सावणिक मस्वन्तर की कथा के 
अन्तर्गत देवीमाहात्म्य में चण्ड-मुण्ड-चध नामक 
सातवाँ अध्याय समाप्त | 
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३9 ऋषिरुवाच ॥ १॥ 


चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते। बहुलेषु च ैष्येषु 
क्षयितेष्वसुरेश्वरः || २॥ ततः कोपपराधीनचेताः शम्भः प्रतापवान । 
उद्योगं सवंसैन्यानां दैत्यानामादिदेश g ।। ३॥ अद्य सर्वबलैदँत्याः 
षडशीतिरदायुधा:। कम्वूनां चतुरशीतिनिर्यान्तु स्वबलेवृंता: ।। ४ || 
कोटिवीर्याणि पश्वाद्यदसुराणां कुछानि वे । शतं कुलानि stant 
निगंच्छन्तु ममाज्ञया || ५ || कालका दोहूंदा मौर्या: कालकेयास्तथा- 
सुराः । युद्धायः सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम ॥ ६।। इत्याज्ञाप्या- 
सुरपतिः शुम्मो मेरवशासनः । निजंगाम महासंन्यसहसैबंहभिवृतत: ।। ७॥ 
आयान्तं चण्डिका: eg तत्वैन्यमतिभीषणम्‌ । ज्यास्वनैः पूरयामास 
धरणीगगनान्तरम्‌ ॥ ८॥ ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान नृप । 
घण्टास्वनेन तन्नादमस्बिका चोपबृंहयत्‌ ॥ & Il धनुर्ज्यासिहघण्टानां 
Ee aa 


अष्टम अध्याय ६ 


ऋषि ने कहा : चण्ड और मुण्ड नामक महादंत्य के मारे जाने पर तथा 
बहुत-सी सेनाओं का विनाश होने पर असुरराज महापराक्रमी शुम्भ को बड़ा ही 
क्रोध हुआ और उसने द॑त्यों की समी सेनाओं को प्रस्तुत होने के लिए आदेश 


दिया॥ १-३॥ 


आज उदायुध नाम के छियासी दंत्यसेनापति और कम्बर नाझ; के. चौरासी 


सेनानायक अपनी सेनाओं को लेकर युद्ध में चले ॥ ४॥ 


पचास कोटि वीर्यकुल के और धूत्रवंश के सौ असुर मेरी आज्ञा से लड़ने के 


लिए चले॥ ५॥ 


काल, दुहूद और मोर्यबंश के असुर तथा कालका के पुत्र शीघ्र ही मेरी 


आज्ञा से युद्ध के लिए प्रस्तुत होवें ॥ ६॥ 


कठोर शासन करने वाला असुरराज शुम्भ इस प्रकार आज्ञा देकर हजारों 


महादंत्यों से परिवेष्टित होकर निकल पड़ा ॥ ७॥ 


अतिभयानक उसकी सेनाओं को आतो हुई देखकर चण्डिका ने अपने धनुप 


की टङ्कार से आकाश ओर पृथ्वी को Thar कर दिया ॥ ८॥ 


हे राजन्‌ ! तब सिह ने भी अत्यन्त भयानक गर्जना की । अस्विका ने घण्टा 


के शब्द से उसके शब्द को और भी बढ़ा दिया ॥ ९॥ 


धनुष को cere, fag की गर्जना और घण्टे की आवाज से सभी gaa हो 
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नादापुरितदिछमुखा । निनादैभीषणेः काढी जिग्ये विस्तारितानना 
॥ १० ॥ त निनादमुपश्रुत्य देत्यसैन्यैश्चतुदिशम्‌ । देवी सिहस्तथा काली 
सरोषः परिवारिताः ॥ ११ ॥ एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्रिषाम्‌ | 
भवायामरसिहानांमतिवीयंबछान्विता: ॥ १२॥ ब्रह्मेशगुहविष्णत्तां 
तथेन्द्रस्य च शक्तयः | शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रपैश्नाण्डिकां ययुः ॥१३॥ 
यश्य देवस्य यद्रूपं यथाभूषणवाहनम्‌ । तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान्‌ 
योद माययो ।। ४।। हंसयुक्तविमानाग्ने साक्षसून्रकमण्डलुः । आयाता 
ब्रह्मणः शक्तिक्रेह्माणी साभिधीयते ।।१५।। माहेश्वरी वृषारूढा asat 
धारिणी | महाहिवलया प्राक्षा चन्द्ररेखा विभूषणा ॥ १६॥ कोमारी 
शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना | योडुमम्याययो देत्यानम्विका गुहरूपिणी 
॥ १७ ॥ तथेव वेष्णवी शक्तिगरुडोपरि संस्थिता | शङ्भचक्रगदाशाङ्ग॑खड्‌- 
गहस्ताभ्युपाययो ॥ १८॥ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः | शक्ति: 
उठा । काली ने मी मुंह फंलाकर मयङ्कूर नाद किय शब्द 
समी शब्दों से बढ़कर हुआ ॥ १०॥ न Loo हक A 

देत्य की सेनाओं ने उस शब्द को सुनकर फ्रोधित हो चारों दिशाओं से fag 
तथा काली देवी को घेर लिया॥ ११॥ 

हे राजन्‌ ! इसी बीच देत्यों का संहार करने तथा देवताओं के कल्याण के 
लिए ब्रह्मा, शङ्कर, कार्तिकेय, विष्णु तथा इन्द्र की शक्तियां उनके शरीर से 
निकलकर उन्हीं के रूप में चण्डिका देवी के पास आई ॥ १२- १३॥ 

ये शक्तियाँ जो जैसे देवता थे उन्हीं के समान रूप, आभूषण ओर वाहन 
से युक्त होकर क्षसुरों से लड़ने के लिए आई ॥ १४॥ 

हंसयुक्त विमान पर आहूढ़, AAJA और कमण d 
शक्ति आई । वह ब्रह्माणी के नाम से परी गई ॥ १ ts 

महेश्वर की शक्ति माहेश्वरी वेल पर वंठकर आयी । वह त्रिशूल हाथ में लिए, 
महानाग का HET पहने, मस्तक में चन्द्ररेखा से सुशोभित थी ॥ १६॥ i 

स्वामी कातिकेय की शक्ति कौमारी अस्विका देवी श्रेष्ठ मोर पर बँड कर 
शक्ति ( एक शक्षविशेष ) को अपने हाथ में लिए असुरां से युद्ध करने के लिए 
आई ॥ १७॥ 

इसी प्रकार विष्णु की शक्ति गरड पर नैठी हुई शङ्क, चक्र, गदा णाङ्गधनुप 
ओर खड्ग हाथों में लिए हुए वहाँ आयी ॥ १८॥ 

अनुपम वाराह रूप को धारण करनेवालो विष्णु को शक्ति वाराही रूप को 
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साप्याययौ:तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम्‌ ॥१९॥ नारसिंही gages बिभ्रतो 
TET वपुः | Mat तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः ॥ २०॥ वच्त्रहस्ता 
तरथ॑वैन्द्री गजराजोपरि स्थिता | प्राप्ता सहस्रनयना यथा शत्रस्तथँव सा 
॥ २१ ॥ ततः परिवृतस्ताभिरोशानो देवशक्तिभिः | हन्यभ्तामसुराः शीघ्रं 
मम प्रीस्याऽह चण्डिकाम्‌ ॥ २२॥ ततो देवीशरीरात्त विनिष्क्रान्ताति- 
भीषणा | चण्डिकाशक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी ॥ २३॥ सा चाह 
घुञ्रजटिलमीशानमपराजिता । दूत त्वं गच्छ भगवन्‌ पाश्वं शुम्भनिशुम्भयोः 
॥ २४ ॥ ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिगवितौ । ये चान्ये दानवास्तत्र 
युद्धाय समुपस्थिताः ॥ २५ ॥ त्रैलोवयमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविभुंजः | 
यूयं प्रयात्‌ पातालं यदि जीवितुमिच्छथ ॥ २६ ॥ बलाषलेपादथ चेःद्ूवम्तो 
युद्धकांक्षिणः | तदागच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन व: ॥ २७॥ यतो 
नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिव: स्वयम्‌ | शिवदूतीति लोकेऽसिमिस्ततः 


धारण करके वहाँ आयो ॥ १९॥ 

diag भगवानु की नारसिंही शक्ति, जिनके गर्दन के केश हिलने से आकाश 
के सभी तारे हिलने लगते थे, उन्हीं के समान शरीर को धारण करके वहाँ 
आई ॥ २० ॥ | 

इसी तरह इन्द्र की शक्ति ऐराग्त हाथी पर बैठकर हाथ में वज्र लिए सहस्र | 
नेत्रो से युक्त इन्द्र के समान रूप को धारण करके झायी ॥ २१॥ 

तब समस्त देवशक्तियो से घिरे हुए शिवजी ने चण्डिका देवी से कहा कि तुम | 
मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही असुरों का विनाश करो ॥ २२॥ | | 

तब देवी के शरीर से अति भयानक एवं उग्ररूप धारण करके संकड़ों गीदइ | 
की तरह आवाज करने वाली चण्डका शक्तियों का आविर्भाव हुआ ॥ २३ ॥ 

तव किसी से पराजित नहीं होनेवाली उन देवी ने qaad जटाओं से सुशोभित | 
महादेवजी से कहा : “मगवनु, आप दूतरूप से शुम्म-निशुम्भ के पास जाइये ॥२४॥ 

ओर अति घमण्डी शुम्म-निशुम्म तथा अन्यान्य भी दानवो से कहिये कि 
“यदि तुम लोग जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को चले जाओ । अब 
इन्द्र को तीनों लोकों का राज्य मिल जाय और देवता भी अपने-अपने यज्ञ-माग 
ग्रहण करें॥ २५-२६ ॥ 

यदि तुम अपने बल के घमण्ड से युद्ध ह करना चाहते हो तो आओ। 
हमारी शिवाये ( योगिनियाँ ) तुम्हारे मांस से ga हों” ॥ २७॥ 

देवी ने शिवजी को दूत कार्य में नियुक्त किया था इसलिये वह संसार में 
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सा ख्यातिमागता ॥ २८॥ तेऽपि शरुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातं महा- 
सुराः | भमर्षापूरिता जम्मुय॑त्र कात्यायनी स्थिता ॥ २९ ॥ ततः प्रथममे- 
वाग्रे शरशक्त्यृष्टिवृष्टिभि: | ववषु रुद्धतामर्षास्तां देवीममरारयः ॥ ३० N 
सा च तान्‌ प्रहितान्‌ बाणाञ्छूलशत्तिपरमशरधान्‌ | चिच्छेद्‌ लीलयाऽच्मात- 
धनुमुक्तेमंहेषुमिः ॥ ३१ ॥ तस्याग्रतस्तथा काली शूपातविदारितान | 
खट्वाङ्गपोयितांञ्चारीन्‌ कुर्वती व्यचरत्तदा ॥ ३२ ॥ कमप्डलुजलाक्षेपह- 
तवीर्यान्‌ हतौजसः | ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रन्‌ येन येन स्म धावत ॥ ३३ ॥ 
माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी | दत्याञ्चघान कौमारी तथा 
शवत्यातिकोपना ॥ ३४॥ ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो द॑त्यदानवाः पेतुवि- 
दारिताः पृथ्व्यां रुधिरौघप्र्वाषण: ॥ ३५ ॥ तुण्डप्रहार विध्वस्ता दंष्टाग्रक्षत- 
वक्षसः वाराहमूर्त्या व्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः ॥ ३६॥ नखैतिदारिता- 


“शिवदूती” के नाम से प्रसिद्ध हुई ॥ २८॥ 

शङ्कुरजी के द्वारा देवी को बातों को सुनकर असुर लोग क्रोधित हो जहाँ 
कात्यायनी थी वहाँ आ गये ॥ २६ ॥ 

तब वे अधुरगण क्रोध से व्याकुल हो पहले देवी पर बाण, शक्ति और ale 
( तलवार ) की वर्षा करने लगे ॥ ३०॥ 

देवी ने भी अपुरो द्वारा चलाये गये दाण, शूल, शक्ति और फरसों को अपने 
ATT को टङ्कार से अनायास ही काट डाला ॥ ३१॥ 

तब कालीजी उनके सामने शन्नुओं को अपने शूल से विदीर्ण करती हुई तथा 
खड्वाङ्ग ( शिव का एक अञ्ज ) से कुचलती हुई युद्धभूमि में विचरण करने 
लगीं ॥ ३२॥ 

ब्रह्माणो जिधर-जिधर दौइती हुई जाती थीं वहाँ अधुरो पर अपने कमण्डलु 
से जल लेकर छिड़क देती थी, जिससे वे बलहोन तथा निस्तेज हो जाते थे ॥३३॥ 

माहेश्वरी ने त्रिशुल से, वैष्णवी ने चक्र से और कोमारी ने क्रोध में आकर 
शक्ति से अमुरों का संहार करना प्रारम्भ कर दिया॥ ३४॥ 

इन्द्राणी के वज्च के प्रहार से विदीण होकर सकड़ों द॑त्य और दानवों रक्त 
की धारा वहाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े ॥ ३५॥ 

वाराही देवी ने कितने ही दानवों को अपने थुथुन के प्रहार से नष्ट कर 
दिया । कितने के वक्षस्थल को अपने दांतों के अग्रमाग से फाड़ दिया और 
कितने को चक्र से काट-काटकर पृथ्वी पर सुला दिया ॥ ३६ ॥ 
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श्वान्यान्‌ भक्षयन्ती महासुरान्‌ | नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा 


॥३७॥ चण्डाट्ुहासंरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांञ्च- 


खादाथ सा तदा ॥ ३५॥ इति मातृगणं Fe मर्दयन्तं महासुरान्‌ | 
हष्ठाभ्युपार्यैविविधर्नेशुदेवारिसंनिकाः ॥ ३९ ॥ पलायनपरान्‌ gt द॑त्यान्‌ 


मातृगणादितान्‌ | योद्धमभ्याययौ Bel रक्तबीजो महाशुरः ॥ ४०॥ 


रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः | समुत्पतति मेदिन्यां तत्ममाण- 
स्तदाऽसुरः ॥ ४१ ॥ युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः । ततश्चन्द्री 
स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत्‌ ॥४२॥ कुलिसेनाहतस्याशु बहु सुस्राव 


शोणितम्‌ ॥ समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रपास्तत्पराक्रमाः ॥ ४३॥ यावन्तः 
पतितास्तस्य शरोराद्रक्तबिन्दवः | तात्रन्तः पुरुषाः जातास्तद्वीयं- 


बळवित्रमाः ॥ ४४॥ ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं 
मातृभिरत्युग्नशस्त्रपातातिभीषणम्‌ ॥ ४५ ॥ Ga वच्त्रपातेन क्षतमस्य 


नारसिंही देवी भी बहुत से भसुरों को नखों से फाइकर खा गयी तथा 


गरजती हुई युद्धभूमि में विचरण करने लगी ॥ ३७॥ 


शिवदूती भयानक अट्टहास करने लगी, जिसके भय से व्याकुल हो अघुरगण 


पृथ्वी पर गिरने लगे ओर देवी उन्हें खाने लगी ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार faat क्रोधित हो अनेक उपायों द्वारा बड़े-बड़े असुरों का विनाश 


करने लगीं, जिसे देखकर देत्यगण भागने लगे ॥ ३९ ॥ 


तब देवियों द्वारा असुर सेनाओं को पीड़ित हो भागते हुए देखकर रक्तबीज 


नामक महासुर क्रोधित हो युद्ध करन के लिए आया ॥| ४०॥ 


उसकी देह से जब रक्त की बुँद पृथ्वी पर गिरती थी तव उसी के समान 


दुसरा असुर पैदा हो जाता था ॥ ४१॥ 


रक्तपीज हाथ में गदा लेकर इन्द्राणी से युद्ध करने लगा । देवी ने भी उस 


पर चत्र फा प्रहार किया ॥ ४२ ॥ 


तव AT का प्रहार होते ही उसके शरीर से वहुत-सा रक्त गिरा और 


उसी के समान पराक्रमी अनेकों असुर पैदा हो गये ॥ ४३ ॥ 


उसके शरीर से रक्त की जितनी ही Az गिरीं, उतने ही उसी के समान 


बलवान और पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गये ॥ ४४॥ 


रक्त से उत्पन्न वे असुरगण भयङ्कर शन्न का प्रहार करते हुए देवियों से 


घोर युद्ध करने लगे ॥ ४५ ॥ 


फिर भी इन्द्राणी देवी नें वज्र के प्रहार से रक्तबीज का सिर फोड़ दिया 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


"Ue eR RUDE वळाला 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


द्वितीय तरङ्ग ३२९ 


शिरो यदा। ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः ॥४६॥ वेष्णवी 
समरे şi चक्रेणाभिजघान | | गदया ताडयामास ऐन्द्री तमसुरे- 
श्वरम्‌ ॥ ४३ ॥ वंष्णवोचकभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवेः। सहस्रशो जगद्‌- 
व्याप्तं तरप्रमाणेर्महासुरैः ॥ ४०11. शक्त्या जघान कौमारी वाराही च 
तथासिना | माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम्‌ ॥ ४९ ॥ स॒ चापि 
गदया देत्यः सर्वा एवाहनत्‌ पृथक्‌ । मातृ: कोपसमाविष्टो रक्तबीजो 
महासुरः ॥ ५० ॥ तस्याहतस्य वहुधा शक्तिशलादिभिभुंवि | पपात यो वै 
रक्तोघस्तेनापञछतशोऽसुराः ॥ ५१॥ तंश्चासुरासृबसम्भूतेरसुर्‌ः सकलं 
जगत्‌ । व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजम्मुरुत्तमम्‌ ॥ ५२ ॥ तान्‌ विषण्णान्‌ 
सुरान्‌ हट्टा चण्डिका प्राह सत्वरा । उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्ण वदनं 
कुरु ॥ ५३ ॥ मच्छस्त्रपातसम्भूतान्‌ रक्तबिन्दून्मंहासुरान्‌ | रक्तविन्दोः 
प्रतीच्छ त्वं वक्त्रेणानेन वेगिना ॥ ५४॥ भक्षयन्ती चर रणे तदुत्पन्नास्महा- 


ओर उससे रक्त बहने लगा । तव हजारों असर पैदा हो गये ॥ ४६॥ 

रण में वैष्णवी देवी ने उस असुर पर चक्र का प्रहार किया ओर इन्द्राणी ने 
गदा मारी ॥ ४७॥ 

वेष्णवी के चक्र सें कट जाने पर रक्तवीज के शरीर से जो रक्त निकला, उससे 
उसी के समान हजारों असुर उत्पन्न हुये जिनसे सारा विश्व व्याप्त हो गया ॥४८॥ 

तव कौमारी ने शक्ति a, वाराही ने खड्ग से थर माहेश्वरी ने त्रिशूल से 
उस महापुर THAT को मारा ॥ ४९ ॥ 

रक्तबीज ने मी क्रोध में आकर समी देवियों पर गदा से पृथक्‌-पृथक्‌ प्रहार 
किया ॥ ५०॥ 

उसके वाद शक्ति, त्रिशूल आदि के प्रहार से उस असुर के शरीर से जो रक्त. 
की धाराये पृथ्वी पर गिरीं, उससे संकड़ों असुरपंदा हो गये ॥ ५१ ॥ 

इस प्रकार रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न असुरों द्वारा सारा विश्व व्याप्त हो 
गया यह देखकर देवगण वहुत ही भयभीत हो गये ॥ ५२ ॥ 

देवताओं को उदास देखकर चण्डिका ने शीघ्र ही काली से कहा-- 
'हे चामुण्डे ! तुम अपना मुंह फलाओ और मेरे अञ्न के प्रहार से उसके 
शरीर से जो रक्त गिरे उसे पी लो। उससे यदि असुर पैदा हों तो उन्हें भी खा 
डालो ॥ ५३-५४ ॥ 

इस प्रकार रक्त भक्षण करती हुई तुम रण-क्षेत्र में भ्रमण करो, जिससे शीघ्र 
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सुरान्‌ । एवमेष क्षयं दत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति ॥ ५५ ॥ मध्यमाणास्त्वया 
चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे । इत्युक्त्वा तां ततो देवी शलेनाभिजघान 
तम्‌ ॥ ५६ ॥ मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम्‌ । ततोऽसाधा- 
जघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम्‌ ॥ ५७॥ न चास्या वेदनां चक्रेगदा- 
पातोऽल्पिकामपि। तस्याहतस्य देहात्तु बहु सुस्राव शोणितम्‌ || ५८।। 
यतस्ततस्तद्वकत्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति | मुखे समुद्गता येऽस्या रक्त- 
पातान्महासुराः ॥ ५९ ॥ तांश्चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम्‌ । 
देवी शूलेन वज्रेण बाणंरसिमितृष्टिभिः ।। ६० ॥ जघान रक्तबीजं तं 
चामुण्डापीतशोणितम्‌ स पपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः ।। ६१ ॥ 
नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः | ततस्ते हर्षमतुलमवापुसित्रदश्ा 
नुप || ६२॥ तेषां मातृगणो जातो ननर्तासुङ्मदोद़तः & || ६३ 11 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमहात्म्ये 
रक्तबीजवधो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
उवाच १, अद्वण्लोकः १, श्लोकाः ६१, 
एवम्‌ ६३, एवमादितः ५०२॥ 


हो यह द॑त्य क्षीणरक्त हो विनष्ट हो जायगा ॥ ५५॥ 

तुम्हारे द्वारा रक्त भक्षण करने पर अन्य असुर पैदा नहीं हो सकेगे! | 
काली से यह कहकर चण्डिका ने रक्तबीज को शूल से मारा ॥ ५६.॥ 

काली ने तुरन्त ही रक्तबोज के रुधिर को अपने मुंह में ले लिया | तब असुर 
ने चण्डिका देवी पर गदा का प्रहार किया ॥ ५७॥ 

उसकी गदा के प्रहार से देवी को कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, किन्तु देवी का शूल 
लगने से उसके शरीर से बहुत सा रक्त निकला ॥ ५८ ॥ 

ज्योंही उसके शरीर से रक्त निकला त्याही चण्डिका ने उसे अपने मुख में 
ले लिया । उस रक्त से जो उनके मुख में असुर पंदा हुआ, उसको भी खा लिया 
तथा रक्त भी पौ लिया । तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार भौर ऋष्टि से 
रक्तबीज को, जिसका रक्त काली ने पी लिया था, मार दिया । हे राजन्‌ | इस 
प्रकार श्र के प्रहार से घायल तथा रक्तहीन होकर वह महासुर रक्तत्रीज पृथ्वी 
पर गिर गया । हे नप ! इससे देवगण अत्यधिक आनन्दित हुए ॥ ५९-६२॥ 
मौर रुधिर पान करने के मद से उद्धत हो देवियां नाचने लगीं ॥ ६३॥ 

श्रीमार्कण्डेयपु राण में सावणिक मन्वन्तर की कथा के अन्तंगत 

देवीमाहात्म्य में रक्तंवीजवध नामक 
. अष्टम अध्याय समाप्त हुआ।। ८॥ 
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‘8 राजोवाच॥१॥ 

विचित्रभिदमाख्यातं भगवन्‌ भवता मम । देव्याञ्चरितमाहाक्य 
रक्तबीजवधाथितम्‌ ॥ २ ॥ भूयश्चेच्छाभ्यह श्रोतुं रक्तवीजे निपातिते | 
चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः॥ ३॥ 

ऋषिरुवाच ४॥ 

चकार कोपमतुळं रक्तबीजे निपातिते । शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्व- 
न्येषु चाहवे ॥ ५॥ हन्यमानं महासंन्यं विलोक्यामर्षमुद्हन्‌ | अम्यधा- 
घन्निशुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया ॥ ६॥ तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च 
महासुराः | संदष्टौष्ठपुटाः HIST हन्तु देवीमुपाययुः ॥७॥ आजगाम महावीर्यः 
शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः | निहन्तुं चण्डिकां कोपात्कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ॥८॥ 
ततो युद्धमतीवासीद्‌ देव्या शुम्भनिशुम्भयोः | शरषषमतीवोग्रं मेघयोरिव 
वर्षतो: ॥ ६ ॥ चिच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्कर: | ताडया- 
मास चाङ्गेषु शस्रौघंरसुरेश्वरो ॥ १० ॥ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्म 

नवम अध्याय : 

राजा सुरथ ने कहा- हे भगवन्‌ | आपने रक्तवीज के वध-सम्बन्धी देवी फे 
चरित्र का यह विचित्र माहात्म्य कहा ॥ १-२॥ 

रक्तवीज के मरने पर अत्यन्त क्रोधित शुम्म और निशुम्भ ने जो काम किया 
उसे भी मैं सुनना चाहता हूँ ॥ ३॥ 

ऋषि ने कहा-राजन्‌ | जब रक्तवीज तथा अन्य बहुत से असुर युद्ध में 
मारे गये तब शुम्म और निशुम्भ अत्यन्त क्रोधित हो उठे ॥ ४-५॥ 

इसके वाद अपनी सेनाओं को मरी हुई देखकर कोधित हो निणुम्म असुरों 
की प्रधान सेनाओं को साथ लेकर दौड़ा ॥ ६॥ 

उसके आगे पीछे ओर दार्ये बाँयें बड़े-बड़े असुर क्रोध से ओठ चबाते हुए 
देवी को मारने के लिए आये ॥ on 

पराक्रमी शुम्म भी अपनी सेनाओं के साथ मातृगणो से युद्ध करके कुपित 
हो चण्डिका को मारने के लिए आया ॥ ८ ॥ 

तब शुम्म और निशुम्भ के साथ देवी का घोर संग्राम हुआ । जसे वादल 
पानी बरसाता है उसी माति दोनों तरफ से बाणों की वर्षा होने लगी॥ ९ ॥ 

चण्डिका ने अपने बाणों से शुम्म और निशुम्म के द्वारा छोड़े गये वाणो को 
काट डाला और उन दोनों ATL के अंगों में बाणो द्वारा चोट पहुँचाया ॥ १०॥ 

fga ने तीखी तलवार ओर चमकती हुई ढाल से देवी के प्रधान वाहन 
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चादाय सुप्रभम्‌ | अताडयन्मुष्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ 
ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेगासिमुत्तमम्‌ । निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म 
चाप्यष्टचद्धकम्‌ ॥ १२ ॥ छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्ति चिक्षेप सोऽसुरः | 
तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतास्‌ ॥ १३॥ कोपाध्मातो 
निशुम्भोऽथ शलं जग्राह दानवः | आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्य- 
qag ॥ १४॥ अविध्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति। सापि 
देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ॥ १५॥ ततः परशुहस्तं तमायान्तं 
RAHA | आहत्य देवी बाणौषंरपातयत्‌ भूतले ॥ १६ ॥ afafa- 
पतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे | भ्रातयंतीव संक्रुद्धः प्रययौ gg- 
मम्बिकाम्‌ ॥ १७॥ स रथस्थस्तथात्युच्चे गृंहीतपरमायुधेः | भुजरश- 
भिरतुलेर्व्याप्याशोषं बभौ नमः॥ १८॥ तमायान्तं समालोक्य देवी 
शङ्खमवादयत्‌ | ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहम्‌ ॥ १६॥ 
पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च । समस्तदैत्यसंन्यानां तेजोवध- 


सिंह के मस्तक पर प्रहार किया ॥ ११॥ 

देवी ने अपने वाहन सिंह के सिर पर प्रहार होते देख क्षुरप्र नामक अस्ना से 
निशुम्भ की तलवार तथा ASTER ढाल को काट डाला ॥ १२॥ 

ढाल आर तलबार के कट जाने पर निःशुम्भ ने शक्ति चलाई, किन्तु सामने 
आने पर देवी ने उसे भी काट डाला ॥ १३॥ 

तब क्रोध में आकर दानव निशुम्भ ने शूल ग्रहण: किया । देवी ने आते हुए 
शूल को मुक्के से घूर-चूर कर दिया ॥ १४॥ 

फिर उसने देवी पर गदा का प्रहार किया । देवी ने गदा को भी त्रिशूल से 
क्काटकर मस्म कर दिया ॥ १५॥ 

इसके वाद हाथों में फरसा लिए gu दत्यों में श्रेष्ठ निशुम्म को देवी ने aw- 
समूहों से घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया ॥ १६॥ 

महापराक्रमी निशुम्भ को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर उसका भाई शुम्म 
अत्यन्त क्रोधित हो देवो को मारने के लिये गया ॥ १७॥ 

रथ पर सवार होकर अपनी वड़ी-बड़ी आठ भुजाओं में उत्तम हथियारों 
को लेकर उतने सम्पूण आकाशमण्डल को व्याप्त कर दिया ॥ १८॥ 

उसे आते देख देवो ने शङ्ख वजाया भौर धनुष की प्रत्यञ्चा का भी दुःसह 


शब्द किया ॥ १९॥ 
समी द॑त्य-सेनाओं का तेज मष्ट करने वाला घण्टे का शब्द किया, जिससे 
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विधायिना ॥ २० ॥ ततः सिंहो महानादेस्त्याजितेभमहामदैः | पूरयामास 
गगन गां तथेव दिशो दश २१॥ ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्माम- 
ताडयत्‌ | कराभ्यां तञिनादेन प्रामस्वनारते तिरोहिताः ॥ २२॥ agg- 
हासमशिवं शिवदूती चकार ह । तं: छब्देरसुरास्त्रेसु: शुम्भः कोपं परं 
ययौ ॥ २३॥ दुरात्मंस्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्विका यदा। तदा 
जयेत्यभिहितं देवे राकाशर्सास्थतंः ॥ २४ ॥ शुम्भेनागत्य या बक्तिमुंत्ता 
ज्वालातिभीषणा । आयान्ती वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया ॥२५॥ 
सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम्‌ । निर्घातनिःस्वनो घोरो 
जितवानवनीपते ॥ २६॥ शुम्भमुक्ताञ्छरान्देवी गुम्भस्तठाहिताञ्छरान्‌ | 
चिच्छेद स्वशरैरुग्रः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २७ ॥ ततः सा चण्डिका कड़ा 
शूलेनाभिजघान तम्‌ | स तदाभिहतो भूमौ मूछितो निपपात aul २८॥ 


सम्पूण दिशाएँ गूज उठीं॥ २०॥ 


उसके वाद fag ने भी बड़े-वड़े हथियों के मद को चुर करने वाली अपनी 
दहाड़ से आकाश, Teal ओर दशों दिशाओं को मर दिया ॥ २१॥ 

तब काली ने आकाश में उछलकर दोनों हाथ पृथ्वो पर पटक दिया, जिससे 
( भयानक शब्द होने के कारण ) पहले के समी शब्द विलीन हो गये ॥ २२॥ 

फिर शिवदूती ने बहुत जोर से अट्टहास किया जिसके सुनते हो अपुरो को 
सेनायें डर गई तथा शुम्मको बड़ा ही क्रोध हुआ ॥ २३॥ 

तब अम्बिका ने शुम्म से कहा- "रे दुष्ट | खड़ा रह! यह सुनव र आकाश में 
स्थिति देवता जयजयकार करने लगे | २४॥ 

शुम्म ने वहाँ आकर अत्यन्त चमकती हुई जिस भयानक शक्ति को छोड़ा, 
उत्त अग्नि के पर्वत के समान शक्ति को आती देख देवी ने महोल्का के द्वारा उसे 
नष्ट कर दिया ॥ २५॥ 

qe सिंह के समान गरजा । उसके गरजने का शब्द तीनों लोकों में फेल 
गया । हे राजन्‌ | उसी समय सेना में “मारो-मारो!! का शब्द हुआ | उस शब्द 
में शुम्म के गरअने का शब्द विलीन हो गया ॥ २६ Ui 

उसके बाद शम्म के द्वारा चलाये हुए संकड़ों वाणो को देवी ने तथा देवी के 
द्वारा छोड़े गये बाणों को शम्म ने अपने वाणो से काट डाला ।। २७ ॥ 

तब क्रोधित हो चण्डिका ने शम्म को त्रिशुल से सारा, जिससे वह घायल 
हो मूछित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥ २८ [| 
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ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकामुंकः। आजघान शरदेंवीं कालीं 
केसरिणं तथा ॥ २९ ॥ पुनश्च कृत्वा बाहुनामयुतं दनुजेश्वरः । TAT 
युधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकाम्‌ ॥ ३० ॥ ततो भगवती कुदा दुर्गा 
दुर्गातिनाशिनी । चिच्छेद तानि चत्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान्‌ ॥३१॥ 
ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम्‌ ।. अभ्यधावत्‌ वे हन्तुं दैत्य- 
सेनासमावृतः॥ ३२॥ तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका | 
खड्गेन शितधारेण स च शलं समाददे ॥ ३३.॥ शूलहस्त समायान्तं 
निशुम्भममरार्दनम्‌ । हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका ॥ ३४॥ 
भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतोऽपरः। महाबलो महावीयंस्तिष्ठेति 
पुरुषो वदन्‌ ॥ ३५॥ तस्य निष्कामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः | शिर- 
श्रिच्छेद खड्गेन ततोऽसावपतङ्कूवि ॥ ३६॥ ततः सिंहश्चखादोग्रं Rg- 
क्षुण्णशिरोधरान्‌ | असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथापरान्‌ ॥ ३७॥ 


उसी समय निशुम्म को होश आया और उसने धनुष लेकर. बाणों से काली 
देवी और सिंह को मारा ॥ २९॥ 
फिर असुरराज निशुम्म ने दस हजार भुजाएं बनाकर चक्रों के प्रहार से 
देवी को ढक लिया il ३० ॥ 
तब संकट का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने क्रोधित हो उन सब चक्रों और 
बाणों को अपने बाणो से काट डाला ॥ ३१ ॥ 
उसके बाद दत्य-सेनाओं के साथ निशुम्भ बड़े वेग से गदा लेकर देवी को 
मारने के लिए आगे दोडा ॥ ३२ ॥ 
अपनी ओर आती हुई गदा को देखकर चण्डिका ने अपनी तेज घारवालो 
तलवार से उसे काट डाला, तव उसने शूल उठाया ॥ ३३॥ 
शल लेकर आते हुए निशुम्म को देखकर चण्डिका ने तत्काल ही अपने शल 
से उसके हृदय. में मारा ॥ ३४॥ ु : 
शूल लगने से उसकी छाती फट गई. और उसमें से एक दुसरा बलवान आर 
पराक्रमी पुरुष देवी से ‘ast रह? यह कहता हुआ निकल पड़ा. ३५ ॥ 
तब देवी: ने हँस कर तलवार से उसको गर्दन काट दिया और वह भमि पर 
गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ 
तदनन्तर fag अपने तेज दातों से अधुरो के सिर तथा धड खाने लगा । 
दूसरी ओर काली और शिवदुतो भी अन्य अधुरों को खाने लगीं ।। ३७॥ 
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कोमा रीशक्तिनिभिन्ना: केचिन्नेशुमंहासुराः । ब्रह्माणीमन््रपृतेन tary 
निराइताः ॥ ३८॥ माहेश्वरीत्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे । वाराही- 
तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि॥ ३६ ॥ खण्डं खण्डं च चक्तण वेष्णव्या 
दानवाः कृताः | वज्रेण चेन्द्रीहस्ताग्रविमुक्तेत तथापरे ॥ ४०॥ केचिः 
Banga: केचिन्नष्ा महाहवात्‌ । भक्षिताश्चापरे कालीशिवदृतीः 
भृगाधिपे: ॥ 3 ॥ ४१ ॥ 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये निणुम्भवधो 
नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ उवाव २, श्लोकाः ३९, 
एवम्‌ ४१, एवमादितः ५४३ ॥ 
‘aa! ऋषिरुवाच ॥ १॥ 
निशुम्भं निहतं इष्वा भ्रातरं प्राणसम्मितम्‌ | हन्यमानं बलं चंव शुम्भः 
Fasia: ॥ २॥ बछाषलेपाद्‌ gs त्वं मा दुर्ग गर्वमावह | अन्यासां 
बलमाश्रित्य युद्धचसे यातिमानिनी ॥ ३॥ 
कितने ही असुरो को कोमारी ने अपनी शक्ति से नष्ट कर दिया तथा 
अन्य कितने महासुर ब्रह्माणी के मंत्र के पवित्र जल से निस्तेज हो नष्ट हो 
गये ॥ ३८॥ 
महेश्वरी ने कितनों को त्रिशूल से काट कर गिरा दिया तथा अन्य कितने 
ही वाराही के थुथुन के प्रहार से चुर-चूर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े ॥ ३९ ॥ 
वंष्णत्री ने चक्र से कितने ही दानवों को खण्ड-खण्ड कर डाला। एन्द्री ने 
बहुतों को अपने हाथों से छोड़े गये दज से मार दिया ॥ ४० ॥ 
कितने ही संग्राम में मारे गये, कितने डरकर भाग गये, कितनों को काली, 
शिवदुतो और fag ने खा डाला ॥ ४१ ॥ 
श्रीमाकण्डेयपुराण में सावणिक मन्वन्तर की कथा के अन्तर्गत 
देवीमाहात्म्य में निशुम्मवध नामक 
नवम अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९॥ 
दशमोऽध्याय : 
ऋषि बोले--1 १॥ 
प्राणों के समान प्रिय अपने माई निशुम्म अथा समस्त सेनाओं को मरा हुआ 
देखकर शुम्म क्रोधित हो बोला ॥ २॥ 
दुष्ट दुग | तुम अपने वल का घमण्ड मत करो । तुम दूसरे के बल पर ही 
युद्ध करती हो तथा अपने को अभिमानिनी बनती हो ॥ ३ ॥ 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


३३६ हिन्दी मन्त्रमहाणव 


देव्युवाच ॥ ४॥ 

एकंवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा | पश्यता दुष्ट मय्येष विशन्त्यो 
मद्विभूतयः ॥ ५॥ ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणीप्रमुखा लयम्‌ । तस्य 
देव्यास्तनौ जग्मुरेकेवासीत्तदाम्बिका ॥ ६ ॥ 

देव्युवाच ॥ ७॥ 

ag विभूत्या बहुभिरिह रूपेयंदास्थिता | तत्संहृतं मयँकैव तिष्ठा- 
म्याजौ स्थिरो भव ॥ N 

ऋषिरवाच ॥ &॥ 

तत: प्रववृते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयोः | पश्यतां सर्वदेवानाम- 
सुराणां च दारुणम्‌ ॥ १०॥ शरवर्षः शिते: इास्त्रेस्तथास्त्रेश्‍चेध दारुणः । 
तयोयुंडमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम्‌ ॥ ११ ॥ दिव्यान्यस्त्राण शतशो 
मुमुचे यान्यथाम्बिका । बभञ्ज तानि द॑देनद्रस्तरप्रतीघातकतृंभि. ॥ १२॥ 
मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी । बभञ्ज लीलयेवोग्रहुङ्कारो- 


देवी ने कहा--1 ४॥ 

रे दुष्ट | मैं इस संसार में अकेली हो हुँ, मेरे सिवा दूसरा कौन है? देख, 
ये सब शक्तियाँ मेरी ही हैं, जो मुझमे ही लीन होती हैं ॥ ५॥ 

उसके बाद ब्रह्माणी आदि सभी शक्तियाँ देवी के शरीर में लीन हो गई और 
केवल एक अम्बिका का रूप ही शेष बच गया ॥ ६॥ 

देवी ने कहा--11 ७॥ 

मैं अपनी विभूतियों द्वारा अनेक रूपों से युद्ध स्थल में उपस्थिति थी । अब मैं 
समी रूपों को एकत्रितकर अकेली ही खड़ी हूँ । तुम युद्ध के लिये सावधान 
हो जाओ ॥ ८॥ ; 

ऋषि ने कहा--1 ९ ॥ 

उसके बाद देवताओं आर दंत्यों को देखते हो देखते देवी और शुम्भ दोनों 
में युद्ध होने लगा ॥ १० ॥ 

तीक्ष्ण बाणों की वर्षा तथा दारुण अख्र-शत्तनों के प्रहार से सब लोगों को मय 
देने वाला महायुद्ध छिड़ गया ॥ ११ ॥ 

अम्बिका ने जो सँकड़ों aa छोड़े, उन्हें दंत्यराज शम्भ ने अपने 
निवारक aai से काट डाला ॥ १२॥ 

इसी तरह शुम्म ने जिन अल्लो को छोड़ा, उनको देवी ने भी भयङ्कर हुंकार 
के उच्चारण से ही अनायास काटडाला ॥ १३॥ 
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च्चारणादिभिः ॥ १३॥ ततः शरशतैदेवीमाच्छादयत्‌ सोऽ्सुरः | सापि 
तत्कुपिता देवी धनुश्मिच्छेद चेषुभिः ॥ १४ ॥ छिन्ते धनुषि देत्येन्द्रस्तथा 
शक्तिमथाददे | चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्‌ ॥ १४ ॥ 
ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत्‌ | अभ्यधावत्तदा देवों देत्या- 
नामधिपेश्वर: ॥ १६॥ तस्यापतत एवाशु खङ्गं चिच्छेद चण्डका। 
धनुमुक्त: शितर्बाणैश्वर्म चाकंकरामलम्‌ ॥ १७॥ हताश्चः स तदा दंत्य- 
श्छिन्नधन्वा विसारथिः | जग्राह मुद्गरं घोरमम्बिकानिधनोद्यतः ॥ १८॥ 
चिच्छेदापततम्तस्य मुद्गरं निशितं: दर: | तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टि- 
मुद्यम्य वेगवान्‌ ॥ १६ ॥ स मु पातयामास हृदये dagga: | 
देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत्‌ ॥ २० ॥ तलप्रहाराभिहतो 
निपपात महीतले | स देत्यराजः सहसा पुनरेव .तथोत्थितः ॥ २१॥ 


उत्पत्य च प्रगृह्योच्चंदेवीं गगनमास्थितः | तत्रापि सा निराधारा युयुधे 
sats नककी co अन्म 


त्र उत असुर ने संकडों बाणों से देबी को ढंक लिया । देवी ने भी क्रोधित 
होकर अपने वाणों से उसके धनुष को काट डाला ॥ १४॥ 

धनुष कटकर गिर जाने पर देत्यराज शुम्भ ने एक शक्ति उठायी | देवी ने 
उसे भी अपने चक्र से काट डाला ॥ १५॥ 

तव देत्येन्द्र शुम्म सेकड़ों चन्द्रमा और सूय के समान चमकती हुई ढाल 
और तलवार को लेकर देवी की ओर दौड़ा ॥ १६॥ 

चण्डिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों ढारा सूय की किरणों की तरह चमकने वाली 
उसको ढाल और तलवार को भी काट डाला ॥ १७॥ 

तत्पश्चात्‌ घोड़े, धनुष और सार'थ नष्ट हो जाने पर उस दंत्य ने देवी को 
मारने के लिए मुद्गर ग्रहण किया ॥ १८॥ 

देवी ने अपनी ओर आते हुए उसके मुद्गर को मी अपने तीक्ष्ण बाणों 
से काटकर गिरा दिया | तब वह द॑त्यराज BIH को संमालकर बड़े वेग से देवी 
को मारने के लिये दोडा ॥ १९ ॥ 

और देवी के वक्ष पर मुष्टिका प्रहार किया। देवी ने भो saat छाती 
में एक थत्पड मारा ॥ २०॥ 

थप्पड़ लगते ही वह दत्य पृथ्वी पर गिर गया किन्तु शीघ्र ही पुर्ववत्‌ उठ कर 
खड़ा हो गया । ॥ २१॥ 

फिर उसने उछल कर देवी को पकड़ा तथा आकाश में स्थित हो गया । वहाँ 


हिम० २२ 
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तेन चण्डिका ॥ २२॥ नियुद्धं खे तदा द॑त्यश्चण्डिका च परस्परम्‌ । 
qag: प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकम्‌ ॥ २३॥ ` ततो नियुद्धं सुचिरं 
कृत्वा तेनाम्बिका सह । उत्पात्य ्रामयामास चिस्षेप-धरणीतले ॥ २४॥ 
स faa धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः । अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका- 
निधनेच्छया ॥ २५॥ तमायान्तं ततो देवी सर्वदेत्यजनेश्चरम्‌ । जगत्यां 
पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि ॥ २६॥ स गतासुः पपातोर्व्यां देवी 
शलाग्रविक्षतः | चालयंन्‌ सकलां पृथिवीं साब्धिद्वीपां सपवंताम्‌ ॥ २७॥ 
ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन्‌ दुरात्मनि । जगरस्वास्थ्थमतीवाप निर्मलं 
चाभवन्नभः ॥ २५॥ उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रागासंस्ते शमं ययुः | सरितो 
मार्गवाहिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते ॥ २६ ॥ ततो देवगणाः सर्वे हुष॑निर्भ 
मानसाः | बभूवुर्निहते तस्मिन्‌ गन्धर्वा छलितं जगु: ॥ ३० n अवादयं- 
स्तथैवान्ये ननृतुश्चाप्सरोगणाः | ववुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभोऽभूहिवाकंर 


निराधार होकर भी चण्डिका शुम्भ के साथ युद्ध करने लगीं ॥ २२॥ 

तव आकाश में चण्डिका और दंत्य दोनों परस्पर लड़ने लगे | वह युद्ध इस 
प्रकार हुआ कि पहले समस्त सिद्ध और मुनि आश्चयं युक्त हो गये ॥ २३ ॥ 

उसके बाद अम्बिका ने उसके साथ वड़ी' देर तक युद्ध किया, फिर उसे 
उठाकर घुमाया तथा पृथ्वी पर पटक दिया ॥ Ww ॥ Me E 

पृथ्वी पर गिरकर भी वह दुष्ट चण्डिका को मारने को इच्छा से 
qar तानकर देवी को ओर दोड़ा.॥ २५॥ 

देवी ने दंत्यराज शुम्म को अपनी ओर आते देखकर शूल से उसकी छाती 
को विदीर्ण कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया ॥ २६॥ 

देवी के शूल से घायल होकर ag दंत्य पृथ्वी पर गिर कर मर गया | जिस 
समय वह पृथ्वी पर गिरा था उस समय सम्पुण पृथ्वी, समुद्र पर्वत तथा द्वीप 
कम्पायमान हो गये थे || Ww || 

उप दुरात्मा के मरते ही सारा विश्व सुखी और आकाश स्वच्छ हो 
गया ॥ २८ ॥ 

मेघ से जो पहले अनिश्सुचक उल्कापात होते थे वे सभी शान्त हो गये । 
नदियाँ भी अपने-अपने मार्ग से बहने लगीं ॥ २९ ॥ 

उसके मरते ही सभी देवगण आनन्द से गदू-गद्‌ हो गये और गर्धर्व सुन्दर 
गीतों को गाने लगे ॥ ३०॥ 

बहुत से गन्धर्व बाजे बजाने लगे। अप्सराये नाचने लगीं | स्वच्छ हवये 
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॥ ३१ ॥ जज्वलुश्चाग्नयः शान्ताः शान्ता दिग्जनितस्वनाः ॥ ॐ ॥ ३२॥ 


इति श्रोमाकण्डेयपुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शुम्मवधो 
नाम दशमोऽघ्यायः ॥ १०॥ उवाच ४, AENT: १, 
श्लोकाः २७ एवम्‌ ३२, एवमादितः ॥ ५७५ ॥ 
5322 ऋषिरुवाच ॥ १॥ 
देव्या हते TA महासुरेन्द्रे Gat: सुरा वह्लिपुरोगमास्ताम्‌ । कात्या- 
यनीं तुष्टवुरिष्टलाभाद॒ विकाशिवकत्रान्जविकर्शताशाः ॥ २॥ देवि 
प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य । प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि 
विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥ ३॥ आधारभूता जगतस्स्वमेका 
महीस्वरूपेण यतः स्थितासि। अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते 
PRAMS FIN ॥ ४॥ त्वं वष्णवी शक्तिरनभ्तवीर्या विश्वस्य बीजं 
परमासि माया । सम्मोहितं देवि सम£-सेतत्‌ तवं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिः 
बहने लगीं । सूर्य की किरणे प्रमायुक्त हो गई ॥ ३१॥ 
यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो उठो । दिशाओं में जो हाहाकार शब्द सुनायी 
पड़ता था वह सव शान्त हो गया ॥ ३२॥ 
श्री मार्कण्डेयपुराण में सार्वाणक मन्वन्तर को कथा के अस्तगंत 
देवी माहात्म्य में शुम्मवध नामक दशम अध्याय 


समाप्त हुआ ॥ १०॥ 
पकाद्शोऽध्याय : 


ऋषि ने कहा--॥। १॥ 

वहाँ देवी द्वारा असुरराज शुस्म के सारे जाने पर इन्द्र सहित समी 
देवता अग्नि को आगे करके अभीष्ट की प्राप्ति होने से प्रसन्न होकर कात्यापती 
देवी की स्तुति करने लगे ॥ २॥ 

शरणागतों के दुःख को दूर करने वाली हे देवि! प्रसन्न होओ। सम्पूण 
संसार की मागा ! प्रसन्न होओ हे विश्वेश्वरि | प्रसन्न होओ तथा संसार की 
रक्षा करो । हे देवि ! चराचर की तुम्हीं ईश्वरी हो॥ ३॥ 

सम्पूणं संसार का एकमात्र आधार तुम्ही हो वर्योकि तुम पृथ्बी रूप में स्थित , 
हो। हे देवि | तुम्हारा पराक्रम अलङ्घनीय है। तुम जल रूप से स्थित होकर 
सम्पूर्ण संसार को सन्तुष्ट करती हो ॥ ४॥ 

तुम अनन्त वल से युक्त वष्णवी शक्ति हो । संसार का आदि कारण तथा 
महामाय! gral हो । इस सम्पूण विश्व को तुमने ही मोहित कर रखा है। हे 
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हेतु: ॥ ५॥ विद्या: समस्तास्तव देवि भेदाः Raa: समस्ताः सकला 
जगत्सु | त्वयैकया पुरितमम्बयैतत्‌ का ते रतुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः ॥६॥ 
सर्वभूत्ता यदा देवी स्वगंमुक्तिप्रदायिनी । त्वं स्तुता रतुतये का वा भवन्तु 
परमोक्तयः ॥ ७॥ सवंस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते । स्वर्गापवर्गदे 
देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ८॥ कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी | 
विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु TU सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये 
शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्त्रके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते 1१० 
सृष्टिस्थितिधिताशानां शक्तिभूते सनातनि । गुणाश्रये गुणमये नारायणि. 
नमोऽस्तु ते ॥ ११ ॥ शरणागतदीनातंपरित्राणपरायणे। सर्वस्यात्तिहरे 
देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १२॥ हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणीरूप- 


देवि ! तुम्हारी प्रसन्नता संसार में मोक्ष का कारण है ॥ M 

हे देवि | सभी विद्यायें आपही के भेद हैं । संसार में सभो स्त्रियां आप ही 
की सूति हैं। अकेली आपने ही इस सारे संसार को व्याप्त कर रबखा है | आपकी 
स्तुति वया हो सकती है, आप तो स्तुति करने योग्य पदार्थों से भी परे Zug 

जव तुम सर्वस्वरूपा एवं स्वर्ग और मोक्ष को देनेवाली हो, तव तुम्हारी 
स्तुति हो गयी, तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्ति षया हो सकती है ॥७॥ 

तुम समस्त प्राणियों के हृदय में बुद्धि रूप से स्थित हो। स्वर्ग और मोक्ष 
को देने वाली हो । हे नारायणि देवि ! तुम्हें नमस्कार है ॥ ८ Ih 

तुम कला-काष्ठा आदि के रूप से परिणाम अर्थात्‌ अवस्था परिवर्तन करने 
वाली हो | संसार का संहार करने में समर्थ हे देवि | तुम्हें नमस्कार है॥ ६ ॥ 

तुम सभी मंगलों को देने वाली मंगलमयी हो; समी कार्य को सिद्ध करनेवाली 
हो; शरण देने वाली, त्रिनयनी, गौरी तुम्ही हो । हे नारायणि ! तुम्हें नमस्कार 
है॥ १०॥ 

तुम सृष्टि, पालन और संहार-शक्तिस्वरूपिणी, सनातनी, सभी प्रकार Rl 

गुणों को आश्रय देने वाली तथा सभी गुणों से युक्त हो । हे नारायणि ! तुम्हे 
नमस्कार है ॥ ११ ॥ नं 

शरण में आये हुए समी दीन दुखियों के दुःख को दुर करने में तत्पर 
रहने वाली तथा सभी प्रकार की पीड़ाओं का नाश करनेवाली है नारायणि 
देवि ! तुम्हें नमस्कार है॥ १२॥ 

ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंस-युक्त विमान पर. स्थित तथा कुश से 
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धारिणि । कोशाम्भःक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ६३ ॥ त्रिवाल- 
चन्द्राहिघरे महावृषभवाहिनि । माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोस्स्तु ते 
॥ १४॥ मगूरकुषत्रुटवृते महार्शाक्तधरेऽनचे | कौमारीरूपसंस्थाने नारा- 
यणि नमोऽस्तु ते ॥ १५॥ शङ्कचक्रगदाशाङ्गंगृहीतपरमायुधे | प्रसीद 
वँष्णवोरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १६॥ गृहीतोग्रमहाचत्रे दंष्ट्रोदृत- 
वसुन्धरे। वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १७॥ निह - 
रूपेणोग्रेण हन्तुं दत्यान्कृतोद्यमे । त्र॑लोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु 
ते ॥ १८॥ किरीटिनि महावज्ञे सहस्तनयनोज्ज्वले | वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि 
नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १९ ॥ शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले | घोर- 
रूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ Re ॥ दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला- 
विभूषणे | चामुण्डे मुण्डमथने नारार्याण नमोऽस्तु ते ॥ २१॥ लक्ष्मि 


DR mm 
अभिमंत्रित जल को छिड़कने वाली हे नारायणि देवि | तुम्हें नमस्कार है ॥ १३ ॥ 


माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चन्द्र, और सर्प को धारण करने वाली तथा 
महावृपम को वाहन बनानेवालो हे नारायणि देवि | तुम्हें नमस्कार है ॥ १४॥ 

मयूरों और मुर्गों से परिवेष्टित महाशक्ति को धारण करने वाली, पापों से 
रहित एवं कौमारी रूप को धारण करने वाली हे नारायणि | तुम्हें नमस्कार है ॥ 

शङ्क, शक्र, गदा और शाङ्ग धनुष तथा उत्तम-उत्तम आयुधों को धारण करने 
वाली हे वेष्णवीस्वरूपे | नारायणि | तुम प्रसन्न होओ | तुम्हें नमस्कार है ॥१६॥ 

भयानक महाचक्र को धारण करने वाली तथा अपने दांतों पर पृथ्वी को 
उठानेवाली कल्याण-कारिणी वाराहरूपिणी हे नारायणि | तुम्हें नमस्कार है॥१७।। 

भयानक Diag स्वरूप को धारण कर असुरों को मारने के लिये प्रयास 
करने वाली तथा तीनों लोकों की रक्षा करने में तत्पर हे नारायणि ! तुम्हे 
नमस्कार है ॥ १८॥ 

मस्तक पर किरीट तथा हाथों में महाचक्र धारण करने वाली, सहस्ननेत्रों 
से प्रकाशमान्‌ तथा वृत्तासुर के प्राणों को हरने वाली इन्द्रशक्तिस्वरूपे, हे 
नारायणि देवि ! तुम्हें नमस्कार है ॥ १९॥ 

fagit का स्वरूप धारण करके महावलशाली असुर-समह का संहार 
करनेवाली, भयङ्कर रूप को धारण करने वालो तथा विकट गर्जना करने वाली हे 
नारायणि ! तुम्हें नमस्कार है॥ २० ॥ 

बड़े-बड़े दाँतों के कारण विकराल मुखवाली, मुण्ड की मालाओं से सुशोमित, 
मुण्ड असुर का मर्दन करने वालो चामुण्डारूपा हे नारायणि | तुम्हें नमस्कार है ॥ 
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लज्जे महाविद्ये श्रद्धे gead ध्रुवे । महारात्रि महाविद्ये नारायणि 
नमोऽस्तु ते ॥ २२॥ मेधे सरस्वति वरे भूति बाभ्रवि तामसि । नियते 
त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ :३॥ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति 
समन्विते | भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुगं देवि नमोऽस्तु ते ॥ २४॥ एतत्ते 
qai सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ । पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि 
नमोऽस्तु ते ॥ २५॥ ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसुदनम्‌ । त्रिशुल 
पातु नो भोतेभंद्रकालि नमोऽस्तु TURN हिनस्ति द॑त्यतेजांसि 
स्वनेनापूर्य या जगत्‌ | सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नमः सुतानिव 
॥ २७॥ अपुरासृर्वसापद्कचचितःते करोऽ्ञ्वलः | शुभाय खड्गा भवतु 
चण्डिके त्वां नता घयम्‌ ॥ २८ ॥ रोगानशेषानपहंसि तु रुष्टा तुं कामान्‌ 
सकलानभीष्टान्‌ | त्वामाश्रितानां न पिपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां 


तुम लक्ष्मी, लल्ला, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि. स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा 


महाविद्यारूपा हो । हे नारायणि | तुम्हें नमस्कार है ॥ २२॥ 


तुम मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्टा, ऐश्वर्यलपिणी, arafa (पार्वती ), तामसी 
( महाकराली), नियता ( नियमनशोला ) और ईश्वरी हो । हे नारायणि ! तुम्हें 


नमस्क्रार है ॥ २३ ॥ 


तुम सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वशक्तिमती हो । हे दुर्गे देवि | तुम सव प्रकार के 


भयों से हमलोगों की रक्षा करो । हे देवि ! तुम्हें नमस्कार है WU 


हे कात्यायनि | आपका यह तीव नेत्रों से सुशोभित सुख समी भयो से हमारी 


रक्षा करे, आपको नमस्कार है ॥ २५॥ 


हे भद्रकालि | समस्त age का विनाश करनेवाला और ज्वालाओं के 
समान भयानक आपका त्रिशुल सभो मयों से हमारो रक्षा करे। आपको 


नमस्कार हे ॥ २६ ॥ 


जिस घण्टा ने अपनी ध्वनि के द्वारा सम्पूर्ण विश्व को व्याकर असुरों के तेज 
का विनाश कर दिया है, वह पापों से हमलोगों की रक्षा उसी प्रकार करे, जिस 


प्रकार माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मो से रक्षा करती है॥ २७॥ 


हे चण्डिके ! तुम्हारे हाथों में चमकता हुआ खड्ग, जो असुरों के रक्त और 
मज्जा से सुशोभित है, हमारा मंगल करे। हमलोग अतिनम्रभाव से तुम्हें 


नमस्कार करते हैं ॥ २८॥ 


हे देवि तुम प्रसन्न होकर सव प्रकार के रोगों का विनाश करती हो, एवं 
अग्रसन्त होने पर सब भभीष्टों का नाश भी कर देती हो | जो मनुष्य तुम्हारे 
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प्रयान्ति ॥ २९ ॥ एतत्कृते यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणाम्‌। 
रूपेरनेकेर्बहुधाऽत्ममू्ति कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या ॥ ३० N विद्यासु 
शास्त्रेषु विवेकदीपेप्वाद्येषु वाकेषु च का त्वदच्या। ममत्वगर्तेऽतिः 
महान्धकारे विश्रामयत्पेतदतीव विश्वम्‌ ॥ ३१॥ रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च 
नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र । दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र 
स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्‌ ॥ ३२॥ विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्व 
विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌ । विश्वेशवन्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया 
ये त्वयि भक्तिनञ्चाः ॥ ३३ ॥ देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीतेतित्यं 
यथासुरवधादधुनंव सद्य: । पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाक- 
afata महोपसर्गान्‌ ॥ ३४ ॥ प्रणतानां प्रसीद तवं देवि विश्वातिहारिणि। 
त्रेलोबयवासिनामीडघे लोकानां घरदा भव ॥ ३५॥ 


वी ति 


आश्रित होते हूँ, उनके पास कमी भी आपत्ति नहीं आती एवं वे स्वयं दुसरो का 
आश्रय वन जाते हैं ॥ २९॥ 

हे afat देवि | तुमने विविध स्वरूपो को धारण कर इन धमंद्रोही सुरों 
का संहार किया है, यह कार्य तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कौन कर सकता है ॥३०॥ 

समस्त विद्याओं में, ज्ञान को प्रकाशित करनेवाले शास्त्रों में एवं आदिवात्रयो 
(वेदों) में तुम्हारे अतिरिक्त ओर किसका वर्णन है ? तुम्हारे अतिरिक्त ऐसी कीन- 
सी शक्ति है जो इस संसार को अन्धकारमय ममता के गड्ढे में निरन्तर घुमा 
सकती है?॥ ३१॥ 

जहाँ राक्षस, भयानक विषेले सर्प, शश्रुगण, लुटेरों के दल एवं दावानल हैं, 
वहाँ तथा समुद्र के मध्य में भी तुम विश्व की रक्षा करती हो ॥ ३२॥ 

हे विश्वेश्वरि ! तुम विश्व की रक्षा करतो हो। तुम्हीं विश्वात्मिका रूप से 
विश्व को धारण करती हो । तुम्हारी प्रार्थना भगवान्‌ विश्वेश्वर भी करते हैं ॥ 


हे देवि | तुम प्रसन्न होओ । तुमने इस समय जिस प्रकार असुरों का विनाश 
करके तत्काल ही हमारी रक्षा की है उसी तरह असुरो से सदा हमारी रक्षा 
करती रहो ओर विश्व के पापों तथा उत्पात के कारण होने वाले महामारी आदि 
बड़े-बड़े उपद्रवो को शीघ्र हो शमत करो ॥ ३४॥ 

हे संसार की पीड़ा का हरण करनेवाली देवि | तुम प्रणत भक्तों के ऊपर प्रसन्न 
होओ और श्रलोषयवासियों की वन्दनीया देवि | तुम लोगों को अभीष्ट वर देने 
चाली होओ ॥ ३५॥ 
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देव्युवाच ॥ ३६॥ 

वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथ | तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगता- 
सुपकारकम्‌ ॥ ३७॥ 

देवा ऊचुः ॥ ३८॥ 

सर्वाबाधाप्रशमनं त्रेलोक्यस्याखिलेश्वरि | एवमेव त्वया कार HEART. 
विनाशनम्‌ ॥ ३९ ॥ 

देव्युवाच ॥ ४०॥ 

वेवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविशतिसे युगे । शुम्भो निशुम्भश्चेवाःया- 
वुत्पत्स्येते महासुरौ॥ ४१ ॥ नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा | 
ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचछनिवांसनी ॥ ४२॥ पुनरप्यतिरौद्रेण 
रूपेण पृथिवीतले । अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान्‌ ॥ ४३ ॥ 
भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान्‌ वंत्रचित्तान्महासुरान्‌ । रक्ता दन्ता भविष्यन्ति 
दाडिमी कुसुमोपमाः ॥ ४४ ॥ ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः। 


देवी ने कहा--॥ ३६॥ 

हे देवतागण ! मैं वर देने के लिये तैयार हूँ । तुम लोग संसार की मलाई 
करने वाले जिस वर की अपने मन में अभिलाषा करते हो, उसे माँग लो में अवश्य 
दूँगी || ३७॥ 

देवताओं ने कहा ॥ ३८ ॥ 

हे अखिलेश्वरि | तुम इधी तरह तीनों लोकों की समस्त बाधाशों को शान्त 
करो और हमारे शत्रुओं का विनाश करो॥ ३९॥ 

देवी वोली ॥ ४०॥ 

वेवस्वत मन्वन्तर के अटूठाइसवें युग में शुम्भ और निशुम्भ नामक दो अन्य 
महासुर उत्पन्न होंगे ॥ ४१॥ 

तब मैं नन्द नामक ग्वाले के घर में उनकी खत्री यशोदा के गर्म से उत्पन्न 
होकर विन्ध्याचल में निवास करूंगी और उन दोनों (शुम्भ-निशुम्भ नामक) असुरों 
का विनाश करूंगी ॥ ४२॥ 

उसके बाद फिर अत्यन्त भयातक रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर वैप्रचित्त 
ATU को मांगी ॥ ४३॥ 

उन भयानक वंप्रचित्त महासुरों का भक्षण करते करते मेरे दाँत अनार के 
फुल के समान लाल दिखाई weit ut ४४॥ 

तब स्वर्ग में देवता ओर मृत्युलोक में मनुष्यगण मेरी निरन्तर स्तुति करेंगे । 
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स्तुघन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्‌ ॥ ५४ ॥. भूयश्च छात- 
वाषिक्यामनावृष्ठयामतम्भसि | मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्य- 
योनिजा ॥ ४६॥ ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन्‌ । कीर्त- 
यिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः ॥ ४७॥ ततोऽहमखिलं लोकः 
मात्मदेहसमुङ्भवैः | भरिष्यामि सुराः शाकेरावृष्टेः घ्राणधारकेः ॥ ४८ ॥ 
शाकम्भरीति विख्यात तदा यास्याम्यहं भुवि। ada च वधिष्यामि 
दुर्गमाख्यं महासुरम्‌ ॥४९॥ दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। 
पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले ॥ ५० ॥ रक्षांसि भक्षयिष्यामि 
मुनीनां त्राणकारणात्‌ । तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानः्रमूतंयः ॥५१॥ 
भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति | यदारुणाख्यस्त्रेलोकये महा- 
बाधां करिष्यति ५२॥ तदाहं भ्रामरं रूपं इत्वाऽसख्येयषट्पदम्‌ | 
त्रैलोक्यस्य हितार्थाय भविष्यामि महासुरम्‌ ॥ ५३॥ ्रामरीति च माँ 
छोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः । इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति 


और मुझे रक्तदन्तिका कहेंगे ।। ४५ ॥ 

फिर जब सौ वर्ष तक वर्षा नहों होगी और मुनिलोग जल के लिये मेरी 
स्तुति करेंगे, तव मेरा अयोनिज अवतार होगा ॥ ४६॥ 

तदन्तर मैं सौ नेत्रों से मुनियों को देखंगी, तब लोग मुझे शताक्षी कहेंगे ॥ 

हे देवताओं ! तव मैं अपने शरीर से लोगों के प्राणों की रक्षा करने वाले 
शाक को उत्पन्न करके जवतक वर्षा नहीं होगो तवतक उसी से सम्पूर्ण चिश्व का 
भरण-पोषण करूंगी ॥ ४८ ॥ 

तव मैं शाकम्मरी नाम से संसार में विख्यात होऊंगी। gat समय दुग 
नामक महा असुर को मारूुंगी॥ ४९ ॥ 

जिससे मेरा नाम “दुर्गादेवी के रूप में विख्यात होगा । फिर मैं मयातक 
रूप को धारण करके मुनियों की रक्षा के लिये हिमालय पर्वत पर असुरों का 
भक्षण करूँगो, तब मुनिगण नम्नतापुर्वक मेरो प्रार्थना करेंगे ॥ ५०-५१ it 

तव मेरा नाम मोमा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा । जब अरुण नामक दत्य 
तीनों लोकों में मयंकर उपद्रव मचायेगा ॥ ५२ ॥ 

तब मैं छः पर वाले असंख्य मोरों का रूप बनाकर तीनों लोको की भलाई 
के लिये उस असुर का वध करूंगी ॥ ५३ ॥ 

तव चारो ओर मनुष्य मुझे भ्रामरी नाम से स्तुति करके प्रसन्त करगे | 
इस प्रकार जब-जब इस संसार में दानवों के द्वारा उपद्रव होगा तब-तब मैं अवतार 
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॥ ५४ ॥ तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ॥ 5४ ॥ ५५॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सात्रणके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
देव्या: स्तुतिर्नामंकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
उवाचः ४, अर्घश्लोकः १, श्लोकाः ५०, 
एवम्‌ ५५, एवमादिंतः ॥ ६३०॥ 
‘३% देव्युवाच ॥ १ ॥ 


एभिः cia मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः । तस्याहं सकलां 
वाधां नाशयिष्याम्यसंशयम्‌ ॥ २॥ मधुकेटभनाशं च महिषासुरघातनम्‌ | 
कीर्तयिष्यन्ति ये तदद्‌ वधं शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ३॥ अष्टम्यां च चतुर्दश्यां 
नघम्यां चेकचेतसः । श्रोष्यन्ति चेव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥४॥ 
न तेषां दुष्कृतं किञ्चिद्‌ दुष्क्ृतोत्था न चापदः | भविष्यति न दारिद्रधं न 
चंवेष्टविथोजनम्‌ ॥ ५॥ गत्रुभ्यो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः । न 
दास्त्रानळतोयौधात्कदाचिव्सम्भविष्यति ॥ ६॥ तस्मान्ममेतन्माहात्म्यं 
पठितव्यं समाहितैः | श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत्‌ ,७॥ 


लेकर उत शत्रुओं का बिनाश करूंगी ॥ ५४-५५ ॥ 
श्री मार्कण्डेयपुराण में सावणिक मन्वन्तर की कथा के अन्तर्गत 
देवीमाहात्म्य में देवीस्तुति नामक ग्यारहवां 
अध्याय समाप्त हुआ ॥ ११॥ 
द्वादशो अध्याय : इ, 
देवी बोलीं--॥ १ ॥ 9 


जो मनुष्य एकाग्र मन से नित्य प्रति इस स्तोत्र ( दुर्गा सप्तशती ) से मेरी 


प्रार्थना करेगा, उसकी समी बाधाओं को अवश्य हो मैं दूर करूंगी R 


जो कोई मधुकंटम का नाश, महिषासुर का वध और शुम्म-निशुभ्म के 


संहार की कथा कहेंगे ॥ ३ ॥ 


जो कोई अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी को एकाग्रमन से मेरे इस माहात्म्य 


को भक्तिपुर्वक Gat ॥ ४ ॥ 


उनपर कमी भी न कोई पाप आयेगा ओर न उससे उत्पन्न विपत्तियाँ ही 


आयेंगी | उनके यहाँ दरिद्रता नहीं रहेगी और न स्वजनों का वियोग ही होगा॥ 
ऐसे मनुष्यों को शत्रू, चोर, राजा, शस्त्र, अग्नि और जल आदि का मी 


भय नहीं होगा ॥ ६॥ 


इसलिए एकाग्र मत से मेरे इस माहात्म्य का पाठ तथा श्रवण करना चाहिये। 


ग्रह उत्तम माहात्म्य सदा कल्याणप्रद हे ॥ ७॥ 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


“ATANI 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


द्वितीय तरङ्ग ३४७ 


उपतर्गानशेषांस्तु महामारीसमुद्धवान्‌ । तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं 
शमयेन्मम ॥ ८॥ यत्रेत्पठ्यते सम्यङ्घनित्यमायतने मम। सदा न 
तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ वलिप्रदाने grama- 
कार्ये महोत्सवे | सवं ममेतच्चरितमुच्चायं श्राव्यमेव च ॥ १० ॥ जानता- 
ऽजानता वापि बलिपूजां तथा कृताम्‌ । प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं 
तथा कृतम्‌ ॥ ११ ॥ शरव्काले महापूजा क्रियते या च वाषिकी | तस्यां 
मभ॑दन्माहात्म्यं श्रुत्वा भत्ति.समन्वितः ॥ {२॥ सर्वाबाधाविनिमुक्तो 
धनधान्यसुतान्वितः | ATA मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॥ १३॥ 
श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः। पराक्रमं च TST जायते 
निर्भयः पुमान्‌ ॥ १४॥ रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते । 
नन्दते च HA पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम्‌ ॥ १५॥ शान्तिकर्मणि सर्वत्र 


तथा दुःस्वप्नदर्शने । ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणयभ्मम । १६ ॥ 


मेरा यह माहात्म्य महामारी से उत्पन्न समस्त उपद्रवो तथा आध्यात्मिक, 
आधिदेविक और आधिमौतिक इन तीनों प्रकारके सन्तापो का शमन करता है ॥८॥ 

जिव घर में इस माहात्म्य का प्रतिदिन पाठ होता है, उस घर को मैं कमी 
भी नहीं छोड़ती हूँ, उसो के समीप स्थित रहती हुँ॥ ९॥ 

वलिदान, पुजा, यज्ञ और अन्य महोत्सव आदि में मेरे सम्पूर्ण चरित्र का 
पाठ सुनना चाहिये N १०॥ i 

जानकर या अज्ञानता से जो बलि, पूजा ओर होमादि करता है, उसे मैं 
प्रेमपूर्वक ग्रहण करती हूँ ॥ ११॥ i 

प्रति वर्ष शरद्काल में जो महापूजा की जाती है, उस समय मेरा यह माहात्म्य 
भक्तिपुर्वक सुनने से मनुष्य समस्त वाधाओं से मुक्त होकर मेरी दया से निश्चय 


` चन-धान्य तथा पुत्र-पौत्नों से परिपूर्ण हो जाता हे ॥ १२-१३ 


जो मनुष्य मेरे इस माहात्म्य, शुम्म आदि की <त्पत्ति और पराक्रम का 
श्रवण करते हैं, वे युद्ध में निर्भय हो जाते हैं ॥ १४॥ 

मेरे इस माहात्म्य को सुननेवाले व्यक्तियों का शत्रु-नाश हो जाता हे, कल्याण 
को वृद्धि होतो है और कुल में सब प्रसन्न रहते हैं ॥ १५॥ 

सब प्रकार के शान्ति कर्मों में, बुरे स्वप्न देखने पर तथा भयानक ग्रह-पीड़ा 
आदि में जो मनुष्य मेरे इस माहात्म्य को सुनता है, उसका समी कष्ट शान्त हो 
जाता है, AST ग्रह-पीड़ाएँ नष्ट हो जातो हैं और बुरे स्वप्न मी. अच्छे स्व 
में परिणत हो जाते हें ॥ १६ ॥ i 
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उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः । दुःस्वप्नं च नृभिहंष्ठ सुस्वप्न- 
मुपजायते ॥ १७ ॥ बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम्‌ । संघात- 
भेदे च नृणां मेत्रीकरणमुत्तमम्‌ ॥ १८॥ दुवृत्तानामशेषार्णा बलहानिकरं 
परम्‌ । रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्‌ ॥ १९॥ स॒वं ममैत- 
न्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम्‌ । पशुपुष्पा्ध्यधूपेश्च गन्धदीपंस्तथोत्तमेः 
॥ २०॥ विप्राणां भोजनेहोमेः प्रोक्षणीयरहनिवाम्‌ । अन्यश्च विविधर्भोग: 
प्रदानवेत्सरेण या ॥ २१॥ प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन्‌ सकृत्सुचरिते शरुते । 
श्रुतं हरति पापानि तथाऽरोग्यं प्रयच्छति ॥ २२॥ रक्षां करोति भूतेभ्यो 
जन्मनां कीर्तन मम | युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम्‌ ॥ २३॥ 
तस्मिञ्छुते afte तं भयं पुंसां न जायते | युष्माभिः स्तुतयो याश्च याश्च 


और परस्पर के विरोध को मिटाकर मंत्रो कराने वाला है॥ १८॥ 

सभी दुराचारी मनुष्यों के बल का नाश करने में यहः महात्म्य श्रेष्ठ है। 
इसका पाठ करने मात्र से राक्षस, भूत और पिशाचो का नाश gi जाता है ॥१९॥ 

मेरा यह माहात्म्य मनुष्यों को मेरे समीप लानेवाला है। पशु, पूप अध्य, 
धूप, दीप, गन्ध, ब्नाह्मण-मोजन, हवन और रातदिन अभिषेक तथा नाना प्रकार 
के भोग चढ़ाकर निरन्तर एक साल तक जो मेरी पूजा करता है, उससे मुझे 
जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एकबार श्रवण 
मात्र से हो जाती है । इस माहात्म्य के सुनने से सव पाप नष्ट हो जाते हैं और 
मनुष्य निरोग हो जाता है ॥ २०-२२ ॥ 

मेरी उत्पत्ति-विषयक कथा पढ़ने से समस्त भूतों से रक्षा होती है और युद्ध- 
विषयक मेरा चरित्र दुष्ट दंत्यों का नाश करने वाला है॥ २३ ॥ 

इसे श्रवण करने से मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता है | देवताओ | जो 
स्तुति तुम लोगों ने, ्रह्मधियों ने और ब्रह्मा ने की है, उसके ee से aaa 
मिलती है । जो मनुष्य बन में दावाग्नि से घिर गया हो, जिसे स्थान में 
जोरों ने घेर लिया हो, जिसे शत्रुओं ने पकड़ लिया हो, बन में fag, वाघ या 
जंगली हाथियों ने घेर लिया हो, राजा ने कुपित होऋर जिसे प्राणदण्ड की आज्ञा 
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वा वातेन स्थितः पोते महाणंवे ॥ २७॥ पतत्सु चापि दस्त्रैपु संग्रामे 
भृशदारुणे । सर्वावाधासु घोरासु वेदनाभ्यदितोऽपि वा ॥ २८॥ स्मरन्मः 
मैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात्‌ | मम प्रभावात्सिहाद्या दस्यवो वै रिणस्तथा 
॥ २९ ॥ दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ॥ ३०॥ 

ऋषिरुवाच ॥ ३१ ॥ 

इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चर्ण्डावक्रमा ॥ ३२॥ पश्यतामेव 
देवानां तत्रेवान्तरधीयत । तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान्‌ यथा 
पुरा ॥ ३३॥ यज्ञभागभुजः सर्वे चक्र घनिहतारय: । द्याञ्च देव्या निहते 
शुम्भे देवरिपे युधि ॥ ३४॥ जगद्विध्वंसिनि तस्मिन्‌ महोग्रेष्तुलूविक्रमे । 
निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः ॥ ३५॥ एवं भगत्रती देवी सा 
नित्यापि पुनः पुनः | सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम्‌ ॥ ३६॥ 
तयंतन्मोह्यते विश्वं संव विश्वं प्रसूयते | सा याचिता च बिज्ञान ger 
ऋद्धिं प्रयच्छत ॥ ३७॥ व्याप्त तये तत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर | 
महाकाल्या महाकाले महामारीम्वरूपया ॥ ३८ ॥ संव काले महामारी 
दे दी हो, जो बन्धन मे पडा हो {उसकी नाव समुद्र मे तूफान की चपेट में पड़ 
गयी हो, युद्ध में जिप पर मय छूर बाणा की वर्षा हाती हो तथा भयानक बाधाओं 
से दुखी हो, वह मनुष्य मेरे इस माहात्म्य का स्मरण करने से सब दुःखों से विमुक्त 
हो जाता है। इस चरित्र का स्मरण करने से मेरे प्रभाव के कारण सिंह आदि 
हिसक्र जन्तु, डाकू और शत्रु समी दुर से ही माग जाते हैं॥ २४-३०॥ 

ऋषि बोले ॥ ३१॥ 

इस प्रकार कहकर प्रचण्ड पराक्रम वाली मगवती चण्डिका देवताओं के देखते 
देखते ही वहीं अन्तर्धान हो गयीं | तत्र देवतागण शत्रुरहित होकर निर्भयतापुर्वक 
पहले की भाँति अपने-अपने अधिकार के मागी हो गये तथा यज्ञ-भाग भी प्राप्त 
करने लगे | देवी के द्वारा देवताओं के शत्रु जगद्विध्वंशी, महापराक्रमी शुम्म 
और निशुम्भ के मारे जाने पर अवशिष्ट असुरगण मी पांताल लोक में चले गये ॥ 

हे राजन्‌ | इस प्रकार भगवती नित्य होती हुई मी अनेक वार जन्म लेकर 
संसार की रक्षा करती हैं ॥ ३६ Ut 

उन्हीं के द्वारा विश्व. मोहित होता है। वे हो संसार को जन्म देतों तथा 
प्राथना करने पर सन्तुष्ट हो विज्ञान और whe (Aaa) प्रदान करती हैं ॥३७॥ 

हे राजनु | वह इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्याप्त हैं। वह महाप्रलय के समप 
में महाकाली ओर महामारी का रूप धारण करती हैं ॥ ३८॥ 
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संव सूष्टिभवत्यजा | स्थित करोति भूतानां सेव काले सनातनी ॥ ३९ ॥ 
भवकाले नणां संव लक्ष्मीवृंद्धिप्रदा गृहे । संवाभावे तथालक्ष्मीविनाशायोप- 
जायते ॥ ५० ॥ स्तुता सम्पूजिता पुष्पर्धूपगन्थादिभिस्तथा | ददाति वित्तं 
पुत्राश्च मति धर्मे गति शुभाम्‌ ॥ ॐ ॥ ४१ ॥ 

इति श्रोमार्कण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये फलस्तुर्तर्नाम 

द्वादशोऽश्यायः U १२॥ उवार २, ATAR २, श्लोकाः ३७, 
एवम्‌ ४१, एवमादितः ६७१॥ 

‘ae! ऋषिरुवाच १॥ 

एतत्ते कथितं भूप देवीमाहात्म्यमुत्तमम्‌ | एवं प्रभावा सा देवी यगेद 
धार्यते जगत्‌ ॥ २॥ विद्या तथैष क्रियते भगवद्विष्णुमायया | तया त्वमेष 
gma dara विवेकिनः ॥ ३ ॥ मोह्यन्ते मोहिताशचंव मोहमेष्यन्ति 
चापरे | तामुपहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्‌ ॥ ४॥ आराधिता सेव नृणां 
भोगस्वर्गापवर्गदा ॥ ५॥ 


वे हो समय-समय पर महामारी तथा अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में , 
प्रकट होती हैं । समय-समय पर वही सनातनी देवी समी प्र।णियों की रक्षा करती 
हैं ॥ २९ ॥ 

उन्नति के समय वही मनुष्यों के घर में लक्ष्मो-रूप होकर स्थित होती हैं 
और अवनति के समय वही लक्ष्मी विनष्ट हो जाती हैं ॥ vo tt 

पुष्प, धुप, गन्ध आदि से पूजा करने तया स्तुति करने पर वही देवी धन, 
पुत्र, सद्बुद्धि तथा उत्तम मार्ग प्रदर्शित करतो हैं ॥ ४१॥ 

श्री मा३ ण्डेयपुराण में सार्वाणक मन्वन्तर की कथा के अन्तर्गत 
देवोमाहात्म्य में फलत्तुति नामक वारहवां अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ १२ ॥ 

ऋषि ने कहा--राजन्‌ | इस प्रकार मैंने देवी का यह श्रेष्ठ माहात्म्य तुमसे 
कह | वे देवी ऐसी प्रभावशालिनी हैं और उन्होंने इस विश्व को धारण कर 
रवखा है ॥ २॥ 

वही देवी ज्ञान उत्पन्न करती हैं, वही भगवाम्‌ fao की माया है, उन्हीं के 
प्रभाव से तुमको और इस वंश्य को मोह हुआ है | उनके प्रभाव से अन्य बड़े-बड़े 
ज्ञानी पुरुष मोहित हो चुके हैं, मोहित हैं और मोहित होगे । अतः है महराज ! 
तुम उसी देवी की शरण में जाओ | जो मनुष्य Saat अराधना करते हैं, उनको 
वे मे ग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं ॥ ३-५॥ 
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मार्कण्डेय उवाच ॥ ६॥ 

इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः ॥ ७ ॥ प्रणिपत्य महाभागं 
agi शंसितब्रतम्‌ । निविण्णोऽतिममत्वेन राज्यापहरणेन च ॥ ८॥ जगाम 
सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने । सन्दशनार्थमम्बाया नदीपरिनसंस्थितः 
॥ ९ ॥ स च वैश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्तं परं जपन्‌ । तौ तस्मिन्‌ पुलिने देव्या: 
कृत्वा मूर्ति महीमयीम्‌ ॥ १० ॥ अहंणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपारिनतर्पणेः | 
निराहारौ यताह।री तन्मनस्को समाहितौ ॥ ११ ॥ ददतुस्तौ वरि चैव 
निजगात्रासृगुक्षितम्‌ | एवं समाराधयतोस्त्रिभिर्वपेयतात्मनो: ॥ १२॥ 
परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्ष प्राह चण्डिका ॥ १३ ॥ 

देव्युवाच ॥ १४ ॥ 

यत्य्राथ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन | मत्तस्तत्प्राप्यतां सवं 
परितुष्टा ददामि तत्‌ ॥ १५॥ 


मार्कण्डेय उवाच ॥ १६ ॥ 


मार्कण्डेय ऋषि वोले--॥ ६॥ 

मेधा ऋषि का यह बचन सुनकर, राज्य-छिन जाने से और ममता से 
दुःखित महाराज सुरथ अति प्रभाव-सम्पन्न, ब्रतधारी उन ऋषि को प्रणाम करके 
तपस्या करने चने गये | 

हे महाधुने | वह वंश्य भी भगवती के दशन की अभिलापा से तपस्या करने 
के लिए नदी के किनारे गया ॥ ७-९ 

वश्य ने देवी सुक्त का जप करके कठोर तपस्या प्रारम्म की । राजा और 
वैश्य दोनो नदी के तट पर देवी की मिट्टो की प्रतिमा बनाकर पुष्प, धूप, होम और 
तर्पण करके नित्य पूजा करने लगे | उन्होंने पहले धीरे-धीरे भोजन कम कर दिया | 
फिर बिलकुल निराहार रहकर एकाग्रचित्त होकर भगवती के ध्यान में लीन हो 
गये । उन दोनो ने अपने शरोर से रक्त निकालकर बलि दी इस प्रकार तीन 
वर्ष तक संयम से अराधना करने पर संसार को धारण करनेवाली चण्डिका 
प्रसन्न हो प्रकट होकर कहने लगीं ॥ १०-१३ ॥ 

देवी ने कहा--॥ १४॥ 

हे राजन्‌ | तथा आपने कुल को प्रसन्न करनेवाले वैश्य | में तुम पर सन्तु6ट EI 
तुमलोग जिस वस्तुकी इच्छा रखते हो, वह मुझसे माँग लो । मैं उसे अवश्य दूँगी ॥ 

मार्कण्डेय ऋषि बोले १६ ॥ 
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ततो Fa नृपो राज्यमविभ्रंदयन्यन्मनि | अत्रेव च निजं राज्यं ga- 
agaa बलात्‌ ॥ १७ ॥ सोऽपि वँद्यस्ततो ज्ञानं वत्रे निविण्णमानस: | 
ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम्‌ ॥ १८॥ 
देव्युवाच ॥ १९ ॥ 
. स्वल्परहोभिन्‌ पते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान्‌ ॥ २०॥ हत्वा रिपुन- 
स्खलितं तव तत्र भविष्यति ॥ २१ ॥ मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्म देवाहिव- 
स्वन: ॥ २२ ॥ सात्रणिको नाम मनुर्भवान भुत्रि भविष्यति ॥२३॥ वैद्यवर्य 


त्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवांछितः ॥ २४ ॥ तं प्रयच्छामि संसिद्धधै 


तव ज्ञानं भविष्यति ॥ २५ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच ॥ २६॥ 
इति दत्वा तयोदेबी यथाभिलषितं वरम्‌ ॥ २७ ॥ वभूवान्तहिता सद्यो 
भवत्या ताभ्यामभिष्टुता | एवं देव्या वरं छब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभ. Nall 
सूर्याज्जन्म समासाद्य सार्वाणरभेविता मनुः एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः 


तब राजा ने कहा कि मुभे दुसरे जन्म में इभी नष्ट होने वाला चिरस्थायी 
राज्य मिले और इस ज-म में मैं अपने बल से सभी शत्रुओं को)मारकर अपना 


राज्य प्राप्त FSU LON és 
उसके बाद बुद्धिमान्‌ वैश्य ने संसार से विरक्त एवं खिन्न होकर ‘ag संसार 
है, मैं इसका स्वामी हूँ” इस प्रकार के मोह का विनाश करने व!ला तत्त्वज्ञान माँगा 
देवी ने कहा--॥ १९ ॥ 
हे राजन्‌ ! तुम थोड़े हो दिनों में अपने शत्रुओं को वलपूर्वक मारकर अपना 


राज्य प्राप्त करोगे । वह "जय तुम्हारे लिये सर्वदा स्थायी रहेगा और जव 
शरीर त्यागोगे तब सूर्य से जन्म पाकर सार्वाण नामक मनु नाम से विख्यात 


होओगे ॥ २०-२३ ॥ i 
हे वंश्यों में श्रेष्ठ | तुमने मुझसे जो वर माँगा है, मैं तुम्हारे लिये वही वर 
देती हूँ। तुझे मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा ॥ २४-२५ ॥ 
मार्कण्डेय ऋषि बोले---]] २६ ॥ 
इस प्रकार देवी ने राज और वंश्य को अमीष्ट वर दिया। उन दोनों 
ने भक्तिपूर्वक देवी की स्तुति को । उसके बाद देवी अन्तर्धान हो गयीं 
इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सुरथ सूर्य से जन्भ लेकर सावणि नामक 
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feda तरङ्ग ३५३ 
क्षत्रियर्षभः | सूर्याज्जत्म समासाच सार्वाणभंषिता मनु: ॥ कळों Se २९॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवोमाहात्म्ये सुरथवेश्ययो वरप्रदानं 
नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१२॥ उवाच ६, अधश्लोकाः ११, श्लोका: १२, 
एवं २९, एवमादितः ७०० ॥ समस्ता उवाचमन्त्रा; XV, 
megan: ४२, श्लोकाः ५३२,,अवदानानि ६६॥ 
मनु होंगे ॥ २७-२९ ॥ ; 
श्री मार्कण्डेयपुराण में सार्वाणक मन्वन्तर को कथा के अन्तर्गत 
देवी माहात्म्य में राजा ओर वैश्य के लिए वरदान 
नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १३॥ 
अथोत्तरन्यासा : 
खङ्भिनीशूलिनीघोरा० हृदयाय नमः । शूलेनपाहिनो देवि० शिरसे स्वाहा | 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च० शिखायै वपट्‌ । सौम्यानि यानि रूपाणि० कवचाय 
हुम्‌ । खङ्गणूलगदादीनि9 नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । सर्वस्वरूपे सर्वेशे० अञ्राय फट्‌ । 
अय घ्यातम्‌ : d 
विद्युद्दामसमप्रभा मृगपतिस्कन्थ स्थितां भीषणां कन्याभिः करवाल 
खेटविळवद्धस्ताभिरासेविताम्‌ | हस्तेश्वक्रगदासिखेटविशिलांश्चाप गुणे तर्जनीं 
बिश्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे॥ 


अथ तन्त्रोक्तं देवीसूक्तम्‌ | 

( तःतरोक्त देवीसुक्त की हिन्दी टोका पृष्ठ ३०९-३१३ पर देखें ) 
नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः | नमः प्रकृत्यै भद्राये नियताः 
प्रणताःस्म ताम्‌ ॥ १॥ रोद्राये नमो नित्यायं गौयें धात्र्यै नमो नमः | 
ज्योत्स्नाय चेन्दुरूपिण्यै सुखाये सततं नमः॥ २॥ कल्याण्ये प्रणतां 
aged सिद्धये कूम्ये नमो नमः | a भूमृतां लक्ष्म्ये शर्वाण्यै ते नमो 
नमः॥ ३॥ दुर्गायै gina साराये स्वंकारिण्यं । ख्यात्यै तव 
कृष्णाये THT सततं नम: ॥ ४॥ अतिसौम्यातिरोद्राये नतास्तस्यं नमो 
नमः | नमो जगत्प्रतिष्ठाये देव्ये कृत्ये नमो नमः ॥ ५॥ या देवी सवे- 
भूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता । नमस्तस्यं नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः 
॥ ६॥ या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते । नमस्तस्यै नमस्तस्यं 
नमस्तम्ये नमो नमः॥ ७॥ या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता | 

हिम० २३ TA 
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नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः॥ ८॥ या देबी सर्वभूतेषु 
निद्राखूपेण संस्थिता | नमस्तरयै नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमो नमः ॥ ६॥ 
या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता | नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै 
नमो नमः ॥ १०:॥ -या देवी. सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता | नमस्तस्ये 
amasi नमस्तस्यै नमो नमः॥ ११॥ या देवो सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण 
` संस्थिता | नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः॥ ६२॥ या देवी 
सवभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः 
॥ १३ ॥ या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिङ्पेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये 
नमस्तस्यै नमो नम: ॥ १४॥ या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १५॥ या देवी सर्वभूतेषु 
लज्जारूपेण संस्थिता | नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै "मो नमः ॥१६॥ 
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता | नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै 
नमो नमः ॥ १७॥ या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १८॥ या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण 
संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्यै तमस्तस्थे नमो नमः ॥ १६॥ या देवी 
सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेणसंस्थिता | नमस्तस्यै नमस्तस्ये त्तमस्त्रस्ये नमो नमः 
॥ २०॥ या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता | anea नमस्तस्य 
नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २१॥ या देवो सर्वभूतेषु स्पृतिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नस्मतस्यै नमस्तस्यै. नमो नमः॥ २२॥ या देवो सर्वभुतेषु 
दयारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २३ ॥ 
या. देवी सत्र भूतेषु GES संस्थिता | नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै 
नमो नम: ॥ २४ ॥ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता | नमस्तस्य 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥ २५॥ या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिल्पेण 
संस्थिता | नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २६॥ इस्द्रिया- 
णामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या । भूतेषु सततं तस्ये व्यापिदेव्य नमो 
नमः ॥ २७ ॥ चितिरूपेण या कृत्स्तमेतद्व्याप्य स्थिता जगत्‌ । नमस्तस्य 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥२८।॥। स्तुता ge: पूर्वमभीध्संश्रयात्तथा 
gran दिनेषु सेविता । करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्य- 
भिहन्तु चापदः ॥ २६ ॥ या साम्प्रत चोद्धतद त्यतापितैरस्माभिरीशा 4 
सुरैर्नमस्यते | या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविन्नः 
gff: U ३०॥ इति तन्त्रोक्त देवीसुक्तं समाएमु 
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इस देबी धृक्त का पाठ करके १०८ वार नवाण जप करे | फिर उत्तरन्यास 
करने के बाद “गुह्यातिगुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । सिद्विर्मवतु मे 
देवि त्वत्प्रसादान्महेश्वरि n” इस मन्त्र से देवी के वाँये हाथ में जप समापित करे । 


श्री सप्तशतीरहस्यत्रय 


विनियोग : अस्य श्रीसप्तथतीरहस्यत्रयस्य नारायण ऋषिः | अनुष्टः 
प्छन्द: । महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्चत्यो देवताः | यथोक्त फला- 
वाप्त्यर्थं जपे विनियोग: | 


अथ प्राधानिकं रहस्यम्‌ 


विनियोग ३ ॐ अस्य श्रीदेव्याः प्राधानिकर हस्यस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री 
छन्दः, श्रीमहाकालो देवता, एं नन्दजा शक्तिः, Eat रक्त-दन्तिका वीज, र अग्नि! 
तत्व, अमीटफलसिद्धपे सतशती पाठान्ते पाठे विनियोगः । 

ऋष्यादि-न्यास ४ ब्रह्मा ऋषये नमः शिरसि, गायत्री छन्दसे नमः मुखे, 
श्रीमहाकाली देवतायै नमः हृदि, ए नन्दजा शक्तये नमः नामो, Eat रक्तदन्तिका- 
वीजाय नमः fat, रं अग्नि तत्त्वाय नमः gle, अभीष्टफलसिद्धये सहशती- 
पाठान्ते पाठे विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे । 

राजोवाच : 

भगवन्नवतार। मे चण्डिकायास्त्वयोदिताः | एतेषां प्रकृति ब्रह्मन्‌ 
प्रधान वक्‍तुमहंसि ॥ १॥ आराध्यं यस्मया देव्याः स्वरूपं येन च द्विज | 
विधिना ब्रूहि सकलं यथावटप्रणतस्य मे ॥ २॥ 

ऋषिरुवाच : 

इदं रहस्यं परममनाख्येयं प्रचक्षते | भक्तोऽसीति न मे किश्वत्तवावाच्यं 
नराधिप ॥ ३॥ सर्वस्याद्या महालक्ष्मीस्त्रिगुणा परमेश्वरी | छक्ष्यालक्ष्य- 


राजा ने कहा- है मगवन्‌, आपने चण्डिका देवी के अवतारों का वर्णन 
किया है; किन्तु हे ब्रह्मन्‌, अत्र उन अवतारों का मूलभूत मुख्य स्वरूप बतलाइये । 
हे द्विज ! देवी के जिस स्वरूप की आराधना जिस विधि से मुझे करनी 
चाहिये वह स्वरूप ओर आराधना करने की विधि मुझ विनीत से 
विधिपूर्वक कहिये ॥ १-२॥ 

ऋषि ने कहा--यह रहस्य परम गुप्त है, अर्थात किंसो के कहने योग्य नहीं 
है, परन्तु हे राजन्‌ | तुम मक्त हो, इसलिये ऐसा कोई विषय नही है जो तुमसे 
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स्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता ॥ ४॥ मातुलिङ्गं गदां खेटं पान- 
पात्रे च विभ्रती | चागं च लिङ्गं च योनि च विभ्रती नृप मुद्धनि ॥ ५॥ 
तप्रकाः्चनवर्णाभा तक्षकाः्वनभूषणा। शन्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास 
तेजसा ॥ ६ ॥ शून्यं तदखिल लोकं विलोक्य परमेश्वरी । वभार परमं 
रूपं तमसा केवलेन हि॥ ७॥ सा भिन्नाञ्जनसंकाशा दंश्राङ्चितवरानना | 
विशाललोचना नारी वभूव तनुमध्यमा ॥ ८॥ खड्गपात्रशिरः खेटेरळं कृत. 
चतुभुंजा | कबन्धहारं शिरसा विभ्राणा हि fata ॥ en सा 
प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा | नाम कर्म च में मातर्दहि तुभ्यं 
नमो नमः १०॥ तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसी प्रमदोत्तमाम्‌ । ददामि 
तव. नामानि. यान्ति कर्माणि तानि ते॥ ११॥ महामाया महाकाली 
महामारी क्षुधा तृषा । निद्रा कृष्णा चैकवीरा क्रालरात्रिदुंरत्यया ॥ १२॥ 
इमानि तव नामांनि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः | एभिः कर्माण ते ज्ञात्वा 
योऽधीते सोऽइनुते सुखम्‌ ॥ १३ ॥ तामित्युबत्वा महालक्ष्मीः स्वरूपमपर 


| 


“न कह । सबकी आदिल्या सःच रज-तम तोनों गुणवाली परमेश्वरी महालक्ष्मी है । 
वह लक्ष्य और अलक्ष्य स्वरूपा है तथा सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त है ॥ ३-४॥ 

हे राजन्‌ ! वह हाथों में मातुलिङ्ग, गदा, खेट और पानपात्र तथा सिर 
पर नाग, लिंग और योनि धारण करती है। वह तपाये हुए सुदु के समान 
कान्ति वाली, तपाये हुए सोने के सुन्दर आभूषण को धारण “किये हुये देवी 
अपने तेज से सम्पूर्ण आकाश को परिपूर्ण करती है ॥ ५:६॥ | 

उस परमेश्वरी ने सम्पूर्ण संसार को Ya देखकर केवल तमोगुण से एक 
दुरा श्रेष्ठ रूप धारण किया ॥ ७॥ i 

चह काजल के ढेर के समान कान्तिवाली, दाढ़ों से शोमायमान सुन्दर 
मुखवाली, विशाल नेत्रो से शोभित तथा पतली कमर वाली जरी हुई ॥ ८॥ 

ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित चार भुजा वाही 
और वक्षरथल पर कबन्ध ( घड़ ) तथा मस्तक पर मुण्डो की माला धारण किये 
हुये उस तामसी खरी ने महामक्ष्मी से कहा- है माता, तुम मेरा नाम रखो 
और मुझे काम बताओ, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ ॥ ९-१० Ul À 

महालक्ष्मी ने उस तामसो खो से कहा : मैं तुम्हें नाम भर कर्म बताती 
हुँ । महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एकवीरा, 
कालरात्रि और दुरत्यया ये तुम्हारे नाम कर्मो के अनुसार हैं। इन नामों से 
तुम्हारे कर्मो को जानकर जो मनुष्य उनको पढ़ता है वह सुख पाता है ॥ (१-(३॥ 
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वह उत्तम खरी, अक्षम।ली, अंकुश, वीणा ओर पुस्तक घारण किये हुये थी । 
महालक्ष्मी ने उसके भी ये नाम रख दिये : महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक 
सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वीजगर्भा और घीश्वरी ॥ १५-१ ६॥ 

उसके वाद महालक्ष्मी ने महाकालो और महासरस्वती से कहा : तुम दोनों 
देवियाँ अपने स्वरूप के अनुसार स्री-पुरुष का जोड़ा उत्पन्न करो ॥ १७॥ 

महालक्ष्मी ने उन दोनो से यह कहकर हिरण्यगर्भ ( निर्मल ज्ञान से सम्पन्न ) 
सुन्दर कमल पर बंठा हुआ स्त्री-पुरुष का एक जोड़ा स्वयं उत्पन्न किया Wien 

इसके वाद माता महालक्ष्मी ने पुरुप को ब्रह्मान, विधे, विरञ्चि, तथा 
घातः, इस प्रकार सम्बोधित किया और जरो श्री को भी श्री, पद्मा, कमला, 
लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा ॥ १९ ॥ 

महाकाली और महासरस्वती ने भी स्री-पुरुष के जोड़े उत्पन्न फिये । हे 
राजन्‌, उनके भी स्वरूप और नाम को कहत! हुँ ॥ २०॥ 

महाकाली ने नीलकण्ठ, रक्तवाहु, श्वेताङ्ग तथा चन्द्रशेखर पुरुप और एक 
गोरी स्त्रो को उत्पन्न किया । पुरुष के रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपदी और त्रिलोचन 
तथा स्री के त्रयी विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा ओर स्वरा नाम रखे ॥ २२॥ 

हे राजद, सरस्वती ने गोरी स्री और कृष्ण पुरुष को उत्पन्न क्रिया | 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


- ३५८ हिन्दो मन्त्रमहाणव 


जनयामास नामानि तयोरपि बदामि ते ॥ २३ ॥ विष्णुः कृष्णो हृषीकेशो 
वासुदेवो जना दनः | उमा गोरी सती चप्डी सुन्दरी सुभगा शिवा ॥२४॥ 
एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे। चक्षुष्मन्तो नु पश्यन्ति aafia 
जनाः ॥ २५॥ ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मोन्‌'प त्रयीम्‌ | रुद्राय गौरी 
वरदां घासुदेवाय च श्रियम्‌ ॥ २६ ॥ स्वरया सह सम्भूय विरि्चोऽण्डमजी- 
जनत्‌ | बिभेद भगवान्‌ रुद्रस्तद्‌ गोर्या सह वीर्यवान्‌ ॥ २७॥ अण्डमध्ये 
प्रधानादि कार्यजातमभून्नप । महाभूतात्मकं सवं जगत्स्थावरजङ्भमम्‌ 
॥ ८ ॥ पुपोष पालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशव: | संजहार जगत्सर्व 
सह गोर्या महेश्वरः ॥ २९ ॥ महालक्ष्मीमंहाराज सर्वसत्वमयीश्वरी । 
निराकारा च साकारा सैव नानामिधानभृत्‌ ॥ Ro ॥ नामान्तरेनिरूप्येषा 
नाम्ना चान्येन केनचित्‌ ।32। ॥ ३१॥ 


इति प्राधानिकं रहस्यं समाशतम्‌ 


उन दोनों के नामों को भी कहता हूँ ॥ २३ ॥ 
पुरुष का विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव ओर जनार्दन तथा GT का उमा, 
गौरी, सती, चण्डी, सुन्दरी, सुभगा ओर शिवा नाम रक्खा॥ २४॥ 
इस प्रकार ये तीनों स्त्रियाँ शीघ्र ही पुरुषत्व को प्राप्त हो गई । उनको दिव्य 

दृष्टि वाले पुरुष ही देखते हैं न कि दूसरे लोग । हे राज्नु ! महालक्ष्मी ने त्रयी 
विद्यारूपा सरस्वती को पत्नी के रूप में ब्रह्मा को समर्पित किया, तथा वर देने 
वाली गौरी को शङ्कुर, एवं लक्ष्मी देवी को भगवान्‌ वासुदेव के लिए समर्पण 
किया ॥ २५-२६ ॥ 
ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ मिलकर ब्रह्माण्ड को उत्पन्न किया और वीर्यवान्‌ 
भगवान्‌ रुद्र ने गोरी के साथ मिलकर उसे भेदन किया ॥ २७ ॥ 
हे राजन्‌ ! उस ब्रह्माण्ड से महत्त्व आदि तेईस तत्त्व एवं स्थावर जंगम- 

रूप महाभूतात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ ॥ २८॥ 
भगवान्‌ विष्णु ने लक्ष्मी के साथ उस जगत्‌ का पालन किया भौर महादेव ने 
गोरी के साथ उसका संहार किया। हे महाराज | महालक्ष्मी सर्वसत्बमयी 
ईश्वरी है । वह निराकार होते हुए भी साकार है। अतः उनके अनेक नाम हैं 
वह अपने नामों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रत्यक्षादि प्रमाण से नहीं जानी जा 

` सकती है ॥ २९-३१ ॥ 

प्रधानिक रहस्य समाप्त 
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अथ वेकृतिक रहस्यम्‌ 


विनियोग : ॐ अस्य श्रीदेव्या: वैकृतिकरहस्यस्य विष्णु ऋषिः, झनुष्टुप्‌ 
छन्दः, श्रोमहालक्ष्मी: देवता, Cal दुर्गा वोज, हों शाकम्भरी शक्तिः, हं वायु, 
तत्त्वं, अमोष्टफलसिद्धये सप्षणतीपाठान्ते पाठे विनियोगः | 

ऋष्यादि-न्‍्याख : विष्णु ऋषे नमः शिरसि, अनुष्टपृछन्दसे नमः मुखे, 
श्रीमहालक्ष्मी देवतायै नमः हृदि, Eat दुर्गा वीजाय नमः लिंगे, हीं शाकम्भरी- 
शक्तये नमः नाभौ, ह वायु तत्त्वाय नमः हृदि, अभीष्टफलसिद्धये सप्तशतीपाठान्ते 
पाठे विनियोगाय an: wats | 


ऋषिरुवाच : 


3ॐ त्रिगुणा तामसी देवी साखिकी या त्रिधोदिता | सा शर्वा चण्डिका 
दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते ॥ १॥ योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा | 
मधुक टभनांशाथं यां तुशवाम्बुजासनः ॥२॥ दशवकत्रा दशभुजा दशपादाञ्चन- 
प्रभा । विशालया राजमाना त्रिशल्लोचतमाऊया ॥ ३॥ स्फुरहदानदंष्रा 
सा भीमरूपापि भूमिप । रूपसौभाग्यक्रान्तीच्ां सा प्रतिष्ठा महाश्रिय: ॥४॥ 
खड्गवाणगदाशळचक्रशङ्कभृशुण्डिभृत्‌ | परिघं कामुकं aie निङ्च्यो 
द्र्धिरं दधौ ॥ ५॥ एषा सा बष्ण्वो माया महाकाली दुरत्यया। 
आराधिता वशीकुर्यात्‌ पूजाकतुंश्रराचरम्‌ ॥ ६॥ सर्वदेवशरीरेभ्यो 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


ऋषि ने कहा : हे राजन्‌ ! मैंने जिस तामसी, सास्विकी और राजसी 
( त्रिगुणा ) देवी का वर्णन किया है वह शर्वा, चण्डिका, दुर्गा, भद्रा और भावती 
भी कहलाती हैं । तमोगुण वाली महाकालो विष्णु भवान्‌ की योगनिद्रा है, जिसको 
स्तुति मधुकंटभ के नाश के लिये ब्रह्मा जो ने की थी ॥ १-२॥ 
ag काजल के समान काम्तिवाली है | उनके दश मुंह, दश भुजायें, दश पैर 
आर तीस विशाल नेत्र हैं। हे राजन्‌ ! उनके दाँत और दाढ़े' चमकती हैं । यद्यपि 
उनका रूप भयङ्कर है तथापि वे भक्तों को रूप, सौभाग्य कान्ति एवं महती सम्पदा 
` को देनेवाली हैं ॥ ३-४ ॥ 2 
वह अपने हाथों में ay, वाण, गदा, शूल, we, चक्र, गुणुण्डी, परिघ, 
धनुष और सुधिर टपकता हुआ सिर धारण करती हैँ ॥ ५॥ 
वह दुरत्यया महाक्राली विष्णु की माया हैं, जिनकी आराधना करने से 
चराचर जगत घश में हो जाता है ॥ ६॥ 
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याऽविरभूता मितप्रभा | त्रिगुणा सा महालक्ष्मी: साक्षान्महिषर्मादनी ॥ ७ ॥ 
खेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमण्डला | रक्तमध्णा रक्तपादा नीलजद्वो- 
SHAT ॥ ८॥ सुचित्रजघना चित्रमाल्याम्बरविभूषणा । चित्रानुलेपना 
कान्तिरूपसौभाग्यशालिनी ॥ & ॥ अष्टादशमुजा पूज्या सा सहस्रंभुजा 
सती । आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाध.करक्रमात्‌ ॥ १०॥ अक्षमाल्ा च 
कमलं बाणोऽसिः कुिशं गदा । चत्रं fart परशुः शङ्को घण्टा च 
पादक: ॥ ११ ॥ शक्तिदण्डश्रमं चापं पानपात्रं कमण्डलुः । अलंकृतः 
भुजामेभिरायुधंः कमलासनाम्‌ ॥ १२॥ सर्वदेवमयीमीशां महारक्ष्मीमिमां 
नप | पूजयेत्‌ सर्वलोकानां स देवानां प्रभुर्भवेत्‌ ॥ १३॥ गौरीदेहात्‌ 
समुद्धता या सत्त्वंकगुणाश्रया | साक्षात्‌ सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुर- 
निबहिणी ॥ १४ ॥ दधौ चाष्टभुजा बाणान्मुसलं शूलचक्रभृत्‌ | शङ्ख घण्टां 
aga च कार्मुकं वसुधाधिप ॥ १५॥ एषा सम्पूजिता भवत्या सर्वज्ञत्वं 


जो सम्पूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई हैं वह अतुल कान्तिवाली महिष. 
मदिनी तथा तीन गुण वाली साक्षात्‌ महालक्ष्मी हैं ॥ ७॥ 

उनका मुख श्वेत, भुजाये नीली, स्तनमण्डल श्वेत, कटि और चरण लाल एवं 
जाँच नीली हैं । वह उत्कट मदवाली है ॥ ८॥ 

उनका जघन विचित्र है और वह चित्र-विचित्र माला, खस्न और आभूषण 
को धारण करती हैं। वह विचित्र लेपन करती है। वह : रूपःलावण्यवती और 
सौभाग्यवती हँ ॥ ९॥ 

यद्यपि उनकी भुजाय असंख्य हैं, तथापि उनको अट्टारह भुजा वाली मातकर 
पुजा करनी चाहिये | अब उनके दाहिनी ओर के निचले हाथों से लेकर बायीं 
झोर के निचले हाथों तक में क्रमशः जो अञ्ज हैं उनका वर्णन किया जाता है। 
उनके हाथों में अक्षमाला, कमल, वाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, फरसा, 
शङ्ख, घण्टा, पाश, शक्ति, दण्ड, ढाल, धनुष, पानपात्र और कमण्डलु शोभित 
है | वह कमल पर बंटी हैं॥ १०-१२॥ 

हे राजन ! जो मनुष्य इस सर्वदेवमयी ईश्वरी महालक्ष्मी की पूजा करता है, 
वह सब मनुष्यों और देवताओं का स्वामी होता है॥ १३॥ | 

हे नूप | जो गौरी के देह से उत्पन्न हुई है और केवल सत्वगुण प्रधान है, 
बह शुम्मासुर को मारनेवालो साक्षात्‌ सरस्वती है॥। १४॥ 

सरस्वती के आठ भुजायें हैं और वह वाण, मुसल, शूल, चक्र, WE, घण्टा) 
हल तथा धनुष को धारण करती है॥ १५॥ 
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हितोय तरङ्ग ३६१ 


प्रयच्छति | निशुम्भमयिनी देवी शुम्भासुरनिर्वाहणी ॥ १६॥ इत्युक्तानि 
स्वरूपाणि मूर्तीनां तत्र पाथिव | उपासनं जगन्मातुः पृथागासां Raag 
॥ १७॥ महालक्ष्मीयदा पूज्या महाकाली सरस्वती । दक्षिणोत्तरयोः 
पुज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयम्‌ ॥ १८ ॥ fara: स्वरया मध्ये tal गोर्या च 
दक्षिणे | वामे लक्ष्म्या हृषीकेशः पुरतो देवतात्रयम्‌ ॥ १६ ॥ अ्दशभुजा 
मध्ये वामे चास्या दशानना । दक्षिणेऽष्टभुजा लक्ष्मीमंहतीति समचंयेत्‌ 
॥ २०॥ अध्दशभुजा चेषा यदा पूज्या न राधिप । दशानना चाष्टभुजा 
दक्षिणोत्तरयोस्तदा ॥ २१ ॥ कालमृत्यू च सम्पूज्यौ सर्वारिष्टप्रशान्तये | 
यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिर्वाहणी ॥ २२॥ नवास्याः शक्तयः 
पूज्यास्तदा रुद्रविनायको | नमो देव्या इति स्तोन्न॑महालश्मों समचयेत्‌ 
॥ २३॥ अवतारत्रयार्चायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः | अष्टादश्षभुजा चेषा 


पूज्या महिषमदिनी ॥ २४॥ महाळक्ष्मीमंहाकाली रंव प्रोक्ता सरस्वती | 


जो निशुम्भ का मर्दैन और शुम्मासुर का संहार करनेवाली सरस्वती हैं, 
ag भक्तिपुर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं ॥ १६॥ 

हे राजन्‌ ! मैंने भुतियो के इन स्वरूपो को तुमसे कहा | अब जगन्माताओं की 
अलग-अलग उपासना सुनो । जब महालक्ष्मी का पूजन करें तव दाहिनी भोर 
बायीं ओर क्रम से महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिये तथा 
पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिये ॥ १७-१८॥ 

मध्य में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का, दक्षिण में गोरो के साथ रुद्र का और 
उत्तर में लक्ष्मी के साय हृपीकेश का पूजन करे और इनके सामने आगे कही 
हुई तीन देवियों की पुजा करें॥ १९ ॥ 

मध्य में अर्थात्‌ महालक्ष्मी के सामने अष्टादशभुजा लक्ष्मी का, उनके 
वाम भाग में अर्थात्‌ महाकाली के सामने दशमुखो महाकाली का और दक्षिण 
भाग में सरस्वती का पुजन करते हुए इस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन करना 
चाहिये । हे राजन्‌ ! यदि केवल अष्टादश सुजा का अथवा दशमुखी का अथवा 
अष्टभुजा का पूजन करना हो तो सम्पूर्ण अरिश्शान्ति के लिये दक्षिण और उत्तर 
को ओर काल और मृत्यु का पुजन करें | जब अएमुजावाली शुम्म।सुरमदिनी का 
पुजन करना हो तो उसकी नव शक्तियों का तथा रुद्र और गणेश का भी पुजन 
करें | 'नमो देव्यै' इस स्तोत्र से महालक्ष्मी की स्तुति करे ॥ २०-२३ ॥ 

देवी के तीनों अवतारों के पुजन के समय उनके चरित्रों में जो स्तोत्र और 
मन्त्र आगे हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिये | यह अष्टादश भुजावाली देवी 
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ईश्वरी पूण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी ॥ २५ ॥ महिषान्तकरी येन पूजिता 
स्‌ जगत्रभुः । पूजयेज्जगतां धात्रीं चण्डिकां भत्तवत्सलाम्‌ ॥ २६ ॥ 
अरघ्यादिभिरलंकारंगन्धपु्ष्पस्तथोत्तमेः | धूपदीपं श्र नवेद्र्नानामक्ष्यसमन्वितैः 
॥ २७॥ रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया at) बलिमांसादिपूजेयं 
विप्रवर्ज्या मयेरिता ॥२८॥ तेषां किल सुरामांसेनोक्ता पूजा नप क्वचित्‌ | 
प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना ॥ २६॥ सकर्पुरेश्न ताम्बूलेभंक्ति- 
भावसमन्वितैः। वामभागेऽग्रतो देव्यास्छिन्नशीषं महासुरम्‌ ॥ ३०॥ 
पूजयेन्महिषं येन प्राप्त सायुञ्यमीशया । दक्षिणे पुरतः सिंह समग्र 
धर्ममीश्चरम्‌ ॥ ३१॥ वाहन पूजयेददव्या धृतं येन चराचरम्‌ ॥ कुर्याच्च 
स्तवनं धीमांस्तस्या एकाग्रमानसः ॥ ३२॥ ततः कृताञ्जलिभूर्वा स्तुवीत 
चरितेरिमँः | एकेन वा मध्यमेन नेकेनेतरयोरिह ॥ ३३ ॥ चरितार्थं तु 
न जपेज्जपरिछद्रमवाप्तुयात्‌ | प्रदक्षिणानमस्कारान्‌ कृत्वा मूध्नि कृता- 


पूजनीय है । यही मांहषासुरर्मादनी, महालक्ष्ली, महाकाली और महासरस्वती 
हैं। यही पुण्य-पापों की ईश्वरी और सम्पूर्ण लोकों की महेश्वरी हैं। 
जो पुरुष महिषासुरर्मादनी का पुजन करता है वह संसार 'का स्वामी 
होता है । तीनों लोंको को धारण करनेवाली तथा भक्तो पर दया करनेवाली 
चण्डिका का आभूषण, गन्ध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नंवेद्य तथा अनेक प्रकार के 
भक्ष्य पदार्थो से पुजन करना चाहिये ॥ २४-२७॥ 

हे राजम्‌, रुधिर मिले हुए मांस को वलि से तथा मदिरा से भी पूजा करनी 
चाहिये | किन्तु मांस-बलि आदि से देवी पुजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया है। 
हे राज्नु ब्राह्मण के लिए कहीं मी मांस और मद्य से पुजा का विधान नहीं है ॥२८॥ 

प्रणाम, आचमनीय, चन्दन, सुगन्ध, कर्पूर और ताम्बूल से भक्तिपूवक पुजन 
करना चाहिये । 

देवी के आगे बाम भाग में कटे हुए सिर वाली ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त 
हुए महासुर महिष का पूजन करे। दक्षिण की ओर अग्रभाग में समग्र 
धर्मरूप ईश्वर एवं चराचर को धारण करनेवाली देवी के वाहन fag की पूजा 
करे और वुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर इव afii को 
स्तुति करे । यदि समय न मिले तो केवल मध्यम चरित्र सेही स्तुति करें, 
किन्तु केवल प्रथम या उत्तम चरित्र का पाठन करे | आधे चरित्र का भी पाठ 


न करना चाहिये | i : 
ऐसा करने से निःसंदेह विघ्न होता है। स्तोत्र और मन्त्रों से जगदम्वा क 
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द्वितीय तरङ्ग ३६३ 
खलि: ॥ ३४॥ क्षमापगेज्जगद्धात्री मुहुमुहुरतन्द्रितः | प्रतिक्लोक च 
जुहुयात्पायसं तिलसपिषा ॥ ३५ ॥ जुहुयातस्तोत्रमन्तैर्वा चण्डिकाये शुभं 
हवि: | भूयो नायपदेदंवीं पूजयेत्सुसमाहितः ॥ ३६ ॥ प्रयतः orate: 


ब्रह्मः प्रणम्यारोप्य चात्मनि । सुचिरं भावगेदीशां चण्डिकां तन्मयो भवेत्‌ 


॥ ३७॥ एवं यः पुजयेद्धक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीम्‌ । भुक्त्वा भोगात्‌ 
यथाकामंदेवीसाथुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ ३८ ॥ यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां 
भक्तवत्सलाम्‌ । भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निदंहेत्परमेश्वरी ॥ ३६ ॥ तस्मा- 
त्पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीम्‌ | यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां 
सुखमाप्स्यसि ॥ ४०॥ 

॥ इति वेकृतिक रहस्यं aawa ॥ 


ए 
स्तुति करे ओर प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके हाथ जोड़कर सावधान होकर 


जगडात्री से वारभ्वार क्षमा मांगे | सप्तशती-स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र अथवा 
महालक्ष्मो-स्तोत्र दिव्या यया ततमित्यादि' से तिल, घी और खीर को आहुति 
दे । फिर सावधान होकर नाम और पदां से देवी का पुजन करे ॥ २९-३६॥ 

उसके बाद एकाग्रचित्त होकर हाथ जोड़कर आत्मा में प्राणां को रोककर 
नम्रता से aga देर तक चण्डिका देवी बा ध्यान करे और उन्हीं में तन्मय हो 
जाय | इस प्रकार ओ मनुष्य भक्तिपूवक परमेश्वरी का प्रतिदिन पुजन करता है 
वह अभीष्ट सुख का भोग करके अन्त में देवी के लोक में जाता है॥ ३७-३८॥ 

जो पुरुप भक्तों पर दया करने वाली चण्डिका का प्रतिदिन पुजन नहीं करता, 
परमेश्वरी उसके पुण्यों को विफल करके उसे जन्म भर दुःख ओर शोक में भस्म 
करती हैँ। इसलिये ये राजन ! तुम सम्पूर्ण लोकों की महेश्वरो चण्डिका का 
शाल्लोक्त विधि से पुजन करो | उषसे तुम्हें सुख मिलेगा ॥ ३९-४०॥ 


अथ मूर्तिरहस्यम्‌ 

विनियोग : ॐ अस्य श्रोदेव्या: मुतिरहस्यस्य रुद्र ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, 
श्रीमहावरस्वती देवता, Fel भीमाशक्तिः, भ्रामरी बीजं, यं सूर्यः तत्त्व, अभीः 
फलसिद्धये स्शतीपाठान्ते पाठे विनियोगः | 

ऋष्यादि-न्यास 3 रुद्र-ऋषये नमः शिरसि, अनुष्टुप्‌ छन्दसे नमः मुखे, 
थ्रीमहासरस्वती देवतायै नमः हृदि, वलीं भीमा शक्तये नमः नाभी, ्रामरी- 
ama नमः लिङ्ग, यं सूर्य तत्वाय नमः हृदि, अमीषफलसिद्धये सप्तशती पाठान्ते 
पाठे विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे | 
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ara : 

3% नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा । स्तुता सा पूजिता 
भक्त्या वश्ीकुर्याज्जगतत्रयम्‌ ॥ १ ॥ कनकोत्तमकान्तिः सा gafea- 
कनकाम्बरा | देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा ॥ २ ॥ कमलांकुश- 
पाशान्जैरळंकृतचतुर्भुजा । इन्दिरा कमला लक्ष्मीः थी रुक्माम्बुजासता 
॥३॥ या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मयानघ | तस्याः स्वरूपं 
वक्ष्यामि शुणु सर्वभयापहम्‌ ॥४॥ रक्ताम्बरा रक्तवर्णा रक्तसर्वाङ्भ- 
भूषणा । रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा ॥ ५॥ रक्ततीक्षणनखा 
रक्तदशना रक्तदन्तिका। पति नारीवानुरक्ता देवीभक्तं भजेज्जनम्‌ ॥ ६॥ 
वसुधेव विशाला सा सुमेण्युगलस्तनी। दीघों लम्बावतिस्थूलौ तावतीव 
मनोहरौ ॥ ७॥ कर्कशावतिकान्तौ तौ सर्वाचन्दपयोनिधी । भक्तान्‌ 
सम्पाययेहेवि सर्वकामदुधो स्तनौ ॥ ८॥ सङ्ग पात्रं च मुसलं sige च 


ऋषि ने कहा : हे राजन्‌ | भगवती नन्दा नामवाली जो नन्द से उत्पन्न 
होगी, उसकी भक्तिपूर्वक स्तुत और पुजा करने से मनुष्य तीनों लोकों को वश में 
कर लेता है । वह देवी सुवण के उत्तम आभूषणों से शोमित है, उसके अङ्गों की 
कान्ति कनक के समान उत्तम है, उसके वक्ष सुवर्ण के समान सुनहरे हैं और 
वह देवी सुवर्ण के समान दो प्विमती है ॥ १-२ n 
कमल, अंकुश, पाश और शंख से उसकी चारा yond शोमित हैं और उसके 

८ इन्दिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री और रुभमाम्बुजासना ( सुवर्णमय कमल के आसन 
पर विराजमान ) ये नाम हैं ॥ ३॥ 
हे निष्पाप | मैने रक्तदन्तिका नाम से जिस देवी का वर्णन किया है, उनके 
सम्पुर्ण मयनाशक स्वरूप को कहता हुँ, सुनो ॥ ४॥ 
(maa, THAT, सब अंग रक्तमयी आशभूषणों से शोमित, रक्त आयुध, रक्त 

नेत्र, रक्त केशवाली, अति भयंकर रक्त एवं तीक्ष्ण-नखवाली, रक्तासन पर 
स्थिति तथा रक्तदन्तवाली देवी भक्तों के बश में उसी प्रकार रहती हैं जेसे साध्वी 
स्री पति के वश में में रहती है । वह देवी पृथ्वी के समान विशाल हैं और उनके 
दोनो स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं । वे दोनो स्तन बड़े लम्बे, बड़े मोटे, अत्यन्त 
मनोहर, कठोर शोमायमान और आनन्द के समुद्र हैं। देवी सब कामनाओं को 
देने बाली दोनों स्तनों को अपने भक्तजनो को पिलाती हैं ॥ ५-८॥ 


देवी की चारों भुजाएं खडू, पात्र, हल आर मूसल से शोभित हैं । वे देवी 
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विभति सा | आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगेश्वरीति च ॥ ६॥ अनया 

व्याप्रमखिलं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ | इमां यः पूजमेदद्रकत्या स व्याप्नोति 

चराचरम्‌ ॥ १० ॥ भुक्त्वा भोगान्‌ यथाकामं देवीसायुञ्यमाप्नुयात्‌ | 

अधीते य इमं नित्यं रक्तदन्त्या घपुःस्तवम्‌ । तं सा परिचरेद्देवी पति 
प्रियमित्राङ्कना ॥ १०॥ शाकम्भरी चोलवर्णा नीलोत्पलविलोचना | 
गम्भीरनामिस्त्रिवलीविभूषिततनदरी ॥ १२॥ सुककंशसमोततद्भवृत्तपीन- 
| घनस्तनी | gts शिलीमुखापूर्ण कमलं कमलालया ॥ १३ ॥ पुष्पपळूव- 
| मूलादिफलाढ्यं शाकसञ्चयम्‌ । काम्यानन्तरसँयुक्त क्षुत्तप्पृत्युभयापहम्‌ 
॥ १४ ॥ कामुक च स्फुरत्कान्ति विभ्रती परमेश्वरी ! शाकम्भरी शताक्षी 
सा सेव दुर्गा प्रकीतिता॥ १५ ॥ विशोका दुष्टदमनी शमनी दुरितापदाम्‌। 
उमा गौरी सती चण्डी कालिका साऽपि पार्वती ॥ १६ ॥ शाकम्भरी स्तुवन्‌ 
घ्यायञ्जपन्‌ सम्पूजयन्नमन्‌ | अक्षय्यमश्नुते शीघ्रमन्नपानामृतं फलम्‌ ॥१७॥ 
भीमापि नीलवर्णा सा दंष्रादशनभासु । विशाललोचना नारी वृत्तपीन- 


रक्तवामुण्डा अं र योगेश्वरो के नाम से विख्यात हैं और वे स्थावर-जंगमरूप 
सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त हैं । जो पुरुष भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता है, वह भी 
चराचर में ata हो जाता है ॥ ९-१० tt 

जो पुरुष रक्तदन्तिका के इस स्तोत्र को पढ़ता है, देवी उसको ऐसी सेवा 
| करती हैं जसे जी अपने प्रिय पति की ॥ ११॥ 
| शाकम्मरी देवी का वर्ण नीला है, नीलकमल के समान उनके नेत्र है, गमीर 
| नामि है और त्रिवली से भूषित उनका सुक्ष्म उदर है ॥ १२॥ 
| बड़े, ऊचे, गोल, मोटे समान और मांसल रतन हैं । उनके हाथों में कमल हैं, 
| उनपर भौरे गु'ज रहे हैं और कमल पर ही वे विराजमान हैं ॥ १३॥ 
| पुष्प, पल्लव, मूल और फल से युक्त, अनेक Get रसोंवाले, क्षुधा, तृष्णा 
| मृत्यु और वृद्धावस्था को इर करनेवाले शाकसमृह तथा चमकते हुए धनुष को 
| चारण करतो हैं। वह परमेश्वरी, शाकम्मरो, शताक्षी हैं ओर दुर्गा कही गई हैं। 

वे हो विशोका, दुश्दमनी, उमा, गौरी, संती, चण्डी, कालिका और विपत्तियों 

| का विनाश करनेवाली पार्वती हैं | १४-१६॥ 
| जो मनुष्य शाकम्मरो का ध्यान, जप, पूजन, स्तुति और नपरकार करता है, 
ag शीघ्र ही अन्न, पान ओर अमृतरूप फल पाता है ॥ १७ M 
| भीमा देवी भी तीलवर्ण हैं, उनकी दाढे और दाँत बहुत सुन्दर हैं, उनके नेत्र 
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पयोधरा ॥ १८॥ चन्द्रहासं च डमरं शिवः पात्रं च विभ्रती । एकषीरा 
कालरात्रि: सेवोक्ता कामदा स्तुता ॥ १९ ॥ तेजोमण्डलदुर्धर्षा भ्रामरी 
चित्रकान्तिभृत्‌ | चित्रानुलेपना देवी चित्राभरणभूषिता ॥ २०॥ चित्र- 
अमरपाणि: सा महामारीति गीयते । इत्येता gat देव्या याः ख्याता 
वसुधाधिप ॥ २१ ॥ जगन्मातुश्चण्डिकायाः कीतिताः कामधेनवः । इदं 
रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचित्त्वया ॥ २२॥ व्याख्यानं दिव्यमूर्तोनाम- 
भीष्टफलदायकम्‌ | तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन देवीं जप निरन्तरम्‌ ॥ २३॥ 
सप्रजन्माजितैर्घोरंब्रह्महत्यासमेरपि । पाठमात्रेण मभ्त्राणां मुच्यते सवं- 
किल्विषः ॥ २४॥ देव्या ध्यानं मया ख्यातं गुह्याद्‌ गुह्यतरं महत्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ २५॥ एतस्यास्त्वं प्रसादेन सर्व- 
मान्यो भविष्यसि | सर्वरूपमयी देवी : सर्वं देवीमयं जगत्‌ । अतोऽहं 
विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्‌ ॥ २६॥ इति मूतिरहस्यं agia 


विशाल हैं, कुच गोल और स्थूल हैं ॥ १८॥ 

वे चन्द्रहास, डमरू, कपाल और ढाल-तलवार धारण करती हैं। वे ही 
एकवीरा कालरात्रि, कामदा नाम से कही जाती है ॥ १९॥ 

भ्रामरी देवी की कान्ति विचित्र ( अनेक रंग की ) है। वे अपने तेजोमण्डल 
के कारण दुर्धर्प दिखायी देती Fi उनका अंगराग भी अनेक रंग का है तथा वे 
चित्र-विचित्र argani से सुशोभित हैं Zon 

चित्र, श्रमरपाणि और महामारी इन नामों से उनका गान किया जाता है। 
हे रप | देवी को ये मूर्त्यां शालन में वणित हैं॥ २१॥ 

ये gigat जगन्माता चण्डिका को कामधेनु कहलाती हैं अर्थात्‌ कामधेतु के 
के समान मनोवांछित फल को देती हैं| हे राजन्‌ ! ag चरित्र परम गुप्त है । 
इसको किसो से कहना नहीं चाहिये ॥ २२ ॥ 

दिव्य मूतियों का आख्यान मनोबांछित फल को देने व.ला है अत: पूर्ण 
प्रयत्न करके तुम निरन्तर देवी की अराधना में लगे रहो ॥ २३ ॥ 

सप्तशती के मंत्रों के पढ़ने मात्र से प्राणी ब्रह्महत्या के समान घोर सात जन्म 
के पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे राजन्‌ ! मैंने अत्यन्त गुप्त से गुप्त देवी का 
ध्यान तुमसे कहा | विधिपूर्वक यह ध्यान करने से इच्छानुसार फल मिलता है.॥ 

उनकी अनुकम्पा से तुम सर्वमान्य हो जाओगे । देवो सर्वरूपमश्नी हैं तथा 
सम्पुर्ण संसार देवीमय है। अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार 
, करता हूँ॥ २६॥ 
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क्षम्रा-या चना 


अपराधसहस्राणि क्रियन्तेश्हनिशं मया। दासोऽयमिति मां मत्वा 
क्षमस्व परमेश्वरि ॥ १ ॥ आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम | 
पूजां चव न जानामि क्षम्यता परमेश्वरि ॥ २॥ मन्त्रहीनं क्रियाहीन 
भवितहीन सुरेश्यार । यत्पूजितं मया देवि परिपूर्ण तदस्त मे ॥ ३॥ 
अपराधशतं कृत्वा जगदम्वेति चोच्चरेत्‌ । यां गति समवाप्नाति न at 
ब्रह्मादयः सुराः ॥ ४॥ सापराधोईस्मि शरणं staat जगदम्विके | 
इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा Fe ५॥ अज्ञानादिस्मृतेभ्राष्त्या 
यह््यूनमधिक॑ कृतम्‌ | तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्चार॥ ६ ॥ 
कामेश्वरि जगन्मातः सञ्चिदानन्दविग्रहे । गृहाणार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद 
परमेश्वरि ॥ ७ ॥ गुह्यार्तिगृह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ | सिद्धि- 
wag मे देवि त्वत्प्रसादान्महेश्वरि ॥ ८ ॥ 

u थीदुर्गापणमस्तु ॥ 


हे परमेश्वरि | मेरे द्वारा रात-दिन सहस्नों अपराय हुआ करते g 'मेरा 
यह दास है” यह समभक्रर तुम इपाकर मेरे उन अपराधों को क्षमा करो ॥ १॥ 

न तो मैं आवाहन करना जानता हूँ, न विसर्जन ही करना जानता हूँ और 
न पुजा करना हो जानता हूँ। हे परमेश्वरि | क्षमा करो ॥ २॥ 

हे मुरेश्व र | मैने जा मंत्रहीन, क्रियाहीन ओर भक्तिहीन पुजन किया है वह 
सब आप की दया से पुर्ण हो ॥ ३॥ 

संकड़ों अपराध करके मी भक्त आपको शरण में आकर 'जगदम्वी' यह कहकर 
जिस गति को प्राप्त करता है, उसे ब्रह्माद देवगण मी पाने मे असमर्थ होते है ॥४॥ 

जगदम्त्रिके | मैं अपराधी हुँ, किन्तु तुम्हारी शरण में आया हैँ । इस समय 
मैं दया का पात्र हूँ | तुम जसा चाडो, करो | अज्ञानंवश या वृद्धिभ्रम होने के 
कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवि, 
परमेश्वरि | वह सत्र क्षमा करो और प्रसन्न होओ ॥ ५-६ ॥ 

हे जगन्माता कामेश्वरि | सञ्चिदानन्दस्वरूपिणी परमेश्वरि ! तुम प्रेमपूर्वक 
मेरी यह पुजा स्वीकार करो ओर मुझपर प्रसन्न Fat ॥ ७॥ 

तुम Jaa भी ga चीजों की रक्षा करने व.ली हो । मेरे किये हुए इस जप 
को ग्रहण करो 1 देवि, महेश्वार ! तुम्हारी इपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो॥ ८॥ 
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३६८ हिन्दी मन्त्रमहाणव 


दुर्गाशक्षरी कवचम्‌ 
( देवी रहस्यतन्त्र के ४८ वें पटल मे उल्लिखित ) 


श्री भैरव उवाच ॥ 

agar देवि वक्ष्येहं कवच मन्त्रगर्भकम्‌ ॥ दुर्गायाः सारसर्वस्वं कव- 
चेश्वरसंज्ञकम्‌ ॥ १॥ परमार्थप्रद नित्यं महापातकनाशनम्‌ ॥ योगिप्रिय॑ 
योगिगम्यं देवानामपि दुर्लभम्‌ ॥ २॥ विना दानेन सन्त्रस्य सिद्धिदेधि 
कलौ भवेत्‌ ॥ धारणादस्य देवेशि शिवस्त्रलोवयनायकः ॥ ३॥ भेखी 
भ॑रवेशानी विष्णुर्नारायणो बली । ब्रह्मा पार्वति लोकेशो विघ्नध््रंसी 
गजानन: ॥ ४ ॥ सेनानीश्न महासेनो जिष्णुलेंखर्षभ: प्रिये ॥ सूर्यस्तमोपहो 
लोके चन्द्रोमृतविधिस्तथा ॥ ५ ॥ बहुनोक्तेन कि देवि दुर्गाकवचधारणात्‌ ॥ 
मर्त्योप्यमरतां याति साधको मन्त्रसाधक: ॥ ६॥ कवचस्यास्य देवेशि 
ऋषि: प्रोक्तो महेश्वरः SALT प्रिये दुर्गा देवताशक्षरा स्मृता॥ 
'क्रिबीजं च बीजं स्यान्मायाशक्तिरितीरिता ॥ ७॥ 

अथ पाठः ॥ fee 

३ॐ मे पातु शिरो दुर्गा हीं से पातु ललाटकम्‌ Fs नेशेष्टाक्षरा पातु 
चक्री पातु श्रुती मम ॥ ८॥ मं ठं गण्डौ च मे पातु देवेशी 'रक्तकुण्डला ॥ 
वायुर्नासां सदा पातु रक्तबीजनिष्दिनी ॥६॥ लवणं पातु मे चोष्ठी 
चामुण्डा चण्डघातिनी ॥ भेकीबीजं सदा पातु दन्तान्मे रक्तदन्तिका 
॥ १०॥ ॐ हीं श्रीं पातु मे कण्ठं नीलकण्ठांकवासिनी ॥ ३२ ऐ' क्लीं 
पातु मे स्कन्धौ स्कन्दमाता महेश्वरी ॥१॥ + सो: क्लीं मे पातु बाहू देवेशी 
बगलामुखी ॥ ऐ श्रीं हीं पातु मे हस्तौ शिवाशतनिनादिनी ॥ १२॥ 
सौः ऐ' ह्लीं पातु मे वक्षो देवता विन्ध्यवासिनी ॥ 5* हीं श्रीं क्लीं पातु 
कुक्षि मम मातंगिनो परा ॥ १३॥ & हीं ऐ पातु मे पार्श्वे हिमाचल" 
निवासिनी ॥ ४४ स्त्रीं हुं ऐ पातु gos मम दुर्गतिनाशिनी ॥ १४ ॥ ॐ 
क्रं हुं पातु में नाभि देवी नारायणी सदा ॥ 3 ऐ वलीं सौः सदा पातु 
काटि कात्यायनी मम ॥ १५॥ ॐ ह्लीं श्रीं पातु Pred मे देवी श्री 
बगलामुखी ॥ ऐं सोः क्लीं सौः पातु गुह्यं गुह्मकेश्वरपूजिता ॥ १६ ॥ ॐ 
हीं ऐ श्रीं ह सौः पायादूरू मम मनोन्मनी ॥ ॐ ज सः सौ जानु पातु 
जगदीश्वरपूजिता ॥ १७॥ ॐ ऐ' क्लीं पातु मे जंघे मेरुपत्रंतवासिनी ॥ 
ॐ हीं श्रीं गां सदा पातु गुल्फी मम गणेश्वरी ॥ १८॥ ॐ हीं दुं पातु मे 
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द्वितीय तरङ्ग ३६९ 


पादौ पार्वती षोडशाक्षरी | पूर्वे माँ पातु ब्रह्माणी RT पातु च वेष्णवी 
॥ १९॥ दक्षिणे चण्डिका पातु Pct नारसिहिका। पञ्चमे पातु 
वाराही वायव्ये मापराजिता ॥ २०॥ उत्तरे पातु कं.मारी चैशाष्यां 
शाम्भत्री तथा | ऊर्ध्वं दुर्गा सदा पातु पात्वधस्ताच्छिवा सदा ॥ २१॥ 
प्रभाते त्रिपुरा पातु निशीथे छित्रमस्तका । निद्यान्ते भैगवी पातु सर्वदा 
भद्रकालिका ॥ २२॥ अन्नेरम्बा च माँ पातु जलान्मां जगदम्बिका । 
वायोर्मा पातु वाग्देवी धनाइनजलोचना ॥२३॥ सिहात्सिहासना पातु 
स्पात्सर्पाच्तकासना । रोगान्माँ राजमाठंगी , Ya EAT AT ॥ २४ ॥ 
यक्षेभ्यो यक्षिणी पातु रक्षोभ्यो राक्षसान्तका | भूतप्रेतपिशञाचेभ्यः सुमुखी 
पातु माँ सदा ॥ २५॥ AAA सर्वदा पातु ॐ हीं दुर्गा नवाक्षरा । 

इत्मेवं कवचं गुह्यं दुर्गासर्वस्वमुत्तमम्‌ ॥ २६॥ Hea महेशानि 
कवचेश्वरसंज्ञकम्‌ | वित्तदं पुण्यदं पुण्यं घर्म सिद्धिप्रदं कलौ ॥ २७ ॥ TA- 
सिद्धिप्रदं गोप्यं परापररहस्यकम्‌ । श्रेयस्करं मनुमयं रोगनाशकरं परम्‌ 
॥ २८ ॥ महापातककोटिष्त॑ मानदं च यशरकरम्‌ | अश्वमेधसहस्रस्य 
फलदं परमाथंदम्‌ ॥ २९॥ मत्यंतगोप्यं देवेशि कवच मन्त्रसिद्धिदम्‌ | 
पठनात्सिद्धिदं लोके धारणान्मुक्तिदं शिवे ॥ ३०॥ रवौ भूर्जे लिखेद्धी- 
AFH al कर्माह्विक प्रिये | श्रीचक्रांगेष्ठगन्धेन साधको मन्त्रसिद्धये ॥ ३१ ॥ 
लिखित्वा धारयेद्बाही गुटिकां पुण्यवधिनीम्‌ । fate न साधयेल्लोके 
गुटिका वर्मणोऽचिरात्‌ ॥ ३२॥ गुटिकां धारयन्मुष्ति राजानां वशमानयेत्‌ | 
धनार्थी धारयेत्कण्ठे पुत्रार्थी कुक्षिमण्डले ॥ ३३॥ तामेत्र धारगेन्मुध्नि 
लिखित्वा भूर्जपत्रके | श्वेतसूत्रेण संवेष्य लाक्षया परिवेश्येत्‌ ॥ ३४॥ 
gadaa संवेष्य धारयेद्रक्तरञ्जुना। गुटिका कामदा देवि देवानामपि 
दुर्लभा ॥ ३५॥ कवचस्यास्य गुटिकां घृत्वा मुक्तिप्रदायिचीम्‌ | कवचस्यास्य 
देवेशि भणितुं नव शाक्यते ॥ ३६ ॥ महिमा वे महादेवि जिह्वाक्रोटिशतंरपि| 
अदातव्यमिद वम मभ्त्रगभं रहस्यकम्‌ ॥ ३७॥ अवत्तव्य महापुण्यं ad- 
सारस्वतप्रदम्‌ | अदीक्षिताय नो दद्यात्कुर्चलाय दुरात्मने ॥ ३८॥ 
अष्यरिष्याय दुष्टाय निन्दकाय कुलाथिनाम्‌ | दीक्षिताय कुलीनाय गुर 
भक्तिरता य च ॥ ३६ ॥ शान्ताय कुलशान्ताय शाक्ताय कूलत्रासिने | इदं 
वर्म शिवे दद्यात्कुलभागी भवेन्नरः ॥ ४० ॥ इदं रहस्यं TA दुर्गाकवच-; 
मुत्तमम्‌ । गुह्यं गोप्यतमं गोप्यं गोपनीयं स्वयोनिवतू/ ॥ ४१ ॥ | 
इति श्रीदेवी रहस्यतन्त्ाक्तं श्रीदुर्गाकवचं समाप्तम्‌ | 
हिम० २४ EE 
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३७० हिन्दो मम्थमहार्णव 
ब्रह्माण्डमोहनारूय॑ दुर्गाकवचम्‌ 
( ब्रहमवैवर्तपुराणे ) 
नारद उवाच १ 


भगवन्सर्वधर्मज्ञ सर्वज्ञानविशारद । ब्रह्माण्डमोहनं नाम प्रकृतेः कवचं 
वद्‌ ॥ १॥ 

नारायण उवाच : 

शुणु वक्ष्यामि हे वत्स कवचं च सुदुर्लभम्‌ । श्रीक्कष्णेनेव कथितं कृपया 
ब्रह्मणे पुरा ॥ २॥ ब्रह्मणा कथितं पूर्व धर्माय जाह्नवीतटे । धर्भेण दत्त 
मह्यं च कृपया पुष्करे पुरा ॥ ३ ॥ त्रिपुरारिश्च agen जघान त्रिपुर 
पुरा | मुमोच ब्रह्मा यद्धृत्वा मधुर्कटभयोर्भयात्‌ ।। ४ ।। संजहार रक्तबीजं 
Teel भद्रकालिका | यद्धृत्वा हि महेन्द्रश्च संप्रापकम छालयाम्‌ ॥ ५॥ 
यद्धत्वा च महायोद्धा बाणः दत्रुभयंकरः | यद्धृत्वा शिवतुल्यश्च दुर्वासा 
ज्ञानिनां वरः ॥ ६॥ 3ॐ दुर्गेति चतुर्थ्यन्तः स्वाहान्तो मे शिरोध्वतु । 
मन्त्रः षडक्षरोयं च भक्तानां कल्पपादपः ।। ७॥ विचारो नास्ति वेदे च 
ग्रहणेस्य मनोमुंनें। मन्त्रग्रहणमात्रेण विष्णुतुल्यो AINT: ।। ८ || मम 
वक्त्रै सदा पातु ॐ दुर्गायै नमोन्तकः | & दुर्ग इति कण्ठं तु मन्त्रः पातु 
सदा मम ॥ ९ ।। ॐ हीं श्रीमिति मन्त्रोयं स्कन्धं पातु निरन्तरम्‌ । हीं 
श्रीं क्लीमिति पृष्ठं च पातु मे सर्वतः सदा ॥ १०॥। ह्लीं मे वक्षस्थले 
पातु हं सं श्रीमिति सन्ततम्‌ । ऐ श्रीं हीं पातु सर्वांगं स्वप्ने जागरणे 
सदा ॥ ११ ॥। प्राच्याँ मां पातु प्रकृति: पातु बह्नौ च चण्डिका। दक्षिण 
भद्रकाली च नेक त्यां च महेश्वरी ॥ १२॥ वारुण्यां पातु वाराही वायव्यां 
सर्वमंगला । उत्तरे वैष्णवी पातु तथेशान्यां शिवप्रिया ॥ १३ ॥ जले 
स्थले चान्तरिक्षे पातु मां जगदम्बिका | इति ते कथितं वत्स कवचं च 
सुदुलंभम्‌ ॥ १४॥ यस्मे कस्मे न दातव्यं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌ । 
गुरुमभ्यर्च्य विधिवद्वस्त्रालंकारचन्दनेः ॥ १५॥ कवचं धारयेद्यस्तु सोपि 
विष्णुर्न संशयः । स्नाने च सवृतीर्थानां पृथिव्याश्च प्रदक्षिणे ॥ १६॥ यत्फलं 
लभते लोकस्तदेततद्धारणे मुने। पंचलक्षजपेनेव सिद्धमे तद्धवेद्धुवम्‌ 
॥ १७॥ लोके च सिद्धकवचो नावसीर्दात संकटे । न तस्य मृत्युर्भवति 
जले agt विषे ज्वरे १८ ॥ जीबम्मुक्तो भवेत्सोपि सर्वसिद्धीश्वरीश्वरि । 
यदि स्यात्सिद्धकवचो विष्णुतुल्यो भवेद्ध्रुवम्‌” ॥ १६ ॥ 

इति श्री ब्रह्मवंवत प्रकृतिखण्डान्तगंतदुर्गाकवचं समाप्तम्‌ । 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


oy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


द्वितीय तरङ्ग ३७१ 


दुर्गाकवचम्‌ 
( कुन्जिकातन्त्रे ) 

ईश्वर उवाच | 

शुणु देवि प्रवक्ष्या कवचं सर्वसिद्धिदम्‌ । पठित्वा पाठयित्वा च 
नरो मुच्येत संकटात्‌ ॥ १ ॥ अज्ञात्वा कवचं देवि दुर्गामभ्त्रं च यो जपेत | 
स नाप्नोति फलं तस्य परत्र सरकं ब्रजेत्‌ ॥ २॥ उमा देवी हिरः पातु 
ललाट शूलधारिणी | चक्षुषी खेचरी पातु ait चत्वरवासिनी ॥ ३॥ 
सुगन्धा नासिके पातु वदनं सर्वधारिणी। जिह्वां च चण्डिका देवी ग्रीवां 
सौभद्रिका तथा ॥ ४॥ अशोकवासिनी चेतो द्वौ वाहु वज्रधारिणी | 
gai ललिता देवी उदरं सिंहवाहिनी ॥ ५॥ काटि भगवती देवी द्वावरू 
विन्ध्यवासिनी | महाबला च जंघे द्वे पादी भूतलवासिनी s ॥ एवं स्थि- 
तासि देवि त्वं त्रेलोक्यरक्षणात्मिके | रक्ष मां सवंगात्रेषु दुर्गे देवि 
नमोस्तु ते ॥ ७॥ 

इति कुब्जिकातन्त्रोक्तं दुर्गाकवचं समाप्तम्‌ ॥ 
ुर्गाष्टक्षरी सहस्रनाम 

; ( उक्त च देवी रहस्यतंत्रे चैकोनपंचाशत्तमे पटले ) 

भैरव उवाच । 

अधुना शृणु वक्ष्यामि दुर्गासवंस्वमीश्वरि | रहस्यं सवंदेवानां दुलंभं 
यमिनामपि ॥ १ ॥ श्रीदुर्गातत्त्वमुहिष्ट॑ सारं त्रैलोक्यकारणम्‌ | मस्त्र- 
नामसहस्नं च दुर्गायाः पुण्यदं परम्‌ ॥ २॥ यत्पठित्वा शिवे धृत्वा देवी- 
नामसहुस्रकम्‌ | अश्वमेधायुतं पुण्यं लोके सौभाग्यवर्धनम्‌ ॥ ३ ॥ श्रेयस्करं 
विश्ववन्द्यं सवंदेघनमरकतम्‌ । गुह्यं गोप्यतम देवि पठ्नात्सिडिदायकम्‌ ॥४॥ 

विनियोग : 

३% अस्य श्रीदुर्गानामसहस्रस्य शरी महेश्वर ऋषिरनुष्टपछन्दः श्रीदुर्गादेवता 
अ ह्लीं शक्ति: ॐ कीलकं धर्मार्थकाममोक्षार्थे सहस्रनामपाठे विततिः 

गः | 

षडङ्गन्यास : 

3 महेश्वरक्रषपे नमः शिरसि १। अनुष्टप्छंदसे नमो मुखे २। 
श्रीदुगदिवतायै नमो हृदि ३ | हुं बीजाय नमो नाभौ ४। ह्वीं शक्तये 
नमो मुखे ५ । ॐ कीलकाय नमः पादयोः ६ | विनियोगाय नमः सर्वागे ७ | 
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a ह्लीं दुर्गा जगन्माता भद्रिका भद्रकालिका | प्रचण्डा चण्डिका 

qi चण्डमुण्डतिषृदिनी॥ ५ ॥ अनसूया त्ुटिस्तारा कृत्तिका कुब्ज- 

काल्या । प्रलयस्थितिसम्भूतिविभूतिर्भयनाशिनी ॥ ६॥ महामाया महा- 

बिद्या सुळविद्या चिदीश्वरी | मदालसा मदोत्तुंगा मदिरा मदनप्रिया ॥ ७॥ 

अलिव्यालप्रसूः पुण्या पवित्रा परमेश्वरी । आदिदेवी कलाकान्ता त्रिपुरा 
जगदीश्वरी ॥ ८॥ मनोन्मनी महालक्ष्मीः सिद्धलक्ष्मीः सरस्वती | 

सरित्कादम्बरी गोधा गुह्यकाली गणेश्वरी ॥ & ॥ गणाम्बिका जया तापी 
तपता. तापहारिणी । तपोमयी दुरालम्भा दुष्टयरहूनिवारिणी ॥ १०॥ 

दुःखघ्नी सुखदा माध्वी परमामृतसूः सुरा | सुधा सुधांशुनिल्या प्रल्या- 
नलसन्निभा ॥ ११ ॥ समस्तसम्पदम्भोजविळया कलिकालया | विद्येश्वरी 
विश्वमयी विराट्छन्दोगतिमंति: ॥ १२ ॥ थृतिश्च दाम्भिकी दोला लोपा- 
मुद्रा पटीयसी | गरिष्ठारिशहा दुष्टा कृशा काशी कुलाङुला ॥ १३॥ 
अकुलस्था पदन्यासा त्यासरूपा विरूपिणी reni कोटराक्षी कुल- 
कान्तापराजिता ॥ १४॥ अजिता कुलिकालम्पा लम्पटा त्रिपुरेश्वरी | 
त्रितयी वेदविच्यासा संन्यासा सुमतिर्भया ॥ १५॥ अभया स्वमुंखी देवी 
सहौषधिरलम्बुषा | चपला चण्डिका चण्डी चण्डमुण्डनिपृदिनी ॥ १६ ॥ 
चपलाक्षी मदाविष्टा मदिरारुणलोचना । पुरी त्रिपुरसुराद्या रमा रामा 
मनोरमा ॥ १७॥ सम्ध्या सन्ध्याञ्जजीला TMs इयामपयोधरा | 
बाशाँकमुकुटा श्यामा सुरा सुन्दरलोचना ॥ १८॥ विषपाक्षी विशालाक्षी 
वशा वागीश्वरी शिला | मनःशिला च कस्तूरी मृगनाभिमुंगेक्षणा ॥१९॥ 
मृगारिवाहना साध्वी मानदा मत्तमाषिणी। नारसिही वामदेवी वामा 
वामश्रुतिप्रिया ॥ २०॥ पुष्यापुण्यगतिः पुण्या पुत्री पुण्यजनप्रिया | 
चामुण्डा चोग्रमुण्डा च महाचण्डतमा उमा ॥ २१ ॥ तमस्विनी प्रभा 
ज्योत्स्ना महाज्योतिःस्वरूपिणी | स्वरूपा सद्गतिः साध्वी सदसद्रूपराजिता 
॥ २२ ॥ सृष्टिस्थितिः क्षेमकरी क्षमा क्षामोन्नतस्तनी | क्षोणीक्षयकरी क्षीणा 
वस्था शिववज्ञमा ॥२३, दन्तुरा दाडिमप्रीतिर्दया दाम्भिकसूदिनी | राक्षसी 
डाकिनी योग्या योगिनी योगवल्लभा ॥ २४॥ HEAT कन्दरा कृत्या 
कत्तिका कण्टककान्तका | कलंकरहिता काली कम्पा काइभी रवल्लभा 
॥ २५॥ काशी कोतिपदा कारी काश्मीरी कोकिलस्वता । प्रभावती 
महारौद्री रुद्रपत्नी रुजापहा ॥ २६॥ रतिः स्तुतिस्तुरी तुर्या तोतला 
तलवासिनी | तपःप्रिया सरिच्छेष्ठा पंगुपुत्री यमस्वसा ॥ २७॥ यामी 
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यमान्तका याम्या यमुना स्वंदी तडित्‌ । नारायणी विश्वमाता भवाची पापः 
नाशिनी ॥२८॥ विगता विगतप्ररना कृशा कृष्टासिधारिणी | वारी वराग्वर- 
धरा वरदा वीरसूदिनी ॥ २९ ॥ वीरसूर्वामनाकारा दीघंसूत्रा दयावती । 
दरी धनप्रिया धात्री धात्रीवल्ली महोदरी ॥३०॥ AMAA गणा कांची 
कांचीफिकिणिघंटिका | माया मायावती मत्ता प्रमत्ता प्रवरेश्वरी ॥ ३१॥ 
पौरन्दरी शची सीता शीतातपस्वभावजा | स्वाभाविकगुणा गण्या गाम्भीय- 
गुणभूषणा ॥ ३२ ॥ सूतिः सूर्यकला सुप्ता सप्तसप्ततिरूपिणी | तेजस्विनी 
सदानन्दा सभासन्तोषवधिनी ॥ ३३ ॥ तर्पणा कर्षणा होत्री संकल्पा 
शुभमन्त्रिका। दभा द्रोणिकला शान्ता समिधा सुरवेदिका ॥ ३४॥ 
धुग्राहुतिश्चरमतिश्रामीकरर्चिश्चिता । दिव्थानलेश्वरी नीला कालानलः 
सरस्वती ॥ ३५ ।। अपर्गा सुफला यज्ञा सभया निर्भयाभया । भीमस्वना 
wika भास्वती भाकरा, विभा ॥ ३६।। विभावरी नदी नन्दा 
aandaa | पृथ्वीवरा विषधरा विश्वगर्भा प्रवतिका || ३७॥ 
विश्वमाया विश्वाला विश्वम्भरविलासिनी | उरगेशा पद्मनाभा पद्मनाभप्रसू: 
प्रजा ॥ ३५ ॥ तोरणा तुलसी दीक्षा दक्षा दाक्षायणी दतिः । सम्पुट 
शयना शय्या शासना शमनान्तका ॥ ३६ || व्यामाकवर्णा शादूली शष्प- 
नीतांशुवल्लभा | स्तुत्या प्रणीता नियतिः कम्पना कम्पहारिणी ।। ४० 1 
चम्पका भूधरा चीना दीना दीनजनप्रिया | वसुन्थरा वासवेशी वशुनाथा 
वटेक्वरी ।। ४१ ॥ समुद्रासंगमा पूर्णा तरला तरुवासिची । पार्वती पामरी 
मान्या माननीया मधुप्रिया ॥ ४२॥। माधवी मधुपानस्था मन्दिरा मदुरा 
मृगी । मुमूर्षार्भरुषा रेवा रेवती रमणी रमा ॥ ४३॥ aega 
सिद्धिहस्ता चान्नपूर्णा महेश्वरी | अणुरूपा जगज्ज्योतिः समस्ताधुरघातिनी 
॥ ४४ ॥ गारुडो गगनाळस्वा ऊम्यमानकचप्रिया । पीताम्बरा पीतपुष्पा 
पुतना पीतवल्लभा ॥ ४५॥ वराका जगदस्ता च जरा जयवरप्रदा | 
प्रीति: कठोरवदना करालवदना रमा ॥ ४६॥ जिह्वाहस्ता च वगळा 
प्रणया विनयप्रदा | कोरी करालदेहा च शेमुषी मक्षिका सी ॥ ४७॥ 
उत्तीर्णा तणिका तीक्ष्णा इलक्ष्णा कामेश्वरो शिवा | शिवपत्नी सरोजाक्षी 
पद्महस्ता सरस्वती ॥ ४८ ॥ तथ्या पथ्यकरी रथ्या रथस्था विततस्वरा | 
महती रागिणी मार्गी शु्िहासा हुरीश्वरी ॥ ४६॥ हरिद्रलांशुळसिता 
लक्ष्मीनायक्रसुत्दरी | अम्बालिकाम्या देवेशी ह्मनद्यारिनिशिक्षा श्रुतिः 
॥ Xo ॥ अळसाल्पगतिश्चान्त्यानन्तानम्तगुणाश्रया । आद्या चादित्यसंकाश्चा 
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ह्यादित्यकुलसुन्दरी ॥ ५१॥ आत्मरूपाविशमिनी चादिमायादिदेवतां | 
इन्द्रप्रसूरिनद्योतिरिनाग्निशशिलोचना ॥ ५२॥ उमा उर्वी उरुभुजा उत्तङ्ा 
चोक्षवाहना ॥ उत्तद्का चोत्तमाध्येया उल्लासा चो र्गविणी ॥ ५३॥ ऊष्मा 
ऊर्णा च गुर्वङ्गी ऊर्ध्वाक्षी ऊर्ध्वमस्तका | ऋडिश्चर्चा ऋवर्णेशी त्रद्रणहर्त्री 
च वार्तकी ॥ ५४ ॥ ऋद्धिजा चारुवस्त्र। च ऋणिवासा महालसा | कारा 
AAT लीना छूकारवरधारिणी ॥ ५५॥ एणांकमुकुटा चेहा चारुचन्द्र- 
कला कला । ऐं कारगतिरैश्वर्यदायिनी चेश्वरी गतिः ॥ ५६॥ 3» कार- 
बीजरूपा च ओत्रिकी बीजधारिणी | अम्बिका लम्पिकाम्बा च अस्वरोद्गार- 
रूपिणी ॥ ५७ ॥ काली च भद्रकाली च कालिका कालवल्लभा । कदम्ब- 
निळ्या कन्या काअ्चीमण्डनमण्डिता ॥ ५८॥ कळड्कूरहिता कूर्पा 
BAVA करीरगा | कनकाचलवासा च कारुण्याकुलमानसा ॥ ५६ ॥ 
कुलस्था कौलिनी कुल्या कुरुकुल्ला कपालिनी | कपालकुलनिविण्णा 
Ra कञ्जलोचना ॥ ६०॥ खज्जनाक्षी खङ्गधरा खेटकायुधभूषणा। 
खर्पराढ्या च खलहा खेटिनी खेचरी खगा ॥ ६१ ॥ खगायुधा खगगतिः 
खकाराशरभूषणा । गणाध्यक्षा गजगतिर्गणेशजननी गदा ॥ ६२॥ गोधा 
गदाधरप्राज्या गगनेशी महीमला । घुघुरा घटभूघू का घुसृणाभा घनेश्वरी 
॥ ६३ ॥ घुनसार्राप्रया साम्या घवर्णरुतभूषणा । चान्द्री चन्दरस्तुता चार्वी 
चन्द्रिका चण्डनिःस्वना ॥ ६४ ॥ चन्चरीकस्वना देवी चः्चञ्चामीकरा ङ्गदा | 
छत्रिकाच्छुरिका छच्छा छत्रचामरभूषणा ॥ ६५॥ Sart जलूजिल्ना 
च जृम्भिका जल्योगिनी | जटाजूटधरा जातर्जातीपुष्पसमानना $ ६६ ॥ 
जलेश्री जंगद्धधेया जानकी जननी जटा | झंझाझरी झरत्कारी झरत्कांची 
त्वाकिकिणी ॥ ६७॥ झिण्टिका झम्पक्ज्झम्पा झम्पत्रासनिवारिणी | 
झणुरूपा अक्वहस्ता अकाराक्षरसम्मता ॥ ६८॥ टङ्कायुधा महातथ्या 
SHIT करुणा सती | ठक्वुरा ठत्करा ठानी डिण्डीरवसना डला ॥ ६६ ॥ 
ढण्डानिलमयी ढण्डा ढणत्कारकरा ढसा। णान्तानणीणीछायुधा 
णवर्णाक्षरभूषणा ॥ ७०॥ तरुणी तुन्दिछा तोदा तामसी तामसप्रिया | 
तान्रानना ताम्रकरा तासत्राम्बरधरा तुला ॥ ७१॥ तापत्रयहरी तापी 
तंलासक्ता तिलोत्तमा ॥ स्थाणुपत्नी स्थली स्थूला स्थितिः स्थैयंधरा- 
स्थूला ॥ ७२॥ दन्तिनी दन्तुरा दावी देवकी देवनायिका। दामिनी 
दामनी दण्ड्या दण्डहस्ता दुरानतिः ॥ ७३ ॥ दुर्वारा दुगंतिद्राक्षी द्राक्षा 
द्रविडवासिनी ॥ दुरस्था दुन्दुमिध्वाना दरदा दरनाशिनी ॥ ७४॥ 
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दुःखघ्नी च द्रुगा द्रष्ट्री दया दाम्भिकनाक्षिनी । धर्म्या धर्मप्रसूर्धन्या धनदा 
धातृवल्लभा ॥ ७५॥ धनुध॑रा धनुर्वल्ली धनुष्कवरदायिनी | घुमाली घुम्न 
वदना भुमथीर्घुञ्जनलोचना ॥ ७६॥ नलिनी नतंकी नांतानंगा नलिन- 
लोचना | निर्मला निगमावारा निम्तगा नगजा afa: ॥ ७०॥ नीलग्रीवा 
निरीहा च नीपोपवनवासिनी। निरञ्जनजनि्जन्या निद्रालुर्नीरवासिनी 
॥ ७८ ॥ नटिनी नाट्घनिरता नवनीतप्रियानिछा | नारायणी निराकारा 
निळंपा नित्यवल्लमा ॥ ७९॥ पद्मावती पद्मकरा पुत्रदा पुत्रवत्सला । 
परोत्तरा पुरी पाठा पीनश्रोणिः पुलोमजा ॥ ८०॥ पुष्पिणी पुस्तककरा 
पटुः पाटीरवाहना | पापघ्नी पद्मिनी पाली पली परमसुन्दरी ॥ ८१ ॥ 
पिशाची च पिशाचघ्नी पानपात्रधरा पुटा। पूर्णिमा पश्चमी पौत्री 
पुरूरववरप्रदा ॥ ८२॥। पञ्चयज्ञा पश्चशरी पञ्चादान्मनुवज्लभा । पाः्चली 
पञ्चपुत्रा च पूर्णा पूर्णमनोरथा ॥ ०३ ॥ फलिनी फलदात्री च फलहस्ता 
फणिप्रिया | फिरङ्गहा स्फीतमतिः स्फीतिस्फीतिमती स्फुरा ॥५४॥ बलमाया 
बलस्तन्या बिल्वसेना बळावला | बगलेश्वरपू्या च बलिनी बलर्वाधिनी 
॥ ८५ ॥ बुद्वमाता वौद्धमतिर्बद्धा बन्धनमोचिनी । भगिनी भगमाला च 
भगलिङ्गामृतस्रवा ॥ ८६ ॥ भीमेश्वरी च भेरुण्डा भगेशी भगमषिणी | 
भगछिङ्गस्थिता भग्या भाग्यदा भगमालिनी ॥ ८७ | मत्ता मनोहरा मेना 
मैनाकजननी मुरो | मुरली मानवी मोक्त्री मचस्विजनमोदिता ॥८८॥ मत्त- 
मातङ्गगा माद्री मरालगतिमञजुरा | यज्ञेश्वरीश्वरी यज्ञा. यजुर्वेदप्रियाश्निता 
॥ ८९ ॥ यशोवती यतिस्था च यतिस्था यतिवल्लभाः | यवनी यौवनस्था 
च यवा यक्षजनाश्रया ॥ ९० ॥ यज्ञसूत्रप्रदा ज्येष्टा यज्ञभूर्यपमारिनी। 
रल्षिता राजपत्नी च राजसयफळप्रदा ॥ &१ ॥ रजोबती रजश्रित्रा 
राज्यदा राज्यर्वाधनी | राज्ञी रात्रिश्वरेशानी रोगध्नी त्रिपुरेश्वरी ek ॥ 
ललिता ललितालापा AN SASIA छाटीरद्रुममासा च 
छाटीरद्रुमवर्तिनी ॥ ६३॥ TET ललज्जटाजूटा afg सुरसुन्दरी। 
लोकेशवरदा लीना लयकर्त्री महालया ॥ ६४॥ वेदिबिनग्ना वाणी च 
वेणा वेणुर्वनेश्वरी । वन्द्यमाना ववर्णाढ्या वाराही वीरमातृका ॥ ९५॥ 
ate weal Wes शमा । शशिमण्डलमध्यस्था 
शोतलाम्बुनिवासिनी ॥ ६६ ॥ इमशानस्या महाघोरा इमशाननिलयेश्वरी । 

सिन्धुः सत्रधरा सूत्रा समस्तकुरचारिणी ॥ ६७॥ सप्तमी सात्तिकी 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


३७६ हिन्दी गन्त्रमहार्णव 

सत्वा सत्रस्त्रामुरसूदिनी | सुरेश्वरी सम्पदाद्या समस्ताचलचारिणी । 
॥ ६८॥ समदा सम्मसिः सम्मा सवना सबनेश्वरी । हंसी हरिप्रिया 
हास्या हरिनेत्रा. हराम्बिका ॥ ९९॥ हेषा कटीश्चरी हीराहलिनी हल- 
दायिनी | हेहाहाहारवा हालाहालाहलहताशया ॥ १०० ॥ क्षेमा क्षेमप्रदा 
क्षामा क्षौमाम्बरषराक्षया ॥ क्षितिः क्षीरप्रिया लक्ष्या क्षितिभृरक्षणदा क्षुधा 
॥ १०१ ॥ क्षत्रिणी ब्राह्मणी क्षेत्रा क्षपा क्षंवीजमण्डिता । छक्ष॑वीजस्वर्पा 
च क्षकाराक्षरमातृका ॥ १०२ ॥ दुर्गच्चनाशिनी दूर्वा दुगमा दुगंनाशिनी । 
दुर्गा दुर्गतिनाशिनी & हीं दु बीज मण्डिता ॥ १०३ ॥ इति नाम aga 
तु मन्त्रगर्भ महाफलम्‌ | दुर्गाया दुर्गतहरं सर्वदेवनमस्कृतम्‌ ॥ १०४॥ 
सर्वमन्त्रमयं दिव्यं देवदानवपुजितम्‌ | श्रेयस्करं महापुण्यं महापातक 
नाशनम्‌ ॥ १०५ ॥ यः पठेत्पाठपेद्वापि शृणोति श्रावयेत्तथा । स महापात- 
कैर्मुक्तो देवदातत्रसेवितः ॥ १०६ ॥ इह लोके सुखं भुक्त्वा परत्र त्रिदिवं 
ब्रजेत्‌ । दुर्गानामसहस्र तु मूलमन्त्रेकसाधनम्‌ ।। १०७ ॥ अर्द्धरात्रे पठेट्टीरो 
मधुरं भवसेवितम्‌ ॥ त्रिवारं वमंपूर्व तु भवेद्वागीशसन्षिः ॥ १०८ ॥ 
यः पठेहेवि मध्टाह्वे स्त्रीयुतो मुक्तकु तल: | तस्य वौरिवृल त्रस्येद्द्णनादेव 
नद्यति ॥ १०९ ॥ दहनादिव देवेशि पतंगकुलमद्रिजे | यः पठेद्रेतसीसूले 
सायं पुजितभैरवः ॥ ११० ॥ तस्यास्यकुहराद्वाणी...नि;सरेद्गद्यपद्चभाक्‌ | 
यः पठेत्सततं देवि शयने स्त्रीरताकुलः ॥ १६६) „स भवेद्वेरिविध्वंसी 
धनेन धनदोपमः | वाग्मिर्वागीशसहृशः कवित्वेन सित्पेपमः ॥ ११२॥ 
तेजसा सूर्यसंकाशो यशसा सोमसचिभः | वलेन वायुतुल्यो हि लक्ष्म्या 
गीर्वाणनायक: ॥११३॥ देवि कि बहुनोक्तेन स भवेद्भेरवोपमः | स्तम्भना- 
कर्वणोयबाटवशोक़रणकक्षमः ॥ १८४ ॥ रवो भूर्जेलिखेद्वेव निशीथे चाधः 
गन्धकः | सस्तन्यरेतोराजस्कैः साधको मन्त्रसाधकः ५ ११५॥ लिखित्वा 
ेष्टयेन्नामसहस्तमणिमीश्वरि । इवेतवस्त्रेण संवेष्य लाक्षया परिवेध्येत्‌ 
॥११६॥ सुवर्णं रजताढ्यश्च वेश्येत्पीतसूत्रक: | संपूज्य गु टकां देवि शुभाहे 
साधकोत्तमः ॥ ११७ ॥ धारयेन्मूष्मि वा वाहौ गुटिकां कामदायिन्तिम्‌ । 
रणे रिपूल्विजित्याशु कल्याणी गृहमविशेत्‌ ॥ ११८ ॥ वंध्या वामभुजे घुत्वा 
कुत्वा साधकयूजनम्‌ | लभते तनयान्देवि साक्षाईश्रतरणोपम्तान्‌ ॥ ११६॥ 
गुटकैषा महादिव्या गोप्या कासफलप्रदा | साधर्कः सततं पूज्या साक्षा 
दुदुर्गास्वरूपिंणी ॥ १२०॥ योचेयेत्स[थको दुर्गा गुटिकां धारगेत्प्रिमे | 
पढेद्वर्म शिवे मन्त्र तामसाहस्निकं परम्‌ ॥ १२१ ॥ अंगस्तोत्र फलं तस्य 
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द्वितोय तरङ्ग ३७७ 
देवि वक्षयेघुना शृणु | वने राजकुले घापि ETA TAME ॥१२२॥ 
ग्रहयक्षपिशाचादिभूतप्रेतमये तथा | वीरो विगतभीदेवि aaa विजयी भवेत्‌ 
॥ १२३॥ स्तंभमेद्वायुसूयौं च चेन्द्रादीन्साधकोत्तस. । मोहृयेत्त्रिजगर्सद्यः 
कांताश्चाकषंयेद्घ्रुवम्‌ ॥ १२४॥ मारयेदखिलाञ्छताज्रूनुच्चाटयेत्तथा। 
वशयेददेवताः सद्य: किपुनर्मानवाञ्छिवे ॥ १२५ ॥ शमयेदखिलाञ्रोगान्म- 
होत्पातानुपद्रवान्‌ ॥ कि कि न लभते वीरो दुर्गापश्वाडुपूजनात्‌ ॥ १२६॥ 
इदं रहस्यं दुर्गाया अष्टाक्षर्या महेश्वरि aed सारत्तत्त्वं च मूखविद्यामयं 
परम्‌ ॥ १२७ ॥ महाचीनक्रमस्थानां साधकानां यशस्करम्‌ | पठेत्संपु जये 
द्वेव्या मस्त्रनामसहस्रकम्‌ ॥ १२८ ॥ इदं सारो हि तंत्राणां तत्वानां तत्त्व 
मुत्तमम्‌ ॥ दुर्गानामसहख तु तव भवत्या प्रकाशितम्‌ ॥ १२९ ॥ अभक्ताय 
न दातव्यं गोप्तव्यं पशुसंकटे ॥ अभक्तेभ्योपि पुत्रेभ्यो दत्ता नरकमाप्नुयात्‌ 
॥ १३० ॥ दीक्षिताय कुछीनायः गुरुभक्तिरताय च शांताय भक्तियुक्ताय 
देयं नाम सहस्रकम्‌ ॥ १३१ ॥ विना दानं न गृह्तीयान्न दद्याहफ्षिणां विना। 
दत्त्वा गृहीत्वाप्युभयोः सिद्धिहानिर्भवेद्धरुवम्‌ ॥ १३२ ॥ इदं नामसह्न तु 
गुप्तं गोप्यतमं शिवे तव भक्त्या मयाख्यातं गोपनीयं स्वयोनिवत्‌ 

॥ १३३ ॥ इति श्रीदेवी रहस्यतंत्रोक्तं दुर्गासह्तनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ | 
दुर्गाष्टाक्षरीस्त्रोत्र 
( उक्तं च देवीरहस्यतस्त्रे पश्चाशत्तमे पटले ) 
भैरव उवाच : 

अधुना देवि वक्ष्यामि दुर्गास्तोत्रं मनोहरम्‌ | मूलमन्त्रमथं दिव्यं 
सर्वसारस्वतप्रदम्‌ ॥ १ ॥ दुगांतिशमनं पुण्यं साधकानां जयप्रदम्‌ । दुर्गाया 
अंगभूत तु स्तोत्रराजं परात्परम्‌ ॥ २॥ ३» अस्य श्रीदुर्गास्तोत्रराजस्य 
महेश्वर ऋषिः | अनुष्टुप्छन्दः | श्रीदुर्गाष्टाक्षरात्मिका देवता । दुं बीजं | 
पराशक्तिः | नमः कीलकम्‌ । घर्मायकाममोक्षार्थे दुर्गास्तोत्रपाठे विनि- 
योगः ॥ ॐ महेश्वरक्रषये नमः शिरसि १। अनुष्टुप्छत्दसे नमः मुखे २। 
श्रीदुर्गाशक्षरात्मिकादेवतार्य नमो हदि ३। दु वीजाय नमो नाभौ ४। 
हों शक्तये नमो गुह्ये ५ । नमः कीलकाय नमः पादयोः ६। विनियोगाय 
नमः सर्वाङ्गे ७। इति विन्यस्य ध्यान कुर्यात्‌॥ दूर्वातिभा त्रिनयनां 
विलसत्किरीरां शङ्घाब्जखञ्जशर सेटकशल्चापान्‌ । सन्तजँनी 'च दधतीं 


१ पराह्नौं | 
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३७८ हिन्दी गन्त्रमहाणँव 
महिषासनस्थां दुर्गा नवारकुलपीठगतां भजेहम्‌ ॥ ३॥ तारं हारं मन्त्र- 
मालां सुबीजं ध्याये aradi बलं वालकान्त: । तस्य स्मारस्मारमंघिद्वयी 
ब्राग्रम्मा याति स्वर्गतः कामवश्या ॥ ४॥ मायां जपेद्यस्तवमन्त्रमध्ये 
दुगे सदा दुर्गति खेदखिन्नः | भवेत्स भूमौ नृपमौलिमाळामाणिकय निर्घष्ट- 
पदारविन्दः ॥ ५॥ चाक्रिकं यदि जपेत्तवाम्बिके चक्रमध्यगत ईश्वरेश्वरि | 
साधको भवति चक्रवतिनां नायको नयविलासकोविदः॥ ६॥ चक्रिः 
बीजमपरं स्मरेच्छिवे योरिवर्गविहिताहितव्यथः । आजिमण्डलगतो 
जगेद्विपुर्व।जिवारणरथाश्रितो नरः॥ ७॥ दूर्वाबीजं यो जपेत्प्रेतभूमी 
सायं मायाभस्मनालिप्तकायः | गोर्वाणानां नायको देव मन्त्री भुक्वा 
राज्यं प्राज्यमाद्यं करोति ॥ ८॥ वायव्यबीजं यदि साधको जपेरिप्रिया- 
कुचन्द्रविमईनक्षमः । समस्तकान्ताजननेत्रवागुविलासहंसो भविता 
स पार्वति॥ & ॥ विश्वं विश्वेश्वरि यदि जपेत्कामवेलाकलार्नो रात्रौ 
मात्राक्षरविलसितन्यास ईशानि मात: | तस्य स्मेराननसरसिजञ्राजमा- 
चांगलक्ष्मीवंस्याऽ्वक्यं सुरपुरवधूमौलिमालोवंशी स्यात्‌॥ १०॥ g- 
हास्चितसत्त्रिृत्तविलसन्नागारवृत्ांचितव्यग्रारोज्लसिताग्निकोणविलसच्छ्वी - 
बिन्दुपीठस्थिताम्‌ । ध्यापेच्चेतसि शर्वपत्नि भवतीं माध्वीरसांघूणितां 
यो मन्त्री स भविष्यति स्मरसमः स्त्रीणां धरण्यां दिवि ॥ ११ ॥ दुर्गास्तवं 
मनुमयं मनुराजमौरिमाणिवयमुत्तमशिवाङ्भर हस्यभूतम्‌ | प्रातः Wale 
जपावसरेऽचंनायां भूमौ भवेत्स नृपतिदिवि देवनाथः ॥ १२ ॥४६ति स्तोत्रं 
महापुण्यं पच्चाङ्गेकशिरोमणिम्‌ | यः पठेदधंरात्रे तु तस्य वक्यं 
जगत्त्रयम्‌ ॥ १३॥ 

इति देवीवीरहस्यतन्त्रोक्त श्रीदुर्गाषाक्षरीस्तोत्रं समाप्तम्‌ | 

giaa: 
( उक्तं च हरिवंशे ) 

वेशम्पायन उवाच | 

“आर्यास्तवं प्रवक्ष्यामि यथोक्तमृषिभिः पुरा। नारायणीं नमस्यामि 
देवीं त्रिभुवनेश्वरीम्‌ ॥१॥ त्वं हि सिद्धिध्‌ तिमधा श्रीविद्या सन्नतिमंतिः । 
सन्ध्या रात्रिः प्रभा निद्रा काछरात्रिस्तर्थेव च ॥ २॥ आर्या कात्यायनी 
देवी कौशिकी ब्रह्मचारिणी । जननी सिद्धसेनानीरुग्रचाररिमहातपाः ॥३॥ 


१ at 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Te 5 8155 


ere 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


द्वितीय तरङ्ग ३७९ 


जया च विजया चंव gies त्वं क्षमा दया | ज्येष्ठा यमस्य भगिनी नीलः 
कोशेयवासिनी ॥ ४ ॥ बहुरूपा विरूपा च अनेकविधचारिणी । विरुपाक्षी 
विशालाक्षी भक्तानां परिरक्षिणी ॥ ५॥ wag घोरेषु नदीषु च 
गृहेषु Al वासस्तव महादेवि वनेषृपवनेषु च ॥६॥ Mate 
पुछिन्देरभिपूजिता | मयूरपक्षध्रजिनी लोकाष्क्रमसि सवशः ॥ ७॥ 
कुबकुटेश्छागलैमेषेः Reais: समाकुछा | घण्टानिनादबहुला विश्रुता 
विन्ध्यवासिनी ॥ ८॥ शूलिनी पट्टिशयुता सूर्यचन्द्रपताकिनी | नवमी 
कृष्णपक्षस्य शुबलरयेकादशी तथा ॥ eu भगिनी बलदेवस्य रजनी 
करूहप्रिया । आवस: सर्व भूतानां निष्ठा च परमागतिः ॥ १०॥ नन्इगोप- 
सुता चेव देवानां विजयावहा । चीरवासा सुवासाश् रात्रिः सन्ध्या त्वमेव 
च ॥ ११ ॥ प्रकीर्णकेशी मृत्युश्च तथा मांसौदनप्रिया । लक्ष्मीरलक्ष्मीरूपेण 
दानवानां वधाय a ॥ १२॥ सावित्री चेव वेदानां माता मन्त्रगणस्य च | 
अन्तर्वेदी च यज्ञानामृत्विजश्वेव दक्षिणा ॥ १३ ॥ सिद्धिः सांयान्निकाणां 
लु वेळा त्वं सागरस्य च | यक्षाणां प्रथमा यक्षी नागानां सुरसेति च 
॥ १४ ॥ कन्यानां ब्रह्मचर्या त्वं सौभाग्यं प्रमदासु च । ब्रह्मचारिण्यथो 
दीक्षा शोभा 'च परमा तथा ॥ १५॥ ज्योतिषां त्वं प्रभा देवी नक्षत्राणां 
च रोहिणी | राजद्वारेषु तीर्थेषु नदीनां संगमेसु च ॥ १६॥ पूर्णा च 
पूर्णिमा चन्द्रे कृत्तिवासा इति स्मृता । सरस्वती च वाल्मीकेः स्मृतिद्रे- 
पापस्य च ॥ १७॥ कषंकाणां च सतेति भृतानां धरणिस्तथा | ऋषीणों 
धमंबुद्धिस्तु देवानां मानसी तथा ॥ १८॥ सुरा देवीति भूतेषु स्तूयसे त्वं 
स्वकर्मभिः | इन्द्रस्य चारहष्टिस्त्वं सह्रनयनेति च ॥ १६ ॥ तापसानां 
च देवि त्वमरणिश्चार्निहोत्रिणाम्‌ | क्षुधा च सर्वभूतानां तृप्तिस्त्वं दंवतेषु 
च ॥ २०॥ स्वाहा तृप्तिधु तिमेंधा वसूनां त्वं वसूमतीः। आशा च 
मानुषाणां तु तुष्टश्च कृतकर्मणाम्‌ ॥ २१ ॥ दिशश्च विदिशश्वंव तथा 
ह्यर्निशिखा प्रभा | शकुनी पृतना च त्वं रेवती वसुदारुणा ॥ २२॥ 
निद्रा च सत्रंभूतानां मोहिनी क्षत्त्रिया तथा। विद्यानां ब्रह्मविद्यां च 
त्वमोंकारो वषट्‌ तथा ॥ २३॥ नारीणां पावती च त्वं पौराणोमृषयो 
fag: । अस्न्धत्येकभर्त्रीणां प्रजापतिवचो यथा ॥ २४॥ पर्यायनामभि 
दिव्यैरिस्द्राणी चेति विश्रुता । त्वया व्याप्तमिदं सर्व जगत्स्थावरजंगमम्‌ 
॥ २५॥ संग्रामेषु च सर्वेषु अग्निप्रज्वलितेषु च । नदीतीरेषु चोरेषु 


१ दीघ भाप 
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कान्तारेपु भयेषु च । प्रवासे राजवन्धे च शत्रणां च प्रमर्दने ॥ २६॥ 
प्रयाणायेषु सर्वेषु त्वं हि रक्षा न संशय: । त्वयि मेव हृदयं देवि aig 
fad मतस्त्वयि ॥ २७॥ रक्ष मां सर्वपापेभ्यः प्रसादं कतुमहेसि | इमं 
तव स्तवं दिव्यमिति व्यासप्रकल्पितम्‌ ॥ २८॥ यः पठेत्प्रातर्त्थाय शुचिः 
प्रयतमानसः । त्रिभिर्मासैः कांक्षितं च फलं वे संप्रयच्छसि ॥ २६ ॥ 
षड्भिर्मासैर्वॉरि€ तु वरमेकं प्रयच्छसि। चिता नवभिमसिदिव्यं चक्षुः 
प्रयच्छसि ॥ ३०॥ संवत्सरेण सिद्धि तु ययाकमं प्रयच्छसि | सत्यं ब्रह्म 
च॒ देवं च द्रंपायनवचो यथा॥ ३१ ॥. नृणां बन्धं वधं घोरं gaani 
धनक्षयम्‌ । व्याधि मृत्युभयं चेव पूजिता शमयिष्यसि ॥३२॥ भविष्यसि 
महाभागे वरदा कामरूपिणी । मोहयित्वा च तं कंसमेका त्वं भोक्ष्यसे 
जगत्‌ ॥ ३३ ॥ अहमप्यात्मनो वृत्ति विधास्ये गोषु गोपवत्‌ । स्ववृद्धधर्थमह्‌ 
नचैव करिष्ये बसगोपनम्‌ ॥ ३४॥ एवं तु स समादिश्य गतोभ्तर्वान- 
मीश्वरः । सा चापि तं नमस्क्कत्य तथास्त्विति विनिश्चिता ॥ ३५॥ 
इति श्रीहरिवंशोक्तः श्रीआर्य्यास्तवः समाप्तः | 


दुर्गास्त्रोत्रस्‌ 


उक्तं च ब्रह्मवंवर्तपुराणे प्रकृतिखण्डे अन्तिमेऽध्यामे । “पुरा स्तुता सा 
गोलोके कृष्णेन परमात्मना | सम्पूज्य मधुमांसेन प्रीतेन" रासमण्डले 
॥ १॥ मधुकंटभयोयुंद्धे द्वितीये विष्णुता पुरा । तत्रेव काले सा दुर्गा 
ब्रह्मणः प्राणसंकटे ॥ २॥ चतुर्थे संस्तुता देवी भक्ता च त्रिपुरारिणा | 
पुरा त्रिपुरयुद्धे च महाघोरतरे रणे ॥ ३॥ पञ्चमे संस्तुता देवी वृत्रासुर- 
वधे तथा | शक्रेण aidia घोरे च प्राणसंकटे ॥ ४ ॥ तदा मुनीन्द्रेमुनि- 
भिर्मानवेः सुरथादिभिः । संस्तुता पूजिता सा च कल्पेकल्पे परात्परा 
NAN स्तोत्रं च श्रयतां ब्रह्मन्सवंविध्तविनाशनम्‌ । सुखदं मोक्षदं सारं 
भवाब्धेः पारकारकम्‌ ॥ ६॥ 

श्रीकृष्ण उवाच : 

त्वमेव सर्वंजननी मूलप्रकृतिरीश्वरी | त्वमेत्राद्या सृष्टिविधी स्वेच्छया 
त्रिगुणात्मिका ॥ ७॥ कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयम्‌ | 
परब्रह्मस्वरूपा त्वं सत्या नित्यस्वरूपिणी ॥ ८ ॥ निजस्वरूपा परमा- 
भक्तानुग्रहविग्रहा ॥ सवंस्वल्पा शर्वाणी सर्घाधारा परात्परा ॥ ६ ॥ सर्वज्ञा 
सर्वतोभद्रा सर्वमंगलमंगला। सर्वेज्ञानप्रदा देवी संज्ञा सर्वभाविनी १०॥ 
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त्वं स्वाहा देवदाने च पितृदाने स्वधा स्वयम्‌ | दक्षिणा सर्वदाने च सर्व- 
कर्मणि संततम्‌ ॥११॥ निद्रा त्वं च दया त्वंच तृष्णा त्व चात्मनश्च मे। 
ततक्षांतिः शांतिरीशा च कांतिस्तुश्श्रि शाश्वती ॥ १९ श्रद्धा gles तद्वां च 
लज्जा शोभा प्रभा सदा | सतां संपत्स्मरूपा श्रीविपत्तिरसतामिह ॥१३॥ 
प्रीतिरूपा पुण्यवतां पापिनां कठहांकुरा | शश्वत्कर्ममथी शक्तिः सर्वदा 
सर्वजीविनाम्‌ ॥ १४ ॥ देवेभ्यः संपदां दात्री धातुर्घात्री करपामयी | कुलायः 
सर्वदेवानां सर्वासुरविनाशिनी ॥ १५॥ योगनिद्रा योगरूपा योगदात्री च 
योगिनाम्‌ | माहेश्वरी च ब्रह्माणी विष्णुमाया च वेष्णवो ॥ १६ ॥ भद्रदा 
भद्रकाली च सत्रलोकभयंकरी । ग्रामे ग्रामे ग्रामदेवी गृहुदेवी गृहेगृहे 
॥ १७॥ महायुद्धे महामारी दुष्टसंहाररूपिणी ॥ रक्षास्वरूपा शिष्टानां 
मातेव हितकारिणी ॥ १८ ॥ ब्राह्मण्यरूपा विप्राणां तपस्या च 
तपस्विनाम्‌ | विद्या विद्यावतां त्वं च वुडिबुंद्धिमतां सती ॥ १६॥ मेधा 
स्मृतिस्वल्पा च प्रतिभा प्रतिभावताम्‌ । राज्ञां प्रतापरूपा च विशां वा 
विट्स्वरूपिणी ॥ २० || इत्यात्मना कृतं स्तोत्रं दुर्गायाः स्वर्गकारणम्‌ 
पूजाकाले पठेद्यो हि सिद्ध तद्टांछितं भवेत्‌ ॥ २१॥ वंध्या वा काकवंध्या 
वा मृतबत्सा च दुर्भगा । शरुत्वा स्तोत्रं मासमेकं सुपुत्रं ल भते धुवम्‌ ॥२२॥ 
कारागारे महाघोरे यो बढो हढबंधने | श्रुत्वा स्तोत्रं मासमेक बन्धनान्मु- 
च्यते धुवम्‌ ॥ २३॥ यक्षग्रस्तो गलत्कुष्ठी महाशली महाज्वरी। शरुत्वा 
स्तोत्रं वर्षमेक सद्यो रोगात्प्रमुच्यते ॥ २४ ॥ राजद्वारे इमश्ाते च महारण्ये 
रणस्थले । हिजन्तुसमीपे तु श्रुत्वा स्तोत्रं प्रमुच्यते ॥ २५॥ महादरिद्रो 
qa वर्ष स्तोत्रं पठेत्तु यः। विद्यावान्धनवां श्रव स भवेज्ञात्र संशय: ॥ २६॥ . 

ब्रह्मवैवर्तान्तर्गतप्रकृतिखंडोक्तं दुर्गास्तोत्रं समाप्तम्‌ | 


परशुरामङ्ृतुर्गास्तोत्रम्‌ 

परशुराम उवाच | 

श्रीकृष्णस्य च गोलोकपरिपूर्णतमस्य च। आघिभूता anga: परा 
सृयुन्मुखस्य च ॥ १ ॥ सूर्यकोटिप्रभायुक्ता रत्नालंककारभूषिता | 
वहिशुद्धांशुकाधाना सस्मिता सुमनोहरा ॥ २॥ नवयौवनसःपन्ना सिरः 
विन्दुशोभिता || ललिता कवरीभारमालतीमाल्यमण्डि । ॥ ३॥। अहो 
निवेचनीया त्वं चार्ची मूर्ति च विभ्रती । मोक्षप्रदा मुमुक्षणां जगत्कर्ता 
विधि: स्वयं || ४ ॥ मुमोह क्षणमात्रेण हट्टा त्वां सर्वमोहिनीम्‌ । रासे 
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संभूय सहमा सस्मिता राधिता पुरा ॥ ५॥ ahs: ख्याता तेन राधा 
सूलप्रकृतिरीश्वरी। कृष्णस्त्वां सहपाज्ञाय वीर्यावातं चकार ह॥ ६॥ 
ततोण्डमंभसो जज्ञे यतो भूतो महाविराट्‌ | यरयंव लोमकूपेषु ब्रह्माण्डान्य- 
खिलानि Tiel तच्छुङ्गारश्रमेणंव त्वन्निश्वासो वभूव ह। ततस्त्वं 
पञ्चधाभुय पञ्च मूर्तीश्च बिश्नती॥ ८ ॥ प्राणाधिात्री या मूर्ति: कृष्णस्य 
परमात्मनः | कृष्णप्राणाधिकां राधां तां वदन्ति पुराविदः ॥ &॥ वेदा- 
fasi या मूर्तिर्वेदशास्त्रप्रसुरप | तां सावित्रीं शुद्धरूपां प्रवदन्ति 
मनीषिणः ॥ १०॥ ऐश्वर्याधिशत्री मूर्तिर्या शान्तिः शान्तिस्वरूपिणी | 
लक्ष्मीं बदन्ति सन्तस्तां शुद्धसत्त्वस्वरूपिणीम्‌ ॥ ११॥ रागाधिात्री 
या देवी शुक्छमूतिः सतां प्रसूः । सरस्वतीं तां शास्त्रज्ञाः वदन्ति बुधा 
भुवि॥ १२॥ बुद्धिविद्या सर्वशक्तिर्ज्या मुक्तिरधिदेवता | सर्वमङ्गलरूपा 
तवं सर्वमङ्गलकारिणी ॥ १३ ॥ सर्वमङ्गलबीजस्य शिवस्य मन्दिरेधुना | 
शिवे शिवस्वरूपा त्वं लक्ष्मीर्नारायणान्तिके ॥ १४॥ सरस्वती च सावित्री 
agian: प्रिया। राधा रासेश्चरस्येच परिपूर्णतमस्य च॥ १५॥ 
परमानन्दरूपासि छाया चन्द्रस्य रोहिणी | शची शक्रस्य कामस्य कामिनी 
रतिरीश्वरी ॥ १६॥ वरुणानी जलेशस्य वायोः स्त्री घ्राणवज्लभा। aR: 
प्रिया या स्वाहा च कुबेरस्य च सुन्दरी ॥ १७॥ यमस्य चं सुशीला वें 
तऋतस्य च कोटवी | ईशानस्य शशिकला शतरूपा मनोः प्रिया MaN 
देवहूतिः कर्दमस्य वसिष्ठस्याप्यरुन्धती । अदितिर्देवमाता या मुद्रागस्त्य- 
मुनेः प्रिया ॥ १९ ॥ अहल्या गौतमस्यापि सर्वाधारा वसुष्धरा | TAT 
च तुळसी चापि पृथिव्यां याः सरिद्दरा: ॥ २०॥ एताः सर्वाश्च या अन्या: 
सर्वास्त्वत्कलयाम्विके । गृहलक्ष्मीगृंहे नृणां राजलक्ष्मीश्र राजसु ॥ २१ ॥ 
तर्पास्वनां तपस्या त्वं गायत्री ब्राह्मणस्य च | सतां सत्यस्वरूपा त्वं 
ह्यसतां कलहांकुरा ॥ RU ज्योतीरूपा निर्गुणस्य शक्तिस्त्वं सगुणस्य 
Al सूर्य प्रभारधरूपा त्वं दाहिका च हुताशने ॥ २३॥ जले सस्यस्वरूपा 
च शोभारूपा निशाकरे | त्वं भूमी गन्धरूपा च गगने शब्दरूपिंणी ॥२४॥ 
स्मृतिमेंधा च बुद्धिर्वाग्ज्ञान्शक्तिविपश्चिताम्‌ | कृष्णेन विद्या या दत्ता 
सवंज्ञानप्रसूः शुभा ॥ WU afer कृपया सा त्वं यतो मृत्युञ्जयः 
दिव: | सृष्टिपालनसंहारशक्तयस्त्रिविधाश्च या: ॥२६॥ ब्रह्मविष्णुमहेशानां 
सा त्वमेव नमोऽस्तु ते ॥ २७॥ मधुकेटभभीत्या च त्रस्तो धाता 
प्रकम्पितः | स्तुत्वा मुमोच याँ देवीं तां मुर्ध्ना प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २८॥ 
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मधुकंटभयोयुद्धे प्राप्तोसौ विष्णुरीश्वरीम्‌ । वभूष शक्तिमान्स्तुत्वा at 
दुर्गा तां नमाम्यहम्‌ ॥ २९॥ त्रिपुरस्य महायुद्धे सरथे पतिते शिवे । 
याँ तुष्टुवुः सुराः सर्वे तां दुर्गा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३०॥ विष्णुना' वृषरूपेण 
स्वयं शम्भुः समुत्थितः | जघान त्रिपुरं स्तुत्वा यां दुर्गा तां नमाम्यहम्‌ 
॥ ३१॥ कालचक्र च जगति शश्चदुश्रमति वेगतः । मृत्युश्चरति जम्त्वोचे 
तां दुर्गा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३२॥ खश सृजति सृष्टं च पाता पाति यदाज्ञया । 
संहर्ता हरते काले तां दुर्गा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३३॥ ज्योति:स्वरूपो भग- 
वाञ्छीकृष्णो निगुंण: स्वयम्‌ | यया विना न aa सृष्टि कतुँ नमामि 
ताम्‌ ॥ -४॥ रक्षरक्ष जगम्मातस्त्वपराधान्क्षमस्व मे । शिशूनामपराधेन 
जातु माता न कुप्यति ॥ ३५॥ इत्युकत्वा पशुंरामश्च प्रणम्य तां रुरोद 
च । तुष्टा दुर्गा सम्ञ्रमेण चाभयं सा वरं stu ३६॥ अमरो भव रे 
पुत्र वत्स सुस्थिरतां ब्रज । मम प्रसादात्सर्वत्र जयोस्तु तव सन्ततम्‌ 
॥ ३७ ॥ सर्घान्तरात्मा भगवांस्तुष्टोस्तु सततं हरि: । भक्तिर्भवतु ते 
कृष्णे शिवदे च शिवे गुरौ ॥३८॥ इष्टदेवे गुरौ यस्य भक्तिर्भवति शाश्वती | 
तं हन्तुं न हि शक्ता वे रुष्टश्च सवंदेवता: ॥ ३६ ॥ श्रीक्रण्णस्य च भक्तस्त्वं 
शिष्यस्त्वं शङ्करस्य च। गुरुपत्त्याश्च भक्तो हि कस्त्वां हन्तुं महेश्वर: 
॥ ४० ॥ अहो न कुष्णमक्तानामशुभं विद्यते ववचित्‌ । अभ्यदेवेषु भक्ता 
वा न भवता वा निरंकुशा: ॥ ४१॥ चन्द्रमा बलवांस्तुशे येषां भाग्यवतां 
BM | तेषां तारागणा रुष्टाः कि कुर्वन्ति च दुर्वलाः ॥ ४२॥ यस्य तुष्टः 
सभायां चेन्नरदेवो महान्सला | तस्य कि वा करिष्यन्ति रुष्टा भृत्याश्च 
दुर्बला: ॥ ४३ ॥ इत्युक्त्वा पार्वती तुष्टा दत्त्वा रामाय चाशिषम्‌। 
जगन्मातुः FUG जयदाव्दो बभूव ह ॥ ४४ ॥ कण्वशाखोक्तस्तोत्नं च 
पूजाकाले हि यः पठेत्‌ । यात्राकाले च प्रातर्वा वांछितार्थ लभेत सः 
॥ ४५॥ पुत्रार्थी लभते पुत्रं कन्यार्थी लभते सुताम्‌ । विद्यार्थी लभते 
विद्यां प्रजार्थी लभते प्रजाम्‌ ॥ ४६ ॥ भ्रष्टराज्यो ब्रजेद्वाज्य धनं भ्रष्टथत्तो 
ब्रजेत्‌ । यस्य JA गुरुदंवो राजानो बान्धवास्तथा ॥ ४७ ॥ तस्य तुष्ाश्च 
वरदाः स्तोत्रराजप्रसादतः । दस्युग्रस्तोऽहिसंग्रस्तः शत्रुग्रस्तो भयानकः 
॥ ४८॥ व्याधिग्रस्तो waged: स्तोत्र स्मरणमात्रतः। राजद्वारे 
स्मशाने च कारागारे च बन्धने ॥ ४९ ॥ जलराशौ निमग्नश्च मुकतो 
भवति मानवः | स्वामिभेदे पुत्रभेदे मित्रभेदेतिदारुणे ॥ ५० ॥ स्तोत्र 


१ सहार्थे तृतीया । 
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स्मरणमात्रेण वांछिताथ लभेत सः। कृत्वा हवि'यं वर्षं च स्तोत्रराजं 
श्रुणोति यः ॥ ४१ ॥ भवता दुर्गां च सम्पूज्य महाबन्ध्या प्रसूयते । लभते 
सा Ragi ज्ञानिनं चिरजीविनम्‌ ॥ ५२॥ झसौभाग्याच्च सौभाग्य 
षण्मासश्चवणादुबजेत्‌ । नवमासं काकवन्ध्या मृतवत्सा च भक्तित; ॥५३॥ 
स्तोत्रराजं या शृणोति सा पुत्रं लभते धवम्‌ | कन्यामाता पुत्रहीना 
qami शुणोति या॥ ५४॥ घटे सम्पूज्य दुर्गा च सा पुत्र लभते 
AT U ५५॥ 

४ इति श्रीपरशुरामप्रोक्त दुर्गास्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


दुर्गाष्टोत्तर शतनामात्सकस्तोत्रम्‌ 
( उक्त च विश्वसारतन्त्रे ) 


ईश्वर उवाच : 

शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने | अस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा 
प्रीता सदा भवेत्‌ ॥ १ ॥ ॐ सती साध्वी भवा प्रीता भवानी भवमोचिती। 
आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शळधारिणी ॥ २॥ पिनाकधरिणी चित्रा 
चन्द्रघण्टा महातमा | मनोबुद्धिरहंकारश्रित्तरू्पा चिता चितिः ॥ ३॥ 
सर्वमन्त्रमयी सत्या सत्यानन्दस्वरूपिणी | अनन्ता भाविनी भाव्या भवा 
भव्या सदागतिः ॥४॥ दाम्भुपत्नी देवमाता चिन्तारत्ना प्रिया सदा | सवे- 
विद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी ॥ ५ ॥ अपर्णा चेकपर्णा च पाटला पाट- 
लावती | पढ्ठाम्बरपरीधाना कलमञ्जीररख्जिनी ॥ ६ A अमेयावित्रमा 
त्रा सुन्दरी कुलसुन्दरी ॥ वनदुर्गा च मातद्धी मतङ्गमुनिपजिता ॥ ७॥ 
ब्राह्मी माहेश्वरी चन्द्री कौमारी नैष्णवी तथा | चामुण्डा चंव वाराही 
लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः ॥ ८॥ विमलोत्कषिणी ज्ञाना क्रिया सत्या च 
qasar | बहुला बहुलप्रेमा सवंवाहनवःहूना ॥ ९॥ निशुम्भशुम्भह्िी 
महिषासुरमदिनी। मधुकंटभहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी ॥ १०॥ 
सर्वाऽसुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी । सर्वशास्त्रमयी विद्या सर्वास्त्र- 
धारिणी तथा ॥ ११ ॥ _अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रविधारिणी | कुमारी 
चैव कत्या च कौमारी युवती यतिः ॥ १२॥ अप्रोढा चंव प्रौढा च वुद्धमाता 
वलप्रदा | य इदं च पठेरस्तोत्रं दुर्गातामशताष्ठकम्‌ ॥ १३॥ नासाध्यं 
विद्यते देवि fag लोकेषु पार्वती | धनं धान्यं सुताञ्जायां हयं हस्तिनमेव 
च ॥ १४॥ चतुवंग तथा चान्ते विन्देन्मुक्ति च शाश्वतीम्‌ | कृमारी: 
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पूजयित्वा च ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम्‌ ॥ १५॥ पूजयेत्परया भक्त्या 
पठेन्नामशता्कम्‌ | तस्थ सिद्धिभंवेहेवि सर्वे: सुरवर॑रपि ॥ १६ ॥ राजानो 
दाक्षतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात्‌ | गोरोचनालक्तककुकुमेन सिन्दुर- 
कपूरमधुत्रयेण । विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत्सदाधारणतः 
पुरारिः ॥ १७॥ भौमामायां निशाभागे चम्द्रेशतभिषां गते | विलिख्य 
प्रपठन्स्तोत्रं स भवेत्संपदों पदम्‌” ॥ १८॥ 

इति श्री विश्रसारतन्त्रेदुर्गाऽ्ोत्तर नामात्मकस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 

अथ मार्कण्डेयपु राणोक्तचण्डिकास्तोत्रप्रारम्भः ॥ 

या देवी खङ्गहस्ता सकलजनपदव्यापिनी विश्वदुर्गा व्यामाङ्जी शुवल- 
पाशा द्विजगणगणिता ब्रह्मदेहार्धवासा । ज्ञानानां साधयित्री यिगिरिगमन- 
ज्ञानदिव्यप्रबोधा सा देवी <दिव्यमूर्ति: प्रदहतु दुरितं चण्डमुण्डा प्रचण्डा 
॥ १॥ ॐ हां हों ह्रं चमंमुण्डे शवगमनहृते भीषगे भीमवक्त्रे क्रां क्री 
क क्रोधमूतिर्विक्कतकुचमुखे रौद्रदष्राकराले | कं कं कङ्काल्धारि Ate 
जगदिदं भक्षयन्ती ग्रसम्ती हुंकारं चोच्चरन्ती प्रदहतु० ॥ २॥ हां 
हीं हूं ast त्रिभुवननमिते पाशहुस्ते त्रिनेत्रे रां रीं रूं रंगरंगे किलि- 
किलितरवे शूलहस्ते प्रचण्डे | लां लीं ले लम्वजि्वे हसति कहकहाशुद्धघो- 
राट्रहासे कङ्काली कालरात्रिः प्रदहतु० ॥ ३॥ ॐ घरां घरीं श्र घोररूपे 
घघघधघधघटितेधुंषुरारावघोरे निर्मासी yori पिबतु नरवसाघुम्रधु- 
स्रायमाने । ॐ द्रां द्रीं दूं द्रावयन्ती ' सकलभुवि तथा यक्षगन्धवंनागाच्क्षा 
क्षीं कष्‌ क्षोभयन्ती प्रदहतु०॥ ४॥ श्रां श्री भ्रुं चण्डगर्व हरिहरन मिते 
रुद्रभू तिश्च कीतिश्चन्द्रादित्यौ च कणों जडमुकुटशिरोवेध्ति केतुमाला 
स्रकूसवो चोरगेन्द्री शशिकरणनिभातारकाहारकण्ठा सा देवी दिव्यमूतिः 
प्रदहतु० ॥ ५॥ ॐ खं खं खं जङ्गहस्ते वरकनकनिभे सूर्यकान्ते स्वतेजो- 
विद्यज्ज्वालाबलीनं नवनिशितम्रहाङ्कत्तिकां दक्षिणे च । वामे हस्ते कपाल 
वरविमळसुराधूरितं धारयन्ती सा देवी fagia: प्र ६॥ उम हुं हुं 
फट्‌ कालरात्री रु रु सुरमथनी THAT कुमारी हां हीं छु हचिशोरोक्ष- 
पितुकिलकिलाशब्द अट्टाट्टहासे । हाहाभुतप्रसुते कििकिलितमुखा 
कंलिय्ती ग्रसन्ती हुंकार चोच्चरन्तो प्र ॥ ७॥ ॐ hp काछी 
कपालीपरिजनसहिते चण्डि चामुण्डनित्या रो रों रोंकारनित्मे शशि 
कालकूटे दुरन्ते । हुंहुहुंका रकारो सुरगणतमिते कालकारी विकारी aA 

हिम० २५ ` 
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अलोक्यकारी० ॥ ८॥। ॐ वन्दे दण्डप्रचण्डा डमरुरुणिमणिशेपटङ्कारघण्टँ- 
TAA याट्टपातेर्टपटविभवौ्निर्मला मन्त्रमाला | सुक्षौ कुक्षौ वहन्ती 
खरखरितसखाचाचिनि प्रेतमालामुच्चैसतेश्चाट्हासंर्घुरुषुरितरवा चर्म मुण्डा 
प्रचण्डा ॥ & ॥ ॐ त्वं ब्राह्मी त्वं च रौद्री शवशिखिगमना त्वं च देवी 
कुमारी त्वं चक्री चक्रहस्ता घुरघुरितरवा त्वं वराह स्वरूपा | रौद्रे त्वं 
चर्ममुण्डा सकलभुवि परे संस्थिते स्वर्गमार्गे पाताले aay" हरिहरनमिते 
देवि चण्डे नमस्ते ॥ १० ॥ 59 रक्ष त्वं मुण्डधारि गिरिवरविवरे निझरे 
पर्वते वा संग्रामे शत्रुमध्ये विशविश भविके संकटे कुत्सिते वा । व्याघ्रे चोरे 
ब सपेप्युदधिभुवि तथा वह्निमध्ये च दुर्ग रक्षेत्सा दिब्यमूतिः प्रदहतु दुरितं 
चण्डमुण्डा प्रचण्डा ॥ ११॥ इत्येवं वीजमन्त्रेः स्तवनमतिशिवं पातक- 
व्याधिनाशं प्रत्यक्षं दिव्यरूपं ग्रहगणमथन मर्दनं शाकिनीनाम्‌ ॥ इत्येवं 
वेगवेगं सकलभयहरं मन्त्रशक्तिश्च नित्यं मन्त्राणां स्तोत्रकं यः पठति स 
लभते प्राथितां मन्त्रसिद्धिम्‌ ॥ १२॥ 

इति श्रीमार्कण्डेयविरचितं चण्डिकास्तोत्रं समाप्तम्‌ | 


अथ माकेण्डेयप्रोक्तलघुदुर्गासप्तशतीस्तोत्र प्रारम्भ: । 

a वीं वीं वीं वेणुहस्ते स्तुतिविधवट्के हां तथा तानमाता स्वानन्दे 
नन्दरूपे अविहतनिरुते भक्तिदे मुक्तिदे त्वम्‌ | हंसः सोहं विशाले वलय- 
गतिहसे सिद्धिदे वाममागें et हीं हीं सिद्धलोके कषकष : विपुले वीरभद्रे 
नमस्ते ॥ १॥ ३2 Slat चोच्चरन्ती मम हरतु भयं चर्ममुण्डे प्रचण्डे 
खां खां खां खद्भपाणे धकध्रकध्रकिते उग्ररूपे स्वरूपे | हुुहुंहुंकारनादे 
गगनभुवि तथा व्यापिनी व्योमख्पे हंहंहंकारनादे सुरगणनमिते राक्षसानां 
fga २॥ ऐ' लोके कीर्तयन्ती मम हरतु भयं चण्डरूपे नमस्ते घ्रां 
घ्रां घ्रां घोररूपे. घघघघवटिते gat घोररावे। निर्मासे काकजंघे 
घसितनखनखाधुम्रनेत्रै त्रिनेत्रे हस्तान्जे शलमुण्डे कुलकुलकुकुले श्रीमहेशी 
नमस्ते ॥ ३॥ त्रीं क्रीं क्री एं कुमारी कुहकुहमखिले कोकिले मानुरागे 
मुद्रासंशनिरेखां कुरुकुरु सततं श्रीमहामारि गुह्ये । तेजोंगे सिद्धित्ताथे 
'मनुपवत्तचले नव आज्ञानिधाने ऐंकारे रात्रिमध्ये शयितपशुजने' तन्त्रकान्ते 
नमस्ते ॥ ४ ॥ ॐ वां ब्रं ब ब्रं कवित्ये दहनपुरगते रुक्मरूपेण चक्रे त्रि: 
शक्त्या युक्तवर्णादिककरनमिते दादिवंपूर्ववर्ण । ह्वींस्थाने कामराजे 
ज्वलज्वल ज्वलिते कोरितेस्तास्तुपत्रे स्वच्छन्दं कष्टनाशे सुरवरवपुषे गुह्य 
मुण्ड नमस्ते ॥१॥ ॐ घां घरं घं घोरतुण्डे घघघघघघवेधषंरान्यांघ्रिधोषे 
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Sims at च चक्रे र र र रमिते सर्वबोषध्रधाने । द्रीं तीर्थे द्रं 
TMS जुगजुगजजुगे म्लेच्छदे कालमुण्डे सर्वागे रक्तघोरामथनकरवरे 
वज्ञदण्डे नमस्ते ॥ ६॥ 3ॐ करां क्रीं क्र वामभित्ते गगनगडगडे गुह्ययोच्याहि 
मुण्डे aH वज्नहस्ते सुरपतिवरदे मत्तमातद्भरूढे। सूतेजे शुद्धदेहे 
ललललललिते छेदिते WIAA कुण्डल्याकाररूपे वृषवृषभहुरे ऐन्द्र 
मातर्नमस्ते ॥ ७॥ ॐ हुंहुंहुंकारनादे कषकषवसिनी मास वेतालहुस्ते 
सुंसिद्धषं: सुसिंढिढंढढढढढढः सर्वभक्षी प्रचण्डी | ज्‌ सः at शान्तिकर्म 
मृतमृतनिगडे निःसमे ससिमुद्रे देवि त्वं साधकानां भवभयहरणे भद्रकाली 
नमस्ते ॥ ८॥ & देवि त्वं तुयहस्ते कर्‌घृतपरिचे त्वं वराहुस्वरूपे त्वं 
ऐन्द्री त्व॑ कुबेरी मक्षि च जननी तवं पुराणों महेन्द्री | ऐ' हीं हीं- 
कारभूते अतलतळतले भूतले CAT पाताले toys हरिहरभुवने 
सिद्धिचण्डी नमस्ते ॥ ९ ॥ हंसि त्वं शौंडदृःखं षामि तभवभये सर्वविघ्नाभ्त- 
कार्ये गागींगगेषडङ्गें गगनगटितटे सिद्धिदे सिद्धिसाध्ये | ऋममुद्रागजांशो 
गसपत्रनगते त्र्यक्षरे वे कराले ॐ हींहुंगांगगेशी गजमुखजननी त्वं गणकी 
नमस्ते ॥ १० ॥ 
इति मार्कण्डेयक्तरूघुसमशतीदुर्गास्त्रोत्रै समाप्तम्‌ | 


रुद्रचण्डीपाठः 
( उक्तं च रुद्रयामले ) 

श्रीशङ्कर उवाच : 

चण्डिकाहूदयं न्यस्य शरणं यः करोत्यपि । ' अनन्तफलमाप्तोति 
देवीचण्डीप्रसादतः | घोरचण्डी महाचण्डी चण्डमुण्डविखण्डिनी ।। १॥ 
चतुर्वेक्त्रा महावीर्य्या महादेवविभूषिता | रक्तदन्ता वरारोहा महिषासुर- 
मदिनी । तारिणी जननी दुर्गा चण्डिका चण्डविक्रमा ॥ २॥ गुह्यकाली 
जगड़ात्री चण्डी च यामलोड्वा | श्मशानवासिनी देवो घोरचण्डी 
भयानका ॥ ३॥ शिवा घोरा रुद्र्चण्डी महेद्यी गणभूषिता | जाह्नवी 
परमा कृष्णा महात्रिपुरसुन्दरी ॥ ४ ॥ श्रीविद्या परमाबिद्या चण्डिका 
वेरिमदिनी । दुर्गा दुगंशिवा घोरा चण्डहस्ता प्रचण्डका ॥ ५ ॥ माहेशं 
बगळा देवी भैरवी चण्डविक्रमा । प्रमथर्भूषिता कृष्णा चामुण्डा मुण्डः 
मदिनी ॥ ६ ॥ रणखण्डा चन्द्रघण्टा रणे रामवरप्रदा। मारणी भद्रकाली 
च शिवा घोरा भयानका ॥ ७ ॥ विष्णुप्रिया महामाया नन्दगापगृहाद्धवा | 
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मङ्गला जननी चण्डी महाक्रढा भयङ्करी ॥ ८॥ विमला भेरवी निद्रा 
जातिरूपा मनोहरा । तृष्णा निद्रा क्षुधा माया दाक्तिर्मायामनोहरा ॥६॥ 
तस्ये देव्ये नमो या वे सर्वरूपेण संस्थिता | . नमस्तस्यं नमस्तस्य नमस्तस्य 
नमो नमः॥ १०॥ इमां चण्डीं जगद्धात्रीं ब्राह्मणस्तु सदा पठेत्‌ । 
नान्यस्तु सम्पठेद्देवि पठने ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ ११॥ य शृणोति धरायां च 
मुच्यते सर्यपातकः । ब्रह्महत्या च गोहत्या स्त्रीवधोद्धघपातकम्‌ ॥ १२॥ 
श्वथ्षगमनपाप च कन्यागमनपातकम्‌ | तत्सर्वं पातकं दुर्गे मातुर्गेसन- 
पातकम्‌ ॥ १३॥ सुतस्त्रीगमन्तं चेव यद्यत्पापं प्रजायते । परदाराकृतं 
पापं ततक्षणादेव नश्यति ॥ १४॥ जन्म जन्मान्तरात्पापाद्‌गुरुहत्यादि- 
पातकम्‌ | मुच्यते मुच्यते देवि गुरुपत्तीसुसंगमात्‌ ॥ १५॥ मनसा 
वचसा पापं यत्पापं ब्रह्माहिसने | मिथ्याजन्यं च यत्पापं तत्पापं नर्श्यात 
क्षणात्‌ ॥ १६॥ श्रवणं पठनं चेव यः करोति धरातले। स धन्यश्च 
कृताश्रश्च राजा राजाधिपो भवेत्‌ ॥ १७॥ रविवारे यदा चण्डीं पठेदा- 
गमसंमताम्‌ । नवावृत्तिफलं तस्य जायते नात्र संशयः ॥ १८ ॥ सोमवारे 
यदा चण्डीं पठेद्यस्तु समाहितः । सह्नावृत्तिपाठस्य फळं जानीहि सुव्रत 
॥ १६ ॥ कुजवारे जगद्धात्रीं पठेदागमसंमताम्‌। शतावृत्तिफलं तस्य 
बुधे लक्षफलं ध्रुवम्‌ ॥ २०॥ गुरौ यदि महामाये लक्षयुग्मफलं धुवम्‌ | 
शुक्रे देवि जगद्धात्रि चण्डीपाठेन शाङ्करी ॥ २१ ॥ ज्ञेयं तुल्यफलं दुर्ग यदि 
चण्डीसमाहितः | शनिवारे जगद्धात्रि कोट्चावृत्तिफछं धुवम्‌ ॥ २२॥ 
अत एव महेशानि यो वे चण्डी समभ्यसेत्‌ | स सद्यश्च कृतार्थः स्याद्राज- 
राजाधिपो भवेत्‌ ॥ २३॥ आरोग्यं विजयं सौख्यं घस्त्ररत्नभ्रवालकम्‌ | 
पठनाच्छुवणच्चेव जायते चात्र संशयः ॥ २४ ॥ धनधान्य प्रवाल च वस्त्र 
रत्नविभूषणम्‌ । . चण्डीश्रवणमात्रेण कुर्यात्सर्वं महेश्वरी ॥ २५॥ य 
करिष्यत्यवि ज्ञाय रुद्रयामळचण्डिकाम्‌ । पापरेतः समायुक्तो रौरवं नरक 
ब्रजेत्‌ ॥ २६ ॥ अश्रद्धया च कुर्वेन्ति ते च पातकिनो नराः | रौरवं नरक 
कुण्डं कृमिकुण्डं मळस्य वे ॥ २७॥ शुक्रस्य कुण्डं स्त्रीकुण्डं याति ते 
ह्मचिरेण वं ॥ ततः पितृगणः सार्धं विशयाँ जायते कृमिः .॥ २८॥ श्रृणु 
देवि महामाये चण्डीपाठं करोति यः। गङ्भायां . चेव यत्पुण्य काश्या 
विश्वेश्वराग्रत: ॥ २६ ॥ प्रयागे मुण्डने चेव हरिद्वारे हरेगृहे | तस्य पुण्य 
भवेद्देवि सत्यं दुर्गे रमे शिवे ॥ ३० ॥ त्रिगयायां त्रिकाश्यां वे यच्च पुण्य 
समुत्थितम्‌ | तच्च पुण्यं तच्च पुण्यं तच्च पुण्यं न संशयः ॥ ३१॥ 
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अन्यच्च : ; 

महाचण्डी शिवा घोरा भया भीमा भयानका । कानी. कमला 
विद्या महारोगविमदिची! ॥ ३२॥ गुह्मचण्डी धोरुचण्डी चण्डी त्रैलोक्य- 
दुलंभा। देवानां दुर्लभा चण्डी रुद्रयामलसम्मता ॥ ३३ ॥ अप्रकाञ्या 
महादेवी प्रिया रावणमदिनी। मत्स्यप्रिया मांसरता मत्स्यमांसबलिप्रिया 
॥ ३४॥ मदमत्ता महानित्या भूतप्रमथसञ्गता। महाभागा महारामा 
धान्यदा धत्तरत्तदा ॥ ३५ ॥ वस्त्रदा मणिराज्यादिसदाविष॑यर्वाधती | 
मुक्तिदा सर्वदा चण्डी महापत्तिविनाशिनी ॥ ३६ ॥ इमां हि चण्डीं पठते 
मनुष्यः शृणोति भक्त्या परमां शिवस्य ॥ चण्डीं घरण्यामतिपुण्ययुक्तां स 
वै न गच्छेत्परमन्दिरं किम्‌ ॥ ३७॥ जप्यं मनोरथं दुर्ग तोति धरणीतत्ते। 
सु्रचण्डी प्रसादेन कि न सिध्यति भूतले ॥ ३८॥ 

अन्यच्च : 

रुद्रध्येया रुद्ररूपा रुद्राणी रुद्रवल्लभा | रुद्र शक्ती रुद्ररूपा रुद्रानत- 
समन्विता ॥ २ ॥ शिवचण्डो महाचण्डी शिवप्रेतगणान्विता | भैरवी परमा 
विद्या महाविद्या च षोडशी ॥ २॥ सुन्दरी परमा पूज्या महात्रिपुरसुन्दरी। 
गुह्यकाली भद्रकाली महाकालविमदिनी ॥ ३॥ कृष्णा तृष्णास्वरूपा सा 
जगन्मोहनकारिणी । अतिमात्रा महाळज्जा सर्वमङ्गलदायनी ॥ Y 
घोरतन्द्री भीमर्पा भीमा देवी मनोहरा। मङ्गला बगला सिद्धिदायिनी 
सवेदा शिवा ॥ ५ ॥ स्मृतिरूपा कीतिरूपा योगीन्द्रेरपि सेविता | भयानका 
महादेवी भयदुःखविनाशिनी ॥ ६॥ चण्डिका शक्तिहस्ता च कौमारी सर्व 
कामदा | वाराही च वराहास्या इन्द्राणी शक्रपूजिता ॥ ७॥ म हिश्चरी 
महेशस्य महदेशगणभूषिता । चामुण्डा नारसिंही च नसिहरिपुमहिनी ॥ ८॥ 
सर्वंशत्रुप्रशमती सर्वारोग्यप्रदायिनी | इति सत्यं महादेवि सत्यं सत्यं 
वदाम्यहम्‌ ॥ € ॥ नेव शोको नव रोगो नेव दुःखं भयं तथा । आरोग्यं 
aye नित्यं करोति शुभमङ्गलम्‌ ॥ १०॥ महेशानि वरारोहे ब्रवीमि 
सदिदं वच: । अभक्ताय न दातव्यं मम प्राणाधिकं शुभम्‌ ॥ ११ ॥ तव 
भक्त्या प्रशान्ताय सिवविष्णुप्रियाय च । दद्यात्करदाचिहवेशि सत्यं सत्य 
महेश्वरि ॥ १२॥ अनन्तफलमाप्नोति शिवचण्डीप्रसादतः । अश्चमेधं 
वाजपेयं राजसूयशतानि च ॥ १३॥ Tera पितरो देवास्तथा च सर्व- 
देवताः | gia मृन्मयी ज्ञानं रुद्रयामळपुस्तकम्‌ ॥ १४॥ मन्त्रमक्ष रसंज्ञाचां 
करोत्यपि नराधमः | अत एव महेशानि कि वक्ष्मे तव सन्निधौ ॥ १५॥ 
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३९० हिन्दी मभ्त्रमहार्णव 
छस्वोदराधिकऋण्डीपठ्नाच्छवणातु यः। तत्वमस्यादिवान्येन मुक्ति- 
माप्नोति दुर्लभाम्‌” १६ ॥ 

इति श्रीरुद्रयामले देवोश्वरसंवादे रुद्रचण्डी समाप्ता । 


इदं पच्चाङ्गमखिल श्रीदुर्गाया रहस्यकम्‌ । सर्वेसिद्विप्रदं गुह्य 
सर्वाशापरिपुरकम्‌ ॥ १॥ गुह्यं मन्त्र रहस्य तु तव भवत्या प्रकाशितम्‌ ॥ 
अभक्ताय न दातव्यमित्याज्ञा पारमेश्वरी” ॥ २॥ 


इति श्रीमन्त्रमहार्णवे मध्यखण्डे श्रीदुर्गातन्त्रे 
ह्वितीयस्तरंग: ॥ २॥ 
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तृतीय तरंग 


दशमहाविद्यापद्धति 
( दशमहाविद्या यथा चामुण्डातन्त्रे ) 

चामुण्डा त-त्र में दशमहाविद्या के सम्बन्ध इस प्रकार लिखा है : 

“काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी | भेरवी छिन्नमस्ता च 
बिद्या धुमावती तथा ॥ १ ॥ वगळा सिद्धविद्या च मातङ्गी कमलात्मिका । 
एता दशमहाविद्या: सिद्धविद्या: प्रकोतिताः” ॥ २॥ 

तत्रादौ पुरश्चरणात्‌ पूर्वकृत्यम्‌ | 

वहाँ पुरश्चरण से पहले पूर्वकृत्य इस प्रकार करता चाहिये : 

चन्द्रतारादिवलान्विते सुदिने ggi तीर्थपुण्यक्षेत्रनिर्जनस्थानादी 
अनुछानयोग्यभूमिपरिग्रहणं कृत्वा तत्र मार्जनदहनखननसंप्लावतादिभिः 
स्मृत्युक्तेः शोधनोपायेः शुद्धि सम्पाद्य जपस्थानस्य चतुदिक्षु क्रोशं क्रोशद्वयं 
वा क्षेत्रमाहारादिविहारार्थ परिकल्प्य जपस्थानभुमौ कूर्मशोधनं कुर्यात्‌ | 
ततः पुरश्चरणात्‌ प्राक्‌ तृतीयदिवसे क्षौरादिकं विधाय ततः प्रायश्चित्तां- 
गतोविष्णुपूजाविष्णुतपंणविषणुश्राद्वं होमं चाष्द्रायणादिब्रत च कुर्यात्‌ | 
ब्रताशक्तौ गोदानं द्रव्यदानं च कुर्यात्‌ | यदि सर्वकर्मणामशक्तो ततः 
प्राया श्चितांगभूतपञ्चगव्यप्राशानं कुर्यात्‌ | 

चन्द्रमा और नक्षत्रों के बल से मुक्त उत्तम दिन, उत्तम मुहूर्त में तीर्थ, पुण्यक्षेत्र 
या निर्जन स्थान में अनुष्ठान के योग्य भूमि ग्रहणकर वहाँ स्मृत्ति में कथित 
मार्जन, दहन, खनन तथा संप्लावन आदि शोधन के उपायों से शुद्धि करके जपस्थान 
के चारो ओर एक कोश या दो कोश का क्षेत्र आहार तथा बिहार फे लिये 
परिकल्पित करके जपस्थानशूमि पर कुम का शोधन करे । इसके वाद पुरश्चरण 
से पहले तोसरे दिन क्षौर आदि करके प्रायश्चित के अन्तर्गत विप्णुपुजा, विप्णु- 
तर्पण, विष्णुश्राद्ध, होम तथा चान्द्रायण ब्रत करे। ब्रत में अशक्त होने पर गोदान 
ओर द्रव्यदान करे । यदि सभी कर्मों में अशक्तता हो तो प्रायश्चित्तांगभुत पञ्चाव्य 
का प्राशन करे । 

इसमें मन्त्र इस प्रकार है: 
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३९२ हिष्दी मन्त्रमहाणव 
3 यत्तगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके । प्राशनात्‌ पञ्चगव्यस्य 
दहत्यग्निख्विन्थनम्‌ ॥ १॥ < हः 
मूले पठित्वा प्रणवेन पञ्चगव्यं पिवेत्‌। तददिने उपवासं कुत्वा 
अशक्तश्चेत्‌ पयःपानं हविष्यान्नेन एकभक्तत्रतम्‌ | वतः पुरश्चरणात्‌ पूर्वदिने 
स्वदेहणुद्धधर्थ पुरश्ररणाधिकारश्रप्त्यर्थं चायुतगायत्रीजपं कुर्यात्‌ | तद्यथा 
मुलमभ्त्र पढ़कर पञ्चगव्य का पान करे। उस दिन उपवास करके अशवत 
हो तो दुग्ध पान या हविष्यान्न भोजन से एककालभोगी प्रत का पालन करे | 
इसके बाद पुरश्चरण से पूर्व दिन अपनी देह की शुद्धि के लिए तथा पुरश्चरण के 
अधिकार की प्राप्ति के लिए दश हजार गायत्री का इस प्रकार जप करे । 
देशकालौ संकीत्ये “ज्ञाताज्ञातपापक्षयार्थं करिष्यमाण अमुकदेवी 
पुरञ्चरणाधिकारारथममुकमन्त्रस्य सिद्धघ्थ च गायत्र्ययुतं जपमहं करिष्ये ।” 
इससे संकल्प करके दश हजार गायत्री का जप करे । 
तर्पणम्‌: ततो गायत्र्याचार्यत्रहषि विश्वामित्रं तपयामि १ ग।यत्री- 
छन्दस्तर्पयामि २ सवितारं देवं तर्पयामि ३ इति तर्पणं कुर्य्यात्‌ ad- 
ऽस्यां रात्रौ देवतोपास्ति शुभाशुभस्वप्नं च विचारयेत्‌ । „, 
तर्पण : इसके वाद “गायत्र्याचार्य ऋषि विश्वसित्र तृपयामि १ गायत्री 
छम्दस्तर्पयामि २ सवितारं देवं तर्पयामि ३ इससे तर्पण करे । इसके वाद: देवता 
की उपातना तथा. शुमाशुम स्वप्न का इस प्रकार विवार करे | 
स्नानादिकं कृत्वा हरिपादाम्बुजं स्मृत्वा कुशासनादिशय्यायां यथासुखं 
स्थित्वा वृषभव्वजं प्रार्थयेत्‌ । 
स्नान आदि करके विष्णु भगवान्‌ के चरणों का स्मरण करके कुशासन आदि 
की शय्या पर सुखपूर्वक बैठकर वृषमध्वज की प्रार्थना करे । उसमें मन्त्र यह है | 
“३५ भगवन्देवदेवेश दलभृद्वृुषवाहन | इष्टानिष्ठं समाचदव मम 
सुरस्य शाश्वत्‌ ॥ १ ॥ नमोजाय त्रिनत्राय पिंगलाय महात्मने । वामाय 
विश्वरूपाय स्वप्नाधिपतये नमः ॥ २॥ स्वप्ने कथय मे तथ्यं सवक्रायष्व- 
शेषतः | क्रियासिद्धि विधास्यामि त्वत्प्रसादान्महेश्वर”॥ ३॥ इति 
मन्त्रेण अशेत्तरशतवारं शिवं प्रार्थ्यं निद्रा कुर्यात्‌ । तता निशि स्वप्नं 
ge प्रातगुरवे विनिवेदयेत्‌ । अथ वा स्वये स्वप्नं विचारयेत्‌ | इति 
qiia l n 
(35 भगवन्देवदेवेश णुलभृदुवृषवाहन””””“त्वस्रसादान्महेश्वर' ॥ हे ॥ 
इस मन्त्र से एक सौ आठ वार शिव की प्रार्थना करके सो ज'य। इसके 
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तृतोय तरङ्ग ३९३ 
अनन्तर रात में जे स्वप्न देखें उसे गुरु से निवेदित करे अथवा स्वयं हो स्वप्न" 
का विचार करे । इति पूर्वदिन कृत्य । 

अथ प्रात:कृत्यम्‌ | 

पुरश्चरणदिवपे श्रीमत्साधकेन्द्र: प्रात:कालात्पूव दण्डद्वयात्मके ब्राह्म 
ggi चोत्थाय निद्रास्थानादूवहिनिर्गत्य हस्तो पादो प्रक्षाल्याचम्य रात्रि- 
वस्त्रं परित्यज्यास्यवस्त्रं परिधाय शुद्धासन उपविश्य स्वशिरसि agaa- 
पंकजे कोटीन्दुप्रकाशपीठे श्रीगुरु ध्यायेत्‌ | 

पुरश्चरण के दिन साधक प्रातःकाल से दो दण्ड पूर्व व्राह्ममूहत्त में उठकर 
शयनस्थान से बाहर जाकर हाथ पैर धोकर आचमन करके रात का वख छोड़कर 
अन्य वस्न धारण करके शुद्ध आसन पर वंठकर अपने शिर के सहस्रदल कमल 
में करोड़ों चन्द्रमा के प्रकाशपीठ में श्रीगुरु का इस प्रकार ध्यान करे | 

ध्यान : ॐ आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम्‌ | 
योगीन्द्रमीडथं भवरोगवंद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि॥ १॥ इति 
ध्यात्वा मानसोपचार: सम्पूज्य “प्रातःप्रभृति सायान्तं सायादिप्रातरततः | 
यत्करोमि जगन्नाथ तदस्तु तव पूजनम्‌ ॥ १ ॥” इत्यनेन मन्त्रेण सवं 
गुरवे निवेद्य तदाज्ञां गृहीत्वा मूलमन्त्रदेवतायाः प्रातःस्मरणं कुर्य्यात्‌ | तथा 
च: “प्रातः स्मरामि शरदिन्दूकरोञ्वलाभां सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहार- 
भूषाम्‌ । दिव्यायु्ोजितबुनीलसह्नहस्तां रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं 
परेशाम्‌ ॥ १ ॥ मातनमामि महिषासुरचण्डमुण्डशुम्भासुरप्रमुखदत्यः 
विनाशदक्षाम्‌ । ब्रह्वोन्द्ररुद्रमुनिमोहनशीललोलां चण्डीं समस्तसुरमूति- 
मनेकरूपाम्‌ ॥ २॥ प्रातर्भजामि भजताममिलाषदात्रीं धात्रीं समस्तः 


जगतां दुरितापह्त्रीम्‌ | संसारबन्धनविमोचनहेतुभुता मायां परां समः 


१ fag चन्द्रार्योबिम्ब भारतीं जाह्ववों गुरुप । रक्ताब्धितरणं युद्ध 
जयोनलसमचनम्‌ | शिखिहंसरथागाब्ये रथे स्थानं च मोहनम्‌ । आरोहणं 
सारसस्य धरालामश्च निम्नगा | प्रासादः स्यस्दनः पद्म छत्र कन्या द्रुमः फली | 
नागो दीपो हय: पुष्पं बृषमोश्वश्न पर्वत; । सुराधये ग्रहास्तारा नारी सूर्यो- 
दयोप्सराः। हर्म्य शेलविमानातामारोह्यो गगने गमः । मद्मांसादनं विशलेपो 
सधिरसेचनम्‌ । दघ्योदनादन राऽ्यामिषैको गोवृषघ्वजाः । सिह सिंहासन wal 
चादित्रं रोचनादिमिः । चन्दनं तर्पणं dat स्वप्नेहि दर्शनं शुभम्‌ । तँलाम्मक्तः 
gaii नग्तोनागंतवायसी। शुष्क: कण्टकिवृक्षश्च चाण्डाली दीर्घकन्धर; | 
प्राादस्तलहीनश्च नेते स्वप्ने शुमावहा। इति विचारयेत्‌ | 
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३९४ हिन्दी मन्त्रमहार्णव 


घिगम्य परस्य विष्णोः ॥ ३ ॥ इलोकत्रयमिदं देव्याश्चण्डिकायाः पठेन्नरः | 
सर्वान्कामानवाप्नोति विष्णुलोके महीयते ॥ ४ ॥ इति प्रातः स्मरणं 
कृत्वा गुरुमन्त्रदेवतात्मनामेवयं विभाव्य अजपाजपं गुरं समर्पयेत्‌ | 

ॐ आनन्दमानन्दकर””“भजामि' से ध्यान करके मानसोपचारों से पूजा 
करके : “प्रातः प्रभृति सायन्त सायादिप्रातरतः | यत्करोमि जगन्नाथ तदस्तु तव 
पूजनम्‌ ॥ १ ॥? इस मन्त्र से सव कुछ गुरुको निवेदित करके उनसे आज्ञा लेकर 
मुलमन्त्र के देवता का इस प्रकार प्रातःस्मरण करे : “प्रातः स्मरामि शरदिन्दु 
करोज्वलाभां सद्रतनवन्मकरकुण्डलहारसूपाम्‌ । दिव्यायुधोजित Gia सहस्रहस्तां 
रक्तोत्पलाम चरणां भवतीं Rag ॥ १॥ प्रातनमामि मषासुर चण्ड मुण्ड 
शुम्मासुर प्रमुख दत्य त्रिनाश दक्षाम्‌ | ब्रह्योन्द्ररुद्र मुनिमोहनशीललोलां चण्डीं समस्त 
सूरमूतिमनेक emg ॥२॥ प्रातर्मजामि भजताममिलापदात्री धात्रीं समस्त जगतां 
दुरितापहन्त्रीम्‌ । संसार बन्धन विमोचन हेतुभूतां मायां परां समधिगम्म परस्य 
विष्णोः॥ ३ ॥” चडिका देवी के इन तीनों श्लोकों को जो मनुष्य पढ़े वह सब 
अभीष्टों को प्राप्त करता है और विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है । इससे प्रात: स्मरण 
करके गुरु, मन्त्र, देवता और स्वयं की एकता को भावना करके अजपाजप गुरु को 
इस प्रकार समपित करे : 

3 आधारे लिङ्गनाभौ हृदयसरसिजे तालुमूले ललाटे, द्वे पत्रे 
षोडशारे दविदशदशदले द्वादशारद्धे चतुष्के । वासान्त वालमध्ये डफकट- 
सहिते आदियुक्ते स्वराणां हंक्षं तत्वाथयुक्ते सकलदलगतं बर्णरूपं नमामि 
WRU षट्शतं तु गणेशस्य षट्सहस्रं प्रजापते | षट्सहस्नं गदापाणेः 
षट्सहस्रं पिनाकिनः॥ २॥ आत्मनस्तत्सह्रं च सहस्र परमात्मनः | 
age श्रीगुरुभ्यश्च एतानि विनियोजयेत्‌ ॥ ३॥ हंसो गणेशो विधिरेव 
हंसो हंसो हरिहृंसमयश्न शम्भुः । हंसोपि जीवो परमात्महंसो हंसो 
गुरुहंसमयश्च शम्भुः ॥ ४ ॥ 

इत्ति पठित्वा महोरात्रोच्चारितं षद्शताधिकमेकविशतिसहस्न- 
मुच्छ्वासनिश्वासात्मकमजपागायत्रीमन्त्रजपं श्रीगणेशब्रह्मविष्णु रुद्रजीवा - 
व्मपरमात्मश्नीगुरुभ्यो यथासंख्यं समर्पयामि | इत्युक्त्वा अष्टोत्तरशतावृत्ति 
हुंसगायत्रीं जपेत्‌ | 

sa आधारे लिङ्गनामौ हृदयसरसिजे तालुमूले ललाटे''"''""शम्भुः ॥ ४॥'' 
इसे पढ़ कर “रात दिन चलने वाले wala हजार छ सौ श्वास के अनुसार 
उतनी ही गायत्री का जप श्री गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, जीव, आत्मा, परमात्मा, 
श्रीगुरु के लिए यथासख्या समर्पित करता हुँ'यह्‌ कहकर एक सौ आठ हंस गायत्री 
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तृतीय तरङ्ग ३९५ 
का जप करे | उसमें मन्त्र यह है : 
हरिः ॐ gat हंसस्य विद्महे हंसो हंसस्य धीमहि । हंसो हंसः 
प्रचोदयात्‌ | इसका जप करके : 

त्रैलोक्यचैतन्यमयी Pach श्रीविश्वमातर्भवदाज्ञयंव । प्रातः समुत्याय 
तव प्रियार्थं संसारयात्रामनुधर्तयामि ॥ १ ॥” इति संप्राथ्य भूमि प्रार्थयेत्‌ । 

इससे प्रार्थना करके भूमि को प्रार्थना करे । उसमें मन्त्र यह है : 

“se समुद्रमेखले देवि पवंतस्ततमण्डले | विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं 
पादस्पशं क्षमस्व मे” ॥ १॥ 

“३५ समुद्रमेखलेदेवि पर्वतस्तनमण्डले | विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पश 
क्षमस्व मे” ॥ इससे भूमि की प्रार्थना करके श्वास के अनुसार भूमि पर पर 
रखकर बाहर जाये । 

इति प्रातःकृत्यं 

अथ शौचन्रियाः : 

ग्रामाद्वहिः नेऋत्यकोणे जनर्वाजते उत्तराभिमुखः अनुपाचत्कः 
वस्त्रेण शिरः प्रावृत्य मलमोचनं कृत्वा मृत्तिकया जलेन यथासंख्यं शौचं 
कृत्वा हस्तौ पादो प्रक्षाल्य गण्डषं कृत्वा दन्तधावनं कुर्यात्‌ । तद्यथा ; 
आञ्रचम्पकापामार्गाद्यन्यतमं द्वादशांगुलं दभ्तकां गृहीत्वा प्रार्थयेत्‌ | 

ग्राम के वाहर नेऋत्य कोण में एकान्त स्थान में उत्तराभिमुख विना जूता 
पहने वस्त्र से सिर बाँधे मर्लावमोचन करके मिट्टी और जल से यथासख्या शुद्धि 
करके हाथ पाँव धोकर कुल्ला करके दन्तधावन करे । आम, चम्पा, 
अपामार्ग में से किसी की वारह अंगुल दातुन लेकर प्रार्थना करे: 

०35 algae यशो Ta: प्रजापशुधत्तानि च | श्रियं प्रज्ञां च मेधां च 
त्वन्नो देहि वनस्पते ॥ १॥” इससे प्रार्थना करके : 
५39 हीं तडित्‌ स्वाहा” इति मन्त्रेण काष्ठ छित्वा “39 कीं 
'कामदेवाय सर्वजनप्रियाय नमः” इत्यनेन दन्तान्‌ संशोध्य 'ए' इति 
बीजेन जिह्वामुल्लिख्य दन्तकाष्ठं क्षालयिरा Tac शुद्धदेशे निक्षः 
वेत्‌ | ततः मूलेन मुखं प्रक्षाल्याचम्य स्वदेबोपयोगिपद्धतिमारगेण तीर्थः 
स्नान कुर्यात्‌ । तीर्थस्तानाशक्तो गृहस्तानं कुर्यात्‌ | 
इति शौचक्रियाः | 
५05 Gt तडित्स्वाहा” इस मन्त्र से टहेनी को काटकर as वलीं कामदेवाय 
सर्वजन प्रियाय नमः” इससे दांतों को साफ करके “एऐं'' इस बीज से जिल्ला at 
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३९६ हिन्दी मन्त्रमहार्णव 
छीलकर दातुन को धोकर aaa दिशा में शुद्ध देश में फेक देवे । इसके वाद 
मूलमन्त्र से मुख धोकर आचमन कर सर्वदेवोपयोगी पद्धति से तीर्थस्नान करे | 
तीथस्नान में असमर्थ होने पर घर में स्नान करे | 

इति शौचक्रिया 

अथ गृहस्तानप्रयोग: | 

तत्कालिकोद्धुतोदकेन. उष्णोदकेन वा स्नानं कृत्वा न तु पयुंषित- 
शीतोदकेन । ताम्रादिवुहत्पात्रे जलं गृहीत्वा तीर्थान्यावाहयेत्‌ । 

तत्काल FAS से निकाले जल या उष्ण जल से ( वासी शीतल जल से नहीं ) 
स्नान करके ताम्र आदि के बड़े पात्र में जल लेकर तोर्थो का आवाहन करे । उसमें 
मन्त्र यह है: _ 

“३% ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि करे: स्पृष्टानि ते रवे । तेन सत्येन मे देव 
तीर्थ देहि दिवाकर ॥ १॥ % गंगे च यमुने चेव गोदावरि सररर्घात | 
नमंदे सिन्धुकावेरि जलेस्मिन्सर्निधि कुरु ॥ २॥ आवाहयामि त्वां देवि 
स्नानार्थमिह सुंदरि ॥ एहि गङ्गे नमस्तुभ्यं सर्वतीर्थलमन्विते ॥३॥ 
पुष्कराद्यानि तीर्थानि गङ्गाद्या:सरितस्तथा । आगच्छन्तु पवित्राणि स्तान- 
काले सदा मम ॥ ४ ॥” 

इति तीर्थान्यावाह्य “ & ऋहतं च सत्यं०” इति मन्त्रेणाभिमन्त्र्य 
वरुणमन्त्रेण स्नात्वा वक्ष्यमाणश्रतुभिमंन्त्र: कुग्रत्रयेण, शिर्राश जलं 
प्रक्षिपेत्‌ | Sy 

“३$ ब्रह्माणोदर' आदि से तीर्थों का आवाहन करके "ॐ ऋतं च सत्यं ० 
इस मन्त्र से अभिमन्त्रित करके वरुण मन्त्र से स्नान करके आगे कहे जाने वाले 
चार मन्त्रों से तोन कुशों द्वारा जल छिड़के | 

मन्त्र ये हैं : 

“ae तिसृक्षोनिखिलं विश्वं ge: शुक्रं प्रजापतेः | मातर: सव- 
भूतानामापो देव्यः पुनन्तु माम्‌ ॥ १ ॥ अलक्ष्मीमंलरूपा या सर्वभूतेषु 
संस्थिता । क्षालयन्ति निजस्पर्शादापो देव्यः पुनन्तु माम्‌ ॥ २॥ यन्मे 
केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यच्च मूर्धीन । ललाटे कणँयोरक्ष्णोरापस्तत्‌ 
घ्नन्तु वो नमः ॥ ३ ॥ आयुरारोग्यमंश्वर्यमरिपक्षक्षयः सुखम्‌। संतोषा 

क्षातिरास्तिक्य विद्या भवतु वो नमः ॥ ४ WN” 

इति शिर: प्रोक्ष्य हस्ते जलमादाय नासिकायां संयोज्य “5 ऋतं च 
ao” इत्यघमषणमन्त्रं पठित्वा जलं वामभागे निक्षिपेत्‌ | एवं स्तात्वा 
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तृतीय तरङ्ग ३९७ 
शुष्कं YX कार्पासोत्पत्नवस्त्रं परिधाय gata दद्यात्‌। 

“ॐ fagat आदि से शिरका प्रोक्षण करके हाथ में जल लेकर नासिका से 
लगाकर “saad च सत्यं?! इस अघमपण मन्त्र से ad ओर फेंके । इस प्रकार 
स्नान करके सूखा सफेद कपास का वस्त पहनकर सुर्य को इस प्रकार अर्घ्य देवे | 

“३% एहि सूर्य सहखांशो तेजोराशे जगत्पते | अनुकम्पय मां देव 
गृहाणाघ्यं नमोस्तु ते” ॥१॥ इसमे सूर्य को अर्थ देकर स्नान के वस्त्र को गार 
कर तथा आचमन कर तिलक लगावे | 

अथ भस्मत्रिपुण्डुघ्रकार | 

atd हाथ में दक्षिण हाथ से अग्निहोत्र का मस्म तथा कुल - चन्दनादि लेकर 
पानी से मिलाकर 

“३% अरिनिरितिभस्म 3% वायुरितिभस्म & जलमिनिभस्म ॐ स्थल- 
मिति भस्म ॐ व्योमेतिभस्म सर्वठ० gar इदं भस्म मन एतानि चक्षषि 
भश्मानीति” से भस्म को अभिमन्त्रित करे | 

'ॐ व्यम्बकं०'' पठित्वा “3 तत्पुरुषाय नमः” इति AAT भाले 
त्रिपुण्ड कृत्वा तस्योपरि देव्यस्त्रं ( ST) इति रिखेत्‌ ॥ १ ॥ ततः “a 
त्र्यम्बकं” पठित्वा “ॐ अघोराय नमः” इति मन्त्रेण दक्षिणांसे fago 
कुर्यात्‌ ।। २॥ ततः “त्र्यम्बक'? पठित्वा “5 सद्योजाताय नमः” इति 
मन्त्रेण वामांसे त्रिपुण्ड कुर्यात्‌ ॥ ३॥ ततः “त्यम्बकं” पठित्वा “32 
वामदेवाय नमः” जठरे त्रिपुण्डूं कुर्यात्‌ ॥ ४ ॥ ततः “व््यम्बक” पठित्वा 
39 ईशानाय नमः” इति मन्त्रेण वक्षसि च त्रिपुण्ड कृत्वा तस्योपरि 
कालीबीजं ( त्रीं ) इति लिखेत्‌ ॥ ५॥ इति पञ्चसु त्रिपुण्डं कृत्वा रुद्राक्ष 
माछां धारयन्‌ वैदिकीं सन्ध्यां विधाय सबदेवोपयोगिपर्द्धातमागंण तान्त्रकीं 
सन्ध्यां कुर्यात्‌ | इति भस्मत्रिपुण्ड्प्रकारः | 

उक्त मन्त्र से भस्म को अभिमन्त्रित करके “3 त्र्यम्वके०' मन्त्र को पढ़कर 
“ae तत्पुरुषाय नमः” इस मन्त्र से ललाट पर त्रिपुड्र लगाकर उसपर देवी का अस्त्र 
(हों) लिखे ॥ १॥ इसके वाद “5 dano" इसे पढ़कर “3% अघोरायनम: 
इस मन्त्र से दणिण कन्धे पर Fags लगाये ॥ २॥ इसके वाद “'व्यम्बक०'' पढ़कर 

“a सद्योजाताय नमः” इस मन्त्र से वाएं.कच्धे पर त्रिपुण्ड लगाये ॥ ३॥ 
इसके बाद “त्र्यम्बक०!? पढ़कर “ॐ वामदेवाय नमः” इससे पेट पर fagy 
लगाये ॥ ४ ॥ इसके बाद “Soran” पढ़कर “3#ईशानायनमः?” इस मन्त्र से वक्ष 
पर त्रिपुण्ड्र लगाकर उसके ऊपर कालीवीज ( क्रीं ) यह लिखे ॥ ५॥ इस प्रकार 
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पांच स्थानों पर त्रिपुण्ड्र लगाकर रुद्राक्ष माला धारण करते हुए वर्दिक संध्या 
करके सर्यदेबोपयोगी पद्धति से तांत्रिक संध्या करे । 
इति मस्मत्रिपुण्ड प्रकार 


अथ द्वारपूजा प्रकारः 
प्रथमं पत्वर्णरजश्चत्रं शुद्ध स्थानं गत्वा पूजावेद्या बहिः स्थित्वा गुरं 
प्रणम्य इष्टदेवतां प्रणम्य दिक्पालांश्च प्रणम्य “शस्त्राय फट्‌” इति द्वारं 
सम्प्रोधय द्वारोर्पार ॐ गं गणेशाय नमः १ वामशाखायाम्‌ 8 वं बटुकाय 
नमः २ दक्षिण शाखायाम्‌ ॐ क्षंक्षेत्रपालाय नमः ३ अधः 5२ यं योगिनीभ्यो 
नमः ४ इति पूजयेत्‌ | पुनः ॐ गं गङ्गाये नमः । ॐ यं यमुनाय नमः। इति 
शाखापाश्चयोः । ॐ लं लक्ष्म्ये नमः |e सं सरस्वत्यं नमः | इति ऊर्ध्वे 
अधश्च पूजयेत्‌ | ॐ ब्रह्माण्याद्य््मातृभ्यो नमः | इति देहल्यां गन्धपुष्पादिना 
पूजयेत्‌ | इति द्वारपूजां कृत्वा ततो anig संकोचयन्‌ दक्षचरणमग्रं 
निधाय वामशाखामस्पृशन्‌ मण्डलाभ्यन्तरे गत्वा क्षेत्रकोलनं कुर्यात्‌ | 
प्रथम पांच रंग की धूलि से चित्रित शुद्ध स्थान पर जाकर पुजा वेदी से 
बाहर ठहर कर गुरु को प्रणाम करके ६४देवता को तथा दिवपालों को प्रणाम 
करके 'अख्राय Ge? से द्वार का प्रोक्षण करके द्वार के ऊपर ॐ ग गणेशाय नमः 
१ वाम शाखा में & वं वटकाय नमः २ दक्षिणशाखा में 8 क्ष क्षेत्रपालाय नमः 
३ नीचे ॐ ये योगिनीभ्यो नमः ४ इससे पुजा करे । पुनः ॐ भ्‌ agi नमः ॥। 
a यं यमुनायै नमः इति शाखापाश्व॑योः । & ल लक्ष्म्यै नमः | 3+ स. सरस्चत्यं 
नम; इससे ऊपर तथा नीचे पूजा करे । 3# ब्रह्माण्याद्यश्मातृभ्यो नमः इससे 
्रौख़ट पर गन्ध-पुष्प आदि से पुजा करे । इस प्रकार द्वारपुजा करके दक्षिणाङ्ग 
(को संकुचित करते हुए दाहिने पैर को आगे रख कर वाम शाखा का स्पश न करते 
हुये मण्डल के बीच में जाकर क्षेत्रकी लन करे । 
अथ क्षेत्रकोलनम्‌ : 2 me 
०3% गृहीतस्यास्य मन्त्रस्य पुरश्चरणसिद्धये । ममेय गृह्यते qiia 
सिद्धिमाप्नुयादित ॥ १ ॥ इति मन्त्रैण भूमि ठा अश्वतथोदुंबरप्ल- 
क्षाणामन्यतमवितस्तिमात्रान्‌ दशकीलान्‌ । “3 नमः सुदशनायास्त्राय 
ट इति मंत्रेणाष्टोत्तरशतममिमभ्त्र्य । 
फट्‌ ie मन्त्रस्थ पुरश्वरणसिद्धवे | मयेय गृह्यते भुमिगन्त्रोय सिद्धि- 
माप्नुयात्‌ इति ॥ १ ॥ इस मन्त्र से भूमि का चयन जे सा गूलर, पलाश 
में से किसी एक की वितस्ति मात्र लम्वी दश कीला को ८5५ नम; सुदशनाय 


` 
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तृतीय तरङ्ग ३९९ 
फटू'', इस मन्त्र से एक सी आठ वार अभिमन्त्रित करके : 

“35 ये चात्र विघ्नकर्तारो भुवि दिव्यन्तरिक्षगाः । विध्नभूताश्च ये 
चान्ये मम मन्त्रस्य सिद्धिषु ॥ १॥ मयैतत्कीलितं क्षेत्रं परितज्य g- 
रतः । अपसपंस्तु ते सर्वे निविघ्नं सिद्धिरस्तु में ॥ २॥ 

इन दो मन्त्रों से दश दिशाओं में दश कोले me । 

ततस्तेषु “59 सुदशंनायास्त्राय फट्‌” इति मन्त्रेण प्रत्पेककीलान 
संपूज्य ada पूर्वादिक्रमेण इन्द्रादिलोकपालानावाह्या पत्चोपचारे: सम्पूज्य 
ततः जपस्थान मध्ये गणेशं कूर्मानन्तवसुधाक्षेत्रपालांश्च सम्पुज्य 
दिवपलेभ्यः कषेत्रपालगणपतिभ्यञ्च माफभक्तर्वाल दखा तद्वाह्ये भूतर्वा 
दद्यात्‌ । तद्यथा । 

इसके वाद उनमें “३% सुदशनायाख्राय Ge” इस मन्त्र से प्रत्येक कोल का 
पुजन करके वहीं पर पूर्वादिक्रम से इन्द्रादि लोकपालों का आवाहन करके पञ्चोप- 
चारों से पूजा करके जपस्थान के वीच गणेश, कूम, अनन्त, वसुधा तथा क्षेत्रपालों 
को पुजा करके दिवपालों और क्षेत्रपालों तथा गणपति के लिए उड़द तथा मात 
को बलि देकर उसके वाहर इस प्रकार भूतवलि देवे : 

“क ये रौद्रा रोद्रकर्माणो रीद्रस्थाननिवासिनः | मातरोपयुग्रख्पाञ्च 
गणाधिपतयश्च ये ॥ १॥ भूचराः खेचराश्चैव तथा च॑वान्तरिक्षगाः | ते 
सर्वे प्रीतमनसः प्रतिगृह्ह॑त्विमं बलिम्‌ ॥ २।।” 

इन दो मन्त्रों से दश दिशाओं में बाहर उड़द तया भात की बलि देकर 
बायें हाथ को अंगुलियों से भर्घजल निकाज्न gong लेकर: 

“a भूतानि यानीह धसन्ति भूतले बलि गृहीघा विधिवत्प्रयुक्तम्‌ | 
संतोषमाक्षाद्य ब्रजन्तु सर्वे क्षमन्तु चान्यत्र नमोस्तु तेभ्यः ॥ १ ॥'' 

“se भूतानि यानीह वसन्ति भूतले वलि गृहीत्वा विधिवत्मुक्तम्‌। 
सन्तोषमासाद्य व्रजन्तु सव क्षमन्तु चान्यत्र नमोस्तु तेम्य: ॥ १ ॥ इससे पुष्पाञ्जलि 
देकर प्रणाम करे | इस प्रकार कोलन करके हाथ-पैर धाकर आचमन करे | 

इति क्षेत्रकी लन 


अथ पुरश्ररणविधानम्‌ | 

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्त्रावस्थां गतोपि वा | यः स्मरेत्पुण्डरी- 
काक्षं स वाह्याभ्यन्तरः शुचि: ॥ १॥ 

३ रक्ष रक्ष हूं फट्‌ स्वाहा इति मन्त्रेण मण्डपान्तर प्रोक्ष्य तत्र तातू 
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Yoo हिन्दी मन्त्रमहाणव 


आसनभूमौ कूमंशोधनं कार्यम्‌ | यत्र जपकर्ता एक एव तदा कूमंमुखे 
उपदिश्य जपं तत्व दीपस्थापनं च कुर्यात्‌ । यत्र वहवो जापकास्तत्र 
कूर्ममुखोपरि दीपमेंव स्थापयेत्‌ । “हीं” एवं कूमशोधनं कृत्वा । “se 
रक्षरक्ष हूं फट्‌ स्वाहा” इति मम्त्रेणासनाधो जलेनाभिषिच्य ' ३३ पवित्र- 
वज्त्रभूमे हूं फट्‌ स्वाहा” इत्यभिमन्त्र्य “आधारशक्तिकमलासनाय नमः" 
इति समभ्यच्यं तत्रासनाधः '“आसुरेखे घजरेखे हूं फट्‌ स्वाहा” इति 
मन्त्रेण जलादिना त्रिकोणं कृत्वा तत्र मध्ये (Eat) इति प्रतबीजं विलिख्य 
5» हीं आधारशक्तिकमलासनाय नमः १ । ॐ पृथिव्ये नमः २ | ॐ 
कूर्माय रमः ३ | इति गन्धाक्षतपुष्पेः संपूज्य तदुपरि कुशासनं तदुपरि 
मृगाजिनं तदुपरि कम्बलाद्यासनमास्तीयं तदभावे तु पंचविशतिकुशनिमित- 
विष्टरं शवरूपं वा प्रकल्पयेत्‌ | स्थापितानां त्रयाणामासनानामुपरि क्रमेण 
3% अनन्तासनाय नमः १ । ३9 विमलासनाय नमः २ । ॐ पद्मा- 
सनाय नमः ३ । इति मन्त्रत्रयेण त्रोन्‌ दर्भान्‌ प्रत्येक निदध्यात्‌ । 
एवमासनं संस्थाप्य “eal महाप्रेतपद्मासनाय नमः” इत्यभ्यर्च्य तत्रासने 
प्राङ्मुख उदङ्‌मुखो वा आत्ममन्त्रे Balser वामोरूपरि दक्षिणपादं कृत्वा 
बद्धवी रासन: वामपादोपरि shame धृत्वा विपरीतं वा संस्थाप्य आसन- 
शोधन कुर्यात्‌ | 
(Qh रक्ष रक्ष हूं फट्‌ स्वाहा” इस मन्त्र से मण्डप के भीतर प्रोक्षण करके 
आसनभूमि पर कूमंशोधन करे | यदि जपकर्ता एक ही हो तो Hide पर as 
कर वहीं दीप की स्थापना करे | जहाँ बहुत से जपकर्ता हों वहाँ कूर्म के मुख पर 
केवल दीपक की ही स्थापना करनी चाहिये । “ह्ली” इस प्रकार कूर्म का शोधन 
करके “34 रक्ष रक्ष हूं फट्‌ स्वाहा” इस मन्त्र से आएन के नीचे जल से सींच कर 
४3% पवित्र वञ्नभुमे हुं फट्‌ स्वाहा” इससे अभिमन्त्रित करके “आधारशक्ति 
कमलासनाय नमः'' इसमे पुजा करके वहाँ आसन के नीचे “आसुरेखे वञ्चरेखे 
हूं फट्‌ स्वाहा” इस मन्त्र से जल आदि के द्वारा त्रिकोण बनाकर मध्य में (eal) 
इस प्रेतबीज को लिखकर ॐ हीं आधारशक्तिकमलासनाय नमः ॥ १॥ ॐ पृथिव्यै 
नमः २। ॐ कूर्माय नमः ३ । इससे गन्ध-अक्षत-फूलों से पूजा करके उसपर 
कुशासन, उसके ऊपर मृगचर्म, उसके ऊपर कम्यल आदि का आसन बिछाकर उसके 
अभाव में पश्चोस कुशाओं से निमित बिस्तर या शवरूप आसन वनाये। स्थापित तीनों 
आसनं के ऊपर HAA 5 अनन्तासनाय नमः १ | ॐ विसलासनाय नमः २। 
ॐ पद्यासनाय नमः ३ । इन तीन मन्त्रों से तीन कुशो को प्रत्येक आतन पर रखे। 
इस प्रकार आसन विछाकर “Eat महाप्रेतपद्मासनाय नमः” इससे पुजा करके 
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तृतीय तरङ्ग ४०१ 
उस आन पर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख आत्ममन्त्र में उपविष्ट होकर बाई जाँच 
पर दाहिने पैर को रखकर वीरासन वांधकर ate पैर पर दाहिनी ste को 
रखकर या इसके विपरीत रखकर आसन शोधन करे | 

विनियोग : ॐ पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरपृष्ठक्रषिः | सुतलऽछन्दः | कूर्मो 
देवता | आसनपरिग्रहे विनियोग: । 

“a पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विषणुना घृता । त्वं च धारय 
माँ देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌” ॥ १॥ इति मन्त्रेणासनं प्रोक्ष्य मुलं 
पठित्वा | "३ मणिधारणिवर्जिणिशिखरिणिसवंलोब.घशंकरि हूं फट्‌ 
स्वाहा” इति शिखां बद्ध्वा गुरुं प्रणम्य इष्टदेवर्तां प्रणम्य दिवपालांश्च प्रणम्य 
आचान्तः कुशहस्तो मौनी पापशमनार्थ दलोकडर्‍यं पठेत्‌ | तद्यया । “५ 
देवि तत्प्रकृतं चित्तं पापाक्रान्तमभून्मम | तश्निस्सरतु चित्तान्मे पापं हुं 
फट्‌ च ते नमः ॥ १ ॥ सूर्यस्सोमो यमः कालो महाभूतानि पंच च । एते 
शुभाशुभस्येह कर्मणो न साक्षिणः २ ॥” इति पठित्वा मौनी मूलेनाचम्य 
“३% वञ्त्रोदकेन हूं GE स्वाहा” इति जल गृहीत्वा g स्वाहा” इति करे 
चादाय “3 ot विशुद्धसवंपापानि शमयाशेषविकल्पमपततय हूं फट्‌ स्वाहा” 
इत्यनेन पादौ प्रक्षालयेत्‌ । ततः ॐ ह्लीं स्वाहा’ इति पुनराचम्य Ù 
कालिकायै नमः १। ऐ' कपाछिन्ये नमः २। ऐ कुल्लाये नमः ३। 
इति त्रिराचम्य ततो मूलेन हस्ती प्रक्षाल्य ३+ कालिकाये नमः १। ३१ 
कपालिन्यं नमः | इति दशहस्ता ङ्ुलीभिरोष्ठौ द्विरुन्मृज्य ॐ कुल्लाये नम: | 
इति पुनः करं प्रक्षाल्य मूलेन प्राणायामत्रयं कुर्यात्‌ । तद्यथा | दक्षिण- 
हस्तांगुष्ठेन दक्षनासापुटं निरुध्य वामनासापुटेन मूलं षोडशवारं जपन्‌ 
शनेः शनैः प्राणाख्यवायुमाङ्गष्य शिरसि सहस्रारे धारयेदिति पूरकः १। 
ततो दक्षहस्तानामिकातजंन्यंगुऽठर्तासापुटद्वयं fer सूलं चतुःषष्टिवारं 
जपन्‌ कुम्भयेत्‌ इति कुम्भकः २। पुनर्दक्षनासापुटमंगु्नि रोधत्ं त्यक्त्वा 
मूलं afan जपञ्छनेः शेस्तद्वायुं रेचयेत्‌ इति रेचकः ३ । इति 
प्राणायामत्रयं कुर्यात्‌ । 

“3 पृथ्वि त्वया gat लोका देवि खं विष्णुना धृता । त्वंच धारय माँ 
देवि पवित्र कुरु चासनम्‌ ॥. १ ॥” इस मन्त्र सें आसन का प्रोक्षण करके मूल मन्त्र 
पढ़कर “39 मणिधारणि वज्चिणि शिखरिणि सबलोकवशंकरि हुँ फट्‌ स्वाहा” 
इससे शिखा बांधकर गुरु को, इष्ट देवता को तथा दिवपालों को प्रणाम कर 

हिम० २६ 
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आचमन करके कुश हाथ में लेकर मोन हो पाप के शमन के लिए इस प्रकार दो 
शोक पढ़े '' देवि त्वत्प्रकृत fad पापाक्रान्तमभून्मम | तन्निस्सरतु चित्तान्मे पापं 
हुं फट्‌ च ते नमः | सूर्य: सोमो यमः कालो महाभूतानि पञ्चच । एते शुमागुगस्येह 
कर्मणो नव साक्षिणः ॥ २ ॥? इसको पढ़कर मौन घारण किए हुए मूलमन्त्र से 
आचमन करके “३2 वञ्रोदकेन हुँ फट्‌ रवाहा”' इससे जल लेकर (हँ स्वाहा?” 
इससे हाथ में लेकर “ss हीं विशुद्सर्वपापानि शमयाशेष विकल्पमपतय हूं फट्‌ 
स्वाहा'? इससे पादप्रक्षालन करे। इसके वाद “ॐ हीं स्वाहा” इससे पुनः आचमन 
करके “t कलिकायै नमः ॥ १॥ ए कपालिन्यै नमः ॥ २॥ एं gend- 
नमः n ३॥'' इससे तीन वार आचमन करवे हाथों को धेकर 3 कारिकाये 
नमः ॥ १॥ 3ॐ कपालिन्यै नमः इससे हाथ की दशो अंगुलियों से दोनों Met 
को दो बार मल कर ॐ कुल्लाये नमः इससे पुनः हाथ धोकर सूलमन्त्र से तीन 
_ प्राणामाम करे | तद्यथा : दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका के छिद्र को 
वन्द करके वामनासापुट से मूल मन्त्र को सोलह वार जपते हुए धीरे-धीरे 
प्राण नामक वायु को खींचकर शिरके सहस्रार चक्र में धारण करके पुरक करे १ | 
gan दाद दाहिने हाथ की अनामिका, तर्जनी और अंगूठे से दोनो नासिका 
छिद्रों को रोककर मूलमन्त्र को चौसठ वार जपते हुए रोके यह कुम्मक है २। 
पुनः दक्षिण नासापुट से अंगूठे के अवरोध को हटाकर मूलमन्त्र को बत्तीस बार 
जपते हुए धीरे-धीरे वायु को निकाले यह रेचक है, Al इस प्रकार तीन 
प्राणायाम करे। $ 
ततः '3% हूं फट स्वाहा' इति मन्त्रेण “५ ह्वीं स्वाहा” इति मन्त्रेण 
वा चित्तशोधनं कृत्वा “रक्षरक्ष हुं फट स्वाहा” इत्यात्मानमभिरक्ष्य “ॐ 
शताभिषेके शताभिषेके पदे हूं फट स्वाहा” “39 पुष्पकेतुराजाहत्‌ पुष्पे 
पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पसम्भवे | पुष्पचंयावकीर्णे हूं फट्स्वाहा” इति 
पुष्पाण्यभिमन्त्र्य इन्यानि पूजावस्तूनि सर्वाणि सामान्यध्योंदकेनाभिषिच्य 
धेनुमुद्रामत्स्यमुद्रे दर्शयित्वा पुष्पाणि शुद्धानि विभावयेत्‌ | 
इसके बाद “ॐ हुँ फट्‌ स्वाहा” इस मन्त्र से या “ॐ हों स्वाहा” से 
- चित्तशोधन करके “रक्ष रक्ष हूं फट्‌ स्वाहा” से अपनी रक्षा करके “59 शताभिषैके 
शतामिपैके पदे हूं फट्‌ स्हाहा'” “ॐ पुष्पकेतु राजाहत पुष्पे-इष्पे महापुष्पे पुपुष्पे 
पुष्पसम्भवे | पुष्प चयावकीण हूं फट्‌ स्वाहा” इससे पुष्पों को अभिमंत्रित करके 
अन्य सब पुजादस्तुओं को सामान्य अध्याँदक से अभिविचित करके धेनुमुद्रा तथा 
मत्स्य मुद्रा दिखलाकर “पुष्प शुद्ध हो गये हैं' ऐसी भावना करे | 
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ततः वमिति जलधारां प्रक्षिप्य वह्विबीजेन वक्षिप्रकारं विचिन्त्य g 
me’ इति मन्त्रेण चतुदिक्षु Aleen निरीक्ष्य सर्वान्‌ विघ्नानुतसारगेत्‌ | 
तद्यथा | “सर्नविष्नानुत्सारय हूं फट्‌ स्वाहा” इति मन्त्रेण ऊध्वंमवलोक्य 
दिव्यांश्तु दिक्षु जलक्षेपेणान्तरिक्षगान्‌ वामपाष्णिघातत्रथेण भौमान्‌ 
विघ्नानुत्सार्य लाजचन्दन सिद्धार्थतिलदिदूर्वाक्षतानामस्यतममादाय “ळक 
अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः । ये चात्र विघ्नकर्तारस्ते नद्यन्तु 
शिवाज्ञया ।” इसि पठंश्चतुदिक्षु क्षिपेत्‌ । 

इसके वाद “व” इससे जलधारा फेंक कर वह्मिंबोज से वल्चिप्रकार का चिन्तन 
करके “हूँ फट्‌” इस मन्त्र से घारों दिशाओं में क्रोध दृष्टि से सब विध्नों को 
इस प्रकार हटाये : 

“सर्वविघ्नानुत्सारय हुँ फट्‌ स्वाहा” इस मन्त्र से ऊपर देखकर 'दिव्य', चारों 
दिशाओं में जलक्षेप से अन्तरिक्ष, वां पाशवं के तीन घात से “मौम' विध्नों 
को हटाकर लावा, चन्दन, पीली सरसो, तिल, दही ga, अक्षत, इनमें से किसी 
एक को लेकर '*३ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः । ये चान्न विध्नकर्ता- 
रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ।” इसे पढ़ते हुए चारो ओर GH देवे । 

इसके बाद वाँई ओर ॐ गुरुभ्यो नमः १। ॐ परम गुरुम्यो नम: २। ३३३ 
परात्पर गुरुभ्यो नमः ३ | 5 परमेष्ठि गुरुम्यो नमः ४। दक्षिणे ॐ गणेशाय 
नमः ५। सामने 3 अमुक देव्य नमः ६ । इससे प्रणाम करके इस प्रकार कर 
शुद्धि करे : 

हु इति बीजेन चन्दनाक्तानि कुसुमान्यंगुल्यग्रेणादाय ‘et इति 
मन्त्रेण कराभ्यां मर्दयित्वा | 'क्ली' इति बीजेन दक्षहस्तेन सम्मृज्य {३% 
तत्सत्‌' इति मन्त्रेण वामहस्तेनाघ्राय 'हाँ' इति मन्त्रेण ऐशान्याँ दिशि पुष्पं 
परित्यजेत्‌ । “४ ते सर्वे विलयं यान्तु ये मां हिंसति हिसका: । मृत्यु- 
रोगमयक्रोधाः पतन्तु रिपुमस्तके ।” इति मन्त्रेण वा परित्यजेत्‌ | इति 
त्यागश्च पुनः नारा'चमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ | इति करशुद्ध कुर्यात्‌ | ततः भुत- 
शुद्धिप्राणप्रतिषांतर्मातृकार्वाहमातृकाऽृष्टिस्थितिसंहारमातृकान्यासं च सर्व- 
देवोपयोगिपद्तिमार्गेण कृत्वा देवीकलामातृकान्यासं कुर्यात्‌ | 

“हूँ?” इस बीज से चदन से लिप फूलों को अंगुलियो के अग्र माग में लेकर 
“हा?” “इस मन्त्र से हाथों से गलकर “वली” इस बाज से दाहिने हाथ से मलकर 
५५३५ तत्सत्‌” इस मन्त्र से बाएं gta से सूंधकर “ही” इस मन्त्र से ऐशानी दिशा 
में फूलों को डाल देवें । अथवा “34 ते सर्व विलयं यान्तु ये मां हिंसति Rami: । 
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मृत्थुरोग भयक्रोधा: पतन्तु रिपुमस्तके ॥?? इस मन्त्र से डाल देवे । यह त्याग 
करके नाराच मुद्रा दिखलाबें । इसके वाद हाथ शुद्ध करे। तदनन्तर भ्रुतशुद्धि, 
प्राणप्रतिष्ठा, अन्तर्मातृका, बहिर्मातृका, सृष्टि, स्थिति संहार तथा माहूकान्यास 


सङ्देवोपयोगी पद्धति मार्ग से करके देवीकलामातृका न्यास करे । 


विनियोग : अस्य देवीकलामातृकान्यासस्य प्रजापतिऋंषि: । गायत्री छन्द: | 
श्रीमातृकाशरदा देवता । हलोबीजानि। स्वराः शक्तयः | अमुक मन्त्राङ्गत्वेन 


सातृकान्यासे विनियोग: | 


RARA : ॐ प्रजापतिक्रपपे नमः शिरसि १। ग यत्री छन्दसे नमः 
मुखे २ । शारदा देवताये नमः हृदि ३ । हल्म्यो वीजेम्यो नमः गुह्ये ४। स्वरेभ्यः 


शक्तिभ्यो नमः पादयो ५ | विनियोगाय नम: सर्वाङ्गे ६। 


हृद्याद्षडङ्गन्यासः : ॐ अं ॐ आं हृदयाय नमः १।३ॐ इ उ 
शिरसे स्वाहा २। ७ उँ ॐ ऊं शिखाय वपट्‌ ३। 3ॐ एं ॐ ऐं कवचाय हुँ ४। 


ओं ॐ औं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ५ 3 अं ॐ भ: अस्त्राय फट्‌ ६। 
इति देवीकलामातृका न्याव में हूदयादिषडगन्यास 
अथ ध्यानम्‌ । 


a शङ्क चक्राग्जपरशुकपालेनाक्षमाखिकाः । पुस्तकासवकुम्भौ च 
faa दधती करे: ॥ १ ॥ सितपीतसितश्वेतरक्तवणँस्त्रिलोचनेः | पंचास्यं 


संयुतां चन्द्रसकांति शारदां भजे ॥ २॥ 
इससे ध्यान करके मातृकान्यास करे | 


मातृकान्यास ६ ॐ अं निवृत्यै नमः ललाटे १। & आं प्रतिष्ठायै नमः 
JEJA R | ॐ इ विद्यायै नमः दक्षनेत्रे ३ । ॐ  शान्त्ये नम. वामनेत्रे ४ । ॐ 
उ इन्धिकाये नमः दक्षकणें ५ | ७ ऊं दीपिकायै नमः array ६। ॐ ऋं 
रेचिकाये नमः दक्षनासापुटे ७ | ॐ ae मोचिक्कायै नमः वामनासाउुटे ८ | ॐ लु 
परायैः नमः दक्षकपोले ९ | ३ ल सूक्ष्मायै नमं: वामकपोले १० | 3» ए सुक्ष्मा- 
मृताये नमः ऊध्वोष्ठे ११। ॐ ऐ ज्ञानामृताये नमः अधरोष्ठे १२। ॐ औं 
आत्यायन्यै नमः ऊ्ध्वदंतपंक्तौ १३ । ॐ ओं व्यापिन्ये नमः अधोदतपक्ती १४। 
ॐ अं व्योमख्पायै नमः जिह्वायाम्‌ १५ | ३४ अः अनन्तायै नमः कण्ठे १६। 
3 कं सुश्य नमः दक्षवाहुमुले १७। ॐ खं ऋद्धे नमः दक्षकूर्परे १८॥ ॐ ग 
स्मृत्यै नमः दक्षमणिवन्धे १९ | ॐ घं मेधायै नमः दक्षहस्तांगुलिमूले २० । ४ 
ङ कान्त्यै नमः दक्षहस्तांगुल्यग्रे २१ । चं लक्ष्म्यै नमः वामवाहुमूले २२। उ छ 
eet नमः वामकूपरे २३ । ॐ जं स्थिरायै नमः वाममणिवन्थे २४ | 3 भ स्थित्यै 
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नमः वामहस्तांगुलिमूले.२५। ॐ अं सिद्धं नमः वामहस्तांगुल्यग्रे २६ । ॐ टं 
जरायै नमः दक्षपादमूले २७ | ॐ ठं पालिन्यै नमः दक्षजानुनि २८ 1 5५ डं क्षांत्ये 
नमः दक्षगुल्फे २९ । ॐ ढं ईश्वय्यं नमः दक्षपादांगुलिमूले ३० | ॐ णं रत्यै नमः 
दक्षपादां गुल्यग्ने ३१ | क॑ तं कामिकायै नमः वामपादमूले ३२ | 3% थं वरदायै 
नमः वामजानुनि ३३ । ॐ दं आह्वादिन्यै नमः वामगुल्फे ३४। ॐ घं प्रीत्यै 
नमः वामपादांगुलिमूले ३५ । ॐ नं दोर्घाये नमः वामपादांगुल्यग्रे ३६। ॐ पं 
तीक्ष्णाये नमः दक्षपाश्व ३७ | ॐ फं रौद्रथेनम: वामपाश्चं ३८ | ॐ वं भयायै नमः 
पृष्ठे ३९ । ३ॐ भं निद्रायै तमः नाभौ vo | ॐ मं तन्द्रिकायै नमः जठरे ४१। 
ॐ यं क्षुधायै नमः हृदये ४२ । ॐ रं क्रोधिन्यै नमः दक्षांसे ४३ | ३५ लं क्रियायै 
नमः ककुदि ४४। ॐ बं उत्कण्य्यं नमः टामांसे ४५।३ॐ शं मृत्युकाये नमः 
हृदयादिदक्षहस्तान्तम्‌ ४६ । & पं पीतायै नमः हूदयादिवामहुस्तान्तम्‌ ४७ | ३३६ 
सं श्वेताये: नमः हृदयादिदक्षपादान्तम्‌ ४८ । ॐ हं अरणायै नमः हृदयादिवाम- 
पादान्तम्‌ ४९ | ३४ लं आसितायै नमः मुर्द्धदिपादान्तम्‌ Yo । ॐ क्ष अनन्तायै नमः 
पादादिमुर्ढधान्तस्‌ ५१ । 

इससे देवीकलामातृका न्यास करके प्रयोगक्त woofs न्यास, पडङ्गन्यास 
आदि, मूल देवता का ध्यान और पीठपुजा कर | 

अथ पीठपुजनम्‌ । 

पीठादौ रचिते सवँतोभद्रमण्डले तन्मध्ये मण्डकादिपरतत्त्वास्तपीठ- 
देवता: संस्थापयेत्‌ । तद्यथा । 

पीठादि पर रचित सर्वतोमद्वमण्डल के मध्य में मध्डुकादि परतत्वान्तपीठ- 
देवताओं को इस प्रकार स्थापित करे : 

पुष्पाक्षतानादाय स्ववामभागे श्रीगुरुम्यो नम: १ । दक्षिणे गणपतये नमः २ । 
मध्ये स्वेश्देवताये नम; ३। इति नत्वा पीठमध्ये ॐ मं मण्डुकाय नमः १। 
ॐ क॑ कालाग्निरद्राय नमः २ । ॐ अं आधारशक्तये नमः ३ । ३४ कुं कूर्माय 
नम; ४। ॐअं अनन्ताय नमः ५। ३9 पं पृथिव्ये नम: ६। ॐ क्षीं क्षीरः 
सागराय नमः ७। ॐ रं रत्नदीपाय नमः ८। ॐरं रत्तमण्डपाय नमः ९। 
ॐ के कल्पवृक्षाय नमः १०। ॐ रं रःनवेदिकाये नमः ११। अर्‌ रहन" 
सिहासताय नमः १२। इति पूजयेत्‌ । आग्नेयां ॐ घ धर्माय नमः १३। 
नं ऋत्यां ॐ ज्ञां ज्ञाताय नमः १४। वायव्यां ॐ वां वैराग्याय तमः १५। 
ईशान्यां ॐ एं qasata नमः १६। पूर्वे ॐ अं अधर्माय नमः १७॥ दक्षिणे 
ॐ अं अज्ञानाय नमः १८ | पश्चिमे ॐ अं अवैराग्याय नमः १९। उत्तरे ॐ भं 
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अनंश्वर्याय नम: २० | इति पुजयेत्‌ | पुनः पीठमध्ये अ अं आनन्दकन्दाय नम: 
२१। ॐ सं सम्विज्ञालाय नमः २२ । ॐ सं सवतच्व कमलासनाय नम: २३। 
3५ प्रे प्रकृतिमयपत्रेश्यो नमः २४ । ॐ वि विकारमयकेसरेम्यो नम: २५। ॐ 
पं पञ्चाशद्दर्णाब्यकणिकाभ्यो नमः २६ | ॐ अं अर्कमण्डलाय द्वादशकलात्मने नमः 
२७ | ॐ सां सोममण्डलाय षोडशकलाःमने नमः २८ । 3 वं वह्मिमण्डलाय 
दशकलात्मने नम: २९ । ३ॐ सं सत्त्वाय नमः ३० | ॐ रं रजसे नमः ३१। 
३ॐ तं तमसे नमः ३२। ॐ आं आत्मने नमः ३३। ॐ पं परमात्मने नमः 
३४। ॐ अं अन्तरात्मने नमः ३५ | ॐ हीं ज्ञानात्मने नमः ३६। अ मं 
मायातत्वाय नमः ३७। 8% क कलातत्त्वाय नमः ३८। ॐ वि विद्यातत्त्वाय 
नमः ३९। 3ॐ पं परतत्त्वाय नमः ४० | 

इति पीठदेवताः सम्पूज्य प्रयोगोक्तनवपीठशक्तीः पूजयेत्‌ । इति 
पीठपूजां कृत्वा पात्रासादनं कुर्यात्‌ । 

इससे पीठ देवताओं की पूजा करके प्रयोगोक्त नव पीठशक्तियों की पूजा करे। 
इस प्रकार पीठपूजा करके WAST करे | 

अथ पात्रासादनम्‌ । 

( तत्रादौ त्रिरघ्यस्थापनम्‌ ) आत्मयं त्रयोर्मध्ये त्रिकोणचतुरस्रमण्डलं 
कुत्वा जलेन प्रोक्ष्य त्रिकोणाभ्तरमायां ( हीं ) विलिख्य ०» हीं आधार- 
शक्तमे नमः । इति मन्त्रेण सम्पूज्य Vga पूर्वादिचतुषुः दिक्षुं ॐ पूर्ण- 
गिरिपीठाय नमः १। ४% उट्टीयानगिरिपोठाय नमः २। ॐ कामरूपः 
पीठाय नमः ३ । ॐ जलन्धरपीठाय नमः ४ | इति पूज्यगेतु | 

( आदि में तीन अर्ध्यस्थापन ) अपने और मन्त्र के वीच त्रिकोण या 
चतुष्कोण मण्डल बनाकर जल से उसका प्रोक्षण करके त्रिकोण में माया (हीं) 
faat ॐ हीं आधार शक्तये नमः इस मन्त्र से पुजा करके चतुरख् में पुर्वादि 
चारों दिशाओं में ॐ पूर्णगिरिपीठाय नमः १ । ॐ उट्डीयानगिरिपीठाय नमः २ l 
a कामरूप पीठाय नम; ३ | ३१ जलन्धर पीठाय नमः ४ इसमे पूजा कर | 

ततो मूलेन फट्‌ इति त्रिपादमाधारं प्रक्षाल्य त्रिकोणमध्ये सस्थाप्य 
ॐ वां वो व हस क्षमळवरयं धर्मदवह्विमण्डलाय दशकलात्मने अमुक- 
देव्यघ्यंपात्राधाराय नमः । इति मन्त्रेण आधार सम्पूज्य आवारे पूर्वादिषु 
दक्षाग्निकला: पूजयेत्‌ | 

तदनन्तर मूलमन्त्र में "फट्‌ ' जोड़कर उससे त्रिपाद आधार को धोकर 
त्रिकोण के वीच रखकर "७ वाँ वीं बूँ हस कमल वरयू धर्मद ale मण्डलाय 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


तृतीय तरङ्ग “Yow 

दशकलात्मने अमुकदेव्यध्यपात्राधाराय नम: इस मन्त्र से आधार की पूजा करके 
आधार में पूर्वादि दिशाओं में दशाग्निकलाओं को इस प्रकार पूजा करे | 

यं धूम्राविषे नमः १। रं ऊष्माये नमः २। लं ज्वलिन्ये नमः ३। 
वं ज्वालिन्यै नमः ४। शं विस्फुलिङ्गिन्यै नमः ५] प॑ सुखियै नमः ६। 
सं gent नमः ७। हं कपिलायै नमः ८। लं हव्यवाहाय नमः ९। क्षे 
कव्परवाहाये नमः १०। 

ततो सौधर्ण राजतं ताम्र नारिकेलं वा पात्रं मूलेन फट्‌ इति प्रक्षालितं 
wet आधारोपरि संस्थाप्य हीं हीं हू हसक्षमलवरय्‌ वसुप्रदतपिन्यादि 
द्वादशकलात्मने अर्कमण्डलाय भमुकदेव्यर्घ्यपात्राय नमः | इति सम्पूज्य 
पात्रे रवाग्नादिप्रादक्षिण्येन द्वादशाकंकलाः पूजयेत्‌ | 

इस प्रकार पुजा करके सोने, चाँची या तांबे या नारियल के प'त्र को मूल- 
मन्त्र में 'फट्‌' जोड़कर उससे अघ्यं को धोकर आधार पर रखकर “हों हों हूँ 
हस क्षमलवरगूँ वसुप्रदतापिन्यादि द्वादश कलात्मने अर्कमण्डलाय अमुकदेव्यध्य 
पात्राय नमः ।'' इससे पुजा करके पात्र में स्वाग्रादि प्रदक्षिणा से इस प्रकार 
द्वादश सूर्यकलाओं की पूजा करे । 

कं भं तपिन्यै नमः १। खं बं तापिन्यै नमः २। गं फं GA नमः ३। 
घं पं मरीच्यै नमः ४। ङं नं उवालिन्ये नमः ५। चं धं रुच्यै नमः ६। छं दं 
सुषुम्णायै नमः ७। जं खं भोगदायै नमः ८। झं तं विश्वायै नमः ९। बं णं 


_बोधिन्यै नमः १० | टं ढं धारिण्ये नमः ११। ठंड क्षमायै नमः १२। इति 


उं इ इ आं अं इत्पेक्राधिकपञ्चाशत्‌ ५१ | 

विलोममातृकामुच्चार्य मूलेन नमः इति क्षीरं जलं धा मधु संविदादि 
वा आपूर्य ॐ सां सीं स्‌ सहक्षमछवरयूं कामभ्रदामृतादिषोडशकछात्मने 
सोममण्डलाय अमुकदेव्यर्घामृताय नमः इति सम्पूज्य जले षोडशचन्द्रकलाः 
पूजयेत्‌ | 

विलोम मातृका का उच्चारण करके मूल मन्त्र के साथ 'तमः' जोड़कर 
इस मन्त्र से दूध, जल, मधु या संबिदादि की आपूर्ति करके & सॉ सां सूँ सहक्षमल 
aq कामप्रदापृतादि पोडश कलात्मने सोममण्डलाय अमुक देयर्घामृताय 
नम” इससे पूजा करके जल में षोडश चन्द्रकलाओं की इस प्रकार पुजा कर : 

a अगूताये नमः १। आं मानदायै नमः २। इ पूपायै नमः ३ । इ get 
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नमः ४। igam ५। उँ wt नम::६ क्रं घृत्ये नम: ७। x 
शशिन्यै नमः ८। .ल चन्द्रिकायै नम: ९। ल कान्त्यै नम: १० । ए ज्योत्स्नायै 
नमः ११ | एं भिये नमः १२ । ओं प्रोत्यै नम: १३। औं अंगदाये नमः १४। 
अं पुर्णायै नमः १५। अः पुर्णामृताये नमः १६। 

इति पूजयेत्‌ इत्यर्घ्यं संस्थाप्य एछालवंगकपूंरादिसुगन्धादि निःक्षिप्य 
तन्मध्ये ॐ गङ्गे च यमुने चेव गोदार्वार सरस्वति | नर्मदे सिन्धु कार्वार 
जलेस्मिन्सन्निध कुरु ॥ १ ॥ ३० ब्रह्मांडोदरतीर्थाि करे: स्पृषानि ते रवे । 
तेन सत्मेन मे देव तीर्थं देहि दिवाकर ॥ २॥ इति इलोकद्वयेन तीर्था- 
ध्यावाह्यांकुछामुद्रां प्रदर्य॑ तभ्मध्ये स्वे्देवीं ध्यायेत्‌ । इति विशेष््य- 
स्थापनम्‌ ॥ १॥ 

इस प्रकार पूजा करके अर्घ्य स्थापित करके उसमें इलाइची, लवंग, 
कपूर आदि सुगन्धित द्रब्य छोड़कर “३४ गंगे च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति। 
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेस्मिन्सन्नि्ि कुरु ॥ १ ॥ ॐ ब्रह्मण्डोदरतोर्थानि कर: 
स्पृष्टानि ते रवे । तेन सत्येन में देव तीर्थ देहि दिवाकर ॥ २॥ इन दो श्लोकों से 
तीर्थों का आवाहन करके अंकुश मुद्रा प्रदशित करके उसके बीच में अपनी इष्टदेवी 
का ध्यान करे | 

इति विशेषार्घ्यं स्थापन | 

अथ शङ्कस्थापनम्‌ ॥ 

देवीवामतः पूर्ववत्‌ शङ्कनामोच्चारणपूर्वकं शङ्कं संस्थाप्याभिमन्त्रयेत्‌ | 

देवी के वाम भाग में पुर्ववत्‌ शंख के नामोच्चारणपूर्वक शंख को स्थापित 
करके उसे इस प्रकार अभिमन्त्रित करे । 

a Tela चन्द्रदवत्यं कुक्षौ वरुणदेवता । पृष्ठे प्रजापतिश्चेवमग्रे 
गङ्गा सरस्वती ॥ १ ॥ त्रैलोबये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया | 
शङ्के तिष्ठन्ति fata तस्माच्छंखं प्रपूजयेत्‌ ॥ २॥ 

इससे अभिमन्त्रित करके इस प्रकार प्राथना करे। 

३ त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विघृतः करे । निर्मित: सर्वदेवेश्च 
पांचजभ्य नमोस्तु ते॥ १॥ इति सम्प्रार्थ्य ७ पांचजन्याय विद्महे | 
पावमानाय धीमहि | तन्नः शङ्घः प्रचोदयात्‌ | 

इस शंख गायत्री को आठ बार जप कर Wagar प्रदर्शित करे । 


इति एंखस्थापन ॥ २॥ 
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अथ प्रोक्षणीपात्रस्थापन : 

ततो देवीदक्षिणतः एवमेव विधिना प्रोक्षणीपात्रं संस्थापयेत्‌ | 

इसके बाद देवी के दाहिनी ओर इसी विधि से प्रोक्षणीपात्र स्थापित करे | 

इति fred स्थापन 

ततो विशेषार्घाद्वामतः श्रीपात्रम्‌ १ । गुरुपात्रम्‌ २। देवपात्रमू ३। 
शक्तिपात्रम्‌ । योगिनीपात्रम्‌ ५। भोगपात्रम्‌ ६ | घीरपात्रम्‌ ७ | आत्म- 
पात्रम्‌ ८। बलिपात्रम्‌ & । एतानि नव पात्राणि पूर्ववत्‌ स्थापयित्वा 
दक्षिणे पाद्यार्ष्याचमत्तीय मधुपर्कार्थं चत्वारि पात्राणि स्थापयेत्‌ । अशक्त- 
शरद्गुरुवीरात्मवरिभोगेति पः्चपात्राणि पाद्याद्यपचारार्थेमेकं वा वुहत्पांत्न 
संस्थापयेत्‌ | तदप्यशक्तश्चे्तता एकमेव TE संस्थाप्य कलणस्थापत्त 
कुर्यात्‌ । 

इसके वाद विशेपाध्यं के बाए' श्रीपात्र १। gaa २॥ देवपात्र al 
शक्तिपात्र ४। योगिनीपात्र ५ । मोगपात्र ६। वीरपात्र ७। आत्मपान्न ८ । 
वलिपात्र ९। ये नव पात्र पूर्ववत्‌ स्थापित करके दाहिनी ओर पाद्य, अर्घ्य, 
आचमनीय तथा मधुपर्क के लिए चार पात्र स्थापित करे । असमर्थ हो तो 
बीरपात्र, आत्मपात्र, बलिपात्र, भोगपात्र ये पांच पात्र या पाद्य आदि उपचार के 
लिए एक बड़ा पात्र स्थापित करे । इसमें भी असमर्थ हो तो एक मात्र शंख ही 
स्थापित करके कलश स्थापन करे | 

अथ कळवास्थापतप्रयोंगः | 

तत्रादौ सुधाकुम्भस्थापनम्‌ : देव दक्षिणतः ` स्वर्णादिकलशं पूर्ववत 
संस्थाप्य तन्मध्ये सुधां निक्षिप्य गन्धादिभिः सम्पूज्य शापमोचतं कुर्यात्‌ । 

प्रारम्म में सुधाकुम्मस्थापन : देव के दाहिनी ओर स्वण आदि का कलश 
पूववत्‌ स्थापित करके उसके मध्य में सुधा डालकर गन्ध आदि से पुजा करके 
इस प्रकार शापमोचन करे। 

सुधाकुम्भपूर्व ग्ल गगतरत्नेम्यो नमः १। दक्षिणे स्ल स्वर्गरत्नेम्यो नमः २। 
पश्चिमे प्ल॑ पातालरऱ्नेम्यो नमः ३। उत्तरे म्ल मनुष्यरत्नेम्यो नमः ४। मध्ये 
नूं नागरत्वेभ्यो नमः ५। 

इति सम्पूज्य ॐ सुधादेव्यैविद्महे | कामेश्वयं च धीमहि । तन्नो 
रक्ताक्षि प्रचोदयात्‌ । इति सुधागायत्र्याऽद्धिदशाभिमच्त्र्य मुछमन्त्र च 
दशधा जपित्वा ततो सुधायाः शापमोचत्तं कुर्यात्‌ । 

इससे पुजा करके सुधादेव्य॑विद्यहे । कामेश्वय च धीमहि। तन्नो 
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रक्ताक्षि प्रचोदयात्‌ ॥ इस सुधा गायत्री से दश वार अभिमन्त्रित करके मूल मन्त्र 
का दश बार जप करके सुधा का इस प्रकार शापमोचन करे : 

हाथ से ढक कर “एवमेव परन्रह्मस्थलसूक्ष्ममयं ध्रुवम्‌ | कचोद्धवां 
्रह्महःयां तेत ते नाशयाम्यहम्‌ ॥ १॥ सूर्यमण्डलसम्भूते वरुणालयसम्भवे | 
आस्यबीजमये देवि शुक्रश्ापाद्विमुच्यताम्‌ ॥ २॥ वेदौनां प्रणवो बीजं 
्रह्मानन्दमयं यदि | तेन सत्येन ते देवि ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ ३ ॥” 

इन तीन मन्त्रों से सुधा को ढककर पात्र के ऊपर पुनः मन्त्र पढ़े | 

wat सीं सू सें सौं सः शुक्रशापविमोचिकायै सुधादेव्यै नमः ॥ १ ॥ 

इसे दश वार जपे | 

` ॐ वां वीं व्‌ वें वाँ वः ब्रह्मशाप विमोचिकायै सुधादेव्यं नमः ॥ २॥ 
इसे दश वार जपे | 

3 हों श्री क्रां क्री क्र कें को क्र: सुधाकुष्णाशापं विमोचय विमोचय 
अमृतं स्रावय MAT स्वहा ॥ ३॥ 

इसे दश बार जपे । 

32 रां रीं रूं रे रौ रः रुद्रशापविमोचिक्राय॑ सुरादेव्यै नमः इति ॥४॥ 

इसे दश वार जपे | 

इति ुक्त्रह्मकुष्णरुद्रशाप विमुक्तां विभाव्य दशदोषनिवारणं कुर्यात्‌ । 
तद्यथा : eee 

इस प्रकार शुक्र, ब्रह्म, कृष्ण और रुद्र के शाप से विमुक्त जानकर दश दोषों 
का इस प्रकार निवारण करे : 

a ह्लौं क्रीं परमस्वामिनि परमाकाशशन्यवाहिनि चन्द्रसूर्याग्नि- 
भक्षिणि पात्रं विशविश स्वाहा इति पात्रोपरि दशधा जपेत्‌ ।  ऐ हीं 
श्री महेश्वराय विद्यहे सुधादेव्यै धीमहि । तन्नोर्डनारीश्वरः प्रचोदयात्‌ । 

इससे पात्र के ऊपर दश बार जप कर दश दोषों के निवारणार्थ दश बार 
मन्त्र पढे । 

तद्यथा अक्षतान्‌ आदाय ३५ ऐ हीं श्रीं पथिकदेवताभ्यो हुं फट्‌ 
स्वाहा | इति पात्रोपर्यक्षतान्‌ निक्षिपेत्‌ । 

अक्षत लेकर ॐ एं ह्वी श्रीं पथिक देवताभ्यो हुं फट स्वाहा । इससे पात्र के 
ऊपर अक्षत फेके | 

ae gist य॑ रं लं आं आस्फालिनीग्रामचाण्डालिनी हुं फट्‌ स्वाहा 
॥ २॥ ॐ एं ह्लौं at हों हां सङ्गमस्परशचाण्डालिनी हुं फट्‌ स्वाहा ॥३॥ ॐ ऐं 
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हीं att फे घं डं लं क्षं दृष्ट्चाण्डालिनी हुं फट्‌ स्वाहा ॥४॥ ॐ ऐं हाँ खीं ग्लॉ cat 
क्रोधचाण्शलिनी हुँ फट्‌ स्वाहा ॥ ५ ॥ ॐ ऐ हाँ श्रीं अं सृष्टिचाण्डालिनी हुं 
फट स्वाहा ॥ ६ ॥ ॐ ऐ हों श्रीं आं क्रों घटचाण्डालिनी हुं फट स्वाहा ॥७॥ 
ॐ ऐ हीं श्रीं चं छ तपनीयवधचाण्डा'लनो हुं फट्‌ स्वाहा ॥ ८॥ ॐ ए' हीं 
ait क्षे आं क्रौं क्लीं निदपचाण्डालिनी हु फट स्वाहा ॥९॥ ॐ ए हों ef 
स्तू स्रों al खेदयखेदय सर्वजनदृष्टिस्पर्शदोषाय हुं फट्‌ स्वाहा l १० ॥ 

इति मन्त्रेण कुम्भोपर्यक्षतान्‌ निक्षिप्य गन्धादिभिः संपूज्य द्रव्यशुद्धि 
मिति भावयन्‌ दोषरहितद्रव्यमध्ये अमृतेशीं विचतयेत्‌ | 

इस मन्त्रसे कुम्म पर अक्षतों को छिडक कर गन्ध आदि से पुजा करके 'द्रव्य 
- की शुद्धि हो गयी” ऐसी भावना करते हुए दोषरहित द्रव्य के मध्य अमृतेशी का 
इस प्रकार चिन्तन करे । 

मूलं पठित्वा अमृते अमृतीद्धवे अमृतेश्वरि अमृतर्वार्षाण अमतं स्रावय 
सां जं जं अमतेश्वय्ये स्वाहा | इत्यमृतेशीं विचित्य सुधादेवीं ध्यायेत्‌ | 

मूलमन्त्र को पढ़कर “अमृते अमृतोद्भवे अमृत्तेश्वरि अमृतर्वाषणि अमृतं 
स्रावय सां जू जू अमृतेश्वय स्वाहा i” इससे अमृतेशी का चिन्तन करके सुधादेची 
का इस प्रकार ध्यान करे | 

३५ मखण्डेकवरानन्दकरे परसुधात्मनि | स्वच्छन्दस्फुरणामन्त्रनिधे ` 
ह्यममतरूपिणि॥ १॥ 

इससे ध्यान करके Tah वीच भआनन्दमरव ओर आनन्दमरवी का 
ध्यान करे । 

अथानन्दर्भखध्यानं यथा : सूर्यकोटिप्रतीकाश चन्द्रकोटिसुशीतलम्‌ | 
अष्टादशभुजन्देव पश्चवक्त्रै त्रिळोचनम्‌ ॥ २॥ अमृताणंवमध्यस्थं ब्रह्म- 
पद्मोपरि स्थितम्‌ | वृषारुढ नीलकण्ठ सर्वाभरणभूषितम्‌ ॥ ३ ॥ कपाल- 
खट्वाङ्गधरं घण्टाडमरुवादिनम्‌ | पाशांकुशधरं देवं गदामुशलधारिणम्‌ 
॥ ४ ॥ खद्धुखेटकपट्टीगामुद्गर शलकुन्तले | विधूतं खेटकं मुण्डं वरदा- 
भयपाणिकम्‌ | रोहित देवदेवेशं भावयेत्साधकोत्तमः ॥ ५॥ 

इससे ध्यान करके “ॐ ऐं हीं श्र वं हसक्षमलवरयूं आनन्दभेरवाय वषट्‌” 
इस मन्त्र से आनन्दर्भरव की तीन वार पुजा करके आतन्दभरवी का ध्यान करे | 

अयानन्दमेरवीध्यानं यथा : 

भावगेच्च सुरां देवों चन्द्रकोटियुतप्रभाम्‌ | हेमकुन्देन्दुधवर्ला पःचववत्रा 
त्रिलोचनाम्‌ ॥ १ ॥ अष्टादशभुजेयुक्ता सर्वानन्दकरोद्यताम्‌ । प्रहसन्ती 
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विशालाक्षी देवदेवस्य सम्मुखीम्‌ | 
इससे ध्यान करके “ एं. हों श्री हसक्षमलवरयों आनन्दभरश्यं वोपटू” 
इससे पूजा करके हव्य के मध्य अमृतत्व का चिन्तन करे | उसमें मन्त्र यह है: 
ae हीं श्रीं ह्लीं अमृते अमृतोद्भवे अमृतर्वाधिण अमृतस्वरूपिणि 
aga स्रावयस्रावय शुक्रादिशापात्‌ सुरां मोचयमोचय मोचिकाये नम: | 
इति घटोपरि अष्टधा जपित्वा मूलमन्त्रं च अष्टधा GAT | ततो पावमानः 
परानन्दः पावमानः परोरसः | पावमानपर ज्ञानं तेन ते पावयाम्यहम्‌ ॥१॥ 
इति धटमभिमन्त्र्य घेनुमुद्रयामृतीकुत्य मत्रयमुद्रयाच्छाय कवचेनावगुण्ठ्य 
चक्रेण संरक्ष्य अस्त्रेण छोटिकाभिदंशदिग्बन्धनं कृत्वा कलशे CAAT | 
ॐ ऐं gat हीं अमृते अमृतोद्धवे अमृतर्वापणी अमृतस्वरूपिणि age 
aaa ataa शुक्रादि शापात्‌ सुरां मोचय मोचय मोचिकार्य नमः ।” इससे घड़े 
के ऊपर आठ वार जप करके मूलमन्त्र का आठ वार जप करे। ध्सके वाद 
“aaqa: - परानन्दः पावमानः परोरसः । पावमानपर ज्ञानं तेन ते पाव- 
याम्यहम्‌ ॥ १ ॥” इससे घड़े को अभिमन्त्रित करके घेनुमुद्रा से अमृतीकरण करके 
मत्स्यमुदा से उसे ढककर कवच से अवगुण्ठन करके चक्र से संरक्षित करके अस्त्र 
से चुटकियां वजाकर दश दिशाओं का बन्धन करके कलश में इस प्रकार 
ध्यान करे । 
देवदानवसम्वादे मथ्यमाने महोदधौ | उत्पन्नोसि aaae विष्णुना 
विधृतः करे ॥ १ ॥ त्वत्तोये सवंदेवाः स्युः सर्वे वेदाः समाश्रिता: । त्वयि 
fiska भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ २॥ शिवस्त्वं च भवाक्षि त्वं 
विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः ॥ आदित्याद्या ग्रहाः सर्वे विश्वेदेवाः सपैतृकाः ॥ ३ ॥ 
त्वयि तिष्ठन्ति कलशे यतः कामफलप्रदाः | त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कतुमीहे 
जलोद्धव ॥ ४॥ त्वदालोकनमात्रेण भुक्तिमुक्तिफल महत्‌ | सान्निध्यं कुरु 
भो कुम्भ प्रसन्नो भव सर्वदा ॥ ५॥ 
इससे ध्यान करके घटसुक्त का पाठ करे: 
समुद्रे मथ्यमाने तु क्षीरोदसागरोत्तमे । तत्रोत्पन्नां सुरां ध्यायेत्कन्य- 
कारूपधारिणीम्‌ ॥ १ ॥ अष्टादशभुजां देवीं रक्तान्तायतलोचनाम्‌ । -आपीन- 
वर्णा स्वर्णाभां बहुरूपां परां सुराम्‌ ॥ २॥ सा सर्वे तु सुराः सर्वा देवी- 
नामभयंकरी | या सुरा सा रमा देवी यो गन्थः स॒जनाईनः ॥ ३ ॥ यो 
वणे: स भवेद्‌ब्रह्मा यो मदः स महेश्वरः | स्वादे तु संस्थितः सोमः शब्दः 
संस्थो हुताशनः ॥ ४ ॥ इच्छायां मन्मथो देवः पाताले तु च भरव: | घटो 
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ब्रह्मा रसो विष्णु: विन्दवो रुद्र एव च ॥ ५॥ हुंकार ईश्वरः प्रोक्तो 
व्योमादेस्तु सदाशिवः | घटमूले स्थितो व्रह्मा घटमध्ये तु माधवः ॥ ६ ॥ 
घटकण्ठे नीलकण्ठो घटाग्रे सरवंदेवताः | लघ्त्री हि वारुणी देवी महामांस- 
चरुप्रिमे ॥ © सर्वविद्या तु या देवी सुरादेवी नमोस्तु ते | अनेन घटसूक्तेन 
द्रव्यशुद्धिः प्रजायते ॥ ८॥ 

इस प्रकार घटसुक्त का पाठ करके द्रव्यशुद्धि को मावना करते हुए कलश में 
इस प्रकार प्राणप्रतिष्ठा करे | 


आधारसहितकलशेस्मिन्‌ अग्निसूर्यसोमकलानां प्राणा इह प्राणाः १ । ३१ 
आं हं क्रों यं र्‌ ल॑वं शं षं संहं सः सोहं अमुकदेव्या अस्मिन्कलशे जीव 
इह स्थितः २। ॐ आं हीं क्रों यं रं ल॑ वं शं षं सं हं सः सोहं अमुकदेव्या 
अस्मिन्कलशे सर्वेरिद्रियाण वाङमनस्त्वचक्षुजिह्वाश्रोत्रघ्राणपाणि- 
पादपायूपस्थानि इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ३ । 

इससे कलश में प्राणप्रतिष्ठा करके गन्ध आदि से पूजा करके वलश को इस 
प्रकार बलि देवे । 

कुम्भसमीपे रक्तचन्दनसिन्दूरकु कुमान्येकत्र मेलयित्वा तेन त्रिकोण- 
वृत्तचतुर्ं मण्डलं कृत्वा तत्र सर्वपथिकदेवेभ्यो नमः | इति गन्वादिमि; 
सम्पूज्य तदुपरि द्रव्यशुद्धिमोनमुद्रान्वित बालि निधाय तत्त्वमुद्रया ate 
मुत्सृज्य तं बालि घामपाणिना कलशोपरि त्रिधा श्राम्य मूलमुच्चरन्‌ 
पूजाबाह्ये निक्षिपेत्‌ | इति सुधाकलशस्थापनम्‌ | 

gra के निकट लालचग्दन, सिन्दूर और कुंकुम को एक में मिलाकर उससे 
त्रिकोण, वृत्त, चौकोर मण्डल बनाकर वहां “सर्वपथिक देवेभ्यो नमः” इससे गन्ध 
आदि से पूजा करके उसके ऊपर द्रव्य, शुद्धि, मीन मुद्रा से युक्त बलि 
रखकर तत््वमुद्रा से बलि का उत्सर्जन करके उस बलि को बाएं हाथ से कलश के 
ऊपर तीन बार घुमाकर मूल मन्त्र का उच्चारण करते हुए पुजा के बाहर 
डाल देवे । 

अथ स्वीकारः | 

ॐ सिद्धाढ्यां शिवगेहिनीं करलसत्पाशांकुशां भैरवी भक्ताभीध्वरप्रदां 
सुकुशलां संसारबन्धच्छिदम्‌ । पीयूषाम्बुधिमन्धनो:हुवरसों संविद्विलासां 
परां वीराराधितपादुकां सुविजयां ध्यायेज्जगन्मोहिनीम्‌ | इससे ध्यान 
करके ॐ संविदे बरह्मसम्भूते ब्रह्मपुत्रि सदानघे । भै रवानन्दतृप्त्यर्थ पवित्रा 
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४१४ feral मन्त्रमहार्णव 
भव Maat | यह मन्त्र पढे, फिर : 

ॐ ब्राह्मण्यं नमः स्वाहा १। ॐ सिद्धमुलक्रिये देवि हीनबोधप्रनोधिनी | 
राजप्रजावशंकरि शध्रुकण्ठनिपूदिनि | ए क्षत्रियायं नमः स्वाहा २ । ॐ ज्ञानेन्धन- 
दी पताग्निज्वालाग्नि ज्ञानरूपिणी | आनन्दस्यागमं प्रीति सम्यग्‌ ज्ञानं प्रयच्छ मे । 
ह्ली वेश्याये नमः स्वाहा ३। ॐ नमस्यामि नमस्यामि योगमार्गप्रदशिनि | 
प्रेलोबयविजये मातः समाधिफलदा भव | बलों शूद्रायै नमः स्वाहा | 

इन मन्त्रों से संप्रोक्षण करके : 

अमृते अमृतोद्भवे भमुतर्वार्षाण अमतमाकष॑यआकर्षय fate देहि 
संव मे वशमानय स्वाहा | 

इस मन्त्र से अभिमन्त्रित करके ३% ह्ली ह्लीं लू अः अं डं ए' महाघोरेशाय _ 
नमः ।” इससे सग्रह करके मूलमन्त्र का सात बार जप करके उसके वीच अपनी 
geld फा आवाहन करके धेनुमुद्रा तथा योनिमुद्रा दिखला कर स्वधा देवी की 
इस प्रकार प्रार्थना करे | 

deta गरीयसी गुणमयी वेगुष्यविध्वंसिनी मायामोहयदात्धकार- 
शमनी तापत्रयोन्मूरिनी । वाग्देवी षदनाम्बुजेकरसिका सम्बोधिनी दीपिका 
ब्रह्मज्ञानविवेकसिद्धविजया विज्ञानमूर्व्ये नमः ॥ १॥ संविदासवयोमध्ये 
संविदेव गरीयसी | भयनाशाय निर्गन्धा विख्याता मोदकारिणी॥ २॥ 

इससे स्तुति करके मानसोपचारों से पुजा करके “ऐं गुरुपादुकाभ्यो नमः” इस 
मन्त्र से ब्रह्मरन्ध में श्रीगुरु का तीन बार तर्पण करके मूलमःत्र से हृदयकमल में 
अपने इछदेवी का इस प्रकार पाँच वार तपण करे | 

3% आरमतत््वेन आत्मतत्वं शोधयामि स्वाहा ॥ १॥ एं विद्यातत्त्वे faat- 
तत्त्वं शोधयामि स्वाहा ॥ २॥ एं शिवतत्त्वे शिवतत्त्वं शोधयामि स्वाहा ॥३॥ 
मुलमुच्चार्य सर्वतत्वेन aaaea शोधयामि स्वाहा ॥ ४॥ ऐं वदवद वाग्वादिनी 
मम जिह्वाग्रे स्थिरा मव सर्वसत्वशङ्कुरि स्वाहा । 

इससे मुख से जठराग्नि में हवन करे ओर मूलमन्त्र से सव पान करे | 

इति सुधाक्रुम्भस्थापनम्‌ | 

अथ साम्बकरलशस्थापतम्‌ | 

देवीदक्षिणतः त्रिकोणमण्डलं कृत्वा जलेन प्रोक्ष्य त्रिकोणान्तर्मायां 
( ह्लीं ) विलिख्य ॐ हीं आधारशबत्ये नमः इति मन्त्रेण सम्पूज्य मूलेन 
me इति मन्त्रेण त्रिपदाधारं प्रक्षाल्य त्रिकोणमध्ये संस्थाप्य मूलेन नमः 
. इति पूजमेत्‌ | ततः सुदर्शनायास्त्राय फट्‌ इति मन्त्रेण ताम्रादिकलश 
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प्रक्षाल्य आधारोपरि हस्तद्वयेन संस्थाप्य रक्तवस्त्रमाल्यादिना भूषयित्वा 
मूलेन नमः इति मन्त्रेण सम्पूर्य ॐ भूर्भुवः स्व: वरुण इहागच्छेह तिष्ठ इति 
वरुणमावाह्म तन्मध्ये स्वे्टदेवीं ध्यात्वा गन्धाक्षतपुष्पेः सम्पूजयेत्‌ ॥ 
देवी के दाहिनी ओर त्रिकोण मण्डल करके जल से प्रोक्षण करके त्रिकोण के 
भीतर माया (हीं) लिखकर “32 हों आघारशबत््ये नम:' इस मन्त्र से पूजा करके 
मूल मन्त्र में 'फट्‌' यह जोड़कर उस मन्त्र से न्रिपदाधार को धोकर त्रिकोण के 
मध्य स्थापित करके मूलमन्त्र के साथ 'नमः' लगाकर पूजा करे । इसके बाद 
सुदर्शन अस्त्र के साथ “फट्‌” लगाकर उस मन्त्र से ताम्र आदि के कलश को 
स्वच्छ करके आधार के ऊपर दोनों हाथों से ताम्र आदि के कलश को वस्त्र तया 
माला आदि से भूषित करके मूल मन्त्र के साथ नमः जोड़कर इस मन्त्र से पुण 
करके “55 भूर्भुवः स्वः वरण इहागच्छेह fag” इससे वरुण का आवाहन करके 
उसके बीच अपनी इष्टदेवी का ध्यान करके गन्ध, अक्षत ओर पुष्प से पुजा करे | 
इति साम्बकलशस्थापनम्‌ | 
अथ घण्टास्थापतम्‌ । 
देवीदक्षिणतः पूर्ववत्‌ घण्टां संस्थाप्य नाद कृत्वा पूजयेत्‌ | तद्यथा : 
3» भूर्भुवः स्वः गरुडाय नमः आवाहयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि 
समपयामि नमस्करोमि इत्यावाह्य जगदुर्ध्वानमन्त्रमातः स्वाहा इति मन्त्रेण 
घण्टास्थितगरुडघण्टां सम्पूज्य गरुडमुद्रां च प्रदशयेत्‌ | 
देवी की दाहिनी ओर पूर्ववत्‌ घण्टा स्थापित करके उसे बजाकर पूजा करे | 
तद्यथा : “०५ भूर्भुवः स्वः गरुडाय नमः आवाहयामि सर्वोपचारार्थं गन्धाक्षत 
पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि’ इससे आवाहन करके “ जगदुध्वनिमन्त्रमातः 
स्वाहा” इस मन्त्र से घण्टास्थित गरुडघण्टा की पुजा करके गरुडमुद्रा दिखलावे | 
इति घण्टास्थापनम्‌ । 
इति घण्टां संस्थाप्य गन्धाक्षतपुष्पादीनि च पूजोपकरणानि स्वदक्षिण- 
पार्थे संस्थाप्य मूलेन नमः इति जलेन प्रोक्ष्य ॐ शताभिपेके शतामिषेके 
पदे हुं फट्‌ स्वाहा | ॐ पुष्पकेतुराजारहत्‌ पुष्पे पुष्पे महापुष्े सुपुष्पे पुष्प- 
सम्भवे पुष्पचयावकीणे | फट्‌ स्वाहा इति पुष्पाण्यभिमन्त्र्य अन्यानि पूजा- 
वस्तूनि सर्वाणि सामान्याध्योदकेतामिषिच्य घेतुमुद्रामत्स्यमुद्र दायित्व 
पुष्पाणि शुद्धानि विभाव्य जलार्थे वृह्तपात्रं व्यञ्जनं छत्रादशंचामराणि च 
स्ववामे संस्याप्य अखण्डदीपस्थापनं कुर्यात्‌ | 
इस प्रकार घण्टा की स्थापना करके गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि पुजा के उप- 
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करण अपने दाहिनी ओर रखकर मूलमन्त्र में “नमः” जोड़कर उस मन्त्र से जल 
द्वारा प्रोक्षण करके “3% शताभिषैके शताभिपैके पदे हुं फट्‌ स्वाहा | ॐ पुष्पकेतु 
राजाहत्‌ पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पसम्भवे पुष्पच्यावकीणे हुं फट्‌ स्वाहा” 
इससे पुष्पों को अभिमन्त्रित करके अन्य सब पूजा को वस्तुओं को सामान्य 
अर्घोदक से अभिषिक्त करके घेनुमुद्रा तथा मत्स्यमुद्रा दिखला कर “पुष्प शुद्ध हो 
गये 2 ऐसी मावना करके जल के लिए बड़ा वर्तन, पंखा, छाता, दर्पण तथा 
चामर अपने वाई ओर रखकर अखण्डदीप का स्थापन करे। 
अथाखण्डदीपस्थापनम्‌ । देवदक्षिणतः घृतदीपं बामे तलदीपं च 
स्थापयेत्‌ । तद्यथा : दीपपात्रे गोघृतेन तेलेन वा सम्पुय मन्त्रवर्णतन्तुभिः 
वर्ति निक्षिप्य प्रणवेन प्रज्वाल्य सुदशनमप्त्रेण घृतदीपं पाशुपतास्त्रमभ्त्रेण 
तेळदीपं च पूजयेत्‌। Baissea यथा: ॐ रां रीं रू रें रौं रः ॐ 
सहस्रार हुं फट्‌ स्वाहा | पाशुपतास्त्रमन्त्रो यथा : 3 इलीं पशु हुं फट्‌ 
स्वाहा इति मन्त्रेण गन्थपुष्पाभ्यां सम्पूज्य हस्तद्वयेन दीपशिखा eger 
मन्त्रं पठेत्‌ | तत्र मन्त्रः ३» घोराय घोरतराय महारोद्राय वीरभद्राय 
ज्वालामालिने सर्वदुष्टोपसंहर्भ हुं फट्‌ स्वाहा । इति पठित्वा पश्रात्तत्ते- 
जसात्मानं समर्यं चित्तशोधनं बुर्यात्‌ । तद्यथा : हुं फट्‌ स्वाहा इति 
मुखे । ॐ रक्षरक्ष हुं फट्‌ स्वाहेति हृदि हस्तं दत्वात्मरक्षां विधाय ॐ 
इति मन्त्रेण चन्दनपुष्पाणि कराभ्यां मर्दयित्वा पुष्पाक्षता आदाय। ते 
aa त्रिलयं arg मे मां हिसति हिंसकाः । मृत्युरोगभयक्लेशाः पतम्तु 
रिपुमस्तके ॥ १॥ इति मन्त्रेण ईशान्यां दिशि दूरतः पुष्पं क्षिप्त्वा 
हस्तौ प्रक्षाल्याचम्य कूम मुखे स्वनामाक्षरस्थितिकोष्ठे वा दीपं संस्थापयेत्‌ | 
इत्यखण्डदीपस्थापनम्‌ | 
देवता की दाहिनी ओर घी का दीपक तथा बाई ओर तेल का दीपक स्थापित 
करे | तद्यथा : दीपपात्र में गोधुत या तेल भरकर मन्त्र में जितने वर्ण हों उतने 
तार की बत्ती उसमें डालकर प्रणव ( ३2 ) से उसे जलाकर सुदर्शन मन्त्र से घृत 
दीप को तथा पाशुपताल्न AAS त॑लदीप की पुजा करे | सुदर्शन मन्त्र यह है : अँ 
रां रीं रू रे रौं रः ॐ सहस्रार हु फट्‌ स्वाहा 1” gaia मन्त्र यह हैः 
“३ wel पशु हुं GE स्वाहा इस मन्त्र से गन्ध और फूलों द्वारा पुजा कर दोगों 
हार्थो से दीर्पाशक्षा को छूकर मन्त्र पढ़े । वहां मन्त्र यह है: ' 
५३४ घोराण्य घोरतराय महा रौद्राय वीरमद्राय ज्वालामाल्नि सर्वदुष्टोपसं ` 
इन्नं हुं फट्‌ स्वाहा |” इसे पढकर उसके तेज से अपने आप को समर्पित करके 
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चित्त का इस प्रकार शोधन करे : “5५ हुं फट्‌ स्वाहा” इससे मुख में, “ss रक्ष रक्ष 
हुं फड्‌ स्वाहा” इससे हृदय में हाथ देकर आत्मरक्षा करके “8१११ इस मन्त्र से 
चन्दन पुष्प हाथों से मसल कर पुष्प ओर अक्षत लेकर 

“ते सर्वे विलय यान्तु ये मां हिसति हिसकाः | 
मृत्यु रोग मय क्लेशाः पतन्तु रिपुमस्तके ॥ १ ॥ 

इस मन्त्र से ईशानी दिशा में दूर से फुल फॅककर हाथों को धोकर कूर्म के 

मुख में या अपने नाम वाले कोष्ठ में दीपक को रखे | 
इति अखण्ड दीपस्थापन | 

इसके वाद स्वर्ण आदि से निमित मन्त्र या मूति को पटलमाग से पीठ के 
मध्य स्थापित करके प्राणप्रतिष्ठा करे | 

अथ प्राणप्रतिष्ठाप्रयोग: | 

देशकालो संकीर्त्य ममामुकदेव्या नतनयन्त्रे मृती वा प्राणप्रतिष्ठा 
करिष्ये | इति संकल्प्य प्रतिष्ठा कुर्यात्‌ | 

“देश कालो संकीर्यत्य ममामुक देव्या नुतन यन्ते सूतौ वा प्राण प्रतिष्ठां 
करिष्ये ।!? इससे संकल्प करके इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा करे : 

विनियोग : ३ अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा 
ऋषयः रहृग्यजुः सामानि छन्दांसि क्रियामयवपुःप्राणाख्या देवताः आं बीजं 
ह्लीं शक्तिः क्रौं कीलकं अस्य नतनयन्त्रस्य मूर्तर्वा प्राणप्रतिष्ठापने 
विनियोग! | 

इससे जल छोड़कर हाथसे ढकक र 


अमुकदेवीसपरिवारयन्त्रस्य सवर्द्रियाणि त्विह स्थितानि ॥ ३॥ पुनः 3% 
आं ह्वीं का यं रंलंवं शं षं संहं सः सोहं अमुकदेवीसपरिवारयन्त्रस्य 
वाङ्मनस्त्वकचक्षुशरोत्रजि ह्वाघ्राणपाणिपादपायूपस्थान इहैवागत्य ` सुखं 
चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ ४॥ इससे प्राणप्रतिष्ठा करके “यः प्राणतो निमिषतो 
महित्वे विधेम” इस मन्त्र को तीन बार पढे । 

ममोजूतिर्जषता० सुप्रतिश प्रति इत्युवरवा संस्कारसिद्धये पच्चदश- 


हिम० २७ 
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प्रणवावृत्तीः कृवा “अनेन अमुकदेव्या सपरिवारयन्त्रस्य गर्भाधानादि- 
पश्चद्शसंस्का रान्संपादयामिः | इति वदन्‌ ॐ यन्त्रराजाय विद्महे | महा- 
यन्त्राय धीमहि । तन्नो यन्त्रः प्रचोदयात्‌ । इति दशधाभिमन्त्र्य मूलदेवतां 
ध्यात्वा मानसोपचारे! सम्पूजयेत्‌ । 

फिर “नमो जूतिजूपता० सुप्रतिष्ठा प्रतिष्ठा” 

यह कहकर संस्कारसिद्धि के लिए qag बार प्रणव (32) की आवृत्ति करके 
“नेन अमुक देव्या सपरिवार यन्त्रस्य गर्भाधानादि पञ्चदश संस्का रान्संपादयामि | 
यह कहते हुए ॐ मन्त्रराजाय विद्महे, मह्दयन्त्राय धीमहि, तम्नो यन्त्रः 
प्रचोदयात्‌ |” इससे दश वार अभिमन्त्रित करके मूल देवता का ध्यान करके मान- 
सोपचारों से पुजा करे । 


अथ मानसोपचारपूजा । 
मूलाधारे घ्वजाधो yard चतुष्कोणपत्रे वं शं षं समिति सहिते 
प्रसुप्रभुजंगाकारां स्वयं भूिङ्गवेछिनीं ध्यायेत्‌ | 

मूलाधार चक्र में ध्वजा के नीचे गुदा के ऊपर चतुष्कोणपत्र में “वं शं पं 
समिति सहिते प्रसुप्त भुजगाकारां स्वयं भूलिङ्ग वेध्नी कुण्डलिनी नाड़ी का 
ध्यान करे । 
- अथ ध्यानम्‌ | 

ध्यायेत्कुण्डलिनी सूक्ष्मां मुलाधारनिवासिनीम्‌ | प्रसुप्तभुजगाकारां 
` विद्यत्पटल सन्निभाम्‌॥ १॥ तामिष्टदेवतारूपां साडंत्रिवल्यान्विताम्‌ | 
कोटिसौदामिनीभासां स्वयं भूलिद्धवेष्टिनीम्‌ ॥ २॥ 

इससे ध्यान करके मानसोपचारों से इस प्रकार पुजन करे : 

' उचचच्चन्दनकुंकुमारुणपयोधाराभिराप्लावितां नानावर्णमणिप्रवाल- 
घटितां दत्तां गृहाणाम्विके। आमूष्टां सुरसुन्दरीभिरभितो हस्ताग्बुजे- 
भक्तितो मातः सुम्दर भक्तिकल्पलतिके श्रीपादुकामादरात्‌ ॥ १ ॥ देवेन्द्रा- 
fainted सुरगर्णरादाय सिंहासनं चःत्का्चनसंचयातिरचितं चारुः 
प्रभाभासुरम्‌ । एतच्चम्पककेतकीर्पारमलं det मया निमितं गम्धोद्वर्तन- 
मादरेण तरुणीदत्तं गृहाणास्बिके ॥ २॥ पश्चाद्देवि गृहाण झम्भुगृहिणि 
Aa शिवाप्रेयसि गन्थद्रव्यसमुहनिर्भरभरं धात्रीफलं निमंलम्‌ । त्वत्केशा- 
न्परिशोध्य कंकतिकया मन्दाकिनीस्रोतसि स्तात्वा प्रोक्षणगस्थिकं भवतु ते 

- श्रीसुन्दरि खन्मुदे ॥ ३॥ सुराधिपतिकामिनीकरसरोजनालीघुतां सचन्दः 
नसुकुंकुमागुरुभरेण विञ्राजिताम्‌ | महापरिमलोऽवलां सरसशुद्धकस्तूरिकां 
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गृहाण वरदायिनि त्रिपुरसुन्दरि श्रीप्रदे ॥ ४ ॥ गन्धर्वामर किच्रप्रियतमा- 
सन्तानहस्ताम्बुजे विस्तारे ध्रियमाणमुत्तरतरं काक्मीरजापिजरम्‌ । मात- 
भास्करभानुमण्डललसत्काम्तिप्रतानोज्ज्वलं चैलं निमंलमातनोतु वसनं 
श्रीसुन्दरि त्वन्मुदे ॥ ५॥ स्वणांकल्पितमुण्डले श्रुतियुगे हस्ताम्बुजे 
मुद्रिका मध्ये सा रसना नितम्बफलके मज्ञीरमंध्रि्ये । हारो वक्षसि 
कंकणौ बवणरणत्कारी करइ्ट्रके विन्यस्तं मुकुटं शिरस्यनुदिनं दत्तोत्मुद 
श्रयताम्‌ ॥ ६ ॥ ग्रीवायां घृतकान्ति कान्तपटलं ग्रेवेयकं सुष्दरं सिन्दूरं 
विलसक्ललाटफलके सौन्दर्यमुद्रावरम्‌ । राजत्कज्जलमुज्ज्वलोत्पलपल- 
श्रीमोचने लोचने तहिव्योषधिर्निमतं रचयतु श्रीशाम्भवि sige ॥ ७॥ 
अगन्इतरमन्दरो-मथितदु'धसिन्धुःट्धवं निशाकरकरोपमं त्रिपुरसुन्दरि 
श्रीप्रदे । गृहाण मुखमीक्षितृ मुकुरविम्बमाविद्रमेधिनतिमितमघच्छिदे घलि- 
कराम्बुजस्थायिनम्‌ ॥ ८॥ कस्त्रीद्रवचन्दनागुरुसुधाधाराभिराप्लावितं 
चःवच्चम्पकपाटलादिसुरमि द्रव्ये: सुगन्धी कृतम्‌ | देवस्त्रीगणमस्तर्कास्थत- 
महारत्नादि कुम्भोद्धुतच्चाम्भ: शाम्भवि सम्भ्रमेण विमलं दत्तं गृहाणाम्विके 
॥ ६ ॥  कह्वारोत्पलनागकेसरसरोजाख्यावलीमालतीमल्लीकरवकेतकादि- 
कुसुमैरक्ताश्वमारादिभि: | पुथ्पेर्माल्यभरेण वे सुरभिभिर्नानासरः स्रोतसां 
ताञ्राम्भोजनिवासिनीं भगवती श्रीसुन्दरीं पूजये ॥ १०॥ मांसीगुग्गुल- 
चन्दनागुरुरज:कपूंरशलेयजेर्माध्बीके: सरकुंकुमेः सुरभितः सपिभिरा- 
मिश्रित: | सौरभ्यस्थितिमम्दिरे मणिमये पादे भवत्प्रीतये धूपोयं सुरः 
मानिनी विरचितः श्रीसुन्दरि त्वन्मुदे ॥ ११॥ घृत द्रवर्पारिस्फुटद्रुचिर- 
रत्नयष्ट्यान्वितो महातिमिरनाशनः सुरनितम्बिनीनिमितः। सुवण- 
चषकस्थितः सघनशारवर्त्या ग्रुतस्तवत्रिपुरसुन्दरि स्फुरतु देवि दीपो मुदे 
॥ १२॥ जातीसौरभनिर्भरं रुचिकरं शाल्योदनं निर्मलं युक्तं हिगुमरीच- 
जीरसुरभिद्रव्यान्कितरव्यज्ञनेः । पववान्ने रस पायसेन मधुना दध्याञ्य- 
सम्मिश्रितं न॑वेद्यं सुरकामिनीविरितं श्रीसुन्दरि त्वन्मुदे ॥ १३ ॥ लवङ्ग 
कलिकोज्वलं बहुलनागवज्लीदलं सजातिफलकोमलं सघनसारपूगीफलम्‌ | 
सुवामधुरिमाकुळं रुचिररत्तपात्रस्थितं गृहाण मुखपंकजे स्फुरितमम्ब 
ताम्बुलफम्‌ ॥ १४ ॥ शरत्प्रभवचन्द्रमः स्फुरितचन्द्रिकासुन्दरं दलत्सुर- 
तर्रङ्गिणीलकितमौक्तिकाडम्बरम्‌ | गृहाण नवकाचनप्रभवदण्डखण्डोज्वल 
महात्रिपुरसुन्दरि प्रकटमात पत्रं महत्‌ ॥ १५ ॥ मातस्ते सुचिरं तनोतु 
सुभगे स्त्रीभिः समान्दोछितं ys चामरमिन्दुकुन्दसदशं प्रस्वेददुःखापहृम्‌ । 
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सद्योआस्त्येव दि्ठनारदशुकव्यासादिवाल्मीकिभिः स्वे चित्ते क्रियमाण एव 
क्रियतां शर्वाणि वेदध्वनिः ॥ १६ ॥ स्वर्गाङ्गतावेणुमृदञ्गशङ्कभे रीनिनादे- 
रुपगीयमाना । कोळाहलैराकुछिता तवास्तु विद्याधरीनृत्यकला सुखाय 
॥ १७॥ देवी भक्तिरसभावितवृत्ते प्रीयतां यदि कुतोपिन छभ्यते। 
तत्त्रेलोक्यमपि सफलमेकं जन्मकोटिभिरपीह न लभ्यम्‌ ॥ १८॥ 

एतैः षोडशभिः पाद्येरुपचारोपकल्पितः | यः परां देवतां स्तीति स 
तेषां फलमाप्नुयात्‌ । इति मानसोपचारपुजनम्‌ । 

इन सोलह उपचार कल्पित पाद्यों से जो परम देवता की स्तुति करता है वह 


उनका फल पाता है। 
इति मानसोपचार पुजन । 


इति मानसोपचारैः संपुज्य पाद्यादिपूजनं कुर्यात्‌ | 

इस प्रकार मनसोपचारों से पुजा करके पाद्यादि पुजन करे । 

अथ पाद्यादिपुजनम्‌ । 

अक्षत लेकर न 

आत्मसंस्थामजां शुद्धां त्वामहं परमेश्वरीम्‌ | आरण्यमिव हव्यांशं 
मूर्तावावाहयाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ देवेशि भक्तिसुलभे परिवारसमन्विते । यावत्त्वां 

- पूजयिष्यामि तावद्देवि इहावस ॥ २॥ यह कहें, फिर 

मूलं पठित्वा भगवति अमुकदेवि इहागच्छ इत्यक्षताशिक्षिप्य 
प्रसारितसंहतांगुलीमूलपव॑णोरंगुछयोगो आवाहनीमुद्रा तां प्रद्शयेत्‌ | 
इत्यावाहनम्‌ ॥ १ ॥ A im 

मूलमन्त्र पढ़कर "भगवति अमुकदेवि इहागच्छ' ' इससे अक्षतों को फेंककर 
प्रसारित संहत अंगुलियों के मुल पर्वों और अंगूठे के योग रूप आवाहनी मुद्रा होती 
है, उसे प्रदर्शित करे । 

इत्यावाहन । 

अथस्थापनम्‌ 

तवेयं महिमा मूतिस्तस्यां त्वां सवंगां प्रभो । भक्तिस्नेहसमाकृष्टा 
दीपवतस्थापयाम्यहम्‌ | मूलं पठित्वा अमुकदेवि इह्‌ तिष्ठ इत्यक्षतान्निक्षिप्य 

पूर्वोक्तां अधोमुखमुद्रा प्रदर्शयेत्‌ । इति स्थापनम्‌ ॥ २॥ 
= स स त्वां सवंगाँ प्रभो | मक्तिस्नेह समाङ्ष्टा दीपवत्स्था- 
पयाग्यहम्‌ ॥ मूलमन्त्र का पाठ करके “अमुक देवि इह तिष्ठ” इससे अक्षतों को 
फँककर Galen अधोमुख मुद्रा प्रदर्शित करे । 
इति स्थापन | 
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अथासनम्‌ 

% सर्वाल्तर्यामिनी देवि सवंबीजमये शुभे । स्वात्मस्थाये परे 
शुद्धमासनं कल्पयाम्यहम्‌ । मूलं पठित्वा अमुकदेव्ये नमः आसन्न समर्पयामि 
इति पुष्पाद्यासनं दत्त्वा पद्ममुद्रां प्रदर्शयेत्‌ | इत्यासनम्‌ ॥ ३.॥ 

ॐ सर्वान्तर्यामिनी देवि सर्ववीजमये शुभे । स्वात्मस्थाय॑ परं शुद्धमासनं Tet- 
याम्यहम्‌ । सूलमन्त्रका पाठ कर “अमुक देव्य नमः आसनं समर्पयामि”? इससे 
पुष्पाद्यासन देकर पद्चमुदा प्रर्दाशत करे । 


इत्यासन प्रदान । 
अथ सन्निधापनम्‌ 


अस्मिन्‌ वरासने देवि सुखासीनेष्क्षरात्मिके | प्रतिष्ठिता भवेस्सा त्वं 
प्रसीद परमेश्वरि ।. 

मूलं पठित्वा अमुकदेव्यै नमः इह्‌ प्रतिष्ठिता भव इति पूर्वोक्तया 
मुद्रया प्रतिष्ठापयेत्‌ | 

सूल पढ़कर “अमुक देव्ये नमः इह प्रतिष्ठिता भव” इस पूर्वोक्त मुद्रा से 
प्रतिष्ठापित करे | 

अनन्या तव देवेशि सूर्तिशक्तिरियं प्रभो । सान्निध्यं कुरु तस्याँ त्वं 
भक्तानुग्रहतत्परे । 

मूल पठित्वा अमुकदेवि इह सन्निधेहि इत्यक्षतान्निक्षिप्य उच्छितांगुष्ठ- 
geet: संयोगात्‌ सन्निधापनीमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ | इति सन्निधापनम्‌ ॥ ४॥ 

मूल मन्त्र पढ़कर “अमुक देवि इह सन्निघेहि” इससे अक्षत छोड़कर उठी हुई 
अंगूठे और मुद्दियों के योग से सञ्चिधापनी मुद्रा प्रदर्शित करे | 
इति सन्निधापन | 
अथ सन्निरोधनम्‌ 

आज्ञया तव देवेशि कुपाम्भोधे गुणाम्बुघे । ` आत्मानन्देकतृपां त्वां 
संरुणद्धि महेश्वरि | ' 

मूलं पठित्वा अमुकदेवि इह सन्निरुध्य इत्यक्षतान्निक्षिप्य प्रवेष्टितांगुष्ठ- 


'मुध्यात्मिकया सन्निरोधचीमुद्रा प्रदशंगेत्‌ । इति सन्निरोधनम्‌ ॥ ५॥ 


मूल मन्त्र पढ़कर “अमुक देवि इह सन्निरुष्य'' इससे अक्षत डालकर प्रवेष्टित 
अंगूठे और मुठ्ठी के द्वारा सन्निरोधिनी मुद्रा प्रदशित करे । 
इति-सन्तिरोधन | 
अथ सम्मुखीकरणम्‌ ` 
अज्ञानाद्दुर्मनस्त्वाद्वा वेकस्पात्साधकस्य च । मम अत भवेत्कृत्यं 
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प्यभिमुखा भव । 

3 ee अमुकदेवि इह्‌ सम्मुखा भव इत्यक्षतान्निक्षिप्प उत्तान- 
मुष्टियुगलात्मिकया सम्मुखीकरणमुद्रा प्रदर्शमेत्‌ | इति सम्मुखीकरणम्‌ ॥६॥ 

मूल मन्त्र पढ़कर “अमुकदेवि इह सम्मुखा मव' १ इससे अक्षतों को डालकर 
उत्तान दोनों मुट्टियों वाली सम्मुखीकरण मुद्रा प्रदर्शित करे । 

इति सम्मुखीकरण । 

अथ ANSTA, 

अभक्तवाडूमनश्रचक्षु: श्रोत्रदूरातिगद्युत | स्वतेजः पंजरेणाशु वेष्टिता 
भव aad: | 

मूलं पठित्वा हूं अमुकदेवि अवगुण्ठिता भव इत्यक्षताश्िक्षिप्य सव्यहस्त- 
मुष्टिदीर्घांधोमुखतजंन्यात्मिकया अवयुण्ठतीमुद्रा IRRI इत्यव- 
गुण्ठनम्‌ ॥ ७॥ 


मूल मन्त्र पढ़कर “अमुकदेवि अवगुंठिता भव” इससे अक्षतों को डालकर 
बाएं हाथ से लम्बी मुठ्ठी को तजनी मद्भूली के साथ नीचे करके अवगुठनी मुद्रा 
प्रदर्शित करे । 

इत्यवगुण्ठन | 

भथ स्वागतम्‌ 

adas बध्वा ०» दशपीयूषवषिण्यापूरयेद्यज्ञविष्टरम्‌ । gat वा 
यज्ञसम्पूतौ' स्थिरा भव महेश्वरि। 

इसके वाद अञ्जली बांधकर “४ दशपीयूषवधिण्यापुरयेदाज्ञविष्टरम्‌ | मूतौं वा 
यज्ञसम्पूती स्थिरा भव महेश्वरि ॥ 

इससे भक्षली की मुद्रा से प्रार्थना करे । 

a यस्या दर्शनमिच्छन्ति देव्यास्स्वाभीष्टसिद्धये | तस्थै ते परमेशान्ये 
आगतं च मे । 

मूलं पठितवा साङ्गे AZT सवाहने सावरणे श्रीअमुकदेवि तव स्वागतम्‌ | 
इत्यश्नतान्निश्चिप्य प्रसारितांगुल्यधोमुखकरद्वेन स्वागतमुद्रां प्रदशंयेत्‌ | 


इति स्वागतम्‌ e ॥ 
मूल मन्त्र पढ़कर “सांगे सायुधे सगह्ने सावरणे श्री अमुकदेवि तव“वागतम 


इससे फंली हुई अंगुलियों वाले अधोमुख दोनों हाथों से स्वागत मुद्रा प्रदर्शित करे | 
इति स्वागत । 
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अथ सुस्वागतम्‌ : 
३+ कृतार्थोऽनुगृहीतोऽस्मि सफलं जीवितं च मे। आगता देवदेवेशि 
सुस्वागतमिदं पुनः | 
सूल का पाठ करके : 
साङ्गे सायुधे सवाहने सावरणे श्रीअमुकदेषि तव स्वाग E 
Saat वु पुर्वोक्तमुद्रा प्रदर्शयेत्‌ । - T 


इससे अक्षत डालकर ऊध्वंमुखी पूर्वोक्त मुद्रा प्रर्दाशत करे | 
इति सुस्वागतम्‌ ॥ १०॥ ` 

इति सुस्वागतं कृत्वा करं बघ्वा प्रार्थयेत्‌ | 

इस प्रकार सुस्वागत करके हाथ जोड़ कर इस प्रकार प्रार्थना करे : 

स्वागतं देवदेवेशि मद्धाग्यात्वमिहागता। प्राकृतं त्वमहृष्टा माँ 
बाळवत्परिपालय | 

मूलं पठित्वा अमुकदेव्यं नमः प्रार्थनां समर्पयामि नमस्करोमि ॥ ११ ॥ 

मूलमन्त्र पढ़कर “अमुकदेव्यै नमः प्रार्थनां समर्पयामि नमस्करोमि |” 

इति सप्राथ्ये ततो मूलमन्त्रेणार्घ्योदकेन त्रिः सम्प्रोक्ष्य योनि महायोनि 
च वध्वा खद्धमुण्डाऽभयवरमुद्रां Wes पः्वपुष्पाञ्जलींश्च दद्यात्‌ तत्र एकं 
पादे १ | द्वितीयं जानुन्ति २। तृतीयं नाभो ३। चतुर्थं हृदये ४। मस्तके 
पञ्चममिति पुष्पार्ञ्जाल दखा पाद्यादिपूजनं कुर्यात्‌ | 

इस प्रकार प्रार्थना करके मूलमन्त्र से अध्योदक से तीन बार प्रोक्षण करके 
योनि और महायोनि को वाँधकर खड्ग मुद्रा और अभय मुद्रा प्रदर्शित करके 
पाँच पुष्वाज्ञि देवे । sat प्रथम पैर पर १। द्वितीय जच्चे पर २। तृतीय 
नाभि पर ३ । चतुर्थ हृदय पर ४। पञ्चम मस्तक पर ५। पुष्पाञ्जलि देकर 
पाद्य आदि से पुजन करे | 

अथ पाद्यादिपूजनम्‌ | 

३२ य्भक्तिलेशसम्पर्कात्परमानन्दसम्भवः | तस्मे ते चरणाव्जाय पाद्यं 
शुद्धाय कल्पये | fl 

मूलं पठित्वा अमुकदेव्यै नमः पाद्यं समर्पयामि इति पूर्वोक्तपुष्पगन्धो- 
शीररोचनव्यामाकविष्णुक्रान्तान्जदूर्वायुतं जलमनामांगुछयोरयोगित सामा- 
च्यार्घोदकेंन शंखोदकेन वा पादयोदंद्यात्‌ | इति पाद्यम्‌ ॥ १॥ 

मूलमन्त्र पढ़ कर “अमुक देव्यै नमः पाद्यं समर्पयामि’ इससे पूर्वोक्त पुष्प, 
गन्ध, उशीर, गोरोचन, श्यामाक, चिण्णुक्रान्ता, कमल तथा दूब से युक्त जल 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


४२४ हिन्दी मन्त्रमहार्णव 
अनामिका ओर अंगूठे के योग से सामान्य अर्घोदक से अथवा शङ्खोदक से पैरों 
पर देवे । 


इति पाद्यदान । 
अथ आचमनम्‌ ; 
_ ॐ वेदानामपि वेदाये देवानां देवतात्मने। आचमनं कल्पयामीशि 
शुद्धानां शुद्धिहेतवे | 


मूलं पठित्वा भमुकदेव्ये नमः आचमनं समर्पयामि इत्याचमनीयं 
कनिष्ठाहीनोन्नतसंयुक्त चतुरंगुलीरूपाचमनमुद्रया चन्दनपुष्पजातीकर्पूर- 

कड्कोलष ज्ञतमा नकादिचर्णसंयुक्ताघंजलं मुखे. दद्यात्‌ | इत्याचमनम्‌ ॥ २॥ 

मूलमन्त्र पढ़ कर “अमुकदेव्ये नमः आचमनं समर्पयामि” इससे आचमन को 
कनिष्ठा के अतिरिक्त संयुक्त चार अंगुलियों से बनी आचमन मुद्रा से चन्दन, 
पुष्प, जावित्री, कपुर, कंकोल, लवंग, तमाल आदि के चूण से युक्त जल को मुख 
में देवे । 

इत्याचमनदान | 

अथ मधुपक्रंदानम्‌ : ट 

ah सर्वकालुष्यहीनायै. परिपूर्णसुखात्मने | मधुपर्कमिदं देवि कल्पयामि 
प्रसीद मे।. 

. मुलं पठित्वा अमुकदेव्यै नमः मधुपर्क समर्पयामि । संयुक्ताधोमुख्य- 
नामिकास्पृषठागुष्ठात्मिकया मधुघुतशकंरादधिदुग्धसङ्ञातात्मकः मधुपर्क सुखे 
दद्यात्‌ | इति मधुपकंम्‌ ॥ N 1 

सूल मन्त्र पढ़ कर “अमुक देव्यै नमः मधुपर्क समर्पयामि” इससे संयुक्त 
अधोमुख अनामिका से मिले अंगूठे वाली मुद्रा से मधु, घी, शकर, दही, दूध के 
मिश्रण रूप मधुपर्क को मुख में देवे | 
इति मधुपर्कदान | 
अथ पुनराचमनम्‌ | 
३» उच्छि्टोप्यशुचिर्वापि यस्याः स्मरणमात्रतः। शुद्धिमाप्नोति 
तस्यं ते पुनराचमनीयकम्‌ । 

. मुलं पठित्वा अमुकदेव्ये नमः शुद्धाचमनं समर्पयामि । इति पुनरा- 

चमनम्‌ ॥ ४॥ | 
qama का पाठ करके “अमुक देव्यै नमः शुद्धाचमन समर्पयामि” इससे 
: पुनराचमन देवे । 
इति पुनराचमनदान | 
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अथ अध्यंदानम्‌ : 
३% तापत्रयहर दिव्यं परमानन्दलक्षणम्‌ । तापत्रयर्विनमुक्त तवाध्य॑ 
कल्पयाम्यहम्‌ | 
मूलं पठित्वा अमुकदेव्ये नमः अघ्यं समर्पयामि | Tse: अमुकदेव्य 
स्वाहा | इत्यनेन पठितेन कुशाग्राक्षततिलव्रीहियवाज्यसिदवार्थपुष्पमिश्चि- 
ताघंजलात्मकं देवीशिरसि सर्वागुली संयोगेनाघ्यं - दद्यात्‌ । इत्यघ्यंम्‌ ॥५॥ 
मूलमन्त्र पढ़ कर “'अमुकदेव्यै नमः अर्ध्यं समर्पयामि | एपोऽघः अमुक देव्य 
स्वाहा” इसमे कुश का अग्रभाग, अक्षत, तिल, धान, जव, घी, पीली सरसो तथा 
फूलों से मिश्रित जल देवी के सिर पर समी अंगुलियों के संयोग से छिड़के | 
इत्यघ्यदान । 
अथ सुगन्ध तेलादि उद्धतंनम्‌ : 
३ॐ स्नेहं गृहाण स्नेहेन लोकमातर्महाशमे । सर्वलोकेपु शुदधात्मत्ददामि 
स्नेहमुत्तमम्‌ । दु 
मूलं पठित्वा अमुकदेव्ये नमः इदं हरिद्वादिद्रव्यं तेलं च समर्पयामि 
इति पठित्वा नम इत्युकत्वा sete | इति सुगन्धतंराद्यदर्तनम्‌ ॥ ६ ॥ 
मूलमन्त्र पढ़ कर “अमुकदेव्ये नमः इदं हरिद्रादि द्रव्य तलं च समर्पयामि?’ 
यह पढ़ कर “नमः? बोल कर उद्दतन करे | 
इति सुगभ्ध-तल आदि का उद्धतंन | 
अथ स्नानदानः : 
a परमानन्दवोधाब्धिनिमग्ननिजमूतये। साङ्गोपाङ्गमिदं स्तानं 
कल्पयाम्यहमीश्वरि | 
मूलं पठित्वा अमुकदेव्यं नमः स्नानं समपंयामि इति पठित्वा कनिष्ठाः 
हीनदक्षहस्तमुश्धात्मिकया मुद्रया स्नानीयं दध्यात्‌ । इति स्नानम्‌ ॥ ७॥ 
मूलमन्त्र पढ़ कर. “अमुकदेब्ये नमः स्नानं समर्पयामि” यह पढ़ कर 
कनिष्ठिका से रहित दाहिने हाथ की मुष्टि मुद्रा से स्नानीय द्रव्य देवे । 
इति स्नानदात । 
अथ वस्त्रदानम्‌ : ळक 
3 मया चित्रपटच्छत्ननिजगुह्योर्तेजसे । निवारणाय विज्ञानवासस्ते 
कल्पयाम्यहम्‌ । $ 
मूळ पठित्वा भमुकदेव्यै नमः वस्त्रं समपंयामि इत्युकत्वा उत्तानदक्षिणः 
ह्तांगुष्ठस्पृष्टतन्मध्यमात्मिकया मुद्रया रक्तवस्थं प्रयोगोक्तवस्त्र वा दद्यात्‌ । 
इति वस्त्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
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मूल मन्त्र का पाठ कर “अमुकदेव्ये नमः वस्त्र समर्पयामि |”? उत्तान दाहिने 
हाथ के अंगूठे से स्पृष्ट अंगुली वाली मुद्रा से लाल वस्न या प्रयोग में कहा गया 
Ja देवे | 


इति aerate | 
अथ यज्ञोपवीतम्‌ 
as यामाश्रित्य महादेवो जगत्संहारकस्सदा । तस्ये ते परमेशान्यै 
कल्पयाम्युत्तरीयकम्‌ | 


मूलं पठित्वा अमुकदेव्ये नमः यज्ञोपवीतं समपंयामि इत्युक्त्वा पूर्वोक्त- 
मुद्रयोय॑ज्ञोपवीतं दद्यात्‌ । इति यज्ञोपवीतम्‌ ॥ ९ ॥ 

मूलमन्त्र पढ़ कर “अमुकदेव्ये नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि” यह कह कर 
पुर्वोक्त मुद्राओं से यज्ञोपवीत देवे । 

इति यज्ञोपवीतदान | 

अथ आभूषणदान : 

ततो मूलेनाधोत्तरसहस्र्तदशान्यतमवा रगन्धोदकंदेवीमभिषिः्चयेत्‌ । 

इसके बाद मूलमन्त्र से एक हजार आठ या एक सौ अथवा दश वार में से 
किसी एक संख्या के अनुसार सुगन्धित जल से देवी का अभिषेक करे | इसके बाद 

३ॐ स्वभात्रसुन्दरा ङ्गायं नानाशक्त्याश्रिते शिवे भूषणानि, विचित्राणि 
कल्पयाम्यमराचिते । ः 

मूलं पठित्वा अमुकदेव्ये नमः भूषणानि समपंयामि इति वाक्येन 
दक्षहस्तांगुष्ठस्पृष्टानामिकात्मिकया मुद्रया भूषणानि दद्यात्‌। इत्या- 
भूषणम्‌ ॥ १०॥ 

मूलमन्त्र पढ़ कर ““अमुकदेव्ये नमः भूषणानि समर्पयामि |” इस वाषय से 
दाहिने हाथ के अंगूठे से स्पृष्ट अनामिका अंगुली बाली मुद्रा से भूषण देवे | 

इति आभूषणदान | 

अथ गन्धदान : 

३+ परमाचन्दसौभाग्यपरिपूर्णदिगम्तरे। गृहाण परमं गन्धं कृपया 
परमेश्वर | 

मूल पठित्वा अमुकदेव्ये नमः गन्धं समर्पयामि इति वाश्येत कर्पूर- 
मिञ्चितश्नीखण्डचन्दनं बहुचन्दन्नं च कनिष्ठांगुष्ठसंयोगेन देव्यङ्गे निवेदयेत्‌ | 
इति गन्धम्‌ ॥ ११॥ 

मूलमन्त्र का पाठ करके “अमुकदेव्ये नमः गन्धं समप॑यामि'” इस वाक्य से 
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तृतोयं तरङ्गं ४२७ 
कपुर मिश्रित श्रीखण्ड, चन्दन, बहुचन्दन को कनिष्ठ ओर अंगूठे के योग से देवी के 
अङ्ग में निवेदित करे | 

इति गन्धदान | 

अथ भक्षतदान : 

३9 अक्षतान्‌ धवलान्देवि स्वर्गरोप्यमयीकृतान्‌ । गृहाण जगदीशाने 
प्रतीद परमेश्वर | 

qe पठित्वा अमुकदेव्ये नमः अक्षताम्समर्पयामि इति वाकेन सर्घा- 
गुलीभिदंधात्‌ । इत्यक्षताः ॥ १२॥ 

मूलमन्त्र का पाठ करके “अमुकदेव्ये नमः अक्षतान्‌ समर्पयामि” इस चाय 
से समी अंगुलियों से अक्षत प्रदान करे। 

इति अक्षतदान। 

अथ पुष्पदान : 

३ तुरीयवतसम्भूतं नानागुण मनोहरम्‌ । आनन्दसौरभ पुष्पं 
गुह्यतामिदमुत्तमम्‌ | 

मूलं पठित्वा अमुकदेव्यै नमः पुष्पं समप॑यामि वौषट्‌ इति वाक्येन 
तर्जन्यंगुष्ठयोगेन दद्यात्‌ | इति पुष्पं ॥ १३॥ 

मूलमन्त्र का पाठ करके “अमुकदेव्ये नमः पुष्पं समर्पयामि वौषट्‌ ।” इस 
वाकय से तर्जनी तथा अंगुष्ठ के योग से पुष्प देवे । पुष्पदान में यह ध्यान रखना 
चाहिये : 

यथोस्पन्नमपर्युपितमच्छिदरन्नवं शुभं पुष्पं दद्यात्‌। अञ्जलिदानेत्वघोमुखता 
न दोषाय | श्रंतरक्तमपापुष्पकरवीरतगर जाती सेवन्ती गुथिका धत्त्राशोक 
बकुलश्वेत कृष्णापराजिता anger बिल्वपत्र चम्पक नागकेसरमल्लिका झिणिका 
काञ्चो बर्वराक रक्त पद्मपुष्पामलक कोकनदवन्धुक केतक्याद्यन्यतमपुष्पाणि निवेद- 
fq । अर्क मन्दारौ अतिप्रशस्तौ | तुलसी मालतीं बर्जयेत्‌ । दूर्वया aq | 

अर्थात्‌ ऋतु के अनुसार उत्पन्न नये छिद्र रहित शुम फूल पुजा के लिए लेना 
चाहिये । वासी फूल नहीं चढ़ाना चाहिये । अञ्जलिदान में हाथ का नीचे होना 
दोषकारक नहीं है। सफेद तथा लाल अढ़ेउल का फुल, कनेर का फूल, तगर 
का फूल, चमेली का फूल, गुलाब का फूल, जूही, धतरा, अशोक, मौलसरी, सफेद 
अपराजिता, काली अपराजिता, वकपुष्प, farada, चम्पा, नागकेसर, मल्लिका, 
क्रिणिका, काञ्चो; वर्वर, मदार, लाल कमल, आंवले का फुल, कोकनद, बदके 
तथा केतकी में से कोई पुष्प निवेदित करना चाहिये । अकं तथा मंदार दोनों के 
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४२८ हिन्दी मन्त्रमहाणंव 
पुष्प अत्यन्त उत्तम माने गये हैं। तुलसी और मालती वर्जित है। दव से पुजा 
नहीं करनी चाहिये | 
इति पृष्पदान | 
एवं पुष्पातं पूजयित्वा देवाज्ञया प्रयोगोक्तावरणपूजां कृत्वा धूपादि- 
पूजनं कुर्यात्‌ | 
इस प्रकार पृष्पान्त पूजन करके देव की आज्ञा से प्रयोगोक्त आवरण पुजा 
करके धूपादि पुजन करे। 
अथ धूपादिपूजनम्‌ | 
फडितिधूपपात्रं, सम्भ्ोक्ष्य नम इति गन्धपुष्पाभ्याँ सम्पूज्य पुरतो 
निधाय (रं) इति वह्निबीजेन safe aftr संस्थाप्य तदुपरि सूलेन aang 
दत्वा वामहस्तेन घण्टां वादयन्‌, दक्षतजन्यंगुऽ्ठयोगेन धूपमुद्रया देवता- 
गुणान्की तं यन्नाभिदेशतो धूपयेत्‌ । 
अथ घुपादिपुजन : “फट्‌” इससे धूप पात्र का प्रोक्षण करके “नमः” से गन्ध- 
पुष्प का पुजन करके सामने रखकर बह्विबीज ( रं) से ऊपर अग्नि स्थापित 
करके उसके ऊपर मूलमन्त्र से दशाङ्ग देकर बाएं हाथ से घण्टावादन करते हुये 
दाहिनी तजनी और अंगूठे के योग से धूप मुद्रा द्वारा देवता के गुणों का कीर्तन 
करते हुये नामि देश में धूप देवे । इसमें यह मन्त्र है 
३% वनस्पेतिरसोपेतो गन्धाढ्यः सुमनोहरः । आघ्रेयः सर्वदेघानां 
धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ | ५ 
मूलं पठित्वा “साङ्गायं सपरिवाराये अमुकदेव्ये नमः धूपं समर्पयामि 
इति धूपं दत्त्वा देव्या वामभागे धूपपात्रं संस्थाप्य शङ्काम्बु निक्षिपेत्‌ | 
इति धूप: ॥ १४॥ 
मूलमन्त्र का पाठ करके ''साज़ाये सपरिवारायै अमुकदेव्यै नमः धूप aad- 
यामि।'' इससे धूप देकर देवी के वाममाग में धूपपाश्र को रखकर शङ्भोदफ 
छिड़के | 
इति gaara | 
अथ दीपदान ; 
ततो दीपपात्रं गोघृतेनापूयं मन्त्राक्षरसंख्यया तन्तुभिवंतिं निक्षिप्य 
प्रणवेन ( ॐ ) प्रज्वाल्य घण्टां वादयन्‌ नेत्रादिपादपर्यम्तं दीपं प्रदर्शयत्‌ 
"मन्त्रं पठेत्‌ | 
इसके बाद दीप पात्र को गोघृत से मर कर मन्त्र में जितने अक्षर हुँ उतनी 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


तृतोय तरङ्ग ४२९ 


संख्या के तारों से वनी बत्ती डालकर प्रणव ( ॐ ) से जलाकर घण्टा बजाते हुये 
नेत्र से पैर पर्यन्त दीप दिखलाते हुये यह मन्त्र पढ़े 

३ॐ सुप्रकाशो महादीपः सर्वतस्तिमिरापहः | सबाह्याभ्यन्तरज्योति- 
दीपोयं प्रतिगृह्यताम्‌ | 

मुलं पठित्वा साङ्भाये सपरिवाराय अमुकदेव्यै नमः दीपं समपयामि 
इति वाक्येन दीपं दत्त्वा देवीदक्षिणे दीपं संस्थाप्य ततः शङ्कजलमुत्सृज्य 
मध्यमांगु्ठलग्नां दीपमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ । इति दीप: ॥ १५ ॥ 

मूलमन्त्र पढ़कर “साङ्गायै सपरिवाराये अमुकदेव्ये नमः दीप समर्पयामि! 
इस वाषय से दोप देकर देवी के दाहिने ओर दीप को रख कर शङ्ख का जल 
डाल कर मध्यमा और अंगूठे के योग से वनी दीप मुद्रा को प्रदर्शित करे। 

इति दीपदान | 

ततो देव्या अग्ने देवीदक्षिणतो वा जलेन चतुरस्रं मण्डलं Heat स्वर्णादि- 
निमितं भोजनपात्रं संस्थाप्य तन्मध्ये साञ्यश्रपायसादिकं षड्रसोपेतं 
विविधप्रकारं वा निधाय फट्‌ इति मन्त्रेण चक्रमुद्रयाऽभिरक्ष्य ॐ ह्लीं नमः 
इति मन्त्रेण अघ्यंजलेन सम्प्रोक्ष्य मूलेन संवीक्ष्य अधोमुखदक्षिणहस्तोपरि 
Tear घामं निधाय नेवेद्येनाच्छाद्य ( यं.) इति वायु बीजेन षोडशधा 
सञ्जप्य AGA तद्गनदोषान्‌ संशोष्य ततो दक्षिणकरतले तत्पृ“्लग्नं 
वामकरतलं कृत्वा नवेद्यं प्रदश्य ( रं ) इति वह्मिबीजेन षोडशवारं सञ्जप्य 
तदुत्पन्नारिना तद्दोषं दग्ध्वा ततो वामकरतले अमृतबीजं विचिन्त्य तत्पृष्ठ- 
wid दक्षिणकरतल कृत्वा चेवेद्यं Tae ( वं ) इति सुधावीजं षोडशवारं 
सञ्जप्य तदुत्थापृतधारयाप्लावितं विभाव्य मूलेन प्रोक्ष्य घेनुमुद्रां cae 
भूलेनाध्धाभिमन्त्र्य गन्धपुष्पाभ्यां सम्पूज्य देव्यास्योद्गतं तेजः स्मुत्वा 
वामांगुष्ठेन नेवेद्यपात्रं स्पष्ठ दक्षिणकरेण जलं गृहीत्वा | 

इसके वाद देवी के आगे या दाहिने ओर जल से चतुरस्न मण्डल वना कर 
स्वर्णादि निमित मोजनपात्र को रखकर उसके बीच घो ओर एकर से युक्त खीर 
आदि षडरस से युक्त नाना प्रकार के मोजन पदार्थ रखकर “फट्‌” इस मन्त्र से 
चक्र मुद्रा से रक्षा करके “55 हीं नम: इस मन्त्र से अध्यं जल से प्रोक्षण करके 
मूलमन्त्र से देख कर अधोमुख दाहिने हाथ पर वैसे ही बायाँ हाथ रख कर नवेद्य 
से ढक कर ( यं ) इस वायुयीज से सोलह बार जप करके वायु के तदुगत दोपों का 
संशोधन करके दाहिने हाथ के करतल के पीठ से लगा वाम करतल का पीठ 
करके नैवेद्य प्रदर्शित करके (रं) इस अग्नि बीज से सोलह वार जप करके 
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उससे उत्पन्न अग्नि से उसके दोष को जला कर बाएं हाथ में अमृतवीज का 
न्तन करके उस पृष्ठ से लगे दाहिने करतल से नंवेद्य प्रदर्शित करके ( बं ) इस 
सुधावीज को सोलह वार जप कर उससे उठे अगृतधारा से उसे प्लावित होने की 
भावना करके मूलमन्त्र से ध्रोक्षण करके धेनुमुद्रा प्रदर्शित करके मूलमन्त्र से आठ 
बार अभिमन्त्रित करके गन्ध-पृष्प से पुजन करके देवी के मुख से निकले तेज का 
स्मरण करके वामांगुष्ठ से नैवेद्य पात्र का स्पर्श कर दाहिने हाथ से जल लेकर : 
a qaaa सहरविविविधानेकभक्षणम्‌ । निवेदयामि देवेशि 
कृपया त्वं गृहाण तत्‌ | यह मन्त्र पढे j 
मूलं पठित्वा “साङ्गायै सपरिवारायै सायुधाये सघाहनायें अमुकदेव्ये 
नमः नेवेद्य समपयामि” इति भूतले देबीदक्षिणे जलं क्षिप्त्वा घामहस्तेन 
अनामामूल्योरंगुष्ठयोगेन ग्रासमुद्रां प्रदव्य देवीं भुक्तवती विभाव्य जलं 
दद्यात्‌ । इति नेवेद्यम्‌॥ १६॥ 
मूलमन्त्र का पाठ कर “सांगाये सपरिवाराये सायुधायै सवाहनाये अमुकदेव्यै 
नमः नंवेद्य समर्पयामि’ इससे पृथिवी पर देवी की दाहिनी ओर जल छिड़ब कर 
बाएँ हाथ से अनामिका मूल और अंगुठे के योग से ग्रास मुद्रा दिखलाकर देवी 
के भुक्तवती होने की भावना करके जल देवे । 
इति नंवेद्यदान । 
अथ जलदानम्‌ : - 
३+ समस्तदेवदेवेशि सर्वावाप्तिकरं परम्‌ । अखण्डानन्दसम्पूर्ण गृहाण 
जलमुत्तमम्‌ | 
मूल पठित्वा साङ्गाये सपरिवाराय सायुधाय सवाहनाय अमुकदेव्यै 
नमः जले समर्पयामि इति मन्त्रेण स्वर्णादिपात्रस्थं करपूरादिसुवासितं जलं 
निवेद्य देव्या तज्जलं प्राशितमिति भावयन्‌ अन्तःपटं दद्यात्‌ । इति 
जलम्‌ ॥ १७॥ 
मूलमन्त्र का पाठ करके “साङ्गाये सपरिवारायै सायुधाये सवाहनायै अमुक- 
देव्यै नमः जलं समर्पयामि ।” इस मन्त्र से स्वर्ण आदि के पात्र में रखा कपुर 
आदि से वासित जल निवेदित करके देवी ने उस जल को पी लिया है ऐसी भावना 
करते हुए अम्तःपट गिरा देवे । 
इति जलदान | 
तत भाचमत्तमन्त्रेणाचमन्तं मूलेन गण्डघार्थं जलं च दत्वा प्राणापाचः 
समाचोदातव्याताख्याः पच मुद्राः प्रदशयेत्‌ | 
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इसके बाद आचमन मन्त्र से आचमन तथा मूल मन्त्र से कुल्ला करने के 

लिए जल देकर प्राण ( कनिष्ठा तथा अनामिका से प्राण मुद्रा ), अपान ( सध्यमा 

तथा तर्जनी से अपान मुद्रा ), समान ( अनामिका और मध्यमा से समान मुदा ), 

उदान ( अनामिका और तर्जनी से उदान मुद्रा ) और व्यान ( सभी अंगुलियों से ) 
ये पाँच मुद्राएं प्रकाशित करे । 

अथ ताम्बूलछदान : 

“ॐ एलालवंगकपूंरनागवल्लीदलेयुंतम्‌ | पूगभागेरित देवि ताम्बूलं 
गृह्यतान्नमः। मुलं पठित्वा अमुकदेव्य नमः ताम्बूलं समपयामि” इति 
ताम्बूलम्‌ ॥ १८ ॥ 

“३५ एलालवंग कर्पूरनागवल्लीदलंगुंतम्‌ । पूगमागेरितं देवि age 
गह्यतान्नम:” | मूल मन्त्र पढ़कर “अमुक देव्ये नमः aga समर्पयामि 1” इस 
वाक्य से इलाइची, लवंग, कपुर, जायफल आदिसे युक्त पान-सुपारी मिश्रित पान 
तत्त्वमुद्रा द्वारा देवे | 

इति ताम्बुलदान | 

अथ फलदान : 

इदं फलं मया देवि स्थापितं पुरतस्तव | तेन मे सफलावाम्निभंवे- 
ज्जन्मनि जन्मानि | 

मूलं पठित्वा अभुकदेव्ये नमः फलं समपंयामि । इति फलम्‌ ॥ १९॥ 

मुलमन्त्र पढ़कर “अमुक देव्ये नमः फलं andaa” इससे फल 
सर्मागेत करे | 

इति फलदान | 

इति धूपादि सम्पूज्य पुष्पाज्ञलि च दद्यात्‌ । तत्र मन्त्र: | 

इस प्रकार घुपादि से पूजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | उपमें यह मन्त्र है। 

३ नानासुगन्थपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च । पुष्पाज्ञ७ मया 
दत्तं गृहाण परमेश्वरि | | 

मुल पठिरघा अमुकदेव्ये नमः पुष्पाञ्जलि समर्पयामि | इति पुष्पाञ्जरि 
दत्त्वा तत: स्तुतिपाठेन देवीं स्तुत्वा वद्धाञ्जरिपूवकं प्रार्थयेत्‌ । तद्यथा : 

मुलमन्त्र का पाठ करके “अमुक देव्यै नमः पुष्पाञ्जलि समर्पयामि" 
इससे पुष्पाञ्जलि देकर स्तुति पाठ से देवी को स्तुति करके हाथ जोड़कर इस प्रकार 
प्रार्थना करे | ३ 

ॐ ज्ञानतोऽज्ञानतो वाथयभ्मया क्रियते शिवे | मम कृत्यमिदं सर्वमिति 
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देवि क्षमस्व मे॥ १॥ अपराधसहस्राणि क्रियन्तेहनिशं मया | दासोह- 
मिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि ॥ २॥ अपराधों भवत्येव सेघक्रस्य 
पदे पदे । कोपरः सहतां लोके केवलं स्वामीनी विना॥ ३॥ भूमौ 
स्ललितपादानां भूमिरेवावलम्बनम्‌ | खयि जातापराधानां त्वमेव शरणं 
शिवे ॥ ४॥ 

इति बद्धाञ्जलिपुरवंकं सम्प्रार्थ्य ततः | 

इस प्रकार हाथ जोड़कर प्रार्थना करके | 

यदुक्तं यदि भावेन पत्रं पुष्पं फलं जलम्‌ । निवेदितं च नेवेद्यं गहाण 
त्वनुकं पया ॥ १॥ इति पठित्वा देवीवामकरे पूजार्पणजलं दरवा मालायाः 
संस्कारान्कुर्यात्‌ | 

यह पढ़कर देवी के वाएं हाथमें पूजार्पण का जल देकर माला के संस्कारों 
को करे | i 

अथ मालायाः संस्काराः | 


तत्रदौ कुशोदकसहितंः पः्चगव्येर्मालां प्रक्षाल्य अश्वत्यपत्रत्तंवे रिते 
भंमंयंरलंवंशंषसंहंलंक्षं इत्येतानि मातृकाक्षराणि मूलमन्त्रं च 
मालायां विन्यस्य पुनः पः्वगव्येन were सद्योजातं प्रपद्यामि सद्यो- 
जाताय वै नमो नमः | भवेभवेनातिभवे भवस्व मां भवोळूवाय नमः ॥१॥ 
इति मन्त्रेण शीतजलेन प्रक्षाल्य पुनः ३२ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः 
श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कर्लावकरणाय नमो वलधिकरणाय 
नमः ॥ १ ॥ इति मन्त्रेण चन्दनागुरुकर्पूर।दिसुगन्व द्रव्येघंषंयित्वा पुनः ॐ 
अघोरेभ्योथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः | सर्वेभ्यः सवंशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु 
रुद्ररूपेभ्यः ॥ १ ॥ इति मन्त्रेण तां धूपयित्वा पुनः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे । 
महादेवाय धीमहि | dat रुद्र: प्रचोदयात्‌ ॥ १ ॥ इति मन्त्रेण माला- 
याश्चन्दनं लेपयित्वा पुन. ३० ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मा- 
धिपतिब्रह्मणोधिपतिब्नह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवोम्‌ ॥ १॥ इति मन्त्रेण 
मेर्सहितं प्रत्येकर्माण सकृदसङृद्वार्भमन्त्रयित्वा अस्या मालायाः इति 
सद्यः संयोज्य प्राणप्रतिष्ठामन्त्रेण प्राणंप्रतिष्ठां कृत्वा पुनः ॐॐ माले माले 
महामाले सर्वशक्तिस्वरूप्रिण। चतुवंगस्त्वयि भ्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा 
भव ॥ १॥ इति मालां संप्राथ्यं पुनः ॐ अविघ्नं कुरु माले त्वं सर्व- 
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कार्येषु सवेदा । ॐ हीं मालायै नमः इत्यनेन met दक्षिणकरे, [नधाय 
हृदये धारयन्‌ स्वेध्देवी ध्यात्वा मध्यमांगुलिमध्यपर्वणि संस्थाप्य ज्मेष्ठाग्रेण 
भ्रामयित्वा स्वशरीरे कामकलां विभाव्य शिरसि गुरुं घ्यात्वा हुदि देवों 
भावयन्‌ जिह्वायां मन्त्र दीपनं विभाव्य तत्मभापटले जिह्वामपि दीपरूपां 
विभाव्य एकाग्रचित्तो मन्त्राथ स्मरान्‌ यथाशक्त्या प्रातःकालमारभ्य मध्यं- 
दिनं यावत्‌ मूलमन्त्रं जपेत्‌ । 

प्रारम्म में कुशोदक सहित पश्चगव्यों से माला का प्रक्षालन करके पीपल के 
नये पत्तों से बनाये गये कमल पर उसे स्थापित करके “# हीं अं आं इ ई उं ऊ 


अक्षरों का तथा मूल मन्त्र का माला में विन्यास करके पञ्चाव्य से प्रोक्षण कर 
“ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः | मवेनातिमवे भवस्य माँ भवो- 
"द्रवाय नमः ॥ १॥ 

इस मन्त्र से शीतल जल से प्रक्षालन करके पुनः “वामदेवाय नमो अ्येष्ठाय 
नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकणाय 
नमः ।” इस मन्त्र से चन्दन, अगर, कपुर आदि सुगन्ध weal को धिसकर पुनः 
“ss अघोरेभ्योथ घोरेभ्यो घोरतरेभ्यः | area: सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु सुदर 
BIA! ॥ १ ॥ इस मन्त्र से धूप देकर पुन : 

“७% तत्पुरुषाय विद्महे | महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥१॥ 

इस मन्त्र से माला पर चन्दन लगाकर पुनः “es ईशान: सर्वविधानामोश्वरः 
सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतित्रह्मणाधिपतिब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवोम्‌ ॥ १॥।” 

इस मन्त्र से मेहसहित प्रःयेकमणि को एक-एक बार अथवा कईवार अभिमत्रित 
करके “अस्या मालायाः'' इसे तत्काल जोड़कर प्राणप्रतिष्ठा मन्त्र से प्राणप्रतिष्ठा 
करके पुन: “ॐ माले माले महामाले सर्वशक्तिप्वरूपिणी । चतुर्वगस्त्वयि न्यस्तः 
स्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ १॥।' इससे माला को प्रार्थना करके पुनः “8५ अविध्न॑ 
कुरुमाले त्वं सर्वकार्येषु सर्वदा । ॐ हीं मालाय नमः” इससे माला को दाहिने 
हाथ में रखकर हृदय में धारण करते हुए अपने इष्टदेवी का ध्यान करके मध्यमा 
अंगुलो के मध्य पर्पपर रखकर अंगूठे के अग्रमाग से घुमाकर अपने शरीर में 
कामकला की भावना कर, शिर में गुरु का ध्यान कर हृदय में देवी की मावता 
करते हुए जिह्वा पर मन्त्र से दीपन की मावता करके एकाग्र चित्त हकर मन्त्रार्थ 


हिम० २८ 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


DATENG 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


४३४ हिन्दी मन्त्रमहाणव 


का स्मरण करते हुए यथाशक्ति, प्रातःकाल से लेकर दोपहर तक मूलमन्त्र का 
जाप करे | . . 

` नित्यसेवने सामान्यजपं कुर्थान्नतु न्यूनाधिकम्‌ । ततो जपान्ते 3 त्वं 
माले सर्वभूतानां सर्वलोकप्रिया मता | शिवं कुरुष्व मे भद्रे यशो वीयं च 
सर्वदा. | इति माळां शिरसि. निधाय हीं fae नमः इति सम्पूज्य पुनः 
प्राणायामन्यासादिकं च विधाय ततो देषीं पुष्पाक्षतादिभिः सम्पूज्य पुष्प- 
चन्दनाक्षतयुतशंखोदकेन 3 गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ | 
सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादान्महेश्वार ॥ १॥ 3 इतः पूर्वं प्राणबुद्धि 
देहधर्माधिकारतो जाग्रत्स्वप्नसुपुपषितुर्यावस्थासु मनसा ` घांचा कर्मणा 
हस्ताभ्यां प्धघामुदरेण दिशता यत्स्मृतं यदुक्तं यत्कृतं तत्सवेममुकदेव्ये 
समर्पयामि ब्रह्मार्पणं भवतु । इति देव्या वामकरे जलसमपंणं कृत्वा ततो 
मालां शिरस उत्तार्य 3 त्वं माले सर्वदेवानां सवंसिद्धिप्रदा मता । तेन 
सत्येन मे सिद्धि देहि मातनंमोस्तु ते । ईति माछां सम्पूज्य - गौमुखी रहस्ये 
स्थापयेतु | नाशुचिः स्पर्शयेत्‌ । नान्यस्म दद्यात्‌ । अशुचिस्थाने न निधा- 
पयेत्‌ | स्वयोनिवत्‌ Yat कुर्यात्‌ । ततो देव्यं पुष्पांजल्यष्टकं दत्त्वा स्तोत्र- 
सहख्ननामकवचादिकं पठित्वा नित्यर्बालि कुर्यात्‌ | 

नित्य सेवन में सामान्य जप करना चाहिए । कम या अधिक नहीं । 

जप के पश्चात्‌ “त्वंमाले सर्वभूतानां सर्वलोकप्रिया मता । शिवं gea मे 
भद्रे यशो वीर्य च सर्वदा ॥!? इससे माला को शिर पर रखकर “हीं सिद्धये नम: 
इससे पुजा करके पुनः प्राणायाभ,: न्यास आदि करके पुष्प अक्षत आदि से देवी 
की पूजा करके पुष्प, चन्दन तथा अक्षत से युक्त शंखजल से “ॐ गुह्यातिगुह्यागोप्त्री 
त्वं गुहाणास्मत्क्ृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्परसादान्महेश्वरि ॥ १॥ 

“eh इतः ga प्राणबुद्धिदेह धर्माधकारतो जाग्नतस्वप्नसुषुरि तुर्यावस्थासु 
मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना यत्स्मृतं यदुक्तं यत्कृतं 
तत्सर्वममुक देव्ये समर्पयामि ब्रह्मार्पणं भवतु |” इससे देबी के बाएं हाथ में जल 
समर्पण करके माला शिर से उतारकर “34 त्वं माले सर्व देवानां संवंसिद्धिप्रदा 
मता । तेन सत्येन मे सिद्धि देहि मातर्नमोस्तु ते!” इससे माला की पुजा करके 
उसे गोमुखी के अन्दर रख देवे । अपवित्र अवस्था में उसका स्पर्श न करे, दुसरेको न 
देवे, अपवित्र स्थान में न TA और अपनी योनि के समान गुप्त रवखे | इसके वाद 
देवी को आठ पुष्पाङ्गलि देकर स्तोत्र, सह्ननाम तथा कवच आदि पढ़कर नित्य 
बलि करे । इतिमाला संस्कार । 
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तृतीय तरङ्ग ४३५ 
अथ नित्यबलिदानप्रयोग: । 


वामे agaves कृत्वा किञचि्पात्रे संस्थाप्य तस्मिन्मांसमाषान्न- 
दाकाज्यपायसापूपकायन्यतमर्बाल निधाय फट्‌ इति सम्प्रोक्ष्य नमः 
इत्यभ्यच्यं यं इति वायुबीजेन द्वादशत्रारं जेन तद्गतदोषान्‌ संशोध्य 
वामहस्ततले दक्षहस्तपृष्ठन्निवेश्य रं इति वह्लबीजेन Gert जप्तेन 
घेनुमुद्रयाऽपृती क्त्य हूं इत्यवगुण्ख्य योनिधेतुमुद्रे दर्शयित्वा nagara 
प्रदर्श्य ॐ की श्रीं अमुकदेव्ये स्वाहा एप बल्निमः इत्युत्सुज्य न॑कऋंत्यां 
दिशि धारयेत्‌ । एष नित्यवलिदानमन्त्रः | ततो रात्री कास्यबलिदेय: | 
तत्र मन्त्रस्तु 3 पदमेप्य महापद्मे पद्मावति 'महायक्षाधिपते मयोपनीतमिमं 
बलि Tete गृह्हापयगृह्हापय मम सवंशान्ति कुरुकुरु परविद्यां चाकृष्या- 
कृष्य छियि हीं हूं स्वाहा इति अस्त्रेण चतुष्पथादिस्थाने पूर्वोक्तशोधनं 
विधाय aaga saat मांसादयन्यतमर्बाल दद्यात्‌ | ततो 
शक्तिकालादिलाभे चतुर्थ्यन्तं: प्रत्येकँस्सहस्रनामस्तोत्रान्तर्गतनामभिः 
पुष्पादिना सम्पूजयेत्‌ | इति नित्यबलिदानभ्रयोगः | 

वाई ओर चतुरस्र मण्डल वनाकर किसी पात्र में रखकर उसमें मांस, 
उड़द, मात, शाक, घी, खीर पूया आदि में से किसी एक की वाल देकर “फट” 
इससे प्राक्षण करके “नमः” इससे पुजा करके ( यं ) इस वायुबीज से वारह बार 
जप कर उसके दोषों का संशोधन करके वाए' हाथ के तल में दाहिने हाथ के पृष्ठ 
को रखकर ( रं ) इस अग्निबीज से Magar जप से धेनुमुद्रा के द्वारा अमृती- 
करण करके ( हूं ) इससे अवगुण्ठन करके मोनिमुद्रा, घेनुमुद्रा तथा तत्त्वमुद्रा 
प्रदर्शित करके "3% क्रो श्रीं अमुकदेव्यं स्वाहा एष वलिनम:”” इससे छोड़कर 
नेऋती दिशा में रख देवे। यह नित्य बलिदान का मन्त्र है। इसके बाद रात्रि में 
काम्यवलि देना चाहिए | उसमें मन्त्र यह है : 


“४% पद्मे पद्मे महापद्मे पदमार्वात महायक्षाधिपते मयोपनीतसिम बलि Te 
Te गृह्मापय गृह्वापय मम सर्वशांति. कुरु-कुष परविद्यां चाकृष्य कृष्य छिन्धि 
ह्लीं हूँ स्वाहा” इस मन्त्र से चौराहे आदि स्थान पर पूर्वोक्त शोधन करके तत्त्वमुद्रा 
दिखलाकर मांस आदि में से किसी की बलि देवे। इसके बाद अधिक भक्ति, 
अधिक शक्ति तथा अधिक समय मिलनेपर चतुर्थी विभक्तियुक्त सहस्रनाम तथा 
स्तोत्रान्तर्गत प्रत्येक नाम से पुष्पादि के द्वारा पूजा करे। 


इति नित्यवलिदान प्रयोग । 
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४२६ हिन्दी मन्त्रमहार्णव 


अथ छाग्रादिवलिदानप्रयोग: । 

अद्धेरात्रे छागाद्य' पश्चान्दं सवंलक्षणसँयुतमानीय 5२» वाराही यमुना 
गद्भा करतोया सरस्वती । कावेरी चन्द्रभागा च सिन्धुभैखसागराः ॥१॥ 
अजस्ताने Heats सान्निध्यमिह कल्पय । पशुपाशविनाशाय हेमकूट 
स्थिताय च ॥ २॥ पराय परमेष्ठिने हुंकाराय च मूतंये इति पठित्वा 
मुमन्त्रेण स्तापयित्वा सिन्दूरमाल्यादिभिरलंकृत्य देवस्याग्रे निधाय ततो 
गन्धमिश्ितार्घ्योदकेन मूलेन तरिः सम्प्रोक्ष्य कृताञ्जलिः प्रार्थयेत्‌ | 

आधीरात को पांच वर्ष के सभी लक्षणों से युक्त बकरे को लाकर “32 वाराही 
यमुना गंगा करतोया सरस्वती | कावेरी चन्द्रभागा च सिंधु भैरव सागराः ॥ १॥ 
अजरनाने महेशानि सान्निध्यमिह कल्पय ! पशुपाशविनाशाय हेमकट स्थिताय 
च॥ २॥ पराय परमेष्ठिने हुँकाराय च मूर्तये ॥'' ` यह पढ़कर gaara से स्नान 
करा कर सिन्दूर-माला आदि से अलंकृत करके देव के आगे रखकर गंधमिश्चित 
अर्घ्योंदक से सूलमभ्त्र के द्वारा तीन यार प्रोक्षण करके कृतांजलि होकर 
प्रार्थना करे । 

३% छाग त्वं वलिरूपेण महाभाग्यादुपस्थित: | प्रणमामि सदा भक्त्या 
रूपिणं बलिरूपिणम्‌ ॥ १॥ चण्डिकाप्रीतिकामस्य दातुराप्ठिनाशिने। 
चण्डिकावलिरूपाय बले तुभ्यं नमोनमः ॥ २॥ AMM पश्यः सृष्टाः 
स्वयमेव स्वयम्भुवा | अतस्त्वां घातयिष्यामि तस्माद्यज्ञे वधोश्वधः ॥ ३॥ 

इति सम्प्रार्थ्य पार्श्वपुजां कुर्यात्‌ | 

इससे प्राथना करके इस प्रकार पाश्चपुजा करे : 

पार्श्वे ॐ जयन्त्यै नमः १। ॐ मङ्गलायै नमः २ । ॐ काल्ये नमः ३ । 3 
भद्राकाल्यै नमः ४। ३ मानस्तोकायै नमः ५। ३४ विजयायै नमः ६। अ 
अपराजितायै तमः ७ | मध्ये 3+ अनन्तायै नमः ८ । 

इति सम्पूज्य ततः प्रत्यंगं पूजयेत्‌ । 

इससे पुजा करके प्रत्यङ्ग की इस प्रकार पुजा करे : 

ॐ रुधिरवदनायै तमः इति शिरसि १। 5४ चण्डिकायै नमः इति कपोले 
Q | ॐ चन्द्राकाम्यां नमः इति चक्षुषोः ३ । ०५ वृहस्पतये नमः इति कर्णयोः ४। 
ॐ सरस्वत्यै नमः इति नासायाम्‌ ५ | ॐ उग्रदन्तिकाये नमः इति जिह्वायास्‌ ६। 
3 महादभ्तिकायै नमः इति ग्रीवायाम्‌ ७ । ॐ पृथिव्यै नमः इति उदरे ८ । अ 
धर्माय नमः | 


ARIDI Wh see He NS sei ता 
१ तदर्धयामिनीशिषे विजयाथ नृपोत्तमः | पञ्चाव्दलक्षणोपेतं गंधधूप्रपनितम्‌ ॥ 
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तृतीय तरङ्ग २३७ 
इति जच्चाचतुष्टये सम्पूज्य ततो जलं गृहीत्वा : 

इससे जङ्घाचतुष्ठय की पूजा करने के वाद जल लेकर : 

32 हों श्रीं वरुणमण्डलाविष्ठितविग्रहाये पशुरूपचण्डिकायै इमं पश 
रोक्ष्यामि स्वाहा । 

इति पशुं सम्प्रोक्ष्य ततस्तिलकुशजलाच्यादाय | 

इससे पशु का sitet करके तिल, कुश तथा जल लेकर : 

देशकाली संकीत्यै भमुकगोत्रः श्रीअमुकशर््माहं छांगसमसंख्यकदश- 
वर्धावच्छिस्तश्रीमदमुकदेव्या: प्रीतिकामोऽहमेताञ्छागान्‌ afgaan भग- 
वत्यै अमुकदेव्य तुभ्यं घातयिष्ये इति संकल्प्य खञ्भपूजां कुर्यात्‌ । | 

ऐसा संकल्प करके इस प्रकार खड्ग पूजा करे : 

खड्ग को सामने रखकर “३% got पिनाकपाणि च कालरात्रिस्घरू- 
पिणम्‌ | उग्रं रक्तास्यनयनं रक्तमाल्यानुलेपनम्‌ ॥ १ ॥ रक्ताम्बरधरं चच 
पाशहस्तं कुटुम्थिनम्‌ | पिबमाचं च रुचिरं भुंजानं क्रव्यसंहतिम्‌ ॥ २॥ 

इति ag ध्यात्वा ॐ काछिकाछि वञ्जेश्वरि लोहदण्डाय नमः | इति 
मन्त्रेण गन्धादिभिस्त्रि: सम्पूज्य तस्योपरि सिन्दूरादिना 'हींकारं विलिख्य 
खङ्गाय नमः इति सम्पूज्य ततो बलिकर्णे बलिगायत्रीं श्रावयेत्‌.॥ तत्र मन्त्रः 

इससे खड्ग का ध्यान करके "3 कालि कालि aaaf लोहदण्डाय नम: 1”? 
इस मन्त्र से गन्ध आदि से तीन वार पूजा करके उसके ऊपर .सिन्द्र आदि से 
“हों” यह लिख कर “खड्गाय नम:”” इससे पूजा करके वलि के कात में afer 
गायत्री सुनावे । उसमें मन्त्र यह है: 

हीं बलिरूपाय विद्महे । देवीप्रियाय धीमहि | तन्नः पशुः प्रचोदयात्‌ । 

इति घलिकर्णे वलिगायत्रीं श्रावयित्वा ag हस्तेनादाय प्रार्थयेत्‌ | 

बलि के कान में बलिगायत्री सुनाकर खङ्ग हाथ में लेकर प्राथना करे : 

३५ असिविशसनः खञ्गस्तीक्ष्णधारो दुरासदः । श्रीगर्भो विजयङ्चैव 
धर्मपाल नमोस्तु ते ॥ १ ॥ इत्यष्टी तव नामानि स्वथमुक्तानि वेधसा | 
नक्षत्र कृत्तिका ते तु TET महेश्वरः ॥ २॥ रोहिणी च शरीरं ते धाता 
देवो जनाईन: | पिता पितामहो देवस्त्वं मां पालय सर्वदा ॥ ३ ॥ नीलजी- 
मुतसंकाशस्तीक्षणदष्टरः ' कृशोदरः ¦ भावशुद्धोऽमर्षणश्च अतितेजास्तथेव च 
॥ ४॥ इयं येत धृत्वा क्षोणी gaa महिषासुरः | तीक्ष्णधाराय शुद्धाय 
तस्मे खञ्जाय ते नमः | चण्डिकारसनाबुध्यां एकघाते तु घातयेत्‌ ॥ ५॥ 

इससे खङ्ग की प्रार्थना करके ; 
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रे वच्चासुरनाशाय देवकार्यार्थतत्परः | पेशुछेद्य स्वयं शीघ्रं खङ्भनाथ 
नमोस्तु ते ॥ १॥ यज्ञार्थे पशवः सृष्टा यज्ञार्थ पशुघातनम्‌ | अतस्त्वां 
घातयिष्यामि तस्माद्यज्ञे वयोऽ्वधः ॥ २॥ इति पठित्वा पशुपाशाय 
विद्महे | विप्रकर्णाय धीमहि | तन्नश्छागः प्रचोदयातु । 
मूलं पठित्वा अमुकदेव्ये नमः इमं छागबरि तुभ्यमहं प्रददे । इति 
वलिस्कन्धे ag दत्वा सकलं रुधिरं मुण्डं च देव्यग्ने कृत्वा समभागे 
सम्पूर्ण परमं कविर्दीपयेत्‌ | मांससमीपजं दीपं क्रौं क्रों नमोनमः अनेन 
मुण्डे मुण्डे दीपं दद्यात्ततस्तपंग्रेदेभि: 
सूलमन्त्र पढ़कर “अमुकदेव्ये नमः इमं छागवलि तुभ्यमहं प्रददे ।” इससे 
बलि के कन्धे पर खड्ग देकर सम्पूर्ण रक्त तथा सिर देवी के आगे करके सम 
माग से सम्पूर्ण बल के पास साधक दीपक जलावे। ““मांससमीपजं दीपं क्रां क्रो 
नमो नमः' इससे प्रत्येक वलि के सिर पर दीपक जलाये और इन मन्त्रों से 
तपण करे: 
39 चामुण्डां तर्पयामि नमः ईति पूर्वे १ । ३२ योगिनीं तर्पयामि नमः 
इति दक्षिणे २ । » डाकिनीं तपयामि नमः ईति पश्चिमे ३ । ३ॐ भेरवीं 
, तपयामि नमः इति उत्तरे ४ । ॐ विदारिकां तपयामि नमः इति आग्ने- 
aq ५। ॐ पापराक्षसी तर्पयामि नमः इति नंऋत्ये.६.| ३ॐ पूतनां 
तपयामि नमः इति वायव्ये ७ | ३» कालिका तप॑यामि नमः इपयैशास्मे ८। 
३ॐ अद्य दश्वर्षावच्छिन्नश्नीअमुकदेव्या: प्रीतकाम इमं छागरुधिरं समुण्डं 
yaad भवत्ये श्रीममुकदेव्यं तुभ्यमहं सम्प्रददे इति समपंणं कुर्यात्‌ । 
इति छागबलिः | 

अथ! कुमारीसुवासिनीपुजाप्रयोगः | 

रुद्रयामले : 

एकवर्षा भवेत्सम्ध्या द्विवर्षा च सरस्वती | त्रिवर्षा च त्रिधामुतिश्र- 
तुवेर्षा तु कालिका ॥ १ ॥ सुभगा पद्चवर्षा तु षड्वर्षा च उमा भवेत्‌ | 
सप्तभिर्माकिनी प्रोक्ता अवर्षा च कुब्जिका ॥ २॥ नवभिः कालसन्दर्भा 
दशभिश्चापराजिता | एकादशा तु रुद्राणी द्वादशाब्देस्तु भेरवी ॥ ३॥ 
त्रयोदशा महालक्ष्मोद्विसप्ता पीठनायिका । क्षेत्रज्ञा पश्वदशभिः षोडशेश्चा- 


१ ब्राह्मणी सर्वकार्येषु जयार्थं चुपवंशजाम्‌ | लाभाथ वैश्यवंशात्यां सुतार्थे 
iama | दारुणे चांत्यजातां तु पुजयोंद्वधिना वरः । इत्युक्ता ग्राह्माः । वर्ज- 
येत्सवकार्येषु दासीगर्भसमुद्धवाम्‌ | 
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तृतीय तरङ्ग ४३९ 
म्बिका भवेत्‌ ॥ ४॥ Ta 
रुद्रयामल तन्त्र में कहा गया है: | | 

एक वर्ष की कुमारी “सन्ध्या”, दो वर्ष की 'सरस्वती', ३ वर्ष की traak’, 
४ वप को 'कालिका', पांच वप की 'सुमगा', छः वर्ष की “उमा', सात वर्ष की 
मालिनी” आठ वर्ष की “कुब्जिका', नव वर्ष की 'काल सन्दर्मा, दण वर्ष की 
अपराजिता', ग्यारह वर्ष की 'रुद्राणी', बारह वर्ष की भिरवी', तेरह वर्ष की 
“महालक्ष्मी, चोंदह वर्ष की “पीठ नायिका', पन्द्रह वर्ष की क्षेत्रज्ञा', सोलह वर्ष 
की अम्बिका कहलाती है । 

एवं क्रमेण सम्पूज्य  यावत्पुष्पं न विद्यते । प्रतिपदादिपूर्णास्त 
वृद्धिभेदेन पूजयेत्‌ ॥ ५॥ महापर्वसु सर्वेषु विशेषाच्च पवित्रके | 
महानवम्यां देवेशि कुमारीश्च प्रपूजयेत्‌ ॥ ६ ॥ नष्टोत्तरशतं वापि एकां 
वापि प्रपूजयेत्‌ । पूजिताः प्रतिपूज्यन्ते निदंहन्त्यवमानिता; ॥ ७ ॥ 
कुमारी योगिनी साक्षात्कुमारी परदेवता | असुरा अष्ट नागाश्न येये 
genar अपि ॥ ८॥ भुतवेतालगन्धवेडाकिनीयक्षराक्षसा: | याश्चान्या 
देवताः सर्वा भूभुंव: स्वश्च AAT: ९ ॥ पृथिव्यादीनि सर्वाणि ब्रह्माण्ड 
सचराचरम्‌ । ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिव: ॥ १० ॥. सत्तुष्ट: 
सवंतु्श्च यस्तु कन्या प्रपूजयेत्‌ | 13 

इस प्रकार क्रम से पुजा करके, जव तक वे रजस्वला न हों तब तक प्रति- 
पदा से पूर्णिमा पर्यन्त एक एक बढ़ाते हुए पुजा करे | समी महापर्वो पर, विशेष 
रूप से पवित्र पर्वों पर महानवमी को है. देवेशि, कुमारियों की पुजा करनी 
चाहिए | एक सौ आठ या एक कुमारी की पुजा करे । ये पुजित कुमारियाँ पूजा 
करने AMA A पूजा करती हैँ । जव वे अपमानित होती हैँ तो अपमान करने 
वालों को जला देती हैं कुमारी साक्षात्‌ योगिनी है । कुमारी साक्षात्‌ परदेवता 
है। अपुर, आठ नाग तथा जो जो दुष्ट ग्रह हैं, भूत, वेताल, गन्धर्व, डाकिनी, 
यक्ष ओर राक्षस तथा जितने अन्य देवता हैं वे सव, भूः, भुवः, स्वः, भैरव) पृथिवी 
आदि सव, सचराचर ब्रह्माण्ड, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव ये सव 
उस व्यक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं जो कन्या का पूजन करता है । 

अथ पूजनम्‌ । -.. , eat 

पूजादिना पुर्वदिने गन्धपुष्पाक्षतादिभिमूलेत भगवति कुमारि पुजाथं 
त्वं मया निमन्त्रिताषसि माँ कृतार्थयेति निमन्त्रिता प्रातराह्रय प्रदक्षिणी- 
कृत्योद्व्तनाद्यैः स्नापयित्वा गन्यतंलेन शरीरं संस्कुर्यात्‌ | केश परिष्कृत्य 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


RN on; 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


४४० हिन्दी मन्त्रमहार्णबै 
छलाटे सिन्दूरं नयनयोः कज्जलं सर्वाङ्गे चन्दन वस्त्रालङ्कारेराभूष्य पादौ 
प्रक्षाल्य अष्टदळ्पीठोपरि समावेश्य ताम्बूलेन मुखं संशोध्य देशकालौ 
समृत्वामुकफलसिढ्ययं अमुककमंणि अमुकदेव्या: प्रीत्यर्थ कुमारीणां पूजनं 
करिष्ये इति संकल्प्य न्यासं कुर्यात्‌ | 

पुजा के दिन से पूर्व दिन गन्ध, पुष्प, अक्षत आदि के द्वारा मूलमन्त्र से 
“मृगयति कुमारि पुजार्थ स्वं मया निमत्त्रिताऽसि मां कृतार्थयेति ।” इससे निमन्त्रित 
कर प्रातः कन्या को बुलाकर प्रदक्षिणा करके उद्वर्तन आदि से स्नान कराकर 
सुगन्धित तेल से शरीर का संस्कार करे। केश का परिष्कार करके ललाट 
पर सिन्दूर, आँखों में काजल, सारे शरीर को चन्दन, घस्त्रों और अलंकारों से भूषित 
करके पैर धोकर अष्टदल पीठ पर बैठाकर पान से मुख की शुद्धि कराकर 
“देशकालौ स्मृत्वा, अमुक फल सिध्यर्थ अमुक कर्मणि अमुक देव्याः प्रीत्यथं 
कुमारीणां पुजनं करिष्ये !” इसमे संकल्प करके न्यास करे | 

षडङ्गष्यासः | 

ॐ बलां कुलकुमारिके हृदयाय नमः १। ३ॐ‡ बली कुलकुमारिके शिरसे 
स्वाहा २। ॐ बलं कुलक्रुमारिके शिखायै वषट्‌ ३। ॐ क्ले कुलकुमारिके 
कवचाय हुम । ॐ क्लौं कुलकुमारिके नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ५ । ३ॐ कलः कुलकुमारिके 


अस्तराय फट्‌ ६। 2, 
` इति हृदयादि षडङ्गुन्यास | इसी प्रकार कराङ्गन्यास करे । ˆ 
एवं न्यासं कृत्वा ध्यायेत्‌ । 
इस प्रकार न्यास करके ध्यान करे | 
ध्यानः : 


a शङ्भकुरदेन्दुधवलां द्विभुजां वरदाभयाम्‌ | चण्द्रमध्यमहाम्भोज- 
भावहाषविराजिताम्‌ ॥ १॥ 

एवं ध्यात्वा मानसोपचार: सम्मूज्य पुनर्ध्यात्वा गन्धादिपूजनं कुर्यात्‌ | 

हों कुलकुमारिकाये नमः इदं पाद्यं एवभिदमर्ध्येमिदमाचमनीयभिदः 
मनुलेपनमेतेऽक्षताः एतानि पुष्पाण एष धूपः एष दीपः इदशंवेद्यमिदं 
ताम्बूलमित पूजयित्वा षडङ्गग्यासविधिना षडङ्गानि पूजयेत्‌ । ततः 3% 
हीं हंसः कुलकुमारिकाश्रीपादुकां पूजयामि इति पुष्पाञ्जलित्रयं च दरवा 
ang स्वे्देवीमावाह्म 'च पूजयेत्‌ | ततः षोडशनामभिः षोडशवार 
पूजयेत्‌ | तद्यथा: 

इस प्रकार ध्यान करके मानसोपचारों से. पूजा करके पुनः ध्यान करके 
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तृतीय तरङ्ग vee 
गन्ध आदि से इस प्रकार पुजा करे: “हो बुलकुमारिकाये नमः इदं पाद्यं qa- 
मिदमध्यीमदमाचमनीयमिदमनुलेपनमेते$कता: एतानि पुष्पाणि एष धूपः एष दीपः 
इदल्नवेद्यमिदं ताम्बुलसिति” इससे पुजा करके पडङ्गन्यास विधि से पडङ्ग पुजा 
करे । इसके वाद पोडश नामों से षोडश वार इतर प्रकार पूजा करे : 

ॐ ऐं सन्ध्यायै नमः १। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः २। ॐ एं त्रिमूत्य नमः ३। 
ॐ ऐ कालिकायै नमः ४। ॐ ऐ सुभगायै नमः ५। ॐ ऐ' उमायै नमः ६। 
ॐ ऐ मालिन्यै नमः ७ | ॐ ऐं. कुव्जिकाये नमः ८। ॐ ऐ कालसर्कापण्पै 
नमः ९। ७ ऐ अपराजितायै नमः १० । ॐ ऐ रुद्राण्यै नमः ११। ॐ ऐः 
AV नमः: १२। ॐ ऐ' महालक्षम्ये नमः १३। ॐ ऐ पीठनामिकाये नमः 
१४॥ 3» ऐ क्षेत्रज्ञायै नमः १५। ॐ ऐ चच्चिकाये नमः १६। 

इति सम्पूज्य कोमार्या नवनामभिः पूजयेत्‌ । तद्यथा : 

इससे पुजा करके कुमारो के नवनामों से इस प्रकार पूजा करे : 

ॐ ह्लीं कौमाय नमः १। ७४ हों त्रिपुरायै नमः २। अ हो कल्याण्य 
नमः ३। ॐ हीं रोहिण्ये नमः ४। ॐ हीं कामिन्यै नमः ५। # हों 
चण्डिकायै नम: ६। ॐ ह्वा शांकयं नसः ७। ॐ ही दुर्गायै नमः ८। ॐ हो 
सुमद्राये नमः ९। 

इति नामभिः सम्पूज्य मूलेन पुष्पाज्ञलित्रयं दत्त्वा प्रदक्षिणीकृत्य 
प्रणमेत्‌ । तत्र मन्त्रो यथा : 

इन नामों से पुजा करके मूलमन्त्र से तीन पुष्पाञ्जलि देकर प्रदक्षिणा करके 
प्रणाम करे । उसमें मन्त्र यह है: 

a जगत्पूज्य जगद्वन्द्यं सर्वशक्तिस्वरर्पिणि | पूजा गृहाण कौमारि 
जगन्मातनंमोस्तु ते ॥ १ ॥ त्रिपुरां त्रिगुणां धात्रीं ज्ञानमागंस्वरूपिणीम्‌ | 
त्रैलोक्यवन्दितां देवीं त्रिमुति पूजयाम्यहम्‌ ॥ २॥ कालात्मिकां कालभीतां 
कारुण्यहृदयां शिवाम्‌ । कारुण्यजननीं नित्यां कल्याणीं पूजयाम्यहम्‌ ॥३॥ 
अणिमादिगुणोपेतामकारादिस्वरात्मिकाम्‌ | शक्तिभेदात्मकां लक्ष्मी रोहिणीं 
पूजयाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ कलाघारां कछाख्पां कालचण्डस्तवरूपिणीम्‌ | कामदां 
करुणाधारां कामिनीं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ५॥ चण्डधारां चण्डमायां चण्डः 
मुण्डविनाशिनीम्‌ । प्रणमामि च देवेशीं चण्डिकां पूजयाम्यहम्‌ ॥ ६॥ 
सुखानन्दकरों बान्ता सवंदेवनमस्कृताम्‌ | स्ंभुतात्मिकां देवी शाङ्करी 
पूजयाम्यहम्‌ ॥ ७॥ दुगंमे दुस्तरे चेव दुःखत्रयविनाशिनीम्‌ | पूजयामि 
सदा भन्त्या दुर्गा दुर्गे नमाम्यहम्‌ ॥८॥ सुन्दरीं स्वर्णवर्णाभां सुखसौभाग्य- 
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४४२ हिन्दी मन्त्रमद्दाणच 


दायिनीम्‌ | सुभद्रजननीं देवों सुभद्रां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 

इति प्रणमेत्‌ । 

इससे प्रणाम करे। 

इति कुमारी सुवासिनी पुजन । 

अथ भारातिक्यम्‌ । 

कस्मिश्चित्स्वर्णीदिभा जने गोधुमचर्णपिष्टे कर्पूरमिश्चिता एकादश श्वेत- 
वातिकाः प्रज्वाल्य धूपदाचविध्युक्तप्रकारेण प्रोक्षणादिकं कृत्वा घण्टां 
घादयन्‌ ॐ कर्पूरवर्तिसंयुक्तं वह्लिना योजितं च यत्‌ । आरातिकमिदं 
दिव्यं गृहाण जगदीश्वरि ॥ १॥ 

किसी सोने आदि के पात्र में गेहूँ के आटे में कपुरमिश्चित ग्यारह सफेद 
बत्ती जलाकर धूपदानविधि में कही गई विधि से प्रोक्षण आदि करके घण्टा बजाते 
हुए कहे 'ॐ कर्पूरवर्तिसंयुक्त वक्तिना योजितं च यत्‌ | आरातिकमिदं दिव्यं गृहाण 
जगदीश्वरि ॥ १॥ 

मूलं पठित्वा इदमारातिक्यं साङ्गायै सायुधाये सवलवाहनाये सपरि- 
वाराये सावरणाये श्रीअमुकदेव्ये नमः इति पठन्‌ नेत्रप्रदेशे दशधाभ्राम्य 
पुष्पाञ्जलित्रयं दत्वा योनिमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ । 

मूल मन्त्र पढ़कर इस आरती को ‘ars सायुधायै सवलवाहनायं 
सपरिवाराये सावरणायै श्री अमुक देव्ये नमः” यह पढ़ते FLAT प्रदेश पर दश 
बार घुमाकर तीनवार पुष्पांजलि देकर योनिमुद्रा प्रदशित करे । ' 

इति आरातिक्यम्‌ | 

अथ समर्पणम्‌ : 

ततर्‍्छत्रचामरे दर्शायित्वा पुष्पाञ्जलि गहीत्वा इलोकचतुध्यं पठेत्‌ | 

इसके बाद छत्र और चामर दिखलाकर पुष्पाञ्जलि देकर इन चार श्लोकों 
को पढ़े : 

बुद्धिश्शारासने eat दपंणं मङ्खलानि च। मनोवृत्तिविचित्रा 
ते नृत्यरूपेण कल्पिता ॥ sad गीतरूपेण शब्द बाह्यप्रभेदतः | 
छत्राणि तव पद्मानि कल्पितानि मया प्रभो ॥ २॥ सुषुम्णा ध्वजरूपेण 
प्राणाद्या वा शरात्मना । अहंकारो गजत्वेन वेग: क्ठप्तो रथात्मना॥३॥ 
इन्द्रियाण्यश्वरूपाणि शब्दादीनथ वर्त्मना | मन: प्रग्रहरूपेण बुद्धिस्सारथि- 
रूपतः । सर्वमन्यन्मया क्ळपं तत्रोपकरणात्मना ॥ ४॥ 

इससे ५ष्पाञ्जलि देकर : 
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पूर्वपापबुदि देववर्माधिकारतो जाग्ररस्वप्सुषुप्त्यवस्थासु मनसा वाचा 
हस्ताभ्यां पद्भघामुदरेण शिवा यत्स्मृतं यदुक्तं यत्कृतं तत्सवं ब्रह्मार्पणं 
भवतु स्वाहा मदीयं च सकलं अमुकदेव्यं ते समपंये तत्‌ | 

इति देव्यै समप्ये प्राणायामादिकं कृत्वा पुष्पाक्षतादिभिः aa 
क्षमापयेत्‌ | 

इससे देवी को समपित करके प्राणायाम आदि करके पुष्प अक्षत आदि से 
पुजा करके क्षमा प्राथना करे | 

क्षमापनमन्त्र : 

अज्ञानाद्विस्मृतेर्भीत्या यच्चयुतमधिक कृतम्‌ | विपरीतं च तत्सर्व क्षमस्व 
परमेश्वरि ॥ १ ॥ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं सुरेश्वरि | सम्पुजिता 
मया देवी तस्मात्त्वं वरदा भव॥ २॥ आवाहन च पूजां च त्वन्मा हात्म्यं 
जपं तथा । विसर्जनं न जानामि कालिके त्वं क्षमस्व मे ॥ ३॥ यदक्षर- 
पदभ्रष्टं स्व रव्यञ्जनर्वाजतम्‌ । तत्सवं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥४॥ 
यस्याः स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यून सम्पूर्णतां याति 
प्रसीद परमेश्वरि ॥ ५॥ कामेश्वरि जगन्मातः ससच्चिदानत्दविग्रहे | 
गृहाणार्च्चामिमाँ सर्वा प्रसीद परमेश्वरि ॥ ६ ॥ 

इनसे पुष्पाञ्जलि देकर क्षमापन करे | 

ततो योनिषुद्रां बद्ध्वा प्रणम्य देव्याश्रोच्छिष्ट तदुच्छिष्टभोजिने विनि 
वेदयेत्‌ । तद्यथा : 

तदनन्तर योनिमुद्रा वाँधकर प्रणाम करके देवी का उच्छिष्ट उनका उच्छिष्ट 
खाने वाले को इस प्रकार दे देवे : 

किश्चिदुच्छिष्ट गृहीत्वा ऐशाष्यां दिशि हीं 'ण्डेश्वयें नमः इति 
चण्डेश्वरी सम्पूज्य S चण्डेश्वरि महादेवि निर्माल्यंश्रन्दनादिभिः | 
लेह्यचोष्यान्नपानादिनिमाल्यिस्रग्विलेपनेः। निर्माल्यभोजनं तुभ्यं ददामि 
श्रीशिवाज्ञया ॥ १॥ इति मन्त्रेण निर्माल्यं दद्यात्‌ | ततस्तत्रेधोच्छिष्ट- 
चाण्डलिनीं सम्पूज्य तदुच्छि्टेवेद्या सवं मुच्छिष्ठचाण्डाल्ये दद्यात्‌ | ततो- 
धिक देव्याश्रोच्छि€नंवेद्यं शिरसि धृत्वा नेवेद्यादिकं देवभक्तेषु विभज्य स्वयं 
भुक्त्वा विसर्जन कुर्यात्‌ | 

कुछ उच्छिष्ट लेकर ऐशानी दिशा में ही चण्डेश्वय नम; इससे चण्डेश्वरी 
की पूजा करे, फिर : "ॐ चण्डेश्वरि महादेवि निर्म्माल्यैञ्चन्दनादिभिः । लेह्य 
चोष्यान्नपानादिनिर्माल्यत्नग्विलेपनेः | निर्यात्य मोजनं तुभ्यं ददामि श्री शिवाज्ञया 
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॥ १ ॥ इस मन्त्र से निर्माल्य देवे | तदनन्तर वहीं पर उच्छिष्ट चाण्डालिनी की 
पूजा करके वह उच्छिष्ट नंवेद्य तथा आसव उच्छिष्टचाण्डालिनी को देवे | 
उससे अधिक देवी का उच्छिष्ट नैवेद्य शिर पर रखकर उस नेवेद्य आदि क देव- 
भक्तों में बांटकर स्वयं खाकर विसर्जन करे । 


इति क्षमापन | 
अथ विसर्जनम्‌ । 
गच्छगच्छ परं स्थानं स्वस्थानं परमेश्वरि | पूजाराधनकाले च 
पुनरागमनाय च | 


यह पढ़कर संहार मुद्रा से देवो का विसर्जन करके इस प्रकार हृदय में 
स्थापित करे । 

तिष्ठतिष्ठ परस्थाने स्वस्थाने परमेश्वरि । यत्र ब्रह्मादयो देवाः सर्वे 
तिष्ठन्ति मे हृदि॥ १॥ 

इति हृदयकमले हस्तं दत्वा देवीं संस्थाप्य मानसोपचार: सम्पूज्य 
स्वात्मानं देवरूपं भावयन्‌ यथासुखं विहरेत्‌ । एवमेव विधिना जपं 
समाप्य जपान्ते तदृशांशतो नित्यहोमं कुर्यात्‌ । 

इससे हृदय कमल पर हाथ देकर देवी की स्थापना करके मानसोपचारों से 
पुजा करके अपने आपको देवरूप से भावना करते हुए बिहार करे | इस विधि से 
जप समाप्त करक जप के मन्त्र में जप का दशांश नित्य होम करे te 

अथ नित्यहोमध्रकारः । 

कुण्डे स्थण्डिले वा मूलेन वीक्ष्य अस्त्रेण प्रोक्षणताडने कुत्वा कुशे- 
राच्छाद्य व्याहृतित्रयमुच्चार्य्यं वह्विमानीय तिस्रो रेखाः संलिख्य अस्त्र- 

रेण dred क्रव्यादं सम्परित्यज्य मूलेनाभिमन्त्र्य ( बं ) इति घेतुमुद्रया- 

ऽमृतोकृत्यास्त्रेण संरक्ष्य ( हुं) इत्यवगुण्ठ्य परितो भ्रामयेत्‌ | त्रि: प्रणवं 
पठन्‌ शय्यागतां ऋतुस्नातां नीलेन्द्रीवरधारिणीं देवेन भुज्यमानां ani 
खरों कुण्डे ध्यात्वा तद्योनिमण्डले ईशरेतोधिया बाह्लि हूं वह्निचेतन्याय 
नमः इति मन्त्रेण सूलं च पठन्‌ स्थापयेत्‌ | ततो वाङ्न पुष्पाक्षतादिना 
सम्पूज्य तत्र इष्टदेवतामावाह्य सम्पूज्य घृतादिभिर्व्यस्तसमस्ताभिमंहा- 
व्याहूनिभिराहुतिचतुष्ट्य॑ दत्वा स्वकल्पोक्तद्रव्येण यथासंख्यं होमं कुर्यात्‌ | 
पुनर्व्याहृतिभिहुंत्वा Yat देवीं नियोज्य संहारमुद्रया ate विसुज्य देव्य 
आचमनादिकं दत्त्वा यानि काति च इत्यादिना त्रिः प्रदक्षिणं कुर्यात्‌ | 
ala नित्यहोमप्रकारः | 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


हल"... 


ka 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


तृतीय तरङ्ग ४४५ 


कुण्ड में या स्थण्डिल पर मूल मन्त्र से वीक्षण और अस्त्र मन्त्र से प्रोक्षण तथा 
ताइन करके कुशों से ढक कर तीन व्याहृतियों का उच्चारण करके अग्नि लाकर 
तोन LAG खींचकर अस्त्र मन्त्र से नऋत्य कोण में ब्रब्याद को छोड़कर मूलमन्त्र 
से अभिमन्त्रित करके ( वं ) इससे तथा धेनुमुद्रा से अपृतीकरण करके अस्त्र मन्त्र से 
सरक्षण करक ( हूं ) इससे अवगुटन करके चारों ओर gma | तीन वार प्रणव 
( ॐ ) को पढ़ते हुए शय्या पर लेटी ऋतुस्नाता नोल कमलिनी को धारण 
किये हुये देव से भुञ्यमान होती हुई वागीश्वरो को कुण्ड में ध्य/न करके उसके 
यनि मंडल में शिव के वीर्य की भावना से अग्नि को “हं afgana नमः” 
इस मन्त्र से मूल मन्त्र को पढ़ते हुए स्प्रापित करे। तदनन्तर पुप्प तथा अक्षत 
से अग्नि की पूजा करके वहाँ दृष्ट देवता का अवाहन करके घृत आदि से व्यस्त 
तथा समस्त महाब्याहृतियों से चार आहुतियाँ देकर अपने कल्प के अनुसार 
कथित द्रव्य से संख्यानुसार होम करे | पुनः, व्याहृतियों से होम करके देवी को 
नियुक्त करके संहार मुद्रा से अग्नि का विसर्जन करके देवी के लिए आचमन आदि 
देकर “यानि कानि च' इत्यादि से तीन बार प्रदक्षिणा करे | 

इति नित्यहोम प्रकार । 

अथ कुलाचारो निरूप्यते । 

कालीतन्त्र 

अथाचारं प्रवक्ष्यामि यस्मादमृतमश्नुते | सवंभूतहिते युक्तः समया- 
ARNAR: ॥५००॥ अनित्यकर्मसंत्यागी नित्यानुधानतत्परः | मन्त्राराधन 
मात्रेण शिवभावेन तत्परः ॥ १ ॥ परस्यां देवतायां च सवंकमंनिवेदक: | 
कुलस्त्रीवीरनिन्दां च तदृद्रव्याहरण तथा ॥ २॥ स्त्रीषु रोष प्रहारं च 
वर्जमेन्मतिमान्सदा | स्त्रीमयं च जगत्सर्वं स्वयं तावत्तथा भवेत्‌ ॥ ३॥ 
पेयं चव्य॑ तथा चोष्यं भक्ष्यं लेह्यं गृहं Gad । सवं च युबतीरूपं भाव- 
येन्मतिमान्सदा ॥ ४ ॥ Heat युवतीं वीक्ष्य नमस्कुर्य्यात्समाहितः । यदि 
भाग्यवशाहदेवि कुलदृष्टि: प्रजायते ॥ ५ ॥ तदेव. मानसीं पुजां तत्र तासां 
प्रकल्पयेत्‌ | तासां भगादिदेवीना स्तनं घक्त्रै च दर्शनम्‌ ॥ ६॥ वालां वा 
यौवनोन्मत्ता वृद्धां वा सुन्दरीं तथा । कुत्सितां वा महादुष्टां नमस्कृत्य 
विभावयेत्‌ ॥ ७॥ तासां प्रहारं निदां 'च कौटिल्यमप्रियं यथा । स्वधा च 
न कर्तव्यमन्यथा शक्तिरोधङ्कत्‌ ॥ ८॥ स्त्रियो देव्यः स्त्रियः प्राणाः 
स्त्रियश्चेव विभूषणम्‌ | स्त्रोसज़िना सदा भाव्यमन्यथा स्वस्त्रिया अपि ॥९॥ 

कालीतन्त्र में कहा गया है 
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मैं आचार को वताऊंगा जिससे मनुष्य को agafa होती है। समस्त 
प्राणियों के हित में मनुष्य को लगे रहना चाहिए। उसे सदा समयाचार का 
पालक होना चाहिए। उसे अनित्य कर्मो का त्याग तथा नित्य अनुष्ठान 
करने में तत्पर रहना चाहिए | उसे मन्त्रों के अराधन मात्र से तथा शिवमाव से 
परदेवता में समस्त कर्मो का निवेदन करनेवाला होना चाहिए। पेय, चब्यं, 
चोष्य, मक्ष्य, लेह्य पदार्थ, गृह तथा सुख सब कुछ को युवती के रूप में बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति को सदा भावना करनो चाहिए। कुलजा स्त्री को देखकर शान्तचित्त 
होकर नमस्क्रार करना चाहिए । हे देवि | भाग्यवश मनुष्य में कुल दृष्टि उत्पन्न 
हो जाय तो भग आदि देवताओं के स्तन, मुख ओर दर्शन होते ही उनकी मानसी 
पुजा तत्काल करनी चाहिए | बाला, युवती, वृद्धा, सुन्दरी, निन्दिता या महादुश 
स्त्री भी यदि मिल जाये तो नमस्कार से उसका सत्कार करना चाहिए। 
स्त्रियों की निदा, ताइना और उनके प्रति कुटिल व्यवहार और अप्रिय आचरण 
कभी नहीं करना चाहिए । यदि कोई ऐसा करेगा तो उप्तका यह कार्य उसको 
शक्ति के विकात में अवरोध उत्पन्त कर देगा । स्त्रियां ही देवियाँ हैं । स्त्रियां ही 
प्राण हैं, स्त्रियाँ ही भूषण हें । अपनी स्त्री के विना भी सदा स्त्री का संगी 


होना चाहिए। 


( शिवागमेपि ) 

शिव शक्तिः शक्ति; शिवः afte जनाईन: । शक्तिरिन्द्रो रविः 
शक्तिः शक्तिश्वन्द्रो ग्रहाधुवम्‌ । शक्तिरूपं जगत्सव यो न जानाति पातकी 
॥ १० ॥ जपस्थाने महाशङ्कान्निवेश्याद्धं जपं चरन्‌ | स्त्रियं गच्छन्‌ स्पृशन्‌ 
पद्यन्‌ विशेषात्क्रुछजां शुभाम्‌ ॥ ११ ॥ भक्ष्यं ताम्बूलमन्यांश्च भक्ष्यद्वव्यान्य- 
थारुचीन्‌ । अक्तेम्यः शेषभक्ष्याणि भुवत्वा शेषं जपं चरेत्‌ ॥ १२॥ 

शिवागम में भी कहा गया है: 

शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है; शक्ति ब्रह्मा है और शक्ति ही जनादन 
है; शक्ति ही इन्द्र है, शक्ति ही सुय है; शक्ति ही चन्द्रमा है; शक्ति ही ग्रह हैं; 
यह सारासंसार शक्तिरूप है। इस रहस्य को जो नहीं जानता वह पातकी 
है । जपस्थान पर शंखों को रखकर आधा जप करते हुए स्त्रीगमन, स्पर्श या 
दशन करते हुए विशेष रूप से कुलजा शुभ स्त्री को भस्म, ताम्बूल तथा अन्य 
खाद्य द्रव्य यथारुचि देना चाहिए । शेष द्रव्य भक्तों को देकर और स्वयं खाकर जप 
करना चाहिए । 
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घीरतन्त्रे gi: 

दिक्कालनियमो नात्र स्थित्त्यादिनियमो न च | जपे न कालनियमो 
नार्चादिषु बलिष्वपि॥ १३ ॥ स्वेच्छानियम उक्तञ्च महामन्त्रस्य साधने | 
वस्त्रासनं देहगेहसंस्पार्शादिश्च धारिण: ॥ १४॥ शुद्धि न चाचरेत्तत्र 
निविकल्पं मनश्चरेत्‌ | 

वीर तन्त्र में कहा गया है : 

यहाँ दिशा और काल का तियम नहो है। स्थिति आदि का भी नियम नहीं 
है । जप में तथा पुजा आदि में भी काल का नियम नहीं है | महामन्त्र के साउन 
में स्वेच्छा नियम है । वस्त्र, आसन, देह, गेह, स्पर्श आदि की शुद्धि साधक को 
करने की आवश्यकता नहीं है । निर्विकल्प मन से आचरण करना चाहिए। 

कुलाणेवतत्त्रे 

कुलाचारगृहं गत्वा भक्त्या पापविशुद्धये ॥ १५॥ याचयेदमृतं कौलं 
तदभावे जलं पिवेत्‌ | कुलाचारेण यत्कृत्वा दत्त पात्रं तु भक्तित: ॥ १६॥ 
नमस्कृत्य तु गृह्वीयादन्यथा नरक व्रजेत्‌ | 

gania तन्त्र में कहा गया है : 

कुलाचार गृह में जाकर पापशुद्धि के लिए कोल से ममृत माँगना चाहिए | 
उसके अमाव में जल पीना चाहिए। कुलाचार में भक्तिपुर्वक पात्र में रखकर 
जो कुछ मी मिले उसे नमस्कार करके ले लेना चाहिए। अन्यथा करने से मनुष्य 
नरक में जाता है। 


अन्यत्रपि 

न वृथा गमयेत्काल दतक्रीडादिना सुधीः ॥ १७॥ गमयेददेवता- 
पुजाजपयागस्तंवादिना | वीराणां जपयागस्तु सर्वकाले प्रशस्यते ॥ १८ ॥ 
सवंदेशे TANS कतंव्यो चात्र संशयः । प्रत्यक्षे वा परोक्षे वा प्रत्यहं 
प्रणमेद्‌गुरुम्‌ ॥ १९॥ न ददेच्छीगुरोर्नाम जपादन्यत्र तु प्रिये | श्रीनाथः 
देवस्वामीति विवादे साधने बदेत्‌ ॥ २०॥ 

अन्यत्र भी कहा गया है । 

सुधी द्यतक्रीडा आदि में व्यर्थ समय न खोयें। देवपुजा, जप, यज्ञ तथा स्तुति 
आदि के द्वारा अपना समय व्यतीत करना चाहिए। वीरों का जप-यज्ञ सदा 
प्रशस्त होता है । सर्वत्र, सर पीठो में जप सदा करना चाहिए इसमें संशय नहीं 
हैं । प्रत्यक्ष या परोक्ष में प्रतिदिन गुरु को प्रणाम करना चाहिए । हे प्रिये | जप से 
अन्य गरु का नाम त लेवे । साधना में या किसी विवाद में यदि गुर का नाम 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


४४८ हिन्दी maagia 


लेना पड़े तो उन्हे 'श्वीनाथ', देव” तथा स्वामी' कह कर कार्य चलाना चाहिए | 
वीरतत्त्रे 
स्नानादि मानसं शौचं मानसः प्रवरो जप: । पूजनं मानस दिव्यं मानसं 
तर्पणादिकम्‌ ॥ २१॥ सर्व एवं शुभः कालो नाशुभो विद्यते क्वचित्‌ । न 
विशेषो दिवा रात्री न सन्ध्यायाँ महानिशि॥२२॥ सर्वदा पूजयेहेवि 
सुस्नातः कृतभोजनः | महानिश्यशुचौ' देशे बलि मन्त्रेण दापयेत्‌ ॥ २३॥ 
यत्त रात्रौ महापुजा कर्तव्या वीरवन्दिते | न दिने सर्वथा कार्या शास- 
नान्मम सुव्रते ॥ २४ ॥ 
वीरतन्त्र में कहा गया है : 
मानस स्नान आदि तथा मानस जप श्रेष्ठ माना गया है। मानस पूजन, 
मानस तर्पण आदि भी उत्तम माना गया है। सभी समय शुभ है। कहीं पर कोई 
aga नहीं है। रात और दिन में, संध्या और महारात्रि मे कोई अन्तर नहीं है। 
हे देवि | सदा स्नान करके भोजन करे पूजा करना चाहिए। हे वीरवंदिते | 
जो कहा गया है कि “पुजा रात में करनी चाहिए” उसमें हे सुव्रते ! यह ध्यान 
रखना चाहिए कि मेरे आदेश से दिन में कभी पुजा नहों करनी चाहिए । हर 
प्रकार से दिन में पूजा करने का निषेध है । a 


अथक्रुलपूजाविषयं गान्धर्व 

पृथ्वी, ऋतुमतीं वीक्ष्य aga? यदि नित्यर:*। तदाःवोदी सुसिद्धार्थो 
भूत्वा क्षितितलं व्रजेत्‌ ॥ २५ ॥ पर्वते” हस्तमारोप्य निर्भयो यत्तमानस: । 
कवितां लभते सोपि अमतत्वं च गच्छति ॥ २६॥ 

गन्धर्व .तन्त्र में कहा गया है कि 

ऋतुमती कुलकन्या को देखकर यदि ऋतु के सोलह दिनों तक हजार 
मुल मन्त्र का जप करे तो वादी सुसिद्ध होकर पृथिवी पर विचरण करता 
है। यदि स्तन पर हाथ रखकर साधक निर्मय हो मूल मन्त्र का एक हजार 
जप करता है तो वह कविता करने की शक्ति तथा अमरता प्राप्त करता है। 


१ अद्धंरात्रात्परं यच्च मुहुतंद्र्‍यमेव च । सा महाराविरुद्दिशा तत्कृत चाक्षयं 
भवेत्‌ | * 
२ पृथ्वी कुलम्‌ | 
३ अत्रापि सहस्नमितिसम्बध: । 
४ नित्यश इति षोडशदिन यावत्‌ | 
५ पर्वत स्तनस्‌ । 


A 
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नील तन्त्रे : पद्म दृष्टा तया विम्बं खञ्जनं शिखरं तथा | चामरे रविः 
बिम्बं च तिलपुष्पं शिरोण्हम्‌ ॥ २७॥ Pract वीक्ष्य जप्त्वा च शतशः 
शुद्धभावन: | सुखं प्रसाद सुमुखं सुलोचनं सुहास्यकम्‌ ॥ २८॥ सुदेणं 
सुर्गात गन्धं gwd सुखमेव च । wat च यथासंख्यं शुणु पातेति 
सादरम्‌ ॥ २६ ॥ 

नील तन्त्र में कहा गया है : 

साधक यदि कुल कन्या के मुख को, अधर को, आँख को, मस्तक को, 
वेणी को; सिन्दूर को, नासिका को, केश को, नाभि को मिवलि को देखकर सो बार 
शुद्ध मावना से जप करे तो हे पार्वति ! उसको सुख, प्रमाद, सुन्दर नेत्र, सुण्दर 
gaga आति, सृन्दर वेण, सुन्दर गति, सुन्दर गन्ध तथा सुख सब कुछ आदर- 
पूर्वक प्राप्त होता है । 

भावचडामणौ : "एकाकी निजने देशे इमशाने विजने वने | शन्यांगारे 
नदीतीरे निःशङ्को विहरेत्सदा ॥ ३० ॥ महाचीनक्रमे देवीं ध्यात्वा तत्र 
प्रपूजयेत्‌ । तद्‌द्रुभेत्थितपुष्पेण पूजये-द्भक्तिमावतः ॥ ३१॥ स भवेत्कुल- 
देवश्च कुलक्रमगत. शुचि: | ब्रह्मोतरे महापद्मे देवीं घ्यात्वा यथाविधि 
॥ ३२ ॥ तत्सुधारसधारेण तर्प्ययेभ्मातृकानने । महाचीनद्रुमरतावेष्ठितः 
साधकोत्तमः ॥ ३३॥ रात्रो यदि जपेन्मन्त्रं शेवकल्पलता भवेत्‌ | तिथि 
क्रमेण संख्याभिलं तामिर्तरेष्टितो यदि ॥ ३४॥ तदा मासेन सिद्धिः स्यात्स- 


१ पद्मं मुखं च अधरं चक्षुमस्तकं केशं सिन्दूर नासिकं नामि भिवलोमिति 


वोद्धव्यस्‌ | 

२ gaai सर्वत्र गोपनीयम्‌ | तथा तन्त्रे निर्जने चंवं जनसन्निषो | किवा 
पक्षिपतङ्गादिदर्शने नंव कारयेत्‌ । पातालमण्डले वापि गह्वरे सुनियन्तरिते । 
निच्छिद्रमण्डपे नापि कर्तथ्यं न च सन्निधौ | कुलपुष्पं कुलद्रव्यं कलपुजां कुलं जपम्‌ | 
कुल कुलपति चंव कुलमालां कुलाङ्ुलम्‌ | कुलचक्र कुलध्यान सर्वथा न प्रकाशयेत्‌ | 
प्रकाशात्सिद्धिहानि: स्यारप्रकाशरात्रिधनादिकम्‌ । प्रकाशास्मन्त्रताशः स्यात्‌ प्रकाशं 
कुर्लाहसनम्‌ । प्रकाशान्मृत्युलामः स्यान्न प्रकाश्यं कदा बन | पुजाकाले च देवेशि 
यदि काप्यत्र तिष्ठति | दर्शयेद्वैऽणवों मुद्रां विष्णुन्यास ततः परम्‌ । प्रकाशाद्यदि 
Jfa: स्यात्तत्मकाशान्न दूषणम्‌ । गोपने यदि व्यक्ति: स्यान्न Jfa: सा विधीयते । 
कदाचिदेवहानिस्तु न च व्यक्तिः कदाचन । वर्‌ पुजा न ऋतव्या न च 
व्यक्तिः कदाचन | 

हिम० २६ 
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हस्जजपमानतः । अष्टम्यां च चतुर्दश्यां दविगुणं यदि हृष्यते. ॥ ३५ ॥ तत्रेव 
महती सिद्धिदेवतानां सुदुल्लंभा । 

भाव चूड़ामणि में कहा गया है : 

निर्जन देश, एमशान, एकान्त वन, खाली घर, भथवा नदी के किनारे साधक 
अकेला निश्शंक होकर विहरण करे। महाचीन-क्रम में देवी का ध्यान करके 
वहां पर उत्पन्न वृक्ष के फुल से भक्तिभावपुर्वक देवी की पूजा करे हे ब्रह्मोत्तरे | 
महापद्े ! महाचीन-द्रमलातावेष्टित जो साधकोत्तम यथाविधि ध्यान करके 
उस सुधारस धारसे मातृका के मुख में तर्पण करता है, वह कुलदेव तथा पवित्र 
कुलक्रमागत होता है । यदि रात्रि में साधक मन्त्र जपे तो शंच कल्पलता पंदा 
होती है । तिथि क्रम से तिथि संख्या की लताओं से यदि वह वेष्टित होता है तो 
हजार जप के मान से एक मास में सिद्धि होती है । अष्टमी या चतुदशी को यदि 
दुगुनी दिखलाई देती है तो महती सिद्धि होती है जो देवोंके लिए भी दुर्लभ है । 

कुलचुडामणौ 

शुणु पुत्र रहस्ये मे समयाचारसम्भवम्‌ ॥ ३६॥ येन हीत्ता न सिध्यन्ति 
जन्मकोटिसह्रशः । मनवः कुलशास्त्रागां कुरूचर्यानुचारिणाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
उदार्राचत्तः सर्वत्र वंष्णवाचारतत्पर: | परनिन्दासहिष्णुः स्यादुपकार- 
रतस्तथा ॥३८॥ पर्वते विजने वापि निर्जने शन्यमण्डपे | चतुष्पथे जन॑ः शृन्ये 
यदि दैवाद्गतिभंवेत्‌ ॥ ३९ ॥ क्षणं ध्यात्वा मनुं जप्त्वा नत्वा गन्छेद्यथा 

` सुखम्‌। ast वीक्ष्य महाकालीं नमस्कुर्यादलक्षितः ॥ ४० ॥ क्षेमंकरीं तथा 

घीक्ष्य जम्बुकीं यमदूतिकाम्‌ | HUT श्येनभूकाकौ कृष्णमार्जारमेव च ॥४१॥ 
कृशोर्दार महाचण्डे मुक्तकेशावलिप्रिये | कुलाचारप्रसन्नास्ये नमस्ते शंकर- 
प्रिये ॥ ४२॥ 

कुल घूड़ामणि में कहा गया है: 

हे पुत्र | समयाचार से उत्पन्न मेरे उस रहस्य को सुनो जिससे हीन gaaat 
का अनुगमन करने वाले अरबों जन्मों में भी शास्त्रों के सिद्ध नहीं होते | साधक 
को चाहिए कि वह सदा उदारचित्त, वंष्णव आचार में तत्पर, दूसरों द्वारा की 
गयी निन्दा को सहन करने वाला तथा उपकार में रत होकर पर्वत पर, एकान्त 
मे, निर्जन स्थान में, शुन्यघर में, तथा जनशुन्य चौराहे पर यदि भाग्य से पहुँच हो 
तो क्षण भर मन्त्र का जप तथा नमस्कार करके यथासुख चला जावे | गीध को 
देखकर स्वयं अलक्षित हो महाकाली को नमस्कार करे | यमदूतिका, क्षेमंकरी 
अगली को देखकर तथा हिरत, बाज, वगुला तथा काली बिल्ली को देखकर 
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तृतीय तरङ्ग ४५१ 
श्लोक से नमस्कार करना चाहिए । हे कृशोदरि, महाचण्डे, मुक्तकेशावलिप्रिये | 
कुलाचार से प्रसन्न होनेवाली, नमस्त शंकरप्रिये, 

इमशानं च शवं दृष्टा प्रदक्षिणमनुब्रजन्‌ | प्रणम्यानेन मश्त्रेण सस्त्री 
सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ ४३॥ - 

श्माशन और शव को देखकर उसकी प्रदक्षिणा करते हुए इस सन्त्र से 
प्रणाम करके मन्त्री सुखको प्रास करता है : 

घोरदंष्टे करालास्ये किटिशव्दप्रणादिनि । घोरे घोररवास्फाले नमस्ते 
चित्तिवासिनि ॥ ४४॥ 

qaae तथा पुष्पं विलोक्य त्रिपुरात्मिकाम्‌ | प्रणमेहृण्डवद्भमो इमं 
मन्त्रं पठेन्नरः ॥ ४५॥ 

लाल वन्न तथा लाल फूल देख कर मनुष्य भूमि पर दण्डवत हो त्रिपुरा 
देवी को प्रणाम कर यह मन्त्र पढ़े : 

बन्धुकपुष्पकषकाशे त्रिपुरे भयनाशिनि | भाग्योदयसमुत्पन्न नमस्ते 
वरवणिनी ॥ ४६ ॥ 

कृष्णवस्त्रै तया पुष्पं राजानं राजपुत्रकम्‌ ॥ हस्त्यश्चरथदास्त्राणि कत- 
कान वीरपुरुषान्‌ ॥ ४७ ॥ महिषं कुलदेवं च दृष्टा महिषमहिनीम्‌ | प्रणम्य 
जय दुर्गाम्त्र स च विघ्तेनं लिप्यते ॥ ४८ ॥ 

काले वस्न तथा पुष्प को, राजा तथा राजपुत्र को, हाथी, घोड़े, रथ तथा 
weil को, धतूरे के झाड तथा वीर पुरुषों क।, AI तथा कुलदेव को देख कर 
सहिषमदिनी काली को प्रणाम करके “जय दुर्गाम्बे” यह बोलने से मनुष्य fasat 
में नहीं Haar | उसे यह मन्त्र पढ़ना चाहिये . 

जय देवि जगद्धात्रि त्रिपुराच्ये तरिदेवते | भक्तेभ्यो वरदे देवि सहिषध्नि 
नमोस्तु ते ॥ ४६ ॥ gE 

मद्भभाण्डं समालोक्य मत्स्यं मांसं वरस्त्रियम्‌ | इष्वा च भरवीं देवों 
प्रणम्य विमृशान्मनुम्‌ ॥ Xo M 

मद्यमाण्ड, मछली, मांस, सुन्दर खत्री तथा भरवी देवी को देख कर 
मन्त्र का जप करते हुए भैरवी देवी को प्रणाम करके यह मन्त्र पढ़ना चाहिए : 

चोरविघ्तविनाशाय कुलाचार समृद्धये | नमामि वरदे देवि मुण्डमाला- 
विभूषिते ॥ ५१ ul रक्तधारासमाकीरणबदने त्वाँ नमाम्यहम्‌ । सर्वविघ्नहरे 
देवि नमस्ते हरवल्लमे ॥ ५२॥ त 

एतेषां दशनेनैव यदि नेवं प्रकुवंते । शक्तिमन्त्र पुरस्कृत्य तस्य सिढिने 
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जायते ॥ ५३ ॥ 

इन पदार्थों के दशन होने पर यदि इस प्रकार मनुष्य नमस्कार नहीं करता 
तो शक्तिमन्त्र से पुरस्कृत होने पर भी उसे सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । 

कुलचडामणौ : कुलवारे gawai चतुर्दश्यां विशेषतः | योगिनी- 
पुजन चेव प्रधान कुलपूजनम्‌ ॥ ५४॥ यथा विष्णुतिथौ विष्णुः पूजितो 
वांछितप्रद: | तथा कुर्लातथो' दुर्गा पूजिता वरदायिनी ॥ ५५ ॥ 

कुल चूडामणि में कहा गया है : 

कुलवार, कुलाष्टमी तथा विशेष रूप से चतुर्दशी को योगिनी का पूजन तथा 
प्रधान कुलपूजन करना चाहिये। . 

जसे विष्णुतिथि को विष्णु की पुजा करने पर वे अभोष्ट फल देते हैं, 
वैसे ही कुल तिथि पर दुर्गाजी की पूजा करने पर वह वरदायिनी होतो हूँ । 

अथ शिवाबलिप्रयोग: 

कुलचूडामणौ : 

बिल्वमूले प्रान्तरे वा इमशाने वापि साधकः | मांसप्रधानं नैवेद्य 
सन्ध्याकाले निवेदयेत्‌ ॥ ५६॥ कालिकालीति वक्तव्ये वत्रोमा शिवरूपिणी | 
पशुरूपधरा याति परिवारगणे: सह ॥ ५७॥ भुक्त्वा रोति यदेशाच्यां 
मुखमुत्तोल्य सुस्वरम्‌ । तदेव मङ्गल तस्य नान्यथा कुळदूषणम्‌ ॥ ५८॥ 
अवश्यमन्नदानेन नियतं तोषयेच्छिवाम्‌ | नित्यश्राद्धं यथा संन्ध्यावन्दनं 
पितृतपंणम्‌ ॥ ५९ ॥ तथेव कुरूसेव्यानां नित्यता कुळपूजने। WET 
शिवां देवीं यो नार्चयति निजंने ॥ ६० ॥ शिवारावेण तस्याशु सवं नश्यति 
निश्चितम्‌ । जपपूजाविधानेन akaaga च ॥ ६१॥ गृहीत्वा 
शापमादाय शिवा रोदिति निर्जने। एकया भुज्यते तत्र त्यक्तया यदि 
भैरव ॥ ६२ ॥ तत्रैव सर्वशक्तीनां प्रीतिः परमदुलंभा । पशुशक्ति: पक्षिश- 
क्तिनेरशक्तियथाक्रमात्‌ ॥ ६३॥ पूजानां द्विगुणं कर्म सगुणं साधयेद्यतः । 
तेन सर्वप्रयत्नेन कर्तव्यं पूजनं महत्‌ ॥ ६४॥ राजादिभयमापन्ने देशान्तर 

१ कुलवारादिनियमस्तु यामले रविश्वन्द्रो गुरः सौरिश्रतवारश्चाकुला इमे | 
भौमशुक्रो कुलाख्यौ तु बुधवार: कुला5कुल: | द्वितीया दशमी षष्ठी कुलाकुलमुदा- 
gay | विषमाश्राकुलाः सर्वाः शेषाश्च तिययः कुला: | वरुणाद्रामिजिन्मुल कुला- 
कुलमुदाह्ृतम्‌ | कुलानि तु समग्राणि शेषाण्येवाकुलानि च | तिथिवारे च नक्षत्र 
aga स्थायिनो जय: | कुलाख्ये जयिनो नित्यं साम्यं चेव कुलाकुले | एवं कुलाकुल 
वारादिक ज्ञात्वा साधकः कर्म कुर्यात्‌ | 
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भयादिके | शुभाशुभानि कर्माणि विचिन्त्य बलिमाहरेत्‌ ॥ ६५ ॥ . 

Te देवि महाभागे शिवे कालाग्निरूपिणि | शुभाशुभफलं व्यक्त ब्रहि 
Te बलि तव ॥ ६६ ॥ एवमुच्चार्य दातव्यो वलि: कुलजनप्रियः | यदि न 
भुज्यते वत्स तदा नेव शुभं भवेत्‌ ॥ ६७॥ शुभं यदि भवेत्तत्र भुज्यते 
तदशेषतः | एवं ज्ञात्वा महादेवि शास्तिस्वस्त्ययन चरेत ॥ ६८॥ afa 
शिवाबलिः | ; 

कुल चुडामणि में कहा गया है : 

वेल के नीचे, एकान्त स्थान या श्मशान में साधक मांस-प्रधान नैवेद्य सायं- 
काल शिवावलि के लिए रवखे | जव साधक “हे कालि, हे कालि |” कहता है 
तब शिवरूपिणी उमा पशु का रूप धारण करके अपने परिवार के साथ उस नवेद्य 
को खाकर जव ईशानी दिशा में मुख ऊपर करके सुस्वर से शब्द करती हैं तव 
समभना चाहिये कि अत्र ASH होगा; अन्यथा करने से कुल को कष्ट होगा ऐसा 
जानना चाहिये । निश्चित रूप से अन्नदान के द्वारा श्युगाली रूपिणी शिवा को 
प्रसन्न करना चाहिये | जसे नित्य श्राद्ध, नित्य सन्ध्यावन्दन तथा नित्य पितृतपंण 
करना भावश्यक है वेसे ही कुल सेव्यों को पूजा भी नित्य करनी चाहिये। जो 
मनुष्य निजन स्थान में श्ुगाली पशुरूपी शिवा को वलि देकर पुजन नहीं करता, 
उसके सर्वस्व का शिवा ( श्वुगाली ) के रुदन से नाश हो जाता है, यह निश्चित है । 
जप-पुजाविधान से जो कुछ Gea है उसे तया शाप को लेकर शिवा निर्जन स्थान 
में रोती है। हे भरव | यदि एकमात्र अकेली शिवा के द्वारा वह वलि खायी 
जाती है तो वहीं पर समस्त शक्तियों की दुर्म प्रीति समझनी चाहिये। पणुशक्ति, 
पक्षिशक्ति तथा नरशक्ति ये यथाक्रम तीन शक्तियां होती है जिनसे कि पूजा का 
फल गुणयुक्त तथा द्विगुण सिद्ध करना चाहिये। इसलिए समी प्रयत्नो से बड़ी 
पूजा करनी चाहिये | राजा आदि से भय उत्पन्न होने पर, दूसरे देश से भय होने 
पर शुम ओर अशुभ कर्मों को विचार कर वलि करनी चाहिये । 

“qe देवि महाभागे शिवे कालाग्नि रूपिणि। शुभाशुभफलं व्यक्त afg 
गृह्ण वलि तव ।” इस प्रकार उच्चारण करके कुलजनो के लिए प्रिय वलि देनी 
चाहिये । हे वत्स ! यदि वलि नहीँ खायी जातो तो शुभ नहीं होता । वहा 
शुभ तव होता है जब पुरी वलि खा लो जाती है। ऐसा जानकर हे महादेवि ! 
शान्तिपाठ तथा स्वस्तिवाचन करना चाहिये । इति शिवावलि | 

अथ प्रातःकुत्यम्‌ : 

साथकः प्रातरत्थाय कुलवृक्षं. प्रणस्य च । मूलादिद्नह्मरसधरात्तं कुलँ 
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ध्यात्वा गुरु स्मरेत्‌ ॥ ६६॥ ्रह्नादातम्दनाथाख्यं सनकानन्दमेच च। 
कुमारातन्दनाथाख्यं वसिष्ठानन्दनाथकम्‌ ॥ ७० ॥ क्रोधानन्दः सुखानन्दो 
ज्ञानानन्दस्ततः परम्‌ | बोधानन्दमथाम्यर्च्य घ्यायेत्कुलमुखोपरि ॥ ७१ ॥ 

साधक प्रातःकाल उठकर कुलवृक्ष को प्रणाम करके मूल से TAL तक कुल 
का ध्यान करके गुरु का स्मरण करे । प्रह्नादानन्दनाथ, सनकानन्द, FATE, 
वसिष्ठानन्द; क्रोधानन्द, सुखानन्द, ज्ञानानन्द तथा बोधानन्द की पूजा करके मुख 
के ऊपर ध्यान करे । दु 

महारसरसोल्लात हुदयानन्दलोचनः । कुलालिगगनिभिन्नधूणिता- 
शेषतामसा: ॥ ७२ ॥ कुलशिष्ये: परिवृताः gata: करणोद्यता: | वरा- 
भयोद्यतकराः कुलतन्त्रार्थवेदिनः ॥ ७३ ॥ 

एवं कुलगुरुं ध्यात्वा विमृष्य कुलनायिकाम्‌ | कुलस्थानं समानीय 
स्नानाथं तीर्थमाश्चयेत्‌ | ७४ ॥ 

इस प्रकार कुलगुरु का तथा कुलनायिका का ध्यान करके कुलस्थान पर 
लाकर स्नान के लिए तीर्थ का आश्रय लेवे। 

अथ कुलस्नानं ( कुरचूडामणौ ) : caf 

आचान्तः कुलदर्भेण ATH: कुलपुण्ड्क: | कुलपात्रै age हि सतिलं 
सजलं ततः ॥ ७५ ॥ गृहीत्वा कुदेव्याश्च प्रीतये स्नानमाचरेत्‌ | कृतः 
संकल्प एवासौ कुलचक्र जले न्यसेत्‌ ॥ ७६॥ कुलस्थानात्समानीय कुल- 
मुद्रा कुशेन च। कुलतीर्थानि तत्रेव समावाह्य शिवात्मकम्‌ ॥ ७७॥ 
तत्तोयं च द्विधा कृत्वा त्रिधा च प्रोक्षणं तनोः । 

कुल चुडामणि में लिखा है कि बुलदर्भ से आचमन करके दर्मो सहित कुल 
त्रिपुण्ड ammà हुए दुर्वातिल तथा जल सहित कुल पात्र को लेकर कुल देवो की 
प्रीति के लिए स्नान करे । संकल्प करके साधक कुलचक्र को जल में डाल देवे। 
कुल स्थान से कुशा के साथ कुल मुद्रा को लाकर उसी में कुलतीर्थो का आवाहन 
करके शिवात्मक उस जल का दो भाग करके तीन वार शरीर का प्रोक्षण करे | 

स्वतन्त्रेपि : मुलं पठन्मुध्नितोयं मुद्रया कुम्मसंज्ञया ॥ ७८ ॥ क्षिप्त्वा 
वारत्रयं देवि आचमेत्साधकाग्रणीः | आत्मविद्या शिवेस्तत्त्वेस्ततोन्यच्च 
समाचरेत्‌ ॥ ६८ ॥ 

“स्वतन्त्र में मी कहा गया है कि मूलमन्त्र का पाठ करते हुए सिर पर कुस 
संज्ञक मुद्रा से जल डाल कर हे देवि ! साधकाग्रणी तीन बार भात्मविद्या शिव- 
तत्वों से आचमन करे और उसके वाद आगे का कार्य करे | 
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जञानार्णवे कुरसूर्याय देवाय त्रिरयं तु प्रदापयेत्‌ । देवानुषीस्पितन््लैव 
तर्पयेत्कुलवारिणा ॥ ७६ ॥ 

ज्ञानाणव में कहा गया है कि gaga देवता के लिए तीन वार अर्च्य दिलाना 
चाहिये । देव, पितर तथा ऋषियों का कुलवारि से तर्पण करे । 

अथ दूतीयागो निरूप्यते 

तत्रादौ विजयास्वींकारः | तथाच विजयाकल्पे : संविदासवयो मध्ये 
संविदेव गरीयसी | संवित्प्रयोगस्तेनेह पूजादौ साधकोत्तमः ॥ ८०॥ 

वहाँ प्रारम्भ में विजयाःस्वीक।र : विजया कल्प में कहा गया है कि सम्बिदा 
तथा आसव के बीच संविदा ही श्रेष्ठ है। इसलिए पुजा के आदि में सम्बित्प्रयोग ही 
साधकोत्तम है। 

कतंव्याश्च महापूजाः करणीयाः सुनिश्चिताः | अयं प्रयोगः पूजादी 
कुलीने: सर्वत्र कर्तव्य: | 

सुनिश्चित कर्तव्य और महापूजाएँ की जानी चाहिये। यह प्रयोग बुलीनों 
द्वारा सर्वत्र किया जाना चाहिये । 

अन्यत्रापि : आनन्देन विना भ्रंशो न च तृप्यन्ति देवताः | ताश्च 
ब्राह्याणक्षत्रियबेष्यश्द्रै शुक्लरत्तपीतकृण्णपुष्पभेदंस्तासां शुद्धिस्तु तत्रेव । 

अभ्यत्र भी कहा गया है कि आनन्द के विना पतन होता है और देवता भी 
सन्तुष्ट नहीं होते । देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र, क्रमश; Yaa, रक्त, पोत, 
तथा कृष्ण वर्णवाले पुष्पों से प्रसन्न होते हैं । इनकी शुद्धि भी उसी स्थान पर इस 
प्रकार वणित है : 

ॐ संविदे ब्ह्मसम्भूते ब्रह्मपुत्रि सदानघे | भरवाणां च तृप्त्यर्थं पवित्रा भव 
सर्वदा ॥ ८१ ॥ ॐ ब्रह्माण्ये नमः स्वाहा | इससे शोधन करे । 

a सिद्धिमूलकरे देवि मुलवोधप्रदायिनि | राजप्रजावशङ्कुरि शश्रुकण्ठत्रिणुलिनी 
॥ ८२॥ एं क्षत्रियायै नमः स्वाहा । इससे शोधन करे, फिर 

ॐ ज्ञानेन्धनदी घाग्ने ज्ञानाग्तिञ्वाललपिणी ॥ ८३॥ आवन्दस्याहुति प्रीति 
amati प्रयच्छ मे । ह्ली वश्यायै नमः स्वाहा । इससे शोधन करे । 

ॐ नमस्यामि नमस्यामि योगमार्गप्रवतिति | त्रेलोक्यविजये भातः anfa- 
फलदा मव ॥८४॥ वलीं शूष्राये नमः स्वाहा ¦ इससे शूद्र का शोधन करे । अथवा 

ॐ अमृते अमृतोङ्भवे भन्नुतर्वापणि अभृतमाकर्षयाकर्प् सिद्धि देहि देहि 
श्रीमदमुकदेवतापदं मे वशमानय स्वाहा । इस मन्त्रमनु को बोलकर सम्पूर्ण 
समुदाय का शोधन ओर उसके ऊपर मूलमन्त्र का सात बार नियोजव करे । 
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इनका भ्यान ६ 
कालिन्दीजरसन्दोह्‌ कान्तिसन्तापहारिणीम्‌ | वराभयसमायुत्तां 
सक्यो रमुजद्वये | नागायोगहरां रोद्रीं सर्वंसौर्यप्रदायिनीम्‌ : विजयां 
तामहं वन्दे दुर्गा दुर्गेति हारिणीम्‌ ॥ ८६॥ 
आवाहनादिमुद्रां च धेनुं योनि ततः परम्‌ | दिग्बन्धनछोटि- 
काभिस्तालत्रयपुरःसरम्‌ ॥ ८७ ॥ द्रव्यहृष्ट्या पाष्णिधाते: सर्वा इच्छा 
निरस्य च । सप्तधा तपंयेदुब्रह्मरन्धे मूलं जपन्मनुम्‌ ॥ ८८॥ गुरुपे 
सहस्रारे तथा संकेतमुद्रया। त्रिवारं aigra साधकः सिद्धिः 
हेतवे ॥ ८९ ॥ j 
इसके बाद आवाहन आदि मुद्राये दिखावे । तदुपरान्त धेनुमुद्रा तथा योनि 
मुद्रा दिखा कर दिग्बन्धन के लिए तीन बार तालपुर्वक चुटकी बजावे। द्रव्य- 
zfs से पैर की एड़ी के घात से रुमस्त इच्छाओं का निवारण करके ब्रह्मरन्ध्र में 
मूलमन्त्र का जप करते हुये साधक सात वार तर्पण करे. ( मूलमिष्ट देवतामन्त्रः 
मुच्चार्यामुक देवतां तपयामि एवं गुरुं च ततः संकेत मुद्रया तत्वमुद्रया ततः 
स्वीकुर्यात्‌ ) । सहस्रार चक्र में गुरुचरण का ध्यान करके सिद्धि के लिए संकेतमुद्रा 
से तीन वार मक्तिपुर्वक तपण करे | 
अथ स्थीकरणमन्त्रः : 
ऐं घदवद वाग्वादिनि मम जिह्वाग्रे स्थिराः भव सर्वसत्तवशंकरि 
त्वाहा | si 
इति मन्त्रेण स्वमुखे जुहुयात्‌ | 
इस मन्त्र से अपने मुख में हवन करे | 
चूडामणौ : विना हेतु कर्मासाध क्षोभयुक्तो महेश्वर: | न पूजां मानसीं 
gata घ्यानं नापि चिन्तनम्‌ ॥ ६० ॥ तस्माद्‌भुवत्वा च पीत्वा च पूज- 
येत्परमेश्वरीम्‌ । इमामपि विजयामेव प्रकरणात्‌ । 
चूडामणि में कहा गया है: 
बिना प्रयोग के किसी कर्म को हाथ में लेने पर महेश्वर क्षुब्ध हो जाते हैं। 
न मानतो पूजा करनी चाहिए, न ध्यान करना चाहिये और न चिन्तन ही करना 
चाहिये । इसलिए खा-पीकर परमेश्वरी की पुजा करनी चाहिये। प्रकरणवशातू 
यहाँ इम विजया के पुजन को ले रहे हैं । 
विजयादशनामाति | 
घिजया के दश नाम ये है: 
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3 सुमिन्ध शूलिनी देवी विजया चाचिता परा । अमृता तुलसी तुंगा 
तेजोमयी सुरेश्वरी ॥ ६१ ॥ 

सुमिन्द्र, शूलिनी, देवो, विजया, चिता, अमृता, तुलसी, तुङ्गा, तेजोमयी 
तथा सुरेश्वरी ये दश नाम हैं । 

एतानि दश नामानि विजयाहस्तगः पठेत्‌ । दुःखदारिद्रधनाशश्च भवे- 
त्सत्यं वदाम्यहम्‌ | इति नमेत्‌ ॥ ९२॥ 

जो विजया देवी के पूजन में लगा है उसे इन दश नामों को पढ़ना चाहिये । 
इससे दुःख तथा दरिद्वता का नाश होता है यह में सत्य कहता हूँ। अतः इन्हें 
नमस्कार करे | 

अथ कुलयजनप्रकार ( उत्तरतन्त्रे : 

याममात्रे गते रात्री कुलगेहगतः पुमान्‌ । ताम्बूळपूरितमुखो धूपाः 
मोदसुगन्बितः ॥ ६३॥ रक्तंचन्दनदिग्थांगो र्तमाल्यानुलेपिताः | रक्त- 
वस्त्रपरीधानो लाक्षारसगहे गताः ॥ ६३ ॥ रत्तमाल्येन संवीतो रक्तपुष्प- 
विभूषितः | Tangata: पूजयेत्कुलनाथिकाम्‌ ॥ ३४॥ 

उत्तरतभ्त्र में कहा गया है: 

एक याम ( ३ घण्टा ) रात्रि वीत जाने के वाद अपने घर में पान खा कर 
शरीर में सुगन्धि लगा कर सारे शरीर में लाल चन्दन का लेप कर लाल वस्न 

हन कर लाक्षारस गृह में जाकर लाल माला पहन कर लाल पुष्पों ते विभूषित 

होकर पञ्चकराङ्ग संकेतों में कुलनायिका का पूजन करे | 

कुलनायिका यथा' 

नटी कपालिनी वेश्या शुष्काशी नाषिताङ्कना। रजकी रञ्जक चेव 
सँरन्ध्री च सुवासिनी ॥ ६५॥ घटिका खटिका चेव तथा गोपालकन्यका । 
विशञेषवंदःध्ययुताः सर्वा ह्येताः कुलाङ्गनाः ॥ ६६॥ गुभक्त्या देवभक्त्या 
घुणालज्जाविर्वाजताः | संगोपनरताः प्रापतास्तरुण्यः सवंसिद्धिदाः ॥ ६७॥ 
अक्षता चारसम्पन्नां शीलसौभाग्यशालिनीम्‌ | सदानुष्ठाननिरतां सास्तिकीं 
भक्तिसंयुताम्‌ ॥ ६८॥ कालुष्यरहितं कुर्यात्समया भक्तवत्सलाम्‌ | 
चातुयाँदायंदाक्षिण्यकररुणादिगुणान्विताम्‌ ॥ ९९ he रूपयौवनसम्पन्नां शील- 
सोभाग्यशालिनीम्‌ | सदा परिगृहीतां वां यद्ठा संकेत मागताम्‌॥ १००॥ 


१ कुमारीतन्त्रेः तटी कपालिनी वेश्या रजको नापिताङ्गना । ब्राह्मणी शूद्रः 
कन्या च तथा गोपालकम्यका। मालाकारस्य कन्यापि नव कन्या: प्रकीतिताः | 


बराह्मणी तु ब्राह्मणविषया | 
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अथवा तत्क्षणे यातां मदनानलतापिताम्‌ । विल्प्तां रक्तगन्धेन रक्ता- 
म्वरधिभूषिताम्‌ ॥ १०१ ॥ सुगन्धिरक्तकुसुमां सर्वाभरणभूषिताम्‌ | 
HITT पतां तन्वीं दुतीकमंसु योजयेत्‌ ॥ १०२॥ आनीय च अततां तु 
प्रसुनतूलिकोपरि | चावंगीं विकृताङ्गीं वा सविकल्पक्रमानसाम्‌ ॥ १०३ ॥ 
वर्षीयसीं पापरतां हुंका रार्थप्रलोलुपाम्‌ | अभक्तामलसां दीनां वजयेत्साध- 
MTA: ॥ १०४॥ 

नटी, कपालिनी, वेश्या, शुष्काशो, नाई की gat, धोविन, रंगरेजिन, 
desh, सुवासिनी, घटिका, खटिका तथा अहीर की पुत्री ये सब बुलाङ्गनाएँ 
बहुत चतुर होती हैं | गुरुमक्ति भौर देव भक्ति से युक्त, घृणा तथा aat से रहित, 
गुप्त रखने में प्रवीण तरुणी कुलनायिकाएँ सभी सिद्धियो को देने वाली हैं। जो 
अक्षतयोनि वाली हो, आचार से युक्त हो, शील और सौभाग्य से युक्त हो, सदा 
अनुष्ठान में निरत हो, सात्विक हो, भक्तियुक्त हो, कालुष्यरहित हो तथा भक्तः 
वत्सल हो उसका साथ निश्चय करना चाहिये । जिसमें चातुर्य, उदारता, दाक्षिण्य, 
करुणा आदि गुण हों, जो रूप और यौवन से सम्पन्न हो, शील और सीमाग्यशालिनी 
हो, जो सदा परिगृहीत हो या संकेत देने पर उपस्थित होने वाली हो अथवा 
तत्काल कामाग्नि से संतः होकर उपस्थित हुई हो, जो शरीर पर लाल रंग का 
गन्ध लगाये हो, लाल बल्न से विभूषित हो, सुगन्धित लाल फूल लिए हो, समस्त 
argadi से विभूषित हो, जो उत्तम धुप से धुपित हो, जो पतंली हो ऐसी at 
को दूती कार्य में लगावे | ऐसी et को लाकर फुल से विभूषित गद्दे पर बंठाकर 
उसकी पुजा करे। जो उत्तम अङ्गोंबाली या विकृत अङ्गवाली किन्तु संदिग्ध 
मन वाली हो, अपेक्षाकृत बड़ी हो, जाप में रत हो, स्वीकृति देने में अर्थलोलुप हो, 
अभक्त हो, आलसी हो, तथा दीन हो तो साधक को चाहिये कि ऐसी स्त्रियों को 
छोड़ देवे । 

अर्थाद्वा कामतो वापि सौख्यादपि च यो नरः। छिङ्कयोनिरतो मन्त्री 
रौखवान्न निवतंते ॥ १०५॥ उपविष्टा यदा देवी तदा पुत्री तु कन्यका | 
पुजाहा च यदा देवी तदा माऽत्मनि संशयः ॥ १०६॥ तदानीय' कुलं 
सम्यगुद्वर्तनमनन्तरम्‌ | स्नानशुक्लदुकूलादि अनुलेपनशोभिताम्‌ ॥ १०७॥ 
अलंकृतां समानीय स्वागतं चांसनं तथा | निवेश्य तूलिकामध्ये नानापुष्प- 
सुगन्धिना ॥ १०८॥ चन्दनागुर्कपूर कस्तूरीङ्कुकुमादिभिः । समाकीर्य 
निवेश्याथ पूजयेत्कुलनायिकाम्‌ ॥ १०९ ॥ 


ee rm हाम ee 


१ एवंविध कुलमानीय उद्दतेनादिक विधाय प्रधूनतुलिकोपरि नियोजमेत्‌ | 
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जो मनुष्य धन के लोभ से, काम के लोम से या सुख के लोभ से लिङ्ग तथा 
| योनि में रत हो जाता है वह रौरव नरक में जाता है और वहाँ से फिर नहीं 
= लौटता | पुत्री या कन्या जब बैठ जाती है तव वह देवी हो जाती है। जो 
| देवी है वह पूजा के योग्य हे तव आत्मा में संशय नहीं करना चाहिये। इस 
प्रकार कुलनायिका को लाकर उसके शरीर पर उत्रटन लगा कर उसे स्नान 
कराकर शरीर पर सुगन्धित द्रव्पों का अनुलेपन तथा रेशमी वक्न से सुशोभित 
ओर अलंकृत कर स्वागतपुर्वक नाना प्रकार के सुगन्धित फूलों तथा चन्दन, 
अगर, कपूर, कस्तुरी, केसर आदि के छिड़काव से सुगन्धित गद्दे पर वैठाकर 
कुलनयिका की पुजा करे। 
अद्भुत्यासकरन्यासो* प्राणायामं ततः परम्‌ । विधाय भातृकान्यासं 
कुछांगेपि प्रविन्यसेत्‌ ॥ ११० ॥ `ततः पश्वमकारमानीय शोधनं कुर्यात्‌ | 
पहले अङ्गन्यास और करन्यास करे तदनन्तर प्राणायाम करके मातृकान्यास 
का कुलाङ्गना में भी न्यास करे। इसके बाद पञ्चमकार को लाकर उसका 
शोधन करे। 
अथ देवद्रव्यस्य शोधनम्‌ | 
प्रोक्षणादिक कृत्वा । हंसः इति जप्त्वा ततः 
प्रोक्षण आदि करके “हस; इसका जप करने के बाद : 
एकमेव परं ब्रह्म स्थलसुक्ष्ममयं ध्रुवम्‌ । कचोड्वां ब्रह्महत्यां तेन ते 
नाशयाम्यहम्‌ ॥ १११ ॥ सूर्यमण्डळसंभूते वरुणालयसम्भवे | वेत नीड 
देवि शुक्रशापादिमुच्यताम्‌ ॥ ११२॥ वेदात्ां प्रणवो बीजं ब्रह्मानन्दमय 
यदि | तेन सत्येन ते देवि ब्रह्महत्या व्यपोहतु ॥ ११३॥ ॐवां वीं व्‌ वं 
वौ व: ब्रह्मशापविमोचिताय सुराये देव्यै नमः | ; 
इसे दश वार जपे | 
| 3 हों श्री क्ली करां कीं कं के त्रा कः कृष्णशापं विमोचयविमोचय 
अमृतं aaa स्वाहा | 
इसका मी दश वार जप करे। त 
ॐ शां शीं at चै at शः शुक्रशापविमोचिताय सुरादेव्ये नमः | 
इसका दश वार जप करे | 
१ भूतशुद्धयादिकं विधाय तत्तःकुसांगन्यासं कुर्यात्‌ । 
२ ईन परं तास्ति शाक्तानां सुखमोक्षयोः | केवल: पञ्चमेनापि सर्व” 
सिद्धोश्वरो भवेत | 
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ततो yon तदुपरि अष्टधा जपेत्‌ | देवतामयं विभावयेत्‌ । इति 
द्रव्यशुद्धि: । 

इसके बाद मुलमन्त्र को आठ बार जपे | अपने को देवतासय होने की मावना 
करे | इति द्रव्प्रशुद्धि । 

देव्यास्तु दक्षिणे भागे चक्रपार्श्वे निवेदयेत्‌ | एतदद्रव्यं तु शूद्रस्य 
नान्मेषां\ तु कदाचन ॥ ११४॥ भद्यं मांस! विना वत्स यत्किख्चित्कुल- 
साधकः | शक्त्ये दत्त्वा ततः शेषं गुरुवे तन्निवेदयेत्‌ ॥ ११५ ॥ तदतुज्ञा 
मूध्नि कृत्वा शेषमात्मनि योजयेत्‌ | पीःवा पीत्वा ga: पीत्वा यावत्पतति 
भूतले | उत्थाय च पुनः पीत्त्रा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ११६ ॥ 

द्रव्य को देवता के दक्षिण भाग में चक्र के पास निवेदित करे । ये द्रव्य शूद्र 
के लिए हैं अन्य लोगों के लिए नहीं | हे वत्स | मद्य और मांस के विना कुल 
.साधक जो कुछ करता है वह निष्फल होता है | मद्य और मांस शक्ति को देकर शेप 
गुरु को देवे | उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके जो बचे उसे अपने लिए प्रयोग में 
लावे । मद्य पीकर, पीकर फिर पीकर जब भूमि पर गिर जाय तब पुनः उठकर 
पुनः पीये तो पुनर्जन्म नहीं होता । 

AAA: पाने भ्रान्तिभंवेद्यस्य घृणा स्याद्रक्तरेतसोः । शुचौ चाशुद्ध- 
amnia: पापशङ्का च मंथुने ॥ ११७॥ स भ्रष्ट: पूजयेद्देवों चण्डीमन्त्र 
कथं जपेत्‌ | मदिराया मेथुने च जाति वृत्ति न चाचरेत्‌ || ११८॥ मधु 
१ तथाच श्रोक्रमे न दद्याद्ब्रह्मणो मद्यं महादेव्ये कथचन। वामकामो ब्राह्म- 
णोपि मद्यं मासं न भक्षयेत्‌ | वैश्यस्य माक्षिक शुद्ध क्षत्रियस्य तु साञ्यकम्‌ । ब्राह्म- 
जस्य. गवां क्षीरं ताम्रे वा विसृजेन्मधु । नारिकेलोदकं कांस्ये सवेषां द्रव्यशोधनम्‌ | 
ब्राह्मण महादेवी को कभी मांस न देवे, वाम मार्ग का अनुसरण करने 
बाला ब्राह्मण भी मद्य मांस न खाये । देश्य को मधु शुद्ध है और क्षत्रिय को 
ची सहित मधु शुद्ध है। ब्राह्मण को गायका दूध अथवा मधु ताम पात्र में 
डालना चाहिये । सभी लोगों को नारियल का जल कांसे के वर्तन में डालना 
्रव्यशोधक है | 

२ ब्राह्मणे मांसामावे प्रतिनिधिः समयाचारतस्त्रे aami कृपिण्याकगोधुम- 
माषकं तथा | लशुनं च महादेवि मांसप्रतिनिधिः स्मृतः | 

ब्राह्मण के लिए मांसके अमाव में प्रतिनिधि द्रब्य के बारे में समयाचार 
तन्त्र में कहा गया हैकि नमक ओर अद्रक गेहूँ उड़द तथा लहसुन का पिण्ड बनाता 
चाहिये । यही मांस का प्रतिनिधि कहा गया है। 
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मांसं विना देवि gopi समाचरेत्‌ । जन्मान्त 
नश्यति ॥ ११६॥ os 7 त रि 

मेरवतन्तर में कहा गया है कि जिवे मचयान में रान्ति हो, रक्त और बीर्य 
से घृणा हो, पवित्र में अपवित्रता को रान्ति हो, मेथुन में पाप की आशङ्का हो, 
वह भ्रष्ट मनुष्य कँसे चण्डी की पुजा करे तथा बैसे चण्डी मन्त्र का जप करे? 
मदिरा और मंथुन में जाति और वृत्ति का विचार न करे। जो मनुष्य मद्य 
तथा मांस के विना देवो की gage करता है उसके हजारों जन्म के quit 
का नाश हो जाता है। 

कुलार्णवे सुरा शक्तिः शिवो मांसं तःद्भोक्ता भैरव: स्वयम्‌ । तयो- 
रंक्यात्समुत्पन्न आनन्दो मोक्ष उच्यते ॥ १२०॥ आनन्दो ब्रह्मणो रूप 
तच्च देहे व्यवस्थितम्‌ | परशक्त्या च मिथुनं संयोगानन्दनिभं राः ॥१२१॥ 
युक्तास्ते मंथुनं तत्स्यादितरे स्त्रीनिषेवकाः | 

कुलाणव तन्त्र में कहा गया है कि सुरा शक्ति है, मांस शिव है। इनको पीनै- 
खाने वाला स्वयं भैरव है। इनको एकता से उत्पन्न आनन्द मोक्ष है। आनन्द 
ब्रह्मा का रूप है और वह देह में स्थित है। परा शक्ति के मिथुन संयोग से जो 
आनन्द प्राप्त करता है वहो मंथुन करता है ऐसा समझना चाहिये । शेष लोग तो 
सत्री सेवी. हैँ । 

एनेषां शोधनस्य वावश्यकत्वात्‌ | तथाच संशोधनमनाचार्यस्त्रीपुमष्येषु 
साधकः | आचार्य॑सिद्धिहात्तिः स्यात्क्रृद्धा भवति सुन्दरी ॥ १२२॥ 

इन द्रव्यो का शोधन आवश्यक है । संशोधन आचाय, छी तथा पुरुप के बीच 
साधक का कार्य करता है। यदि संशोधन न किया जाय तो भी सिद्धि की हानि 
होती है और सुन्दरी wa होती है । 

अथ मांसशोधनम्‌ | 

मांसं तु त्रिविधं ज्ञेयं जलखेचरभूचरम्‌ । त्रिविधं मासं संप्रोक्त देवता 
प्रीतिकारकम्‌ ॥ १२३॥ ` 

मांस तीन प्रकार का होता है : जलचर मांस, खेचर मांस तथा भूचर मांस | 
ये तीन प्रकार के मांस देवताओं के लिए प्रीतिकारक g l 

मास्यं तु त्रिविधं देवि उत्तमाधममध्यमम्‌ | उत्तमं त्रिविधं देवि शाल- 
पाठीनरोहितम्‌ ॥ १२४॥ प्रवीण कण्टकैहीन तेलाक्त सुकछान्वितम्‌ | 
देव्याः प्रीतिकरं चैव मध्यमं तच्चतुविधम्‌ ॥ १२५ ॥ क्षुद्राणि तानि सर्वाणि 
अधमानि विदुर्बुधाः । 
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मंछली हीन प्रहार की होती है । उत्तम, मध्यम तथा अधम । 

उत्तम मी तीन प्रकार की है : शाल, पाठीन और रोहू । उत्तम वह मछली 

है जो कांटों से रहित हो, तलाक्त और सुकलान्वित हो । देवी के लिए मध्यम भी 

प्रीतिकर है। यह मछलो चार प्रकार को होती है। छोट-छोटी मछलियाँ 
T विद्वानों ने कहा है । 

= an au स्वतन्त्रतन्त्रे : ३% “प्रतद्विष्णुस्तवते वीर्याणि प्रवो वयः 

पाथिवानिविममेरजासि यो अःकभायदुत्तरः अधस्थमासदत'। इति मन्त्रेण 

मांस शोधयेत्‌ । ॐॐ “व्यम्बकेति” मन्त्रेण मीचं शोधयेत्‌ । 

इसका शोधन स्वतन्त्र तन्त्र में इस प्रकार कहा गया है : ॐ प्रतद्विष्णुस्तवते 

वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि यो अस्कमायदुत्तरः अधस्थ- 

मासदत ।” इस मन्त्र से मांस का शोधन करे | “ॐ त्यम्वकेति” मन्त्र से 

मछली का शोधन करे । 

अथ मुद्रा तु द्विधा कुलाणंवे : 

dau मण्डलाकारं चन्द्रबिम्बनिभ शुभम्‌ | चाष पक्वं मनोहारि शद्धू- 

AA पूजितम्‌ ॥ १२६ ॥ पूजाकाले देत्रताया मुद्रेषा परिकीतिता | 

gari दो प्रकार की हैं। एक dea मण्डलाकार ओर दूसरी चन्द्रविम्ब सहश 

उत्तम पकी हुई मनोहर तथा शङ्कुर आदि से पुजित। पूजाकाल में देवता की 

यह मुद्रा कही गयी है। sos 

यामले : भ्रष्ठधान्यादिक यावच्चर्वणीयं प्रकल्पयेत्‌ । तेषां संज्ञा कृता 

मुद्रा महामोदप्रदायिनी ॥ १२७॥ तेषां शोधनम्‌ | उँ “तुद्िष्णो:परम- 

पढ्सदापदयंति सूरयः | दिवीवचक्षुराततं तद्वि्रासोविपन्यवो जागाः 

समिन्धतांविष्णोयंत्परमंपदम” | इति मुद्राः शोधयेत्‌ । 

यामल तन्त्र में कहा गया है कि भुने चावल, चना, जव आदि अन्न को चवाने 

योग्य बनाना चाहिये । इन अन्नों के चवर्ण को मुद्रा कहा गया है जो महान 

आनन्द प्रदान करने वाली है। इनका शोधन : ५3% तहिप्णोः परम पद सदा 

पश्यन्ति सूरय: । दिवीव चक्षुराततं तद्विप्रासोविपन्यवो amata: समिन्धतां 

चिष्णोर्यत्परम पदम्‌ ।” इससे मुद्रा का शोधन करे | 

अथ शाक्तिशधोन . 

भावचडामणौ : अदीक्षितकुलापज्भात्‌ सिद्धिहानि: प्रजायते | तत्कथा- 

श्रवर्ण चेत्स्यातत्कल्पगमनं यदि ॥ १२८॥ सुकुलीन: कथं देवि पूजयेत्पर- 

मेश्वरीमु । संशोधनमत्ताचर्येत कौलिकतन्त्रे । अभिषेको भवेच्छुद्धिमेल्त्र- 
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तृतीय तरङ्ग ४६३ 
स्योच्चारबिन्दुभिः | वलाद्वा यत्नतोवापि अभिषेकं समाचरेत्‌ ॥ {२६ ॥ 
अभिषेकमन्त्रः ऐ' क्लीं सी: Praga नमः इमां शक्ति पवित्र, कुरु मम 
ma प्रियं स्वाहा | तस्याः कर्णे भेदबुद्धघा मायाबीजं (हीं) समु- 

भाव चूड़ामणि में कहा गया है कि अदीक्षित कुल के सम्पर्क से सिद्धि की 
हानि होती है। उसके सम्बन्ध में चर्चा सुनने से सिद्धि से एक कल्प हूट जाने के 
बराबर समझना चाहिये । हे देवि gyda व्यक्ति संशोधन किये बिना ही 
परपेश्वरी की पूजा कसे कर सकता है ? इस सम्वन्ध में कौलिक तमत्र में उपाय 
बतल'ते हुये कहा गया है कि मन्त्र के उच्चारण विन्दुओं द्वारा अभिषेक से हो शुद्धि 
हो जाती है। बल से या यल से अभिषेक करना चाहिये | अभिषेक मन्त्र यह है : 
“एं बलों सो: त्रिपुराये नमः इमां शक्ति पचित्री कुरु मम शक्ति He प्रिय स्वाहा” 
उसके कान में भेद बुद्धि से मायावीज ( हीं ) का उच्चारण करे | 

इति शक्ति शोधन । 

तत: शोधितद्रव्यं aed क्षिपेत्‌ । तथाच ARA आयद्रव्यमध्यपात्रे 
निःक्षिप्य प्रयतः सुधी: । कुण्डगोलोदूवं द्रव्यं स्वयम्भूकुसुमं तथा ॥१३०॥ 
अर्घ्य दत्त्वा महेशानि सर्वोसद्धीश्वरो भवेत्‌ । 

इसके बाद शोधित द्रव्य को अर्ध्यं में डाल देवे। स्वतन्त्र तन्त्र में कहा है 
कि शान्त होकर सुधी आद्य द्रव्य को aed पात्र में डालकर हे महेशानि 
समी सिद्धियो का स्वामी हो जाता है | 

सुधायाश्राध्यंदानेन साथको हि भवेत्प्रियः ॥ १३१॥ महायोगीं 
भवेद्दवीपीठप्रक्षालितर्जले: | तेन पञ्चमकारेण पूजा कत्या ततोध्य॑स्थापन॑ 
तदनभ्तरं पयंकरमध्ये मण्डकादिनाम्नीः पीठदेवताः पूजमेत्‌ । गन्धपुष्पाक्षः 
तादीनि च दत्त्वा तत्रैव धूपयेत्‌ । तस्योपरि! कुलं स्थाप्य पुजानुष्ठानमेघ 
च । पूजमेच्च ततस्तस्यां पः्वकामात्समाहित: ॥ १३२ ॥ 

सुधा को अध्य में डाल देने से साधक प्रिय हो जाता है । पीठ के प्रक्षालित 
जलों से हे देवि, साधक महायोगी वन जाता है। इसलिए प्ञमकार से पूजा 
करनी चाहिये । उसके वाद अर््यस्थापन करना चाहिये। तदनन्तर पर्यङ्क के 
बीच मण्डूकादि नाम्नी पीटदेवता की पुजा करे | गन्ध, पुष्प तथा अक्षत आदि 
देकर वहीं धूप देना चाहिये । उसके ऊपर कुल तथा पुजा अनुष्ठान की स्थापना 


करके उसमें शान्तचित्त होकर कामदेव के पाँच नामों की इस प्रकार पुजा करे : 


१ तुलिक.परि कुलं स्थापयित्वा प्रपुजयेत्‌ | 
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Vay हिन्दी मन्त्रमहार्णव 
St चेव कामराजं च वलीं कन्दपं ऐं च मन्मथम्‌ । छू मकरध्वजं 
चेव स्त्री चेव हि मनोभवम्‌ ॥ १३३ ॥ 59 कारादिनमोन्तं च कुसुमैगन्ध- 
agar । पूजयित्वा चतुदिक्षु पूजयेत्कुलनायिकाम्‌ ॥ १३४ ॥ वटुकं भरवं 
चैव दुर्गा च क्षेत्रपालकम्‌ | । 3 
ह्लीं कामराज, बली कन्दर्प, ए मन्मथ, छ्‌ मकरध्वज, @l मनोमव, इन 
दीजों और कामराज आदि नामों के चतुर्थ्यन्त रूपों के आदि में Mee” तथा अन्त 
में नमः लगाकर फूल, गन्ध आदि से पूजा करके चारों दिशाओं में कुलनायिका 
को तथा बदुक, भरव, दुर्गा तथा क्षेत्रपाल को पुजा करे । 
arai कामबीजं च स्त्रीवीजं कामराजकम्‌ ॥ १३५॥ क्लूमात्मकं 
ततो दत्त्वा आधारशक्तिमुदरेत्‌ । श्रीपादुकां ततो दत्त्वा पूजयामि 
वदेत्ततः ॥ १३६ ॥ अनेन मनुना* तस्य ललाटे सुमनोहरम्‌ । त्रिकोणं 
तत्र संलिख्य सिन्दूराद्र्वरानने | aerated’ मध्ये वाला च पूज- 
Jaa: ॥१३७॥ 
anaa ऐं, कामवीज क्लीं, ख्रीबीज खरी, कामराज वलीं, फिर ब्लू रख कर 
आधारशक्ति श्रीपादुकां रखे और उसके बाद पूजयामि कहे | इस प्रकार बने मन्त्र 
( एं बलों खों बलों बलं आधारशक्तिश्री पादुकां पूजयामि ) से, हे वरानने ! उसके 
ललाट में सिन्दूर आदि से उत्तम त्रिकोण बनाकर महाप्रेतासन की.पुजा करके बोच 
में वाला का पूजन करे । 
कुलार्णवे गणेशं च कुलाध्यक्षं दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीम्‌ | त्रिकोणेषु च 
संयोज्य aad मदनं प्रिये ॥ १३८ ॥ स्तनयोः पूजयेत्पश्चान्मुखे तस्याः 
सुधाकरम्‌ । 
कुलाणंव तन्त्र में कहा गया है: गणेश, कुलाध्यक्ष, दुर्गा, लक्ष्मी तथा सर- 
'स्वती को त्रिकोण में संयुक्त करके, हे प्रिये | कुलनायिका के स्तनों पर रहनेवाले 
मदन का पूजन और उसके मुख पर सुधाकर का पुजन करे । 
उत्तरतन्त्रे : मौलो गणेशं केशाग्रे कुलाध्यक्षे ललाटके ॥ १३६ ॥ दुर्गा 
भ्रवोस्तथा लक्ष्मी रसनायां सरस्वतीम्‌ । i 
° उत्तर तन्त्र में कहा गया है कि सिर में गणेश को, केशों के अग्रभाग में 


१ ॐ हों कामराजाय नमः इत्यादि। - 
२ ऐ' बलों at बली aq आधारशक्ति iagt पुजयामि तस्या ललाटे 


सिन्दूरेण त्रिकोण लिखेत्‌ । 
३ gat: सदाशिव महाम्रेतपद्यासनाय नमः इति । 
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कुलाध्यक्ष को, ललाट में दुर्गा को, दोनों मौहो में लक्ष्मी को, जिह्वा में सरस्वती को 
पूजना चाहिए। 
¢ ज्ञानार्णवे : दक्षपादादिमुद्धास्त चाममूर्डादि सुन्दरि ॥ १४० ॥ पादान्तं 
| पुजयेत्सर्वाः कळा वे कामसोमयो: । श्रद्धाः प्रीतिरती A भूतिः कान्ति- 
| मंन्तोरमा ॥ १४१॥ मनोहरा मनोरामा मदनोत्पादिनी तथा । मोहिनी 
| दीपिनी चेव शोषिणी च वशङ्करी ॥ १४२॥ रञ्जनी चेव देवेशि शोडशी 
| प्रियदर्शना | स्वरषोडशसं युक्ता एताः कामकला यजेत्‌ ॥१४३॥ ततश्चन्दरः 
| कलाः पूज्या: शिरसश्चरणावधि | स्वरेरेवं प्रपूजा हि सर्वकार्यार्थः 
| सिये ॥ १४४॥ 
| ज्ञानाणंव तन्त्र में कहा गया है : 
| हे सुन्दरि | दाहिने ओर वां पैर से लेकर मूर्धा पर्यन्त काम ओर लोम 
३ को समी कलाओं को पूजा करनी चाहिये । श्रद्धा, प्रीति, रति, भूति, कान्ति, 
| मनोरमा, मनोहरा, मनोरामा, मदनोत्पादिनी, मोहिनी, दी पिनी, शोषिणी, वशद्धू रो, 
| रक्षनी, शोडशी, प्रियदर्शना, हे देवेशि इन सोलह स्वरो से सयुक्त कासकलागो को 
पुजा करे.। इसके वाद सर्वार्थसिद्धि के लिए इसी प्रकार शिर से पैर तक चन्द्रकला 
| की पुजा करनी चाहिये | 
| ललितातन्त्रे भगे तदीये विज्ञेया नाडथस्तिस्नः प्रवाहिका: । एका तु 
| वाहिका चान्द्री सौरी कन्या तु वाहिका ॥ १४५ ॥ आग्नेयी चापरा ज्ञेया 
| पूजयेत्तासु साधक: | अम्बु स्रवति चान्द्री सा पुष्पं Male भानषी ॥१४६॥ 
बीजं wate चाग्नेयी .तास्तु नामभिरचंयेत्‌, । वाग्भवाद्यन॑मोयुत्ते : पूज- 
येतसुप्रसन्नधीः ॥ १४७ ॥ 
। ललिता तन्त्र में कहा गया है कि कुल नायिका के मग में तीन नाडियाँ 
| प्रवाहिका के रूप में स्थित हँ । एक वाहिका नाडो “चान्द्री” कहलाती है, दुसरी 
| वाहिका नाडी का नाम “सौरी” है और तीसरो वाहिका नाड़ी आग्नेयी कहलाती 
है। इन समी नाड़ियों की पूजा साधक्र को करनी चाहिये | 
चान्द्री नाड़ी जल का स्रवण करती है। मानवी या सौरी नाड़ी पुष्प का 
aan करती है । आग्नेयी नाड़ी बीज का ख़वण करती है। इन नाड्यो की 
१ अं श्रद्धाये नमः इत्यादिना पुजयेत्‌। 
२ ऐँ चान्द्रचं तम; | मतान्तरे एं चान्द्रधै अम्बुल्लवायै तमः, एवं एं सौरये नमः, 
ए आग्नेये नमः इति पुजयेत्‌ | 
हिम० ३० 
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पूजा करनो चाहिये | वाग्मवादि बीजों को आदि में तथा नमः” को शन्त में 
लगाकर प्रसन्न साधक को पुजा करनी चाहिये । 

: उत्तरतन्त्रे पुजयेल्मदनागारे रक्तवन्दनचर्चिते । भगमालामनु प्रोच्य 
नितारानन्तरं तथा ॥ १४८॥ ऐं हीं श्रीं जं ल्लु fed ततः परम्‌ । 
सर्वाणीति भगाणीति वशमानय मे तत: ॥ १४९ ॥ स्त्री हीं क्लीं ल्लु 
भगमालिन्यै नम: । ऐं हीं श्री इति मन्त्रेण गन्धाच्चस्तामम्यचंगेत्‌। 
ततस्तत्रेव मूलं पुजयेत्‌ | 

, उत्तर तन्त्र में कहा गया है: लाल चन्दन से चचित मदनागार में पूजा 
करनी चाहिये। भगमाला मन्त्र वोलकर त्रितार के बाद एं ह्लं श्री जं ल्लु 
बलीं के वाद “सर्वाणीति भगाणी ति वशमानय मे”, इसके वाद खीं हीं क्लीं ललुं 
भगमालिच्यै नमः रखे । ऐ हीं श्रीं इस मन्त्र से गन्ध आदि से उस कुल नायिका की 
पुजा करे। इसके वाद वहीं मुल मन्त्र की पूजा करे । 

aaral: इहाप्यावाहनं चेन जीवन्यासं महेश्वरि । अथैवं च 
बिधानेत तां शोडशोपचारकेः ॥ १५० ॥ esta प्रपूज्याथ सर्वसिद्धीश्वरो 
भवेत्‌ । ( ततः ag पूजयेत्‌ ) तथा च । अपंयेदुगन्धपुष्पाद्यंः स्वशिवं 
तदनन्तरम्‌ ॥ १५१ ॥ Foal च & नमः शिवाय तत्परं यजेत्‌ | 
तत्पुरुषवामाघोरसद्योजातेशसंज्ञकः ॥ १५२ ॥ निर्वात्त च प्रतिष्ठा च विद्यां 
च तदनन्तरम्‌ | शांति च शान्त्यतीतां च तदंगे तदनन्तरम्‌ ॥ १५३ ॥ 
समग्रविद्यामुच्चार्य त्रिकोणं चेव पूजयेत्‌ । अवधूतेश्वरीं कुव्जां कामाख्याँ 
समयामपि॥ १५४॥ वज्ेश्वरीं कालिकां च तथा दिबक्रवासिनीम्‌ | 
तथा चण्डेश्वरी तारां पूजमेदत्र साधकः ॥ १५५॥ तददुज्ञां ततो लब्ध्वा 
दत्वा ताम्बूलमेव च | शिवं च तत्र निक्षिप्य गजशुण्डाख्यमुद्रया॥ १५६॥ 
धर्माधमंहविर्दीप्ते आत्माग्नौ मनसा स्रुचा । सुषुम्नावत्मचा नित्यमक्षवृत्ती- 
जु ॥ १५७ ॥ ७ 
- न कहा गया है कि हे महेश्वरि ! यहाँ पर भी आवाहन, जीव 
न्यास और इसी विधान से सोलहों उपचारों से कुल नायिका की पुजा करे | इष्ट 
देव की पुजा करके समस्त सिद्धियों का स्वामी हो जावे । इसके बाद fag 
“gl पूजन करे और इसके बाद अपने शिव की गन्ध पुष्प आदि से पूजा 

करे । इसके वाद मूलमन्त्र ॐ नमः शिवाय का पुजन करे । इससे वह पुरुष 
` बामाघोर सद्योजातेश संज्ञक हो जाता है। निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति, 
शान्त्यतीता तथा इनके अंगों गें समस्त विद्याओं का उच्चारण करके त्रिकोण की 
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पुजा करे | इसके वाद साधक अवधूतेश्वरी, कुब्जा, कामाख्या, समया, वञ्नेशवरी 
कालिका तथा दिक्षरवासिनो, चण्डेश्वरी एवं तारा को पूजा करे । उनसे आज्ञा 
लेकर उन्हें ताम्बूल देकर गजशुण्डा मुद्रा से उसमें शिव को डाल कर “घर्मावमे 
हविर्दोप्ते आत्माग्नौ waar qa । सुपुम्न;वत्मना नित्यमक्षवृत्तीजुहोम्यहम्‌ स्वाहा” 
यह कहे । 

स्वाहान्तोयं महामन्त्र आरम्भे परिकीतितः | ततो जपेत्‌ स्त्रियं गच्छन्‌ 
विद्यां न्िभुवनेश्वरीं ॥१५८॥ जपेदिति अधोत्तरसहस्रशतं वाऽभनुब्धो जपेत्‌ | 

आकाशकहस्ताभ्यामवलस्व्योन्मनीशुचा । धर्माधमंकलास्नेहपूर्णमग्नौ 
जुहोम्यहम्‌ ॥ १५६ tl 

यह स्वाहान्त मन्त्र प्रारम्म में कहा गया है । इसके बाद Gt गमन करते 
हुये त्रिभुवनेश्वरो विद्या का जाप करे। यहाँ जप से यह अर्थ है कि साधक एक 
हजार आठ या एक सौ आठ वार जप करे । इसके बाद : 

“आकाशकहस्ताभ्यामवलम्व्योन्मनी शुचा | 
धर्माधमं कलास्नेह पृण मग्नौ जुहोम्यहस्‌ स्वाहा ।” 

स्वाहान्तोयं महामन्त्रः शुक्रत्यागे प्रकीतितः | 

यह स्वाहान्त मन्त्र बीयंत्याग के समय के लिए कहा गया है | 

विशेषस्तु ज्ञानार्णवे : शिवशक्तिसमायोगो योग एव न संशयः | सीत- 
कारो AAS वचनं स्तवनं भवेत्‌ ॥ १६० ॥ आलिद्भुनं तु कस्तुरी 
कर्पूर चन्दनं भवेत्‌ । नखदन्तक्षवादीनि पुष्पाणि विविधानि च ॥ १६१ ॥ 
मंथुनं तपंणं विद्धि विजयातो विसर्जनम्‌ | 

ज्ञानाणव में विशेष रूप से लिखा गया है 

शिव और शक्ति का समायोग ही योग है इसमें संशय नहीं है। सीकार 
मन्त्र रूप है; वचन स्तवन है; आलिङ्गन कस्तूरी, कपूर और चन्दन है । नख 
तथा दग्तक्षत आदि नाना प्रकार के पुष्प हैं। मंथुन से तपण और विजया मुद्रा 
से विसर्जन जानो । 

ज्ञानार्णवे आरिङ्गनं चुम्बनं च aed ततः॥ १६२ ॥ दशनं 
स्पर्शने योनेविकारं छिङ्गघषंणम्‌ । प्रवेशं स्थापनं शक्तेनंवपुष्पाणि 
पूजने ॥ १६३ ॥ 

ज्ञानाणव में कहा गया है कि आलिङ्गन, जुम्बन, स्तनों का मदन, दर्शन 
स्पशन, योनि का विकार, लिङ्गघषंण, प्रवेश तथा स्थापन शक्ति के पुजन में ये 
नव पुष्प माने गये हैं। 
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_ यासले : संयोगाज्जायते सौख्यं परमानन्दलक्षणम्‌ | कुलामृतं प्रयत्नेन 
गृह्धीयाद्दुल्लंभं नरः ॥ १६४॥ तेनामृतेन दिव्येन सर्वे तुष्टा भवन्ति हि । 
यत्कामं कुरुते मन्त्री ततक्षणाद्वेवि सिध्यति ॥ १६५॥ 
` यामल तन्त्र में कहा गया है कि संयोग से सुख उत्पन्न होता है जो परमानन्द 
लक्षण वाला है। मनुष्य को चाहिये कि वह दुलम कुलामृत को ग्रहण करे । 
उस दिव्य अमृत से सभी प्राणी सन्तुष्ट होते हैं। साधक जो कामना करता है 
ag तत्काल सिद्ध होती है । 
ज्ञानार्णवे : कुलद्रव्थं च संशोष्य शिवशक्तिमयं प्रिये। बीजामत परं 
ब्रह्मरूपं निःक्षिप्य सुस्दरि ॥ १६६ ॥ अर्घ्यपात्रेमुत क्षिप्त्वा निविकल्पः 
सदानघ! । श्रीविद्याक्रममभ्यर्च्ष परब्रह्ममयो भवेत्‌ ॥ १६७ ॥ ( श्रीविद्ये- 
त्युपलक्षणम्‌ ) इति ते कथित ज्ञानं साररम्यं वरानने । सविकल्पस्तु सततं 
पापभाग्जायते नरः ॥१६८॥ विचिकित्सा परो मन्त्री जायते गुरुतल्पगः | 
अत एव वरारोहे निविकल्पः सदा भवेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
ज्ञानार्णव में कहा गया है: हे प्रिये! हे सुन्दरि! शिवशक्तिमय कुलद्रव्य 
का संशोधन करके बोजामृत रूप परब्रह्म को अर्घ्य पात्र में डालकर सदा पाप 
रहित ओर निविरेल्प होकर श्री विद्याक्रम की पुजा करके परब्रह्ममय हो जाना 
चाहिये | ( श्री विद्या उपलक्षणमात्र है ) । हे वरानने | सुन्दर सार रूप ज्ञान 
मैंने तुम्हें बताया है। सविकल्प वाला मनुष्य सदा पाप का मागी होता है। 
जो साधक संशय परक होता है वह गुरु तल्पग के समान पाप का भागी होता 
है। हे वरारोहे | इसलिए सदा मनुष्य को निर्विकल्प होना चाहिये । 
समयाचारे : कुलामृतं समादाय अध्येण निःक्षिपेद्बुधः । तदर्ध्येण 
समाराध्य पूजाशेषं समापयेत्‌ ॥ १७०॥ goma शोधितं शोधन- 
मन्त्रस्तु श्रीक्रमे ; ॐ अमृते अमृतोद्धवे अमृतवषिणि शुक्रशापं प्रमोचय- 
प्रमोचय अमृतं MATA अभृतं कुरुकुरु स्वाहा । अस्य AAT देवेशि 
शुक्रसिद्धिभवेत्‌ प्रिये | शुत्ररक्षततण्डुलैः quel: कुसुमान्वित: ॥ १७१॥ 
अध्यंद्रव्येश्व देवेशि योनौ देवीं प्रपूजयेत्‌ | 
समयाचार में कहा गया है: 
कुलामृत को लेलर बुद्धिमान्‌ साधक अर्घ्य में डाले | उस अर्घ्य से आराधना 
करके शेष पुजा की समाप्ति करे | कुलाइत शोधन के लिये श्रीक्रम में wa इस 
प्रकार है: “S अमृते अमृतोड्भवे अमृतवपिणि शुक्रशापं प्रमोचय प्रमाचय 
अमृतं ana aa अमृतं कुर कुरु रवाहा । हे प्रिये, देवेशि | इस मन्त्र से 
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तृतीय तरङ्ग ४६९ 
शुक्र की सिद्धि होतो है । हे देवेशि ! अक्षत, सुगन्ध तथा फूलों से युक्त बोय 
तथा अर्घ्य द्रव्य के द्वारा. योनि में देवी की पुजा करे । 

उत्तरतन्त्रे : Yoda नैवेद्येविविर्धः कुलसाधक: | विधाय वन्दितां 
तां च तदुच्छिष्ट स्वयं चरेत्‌ ॥ १७२॥ (शित्रागमे) अविचारं शव्त्युच्छिष्टं 
पिवेच्चक्रेश्वरो यदि | घोरं च नरकं याति कुलमार्गात्पतेद्ध्रवम्‌ ॥ १७३ ॥ 
तस्माद्विचार्य यत्नेन शक्त्युच्छिष्ट भजेत्सुधी:। भानष्दं कारमेद्ीरस्तत्व 
निर्भाग्तित: पिवेत्‌ ॥ १७४ ॥ ततो रहस्यमालया कुलयुक्तो गुरुशिरसि 
हृदि देवीं च व्यात्वा: शिवोहमिति भावयन्‌ जपं कुर्यात्‌ । अत एवं लक्ष- 
जपादो मब्येऽन्ते च शक्ति पूजयेत्‌ । गते तु प्रथमे यामे तृतीयप्रहरावधि । 
निशायां च sagd रात्रिशेषे जपेन्न च॥ १७५॥ 

उत्तर तन्त्र में कहा गया है कि कुलक्षाधक् धूप, दीप तथा नाना प्रकार के 
नंवेद्यो से देवी का पुजन करके उसके उच्छिष्ट को स्वयं खाय.। शिवागम में कहा 
गया है यदि बिना fear शक्ति का उच्छिष्ट चक्रेश्वर पीता है तो वह घोर नरक 
को जाता है और कुल मार्ग से निश्चित ही पतित हो जाता है । इसलिए य्न 
से विचार कर शक्ति का उच्छिष्ट सुधी को खाना चाहिए | बीर आनन्द तत्व को 
कराये भौर Praia होकर उसका पान. करे । इसके वाद. रहस्यमाला से कलमुक्त 
होकर गुरु के शिर पर हृदय में देवी का ब्यान. करके “शिवोहम्‌ ag भावना 
करते हुए जप करे | इसके वाद इस प्रकार एक लाख जप करने के आदि तथा 
अन्त में शक्ति की पुजा करे | राति में प्रथम याम के बीत जानेपर्‌ तोतरे पहर 
तक रात्रि में जप करना चाहिए । रात ढीत जानेपर जप नहीं करना चाहिए | 

स्वतन्त्रे : ततो नग्नां स्त्रियं नग्नो रमन्‌ वलेदयुतोपि वा । जपेल्लक्षं 
महादेवीं होमयेज्ञ्वरितेच्धने ॥ १७६॥ एतत्कल्पान्महादेवि मन्त्रः सिध्यति 
निश्चितम्‌ | 

स्वतन्त्र तन्त्र में लिखा है कि इसके वाद नग्न सत्री के साथ नग्न होकर रमण 
करता हुआ अथवा क्लेदयुक्त होकर एक लाख देवो का जप तथा taa अग्नि 
में हवन करे । इस कल्प से हे महादेवि ! मन्त्र निश्चित रूप से सिद्ध होता है । 

अष्शक्तिपुजचं यथा ; 

बाह्मणी क्षत्रिया वंश्या शद्रा च कूछभूषगाः । वेश्या नापितकन्या च 
रजकी चटनी तथा ॥ १७७ ॥ विशेषत्रैदर्यथुक्ताः सर्वा एव कु छाज़ूनाः | 
अष्टकम्यारूपभेदं विलोषयामष वेष्टितम्‌ ॥१७५॥ ब्राह्मेत्यथ्युशतीतां संज्ञाभिः 
gadam: । एवं पूर्वोक्तं पुजयेत्‌ । 
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अष्टशक्ति का पूजन : ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या या शुद्रा ये कुल भूषण हैं। 
वेश्या, नाई की कन्या, धोबिन, रंगरेजिन तथा नटिनी में से विशेष प्रवीण कुलाङ्गना 
होती हैं। अमर्षवेश्ति आठ कन्याओं के रूप भेद को देखकर आठ ब्राह्म शक्तियों 
की संज्ञाओं से इनके नाम रखे गये हैं । इस प्रकार पुर्वोक्त पुजा करती चाहिए । 
मतान्तरे: अन्या यदि न गच्छेत्तु निजकत्या निजानुजा। अग्नजा 
मातुलानी वा माता वा तत्सपत्तिका ॥ १७९ ॥ पूर्वाभावे परा योज्या 
aam योषितो मताः । सर्वाभावे एकतरा पूजनीया प्रयत्नतः | 
मतान्तर में कहा गया है कि यदि कोई उपरोक्त स्त्री नहीं जाती है तो निज 
कन्या, निज अर्घाङ्गिनी, अग्रजा, भागी, माता या उसकी सपरनी में से किसी को पूर्वा 
भाव में योजित करना चाहिए क्योकि सभी स्त्रियाँ मेरे ही अंश को हैं | सभी के 
ama में किसी एक की यत्न से पुजा करनी चाहिए । 
अथ कुलस्तोत्रम्‌ : 
मातर्देवि नमस्तेस्तु ब्रह्मरूपधरेनघे | कुपया हर विघ्नं मे मन्त्रसिद्धि 
प्रयच्छ मे ॥ १८० ॥ महेशि वरदे देवि परमानन्दरूरपिण | Fo ॥ १८१ ॥ 
कोमारि सर्वविद्येशि कुमारकीडने चरे । Fo ॥ १८२ ॥ विष्णुरूपवरे देवि 
विनतासुतवाहिनि | Fo ॥ १८३ ॥ वाराहि वरदे देवि दंड्रोदृतवसुन्धरे 
॥ कृ०॥ १८४ ॥ शक्ररूपधरे देवि शक्रादिसुरपूजिते | Fo ॥ १८५ ॥ 
चामुण्डे मुण्डमालास्रकूर्चाच्चते विघ्ननाशिनि | Fo ॥ १८६ ॥ महालक्ष्मि 
महोत्साहे क्षोभसन्तापहारिणि | Fo ॥ १८७ ॥ मितिमातृममे देवि मिति- 
मातृबहिष्कृते । एके बहुविधे देवि विश्वरूपे नमौस्तु ते ॥ १८८ ॥ 
एतत्स्तोत्रं पठेद्यस्तु कर्मारम्भेषु संयुतः | विदर्ध वा समालोक्य तस्य 
विघ्नं न जायते ॥ १८६ ॥ कुलीनस्य द्वारदेवा: कथितास्तव पुत्रक । 
दीक्षाकाले नित्यपूजा समयेनाचंयेद्यदि ॥ १९० ॥ तस्य पूजाफलं वत्स 
नीयते यक्षराक्षसे: । यदि ब्रीडापरा सा तु भोजने तद्गृहाढहिः । स्थितः 
स्तावत्पठेत्स्तोत्रं ACA: प्रजायते ॥ १६१ ॥ इति कुळपुरश्चरणम्‌ | 
किसी कर्म के आरम्भ में या विदग्ध को देखकर इस स्तात्र को जो पढ़े उसे 
कोई विघ्न नहीं होता । हे पुत्र | तुमसे कुलीन के द्वारदेव कहे गये । दीक्षाकाल में 
समयानुसार नित्यपूजा यदि समय पर नहीं को जाती है तो हे वत्स | उस पुजा 
का फल यक्ष और राक्षस ले जाते हैं। यदि वह भोजन में लजालु होती है तो 
उसके घर से वाहर खड़े होकर तब तक स्तोत्र को पढ़े जब तक तृप्ति न हो 


ज्ञाय | इति कुलपुरश्चरण | 
अ तृतीय तरङ्ग समास | 
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काली ध्यान 


1४ 


शवारूढां महामीमां घोरदंष्टा हसन्मुखीम्‌ | 
aim खज्भमुण्डवराभयकरां शिवाम्‌ ॥ १॥ 
मुण्डमालाधरां देवी ललज्जिह्वां दिगम्बराम्‌ | 
एवं सञ्चिन्तयेत्काडी श्मशानालयधासिनीम्‌ ॥ २॥ 
Jo ४७२ 
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चतुर्थ तरंग 


OD 
काळीतन्त्र 
अथ कालीतन्त्रप्रारम्भः। तत्रादौ द्वाविशत्यक्षरदक्षिणकाली मन्त्रः 
प्रयोगः । 
प्रारम्भ में बाइस अक्षर का दक्षिण काली मन्त्र प्रयोग : 
मन्त्र यह है 
aa त्रीं क्रीं कीं ह्वीं हुँ दक्षिणे कालिके क्रीं रीं मीं हो ह्ली 
हूं हूं स्वाहा | 
अस्य विधानं मन्त्रमहोदधौ 


इसका विधान ( मन्त्र महोदधि के अनुसार ) 

विनियोग : अस्य श्रीदक्षिणकालीमन्त्रस्य भरव ऋषि: । उष्णिकू- 
छन्दः | दक्षिणकालिकादेवता | क्रीं वीजम्‌ । हू शक्ति. | त्रीं कीलकम्‌ | 
ममाभीष्ट सिध्यर्थ जपे विनियोगः 

ऋष्यादिन्यास ४ ॐ मेरवक्रषये नमः शिरसि १ | उष्णिकूछन्दसे नमः मुखे 
२। दक्षिणकालिकादेवतायै नमः हृदि ३। क्रीं बीजाय नमः गुह्ये ४। क्र 
शक्तये नमः पादयोः ५ । क्रों कीलकाय नमः नामी ६ । विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे 
७ | इति ऋष्यादिन्यासः. | 

कऋरन्याल : & क्रां अंगुष्ठाम्यां नम; १ । ॐ क्री तजनीम्याँ नमः २ । A 
ai मध्यमाभ्यां नम: ३ | ३२ क्रे अनासिकाम्याँ नमः ४ । ॐ क्रों कनिषिकाभ्यां 
नमः ५ । ॐ क्रः करतलकरपृष्ठाम्यां नमः ६। इति करन्यासः | 

हृदयादि पडङ्गन्यास : ॐ क्रां हृदयाय नमः १। ॐ क्रीं शिरसे स्वाहा 
२। ॐ क्र शिखाये वषट ३ । ॐ क्रें कवचाय हुँ ४। ॐ क्रों नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 
५ । ॐ क्रः अन्नाय फट्‌ ६ । इति हृदयादिपडगन्यासः | 

तन्त्रान्तर न्यास विधि 
| Rear झै ess Baa ल age १।३५ए एँ औं औं अं a: 
| कं खं गं घं दक्षमुजे २। ॐ इं चं छं जं झं बं ठं ठं डं ढं नमों वामभुजे ३ [a 
Š 


४ चनं पं फं वं मंनमो दक्षपादे ॐ मंयंरलंवंशंपंसंह 
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क्षे नमो; वामपादे ५ | इति विन्यसेत्‌ । ॐ क्रीं नमः ब्रह्मरन्ध्रे १ । ॐ क्रां नमः 
भ्रमध्ये २।ॐ क्रीं नमः ललाटे ३। 3# ` gi नमः नामी ४ । ॐ Gl नमः 
गुह ५ । ३३ हू नमः eT ६ । ॐ हू नमः TER O | इससे न्यास R | 
ततो मुछमन्त्रेण नवधा सप्तधा पच्चधा वा व्यापकन्यात कुर्यात्‌ इति 
न्यासं कृत्वा ध्यायेत्‌ । 
मुलमन्त्र से नव वार, सातबार या पाँचबार, व्यापक न्यास करे । इस प्रकार 
न्यास करके ध्यान करे । 
अथ ध्यानम्‌ | 
ॐ सचयश्छिन्नशिर: कृपाणमभयं हस्तैर्वरं विश्रतीं घोरास्यां शिरता 
स्रजा सुरुचिरामुन्मुक्तकेशावलिम्‌ | सुषकार्कत्रवहां इमशाननिळयां श्रुत्यौः 
शवालंक्ृति श्यामाङ्गीं कृतमेखलां शवकरेदेंवीं भजे कालिकाम्‌ ॥ १॥ 
अथ कालीतन्त्रोक्तध्याततम्‌ : 
ah शवारूढां महाभीमां घोरदष्टरां हसम्मुखीम्‌ । 'चतुर्भुजां खङ्ग मुण्डः 
वराभयकरां शिवाम्‌ ॥१॥ मुण्डमालावरां देवीं ललज्जिह्नां दिगम्बराम्‌ | 
एवं सञ्चितयेत्काली षमशानालयवासिनीम्‌ ॥ २॥ 
अन्यच्च | ; 
कराल घदर्ना घोरां मुक्तकेशीं चतुभुँजाम्‌ | कालिका दक्षिणां दिव्यां 
मुण्डमालाबिभूषिताम्‌ ॥१॥ सद्यश्छिथिरःखङ्गवामोर्ध्वाधःकराम्बुजाम्‌ | 
अभयं वरदं चंव दक्षिणाधोर्घ्वपाणिकाम्‌ ॥ २ ॥ महामेघप्रभां श्यामा तथा 
dq दिगम्बराम्‌ । कण्ठावसक्तमुण्डालीगलद्रु धिरर्चाचताम्‌ ॥ रे ॥ कर्णा- 
वतंसतानीतशवयुग्मभयानकाम्‌ । घोरदष्ट्राकरालास्याँ पीनोन्नतपयोध- 
राम्‌ ॥ ४॥ शवानां करसद्वातेः कुतकाऱचीं हसन्मुखीम्‌ । सृवकद्॑गगछू- 
द्रक्तताराविश्फुरिताननाम्‌ ॥ ५॥ घोररूपाँ महारौद्रीं श्मशानालयवासि- 
नीम्‌ । दन्तुरां दक्षिणव्यापिमुक्तलम्बकचोच्चयाम्‌ ॥ ६॥ शवरूपमहादेव - 
हृदयापरि संस्थिताम्‌ | शिवाभिर्षोररूपाभिश्नतुदिक्षु समन्विताम्‌ ॥ ७॥ 
महाकालेन' साड्वाद्‌ध्वमुपविष्ठरतातुराम्‌। सुखप्रसन्नवदनां स्मेरानन- 
सरोरुहाम्‌ ॥८॥ 
अथ हसतन्त्रोत्तध्यानम्‌ | 2 
नमामि दक्षिणामूर्ति कालिकां परभैरवीम्‌ | भिन्नाज्ञनचयप्रसुयां प्रवीर- 
हावसंस्थिताम्‌ ॥ १ ॥ गरुच्छोणितधारामिः स्मेराननसरोरुहाम्‌। पीनो- 


ee a IT 
१ मन्तातरै महाकालेन च समं विपरीतरतातुराम्‌ | इति पाठ: | 
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चतुर्थ तरङ्ग ४७३ 
चतकुचद्वनदवां पीनवक्षोनितम्विनीम्‌ ॥ २॥ दक्षिणां मुक्तकेशाली दिगम्बरः 
विन्तोदिनीम्‌ | महाकालशवाविष्टां स्मेरानन्दोपरिस्थिताम्‌ ॥ ३॥ मुख- 
सान्ट्रस्मितामोदसोदिनीं मदविह्वलाम्‌ । आरक्तमुखसारद्राभिनेत्रालीभि- 
विराजिताम्‌ ॥ ४॥ शवद्वयक्तोत्तंसां सिन्दूरतिलकोज्ञ्वळाम्‌ | पञ्चाः 
इन्मुण्डवटितमालाशोणितलोहिताम्‌ ॥ ५॥ नानामणिविशोभाढ्यनाना- 
लंका रशोभिताम्‌ | शवास्थिकृतकेयूरशंखकद्भुणमण्डिताम्‌॥ ६॥ शववक्षः 
समारूढां लेलिहानां शवं वर्वाचतु | शवमांसङ्ृतग्रासां साट्रुहवास मुहुमुंहु: 
NOU खद्धुमुण्डवरां षामे सव्पेऽभयवरप्रदाम्‌ | दन्तुरां च महारोद्री 
चण्डनादाति भीषणाम्‌ ॥ ८ ॥ शिवाभिर्घोररूपाभिर्वेष्ठिता भयनाशनीम्‌ | 
मार्भमभिस्स्वभक्तेषु जल्पन्ती घोरत्तिःस्वनैः | यूर्याङ्किमिच्छथ ब्रत ददामीति 
प्रभाषिणीम्‌ ॥ ९ ॥ इति ध्यानम्‌ | 

एमशानालयवासिनी देवी का इस प्रकार ध्यान BT | 

इति ध्यात्वा मानसोपचार: सम्पूजयेत्‌ | तत; पीठादो रचिते सर्वतो- 
मद्रमण्डले पद्धति मार्गेण मण्ड्कादिपरतत्त्वान्तपीठदेवताः संस्थाप्य | 3 
मं मण्डूकादिपरतत्तवान्तपीठदेवताभ्यो नमः । इति पीठदेवताः सम्पूज्य नव 
पीठशक्तीः पूजयेत्‌ | तथा च 

इस प्रकार ध्यान करके मानसोपचार से पूजन करे । उसके बाद पीठादि 
पर रचित सर्वतोभद्र मण्डल में पद्धिति मागं से मण्डूकादि परतत्त्वान्त पीठः 
देवताओं को स्थापित करके "ॐ मं मण्डुकादिपरतत्त्वान्त पोठदेवताम्यो नमः” 
इससे पीठ देवताओं का पुजन करके नव पीठ शक्तियों की इस प्रकार पुजा करे : 

पूर्वादिक्रमेण : ॐ जयायै नमः १ । ॐ विजयाय नमः २। ॐ अजितायै नम; 
३ | ॐ अपराजिताये नमः ४ । ॐ नित्यायै नमः ५। ३३ विलासिभ्ये नमः ६। 
३५ दोग्ये नम: ७। ॐ अघोराये नमः ८। मध्ये ॐ मङ्गलायै नमः ६ । इति 
पीठशक्तीः सम्पूजयेत्‌ | 

ततः स्वर्णादिनिर्मितं यन्त्रं मुर्ति वा ताम्रपात्रे निधाय घृतेनाभ्यज्य 
तदुपरि gerard जलधारां च दत्वा स्वच्छ वस्त्रेणावेध्य ॐ हीं कालि- 
कायोगपीठात्मने नमः | इति मन्त्रेण पुष्पाद्यासर्न दत्त्वा पीठमध्ये संस्थाप्य 
पद्धतिमार्गेण प्रतिष्ठा च कृत्वा मुलेन मूर्ति प्रकल्प्य पाद्यादिपुष्पान्तेरुपचा रे: 

म्पूज्य देवाज्ञा | गृहीत्वा आवरणपूजां कुर्यात्‌ | तद्यथा 
ससय eit यन्त्र या सूति को तान्रपात्र में रखकर घी से 
उसका अभ्यज्ञ करके उसके ऊपर दुग्ध धारा तथा जल धारा देकर स्वच्छ वस्न 
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से लपेटकर 'ॐ हीं कालिकायोगपीठात्मने नमः” इस मन्त्र से पुष्पादि आसन 
देकर पीठ के मध्य में स्थापित करके पद्धति मार्ग से प्रतिष्ठा करके मुलमन्त्र से 
gis की कल्पना करके पाद्य से पुष्पाञ्जलि पर्यन्त उपचारों से पुजा करके देवी की 
भाज्ञा लेकर इस प्रकार आवरण पूजा करे : 

आवरण पूजा; 

पुष्पाञ्जलिमादाय 52 संविन्मये परेशानि परामृते चरुभ्रिये | अनुज्ञा 
दक्षिणे देहि परिवाराच्चंनाय में | इति पठित्वा पुष्पार्ञाल च दत्वा पूजि- 
तास्तपिताः सन्तु इति वदेत्‌ | इत्याज्ञां गृहीत्वा आवरणपूजामारभेत्‌ | 
तथाच 

पुष्पाञ्जलि लेकर 39 सविन्मये परेशानि परामृते चरुप्रिये । अनुज्ञां दक्षिणे देहि 
परिरचंनाय मे” यह पढ़कर पुष्पाञ्जलि देकर "पुजितास्तपिताः arg’ यह कहे । 
इस प्रकार आवरण पूजा आरम्भ करे। (दक्षिण काली पुजन यन्त्र देलिरे चित्र ५) 

षट्कोणकेसरेषु आग्नेय्यादिचतुदिक्षु मध्ये दिक्षु च षडंगानि पूजयेत्‌ | 

षटू कोण केसरों में, आग्नेयी आदि चारो दिशाओं में तथा मध्य दिशा में 
पडङ्गों की पुजा करे | इसमें इस प्रकार ध्यान करे | 

ध्यान 

` तुषारस्फटिकश्यामनीलङ्ृष्णारुणास्तथा | वरदाभयधारिण्यः प्रधान- 

तनवः RAT: | 

इससे ध्यान करके इस प्रकार पुजा करे : 

ॐ क्रां हृदयाय नमः * हृदयदेवताः श्रोपावुकां पुजयामि तर्पयामि नमः | इति 


सर्वत्र १॥& क्री शिरसे स्वाहा! शिरोदेवता: श्री० पा० २। ॐ क्र शिखायै वषट्‌ 


शिखादेवताः श्री० पा० ३ | ळ क्रें कवचाय हु कवचदेवता: श्री ० qro ४ | a 
क्रो नेत्रचयाय वोषट्‌* नेत्रदेवता: श्री० पा० ५। ॐ क्रः MET फट्‌ अल्नदेवताः 
ao To ६। 

इससे षडङ्गों की पूजा करने के वाद पुष्पाञ्जलि लेकर मुलमन्त्र का 
-उच्चारण कर | 

3 अभीर्शसद्ध मे देहि शरणागतवत्सले । भवत्या समपंये तुभ्यं 
प्रथमावरणाचंनम्‌ | 

यह पढ़कर पुष्पाञ्जलि देकर विशेषाध्य से जल बिन्दु ढालकर 'पुजि- 
तास्तपिताः सन्तु' यह कहे | इति प्रथमावरण ॥ १ ॥ 

ततः पूज्यपूजकयोरभ्तरालं प्राची तदनुसारेण अन्याः दिशः प्रकल्प्य 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


| चतुर्थ तरङ्ग ह 
| प्राची क्रमेण षट्कोणेषु काल्यादि पूजयेत्‌ | 
fe 


| 


इसके बाद पुज्य और पूजक के मध्य पुर्व दिशा को अन्तराल मानकर तद- 
JT अन्य दिशाओं की कल्पना करके प्राचो क्रम से षट्कोणो में काली आदि 
| की पुजा करे । 
| यहाँ इससे ध्यान करना चाहिये : 
| ३+ सर्वा: स्यामा असिकरा मुण्डमालाविभूषिता: ॥ तजंनीं वामहस्तेन 
| घारयंत्यश्च सुस्मिता: | इति ध्यात्वा पूजयेत्‌ । 
| से ध्यान करके इस प्रकार पुजा करे | 

ॐ काल्ये नमः ` कालोश्रीपा० १ 139 कपालिन्ये नमः * कपालिनी श्रीपा० २। 

| ३५ कु ल्लायै नम: कुल्लाश्रीपा० ३ । ॐ कुरुकुल्लाये नमः कुरुकुल्ला थरोपा० ४ | 
| a विरोधिन्ये नमः“ विरोधिनी श्रीपादुकां go ५ । ॐ विप्रचित्तायै नम:६ विप्र- 
चित्ताश्रोपा ६। 

इससे पुजा करे | इसके वाद पुष्पाञ्जलि लेकर मूलमन्त्र का उच्चारण करके 
“अभी fafa में देहि शरणागत वत्सले । भवत्या समपंये तुभ्यं द्वितीयावरणाच- 
aqu १ ॥” यह पढ़कर पुष्पाञ्जलि देकर विशेष अर्घ्य से जल बिन्दु डालकर 
“पूजितास्तपिता:सन्तु”” यह कहे | इति द्वितीयावरण tt २ ॥ 

ततस्त्रियंत्रकोणे उग्राद्या नव पूजयेत्‌ | तत्र क्रम : 

इसके वाद यन्त्र के तीन कोणों में उग्रा आदि की पूजा करे । उसमें क्रम 
यह है: 

प्रथमत्रिकोणसम्मुखे ॐ उग्राय नम: उग्नाश्रीपा० १। वामे ॐ उग्रप्रभायै नम: 
उग्रप्रभाश्रीपा० २ । दश्ञे ॐ दो प्ताये नमः” दोताश्रीपा० ३ | दितीयत्रिकोणसम्मुखे 
3 नीलायै नमः!” नीला श्रोपा० ४ | वामे ॐ घनायै नम: घताश्रीपा० ५ | दक्षे 
ॐ वलाकिकायै नम: *' वलाक्राश्रीपा० ६ | तृतीयत्रिकोंणसम्मुखे ॐ मात्राय नम: 
मात्राश्रीपा० ७ | चामे ॐ मुद्रायै नम:'* मुद्राश्रोपा० ८ | दक्षे ॐ मित्राये नम; ` 
मित्राश्रौपा० ९। 

इस प्रकार पुजा करे । 

इसके वाद पुष्पाञ्जलि लेकर मूलमन्त्र का उच्चारण करके “अभीष्ट सिद्धि मे 
देहि शरणागत वत्सले । मबत्या समपये तुम्य तृतीयावरणार्चनम्‌ ।” यह पढ़कर 
पुष्पाञ्जलि देकर "पुजितास्तपिताः ag’ यह कहे | इति तृतीयावरण॥ ३॥ 

ततोष्टदले प्राचीक्रमेणाष्ट शक्ती: पुजयेत्‌ | तद्यथा 

इसके वाद अष्टदल में प्राची क्रम से आठ शक्तियों का इस प्रकार ध्यान करे: 
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४७६ हिन्दो amga 


दण्डं कमण्डलुं पश्चादक्षसूत्रै महाभयम्‌ । बिभती कनकच्छ।या aE 
कुष्णाजिनोज्ज्वठा ॥ १ ॥ शूलं परख्रधडक्षुद्रदुन्दुभी नुकरोटिकाम्‌ \ 
बहुंती हिमसंकाझा ध्येया माहेश्वरी शुभा ॥ २॥ अंकुश दण्डखट्वांगौ 
पाद्यं च दधती करे: । बन्धुकपुप्पसंकाशा कुमारी कामदायिनी ॥ ३ ॥ 
चन्रं घण्टां कपाल च शंखं च दधती करें: | तमालश्यामला ध्येया वेष्णवी 
विभ्रमोज्ज्वला ॥ ४॥ मुशलं करवालं च खेटकं दधती हलम्‌ | mAT: 
भिर्वाराही घ्येया कालघनच्छविः ॥ ५॥ अंकुश तोमरं विद्युत्कुलिशं 
विभ्रती करे: । इन्द्रनीलनिभेद्धाणी ध्येया सर्वासमृद्धिदा ॥ ६॥ झालं 
कृपाणं नृशिरः कपाल दधती करै; | मुण्डस्रङ्मण्डिता ध्येया चामुण्डा 
रक्तविग्रहा ॥ ७॥ अक्षस्रजं बीजपुरं कपालं दधती करे: । वहन्ती हेम- 
सङ्काशा मोहलक्ष्मीस्समीरिता ॥ ८ ॥ इति ध्यात्वा पूजयेत्‌ । तद्यथा 
इससे ध्यान करके इस प्रकार पुजा करे : 
ॐ ब्राह्म नमः *$ ब्राह्मीश्रीपा० १ | ३+ नारायण्ये नमः ९° नारायणोश्रीपा० २। 
ॐ माहेश्वग्ये नम:१८ माहेश्वरीश्रीपा० ३1:52 चामुण्डायै नमः ^` चामुण्डाश्चीपा० ४। 
ॐ कौमार्य नमः,” कौमारीश्रीपा० ५। ॐ अपराजितायै नमः `^ अपराजिताश्रीपा ० 
६ | ॐवाराह्मं नम: वाराहीश्रीपा० © | ॐ‡नारसिह्यं नमः * नारसिहीश्रोपा०८ | 
तदुपरान्त पृष्णञ्जल लेकर, मूलमन्त्र का उच्चारण करके “अभी एसिद्धि में 
देहि शरणागतवत्सले । भवत्या समर्पये तुभ्यं चतुर्थावरणार्चनम्‌ ।' इसे पढ़कर 
पुप्पाज्ञलि देकर 'पूजितास्तपिताः ag यह कहे | इति चतुर्थावरणम्‌ ii ४॥ 
ततो भूपुराभ्यंतरेष्टसु दिक्षु प्राचीकरमेण अ्टभेरवान्‌ | पुजगेत्‌ । 
भूपुर के अन्दर आठों दिशाओं में प्राची क्रम से आठ मंरवों की पुजा करे | 
उसमें ध्यान इस प्रकार करे | , - 
say | 
. भीषणास्यं त्रितयनमद्धचन्द्र विभूषि तमू । स्फटिकाभं कंकणा दिभूषाशत- 
समायुतम्‌ ॥ १ ॥ अध्वर्षवयस्क च कुन्तलोल्लसितं भजे । धारयन्तं दण्ड- 
शले भरव्यादिसमायुतम्‌ ॥ २॥ 
इससे ध्यान करके पूजा कर | 
शाक्तप्रमोद में इस प्रकार कहा गया है : 
उ ए gt अं असितांगमरवाय नम:** असितांगगरवश्रीपा० १। ad हीं 
इं ररुमंरबाय नम: रस्मेरव श्रीपा० २। ॐ एं हो उं चण्डभरवाय नमः) 
- चण्डमेरवधीपा० ३ । ॐ ए हीं ऋ क्रोधमरवाय नमः२° क्रोधभैरदश्रीपा० ४ | ॐ 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


चतुर्थ तरज् ४७७ 
ए हों ल उन्मत्तमैरवाय नम:”८ उन्मत्तमैरवश्रीपा० । ३५ ए हों एं कपालि भैरवाय 
am” कपालिगेरवश्रीपा० ६। ॐ एं हों आं भीपणभेरवाय रम:३" भीषण axa 
श्रीपा० ७ । ॐ ऐं हों अं संहारभैरवाय नम:*' संहारमेरवश्चीपा० ८ । 

इससे पुजा करे । इसके बाद उसके समीप आठ भेरवीयों की पूजा करे। 
उसमें ध्यान इससे करे : 

भावगेच्च महादेवीं चन्द्रकोटियुतप्रभाम्‌ | हिमकुन्देन्दुधवलां पश्चवक्त्रां 
त्रिलोचनाम्‌ ॥ १॥ अष्टादशभुज॑युक्तां सर्वानन्दकरोद्यताम्‌ । प्रहसन्ती 
विशालाक्षी देवदेवस्य सन्मुखीम्‌ ॥ २॥ 

इससे ध्यान करके इस प्रकार पूजा करे : 

ॐ श्रोभ रेव्ये नम : ** थोभँरवीश्रीपा० १। मं महाभंरेव्ये नमः * * महाभरवी- 
श्रीपा० २।# fa तिहभरेव्ये नम:** सिह मरवीधीपा०३ | ॐ घं धूम्रमेरव्ये नमः १ 
धुम्रमरवीक्रापा० ४। ॐ at भोमभेरव्मे नम: भोमभ॑रवोश्रोपा० ५ | ॐ उं 
उन्मत्तमरेव्ये नम:*० उन्मत्तमरवीश्रोया० ६ | ॐ वं वशीकरणमेरव्ये नम: वशी- 
करणमंरवीश्रीपा० ७ | ॐ मों मोहन भैरव्ये नम:*' मोहनभरवीश्रीपा० ८ | 

इससे पूजा करे । 

ततो भूपुरादबहि: इन्द्रादिदशदिवपाछान्‌ वज्ञाद्यायुधानि च पद्धतिः 
मार्गेण पूजयेत्‌ । इत्यावरणपूजां कृत्वा धूपादिनमस्कारान्त सम्पूज्य जप 
कुर्यात्‌ | अस्य पुरश्चरणं लक्षजपः करवीरपुष्पेर्दशांशतो होमः एवं कृते 
मन्त्रः सिद्धो भवति । एतत्सिद्वेमंस्त्री प्रयोगान्साधयेत्‌ । 

इसके बाद भूपुर से वाहर इन्द्र आदि दश दिवपालों तथा वञ्च आदि आगुधों 
की पद्धति मार्ग से पुजा करे । इस प्रकार आवरण-पुजा करके धुपदान से लेकर 
नमस्कार पर्यन्त पुजा करके जप करे। इसका पुरश्चरण एक लाख जप है। 
कनेर के फूलों से दशांश होम होता है। ऐसा करने पर मन्त्र सिद्ध होता है। 
इसके सिद्ध होने पर मन्त्री प्रयोगों को सिद्ध करे। 

एवं ध्यात्वा जपेल्लक्षं जुहुयात्तदद्यांशत: । प्रसूनः करवीरोत्थंः पूजा- 
यन्त्रमथोच्यते ॥ १ ॥ एवमाराधिता काली सिद्धा भवति मन्त्रिणाम्‌ | 
ततः प्रयोगान्क्र्वीत महामेंरवभाषितान्‌ ॥ २॥ आत्मनोर्थे परस्यार्थं 
श्रीप्रसिद्धिप्रदायकान्‌ | सुदृशो मदचवासं पश्यन्‌ यः प्रजपेन्मनुम्‌ ॥ ३ ॥ 
अयुतं सोईचिरादेव वाक्पतेः समतामियात्‌ । दिगम्बरो मुक्तकेशः इमशा- 
नस्थोधियामिनि ॥ ४॥ जपेद्योगुतमेतस्य भवेयुः सर्वकामाः । शार्वं 
हृदयमारह्य निर्वासाः प्रेतभुगतः WAU अकंपुष्पसहृत्लेण युक्तं स्वीय 
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२४७८ feral मन्त्रमहाणंव 


रेतसा | देवीं यः पूजयेद्भवत्या जपत्नेकेकशो मनुम्‌ ॥ ६॥ सोचिरेणेव 
कालेन धरणीप्रभुतां ब्रजेत्‌ । रजःकीर्णभगं तार्याध्यायन्योऽयुतमाजपेत्‌ 
॥ ७॥ स कवित्वैन रम्मेण जनान्मोहयति ध्रुवम्‌ । त्रिपशारे महापीठे 
शवस्य हृदि संस्थिताम्‌ ॥ ८॥ महाकालेन देवेन mag प्रकुर्वतीम्‌ | 
तां ध्यायन्‌ स्मेरवदनां विदधत्सुरतं स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ जपेत्सहस्रमपि यः स 
इङ्करसमो भवेत्‌ | 
1'इस प्रकार ध्यान करके एक लाख जप करे तथा जप के दशांश से कनेर 
के पूलों द्वारा होम करे। इस प्रकार पुजिता काली साधकों के लिए सिद्ध होती 
हुँ । इसके वाद साधक महामेरव द्वारा उक्त प्रयोगों को करे । अपने लिए, दूसरों 
के लिए, लक्ष्मी प्रदान के लिए, प्रसिद्धि प्रदान के लिए जो साधक सुन्दरी के 
मदनावास को देखते हुए दश हजार मन्त्र का जप करता है वह शीघ्र ही वृहस्पति 
को समता को प्रा होता है । जो नग्न होकर वालों को खुला रखकर श्मशान में 
आधी रातको दश हजार मन्त्र का जप करता है उसकी सभी amad सिद्ध 
होती हूँ । श्मशान में मुद के हृदय पर नग्न बैठकर अपने वीर्य से युक्त एक हजार 
मदार के पुष्पों से मक्तिपुर्वक जप करता हुआ जो एक एक फूल से देवी की पुजा 
करता है, वह शीघ्र ही पृथिवीपति का अधिकार प्राप करता हैं । जो रजस्राव 
होते हुए नारी के मग का ध्यान करता हुआ दश हजार जप करता है, वह सुन्दर 
कचिस्वशक्ति से संसार को निश्चित रूप से विमोहित कर Farsi शव के 
हृदय पर आठ अरेवाले महापीठ पर स्थिति शिवजी के साथ कामसंग्राम करती 
हुई तथा मुस्कराती हुई देवी का ध्यान करते हुए एवं स्वयं रमण करते हुए जो 
एक हजार मन्त्र का भी जप करता है वह शकर के समान हो जाता है। 
अस्थिलोमत्वचाुक्त मासं मार्जारमेषयोः ॥ १० ॥ उष्ट्रस्य महिषस्यापि 
बॉल यस्तु समपंयेत्‌ | भूताष्टम्योमंध्यरात्रे वश्याः स्युस्तस्य जन्तवः ॥११॥ 
जो साधक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तथा अष्टमी को बिल्ली, भेडा, ऊंट तथा 
असे के अस्थि, चर्म, तथा रोम युक्त मांस की वलि देता है, उसके समस्त प्राणी 
वश में हो जाते हैं | 
विद्यालक्ष्मीयशः पुत्रैः सुचिरं सुखमेधते । यो हविष्याशनरतो दिवा 
देवीं स्मरन्‌ जपेत्‌ ॥ १२॥ नक्तं निधुवनासक्तो लक्षं स स्याद्धरापतिः | 
रक्ताम्मोजैहुतैमन्त्री धन्नेजयति वित्तपम्‌ ॥ १३ ॥ विल्वपत्रैभवेद्राज्यं रक्त- 
पुष्पेवंशीकृति: | भसृजा महिषादीनां कालिकां यस्तु तर्पयेत्‌ ॥ १४॥ 
तस्य स्थुर्णवरादेव करस्थाः सवं सिद्धयः : यो लक्ष प्रजपेन्मन्त्र शवमा रह्म 
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मन्त्रवित्‌ | तस्य सिद्धो मनुः सद्यः सर्वप्सितफलप्रदः ॥ १५ ॥ तेनाश्व- 
मेधप्रमुखर्या्गौ र्ट सुजन्मना । दत्तं दानं तपस्तप्तमुपास्ते यस्तु कालिकाम्‌ 
॥ १६॥ ब्रह्मा विष्णु: शिवो गौरी छक्ष्मीगंणपती रविः । पूजिताः सकला 
देवा यः कालीं पूजयेत्सदा ॥ ५७ ॥ इति द्वाविशत्यक्षर दक्षिणकालीमच्त्र- 
प्रयोगः ॥ १॥ 

जो हविष्यान्न का सेवन करता हुआ दिन में देवी के ध्यान में मग्न हो जप 
करता है वह विद्या, लक्ष्मी, यश और पुत्रों से युक्त होकर बहुत दिनों तक सुख 
प्राप्त करता है। जो रात्रि में मथुन में आसक्त हो एक लाख जप करता है, वह 
राजा होता है। ata कमनों से होम करने पर साधक कुवेर को भी जीत 
लेता है । वेल के पत्तों से हवन करने पर राज्य प्राप्त होता है। लाल पुष्पों से 
हवन करने पर वशीकरण होता है | जो मनुष्य भसे आदि पशुओं के रक्त 
से कालिका का तर्पण करता है saè हाथों शीघ्र ही सभी सिद्धियां आ जाती 
हैं| जो मन्त्रवित्‌ शव पर बँठकर एक लाख जप करता है उसका मन्त्र तत्काल 
सिद्ध हो जाता है और समस्त अभीष्टों का फल देनेवाला होता है। जो कालिका 
को उपासना करता है उसे ऐसा समझना चाहिए कि उस उत्तम जन्मधारी ने 
अश्वमेध प्रभृति यज्ञों को पुरा किया है, दान दिया है तथा तप किया है। 
जो सदा काली की पुजा करता है, उसने ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गौरी, लक्षमी, 
गणपति और सूर्य आदि समी देवों की पूजा कर ली है । 

इति द्वाविशत्यक्षरकाली मन्त्र प्रयोग | 

अथ दक्षिणकालीमन्त्रमेदः मन्त्रमहोदधौ | मभ्त्रो यथा : 

दक्षिण काली मन्त्र भेद | मन्त्र महोदधि में मन्त्र इस प्रकार है: 

3% हो ही हूं हूं कीं क्रीं क्रीं दक्षिणकालिके क्री की तरीं हू हूं हीं ह्ली । 

यह इषक्रीस अक्षरों का मन्त्र है ॥ १॥ 

अस्य विधानं : बिल्वमूले शवारूढो वटमूले तथंव च | लक्षं मनुमिमं 
जप्त्वा सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ २॥ इति । \ 

इसका विधान इस प्रकार है : बेल वृक्ष के नीचे या बरगद वृक्ष के नीचे शव 
पर बैठकर इस मन्त्र को एक लाख जप कर साधक सर्वसिद्धियों का स्वामी 
हो जाता हे । 

दूसरा मन्त्र यह है: 

कीं हुं हीं दक्षिणे कालिके त्रीं हूं हीं स्वाहा ॥ ३॥ 

यह चौदह अक्षरों का मन्त्र है । 
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और भी दूसरा मन्त्र है : aa 

ॐ हुं हं कं त्रीं क्रं हीं Sl दक्षिणकालिके हूं हूं कीं कीं कीं हीं हीं 
स्वाहा ॥ ४ ॥ 

यह बाइस अक्षरों का मन्त्र है। 

अन्य मन्त्र « 

३ॐ री क्रीं क्री हूं हूं हीं हीं दक्षिणकालिके स्वाहा ॥ ५॥ 

यह पन्द्रह अक्षरों का मन्त्र है | 

अन्य मन्त्र : 

3 क्री ॥ ६ ॥ 

यह एक अक्षर का मन्त्र है ॥ ५॥ 

अन्य मन्त्र : 

3५ क्रीं कालिके स्वाहा ॥ ७॥ 

यह छः अक्षरों का मन्त्र है। 

अन्य मन्त्र : 

३+ त्रीं हूं Nan | 

यह तीन अक्षरों का मन्त्र हैं॥ ८ ॥ 

अन्य मन्त्र : 

३ॐ क्रीं हूं हीं हुं फट्‌ ॥ ६ ॥ 

यह पाँच अक्षरों का मन्त्र है॥ ९॥ 

३४ त्रीं हूं Gl हुं फट्‌ स्वाहा ॥ १०॥ 

यह सात अक्षरों का मन्त्र है | 

अस्य विधानं सवं पूर्ववत्‌ ज्ञेयम्‌ । तथा च. एतेषां Gath यजनं७ 
नारदादिभिः | निग्रहानुग्रहे शक्ताः कालीमन्त्राः स्मृता इमे । 

इसका सत्र विधान पुर्ववत्‌ जानना चाहिए । नारद आदि ने इसका पूर्ववत्‌ 
विधान कहा है। ये कालीमन्त्र निग्रह और अनुग्रह में समर्थ हैं ऐसा कहा 
गया है । i ; 
इति दक्षिणकालीमन्त्रप्रयोगः | 
अथ भन्रकालीमन्त्रप्रयोगः | 
दूसरे तन्त्र में मन्त्र इस प्रकार है : 
3 हौं कालि महाकालि किलिकिले फट स्वाहा | 
यह चौदह अक्षरों का मन्त्र है। 
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चतुर्थ तरजू ४८१ 
अस्य विधानं न्यासादिकं पूर्ववत्कृत्वा ध्यायेत्‌ | 

इसका विधान तथा न्थासादि पूर्ववत करके च्यान करे | 

अथ ध्यानम्‌।  . 

Seat कोटराक्षी मसिमळिनमुखी मुक्तकेशी रुदन्ती नाहं तृप्ता 
वदन्ती जगदखिलमिदं ग्रासमेकं करोमि | हस्ताभ्यां धारयन्ती ज्वलदनल- 
शिखासन्निभं पाशमुग्रं दन्तर्जम्ूफलाभेः परिहरतु भयं पातु मां भद्र- 
काली ॥ १॥ 

इति ध्यात्वा पूजादिकं सवं पूर्ववत्‌ कृत्वा जपं कुर्यात्‌ तथा च : जप- 
माला विधातव्या द्यशेत्तरशतेन वा। ध्यातव्येयं महाकाली देवी सर्वः 
भयापहा ॥ १॥ प्रयोगमात्रं कर्तव्यं वेरिनिग्रहकारकम्‌ । इयं देवी 
महादेवशन्रुनिग्रहकारिणी | यथेष्टं चिन्तयाईर्शच॒त्यधर्मकर्माथ॑सिद्धिदा ॥२॥ 
अत्र पुरश्चरणादिकं सर्व दक्षिणकालीतत्‌ ज्ञेयम्‌ । 

इससे ध्यान करके सव पूजा आदि पुर्ववत्‌ करके जप करे | जपमाला एक सौ 
आठ करनी चाहिए । इस समस्त भयो का अपहरण करने वालो महाकाली का 
ध्यान करना चाहिए। वेग्यों को वश में करने वाला प्रयोग मात्र करना 
चाहिए | यह देवी महादेव के शत्रुओं का निग्रह करने वाली तथा अचिन्त्य धम- 
कर्म तथा अर्थ की सिद्धि देने वाली है। यहाँ पुरश्चरण आदि सब दक्षिण काली 
के समान जानना चाहिए। 

इति चतुदंशाक्षरभद्रकालीयन्त्रप्रयोगः | 

अथ स्मशानकालीमन्वरप्रयोगः | 

तन्त्रसार में मन्त्र इस प्रकार है : 

ए हीं श्रीं क्लीं कालिके एं हीं श्रीं वलीं | 

यह ग्यारह अक्षरां का मन्त्र है। 

इसका विधान : ( श्मशान कालोपूजन यन्त्र देखिये चित्र ६ ) 

विनियोग ४ अस्य इमशानकालीमन्त्रस्य भृगुऋषि: । त्रिवुच्छन्दः । 
इमशाततकाली देवता | एं वीजम्‌ । ह्वीं शक्तिः | करीं कीलकम्‌ । मम 
सर्वेष्टसिद्धये जपे विनियोग: । 

ऋष्यादिन्यास ६ ॐ भृगुऋपये नमः शिरक्षि १ । त्रिवृच्छन्दसे नमः मुखे 
२। एमशानकालिकादेवताये नमः हाद ३। एं वीजाय नमः गुह्यं ४! हों 
शक्तये नमः पादयोः ५। क्लीं कीलकाय नमः नाभौ ६। विनियोगाय नमः 


हिम० ३१ 
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स्वाङ्गे ७ 1 इति ऋष्यादिन्यासः | ee > 
करन्यास st अंग्रुधाम्यां नम: १ 1 हीं तर्जनीभ्यां नमः २। श्री मध्य- 
माग्यां नमः ३ । पलों अनामिकाभ्यां नम: ४। कालिके कनिष्टिकाभ्यां नमः 
yl ऐं हो श्रीं बली कालिके ऐं हीं श्री बलीं करतलकरपृष्ठाग्यां नमः ६ । 
इति करन्यासः । 
इद्यादि षडङ्गन्यास : ऐं हृदयाय नमः १। हीं शिरसे स्वाहा २। 
श्रो शिखायै awg ३। वली कवदाय हुं ४। कालिके नेत्रत्रयाय alge ५ | 
ऐ हीं श्रीं बलीं कालिके ऐं हीं श्रीं वली अखाय फट्‌ ६। इति हृदयादिपड्डू- 
न्यास; । 
इस प्रकार न्यास करके ध्यान कर । 
अज्ञनाद्रिनिभां देवीं श्मशानालयघासिन्तीम्‌ । रत्तनेत्रां मुक्तकेशी शुष्क- 
मांसातिभेरवाम्‌ ॥ १ ॥ पिद्धाक्षीं वामहस्तेन मद्यपूर्णा समाँसकाम्‌ | सद्यः 
कृत्तं शिरो दक्षहस्तेन दधतीं शित्राम्‌ ॥२॥ स्मितवक्त्रा सदा चाम मांस- 
चवर्णतत्पराम्‌ | नानालङ्कारभूषाङ्गीं नग्नां मत्तां सदा शवे. ॥ ३॥ 
इति ध्यात्वा पूरवोक्तपीठपूजां कुर्यात्‌ । ततस्ता ञ्रपात्र पद्याष्टदल वृत्तं 
तद्वाह्यो धरणीतलं agta यन्त्र लिखित्वा ताम्रपात्रै निधाय घृतेनाभ्यज्य 
तदुपरि दुरधधारां जलधारां च दत्वा स्वच्छवस्तरैण रक्ष्य ह्लीं कालिका- 
योगपीठात्मने नमः । इति मन्त्रेण पुष्पाद्यासनं दत्त्वा पीठमऽसेः संस्थाप्य 
प्रतिष्ठा च कृत्वा मूलेन मूर्ति प्रकल्प्य पाद्यादि पुष्पान्तेरुपचारेः सम्यूज्य 
देव्या आज्ञा गृहीत्वा आवरणपूजां कुर्यात्‌ । 
इससे ध्यान करके पूर्वोक्त पीठपूजा करे | इसके वाद ताम्रपात्र में पद्माथ्दल 
वृत्त, उसके बाहर घरणीतल, चौकोर यन्त्र लिखकर TANT में रखकर घृत से 
अभ्यंग करके SAH ऊपर दुग्धधारा तथा जलधारा देकर स्वच्छ वस्न से उसे पोंछ 
कर "हीं कालिकायोगपीठात्मने नम: इस मन्त्र से पुष्प आदि का आसन देकर 
पीठ के मध्य में उसे रखकर उसमें प्राणप्रतिष्ठा करके मूल मन्त्र से सूति की 
कल्पना करके पाद्य से पुष्पाञ्जलि दान पर्यन्त उपचारों से देवी की पुजा करके 
आज्ञा लेकर आवरण पुजा करे । 
` आवरणपूज्ञा : ततोश्दले ॐ ब्राह्मये नमः १। ॐ माहेश्वये नमः २। 
३ कौमार्य नमः ३ । ॐ वेष्णव्ये नमः ४। ॐ वाराह्यो नम: ५।' ॐ इग्दाण्ये 
नमः ६। ॐ चामुण्डायै नमः ७। ॐ सहालक्ष्म्ये नमः ८। 
इससे प्राची क्रम से पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | उसके दाहर प्रःची क्रम से : 
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3$ असितांगमँरव।य नमः १ । ॐ रुरुगरवाय नम: २ । ॐ चण्डभैरवाय 
नमः ३ । ॐ क्रोधमंरवाय नमः ४ । Sk उच्मत्तमेरवाय नमः ५ । ४$ कपालि- 
भैरवाय नमः ६ | ॐ भीषणभँरवाय नम: ७ | ॐॐ संहारमंरवाय नमः ८। 

इति पूजयित्वा पुष्पार्छञाल च दद्यात्‌ । ततो भूपुरे इन्द्रादिदशदिक- 
पालान्‌ वज्ञाद्यायुधानि च पूजयित्वा पुष्पार््ञाल च दद्यात्‌ | इत्यावरणपूजां 

[कृत्वा धूपादिनमस्कारान्तं सम्पुञ्य जपं कुर्यात्‌ | तथा च एवं ध्यात्वा 

जपेन्मन्त्रं श्मशाने तु विशेषतः | गृहे वापि गृहस्थोपि मत्स्यमांँसैः सुभोजनै 
॥ १ ॥ नग्नो भुत्वा महापूजां कुर्याद्रात्रौ समाहितः । वणंलक्षं जपेप्मन्त्र 
तद्दशांशेन होमयेत्‌ ॥ २॥ एवं कृते मन्त्रः सिद्धो भवति | सिद्धे मन्त्रे मन्त्री 
पुर्वोक्तप्रयोगान्‌ साधयेत्‌ । इति इमशानकालीमन्त्रप्रयोगः ॥ ६॥ 

इस प्रकार पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इसके बाद भूपुर में इन्द्र आदि दश 
Rari की तथा वञ्च आदि आयुधों को पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे। इस ` 
प्रकार आवरणपूजा करके धुपदान से लेकर नमस्कार पर्यन्त पुजा करके जप 
करे । इस प्रकार ध्यान करके श्मशान में विशेष रूप से जप करे । चाहे तो घर में 
भी गृहस्थ मछली मांस के उतम भोजन के साथ रात में नग्न हो शान्त चित्त 
होकर मन्त्र में जितने वर्ण हैं उतने लाख जप करे तथा उसका दशांश होम करे । 
ऐसा करने पर मन्त्र सिद्ध होता है। सन्त्र के सिद्ध होने पर साधक पूर्वोक्त 
प्रयोगों को सिद्ध करे | इति श्री काली पटल समाप्त | 


अथ ( इयामा ) दक्षिणकाली कवच | 

भैरव्युवाच | 

कालीपूजा श्रुता नाथ भाषाश्च विविधाः प्रभो | इदानीं श्रोतुमिच्छामि 
कवचं पूर्वसूचितम्‌ ॥ १॥ त्वमेव श्रेष्ठ: पाता च संहुर्ता च त्वमेव हि। 
त्वमेव शरण नाथ पाहि मां दुःखसंकटात्‌ ॥ २॥ 

भरवी बोली : हे नाथ, हे प्रभो | मैंने काली पूजा को सुना । अनेक प्रकार 
के भाव भी सुने | पूर्वसूचना के अनुसार अब मैं कवच सुनना चाहती हँ । आप 
ही श्रेष्ठ हैं, आप ही रक्षक हैं, आप ही संहारकर्ता हैं, आप दु:ख के संकट से 
मेरी रक्षा करें। 

भैरव उवाच | 

रहस्यं सृणु वक्ष्यामि मैरवि प्राणवल्लभे । श्रीजगन्मङ्गलं नामं कवचं 
मन्त्रविग्रहम्‌ ॥ ३ ॥ पठित्त्रा धारयित्वा च त्रॅलोद्यं मोहयेत्क्षणात्‌ | चारा- 
यणोपि यद्धत्वा नारी भूत्वा महेश्वरम्‌ ॥ ४॥ योगितं क्षोभमनयथद्धत्वा 
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४८४ हिन्दी मन्त्रमहवार्णव 
च रघुत्तमः । वरतृप्ती जघानेंव रावणादिनिशाचरान्‌ ॥ ५॥ यस्य प्रसाद” 
दीशोपि . त्रैलोक्यविजयी विभुः | धनाधिपः कुबेरोपि सुरेशोभूच्छ- 
'चीर्पात: ॥६॥ ` : 
dea बोले : हे प्राणवल्लभे भैरवि ! रहस्य को सुनो जो मैं कहूंगा । यह 
जगन्मंगल नामक कवच मन्त्र का शरीर है जिसे पढ़कर या धारण करके साधक तीनों 
लोकों को क्षण में मोह ले सकता है | नारायण ने भी जिस कवच को धारण करके 
नारी होकर योगी महेश्वर को भी क्षुब्ध कर दिया था । रघुओं में उत्तम राम ने 
भी जिसे धारण करके वरतृप्ती होने पर रावण आदि राक्षसों को मारा था। 
इसके प्रसाद से शिव जी तीनों लोकों के विजेता तथा स्वामी हुए | कुवेर 
इसे धारण करके धन के स्वामी हुए तथा इन्द्र भी इसको घारण करने से ही 
देवताओं के राजा हो गये । 
एवं हि सकलां देवाः सर्वसिद्धीश्वराः प्रिये । 
हे प्रिये ! इसी प्रकार समी देवता इसके धारण करने से समस्त सिद्धियो के 
स्वामी हो गये | 
विनियोग : श्रीजगन्मङ्कलस्यापि कवचस्य ऋषि: शिवः ॥ ७॥ छन्दो- 
नुपटुब्देवता कालिका दक्षिणेरिता ॥ ८॥ जगतां मोहने दुर्शवजये 
भुक्तिमुक्तिषु । योषिदाकर्षणे चंव विनियोग: प्रकीतितः ॥ ६ ॥ . 
[वारो मे कालिका पातु क्रींकारैकाक्ष री परा । त्रीं क्री कीं Marae 
च कालिका खज्भधारिणी ॥ १० ॥ हूं हूं पातु नेत्रयुग्मं a हों पातु श्रुती 
मम । दक्षिणे कालिका पातु त्राणयुग्मँ महेश्वरी ॥ ११ ॥क्रीक्रीक्रीं 
रसनां पातु हु हुँ पातु कपोलकम्‌ | बदनं सकलं पातु हीं हों स्वाहा- 
स्वरूपिणी ॥ १२॥ द्वाविशात्यक्षरी स्कन्धौ महाविद्या सुखप्रदा | खन्न 
मुण्डधरा काली सर्वाङ्गममितोऽ्वतु ॥ १३ ॥ क्रीं हूं हीं त्र्यश्र्यरी पातु 
चामुण्डा हृदयं मम । एं हूं ॐ ऐं स्तनद्रंद हीं फट्‌ स्वाहा ककुत्स्थलम्‌ 
॥ १४॥ अक्षरी महाविद्या भुजौ पातु सकतूंका। कीं कीं हूं हं हीं हीं 
करौं पातु षडक्षरी मम ॥ १५ ॥ कीं नाभि मध्यदेशं च दक्षिणे कालिकावतु 
क्रीं स्वाहा पातु पृष्ठं च कालिका सा दशाक्षरी ॥ १६॥ क्री मे गुह्यं सदा 
पातु कालिकायै नमस्ततः | सप्ताक्षरी महाविद्या सर्वतन्त्रेषु गोपिता ॥१७॥ 
हों हीं दक्षिणे कालिका हुँ हूं पातु कटिद्वयम्‌ । काली दशाक्षरी विद्या 
स्वाहा ममोख्युग्मकम्‌ ॥ १८ ॥ 3ॐ हीं कों मे स्वाहा पातु कालिका जानुनी 
सदा | काली हृंदयविद्येयं चतुवर्गफलप्रदा ॥ १६ ॥ फी हीं हीं पातु सा 


` 
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चतुर्थ तरङ्ग ३८५ 
गुल्फं दक्षिणे कालिकावतु । क्री हूं हीं स्वाहा पदं पातु चतुदंशाक्षरों मम 
॥ २० ॥ खङ्गमुण्डधरा काली वरदा भयहारिणी । विद्याभिः सकलामिः 
सा सर्वाङ्गमभितोऽवतु ॥२१॥ काली कपालिनी कुल्ला कुरुकुल्ला विरोधिनी । 
विप्रचित्ता तथोग्रोग्रप्रभा दीप्ताघनत्विषा ॥ २२॥ नीला घना बलाका च 
मात्रा मुद्रामिता च मा । एताः सर्वाः खद्धूधरा मुण्डमाला विभूषणाः 
॥ २३॥ रक्षन्तु दिग्विदिक्षु मां ब्राह्मी नारायणी तथा | माहेश्वरी च 
चामुण्डा कौमारी चापराजिता ॥ २४ ॥ वाराही नारसिही च सर्वाश्चामित- 
भूषणाः । रक्षन्तु स्वायुधेदि्षु मां यथा तथा॥ २५॥ इति ते कथितं 
दिव्यं कवचं परमाद्भुतम्‌ । श्वीजगन्मङ्गलं नाम महाविद्योधविग्नहम्‌ ॥२६॥ 
त्रेलोक्याकषंकं ब्रह्मन्‌ कवचं मन्मुखोदितम्‌ | गुरुपूजां विधायाथ विधिवत्‌ 
प्रपठेत्ततः ॥ २७॥ कवचं त्रिः सकृद्वापि याबज्जीव च वा पुन: । एतच्छ- 
तार्द्धमावर्त्य त्रेलोक्यविजयी भवेत्‌ ॥ २८ ॥ त्रेलोक्यं क्षोभयत्येवः कवचस्य 
प्रसादतः | महाकविभेवेन्मासात्सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ २९ ॥ पुष्पाञ्जलि 
कालिक्राये मूलेनेवापंयेत्सृकृत्‌ | शतवरषंसहस्राणां पूजायाः फलमाप्नुयात्‌ 
॥ ३० ॥ भूर्ज विलिखितं चेतत्स्वर्णस्थं धारयेद्यदि । शिखायां दक्षिणे बाहौ 
कण्ठे वा धारयेद्यदि ॥ ३१ ॥ त्रैयोक्यं मोहयेत्क्ोवात्त्रलोक्यं चर्णयेत्क्षणात्‌ | 
पुत्रबान्धनवास्श्रीमान्ञानावियानिधिभयेत्‌ ॥ ३२ ॥ ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि 
तद्गात्रस्पर्शनात्ततः | नाशमायान्ति या नारी वन्ध्या च मृतपुत्रिणी ॥३३॥ 
कण्ठे वा वामवाहो वा कवचस्य च धारणात्‌ | TAIT जीववत्सा भव- 
त्येव न संशयः ॥ ३४॥ न देयं परशिष्येभ्यो ह्यभक्तेभ्यो विशेषतः | 
Reina भक्तियुक्तम्यश्चान्यथा मृत्युमाप्नुयात्‌ ॥ ३५॥ स्पर्दढामुद्धय 
कमलावाग्देवीमन्दिरे मुखे | पोत्रान्तं स्थर्यमास्थाय निवसत्येव निश्चितम्‌ 
॥ ३६ ॥ इदं कवचमज्ञात्वा यो जपेत्कालिदक्षिणम्‌। शतलक्षं प्रजप्त्वापि 
तस्य मन्त्रो न पिद्धयति। सशस्त्रघातमाप्नोति सोचिरास्पृत्यु 
माप्नुयात्‌ ॥ ३७ ॥ 

इति भंरवत्त्रे भेरवभेरवीसंवादे व्यामादक्षिणकालिकाकवचं समाप्तम्‌ | 
अथ ( चयामा ) दक्षिण कालिका कपूरस्तोन्र 

कपूर मध्यमात्यस्वरपररहितं सेन्दुवामाक्षियुक्त बीजं ते मातरेत- 

त्रिपुरहरवधुः fad ये जपन्ति | तेषां गद्यानि पद्यानि च मुखकुहरा 

gadda वाचः स्वच्छन्दं ध्वान्तबाराधरर्चिरुचिरे सर्वसिद्धि गतानाम्‌ 

॥ १॥ ईशान; सेन्दुवामश्रवणपरिगतो वीजमन्यन्महेसि इनदरं ते मन्दचेता 
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UR हिन्दी म्त्रमहाणंव 


यदि जपति जनो वारमेकं कदाचित्‌ । जित्वा वाचामधीशं धनदमपि चिरं 
मोहयन्त्यम्बुजाक्षीवृ्दं चन्द्रादधंचूडे स भवति सुमहाघोररावावतंसे' ॥२॥ 
इशो वेश्वानरस्थः दादिधरविलसद्वामनेत्रेण युक्तो बीजं 2 grana- 
ग्रलितचिकुरे कालिके ये जपन्ति । दवेशर ते च घ्नन्ति त्रिभुवत्तमपि ते 
IAA नयन्ति सृक्कढन्दासत्रधाराद्वयधरवदने दक्षिणे कालिकेति ॥ ३ ॥ 
aed वामे कृपाणं करकमलतले छिन्नमुण्डं तथाधः सब्मेष्मीति वरं च त्रिज- 
गदघहरे दक्षिणे कालिके च । जप्त्वंतन्नाम ये वा तव मनुधिभवं धार- 
यन्त्येषमस्व तेषाम्टौ करस्थाः प्रकटितवदने सिद्धयस्त्र्यंवकस्य ॥ ४॥ 
ante वहतसंस्थं विधुरतिबलितं तत्त्रयं कूर्चयूग्मं लज्जाइन्दरं च पश्चात्स्मित- 
मुखि caused योजयित्वा | मातर्ये ये जपन्ति स्मरहरमहिले भावयन्ते 
स्वरूपं ते लक्ष्मीळास्यलीलाकमलदलहृशः कामरूपा भवन्ति ॥ ५ ॥ प्रत्येकं 
वा द्वयं वा त्रयमपि च परं बीजमत्यन्तगुह्यं ater योजयित्वा सकलमपि 
सदा भावयन्तो जपन्ति | तेषां नेत्रार्रावन्दे विहरति कमलावक्रशुभां- 
शुबिम्बे घाग्देवी दिव्यमुण्डत्रगतिशयळसत्कण्ठपीनस्तनाढ्ये ॥ & ॥ गता- 
सूनां बाहुप्रकटकृतकान्चीपरिलसच्ितम्बाँ दिखस्त्रा त्रिभुवनविधात्री त्रिनय- 
नाम्‌ । इ्मशानस्ये तल्पे शवहूदि महाकालसुरतप्रयुक्ता त्वां ध्यायन्‌ जननि 
जडचेता अपि कवि: ॥ ७॥ शिवाभिर्घोराभिः शवनिवहमुण्डास्थिनिकरः 
परं संकौर्णायां प्रकटितचितायां हरवधूम्‌ । प्रविष्टां सस्तुष्टामुर्पार सुरतेना- 
तियुवतीं सदा त्वाँ ध्यायन्ति कर्वाचर्दाप न तेषां परिभवः ॥ ८॥ वदामस्ते 
कि वा जननि वयमुच्चैज्जंडधियो न धाता नापीशो हरिरपि त.ते वेत्ति 
परमम्‌ । तथापि त्वद्भक्तिमुंखस्यति चास्माकमपि ते तदेतक्षन्तव्यं न 
खलु पशुरोषः समुचित: ॥ ९॥ समन्तादापोनस्तन-जघनधुग्योधनव- 
तीरतासक्तो नक्तं यदि जपति भक्तस्तव मनुम्‌ । विवासास्त्वां ध्याय्गलित- 
चिकुरस्तस्य षशगाः समस्ताः सिद्धौधा भुवि चिरतरं जीवति कविः 
॥ १०॥ समाः स्वस्थीभूतो जपति विपरीतो यदि सदा विचिन्त्य त्वां 
ष्यायन्नतिशयमहाकालसुरताम्‌ । तदा तस्य क्षोणीतलविहरमाणस्य विदुषः 
कराम्भाजे TU: स्मरहरवधूसिद्धिनिवहा: ॥ ११ ॥ प्रसूते संसारं जननि 
भवति पालयति च समस्तं क्षित्यादि प्रलयसमये संहरति च । अतस्त्वां 
धातापि त्रिमुवनपतिः श्रीपितिरपिं महेशोपि प्रायः सकलमपि कि स्तौमि 
भवतीम्‌ ॥ १२॥ अनेके सेवन्ते हरगृहिणि गीर्वाणनिषहा विमुढास्ते मातः 
१ घोरशावावतंसे इति वा पाऽः । कय 
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किमपि नहि जानन्ति परमम्‌ । समा राध्यामाद्यो हुरिहरविरञच्यादिविवुधेः 
प्रपन्नोस्मि स्वैरं रतिरसमहानभ्दनिरताम्‌ ॥ १३॥ धरित्री कीलालं शुचिः 
रपि समीरोपि गगनं त्वमेका कल्याणी गिरिशरमणी काल सकलम्‌ | 
स्युतिः का ते मातस्तव करुणया मामगतिकं प्रसन्ना तवं भूया भवमनु न 
भूयान्मम जनुः ॥ १४॥ श्मशानस्थः स्वस्थो गलितचिकुरो दिक्पटधरः 
सहसत त्वर्काणां निजगलितवीर्येण कुसुमम्‌ । जपन्स््वत्रत्येक मनुर्माप तव 
ध्याननिरतो महाकालि स्वैरं स भवति धरित्रीपरिवुढ: ॥ १५ ॥ गृहे 
संभाज्जंत्या परिगलितवीयं हि कुसुमं समूलं मध्याह्वे वितरति चितायां 
कुजदिने । समुच्चार्य प्रेम्णा मनुमपि agente सततं गजारूढो याति 
क्षितिपरिबुढः सत्कविवरः ॥ १६॥ स्वपुष्पंरकीणं कुसुमधनुषो मन्दिर- 
महो पुरो ध्यायं ध्यायं यदि जपति भत्तस्तव मनुम्‌ । स गन्धर्वश्रेणी- 
fafa कवित्वामृतनदीनदेनः पर्यन्ते परमपदलीन: प्रभवति ॥ १७॥ 
fnan पीठे दार्वाशवहृदि स्मेरवदनां महाकालेनोच्चैम॑दनरसलावण्य- 
निरताम्‌ । समासक्तो नक्तं स्वयमपि रतानन्दनिरतो जनो यस्त्वा ध्याये- 
दपि जननि स स्यात्स्मरहरः ॥ १८ ॥ सलोमास्थि स्वैरं पछलमपि 
मार्ज्जारमपि ते परं चोष्टं मेषं नरमहिषयोरछागर्माप वा । बलि ते पुजाया- 
मपि त्रितरतां मर्त्यवसतां सतो सिडिः सर्वा प्रतिपदमपूर्वा प्रभवति ॥ १९॥ 
वशी लक्षं मन्त्रं प्रजपति हविष्याशनरतो दिवा मातयुष्मच्चरणयुगलध्यान- 
निपुणः । परं नक्तं नग्नो निधुवनविनोदेन च मनु जनो लक्षं सम्ययस्मर- 
हरसमानः क्षितितले ॥ २०॥ इदं स्तोत्रं मातस्तव मनुसमुद्धारणअनुः 
asne पादाम्बुजयुगलपूजानिधियुतम्‌ | निशाद्धं वा पूजारामय अथवा 
यस्तु पठति प्रलापस्तस्यापि प्रसरति कवित्वामृतरस: ॥ २१ ॥ कुरंगाक्षी- 
बृन्दस्तमनुसरति प्रमतरलं वशस्तस्य क्षोणीपतिरपि कुवेरप्रतिनिवि: | 
रिपुः कारागारं कलयति च तत्केिकल्या चिरं जीवन्मुक्तः स भवति 
सुभक्तः प्रतिञनुः ॥ २२॥ 

इति भंरततन्त्रे ( श्यामा ) दक्षिणक्ालिकाकपूंरस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ | 
अथ काळीस्तव 
प्राग्देहस्थो यदाऽहं तव चरणयुगं नाश्रितो नाचितोऽहं तेचाद्या कीति- 
वरगजेठरजदहनैर्वाद्वचमानो बलिष्ठ: | क्षिप्त्वा जभ्मान्तरान्नः पुनरिह 
भविता ववाश्रयं वपि सेवा क्षन्तव्यो मेऽपराधः प्रकटितवदने कामरूपे 
कराले ॥ १॥ वाल्ये बालामिलापर्जडितजडमतिर्बाललीलाप्रसक्तो न 
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त्वां जानामि मातः कलिकलुषहराम्भोगमोक्षप्रदात्रीम्‌ । नाचारो नव 
पूजा न च यजनकथा न स्मृतिनेव सेवा क्षन्तव्यो० ॥ २॥ प्राप्तोऽहं यौवनं 
चेद्विषवरसहरे रिन्द्रियदृश्गात्रो नष्टप्रज्ञ: परस्त्रीपरधनहृरणे सर्वदा साभि- 
लाषः । त्वत्पादाम्भोजयुम्मं क्षणर्माप मनसा न स्मृतं तत्कदापि क्षन्तव्यो० 
WRN Me भिक्षाभिलाषी सुदुहितृकलत्रार्थमन्नादिचेष्टः क्व प्राइये कुत्र 
यामीत्यनुदिनमनिशं चिन्तया मग्नदेहः | नो ते घ्यानं न चास्थान 'च 
भजनविधिर्नामसंकीत्तनं घा क्षन्तव्यो० ॥ ४॥ वृद्धत्वे बुद्धिहीनः ga- 
. विवशतनुः श्वासकासातिसारैः कर्मानहोऽक्षिहीनः प्रगलितदशनः क्षुत्पिपा- 
साभिभूतः | पश्चात्तापेन दग्धो मरणमनुदिनं ध्येयमात्र न चान्यत्‌ क्षन्तव्यो 
मे०॥ ५॥ कृत्वा स्नानं दिनादौ क्त्रचिदपि सलिलं नाहृतं नेव पुष्पं ते 
नेवेद्यादिकं च वर्वाचदपि न कृतं नापि भावो न भक्तिः । न ग्यासोवेन 
चेवं तव गुणकथनं नापि चर्चा कृता ते क्षन्तव्यो ॥ ६॥ जानामि त्वां 
न चाहं भवभयहरणे सर्वसिद्धिप्रदात्रीं नित्यानन्दोदयाढ्यां त्रितयगुणमयीं 
नित्यशुद्धोदयाढ्याम्‌ । मिथ्याकर्माभिलाषरनुदिनमभितः पीडितो दुःख 
संघ: क्षन्तव्यो ॥ ७॥ कालाभ्रश्यामलाङ्गीं विर्गालतचिकुरां खज्ग मुण्डा- 
भिरामां त्रासत्राणेष्टदात्रीकुणपगणसिरोमालिनीं दी्घनेत्राम्‌ । संसारस्येक- 
सारां भवजननहरां भावितो भावनाभिः क्षन्तव्यो०.॥। ८॥ ब्रह्मा विष्णु- 
स्तथेश; परिणर्मात सदा त्वत्पदाम्भोजयुग्मं भाग्याभावान्न चाहं भवजन्त 
भवत्पादयुग्मं भजामि | नित्यं लोमप्रलोभेः कृतविवश्मतिः कामुकस्त्वां 
प्रयाचे क्षन्तव्यो० ॥ ६ ॥ रागद्वेषेः प्रमत्तः कलुषथुततनुः कामनाभोग- 
लुब्धः कायांकार्याविचारी कुलमतिरहितः कोलसङ्घं विहीनः | षव ध्यात 
ते क्व चर्चा ववच मनुजपनं नेव किच्चित्कृतं हि aaao ॥ १० ॥ रोगी 
दुःखी alta: परवशक्कपणः पांशुलः पापचेता निद्रालस्यप्रसक्तः सुजठर- 
भरणे व्याकुल! कल्पितात्मा | कि ते पूजाविधानं त्वयि क्व च नु मतिः 
बवानुरागः वव चास्था क्षन्तव्यो ॥ ११ ॥ मिथ्याव्यामोहरागेः परि- 
qanaqa: क्लेशसङ्कान्त्रितस्य क्षुसिद्रीधान्वितस्य स्मरसुविहरिणः पापकर्म- 
प्रवृतेः | दारिद्यस्य वच धर्म: कव च जनत्तरांच: ८: स्थितिः साधुसंधेः 
क्षन्तव्यो ॥ १२॥ मातस्तातस्य देहाज्जननिजठरगः संस्थितस्त्वद्वशेऽहुं 
वं ह्री कारयित्री करणगुणमयी कमंहेतुस्वरूपा | त्वं बुद्धिश्चित्तसंस्थाप्य: 
इमतिभवती सर्वेमेतत्क्षमस्व क्षन्तव्यो ॥ १३॥ त्वं भूमिस्त्वं जलं च 
त्वम हुतवहस्त्वं जगद्वायुरूपा त्वं चाकाशं मनश्च प्रकृतिरसि महुत्पुविका 
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चतुथ तरङ्ग ४८९ 
पूर्वपूर्वा | आत्मा त्वं चासि मातः. परमसि भवती त्वं परं नेव किख्ित्‌ 
क्षन्तव्यो ॥ १४॥ त्वं काली त्वं च तारा त्वमसि गिरिसुता सुन्दरी 
भेरवी त्वं त्वं दुर्गा छिन्नमस्ता त्वमसि च भुवना त्वं हि लक्ष्मी: शिवा 
त्वम्‌ । धूमा मातङ्गिनी त्वं त्वमसि च बगला मङ्भलादिस्तवास्या 
क्षंतव्यो० ॥ १५॥ स्तोत्रेणानेन देवीं परिणमति जनो यः सदा. भक्तियुक्तो 
दुष्कृत्यादुर्गेसंघं परितरति शतं विघ्नता नाशमेति । नामिर्व्याषिः कदा- 
Agak यदि पुनस्सवंदा सापराधः सर्वं तत्कामरूपे त्रिभुवनजननि 
क्षामयेः पुत्रवुद्धया ॥ १६॥ ज्ञाता वक्ता बवीशो भवति धनपतिरदानशीलो 
दयात्मा निःपापी निःकलङ्की कुलपतिकुशलस्सत्यवाग्धामिकश्च। नित्या- 
नन्दो दथाढ्यः पशुगणविमुखस्सत्पथाचा रशीलः संसाराब्वि सुखेन प्रतरति 
गिरिजापादयुग्मावलम्यात्‌ ॥ १७ ॥ इति कालीस्तोत्रं समाप्तम्‌ | 

अथ कार्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌। 

श्रीभैरव उवाच । 

शतनाम प्रवक्ष्यामि कालिकाया वरानने । यस्य प्रपठनाद्वाग्मी सर्वत्र 
विजयी भवेत्‌ ॥ १॥ 

काली कपालिनी कान्ता कामदा कामसुन्दरी । कालरात्रिः कालिका 
च काळभखपूजिता ॥ २ ॥ कुरुकुल्ला कामिनी च कमनीयस्वभाविनी। 
कुलीना कळकर्त्री च कुलवत्त्मंप्रकाशिनी ॥ ३॥ कस्तू रिरसचीला च काम्या 
कामस्वरूपिणी | ककारवर्णनिलया कामधेनुः करालिका ॥ ४॥ कुलकान्ता 
करालास्या कामार्ता च कलावती। कृशोदरी च कामाख्या कौमारी 
कुलपालिती ॥ ५ ॥ कुलजा कुलकन्या च कलहा कुलपुजिता । कामेश्वरी 
कामकान्ता कुञ्जरेश्वरगामिनी ॥ ६॥ कामदात्री कामहर्त्री कृष्णा चेव 
कर्पादुनी | कुमुदा कृष्णदेहा च कालिन्दी कुलपूजिता ॥ ७॥ कास्यपी कृष्ण 
माता च कुलिशाङ्गी कला तथा | ASA कुलगम्या च कमला कुष्णपूजिता 
॥ 5॥ कृशाङ्गी किन्नरी कर्ती कलकण्ठी च कातिकी | कम्बुकण्ठी 
कौलिनी च कुमुदा कामजीविनी ॥ ६॥ गुलस्त्रीकीतिका sear कोतिश्च 
कुलपालिका । कामदेवकला कल्पलंता कामा द्गृवद्धिनी ॥ १०॥ कुत्ता च 
कुमुदप्रीता कदम्बकुसुमोत्सुका | कादम्विनी कमलिनी कृष्णानन्दप्रदा- 
यिनी ॥ ११ ॥ कुमारीपूजनरता कुमारीगगशोसिता। कुमारी रञ्चनरता 
कुमारीब्रतवारिणी ॥ १२ ॥ कङ्काली कमनीया च कामशास्त्रविशारदा । 
कपालखट्वांगधरा कालभरवरूपिणी ॥ १३ ॥ कोटरी कोटराक्षी च काशी" 
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कैलास वासिनी । कात्यायिनी कार्यकरी काव्यशास्त्रप्रमोदिनी ॥ १४॥ 
कामाकर्षणरूपा च कामपीठनिधासिनी | क्धिनी काकिनी क्री डाकुत्सिता 
कलहप्रिया ॥ १५॥ कुण्डगोलोद्भूवभ्राणा कौशिकी कीतित्रद्धिनी | कुम्भस्तनी 
कटाक्षा च काव्या कोकनदप्रिया ॥ १६ ॥ कान्तारवासिनी कान्तिः कठिना 
कृष्णवल्लभा | इति ते कथितं देवि गुह्यादगुह्यतरं परम्‌ ॥ १७॥ प्रपठेद्य 
इदं नित्यं कालीनामशताष्टकम्‌ | fag लोकेषु देवेशि तस्यासाध्यं न 
विद्यते ॥१८॥ प्रातःकाजे च मध्याह्न सायाह्वे च सदा निशि । यः पठेत्परया 
भवत्या कालीनामशताष्टकम्‌ ॥ १६ ॥ कालिका तस्य गेहे च संस्थानं कुरुते 
सदा | श्ऱ्यागारे इमशाने वा प्रान्तरे जलमध्यतः ॥ २०॥ वह्निमध्ये च 
संग्रामे तथा प्राणस्य संशये। शताष्ठक जपन्मन्त्री लभते क्षेममुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
कालीं संस्थाप्य विधिवत्स्तुत्वा नामशताएकः । साधकस्सिद्धिमाप्नोति 
कालिकायाः प्रसादतः ॥ २२॥ इति काल्यट्टोत्तरशतनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ | 


अथ काळीहृदय प्रारम्भ 
श्रीमहाक्राल उवाच | 
महाकौतूहुलस्तोत्रं हृदयाख्यं महोत्तमम्‌ । शुणु प्रिये महागोप्यं 
दक्षिणायाः सुगोपितम्‌ ॥ १॥ अवाच्यमपि वक्ष्यामि तव प्रीत्या प्रकाशि- 
तम्‌ । अन्येभ्यः कुरु गोप्यं च सत्यं सत्यं च शेलजे ॥ २॥ 
श्री महाकाल बोले : हे प्रिये ! उत्तम महा कौतूहलपूर्ण 'हृदय' नामक स्तोत्र 
मैं तुम्हें amam | यह दक्षिणा कालीहृदय अत्यन्त गोप्य होने के कारण इसे . गुप्त 
TAT गया है । जिसे नहीं कहना चाहिए उसे भी स्नेह के कारण मैं तुम्हें प्रकट 
करूँगा | हे शेलजे ! अन्यों से इसे गुप्त रखना | यह में सत्य कह रहा ह, सत्य 
कह रहा हूँ | 
श्री देव्युवाच । 
कस्मिन्‌ युगे समुत्पन्नं केन स्तोत्रं कृतं पुरा । तत्सवं कथ्यतां शम्भो 
महेश्वर दयानिषे ॥ ३॥ 
श्री देवी बोली : हे शम्भो, दयानिघे महेश्वर | यह स्तोत्र किस युग में उत्पन्न 
हुआ था ! इस स्तोत्र को किसने बनाया था ! यह सब आप हमें बतायें | 
श्रीम हाक़ाल उवाच | 
पुरा प्रजापते NIT कृतवानहम्‌ । ब्रह्महत्याकृते: पापंभे रवत्वं 
ममागतम्‌ ॥ ४ । ब्रह्महत्याविनाशाय Ha स्तोत्रं मया प्रिये कृत्याविनाशकं 
स्तोत्रं ब्ह्महृत्यापहारकम्‌ ॥ ५॥ 
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चतुर्थ at ४९१ 

थ्री महाकाल बोले : aga पहले मैंने प्रजापति का शिर काट डाला या | ae 

हत्याकृत पापों से मैं भरव हो गया । हे प्रिये ! मैंने ब्रह्महत्या को नष्ट करने के लिए 

इस स्तोत्र फो बनाया था । यह स्तोत्र कृत्या-विनाशक तथा ब्रह्माहत्या-पहारक दै । 

विनियोग : ॐ अस्य श्रीदक्षिणकाल्या हृदयस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीमहाशल- 

ऋषिरुष्णिवछन्द: ध्रीदक्षिणकालिका देवता क्रीं वीज हीं शक्ति: नमः कोलकं 
aaa सर्वदा जपे विनियोग: | 

हृदयादिन्यास : ॐ क्रां हृदयाय नमः १। ॐ क्रीं शिरसे स्वाहा २। 
oh क्रा शिखायै avg ३ । ॐ क्रे कवचाय हुं ४। ॐ wl नेत्रत्रयाय घौपट्‌ ५ । 
3 क्रः अत्राय फर्‌ ६ | इति हृदयादिन्यासः । 

अथ ध्यानम्‌ 

उँ व्यायेत्कालीं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीम्‌ । चतुभुजां ललज्जिह्नां 
पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌ ॥ १॥ नीलोत्पलदरप्रख्यां शन्रुसंघबिदारिणीम्‌ | 
नरमुण्डं तथा GH कमलं वरदं तया ॥ २॥ विश्राणां रक्तवदर्ना दष्टालीं 
घोररूपिणीम्‌ | अद्ठाट्टहासनिरतां सर्वदा च दिगम्बराम्‌ ॥ ३॥ शवासन- 
स्थितां देवीं मुण्डमाळाविभूषिताम्‌ । 

इति ध्यात्वा महादेवीं ततस्तु हृदयं पठेत्‌ ॥ ४॥ 

इससे महादेवो का ध्यान करके हुदयस्तोत्र का पाठ HLA ४ ॥ 

35 कालिका घोररूपाढ्या सर्वकामफलप्रदा | सवंदेवस्तुता देवी 
शत्रुनाशं करोतु मे ॥ ५॥ ह्नींह्वीस्वरूपिणी ser त्रिषु लोकेषु दुलंभा | 
तब स्नेहान्मथा ख्यातं न देयं यस्य कस्य चित्‌ ॥ ६ ॥ अथ ध्यान प्रवक्ष्यामि 
निशामय परात्मिके । यस्य विज्ञानमात्रेण जीवन्मुक्तो भविष्यात ॥ ७॥ 
नागयज्ञोपवीता*व चन्द्रादधकृतशेखराम्‌। जटाजटाञ्च सव्चित्य महाकाल- 
समीपगाम्‌ ॥ ८ ॥ एवं न्यासादयस्पर्वे ये प्रकुवति मानवा: । प्राप्तुबन्ति च 
ते मोक्षं सत्यं सत्यं वरानने ॥ ६ ॥ यन्त्रं शृणु परं देव्याः सर्वार्थसिद्धिः 
दायकम्‌ | गोप्यं गोप्यतरं गोप्यं गोप्यं गोप्यतरं महत्‌ ॥ १० ॥ त्रिकोण 
पञ्चकं चाष्टकमलं भुपुरान्वितम्‌ | मुण्डर्पाक्त च ज्वालां च कालीयन्त्र 
सुसिद्धिदम्‌ ॥ ११॥ मन्त्रं तु पूवंकथितं धारयस्व सदा प्रिये | देव्या 
दक्षिणकाल्यास्तु नाममाछां निशामय॥ ११॥ 

ॐ कालिका घोररूपा सर्वकामफलप्रदा सर्वदेवस्तुता देवी मेरे शत्रु औं का 
नाश करें | हीं हीं स्वरूपिणी श्रेष्ठ देवी तीनों लोकों में दुलंम है, तुम्हारे स्नेह से 
मैंने तुम्हें बताया है । इसे ऐरे गरे को न देना । हे परात्मिके | मैं उस देवी का 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


४९२ हिन्दी मन्त्रमहार्णव 
ध्यान कहुंगा, जिसके विज्ञानमात्र से तुम जीवन्मुक्त हो जाओगी । नाग का यज्ञो- 
पवीत धारण किये, अर्घचन्द्र को शेखर के रूप में धारण किये, जटाजूट से विभूषित 
महाकाल के समीप रहने वाली उस देवी को सोचकर जो मनुष्य न्यास आदि 
करते हैं, वे मोक्ष पाते हैं | हे वरानने ! मैं सत्य कहता हूं । सर्वार्थसिद्धि देनेवाला 
देवी का मन्त्र सुनो । यह अत्यन्त गोपनीयतर है और गोपनीयतम है। त्रिकोण, 
पञ्चक तथा भष्टकमल भूपुर से युक्त मुण्डपंक्ति तथा ज्वाला से युक्त काली मंत्र 
[उत्तम सिद्धिदायक है । हे प्रिये | पुर्वकल्पित मंत्र को सदा धारण करो दक्षिण- 
काली की नाममाला को सुनो । 

दक्षिणक्जाळी नाम माला : 

काली दक्षिणकाली च कृष्णरूपा परात्मिका । मुण्डमाला विशालाक्षी 
सृष्टिसंहारकारिका ॥ १३॥ स्थितिरूपा महामाया योगनिद्रा भगात्मिका | 
अगसपिःपानरता भगोद्योता भगाङ्गजा ॥ १४॥ आद्या सदा नवा घोरा 
महातेजाः करालिका | प्रेतवाहा सिद्धिलक्ष्मीरनिरुद्धा सरस्वती ॥ १५॥ 
एतानि नाममाल्यानि ये पठन्ति दिनेदिने । तेषां दासस्य दासोऽहं सत्यं- 
सत्यं महेश्वरि ॥ १६ ॥ ॐ‡ : कालीं कालहरां देवी कड्कालवीजरूपिणीम्‌ । 
RSS कळातीतां कालिकां दक्षिणां भजे ॥ १७॥ कुण्डगोछप्रियां 
देवी स्वयंभूकुसुमे रताम्‌ | रतिप्रियां महारीद्री कालिकां प्रणमाप्यहम्‌ 
॥ १८॥ दूतीप्रियां महादूतीं दूतीयोगेश्वरीं पराम्‌ । दुतीयोगाद्धवरतां 
दूतीरूपां नमाम्यहम्‌ ॥ १६॥ 

क्रीं अस्त्रेण जलं जप्वा सप्तधा सेचनेन तु सर्वे रोगा विनश्यन्ति 
नात्र कार्या विचारणा ॥ २०॥ त्रींस्वाहान्तैमंहामभ्त्रेश्नन्दनं साधयेत्ततः | 
तिलकं क्रियते प्राज्ञैलोको वश्यो भवेत्सदा ॥ २१॥ 

क्रीं मंत्र से जल को सात बार अभिमन्त्रित करके सेचन करने से सभी रोग 
विनष्ट हो जाते हैं । इसमें विचार नहीं करना चाहिये | “क्रां स्वाहा'' इस मंत्र 
से चन्दन बिसकर तयार करे । इससे बुद्धिमान मनुष्य तिलक करे तो संसार say 
वश में हो जावे । 

क्री हृ. हीं waster wera: सप्तमिः प्रिये । महाभयविनाशश्च 
जायते AT संशयः ॥ २२॥ क्रीं हीं हूं स्वाहामन्त्रेण इमशानाग्नि च 
मन्त्रयेत्‌ | शत्रोगुहे प्रतिक्षिप्त्वा शत्रो मृत्युर्भविष्यति ॥ २३॥ 

हे प्रिये । करों हू हीं मन्त्र से सात वार अभिमन्त्रित अक्षतों द्वारा महामय 
क्रा विनाश होता है, इसमें कोई संशय नहीं है । ‘al Gt हू स्वाहा' इस मंत्र से 
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चतुर्थ तरङ्ग ४९३ 
श्मशान की अग्नि को अभिमन्त्रित करके शत्रु के घर में डाल देने पर शत्रु की 
मृत्यु हो जायगी । 

हुं हीं तरीं चैव उच्चाटे पुष्पं संशोष्य सप्तधा | रिपूणां चेव चोच्चाट 
नयत्येव न संशयः ॥ २४॥ आकर्षणे च भरीं कीं क्रीं जप्त्वाक्षतान्‌ प्रति- 
क्षिपेत्‌ | सह्रयोजनस्था च शीघ्रमागच्छति प्रिये ॥ २५॥ 

“हूं हों क्री” मंत्र से फूल को सात वार अभिमन्त्रित करके उच्चारण में प्रयोग 
करने से यह शत्रु का उच्चाटन करता है। SAL आकर्षण में क्रीं ब्रीं ब्रं 
जपकर अक्षतों को फेंके तो हजार योजन पर रहनेवालो खी भी शीघ्र था 
जाती है । 

at A की हं हं हीं हं च कज्जलं शोषितं तथा। किलकेत जग- 
न्मोहः सप्तधा मन्त्रमाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 

“नं करं क्रीं हु हूं हीं हीं” इस मंत्र से सात बार शोधित काजल का 
तिलक लगाने से मनुष्य संसार को मोह सकता है। 

हृदयं परमेशानि स्वपापहरं परम्‌ । अश्वमेधादियज्ञानां कोटिकोटि- 
गुणोत्तरं ॥ २७ ॥ कण्यादानादिदानानां कोटिकोटिगुणं फलम्‌ | gitat- 
गादियाग्रानां कोटिकोटिफलं स्मृतम्‌॥ २८॥ गज्जादिसवंतीर्थानां फळं 
कोटिगुणं स्मृतम्‌ । एकधा पाठमात्रेण सत्यं सत्यं मयोदितम्‌ ॥ RE N 

हे परमेशनि : यह हृदयस्तोत्र समस्त पापों का हरण करने वाला श्रेष्ठ स्तोत्र 
है । अश्वमेध आदि यज्ञों का कोटि कोटि गुण, अधिक, कन्यादान आदि दानों से 
कोटिकोटि गुना अधिक, दूती यागादि से कोटि कोटि गुना अधिक, गंगा आदि 
तीर्थो से कोटि कोटि गुना अधिक फल एक वार इस स्तोत्र के पाठ से कहा गया 
है । मेरा यह कथन सत्य है। 

कौमा रोस्वेष्टरूपेण पूजां कृत्वा विधानतः | पठेतस्तोत्रं महेशानि 
जीवन्मुक्तस्स उच्यते ॥ ३० ॥ रजस्वलाभगं ष्टा पढेदेकाग्रमानसः | 
लभते परमं स्थातं देवीलोके वरानने ॥ ३१ ॥ महादुःखे महारोगे महा- 
सद्धूटके दिने । महाभये महाघोरे पठेत्स्तोत्रं महोत्तमम्‌ । सत्यं सत्यं 
पुनस्सत्यं गोपायेन्मातृजारवत्‌ ॥ ३२ ॥ इति कालीहृदयं समाप्तम्‌ | 

अपनी इच्छानुसार कुमारी को विधानपूर्वक पुजा करके जो इस स्तोत्र को 
पढ़ता है, हे महेरानि ! वह जीवन्मुक्त कहा जाता है। हे बरानने | रजस्वलामग को 
देखकर जो एकाग्रमन होकर इस सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ करता है, वह परम 
स्थान को पाता है । महादुःख में, महारोग में, महासंकट के दिन में, महामय में, 
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महाघोर भय में इस उत्तम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए | यह सत्य है, सत्य है 
यह परम गोपनीय है, इसे मातृजारवद्‌ गुप्त रखना चाहिए | 
इति कालीहृदय समाप्त । 
अथ काळीसहस्ननामस्तोत्रम्‌ 

केळासगिखरे रम्मे नानादेवगणावृते | नानावृक्षलताकीर्णे नानापुष्पेर- 
लंकृते ॥ १॥ चतुर्मण्डलसंयुक्ते खुङ्गारमण्डपे स्थितम्‌ | समाधौ संस्थितं 
शान्तं क्रीडन्तं योगिनीप्रियम्‌ ॥ २॥ तत्र मोनधरं दृष्टा देवी पृच्छति 
TSU | देव्युवाच | कि त्वया जप्यते देव कि त्वया aad सदा ॥२॥ 
gfe: कुत्र विलीनास्ति ga: कुत्र प्रजायते | ब्रह्माण्डकारणं Ag किमाद्यं 
कारणं महत्‌ ॥ ४ ॥ मनोरथमयी सिढिस्तथा वांछामयी शिव । तृतीया 
कल्पनासिद्धिः कोटितिद्धीश्वरत्वकम्‌ ॥ ५॥ शक्तिपात। दशक चराचर- 
पुरीर्गात: | महेन्द्रजालमिन्द्रादिजालानां रचना तथा ॥ ६ ॥ अणिमाद्यष्टकं 
देव परकायप्रवेशनम्‌ | नवोन्तसृश्किरणं समुद्रशोषणं तथा ॥ ७॥ अमायां 
चन्द्रसन्दर्शो दिवा चन्द्रप्रकाशनम्‌ । चन्द्राष्टकं चाष्टदिक्षु तथा सूर्याटकं 
शिव ॥ ८॥ जले जलमयत्वं च वह्नौ वह्लिमयतवकम्‌ | ब्रह्मविष्ण्वादि- 
निर्मार्णमन्द्राणां कारणं करे॥ &॥ पातालगुटिका यक्षवेतालपश्चक 
तथा | रसायनं तथा गुप्तिस्तयैव चाखिछाञ्जनम्‌ ॥ १०॥ महामधुमती 
सिद्धिस्तथा पद्मावती शिव। तथा भोगवती सिद्धिर्यावत्यः सन्ति 
सिद्धयः ॥ ११॥ केन मन्त्रेण तपसा कलौ पापसमाकुले । आयुष्यं पुण्य- 
रहिते कथं भवति तद्वद ॥ १२॥ श्रीशिव उवाच | विना मन्त्रं विना 
स्तोत्रं विनेव तपसा प्रिये । विना बालि विना न्यासं भूतशुद्धि विना प्रिये 
॥ १३॥ विना ध्यानं विना यन्त्रं विना पूजा विना प्रिये । घिना क्लेशादि- 
भिर्देवि देहदुःखादिभिविना ॥ १४॥ सिद्धिराशु भवेद्येन तदेष कथ्यते 
मया | aT ब्रह्माण्डगोले तु पद्चाशच्छन्यमध्यके ॥ १५॥ पञ्चशून्यस्थिता 
तारा सर्वान्ते कालिका स्मृता। अनन्तकोटिब्रह्माण्डराअंदन्ताग्रके शिवे 
॥ १६ ॥ स्थाप्य शून्यालयं कृतवा कृष्णवर्ण विवाय च। महानिर्गुणरूपा च 
बाचातीता परा कला ॥ १७॥ क्रीडायां संस्थिता देवी शन्यरूपा प्रकत्प- 
येतु । सृष्टेरारम्भकार्ये तु इश छाया तया यदा ॥ १८॥ इच्छाशक्तिस्तु 
सा जाता तया कालो विनिमितः । प्रतिबिम्बं तत्र es जाता ज्ञानाभिधा 
तुसा ॥ १६॥ इदमेतत्किविशिष्टं जातं विज्ञानकं मुदा । तदा क्रिया- 
भिधा जाता तदीक्षातो महेश्वरि ॥ २०॥ ब्रह्माण्डगोले देवेहि राजदन्त- 
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स्थितं च यत्‌। सा क्रिया स्थापयामास स्वस्वस्थानक्रमेण च ॥ २१॥ 
तत्रैव स्वेच्छया देवि सामरस्यपरायणा। तदिच्छा कथ्यते देवि यथाः 
वदघधारय ॥ २२॥ युगादिसमये देवि शिवं परगुणोत्तमम्‌ । तदिच्छा 
निर्गुणं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहम्‌॥ २३॥ शाश्वतं सुन्दरं शुक्ल स्े- 
देवयुतं वरम्‌ । आदिनाथं गुणातीतं काल्या संयुतमीश्वरम्‌ ॥ २४ ॥ विपः 
रीतरतं देवं सामरस्य परायणम्‌ । पुजाथंमागतं देवगन्धर्वाप्सरसाङ्गणम्‌ 
॥ २५॥ यक्षिणीं किन्नरीमन्यामुवंद्याद्या तिलोत्तमाम्‌ । वीक्ष्य तं मायया 
प्राह सुन्दरी प्राणवल्लमा ॥ २६ ॥ त्रैलोक्यसुन्दरी प्राणस्वामिनी प्राण 
रख्जिनी । किमागतं भवत्याद्य मम भाग्यार्णवो महान्‌ ॥ २७॥ उक्त्वा 
मौनधरं शम्मुं पूजयन्त्यत्प्सरोगणाः | अप्सरस ऊचुः | संसारात्तारितं 
देव त्वया विश्वजनप्रिय ॥ २८ ॥ सृष्टेरारम्भकार्याथमुद्यक्तोसि महाप्रभो | 
वेश्याकत्यमिदं देव मंगलार्थप्रग/यन्म्‌ ॥ २६॥ प्रयाणोत्सवकाले तु समा- 
रम्भे प्रगायनम्‌ । गुणाद्यारम्भक्रालो हि वत्ते शिव शङ्कुर॥ ३०॥ 
इः्द्राणीकोटय्रः सन्ति तश्या: प्रसवविन्दुतः । ब्रह्माणी वैष्णवी चैव माहेशी 
कोटिकोटयः ॥ ३१॥ तव सामरसानन्द दर्शनार्थ समुद्धवाः | संजाता- 
श्वाग्रतो देव चास्माकं सौर्यसागर ॥ ३२॥ रति हित्वा कामिनीनां 
नान्यतसौख्यं महेश्वर | सा रति्श्यतेऽर्माभिः हृत्सौस्यार्थकारिका ॥३३॥ 
एवमेतत्तु चास्माभिः कर्तव्य. भतृंणा सह्‌ । एवं श्रुत्वा महारेवो ध्याना- 
वस्थितमानसः ॥ ३४॥ ध्यानं हित्त्वा मायया तु प्रोवाच कारिकां प्रति | 
कालि कालि प्रिये रुण्डमाले भेरववादिनि। ३५॥ शिवारूपधरे छरे 
घोरदंष्ट्रे भयानके | त्रैलोक्यसुन्दरकरी सुन्दर्यः सन्ति मेऽग्रतः॥ ३६॥ 
सुन्दरीवीक्षणं कमं कुरु कारि प्रिये शिवे। ध्यानं मुञ्च महादेवि ता 
गच्छन्ति गृह प्रति ॥ ३७॥ तव रूपं महाकालि महाकालप्रियङ्कुरम्‌ | 
एतासां सुन्दरं रूपं त्रेलोक्यप्रियकारकम्‌ ॥ ३८॥ एवं मायाप्रभाविष्टो 
महाकालो वदन्षिति । तत: कालवचः श्रत्वा कालं प्राह च कालिका ॥३९॥ 
माययाच्छाद्य चात्मानं निजस्त्रीरूपधारिणी । इतः प्रभृति स्त्रीमाश्रं 
भविष्यति युगेयुगे ॥ ४० ॥ वल्ल्याद्योषधयो देव दिवा वल्लीस्वरूपताम्‌ । 
रात्रो स्त्रीख्पमासाद्य रतिकेलि परस्परम्‌ ॥ ४१ ॥ अज्ञानं We सर्वेषां 
भविष्यात युगेयुगे | एवं शापं च दत्त्वा तु पुनः प्रोवाच कालिका ॥ ४२॥ 
विपरीतर्रात कृत्वा चिन्तयन्ति भजन्ति ये | तेषां वरं प्रदास्यामि नित्यं 
तत्र वसाम्यहम्‌ ॥ ४३॥ इत्युक्त्वा कालिका विद्या तत्रवान्तरधीयत | 
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निगतृत्रिखर्वषडवुष्दनवत्यवुँदकोटय: ॥ ४४ ॥ दर्शनार्थं तपस्तेपे--सा वै 
कुत्र गता प्रिया । मम प्राणप्रिया देवी हाहा प्राणप्रिये शिवे॥ ४५ ॥ कि 
करोमि बव गच्छामि adi भ्रमसंकुळ: | तस्याः काल्या दया जाता 
मम चिन्तापरः शिवः ॥ ४६॥ यन्त्प्रस्तारबुद्धिस्तु काल्या दत्ताति- 
सत्वरम्‌ | यन्त्रयागं तदारभ्य पूर्व विन्दुत्वगोचरम्‌ ॥ ४७ ॥ pan 
यन्त्रप्रस्ताररचनाभ्यासतत्परः । इतस्ततो भ्राग्यमाणस्त्र चक्र- 
मध्यकम्‌ ॥ ४८ ॥ चक्रपारदशंनार्थं कोट्यबुंदयुगं गतम्‌ | भक्तप्राणप्रिया 
देवी महाश्रीचक्रनायिका ॥ we ॥ तत्र बिन्दौ परं रूपं सुन्दरं सुमनोहरम्‌ । 
रूपं जातं महेशानि जाग्रत त्रिपुरसुन्दरि ॥ ५० ॥ रूपं द्रा महादेवो 
राजराजेश्वरोभवत्‌ । तस्याः कटाक्षमात्रेण तस्या रूपधरः शिवः ॥ ५१.॥ 
विनाशुङ्कारसंयुक्ता तदा जाता महेश्वरी | विना कल्यंशतो देवि जग- 
त्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ५२॥ न श्रृंगारो न शक्तित्वं चापि नास्ति महेश्वरि \ 
grant प्राथिता काली तुश प्रोवाच कालिका ॥ १२ ॥ सर्वासां नेत्रकेशे 
च anisa भविष्यति | पूर्वावस्थासु देवेशि ममांशस्तिष्ठति प्रिये ॥५४॥ 
सावस्था तरुणाख्या तु तदन्तेनेव ति्ठति। मःद्भक्तानां महेशानि सदा 
तिष्ठति निश्चितम्‌ ॥ ५५॥ शक्तिस्तु कुण्ठिता जाता तथा रूपं न सुन्दरम्‌ | 
feas तु मलिना जाता तत्र तु सुन्दरी ॥ ५६॥ क्षणं स्थित्वा ध्यान- 
वरा कालीचिन्तनतत्परा। तदा काली प्रसन्नाभूरक्षणाद्धेन महेश्वरि ॥५७॥ 
बरं ब्रहि वरं ब्रूहि वरं ब्रूहीति सादरम्‌.। सुन्दयुंबाच। मम सिद्धिवरं 
देहि वरोयं प्रार्थ्यते मया ॥ ५८ ॥ ताइगुपायं ज्य येच शक्तिर्भविष्यति । 
श्रीकाल्युवाच | मम नामसह्नं च मया पूर्व निमितम्‌ ॥५९॥ मत्स्वरूपं 
ककाराख्यं महासाञ्नाज्यनामकम्‌ | ,वरदानाभिधन्नाम क्षणार्द्ाद्वरदायकम्‌ 
॥ ६० ॥ तत्पठस्व महामाये तव शक्तिर्भविष्यति | ततः प्रभृति श्रीविद्या 
तन्नामपाठतत्परा ॥६१॥ तदेव नामाहं सुन्दरीशक्तिदायकम्‌ । कथ्यते 
amaga सावधानमनाः शुणु ॥ ६२॥ स्वसाम्राज्यमेधाख्यनामसाह्रः 
कस्य च । महाकालऋषि: प्रोक्त उष्णिकछन्दः प्रकीतितम्‌ ॥६३। देवता 
दक्षिणा काली माया बीजं प्रकीतितम्‌ । हूं शक्ति: कालिका वीजं कीलकं 
परिकी तितम्‌ ॥६४॥ ध्यानं च पूर्ववत्कृत्वा साधय स्वे्साधनम्‌ । कालिका- 
वरदानादिस्वेष्टार्थे विनियोगत: | कीलकेन 'षडज्भानि : षड़दीर्घाब्जेन 
कारयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

विनियोग : ॐ अस्य श्रीसवंसाम्राज्यमेधानाम कालीरूपब का रात्मक- 
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सहख्तामस्तोत्रमन्त्रस्य महाकालऋषिरनुष्टुप्छन्द: श्रीद 
देवता हीं बीजं हूं शक्ति: क्रीं कीलकं कालीवरदात्ताद्यखिलेष्टाथे पाठे 
विनियोगः । 

ऋष्यादि न्यास : महाकालश्पये नमः शिरसि १। अनुष्टुप्छन्दसे नमः 
मुखे २। श्रीदक्षिणमहाकालीदेवताये नमः हृदये ३। हीं बीजाय नमः गुह्ये ४। 
हूं शक्तये नमः पादयोः ५। क्रीं कोलकाय नमो नाभौ ६ | विनियोगाय नमः 
सर्वाङ्गे ७। इति ऋष्यादिन्यासः | 

कराङ्गन्यास 3 ॐ क्रां अंगुष्ठाम्यां नमः १। ३५ क्रीं तजनीम्यां नमः २। 
a क्रू मध्यमाभ्यां नम: ३। ॐ क्रें अनामिकाभ्यां नमः ४। ॐॐ क्रों कनिष्ठि- 
काभ्यां नमः ५। ३४ क्रः करतलकरपृष्ठाम्यां नमः ६। इति करांगभ्यासः | 

ृदयादि षडङ्गन्यास : ॐ क्रां हृदयाय नमः १। ॐ क्रीं शिरसे स्वाहा 
२। उ क्रू शिखाये वषट्‌ ३। ॐ क्रें कवचाय हुं € | 'ॐ बरं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 
५। ॐ क्रः अस्राय फट्‌ ६ । इति हृदयादिषडङ्गम्यासः । 

काली ध्यान यवं सहस्ननाम स्तोत्र 

३५ कराळवदनां घोरां मुक्तकेशीं चतुभुंजाम्‌। कालिकां दक्षिणां 
दिव्यां मुण्डमालाविभूषिताम्‌ । सदयर्छिन्नशिरःखङ्ग वामोरध्वाधःकराः 
म्वुजाम्‌ । अभयं वरदं चंव दक्षिणधोघ्वपाणिकाम्‌ | महामेघप्रभां 
ami तथा चेव दिगम्बराम्‌ । कण्ठावसक्तमुण्डालीगलद्रुषिर्चाचिताम्‌ । 
कर्णावतंसतानीतशवयुग्मभयानकाम्‌ । घोरदष्ट्राकरालास्यां पीनोन्नत- 
पयोधराम्‌ | शवानां करसंत्रातेः कृतक्राचीं हसन्मुखीम्‌ । सृक्‍कादय- 
गलद्रक्तधाराविस्फुरिताननाम्‌ । घोररूपां महारौद्रीं इ्मद्यानालय- 
वासित्तीम्‌ sgi दक्षिणव्यांपिमुक्तलम्बकचोच्चयाम्‌ | ' शवरूपमहा- 
देवहृदयोपरि संस्थिताम्‌ । शिवामिर्घोररूपाभिंश्चतु दिक्षु समन्विताम्‌ | 
महाकालेन सार्दोडंमुपविष्टरतातुराम्‌ । सुखप्रसन्नवदनां  स्मेराननः 
सर!र्हाम्‌ | एवं संचिन्तपेद्दवी इमशानालयवासिनीम्‌ ॥६६॥३% क्रीं काली 
क्र कराली च कल्याणी कमला कला | कलावती कलाढ्या च कलापूज्या 
कलात्मिका ॥ ६७॥ HSE कलापुष्टा कलामस्ता कलाकरा | कलाकोटि 
समाभासा कलाकोटिप्रपूजिता ॥ ६८ ॥ कलाकमंकलाधारा कलापारा 
कलागमा | कलाधारा कमिनी ककारा करुणा कविः ॥६९॥ ककारवणं- 
सर्वांगी कलाकोटिप्रभूषिता | ककारकोटिगुणिता ककारकोटिभूषणा ॥७०॥ 
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ककारवर्णहृदया ककारमनुमण्डिता । ककाखवर्णतिलया काकशब्दपरायणा 
॥७१॥ कवीरास्फालनरता कमलाकरपूजिता | कमलाकरनाथा च कमला- 
कररूपधृकू ॥ ७२॥ कमलाकरसिद्धिस्था कमलाकरपारदा | कमलाकर 
मध्यस्था कमलाकरतोषिता ॥७३॥ कथंकारपरालापा कथंकारपरायणा | 
कथंकारपदान्तस्था कथंकारपदार्थभूः॥७४।। कमलाक्षी कमलजा कमलाक्ष- 
प्रपूजिता | कमलाक्ष वरोद्युक्ता ककारा कर्बूराक्षरा॥ ७५॥ करतारा 
HUTA करश्यामा करार्णवा | करपूज्या कररता करदा करपूजिता 
॥७६॥ करतोया करामर्षा कर्मनाशा करप्रिया । करप्राणा करकजा करका” 
करकान्तरा ॥७७॥ करकाकचलरूपा च करकाचलशोभिनी | करकाचलपुत्री 
च करकाचलतोषिता ॥ ७८॥ करकाचलगेहस्था करकाचलरक्षिणी | कर- 
काचलसम्मान्या करकाचलकारिणी ॥ ७९ ॥ करकाचलवर्षाढ्या करका- 
चलरख्जिता | करकाचलकान्तारा करकाचलमालिनी ॥ ८०॥ करका- 
चलभोज्या च करकाचलरूपिणी | करामलकसंस्था च करामलक 
सिद्धिदा ॥ ८१॥ करामलकसंपूज्या करामलकतारिणी | करामलक- 
काली च करामलकरोचिनी ॥ ८२॥ करामलकमाता च करामलक- 
सेविनी | करामलकवद्धथेया करामलकदायिनी ॥ ८३॥ कञ्जनेत्रा कञ्ज- 
गतिः कञ्जस्था कञ्जधारिणी । कञ्जमाराप्रियकरी कञ्जरूपा च AAT 
॥ ८४ ॥ कञ्जजातिः कञ्जगतिः कञ्जहोमपरायणा। कञ्जमण्डलमध्यस्था 
कञ्जाभरणभूषिता ॥८५॥ कञ्जसंमाननिरता कञ्जोत्पत्तिपरायणा । RATT- 
शिमाकारा कञ्चारण्यनिवासिनी ॥ ८६ ॥ करञ्जवृक्षमघ्यस्था करञ्जवृक्षवा- 
सिनी | करञ्जफलभूषाढ्या करञ्जारण्यवासिनी ॥ ८७॥ करञ्जमालाभरणा 
करवालपरायण | करवालप्रहृष्टात्मा करवालप्रिया गतिः ॥८८॥ करवाल- 
प्रिया कंथा करवालविहारिणी | करवालमयी कर्म्म करवालप्रियंकरी 
॥८६॥ कवन्धमालामरणा कबन्धराशिमध्यगा । कबन्धकूटसंस्थाना 
कबन्धानंतभूषणा ॥ ६०॥ कबन्धनादसन्तु् कबन्धासचधारिणी | 
कबन्धगृहमध्यस्था कबन्धवनवासिनी ॥ &१ ॥ कबन्धकाःच्चीकरणी | 
कबन्धराशिभूषणा । कबन्धमाला जयदा कबन्धदेहवासिनी ॥ ER ॥ 
कबंधासनमान्या च कपालाकल्पधारिणी । कपालमालामध्यस्था कपाल- 
ब्रततोषिता ॥ ९३ ॥ कपालदीपसंतुष्टा कपालदीपरूपिणी | कपालदीपवरदा 
कपालकज्जलस्थिता ॥ ६४ ॥ कपालमाला जयदा कपालजपतोषिणी | 
कपालसिद्धिसंहुशा कपालभोजनोद्यता ॥ ६५ ॥ कपालब्रतसंस्थाना कपाल- 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


चतुर्थ तरङ्ग ४९९ 
कमलालया । कवित्वामृतसारा च कवित्वामृतसागरा ॥ ६६ ॥ कवित्व- 
fafedger कवित्त्रादानकारिणी । कविपुज्या कविगतिः कविरूपा कवि 
प्रिया ॥ ९७॥ कविन्ह्मानन्दरूपा कवित्वव्रततोषिता | कविमानससंस्थाना 
कविधांछाप्रपूरिणी ॥ ९८ ॥ कविकण्ठस्थिता कंहीं कंकंबंकविपूतिदा | 
कउजला कज्जलादानमानसा कज्जलप्रिया ॥ ६९॥ कपालकज्जलसमा 
कज्जलेशभ्रपूजिता | कज्जलाणंवमध्यस्था कज्जलानन्दरूपिणी ॥ १०० ॥ 
क गजलप्निय संतु कज्जलप्रियतोषिणी | कपालमालाभरणा कपालकरभूषणा 
॥ १०१॥ कपालकरभूषाढ्या कपालचक्रमण्डिता ॥ कपालकोटिनिलया 
कपाळदुर्गकारिणी ॥ १०२॥ कपालगिरिसंस्थाना कपालचक्रवासिनी | 
कपालपात्रसंतुष्टा कपालार्घ्यपरायणा ॥ १०३ ॥ कपाहार्ध्यप्रियप्राणा कपाला 
घ्यंवरः्रदा | कपालचक्रूपा च कपालरूपमात्रगा ॥ १०४॥ कदली कदली- 
रूपा कइलीवनवासिनी | कदलोपुष्पसंप्रीता कदलीफलमानसा ॥ १०५ || 
कदली होमपंतुष्टा कदलीदर्शनोद्यता | कदलीगर्भमध्यस्था कदलीवनसुन्दरी 
॥ १०६॥ कदम्बपुष्पनिलया कदम्बवनमध्यगा | कदम्बकुसुमामोदा 
कदम्बवनतोषिणी ॥ १०७ ॥ कदम्बपुष्पसंपूज्या कदम्बपुष्पहोमदा | कदंब 
पुष्पमघ्यस्था कदम्बफलमोजिनी ॥ १०८ ॥ कदम्बकाननास्तःस्था कदंबा- 
चळवासिनी | कक्षपा कक्षपाराध्या कक्षपासनसंस्थिता ॥ १०९ ॥ कर्णपूरा 
कर्णनासा कर्णाढ्या कालभैरवी | कलभ्रीता कलहदा कलहातुरा॥ ११०॥ 
कर्णयक्षी कर्णवार्ता कथिनी कणंसुन्दरी । कर्णपिशाचिनी कर्णमञ्जरी 
कपिकक्षदा ॥ १११ ॥ कविकक्षविरूपाढ्या कविकक्षस्वरूपिणी | कस्तूरी- 
मृगसंस्थाना कस्तुरीमृगरूपिणी ॥ ११२ ॥ कस्तुरीमृगसन्तोषा कस्तूरीमृग 
मध्यगा | कस्तुरीरसचीलांगी कस्तूरीगन्धतोषिता ॥ ११३॥ कस्तूरी- 
पूजकप्राणा कस्तूरीपूजर्काभ्रया। कस्तूरीप्रेमसंतुष्टा कस्तुरीप्राणधारिणी 
॥ ११४ ॥ कस्तुरीपूजकानन्दा कस्तूरीगन्धरूपिणी | कस्तुरीमालिकारूपा 
कस्तुरीमोजनप्रया ॥ ११५ ॥ कस्तुरीतिलकानन्दा कस्तूरीतिलकप्रिया | 
कम्तूरीहोमसंतुशा कस्तुरी तपंणोद्यता॥११६॥ कःतुरीमाज्जंनोद्युक्ता कस्तूरी- 
चक्रपूजिता। कस्तूरीपुष्पसंपूज्या कस्तूरीचवंणोद्यता॥ ११७ ॥ कस्तुरीगर्भ- 
मध्यस्था कस्तूरीवस्त्रधारिणी | कस्तूरिकामोदरता कस्तुरी वचवासिनी 
॥ ११८ ॥ कस्तूरीवनसंरक्षा कस्तूरीप्रेमधारिणी | कस्तुरीशक्तिनिलया 
कस्तूरीवात्तिकुण्डगा ॥११६॥ कस्तूरी कुण्डसंस्नाता कस्तुरीकुण्डमज्जना | 
कस्तूरीजीवसंतुष्टा कस्तूरीजीवधारिणी ॥ १२०॥ कस्तूरीपरमामोदा 
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कस्तूरीजीवनक्षमा | कस्तुरीजातिभावस्था कस्तूरीगन्थचुम्बना ॥ १२१॥ 

कस्तूरीगन्धसंशोभाविराजितकपारभूः | कस्तूरीमदनांतःस्था कस्तुरीमद- 

हर्षदा ॥ १२२ ॥ कस्तूरीकवितानाढ्या कस्तूरीगृहमध्यगा । कस्तूरीस्पशं- 

कप्राणा कस्तूरीविन्दकांतका ॥ १२३ ॥ कस्तूर्यामोदरसिका कस्तूरीक्रीडः 

नोद्यता | कस्तूरीदाननिरता कस्तूरीवरदायिनी ॥ १२४ ॥ कस्तूरीस्थापना- 

सक्ता कस्तूरीस्थानरञ्जिनी । कस्तुरीकुशलप्रदना कस्तूरीस्तुतिवन्दिता 

॥ १२५॥ कस्तूरीवन्दकाराध्या कस्तुरीस्थानवासिनी । कहरूपा कहाढ्या 

च कहानन्दा कहात्मभूः ॥ १२६ ॥ कहपूज्या कहाव्याख्या कहहेया कहा“ 

त्मिका | कहमालाकण्ठभुषा कहमन्त्रजपोद्यता ॥ १२७॥ कहनामस्मृतिपरा 

कहनामपरायणा | कहपरायणरता कहदेवी कहेश्वरी ॥ १२८॥ FERT- 
कहानन्दा कहनादपरायणा | कहमाता कहांतःस्था कहमन्त्रकहेश्वरा 
॥ १२६ ॥ ' कहज्ञेया कहाराध्या कहध्यानपरायणा। कहतन्त्रा 
कहकहा कहचर्यापरायणा ॥ १३० ॥ कहाचार। कहगति: कहताण्डव- 
कारिणी । कहारण्या कहगतिः कहशक्तिपरायणा ॥ १३१ ॥ कह- 
राज्यनता कर्म्मसाक्षिणी कर्मसुन्दरी । कर्मविद्या” कर्मगतिः 
कम॑तन्त्रपरायणा ॥ १३२॥ कर्ममात्रा कर्मगात्रा कर्मधर्मपरायणा | 
कर्मरेखानाशकत्री कमंरेखाविनोदिनी ॥ १३३॥ कर्मरेखामोहकरी कमं- 
कीतिपरायणा | कर्मविद्या कमंसारा कर्माधारा च कर्मभुः ॥ १३४॥ कर्म- 
कारी कमेहारी कर्मकोतुकसुन्दरी | कर्मकाली कर्मतारा FAA च 
कमंदा ॥ १३५॥ कर्मचाण्डालिती कर्मवेदमाता च कर्भभुः । कमंकाण्ड- 
रतानन्ता कर्मकाण्डानुभानिता ॥ १३६ ॥ कर्मकाण्डपरीणाहा कमठी 
कमठाकृतिः । कमठाराध्यहृदया कमठाकण्ठसुन्दरी ॥ १३७॥ कमठा- 
सनसंसेव्या कमठी कर्मतत्परा | करुणाकरकान्ता च करुणाकरवन्दिता 
॥ १३८॥ कठोराकरमाळा च कठोरकुचधारिणी | कपदिनी कपटिनी 
कठिना BHATT ॥ १३६॥ करभोरूः कठिनदा करभा करभालया | 
कलभाषामयी कल्पा कल्पनाकल्पदायिनी । १४० ॥ कमळस्था कलामाला 
कमलास्या ववणत्प्रभा | ककुझिन्ती कष्टवती करणीयकथाचिता ॥१४१॥ 
कचाचिता कचतनुः कचसुन्दरधारिणी । कठोरकुचसंलग्ना aega- 
विराजिता ॥१४२॥ कर्णभक्षप्रिया कन्दा कथाकन्दगतिः कलिः । कलिघ्ती 
कलिदूती च कषिनायकपुजिता ॥ १४३॥ कणकक्षानियन्त्री च सदा 
कविवराचिता । कर्त्री च कर्तृका भूषाकरिणी कर्णशत्रुपा ॥१४४॥ करणेशी 
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करणपा कळवाचा कल!निविः कळना' कलनाधारा  करूनाकोरिका 
करा ॥१४५॥ कलज्ञेया कक राशिः कर्क रासिप्रपूजिता? कन्याराशि, कन्यका 
च कन्यकाप्रियभाषिणी ॥१४६॥ कन्यकादानसन्तुष्टा . कस्थकादानतोषिणी | 
कन्यकादानकरानन्दा कष्यादातृगृहेष्टदा ॥१४७॥ कर्षणा कक्षदहना कामिता 
कमलासना | करमालानभ्दकर्त्री करमालाप्रभूषिता ॥ १४८ ॥ करमाछा- 
शयानन्दा करमालासमागमा | करमालासिद्धिरात्री करमाला करप्रिया 
॥ १४६ ॥ करप्रिया कररता. करदानपरायणा । कलानन्दा कलिगातः 
कलिपूज्या . कलिप्रसूः ॥ १५० ॥ कलनादनिनादस्था | कलनादवरप्रदा | 
कलनादसमाजस्था कहोळा च कहोलदा ॥ १५१ ॥ कहोलगेहमध्यस्था 
कहोलवरदायिनी । कहोलकविताधारा कहोलऋषिमानिता ॥ १५२॥ 
कहोजमानसाराध्या कहोलवाक्यकारिणी । कर्तृरूपा कर्तुसयी कर्तृमाता च 
कर्तरी ॥ १५३ ॥ कनीया कनकाराध्या कनीनकमयी तथा॥ कनीया- 
नन्दनिछया कनकानन्दतोषिता ॥ १५४ ॥ कन्तीयक कराकाण्ठा कथार्णव- 
करीकरी | करिगम्या करिगतिः करिध्वजपरायणा ॥ १५५ ॥ करिनाथ- 
प्रिया कण्ठा कथानकप्रतोषिता | कमनीया. कमनका कमनीयविभूषणा 
॥ १५६ ॥ कमनीयसमाजस्था ... कमनीयन्रतप्रिया |. कमनीयगुणाराष्या- 
कपिला कपिलेश्वरि ॥ १५७ ॥ कपिलाराध्यहृदया कपिलाप्रियवादिनी | 
कहचत्रमन्त्रवर्णा कहचक्रप्रसूनका ॥ १५८ ॥ BUSS स्वरूपा च 
कएईलह्वीं वरप्रदाः। कएईल्हीं सिद्धिरात्री कएईलह्वीस्वरूपिणी ॥ १५६ ॥ 
कएईल्होंभन्त्रवर्णा कएईल्ह्वौप्रसुकला ५ दावर्या च कपाटस्था कपाटोद्घा- 
` टनक्षमा ।१६० कङ्काली च कपाली च कञ्धालप्रियसाषिणी। were 

भरवाराध्या कङ्काएमानसंस्थिता ॥ १६१ ॥ कङ्कालमोहनिरता कङ्का 
मोहदायित्ती । कलुषब्नी कलुषहा. कलुषातिविनाशिनी ॥ १६२ ॥ .कलि- 
पुष्पा कलादाना कशिपु: कश्यपाचिता। ATT कइ्यपाराध्या कलिपूर्ण- 
कलेवरा ॥ १६३.॥। कलेवरकरी BP कवर्गा च करालका । क़राल- 
भंरवाराष्या करालभेरवेश्वरी ॥ Lav कराला कलनाधारः कपहीश- 
वरप्रदा | कंपर्दीशिप्रेसखता कर्षाहमालिकागरुता ॥ १६५॥ कप हिंजप- 
मालाढ्या करवोरप्रयुनदा । करवीरप्रियभाणा करवीरप्रपूजिता ॥ १६६ ॥ 
कणिकारसमाकारा SEPT । करीपार्निस्थिता कर्षा कर्षगात्र- 
सुवर्णदा ॥ १६७ WIM कलशाराभ्या काया करिगानदा ! कपिला 
कलकण्ठी च कलिकल्पछता संता ॥ १६८ ॥ कल्पमाता कल्पलता कल्पः 
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कारी च कल्पभूः | कपूंरामोदरुचिरा कर्पूरामोदधारिणी ॥१५९॥ कपूंर- 
मालामरणा कर्पुरवासपूतिदा | कपूंरमालाजयदा कपुरार्णत्रमव्यगा ॥१७०॥ 
क्पूरतपंणरता कटकाम्बरधारिणी । कपटेश्वर सम्पूज्या कपटेश्वररूपिणी 
॥ १७१ ॥ कटः कपिध्वजाराध्या कलापपुष्पवारिणी | कलापपुष्परुचिरा 
कलापपुष्पपूजिता ॥ १७२॥ क्रकचा क्रकचाराध्या कथंब्रूमाकराछता | 
कथद्भारविनिमुंक्ता काली कालक्रिया करतुः ॥ १७३ ॥ कामिनी कामिनी- 
पूज्या कामिनीपुष्पधारिणी । कामिनीपुष्पनिलया कामिनीपुष्पपूणिमा 
॥ १७४॥ कामिनीपुष्पपुजाहा कामिनीपुष्पसूषणा । कामिनीपुष्पतिलका 
कामिनीकुण्डचुम्वना ॥ १७५ ॥ कामिनीयोगसन्तुष्टा कामिनीयोगभोगदा | 
कामिनीकुण्डसम्मग्ना कामिनीकुण्डमध्यगा ॥१७६॥ कामिनीमानसाराध्या 
कामिनीमानतोषिता । कामिनी मानसच्चारा कालिका कालकारिका 
॥ १७७॥ कामा च कामदेवी च कामेशी कामसम्भवा। कामभावा 
कामरता कामार्ता काममञ्जरी ॥ १७८ ॥ काममञ्जीररणिता कामदेव- 
प्रियान्तरा । कामकाली कामकला कालिका कमलाचिता॥ १७९॥ 
कादिका कमला काली कालानलसमप्रभा | कल्पान्तदहुना काता कातार्‌= 
प्रियवासिनी ॥ १८० ॥ कालपुज्या कालरता कालमाता च कालिनी | 
कालवीरा कालघोरा कालसिद्धा वर कालदा ॥१८१॥ कालाञ्जनसमाकारा 
कालञ्जरनिवासिनी | कालऋद्धि: कालवृद्धिः कारागृहविमोचिनी ॥१८२॥ 
कादिविद्या कादिमाता कादिस्था कादिसुन्दरी | काशो कार्ची चः arate 
काशीशवरदायिनी ॥ १८३ ॥ त्रीं बीजा चेव क्रां बीजा हूदयाय नमस्मृता । 
काम्या काम्यगतिः काम्यसिद्धिदात्री च कामभूः॥ १८४॥ कामाख्या 
कामरूपा च कामचापविमोचिनी ॥ कामदेवकलारामा कामदेवकलालया 
॥ १८५॥ कामरात्रिः कामदात्री कान्ताराचलवासिनी । कामरूपा 
कालगतिः कामयोगपरायणा ॥ १८६ ॥ कामसम्मईनरता कामगेहबिका- 
सिनी । कालभरवभार्या च कालभेरवकामिनी ॥ १८७ ॥ कालभेरव- 
योगस्था कालभ रवभोगदा | कामधेनुः कामदोरध्री काममाता च कान्तिदा 
॥ १८८ ॥ कामुका कामुक।राध्यां कामुकानन्दर्वाद्धीं । कार्तवीर्य 
कात्तिकेया कात्तिकेयप्रपूजिता ॥ १८६॥ कार्या कारणदा कार्य- 
कारिणी कारणान्तरा । कान्तिगम्या कान्तिमयी कात्या कात्यायनी च 
का ॥ १६० ॥ कामसारा च काश्मीरा कास्मीराचारतत्परा । कामरूपा- 
चाररता कामरूपप्रियम्वदा ॥ १६१ ॥ कामखूपाचारसिद्धिः कामरूपमनो- 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
चतुर्थ तरङ्ग ५०३ 

मयी | कार्तिकी कातिकाराध्या काचचनारप्रसूनभूः ॥ १६२॥ काञ्चनारः 
प्रसूनाभा कानारप्रपूजिता । काञ्चरूपा काः्चूमिः कांस्यपात्रप्रभोजिनी 
॥ १६३॥ कास्यध्वनिमयी कामसुन्दरी कामचुम्बना । काशपुष्पप्रती 
काशा कामद्र मसमागमा ॥ १६४ ॥ कामपुष्पा कामभूमिः कामपूज्या च 
कामदा | कामदेहा कामगेहा कामबीजपरायणा ॥ १६४ ॥ कामध्वजसमा- 
रूढा कामध्वजसमास्थिता । काश्यपी काव्यपाराध्या काष्यपानन्ददायिनी 
॥ १६६ ॥ कालिन्दीजरसंकाशा काछिन्दीजळपूजिता | कादेवपूजानिरता 
कादेवपरमार्थदा ॥ १६७॥ कर्मणा कर्मणाकारा कामकर्मणकारिणी | 
कार्मणत्रोटनकरी काकिनी कारणाह्वया ॥१९८॥ काव्यामृता च कालिद्धा 
कालि ङ्गमदंनोद्यता। काळागुएविभूषाढ्या कालागुरुविभुतिदा ॥ १६६ ॥ 
कालागुरुसुगन्धा च कालागुरुप्रतर्पणा | कावेरीनीरसंप्रीता कावेरीतीर- 
वासिनी ॥ २००॥ काछचत्रश्रमाकारा कालचक्रनिवासिनी । कानना 
काननाधारा कारुः कारुणिकामयी ॥ २०१॥ काम्पिल्यवासिनी काष्ठा 
कामपत्नी च कामभूः । कादम्बरीपानरता तथा कादम्बरीकला ॥२०२॥ 
कामवन्द्या च कामेशी कामराजप्रपूजिता | कामराजेश्वरी विद्या काम- 
कोतुकसुन्दरी ॥ २०३ ॥ काम्बोजजा काञ्छिनदा कांस्यकाश्वनकारिणी | 
काञ्चनाद्रिसमाकारा काःचनाद्रिप्रदानदा ॥ २०४ ॥ कामकोतिः कामकेशी 
कारिकाकान्तराश्रया | कामभेदी च कामातिनाशिनी कामभ्रूमिका 
॥ २०५॥ कार्लनिर्णाशिनी काव्यवनिता कामरूपिणी | कायस्था काम- 
संदीपिः काव्यदा कालसुन्दरी ॥ २०६ ॥ कामेशी कारणवरा कामेशी: 
पुजनोद्यता । काश्चीनपुरभूषाढ्या कुं कुमाभरणान्विता ॥ २०७ ॥ क्रालचक्रा 
कालगतिः कालचक्रमनोभवा । कुन्दमध्या कुन्दपुष्पा कुन्दएष्पप्रिया कुजा 
॥ २०८ ॥ कुजमाता कुजाराध्या कुठारवरधारिणी । कुञ्जरस्था कुशरता 
कुशेशयविलोचना ॥ २०६ ॥ कुनठी कुररी कुद्रा कुरङ्गी कुटजाश्रया | 
कुम्भीनसविभूषा च कुम्भीनसवधोद्यता ॥ २१०॥ कुम्भकर्णं मनोल्लासा 
कुलचूडामणिः कुला । कुलालगृहकन्या च कुलचडामणिप्रिया॥ २११॥ 
कुरुपूज्या कुलाराध्या कुछपूजापरायणा | कुळभूषा तथा कुक्षिः कुर्‌री- 
गणसेविता ॥ २१२॥ कुलपुष्पा कुलरता कुलपुष्पपरायणा । कुलवस्त्रा 
कुलाराध्या कुलकुण्डसमप्रभा ॥ २१३॥ कुलकुण्डसमोल्लासा कुलपुष्प- 
परायणा | कुण्डपु ष्पप्रसन्नास्या कुण्डगोलोद्धवात्मिका ॥ २१४॥ कुण्डः 
. गोलोद्भवाधारा कुण्डगोलमयी कुहूः। कुण्डगोलप्नियप्राणा कुण्डगोल- 
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प्रपूजिता ॥ २१५॥ कुण्डगोलमनोल्लासा कुण्डगोलवरप्रदा | कुण्डदेवरता 
ऋद्धा कुलपिद्धिकरा परा ॥२१६॥ कुलकुण्डसमाकारा कुलकुण्डसमानभूः | 
कुण्डभिद्धिः कुण्डऋद्धिः कुमारीपूजनोछता ॥ २१७॥ कुमारीपूजकप्राणा 
कुमारीपूजकालया | कुमारीकामसन्तुष्टा कुमारीपूजनोत्सुका ॥ २१८॥ 
कुमारीब्रतसन्तुष्टा कुमारीरूपधारिणी | कुमारीभोजनप्रीट। कुमारी च 
कुमारदा ॥ २१९ ॥ कुमारमाता कुलदा कुलयोनिः कुलेश्वरी | कुललिङ्गा 
कुलानन्दा कुलरम्या कुतकंधृक्‌ ॥ २२०॥ कुन्ती च कुलकान्ता च कुल- 
मार्गपरायणा | कुल्ला च कुरुकुल्ला च कुल्लुका कुलकामदा ॥ २२१ ॥ 
कुलिशाङ्गी कुब्जिका च' कुब्जिकानन्दवद्धिती । कुलीना कुञ्जरर्गातः 
कुञ्जरेश्वरगामिनी ॥ २२२॥ कुलपाली कुलवती तथेव कुलदीपिका | 
कुलयोगेश्वरी कुण्डा कुंकुमारणविग्रहा॥ २२३ ॥ कुंकुमानन्दसन्तोषा कु कु- 
' मार्णववासिनी | कुकुमा कुसुमध्रीता कुलभूः कुलसुन्दरी ॥ २२४॥ 
कुमुद्वती कुमुदिनी कुशला कुलटालया | कुलटालयमध्यस्था कुलटा- 
सङ्गतोषिता॥ २२५॥ कुटाभवनोद्युक्ता कुशावर्ता कुलाणंवा | कुलाणं- 
वाचारंरता कुण्डली कुण्डलाकृति: ॥ २२६ ॥ ' कुमतिश्च कुलब्रेष्ठा कुल- 
चक्रपरायणा'। कूटस्था कूटश्च कुन्तला कुन्तलाकृति: ॥२२७॥ कुशला- 


कृतिरूपा च कूचंबीजधरा च कूः | कु कु कु कुं शब्दरता कं ऋ कक 


परायणा ॥२२८॥ कुकु कु शब्दनिलया कुक्कुरासङ्गवासिनी॥ कुकरा- 
सङ्गसंयुक्ता कुकरानन्तविग्रहा ॥ २२६ ॥ कूर्चारम्भा कूर्चबीजा कूर्चजाम- 
' परायणा । कुचस्पर्शनसन्तुष्टा कुचालिङ्गमहंषंदा ॥ २३०॥ कुमतिघ्नी 
कुबेरार्चा FAY: कुलनायिका | कुगायना कुचधरा कुमाता कुश्ददस्तिनी 
॥ २३१॥ कुगेया कुहराभासा कुगेया कुष्तदारिका । sila: किरातिनी 
fern किन्नरा किधरीक्रिया ॥ २३२ ॥ क्रींकारा क्रींजपसक्ता Age 
मन्त्रूपिणो | किर्मोरितदृशापांगो क्रिशोरो च किरीटनी ॥ २३३॥ 
कीटभाषा कीटयोनिः कीटमाता च कोटदा | किंशुका कोरभाषा च 
क्रियासारा क्रियावती ॥ २३४॥ कीकीशब्दपरा क्लीक्लीक्लक्लेक्लौं- 
मन्त्र्छापणी ।  कांकोक्‌केस्वरूपा च कः फट्मस्त्रस्वरूपिणि ॥ २३५॥ 
केतकोभूषणानन्दा केतकीभरणाभ्विता। कैकदा केशिनी केशी 
केशिसूदनतत्परा ॥ २३६ ॥ केशरूपा केशमुक्ता कंकेयी कौशिकी 
तथा | करवा कंरवाह्वादा केशरा केतुरूपिणी ॥ २३७॥ . केशवा- 
राध्यहृदया ' केशवासक्तमानसा । क्लेव्यविनाशिनी aw च क्लॅवीज- 
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जपतोषिता ॥ २३८ ॥ कोशल्या कोशलाक्षी च कोशा च कोमला तथा | 
कोलापुरनिवासा च कोळासुरविनाशिनी ॥ २३९ ॥ कोटिरूपा कोटिरता 
क्रोधिनी क्रोधरूपिणी । केका च कोकिला कोटि: कोटिमन्त्रपरायणा ॥२४०॥ 
कोट्यानस्तमस्त्रयुक्ता करूपा केरलाश्रया | केरलाचारनिपुणा केरलेन्द्र- 
गृहस्थिता ॥ २४२ ॥ केदाराश्रमसंस्था च केदारेश्वरपूजिता । क्रोधरूपा 
क्रोधपदा क्रोधमाता च कौंशिकी ॥ २४२॥. कोदण्डधारिणी क्रौंचा 
कोशिल्या कौलमागंगा | कौलिनी कौलिकाराध्या कौलिकागारवासिनी 
॥ २४३॥ कोतुकी कौमुदी कौला कुमारी कौरवाचिता। कौण्डिन्या 
कौशिकी क्रोधा ज्वालाभासुररूपिणी ॥ २४४॥ कोटिकालानलज्वाला 
कोटिमार्तण्डविग्रहा | कृत्तिका कुष्णवर्णा च कृष्णां कृत्या क्रियातुरा 
॥ २४५ ॥ कुशाङ्गी कृतकृत्या च क्र: फट्स्वाहास्वरूपिणी | क्रक्रोहुफट- 
मन्त्रवर्णा Agg फट्‌ नमः स्वधा ॥ २४६॥ क्रौक्रीही ही तथा Be 
फटस्वाहामन्त्ररूपिणी | इति श्रीसर्वसान्राज्यमेघनामसहरखूकम्‌.॥ २४७॥ 
सुन्दरीशक्तिदानाख्यस्वरूपाभिधमेव च | कथितं दक्षिणाकाल्याः सुन्दय्यै 
प्रीतियोगतः ॥ २४८॥ वरदानप्रसद्धेन रहस्यमपि दशितम्‌ । गोपनीयं 
सदा भवत्या पाठनीयं परात्परम्‌ ॥ २४९ ॥ प्रातर्मध्याक्ककाले च मध्याद्ध- 
रात्रयोरपि | यज्ञक्राले जपांते च पठनीयं विशेषतः ॥ २५० ॥ यः पठेत्सा- 
धको धीरः कालीरूपो हि ata: | पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणोति श्रावयेदपि 
॥ २५१ ॥ वाचक तोषयेद्वापि स भवेतकारिकातनुः | सहेलं वा सलीलं वा 
यश्चैनं मानवः पठेत्‌ ॥ २५२ ॥ सवेदुःखविनिमुक्तस्त्रेलोक्यघिजयी कविः | 
मृतवंध्या काकवन्ध्या कन्यावन्ध्या च वन्ध्यका ॥ २५३ ॥ पुष्पवन्ध्या शल- 
वन्ब्या शृणुयातस्तोत्रमुत्तमम्‌ | सर्वसिद्धिप्रदातारं सत्कवि चिरजीविनम्‌ | 
॥ २५४ ॥ पाण्डित्यकोतिसंयुक्त लभते चात्र संशयः | यंयं काममुपस्कृत्य 
कालीं ध्यात्वा जपेत्स्तवम्‌ ॥ २५५ ॥ तं तं कामं करे कृत्वा मन्त्री भवति 
नान्यथा | योनिपुष्पेलिंगपुष्प: कुण्डगोलो द्भवेरपि ॥ २५६॥ संयोगामृत- 
पुष्पेश्च धस्त्रदेवीप्रसूनकेः | काली पुष्प: पीठतोयेय्योंनिक्षालनतोयकंः 
॥ २५७ ॥ कस्तुरीकुकुमेदवी नखकालागुरुक्रमात्‌ | अश्गन्धर्धुपदीपर्यव- 
qasdga: ॥ २५८ ॥ रक्तचन्दनतिन्टूरंमंत्स्यमांसादिभूषणे: । मधुभिः 
पायस: At: शोधिते: शोणित॑रपि ॥ २५९॥ महोपचारेरक्तश्च नेवेद्य! 
सुरसान्वितैः । पूजयित्वा महाकाली महाकालेन लालिताम्‌ २६० ॥ 
frat कुल्लुका जप्त्वा स्तोत्रं जपेच्छिवे | कालीभत्तस्त्वेकचित्तः 
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सिन्दूरतिलकान्वित: ॥ २६१ ॥ ताम्बुलपूरितमुखो मुक्तकेशो दिगम्बर: | 

शवयोनिस्थितो वीरः व्मशानें सुरतान्वितः ॥ २६२ ॥ शून्याल्ये विन्दुपीटे 

पुष्पाकीर्णे शिवावने । शयानोत्य: प्रभुंजानः कालीदर्शनमाप्नुयात्‌ ॥२६३॥ 

तत्र यद्यत्कृतं कर्मं तदनन्तफलं भवेत्‌ । ऐश्वये कमला साक्षात्‌ सिद्धी 

श्रीकालिकाम्बिका ॥ २६४ ॥ कवित्वे तारिणीतुल्यः सौन्दर्य सुन्दरीसमः | 

सिन्थोर्दारासमः कार्ये श्रुतो श्रुतिधरस्तथा ॥ २६५ ॥ वज्ञास्त्रमिव दुद्ध॑ष- 
स्त्रैलोक्यविजयास्त्रभूत्‌। गत्रुहुता काव्यकर्ता भवेच्छिवसमः कलौ 
॥ २६६ ॥ दिग्विदिक्चन्द्रकर्ता च दिवारात्रिविपर्यंयी । महादेवसमो योगी 
त्रैलोक्यस्तम्भकः क्षणात्‌ ॥ २६७॥ गाने तु तुम्बुरुः साक्षाद्दाने कर्णसमो 

भवेत । गजाश्चरथपत्तीनामस्त्राणामधिपः कृती ॥ २६८॥ आयुष्येषु 
भुशुण्डी च जरापलितनाशकः । वर्षषोडशवान्भूयात्‌ सर्वकाले महेश्वरि 
॥ २६९॥ ब्रह्माण्डगोले देवेशि न तस्य दुर्लभं क्वचित्‌ | सर्वं हस्तगतं 
भूयान्नात्र कार्या विचारणा ॥ २७० ॥ कुलपुष्पयुतं दृष्टा तत्र काली विचित्य 
च | विद्याराज्ञीं तु सम्पूज्य पठेन्नामसहस्रकम्‌ ॥ २७१॥ मनोरथमयी 
सिद्धिस्तस्य हस्ते सदा भवेत्‌। परदारान्समालिग्य सम्पूज्य परमेश्वरीम्‌ 
॥ २७२ ॥ हुस्ताहस्तकया योगं कृत्वा जप्त्वास्तवं पठेत्‌ । योनि वीक्ष्य 
जपेत्स्तोत्रं कुवे रादधिको भवेत्‌ ॥ २७३ ॥ कुण्डगोलोड्भवं गृह्य वर्णाक्तं 
होममेन्निशि । पितृभूमौ महेशानि विधिरेखां प्रमाजंगेत्‌ २७४ ॥ तरुणीं 
सुन्दरीं wai चंचलां कामगविताम्‌ | समानीय प्रयत्नेन-सुंशोध्य न्यास- 
योगतः ॥ २७५ ॥ प्रसूनमंचं संस्थाप्य पृथिवीं वश्ञमानयेत्‌ । Yeas तु 

संभाव्य देव्याश्ररणसंयुतम्‌ ॥ २७६ ॥ सम्पुज्य परमेशानीं संकल्प्य तु 
महेश्वरि | जप्तवा स्तुत्वा महदेशानीं प्रणवं संस्मरेच्छिवे ॥ २७७ ॥ AS- 
qada प्रमन्त्र्माचुम्व्य यत्नतः। संयोगीभूय जप्तव्यं सर्वेविद्याधिपो 
भवेत्‌ ॥ २७८ ॥ AAT शित्रारण्ये शिवदेवालये तथा । शून्यदेशे तडागे 
च गंगागर्भे चतुष्पथे ॥ २७६ ॥ इमशाने पवंतप्रान्ते एकलिंगे शिवामुखे | 
मुण्डयोनौ ऋतौ स्नात्वा गेहे वेश्यागृहे तथा ॥ २८० ॥ कुट्टिनीगृहमध्ये च 
. कदलीमण्डपे तथा | पठेत्सहस्रनामाख्यं स्तोत्रं सर्वार्थसिद्धये ॥२८१॥ अरण्ये 
हात्त्यगत च रणे चन्रुसमागमे। प्रजपेच्च ततो नामकाल्याश्चव सहस्रकम्‌ 
॥ २८२ ॥ बालानन्दपरो भुत्वा पठित्वा कालिकास्तवम्‌ | कालीं संचित्य 
प्रजपेत्पठेन्नामसहस्रक्रम्‌ ॥ २८३ ॥ सर्वसिद्धीश्वरो भूयाद्वाञ्छासिद्वीश्वरो, 
भवेत्‌ | मुष्डचूडकमोर्योनित्वाच वा कोमले शिवे ॥ २८४ ॥ विष्टरे शववस्त्र 
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वा पुष्पवस्त्रासनेपि वा। मुक्तकेशो दिगाषासो मेथुनी शयने स्थितः 
॥ २८५ ॥ जप्त्वा कालीं पठेतस्तोत्रं खेचरीसिद्धिभाग्भवित्‌ | चिकुरं योग- 
मासाद्य शुक्रोत्सारणमेव च ॥ २८६॥ जप्त्वा श्रीदक्षिणां कालीं शक्ति- 
पातशतं भवेत्‌ । लतां स्पृञ्जपित्वा च रमित्वा त्वचंयन्नपि॥ २८७॥ 
आह्वाद्यान्दिगात्रासः परशक्ति विशेषतः । स्तुत्वा श्रीदक्षिणां कालीं योनि 
स्वकरगाचरेत्‌ ॥ २८८॥ पठेन्नामसह्नं यः स शिवादधिको अवेत्‌ | 
लतान्तरेषु जप्तव्यं स्तुत्वा कालीन्निराकुलः ॥ २५६॥ दशावधानो भवति 
मासमात्रेण साधकः | कालरात्र्यां महारात्र्यां वीररात्र्यामपि प्रिये ॥ २६०॥ 
महारात्र्यां चतुदंश्यामध्म्यां संक्रमेपि वा । कुहृूर्णन्दुशुक्रषु भौमामायान्निः 
शामुखे ॥ २६१ ॥ नवम्यां भङ्गलदिने तथा कुलतिथो शिवे । कुलक्षेत्रे 
प्रयत्नेन पठेन्नामसहस्रकम्‌ ॥ २९२ ॥ सौदशनो भवेदाशु किन्नरीसिद्धि- 
भाग्भवेत्‌ | पश्चिमाभिमुखं लिङ्ग वृषशत्यं पुरातनम्‌ ॥ २९३॥ तत्र स्थित्वा 
जपेतसतोत्रं सर्वकामाप्तये शिवे । भौमवारे निशीथे वा अमावस्यादिने शुभे 
॥ २९४ ॥ माषभक्तर्वाल छागं कृसरान्नं च पायसम्‌ | दग्धमीनं शोणितं च 
दधिदुगधगुडाद्रॅकम्‌ ॥ २९५॥ बलि दत्त्वा जपेत्तत्र रवष्टोत्तरसहुत्नकम्‌ | 
देवगन्धर्वसिद्धौ्घः सेवितां सुरसुन्दरीम्‌ ॥ २६६ ॥ लभेद्देवेशि मासेन तस्य 
'चासनसंहति: | हस्तत्रयं भवेदूध्व नात्र कार्या विचारणा ॥ २६७ ॥ हेलया 
लीळया भक्त्या कालीं स्तौति नरस्तु यः । ब्रह्मादीनतंभयेहेवि माहेशीं- 
म्मोहयेतक्षणात्‌ ॥ २९८ ॥ याकषमेन्महाविद्यान्दशतूर्वान्‌ त्रियामतः | 
कुर्वीत विष्णुनिर्माणं यमादीनां तु मारणम्‌ ॥ २६९॥ ध्रुवमुच्चाटयेनननं 
सृष्टिनृतनताश्नरः । मेषमाहिषमार्जार खरच्छागनरादिकेः ॥ ३००॥ 
खङ्भिसूकरक।पोतेष्टट्विमेश्शशकंः पं; | शोणितेस्सास्थिमांसँश्च कारण्डः 
दुंग्वपायसैः ॥३०१॥ कादम्बरीसिन्धुमद्येस्सुरारिध्ेश्च सासवेः | योनिक्षा- 
Radda योनिरिङ्गामृतेरपि ॥ ३०२॥ स्वजातकुसुमैः पूज्य जपान्ते 
तर्पयेच्छिवाम्‌ । सर्वसाम्राज्यनाम्ना तु स्तुत्वा नत्वा स्वश्षक्तितः ॥ ३०३ ॥ 
शक्त्या लभन्‌ पठेत्स्तोत्रै कालीरूपो दिनत्रयात्‌ । दक्षिणा कालिका तस्य 
गेहे तिष्ठति नान्यथा ॥ ३०४ ॥ वेक्यालतागृहे गत्वा तस्याश्चुम्बनतत्परः | 
तस्या योनौ मुखं दत्त्वा तद्रसं विलिहञ्जपेत्‌ ॥ ३०५ ॥ तदन्ते नामसाहु्ं 
पठेद्धक्तिपरायणः | कालिकादर्शनं तस्य भवेद्देवि त्रियामतः ॥ ३०६॥ 
नुव्यपात्रगृहे गत्वा मकारपचकान्वितः | प्रसूनमश्चे संस्थाप्य शक्तिन्यास- 
परायणः ॥ ३०७ ॥ पात्राणां साधनं कृत्वा दिग्वस्त्रां तां समाचरेत्‌ | 
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सम्भाव्य चक्रे तन्मूले तत्र, सावरणां जपेत्‌ Roe शतं भाले शतं 
केशे शते सिन्दूरमण्डले | शतत्रयं कुचद्वन्द्वे शतन्नामौ महेश्वरि ॥ ३०६ ॥ 
शतं योनौ महेशानि संयोगे च शतत्रयम्‌ | जपत्तत्र महेशानि तदन्ते 
प्रपठेत्स्तवम्‌ ॥ ३१०॥ शतावधानो भवति मासमात्रेण साधकः । मात- 
(ङ्गिनी समानीय कि वा कापालिनीं शिवे ॥ ३११॥ दन्तमाला जपे कार्या 
गले धार्या नृमुण्डजा । नेत्रपद्मे योनिचक्रं शक्तिचक्रं स्ववक्त्रके ॥ ३१२ ॥ 
कृत्वा जपेन्महेशानि मुण्डयन्त्रं प्रपूजयेत्‌ । मुण्डासनस्थितो वीरो मकार- 
पश्चकान्वितः ॥ ३१३ ॥ अन्यामालिङघ प्रजपेदन्यां संचुम्ब्य वे पठेत्‌ | 
अन्यां सम्पुजयेत्तत्र त्वन्यां सम्मईयन्‌ जपेत्‌ ॥ ३१४॥ अन्यायोनौ शिवं 
दत्त्वा पुनः पूर्ववदाचरेत्‌ । अवधानसहर्नेपु शशिपातशतेषु च ॥ २१५॥ 
राजा भवति देवेशि मासप्चकयोगत: । यवनीशक्तिमानीय गानशक्ति 
परायणाम्‌ ॥ ३१६॥ कुलाचारमतेनेव तस्या योनि विकासयेत्‌ । . तत्र 
जिह्वा प्रदत्वा तु जपेन्नामसहस्रकम्‌ ॥ ३१७॥ नृकपाले तश्र दोपं ज्वाल्य 
यत्नेन वे. जपेत्‌ । महाक्रविवरो भूयान्नात्र कार्या विचारणा ॥ ३१८॥ 
कामार्ता शक्तिमानीय योनौ तु मूलचक्रकम्‌ । विलिख्य परमेशानि तत्र 
मन्त्रं लिखेच्छिते ॥ ३१६॥ तल्लिहन्‌ प्रजपेद्देवि स्ंशास्त्रार्थतर्यवित्‌ | 
अश्रुतानि च शास्त्राणि वेदादीन्‌ पाठमेद्ध्रुवम्‌ ॥ ३२० ॥ विना न्यासेविना 
qaar ध्यानादिभिः प्रिये । चतुर्वेदाधिपो भूत्वा त्िकालञ्ञसित्रवर्षतः 
॥ ३२१ ॥ चतुविधं च पाण्डित्यं तस्य हस्तगतं क्षणा.) शिवाबलिः 
प्रदातव्यः सर्वदा शन्यमण्डले ॥ ३२२॥ कालीध्यानं म्त्रॅचिन्ता त्तील- 
साधत्तमेव च । सहस्ननामपाठश्च कालीनामप्रकीतनम्‌ ॥ ३२३ ॥' भक्तस्य 
कार्यमेतावदन्यदभ्युदयं विदुः । वीरसावनकं कर्म शिवापूजा बलिस्तथा 
॥ ३२४॥ सिन्दूरतिलको देवि वेश्यालापो निरन्तरम्‌ | वेश्यागृहे निशा- 
चारो रात्रौ पर्यटनं तथा ॥ ३२५॥ शक्तिपूजा योनिहष्टिः खङ्गहस्तो 
दिगम्बरः | मुक्तकेशो वीरवेषः कुलमूतिधरो नरः ॥ ३२६ ॥ कालीभक्तो 
भवोद्देवि तान्यथा क्षेममाप्नुयात्‌ ॥ दुग्धास्वादी योनिलेही संविदासवधूणित: 
| ॥ ३२७॥ वेश्यालतातमायोगान्मासात्कल्पलता स्वयम्‌ ! वेश्‍याचक्रसमा- 
` योगात्कालीचक्रसमस्वयम्‌ ॥ ३२८ ॥ बेश्यादेहसमायोगात्‌ कालीदेहसम- 
स्वयम्‌ | वेश्यामध्यगतं वीरं कदा पश्यामि साधकम्‌ ॥ ३२६ ॥ एवं वदति 
सा काली तस्माद्वेश्या वरा मता । वेश्या कन्या तथा पीठनातिभेदकुल- 
' क्रमात ॥ ३३०॥ अकुलक्रमभेदेन जात्या चापि कुमारिकाम्‌ । कुमारीं 
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चतुर्थ तरङ्ग ५०९ 
पुजपेद्धक्त्या जपान्ते भवने प्रिये ॥ २३१ ॥ Wattage यः कालीदशन- 
भाग्भवेत्‌ । भक्त्यापुज्य कुमारीं च वेश्याकुलसमुद्धवाम्‌ ॥ ३३२॥ 
वस्त्रहेमादिभिस्तोष्या यत्नात्स्तोत्रै पठेच्छिवे। त्रेलोक्यविजयी भूयाद्दिवा 
चन्द्रप्रकाशकः ॥ ३३३ ॥ Aad कुमाय तु तदनन्तफलं भवेत्‌ | कुमारो- 
पूजनफलं मया वक्तुं न शयते ॥ ३३४ ॥ चाऽ्चल्यांद्‌दुरितं किच्चित्क्षम्य- 
तामयमंजलिः | एका चेत्पूजिता वाला द्वितीया पूजिता भवेत्‌ ॥ ३३५॥ 
कुमार्यः शक्तयश्चैव सवंमेतच्चराचरम्‌ । शक्तिमानीय तद्गात्रे स्यासजालं 
प्रविन्यसेत्‌ ॥ ३३६ ॥ वामभागे च संस्थाप्य जपेन्नामसहस्रकम्‌ । सवं- 
सिद्धीश्वरो भूयान्नात्र कायां विचारणा ॥ ३३७ ॥ इमशानस्थो भवेत्स्वस्थो 
गलितं चिकुरं चरेत्‌ | दिगम्वरः सहस्र च सूर्यपुष्पं समानयेत्‌ ॥ ३३८ ॥ 
स्ववीर्येण प्लुतं कृत्वा प्रत्येकं प्रजपन्‌ हुनेत्‌ । पूज्य ध्यात्वा महाभवत्या 
क्षमापालो नरः पठेत्‌ ॥ ३३९ ॥ . नखं केशं स्ववीर्यं च यद्यत्सम्मार्जनी- 
गतम्‌ । मुक्तकेशो दिशावासो मूलमन्त्रपुरःसरः ॥ ३४०॥ कुजवारे 
मध्यरात्रे. होमं FAT स्मशानके । पठेन्नामसहस्रं यः पृथ्वीशाकषंको भवेत्‌ 
॥ ३४१॥ पुष्पयुक्ते भगे देवि संयोगानन्दतत्परः । पुनश्चिकुरमासाद्य 
मूलमभ्त्रं जपन्‌ शिवे ॥३४२॥ चितावह्नौ मध्यरात्रे वीयंमुत्सार्य यत्ततः | 
कालिकां पूजयेत्तत्र पठेन्नामसहस्रकम्‌ ॥ ३४२ ॥ पृथ्वीशाकषणं कुर्यान्नात्र 
कार्या विचारणा । कदलीवनमासाद्य लक्षमन्त्रं जपेन्नरः ॥ ३४४॥ मधुः 
मत्या स्वयं देव्या सेव्यमानः | स्मरोपमः । श्रीमधुमतीत्युक्त्वाः तथा 
स्थावरजङ्गमान्‌ ॥ ३४५ ॥ भाकषिणीं समुच्चार्य ठंठं स्वाहा समुच्चरेत्‌ । 
त्रेलोक्याकरषिणी विद्या तस्य हस्ते सदा भवेत्‌ ॥ ३४६ ॥ नदीं पुरीं च 
रत्नानि हेमस्त्रीश॑लभूरुहान्‌ | आकषयत्यम्बुनिधि सुमेरुं च दिगन्त 
॥ २४७ ॥ अलभ्यानि च वर्स्तान दूराङ्भमितलादपि | वृत्तान्तं च सुर- 

स्थाताद्वहस्यं विदुषामपि॥ ३४८॥ राज्ञां च कथयत्येषा सत्यं सत्वरमा- 
दिशेत्‌ | द्वितीयबर्षपाठेन भवेत्पद्मावती शुभा ॥ ३४९ ॥ २० हों! पद्मा- 
वतिपदं ततश्त्रैलोक्यनाम च । वार्ता च कथय इन्द्र स्वाहान्तो मन्त्र 
ईरितः ॥ ३५० ॥ ब्रह्मविणवादिकानां च त्रेलोषये याहशी भवेत्‌ । सर्वं 


बदति देवेशि त्रिकालज्ञः कविश्शुभः ॥ ३५१ ॥ Pag सम्पठन्देवि लभे- 


१ श्रोमधुमती स्थावरजङ्गमाकषिणो ठठं स्वाहा | इति मधुमती मन्त्रोदारः । 
२ ॐ हो पद्मावती त्रलोवयवाता कथय कथय स्वाहा । इति पद्मावती- 
मन्त्रोद्धारः | ` 
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५१० हिश्दी मन््रमहाणँव 


प्होगवतीं कलाम्‌ | महाकालेन दृष्टोपि चितामध्यगतोपि घा॥ ३५२ ॥ 
तस्या दर्शनमात्रेण चिरंजीवी नरो भवेत्‌ । भृतसञ्जीविनीत्युवत्वाः ga- 
मुत्यापय द्वयम्‌ ॥ ३५३ ॥ स्वाहान्तो मनुराख्यातो मृतसञ्जीवनात्मकः | 
चतुर्वष पठेद्यस्तु स्वप्नसिद्धिस्ततो भवेत्‌ ॥ ३५४ ॥ ॐ ह्वीं स्वप्नवाराहि* 
कालि स्वप्ने कथयोच्चरेत्‌ । अमुकस्यामुक देहि क्रीं स्वाहान्तो मनुमंतः 
॥ ३५५ ॥ स्वप्नसिद्धा चतुर्वर्षात्तस्य स्वप्ने सदा स्थिता। चतुवंषंस्य 
पाठेन चतुर्वेदाधिपो भवेत्‌ ॥ ३५६ ॥ तद्धस्तजलसंयोगान्मुखं: काव्यं 
करोति च। तस्य वाक्यपरिचयान्मूतिविन्दति काव्यताम्‌ ॥ ३५७ ॥ 
मस्तके तु करं कृत्वा वद घाणीमिति ब्रुवन्‌। साधको वांछया कुर्यात्त- 
तथेव भविष्यति ॥ ३५८॥ ब्रह्माण्डगोलके याश्च याः काञ्चिञजंगतीतले | 
समस्ताः सिद्धयोः देवि करामलकवत्सदा ॥ ३५९॥ साधकस्मृतिमात्रेण 
याबन्त्यः सन्ति सिद्धयः | स्वयमायान्ति पुरतो जपादीनां तु का कथा 
॥ ३६०॥ विदेशर्वातनो भूत्वा वर्तन्ते चेटका ईव । अमायां चन्द्रसन्दर्श- 
श्रन्द्रग्रहणमेव च ॥ ३६१॥ अष्टम्यां पूर्णचन्द्रत्वं चद्धसूर्याष्टक तथा | 
अष्टदिक्षु तथाष्टौ च करोत्येव महेश्वरि ॥ ३६२ ॥ अणिमा खेचरत्वं च 
चराचरपुरीगतम्‌ | पादुकाख ङ्गवेतालयक्षिणीगुह्यकादयः ॥३६३॥ तिलको 
गुप्तताहव्यं चराचरकथानकम्‌ | मृतसञ्जीविनीसिद्विगुंटिका च रसायनम्‌ 
॥ ३६४ ॥ उड्डीनसिद्धिर्देवेशि षष्टिसिद्धीश्वरत्वकम्‌ | acy हस्ते वसेद्वेवि 
नात्र कार्या विचारणा ॥ ३६५॥ केतो वा दुन्दुभौ वस्त्रे, विताने वेष्टने 
गृहे । भित्तौ च फलके देवि लेख्यं पूज्यं च यत्नतः ॥ ३६६॥ मध्ये चक्रं 
दशाङ्गोक्तं परितो नामलेखनम्‌ । तद्वारणान्महेशानि त्रैलोक्यविजयी 
भवेत्‌ ॥ ३६७॥ एको हि aaga निर्जित्य च रणाङ्गणे । पुनरायाति 
च सुखं स्वगृहं प्रति पावती ॥ ३६८॥ एको हि शतसन्दर्शी छोकानां 
भवति ध्रवम्‌ । कर्थं स्थाप्य यत्नेन नामसाह्नकं पठेत्‌ ॥ ३६९ ॥ सेकः 
कार्यो महेशानि सर्वापत्तिनिवारणे । भूतपरेतग्रहादीनां रक्षसां ब्रह्मरक्षसाम्‌ 
॥ ३७० ॥ वेतालानां भेरवाणां स्कन्दवेनायकादिक्कान्‌ | नाशयेत्‌ क्षण- 
मात्रेण चात्र कार्या विचारणा ॥ ३७१ ॥ भस्मभिमन्त्रितं कृत्वा ग्रहग्रस्तं 
विलेपयेत्‌ | भस्मसंक्षेपणादेव सवंग्रहविनाशनम्‌ ॥ ३७२॥ नवनीतं चाभि- 


१ ॐ मृतसञ्जीविनी मृतमुत्थापयोत्थापय स्वाहा | इति मृतसञ्जीवनमन्त्रोद्धारः | 


२ ॐ हो स्वप्नवाराहि कालि स्वप्नं कथय अमुकस्यामुकं देहि क्रों स्वाहा । 
इति स्वप्नसिद्धिमन्त्रोद्धारः | 
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चतुर्य तरङ्ग ५११ 
मन्त्रय स्त्रीभ्यो दद्यान्महेश्वरि । वन्ध्या gasai देवि चात्र कार्या विचारणा 
॥ ३७३ ॥ कण्ठे वा वामवाहो वा योनो घा धारणाच्छिवे । बहुपुत्रवती 
नारी सुभगा जायते ध्रु वम्‌ ॥ ३७४॥ पुरुषो दक्षिणाङ्गे तु धारयेत्सव- 
fast | बलवान्‌ कोतिमान्‌ धन्यो धामिकः साधकः कृती ॥ ३७५॥ 
बहुपुत्रो रथानां च गजानामधिपः सुधी: । कामिनीकर्षणोद्यक्तः A च 
दक्षिणकालिके ॥ ३७६॥ क्रीं स्वाहा प्रजपेभमन्त्रमयुतं नामपाठकः | 
आकर्षणं चरेद्देवि जलखेचरभूगतान्‌ ॥ ३७७॥ वशीकरणकामो हि हूं हूं 
er हीं च दक्षिणे। कालिके पूर्वबीजानि पूर्ववत्प्रजपन्‌ पठेत्‌ ॥ ३७८॥ 
उवंशीमपि वस्त्र कार्या विचारणा | क्रीं च* दक्षिणकालिके स्वाहा 
युक्त जपेन्नरः ॥ ३७९ ॥ पठेन्नामसहद्वं तु त्रैलोक्यं मारयेद्ध्रुवम्‌ । सद्भ- 
क्ताय प्रदातव्या विद्या राज्ञि शुभे दिने ॥ ३८०॥ सद्विनीताय शान्ताय 
दान्तायातिगुणाय च । भक्ताय ज्येष्ठपुत्राय गुरुभक्तिपराय च ॥ ३८१ ॥ 
वैष्णवाय प्रशुद्धाय शिवाबलिरताय च | वेश्यापूजनयुक्ताय कुमारीपूजकाय 
च ॥ ३८२॥ दुर्गाभक्ताय रोद्राय महाकाळप्रजापिनें। अद्वंतभावयुक्ताय 
काली भक्तिपराय च ॥ ३८३ ॥ देयं सहस्रनामाख्यं स्वयं काल्या प्रका- 
शितम्‌ । गुशुदेवतमन्त्राणां महेशस्यापि पार्वति ॥ ३८४॥ अभेदेन स्मरे 
न्मन्त्रंस शिवः स गणाधिपः | यो मन्त्रं भातरयेन्मन्त्री स शिवो नात्र 
संशयः ॥ ३८५ ॥ स शाक्तो वेऽणवस्सौ रः स एव पूर्णदीक्षितः | अयोग्याय 
न दातव्यं सिद्धिरोधः प्रजायते ॥ ३८६॥ वेच्यास्त्रीनिन्दकायाथ सुराः 
सम्विटप्रनिन्दके | सुरामुखो मनुं स्मृत्वा सुराचार्यो भविष्यति ॥ ३८७॥ 
वाग्देवता घोरे आसापरघारे च हूं वदेत्‌ | घोररूपे महाघोरे मुखीभीमपदं 
वदेत्‌ ॥३८८॥ भीषण्यमुष्यषश्यन्तं हेतुर्वामयुगे शिवे । शिववह्वियुगास्त्र 
हूं हुं कवचमनुभंवेत्‌ ॥ ३८९ ॥ एतस्य स्मरणादेव दुष्टानां च मुखे सुरा | 
अवतीर्णा भवेद्देवि Seat भद्रनाशिनी ॥ ३९० ॥ खलाय परतस्त्राय पर. 
निन्दापराय च। भ्रष्टाय दुष्टसत्वाय परवादरताय च ॥ ३६१॥ दिवा 
भक्ताय दुष्टाय परदाररताय च | न स्तोत्रं दर्शयेद्देवि शिवहृत्याकरो भवेत्‌ 
॥ ३६२ ॥ कालिकानम्दहुदयः कालिकाभक्तिमानसः | कालीभक्तो भवेत्सो 


१ ॐ क्रों दक्षिणे कालिके क्री स्वाहा । इत्याकषणमन्त्राद्धारः | 


२ हूं हूं हों हीं दक्षिणे कालिके हूं हूं हो हों स्वाहा । इति वशीकरण: 
मन्त्रोद्धारः । 


३ क्रों दक्षिणे कालिके स्वाहा । इति मारणमन्त्रोद्धारः | 
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हि बस्मरू्य: स एव तु ॥ ३६३॥ कली काली कली काली कलो काली 
वरप्रदा | कलौ काली कली काढी कली काली तु केवला ॥ ३९४॥ 
विल्वपत्रसहस्राण करवीराणि दै तथा । प्रतिनाम्ना पूजयेद्धि तेन काली 
वरप्रदा.॥ ३९५ ॥ कमलानां age तु प्रतिनाम्ता समपंगेत्‌ | चक्र सम्पूज्य 
देवेशि कालिकावरमाप्नुयात्‌ ॥ ३९६ ॥ मन्त्रक्षोभयुतो नैव कलशस्थजलेन 
च । नाम्ना प्रसेचभेदवेवि सर्वक्षोभविनाशदुत्‌ ॥ ३९७ ॥ तथा दमनकं देवि 
सहस्नमाहुरद्ब्रती । सह्रनाम्ना सम्पूज्य कालीवरमवाप्नुयात्‌ ॥ ३६८॥ 
चक्रं विलिख्य देहस्थं धारमेत्कालिकातनुः | काल्यं निवेदितं यद्यत्तदंशं 
भक्षयेच्छिवे ॥ ३६९॥ दिव्यदेहधरो yar कालीदेहे स्थितो भवेत्‌ | 
त॑वेद्यनिन्दकान्‌ gem दृष्टा नृत्यन्ति भैरवा ॥ ४०० ॥ योगिन्यश्च महावोरा 
रक्तपानोद्यताः प्रिये । मांसास्थिचमंणोद्यक्ता भक्षयन्ति न संशय: ॥ ४०१॥ 
तस्मान्न Meada मनसा कर्मणा गिरा। अन्यथा कुरुते यस्तु तस्य 
नाशो भविष्यति ॥ ४०२ ॥ क्रमंदीक्षायुतानां च सिद्धिभेवति नान्यथा | 
मन्त्रक्षोभश्च वा भूयात्‌ क्षीणायुर्वा भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ ४०३॥ पुत्रहारी स्त्रियों 
हारी राज्यहारी भवेद्ध्रुवम्‌ | क्रमदीक्षायुतो देवि क्रमाद्राऽयवाप्नुयात्‌ 
॥ ४०४॥ एकवारं पठेद्देवि सर्वपापविनाशनम्‌ । द्विवारं च पठेद्यो हि 
aisi विन्दति नित्यशः॥ ४०५॥ त्रिधारं च mg वागीशसमतां 
ब्रजेत्‌ । चतुर्वारं पठेद्देव चतुर्वर्णाधिपो भवेत्‌ ॥ ४०६ ॥ पञ्चवारं पठेद्देवि 
पञ्चकामाधिपो भवेत्‌ | षड्वारं च Tela पडेश्वर्याधिपो भवेत्‌ ॥ ४०७॥ 
amant पठेत्सप्तकामानां चिन्तितं लभेत्‌ । वसुवारं पठेद्देवि दिगीशो 
भवति ध्रुवम्‌ ॥ ४०८ ॥ नववारं पठेद्देवि नवनाथसमो भवेत्‌ | दशवारं 
कीत्तयेद्यो दशाहः खेचरेश्वरः ॥ ४०९ ॥ विंशतिवारं कीतंयेद्यः सवंश्वयंमयो 
भवेत्‌ । पञ्चरविशतिवारंस्तु सवंचिन्ताविनाशकः ॥ ४१० ॥ पश्ाशद्वार- 
मावत्य पञ्वभूतेश्वरो भवेत्‌ । शतवारं HAV: शताननसमानधीः ॥४११॥ 
TATRA राजराजेश्वरो भवेत्‌ | सहसख्रावर्तनाद वि लक्ष्मीरावृणुते 
स्वयम्‌ ॥ ४१२॥ Page समावत्त्यं त्रिनेत्रसदृशो भवेत्‌ | पश्चसाहरू- 
मावत्त्य कामकोटिविमोहन: ॥४१३॥ दशसाहस्रमावर्त्यं भवेद्ृशामुखेश्वरः । 
पः्चविशतिसाहर्श्रतुर्विशतिसिद्विुक्‌ ॥ ४१४॥ लक्षावर्तनमात्रेण लक्ष्मी- 
पतिसमो भवेत्‌ | लक्षत्रयाषर्तनानु महादेवं विजेष्यति ॥ ४१५॥ लक्ष- 
qama कलापश्वकसंयुतः । दशलक्षावत्तंना्त दशविद्याप्तिरत्तमा 
॥ ४१४॥ पः्वविशतिलक्षेस्तु दशविद्येश्वरो भवेत्‌ । पत्चाश्लक्षमावृत्य 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


| 
| 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


चतुर्थ तरङ्ग ११३ 
महाकालसमो भवेत्‌ ॥ ४१७ ॥ कोटिमावत्तमेद्यस्तु कालीं पश्यति चक्षुषा 
वरदानोद्यक्तकरां महाकालसमन्विताम्‌ ॥ ४१८ ॥ प्रत्यक्षं पश्यति शिवे 
तस्या देहो भवेद्घुवम्‌ । धरोविद्याकालिकातारात्रि्यक्तिविजयी भवेत्‌ | 
॥ ४१६ ॥ विधेर्लिप च सम्माञ्यं किकरत्वं विसृज्य च। महाराज्य- 
मवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥ ४२०॥ Aaka देवि 
त्रमदीक्षा प्रकीतिता । क्रमदीक्षायुतो देवि राजा भवति निश्चितम्‌ 
॥ ४२१ ॥ क्रमदीक्षाविहीनस्य फलं पुर्वमिहेरितम्‌ । क्रमदीक्षायुतो 
देवि शिव एव न चापरः ॥ ४२२॥ क्रमदीक्षासमायुक्तः काल्युक्त- 
सिद्धिभाग्भवेत्‌ । क्रमदीक्षाविहीनस्य सिद्धिहानिः पदे पदे ॥ ४२३॥ 
अहो जन्मवतां मध्ये धन्यः क्रमयुतः कलौ | तत्रापि धन्यो देवेशि नाम- 
साहख्रपाठकः ॥ ४२४ ॥ दशकालीविधो देवि स्तोत्रमेतत्सदा पठेत्‌ । सिद्धि 
fafa देवेशि चात्र कार्या विचारणा ॥ ४२५॥ कलौ काली महाविद्या 
कलो काली च सिद्धिदा | कली काली च सिद्धा च Het काली वरप्रदा 
॥ ४२६ ॥ कलौ काली साधकस्य दर्शनाथं समुद्यता | कलो काली केवला 
स्यान्नात्र कार्या विचारणा ॥ ४२७ ॥ नान्यविद्या चान्यविद्यां नाच्यविद्या 
कलौं भवेत्‌ | कली कालीं विहायाथ यः कश्चित्सिद्धिकामुकः ॥ ४२८ || 
स तु शक्ति विना देवि रतिसम्भोगमिच्छति | कलो कालीं विना देवि यः 
कश्चिद्सिद्धिमिच्छति ॥ ४२९ ॥ स नीलसाधनं त्यक्त्वा परिभ्रर्मात ada: । 
कलो कालीं विहायाथ यः कञ्चिन्मोक्षमिच्छति ॥४३०॥ गुरुध्यानं परित्यज्य 
सिद्धिमिच्छति साधकः | कलो कालीं विहायाथ यः कश्चिद्राज्यमिच्छति 
॥ ४३१॥ स भोजनं परित्यज्य भिक्षुवृत्तिमभीप्सति। स धन्यः स च 
विज्ञानी स एव सुरपूजितः ॥ ४३२ ॥ स दीक्षितः सुखी साधुः । सत्यवादी 
जितेन्द्रियः | स वेदवक्ता स्वाध्यायी नात्र कार्या विचारणा ॥ ४३३ ॥ 
शिवरूपं गुरं ध्यात्वा शिवरूपं गुरं स्मरेत्‌ । सदाशिवः स एव स्यानात्र 
कार्या विचारणा ॥ ४३४ ॥ स्वस्मिन्‌ कालीं तु सम्भाव्य ,पुजयेज्जगदम्वि- ` 
काम्‌ | त्रैलोक्यविजयी भूयाच्नात्र कार्या विचारणा ॥ ४३५ ॥ गोपनीयं 
गोपनीयं गोपनीयं प्रयत्नतः । रहस्यातिरहस्यं च रहस्यातिरहस्यकम्‌ 
॥ ४३६ ॥ स्लोकारद्धं पादमात्रं वा पादाद्धं च तदढकम्‌ | नामाद्धं यः पठेहेवि 
न वन्घ्यदिवसभ्नगेत्‌ .। ४३७॥ पुस्तक पूजयेद्भक्त्या त्वरितं फलसिद्धये । 
न च मारीभयं तत्र न चाग्निवायुसम्भवम्‌ ॥ ४३८ ॥ न भूतादिभयं तत्र 

हिम० ३३ - B 
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सर्वत्र सुखमेधते | कुंकुमालक्तकेनंव रोचनागुख्योगतः ॥ ४३६ ॥ भूर्जपत्रे 
लिक्षेत्पुस्तकं अर्वकामार्थसिद्धये । इति संक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यच्छोतुमिच्छसि 
॥ ४४० ॥ इति गदितमशेषं कालिकावर्णरूपं प्रपठति यदि भवत्या aqi- 
सिद्धीशरः स्यात्‌ | अभि्तवसुखकामस्सर्वविद्याधिरामो भवति सकलसिद्धि: 
सर्ववीरासमृद्धिः ॥ ४४१ ॥ इति श्रीकालीतभ्त्रे रुट्रयामले च कालीसहख्न- 
नामस्तोत्रं समाप्तम्‌ | 
कालीसहर्जनामावलि 

ॐ क्रीं काल्यै नमः १ | ॐ क्र कराल्यै तमः २ । कल्याण्ये ३ | कमलायै० 
४ । कलाये० ५ | कलावत्यै ६ । कलाब्यायै० ७ । कलापुञ्याये० ८। कलात्मि- 
काये० ९ | कलाह्ृष्टायै० १० । कलापुष्टाये० ११। कलामस्तायै० १२। कसा- 
करायै० १३ | कलाकोटिसमाभासायै० १४। वलाकोटिप्रपुजिताये० १५। कला- 
कर्मकलाघारायै० १६। कलापराये० १७। HAMA १८। कलाधाराये० 
१९ | कमलिन्यै २० | ककाराये० २१ | करणाये० २२ | कव्ये० २३ । ककार- 
व्णसर्वाङ्गध० २४। कलाकोटिप्रभुषितायै० २५। कलाकोटिगुणितायै० २६। 
ककारकोटिसूषणाये० २७ | ककारवर्णहृदयाये० २८ । ककारमनुमण्डिताये० २९। 
ककारवर्णनिंणयाये० ३० | काकशब्दपरायणायै० ३१ | ककारवणमुकुटायै० ३२। 
ककारवर्णभुषायै० ३३। ककारवणरूपाये० ३४। काकशब्दपराधशाये० ३५। 
कवीरास्फालरताये० ३६। कमलाकरपूजितायै० ३७ | कमलाकर्‌नाथामै० 
Aol कमलाकररूपधृत।ये० ३९। कमलाकरसिद्धिस्थाये० ४०। कमलाकर 
पादायै० ४१ | कमलाकरमध्यस्थाये० ४२ | कमलाकरतोषिताये० ४३ । कथं- 
कारपरालापाये० YY | कर्थकारपरायणायै० ४५। कथंकारपदस्थायै० ४६। 
कथंकारपदार्थभुवे० ४७ | कमलाक्ष्यै० ४८ | कमलजायै० ४९। कमलाक्षप्रपुजि- 
तायै० ५० | कमलाक्षवरोद्युक्ताये० ५१ । ककाराये० ५२। कर्बुराक्षराये० ५३। 
करतारायै० YY | करच्छिन्नाये० ५५ | करश्यामाये० ५६। कराणवायै० Yo | 
करपूज्यायै० ५८ | कररताये० ५९। करदायै० ६० | - करपुजितायेश ६१। 
करतोयाये० ६२ | करामर्षाये० ६३। कमनाशायै० ६४। करप्रियायै ६५। 
करप्राणाये० ६६ । करकजाये० ६७। करकाये० ६८ 1 करकान्तराये० ६९। 
करकाचन्नरूपाये० ७० | करकाचलशोमिन्ये० ७१ | करकाचलपुत्र्ये० ७२। TT- 
काचलतोपिताये० ७३। करकाचलगेहस्थाये० ७४। करकाचलरक्षिण्ये० ७५ । 
ब रकाचलसम्मान्याये० ७६ | करफाचलकारिण्ये० ७७। करकाचलवर्षाव्यायै० 
७८ | करकाचलरञ्चिताये० ७९। करकाचलकान्ताराये० ८० | करकाचल- 
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मालिग्ये ८१ | करकाचलमोज्याये० ८२ | करकाचलरूपिण्ये० ८३ | करामलक- 
संस्थामै० ८८ | करामलकसिद्धिदाये> ८५ | करामलकसम्पुञ्याये० ८६। करा- 
मलकतारिण्ये० ८७ | करामलककाल्ये० ८८ | करामलकरोचिन्यै० ८९। करा- 
मलकमात्रे नम: ९० । करामलकसेविन्ये० ९१ । करामलकवद्धयाये० ९२। 
करामलकदायिन्यै० ९३ । कङ्चनेत्र।यै० ६४ | कन्नमत्ये० ९५ | कज्ञस्वाये ९६। 
कज्ञधारिण्मे० ९७ | कज़मालाप्रियकर्य ० ९८ । कल्लरूपायै० ६६ | कञ्जजायै० 
१०० | RAMS १०१। BAM १०२ । कङ्जहोमपरायणायै० १०३ | 
कज्ञमण्डलमध्यस्थायै० १०४ | कल्ञामरणमृएितायै? १०५ | कल्षसम्माननिरताये० 
१०६ | कक्ष त्पत्तिपरायणायै> १०७ | कङ्जराशिसमाकारायै० १०८ | FA- 
रण्यत्तिवासिन्यै० १०९ | करज्ञवृक्षमध्यस्थायै० ११० | करखवृक्षवासिन्येर १११ | 
RATTAR ११२। करञ्ञारण्यवासिन्ये० ११३ । करञ्जमालाभरणायै० 
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amagat सम्पूर्णम्‌ | 
इति श्रीमन्त्रमहार्णवे द्विती यखण्डे कालीतन्त्र चतुर्थस्तरङ्गः | 


FO 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


+  Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


तारा ध्यान 


Soe 


1 
हि 
छे 
|, 
॥ 
x 


प्रत्याळीढपदापिताङत्रि शवहृद्घो राट्रहासापरा 
खङ्गेन्दीवरकत्त्रिखर्प रभुजा हुङ्कार वीजोद्धवा | 
खर्वा नीलविशालपिङ्गलजटाजुटेकनागेर्युता 
जाडघं न्यस्य कपालकर्ते जगतां हन्त्युग्रतारा स्वयम्‌ ॥ 
go ५८३ 
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पञ्चम तरंग 
तारातन्त्र 


कीरर्यन्ते सिद्धिदातारस्ताराया मनवोऽधुना । gemaai: 
कृतार्थाः स्युर्नरा भुवि ॥ १॥ 

अब सिद्धि देने वाले तारादेवी के मन्त्रों का वर्णन किया जा रहा है जिन्हें 
गुरु के उपदेश से जानकर मनुष्य संसार में कृताथं होते E 

अथ तारापटलम्‌ | 

तत्रादौ पञ्चाक्षरमन्त्रप्रयोगः मन्त्रमहोदधौ | मन्त्रो यथा 

आदि में मन्त्रमहोदधि में वणित पञ्चाक्षर मन्त्र का प्रयोग बताया जा रहा 
है। मन्त्र यह है: 

Sat ढ्वीं त्रीं हुं फट्‌ | इति पञ्चाक्षरो? मन्त्रः | 

अस्य विघानम्‌ | 

विनियोग : अस्य तारामन्त्रस्य अक्षोभ्यक्त्षिः | बृहतीछन्दः । तारा 
देवता | हों बीजं । हुं शक्तिः | मपाभीष्टसिद्धघर्थ जपे विनियोग: | 

ऋष्यादि न्याल : ॐ अश्ोभ्य ऋषये नमः शिरसि १। वृहतीछन्दसे नमः 
मुखे २। तारा देवतायै नमः हृदि २। हों वोजाय नमः लिंगे ४। हुं शक्ते नमः 
पादयोः ५ । विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ६ । इति ऋष्या दन्यासः | 

करन्यास : ॐ हां अंगुष्ठाभ्यां नमः १। ॐ हीं तजनीम्यां नमः २। 
ॐ हुं मध्यमाभ्यां नम: ३।ॐ | अनामिकाभ्यां नमः ४ । ॐ हो कनिष्ठिकाभ्यां 
नमः ५ । ॐ ह्वः करतलकरपृष्ठाम्यां नमः ६॥ इति करन्यासः । 

हृदयादिंषडङ्गस्पास : ॐ हां हृदयाय नमः १ । ॐ हीं शिरसे स्वाहा 
२। ॐ हु शिखायै वषटू ३। ॐ हु कवचाय हुं ४। ३, gi नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 
५ 1 उम हः अल्लाय फट्‌ ६ | इति हृदयादिषडङ्गन्यासः | 


१ तन्त्रान्तरेपि एं ॐ हीं क्रीं हुं फट्‌ । इति पडक्षरो मन्त्रः | 

२ आदिवीजेन ॐ कारेण वियुक्ता रहिता सती आदिमं: पुर्वाचायरेकजटा 
प्रोदिता । तेन हीं तरीं हुं फडिति चतुरक्षरो मन्त्र: वा आद्यतवीज: ॐ फड्भ्यां 
रहिता नीलसरस्वती सेव तेन हीं त्रीं हुं । इति त्र्यक्षरो मन्त्रः | 
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इस प्रकार न्यास करके पेढान्यात करे | 

पोढान्याख : ॐ हीं त्री हुं अ॑श्रीवंठाय नमो ललाटे १। हों alg at 
अनन्ताय नमो मुले २ । हों त्री हुं इं सुध्मेशाय नमो दक्षिणनेत्रे ३ । हीं चरीं हु ड 
fgata नमो वःमनेत्रे ४ । हों त्रीं हुं उं अमरेशाय नमो दक्षकर्णे ५ | gt at 
हुं ऊं adina नमो वामकर्णे ६। हों त्री हुं ऋं मारभूतीशाय नमः दक्षनासापुटे 
७। हों त्री हुं a अतिथोंशाय नमो वामनातापुटे ८। हों त्रीं हुं लू स्थाण्बीशाय 
नमो दक्षगण्डे ९ | ह्ली त्रों हु q हरेशाय नमो वामगण्डे १०। ह्लीं त्रीं हुं एं 
मिण्टीशाय नम ऊर्ध्वोष्ठ ११ | हो at हुं ऐं भौतिकेशाय नम अधरोष्ठे १२। हों त्रो 
हुं ओं अद्याजातेशाय नम ऊध्वदन्तपक्ती १३। ह्या त्रो हुं औं अनुग्रहेशाय नम 
अत्ोदन्तपंक्ती १४। हूं त्रीं हु अं अक्ररेशाय नमः शिरसि १५ । ह्रौ त्रीं हुं अः 
महाऐेनेगाय नमो मुखमध्ये १६ हो चं हुं कं क्रोधीशाय नमो दक्षस्कंधे १७ | 
ह त्रों हुं खं चण्डेशाय नमो दक्षकूर्परे १८। हों त्रीं हुं गं पञ्चान्तकेशाय नमो 
Gi त्री हु ङ एकरद्रेशाय नमो दक्षहस्तां गुल्यप्रे २१ । ह्या त्रीं हु चं कूर्मेशाय नमो- 
वामस्कन्धे २२। हों त्रों हुं छं एकाननेशाय नमो वामकूर्परे २३। ह्लीं त्री हुं जं 
चतु राननेशाय नमो वाममणिबन्धे २४। ह्ली त्रों हुं क अजेशाय नमो वामहस्तांगुलि- 
मूले २५। Sl at हुं जं सर्वेशाय नमो वामहस्तांगुल्यग्रे २६। ह्वी त्रीं हुं ट 
सोमेशाय नमो दक्षपादमूले २७ | Sl त्रीं हुं ठ लांगलीशाय नमो दक्षजानुनि २८ | 
Gl त्रा हुं ड दासकेशाय नमो दक्षगुल्फे २९ । हीं त्री हुं ढं अर्धनारीश्वरेशाय नमो 
दक्षादांगुलिमूले ३०। ह्रो त्रीं हु णं उमाकांतेशाय'नमो दक्ष पादांगुल्यग्ने ३१ । 
ह्रीं चरीं हुं तं आपाढीशाय नमो वामपादमूले ३२। gi त्रीं हुं थं दण्डीशाय 
नमा वामजानुनि ३३। हों त्रीं हुं दं अत्रीशाय नमो वामगुल्फे ३४। 
ह्वीं त्रीं ga Mma नमो चामथदांगुलिमूले ३५। ह्वीं त्रीं हुं नं 
मेपेशाय नमां वामपादांगुल्यम्रे ३६ । ह्लीं चो हुं पं लोहितेशाय नमो दक्षकुक्षी 
३७। हों a हु फं शिखीशाय नमो वामकुक्षौ ३८। हों त्री हुँ वं छाग- 
लण्डेशाय नम: पृष्ठे ३९। हीं त्रीं हुं म द्विरण्डेशाय नमो नाभौ ४० हों at 
हुं मं महाकालेशाय नम उदरे ४१। ह्ली नों हुं यं वालेशाय नमो हृदये ४२। 
@ त्री हुं रं मुनङ्गेशाय नमा दक्षांसे ४३। हाँ त्री हुं लं पिन!कीशाय्र नमः 
ककुदि ४४। ह्रौं त्रीं हुं वं खङ्गीशाय नमो वामांसे ४५ । ह्ली त्रीं हुं शं केश- 
वाथ नमो हुदयादिदक्षहस्तान्तस्‌ ४६ । हों त्रो टु पं श्वतेशाय नमो हृदयादि- 
वामहस्तान्तम्‌ ४३ | हो त्रीं हु सं भुग्वीशाय नमो हृदयादिवामपादान्तम्‌ ४८ | 
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पञ्चम तरङ्ग ` ५२७ 
हीं चीं हुं हं लवुलीशाय नमो हृदयादिदक्षपादान्तस्‌ ४९ | हों त्री ga शिवे- 
शाय नमो हृदयादिनाग्यतम्‌ ५० । हाँ चों हुं क्षं सम्बतीःशम्य नमो हुदयादि- 
शिरोन्तम्‌ ५१ । इति श्रीकण्ठादिन्यास: प्रथम: १। 

ही तरी हुँ औं आं ६ इं उं ऊ ऋं ऋं सु' Te Tait औं अं अः रक्तं 
सूर्य हृदि १। हों त्रीं हुं यं रं लं यं gaat सोमं श्रुवोहये २ । ह्व तरीं हूं 
कं खं ग घं ङं रक्तवणं wed लोचनत्रये ३ । हों त्री हुं चं छं जं क ञं श्यामवणं 
बुध वक्षस्थले ४। ह्वीं चों हुं टं ठं डं ढं णं पीतवण वृहस्पति कण्ठकूपे ५ । 
हं त्रों हु त॑ थं दं थं नं श्वेतवणं भार्गवं घण्टिकायाप्‌ ६। हों भां हुं पं पं बं 
भं मं नं'लवर्ण शनंश्वरं नाभिदेशे ७ | ही त्रीं हुं शं पं सं हं धुम्रवग राहुं मुखे ८। 
ह्लं तरीं हु ल॑ क्षं धुञ्रवण केतुं नामी ९ | इति ग्रहन्यासो द्वितीयः २। 

Sit Gags Ba एओं अं इन्द्राय नमः ललाटपुर्व १। ह्ली त्रीं हुं 
agama Cat अ: अग्नये नम: ललाटाग्नेयास्‌ २। हों त्री हुं कं खं ग 
घं ङ यमाय नमः ललाटदक्षिणे ३। हों रीं हुं चं छ जं झन निऋतये नमः 
ललाटानेऋंत्य।स्‌ ४। हीं त्रीं हुं टं ठं डं ढं णं चरुणाय नमः ललाटपश्चिमे ५ | 
@ at हु त थ द ध नं वायवे नमः रलाटवायब्याम्‌ ६। हरा त्रो हुं पं फं बं 
भं मं सोमाय नमः ललाटोत्तरस्यास्‌ ७। ही त्री हुं यं रं लं बं ईशानाय नमः 
ललाटंशान्याम्‌ ८। हों त्रीं हु शं पं सं हं ब्रह्मणे नमः ललाटोर्थ्वायाम्‌ ९ | 
Sit हुं लं क्षं अनन्ताय नमः सलाटाधोदिशि tol इति दिकपालन्यास- 
agfa: ३। 


त्रीं हुं वं शं पं सं डाकिनी-तद्रह्माग चतुर्दलसमम्वितभूताधारे० १। 
ह्वीत्रींहुंबंमंमंथंरंलं राकिनोयृतश्रीविष्णुं लिङ्गस्थपट्दले स्वाधिष्ठानचक्र 
न्यसेत्‌ २। होंत्रो हुं डंढंणं तं थंदंचंनंपं फं राकिनोथुतरंद्रं दणदल तत्र 


नामिस्थे मणिपुरके ग्यसेत्‌ ३। हों त्रं हुं कं खं गं घं ङं = छं जं झं अं टं ठ 

काकिनीयुतमोश्वरं अनाहते द्वादशदले चक्रं हृदि ग्यसेत्‌ ४। हीं त्रीं हु अर्भ 

ईउंऊंऋचऋल ACT a ala a: शाकिनीयुतसदाशवं विशुद्धास्य- 

पोडशदले कण्ठस्थे विन्यसेत्‌ ५ । हों त्री हु हं क्षे ह।कितीयुतं पर(शवमाज्ञाचक्त 
मनाहरे भ्रमध्य॒तंस्थिते प्रविन्यसेत्‌ ६ | इति पट्चक्रन्यासश्वतुथ: ॥| ४ ॥ 

हरं त्रीं हुं अं आं कं सं गं घं डं ताराये नमो इहारूछ UI हीं त्रीं हुइ ई 

जं झं जं sat नमो ललाटे २। हों तीं हुं उं ऊं टं ठं डं ढं णं महोग्र'ये 

नम. भरमध्ये ३। ह्लीं तों हुं ऋ ऋं तं थं दं धं नं दज्ञाये नमः कण्टदेणे ४ | 


ह्लं त्रों हुं ल ल्‌ पं फं बे भं मं महावाल्ये नमो हृदि५। हीं भ्रं हु ए एयर 
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ले वं सरस्वत्मे नमो नामो ६। हों त्री हुं ओं ओँ शं घं सं हं wat नमो 
लिङ्गमूले ७। हों त्री हुं अं अः लं क्षे चामुण्डायै नगो मूलाधारे ८। इति 
तारादिन्यासः पञ्चमः ॥ ५ ॥ 

हरं त्रीं हं अं इं उं ऋं ल्‌ एं ओं अं कामरूपपीठाय नम आधारे १। हीं 
at हं मां इं ऊ MT Fat अः जलन्धरपीठाय नमो हृदि २। हों चीं हु क्‌ं खं 
गं घं ङं पूर्णगिरिपीठाय नमो ललाटे ३ । हों त्री हुं चं छं जं झ न उड्डियानपीठाय 


कण्ठे = । हों त्री हुँ शं पं सं हं अयोध्यापीठाय नमो नामो ९ । हों त्रं हुं लं क्षं 
काञ्चीपुरीपीठाय नमः Beary १० । इति पीठन्यासः पष्ठः ॥ ६॥ ` 
इति षोढा न्यासं कृत्वा देवरूपं भावयन्‌ हृदयादिषडङ्गन्यासं कुर्यात्‌ | 
इस प्रकार पाढान्यास करके देवरूप को भावना करते हुये षडङ्गन्यास करे | 
हृद्यादि षडङ्गन्यास : ॐ Git त्रां हां एकजटायै हृदयाय नमः १। 
ह्व त्रीं हीं तारिष्ये शिरसे स्वाहा २ । हूं त्र हूं वञ्जोदकायै शिखायै वषटू ३। 
हुं त्र हैं उग्रताराये कवचाय हुं '४ । हौं त्रो हों महापरिसरायै नेत्रत्रयाय वौपटू 
५ । हः त्रः हः पिङ्गाग्रेकजटायै अस्राय फट्‌ ६ | इति हृदयादिपडैख्गून्यासः | 
करन्यास : हां त्रां हां एकजटाये अंगुष्ठाम्यां नमः.” geet त्रीं हीं 
तारिण्यै तर्जनीभ्यां नमः २ । हू त हूं वज्रोदकायै मध्यमाम्या नमः ३ । हैं त 
हैं उग्रतारायै अनामिकाभ्यां नमः ४ । Gl त्रों हों महापरिसराधे कनिष्ठिकाभ्यां 
नमः ५ । हः त्रः हः पिङ्गोग्रेकजटायै करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ६। इति करन्यासः | 
इति विन्यस्य तर्जनीमध्यमाभ्यां ॐ रंवह्रिप्रकारछोटिकाभिदंशदि- 
स्वन्धनं विधाय ( ) इति मन्त्रेण तालत्रयेण दिग्बन्धनं कृत्वा मूलेन तार- 
पुटया सप्तधा व्यापकं न्यसेत्‌ | 
इस प्रकार न्यास करके तजनी और मध्यमा से “ॐ रं वह्िप्रकार छोटिका- 
मिर्दशदिग्वन्धन' इस सन्त्र द्वारा तीन ताल से दिग्बन्धन करके तारपुटित मुल 
मन्त्र ( ॐ हीं त्रीं हुं फट्‌ ) से सात बार व्यापक करे | 
१ षोढान्यासं ततः कुर्याद्देवतामावसिद्धये | पोढाच्यासस्तु तारायाः प्रोक्त 
स्त्विशप्रदायकः | 
२ अथवा हां त्रां हां इति सवत्र योज्यम्‌ | 
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अथ ध्यानम्‌ । ! i 

३% विश्वव्यापकवारिम ध्यविळसच्छवेताम्बुजन्मस्थिता कर्त्री खद्भकपा- 
लनीलनलित्तैराजत्करां नीलभाम्‌ | का.्चीकुण्डछहारकङ्कणलसत्केसूर- 
मञ्जीरतामाप्तेर्नागवरैविभूषिततनमारक्तनत्रत्रयाम्‌ ॥ १ ॥ पिद्धोग्रेकजटा 
लसत्सुरसनां दष्ट्राकरालाननां हस्तेश्रापि वरं कटौ विदधतीं श्वेतास्थिः 
पट्टालिकाम्‌ । अक्षोम्पेण विराजमानशिरसं स्मेराननांभोरहां तारां शाव- 
हृदासनां हढकुचामंवां त्रिलोक्र्या: स्मरेत्‌ ॥ २॥ 

इति ध्यायेत्‌ । ततः पीठादो रचिते सर्वतोभद्रमण्डले मण्डकादिपर- 
तत्त्वास्तपीठदेवता: संस्थाप्य ॐ मं मण्डकादिंपरतत्त्वान्तपीठदेवताभ्यो 
नमः | इति पीठदेवताः सम्पूज्य नव पीठशक्तीः पूजयेत्‌ । 

ga ध्यान करे । इसके बाद पीठादि पर रचित सर्ब्रतोमद्रमण्डल में मण्डू 
कादिपरतत्वान्तपीठदेवताओं को स्थापित करके “39 मं मण्डूका दिपरतत्वान्त- 
पीठदेवताम्यो नमः |? इससे पीठदेवताओं की पूजा करके इस प्रकार नवशक्तियों 
को पुजा करे : 

पूर्वाद्यश्सु दिक्षु ॐ मेघायै नमः १। ॐ प्रज्ञायै नमः २। ॐ प्रमायै नमः 
३ | ॐ विद्यायै नमः '४ । ॐ घियै नमः ५ । ॐ धृत्यै नमः ६ | ॐ स्मृत्ये नमः 
७ | ॐ बुद्ध्यै नमः ८ | मध्ये 3४ विश्वेश्वय नमः ९। | a 

इति पोठशक्तीः सम्पूजयेत्‌ | तत: स्घर्णादिनिमित यन्त्रं मुर्ति वा 
ताम्रपात्रे निधाय घुतेनाभ्यज्य तदुपरि दुग्धधारां जलधारां च दत्ता 
स्वच्छवस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य हौं सरस्वतीयोगपीठातमने नमः | इति मन्त्रेण 
पुष्पाद्यासनं दत्त्वा पीठमध्ये संस्थाप्य प्रतिष्ठा च कृत्वा मूलेन मूर्ति प्रकल्प्य 
पाद्यादिपुष्पास्तैरुपचारैः सम्पूज्य देव्याज्ञों गृहीत्वा आवरणपुर्जा कुर्यात्‌ । 

इस प्रकार पीठशक्तियों की पुजा करने के बाद स्वर्णादि से निमित यन्त्र या 
qa को ताम्रपात्र में रख कर घो से अभ्यज्ञ करके उसके ऊपर दुग्धधारा तथा 
जलधारा डालकर. स्वच्छ Ta उसे पॉछ कर “हौं सरस्वतीयोगपीठास्मने 
नमः” इस मन्त्र से पुष्प आदि का आसन देकर पीठ के बीच में स्थापित कर 
उसमें प्राणप्रतिष्ठा करके मूलमन्त्र से मूति की कल्पना करके पाद्यदान से लेकर 
पुष्पाज्ञलिदानपर्यन्त उपचारों से पूजा करके देवी को आज्ञा लेकर इस प्रकार 
आवरण पूजा करे ( तारापूजन यन्त्र देखिये चित्र ७ ) | 

पुष्पाञ्जलिमादाय : “संविन्मये परे देवि परामृतरसभ्रिये । अनुज्ञा देहि 


हिम० ३४ 
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ताराख्ये परिवाराचंत्ताय मे ॥ १ ॥” इति पठित्वा gaia च दत्वा 
पूजितास्तपिता: सन्तु' इति वदेत्‌ । इत्याज्ञां गृहीत्वा देव्याञ्चतुदि क्षु 

गणेशादीन्‌ पूजयेत्‌ | 

पुष्पाञ्जलि लेकर “संचिन्मये परे देवि परामृत रसप्रिये | अनुज्ञां देहि तारास्ये 
परिवाराचनाय मे ॥ १ ॥!? यह पढ़कर पुष्पाञ्जलि देकर “पुजितार्स्तादतास्तन्तु 
यह कहे । इस प्रकार देवी से आज्ञा लेकर गणेश आदि को इश प्रकार पुजा करे : 

पूर्व ¦ पाशांकुशौ कपालं च त्रिशुलं दधतं करं; | अलङ्कारचयोपेतं 
गणेशं प्राक्‌ समचयेत्‌ | ॐ गं गणेशाय नमः | गणेश इहागच्छ इहातिष्ठ 
इससे आवाहन करके पञ्चोपचारो से पुजा करके वज्त्रपुष्पं प्रतीच्छ. फट्‌ 
स्वाहा । इससे पुष्प देवे ॥ १॥ दक्षिणे : कपालशले हस्ताभ्यां दधतं सर्प- 
भूषणम्‌ | श्वयूथवेष्टित्‌ रम्यं बटुकं दक्षिणेश्चंयेत्‌ | ३ बं वटुकाय नमः“ | 
बटुक इहागच्छ इहातिष्ठ इससे आवाहन करके पञ्चोपचार से पुजन करके 
बं बटुक AAT प्रतीच्छ फट्‌ स्वाहा | रससे पुष्प देवे ॥ २॥ पश्चिमे 
असिशलकपाछानि डमरुं दधतं करं: | कृष्णं दिगम्बर ऋरं क्षेत्रपं पश्चिमे 
यजेत्‌ | ॐ क्षं क्षेत्रपालाय नमः | 3 क्षं क्षेत्रपाल इहागच्छ इहातिष्ठ 
इससे आवाहन, करके पञ्चोपचार से पुजन वरके ३ क्ष क्षेत्रपाल TAJT 
प्रतीच्छ फट स्वाहा । इससे पुष्प देवे ॥ ३ ॥ उत्तरे : कपालं डमरुं पाशां 
fos संविश्रतीः करं: | अन्त्रावल्या रक्तवस्त्रा ASE यजेत्‌ | 
am यं योगिनीम्यो नमः” | ३ॐ यं योगिन्य इहागच्छथ EISA इससे 
आवाहन करके पञ्चोपत्रार से पुजन करके 32 यं योगिन्यो वज्नपुष्प प्रतीच्छ 
फट स्वाहा | इससे पुष्प देवे ॥ ४॥ 

इत्यनेन सम्पूज्य ततो देव्या मस्तके अक्षोभ्यं पूजयेत्‌ | 

इन सवक्री पूजा करके देवी के मस्तक पर अक्षोभ्य की इस प्रकार पुजा करे: 

» ३% अक्षोभ्य इहागच्छ इहातिप्ठ इत्यावाह्य अक्षोभ्यं वज्पुष्प प्रतीच्छ 

स्वाहा | 

इति मन्त्रेणाक्षोभ्यं पूजयेत्‌ | ततः षट्कोणकेसरेषु आग्नेयादिचतुदिक्षु 
मध्ये दिक्षु च षडङ्गानि पूजयेत्‌ । 

इस मन्त्र से अक्षोभ्य की पुजा करने के वाद षट्कोण केसरों में आग्नेयी 
आदि दिशाओं में तथा मध्यदिशाओं में पडञ्जों की इस प्रकार पुजा करे : 

ॐ एकजटाये हृदयाय नम.“ १। ७ तारिण्यै शिरसे. स्वाहाः २। ॐ 
बज्रोदकायै शिखायै वपट्० ३। ॐ उग्रतारायै कवचाय हु“ ४ । ॐ महापरि- 
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सरायै नेत्रत्रयाय वोषटू' ५ । ॐ पिज्गोप्रंकजटाये अख्नायौ”फट्‌ ६ | 

इति पडङ्गानि पूजयेत्‌ | ततः पुष्पाञ्जलिमादाय मूलमुच्चायं : अभीष्ट 
सिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । भक्त्या समये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ 
॥ १॥ इति पठित्वा पुष्पाञ्जलि च दत्त्वा विशेषार्घाद्वन्दुं निक्षिप्य पूजि- 
arafat: सन्तु इति वरेत्‌ । इति प्रथमावरणम्‌ ॥ १॥ 

इससे पडङ्गों की पूजा करे । इसके वाद पुष्पाञ्जलि लेकर मूलमन्त्र का 
उच्चारण करके “अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । मषत्या समर्पये तुभ्यं 
प्रथमावरणार्चनम्‌ । यह पढ़कर पुष्पाञ्जलि देकर विशेष अर्घ्य से जलविन्दु डालकर 
'“ुजितास्तपितास्सन्तु'' यह कहे | इति प्रथमावरण ॥ १॥ 

ततोष्टदले पूज्यपूजकयोरंताराले प्राची तदनुसारेण अन्याः दिशः 
प्रकल्प्य प्राचीक्रमेण चतुदिक्षु : 

इसके वाद अश्दल में पुज्य और पूजक के मध्य प्राची को अन्तराल मान कर 
तदनुसार अन्य दिशाओं की कल्पना करके प्राचीक्रम से चारों दिशाओं में : 

'ॐ घे वैरोचनाय नमः | वैरोचन इहागच्छ इहाति्' इससे आवाहन 
करके पञ्चोपचार से पुजन करके 'ॐ वें वैरोचन वञ्चपुप्प प्रतीच्छ स्वाहा ।' 
इससे पुष्प देवे ॥ १॥ 'ॐ अं अमिताभाय नमः । अमिताभ, इहागच्छ 
इहाति्ठ' इससे आवाहन करके ' अं अमिताभ वज्ञपुष्प प्रतोच्छ स्वाहा ।' 
इससे पुष्प देवे ॥ २॥ “5 पं पद्मनामायः` नमः। पद्चनाम इहागच्छ 
इहातिष्ठ' इससे आवाहन करके “ॐ पं पद्मनाम वज्चपुष्प प्रतीच्छ स्वाहा ।' इससे 
पुष्प देवे ॥ ३ ॥ ' शं शङ्कपाण्इराय नम:'* | शङ्खसाण्डुर इहागच्छ xaaa’ 
इससे आवाहन करके 'ॐ शं शद्कपाण्डुर वञ्चपुष्प प्रतीच्छ स्वाहा! इससे पुष्प देवे | 
॥४॥ इससे पूजा करके विदिग्दलोमें 'ॐ लां लामकायै नमः | लामके इहागच्छ 
इहातिष्ठ' इससे आवाहन करके पञ्चोपचार से पूजन करके 'ॐ लां लामके बज्पुष्प 
प्रतीच्छ स्वाहा? इससे पुष्प देवे ॥ ५॥ “ मां मामकाये नमः । मामके 
इहागच्छ इहातिष्ठ' इससे आवाहन करके पञ्चोपचार से पूजन करके 'ॐ मां मामके 
वज्चपुष्प प्रतीच्छ स्वाहा? इससे पुष्प देवे ॥ ६॥ “ॐ पां पारायै नमः । 
पांणडुरे इहागच्छ इहाति्' इससे आवाहन करके पञ्चोपचार से पूजन करके “०५ पां 
पाण्डुरे ag प्रतोच्छ स्वाहा’ इससे पुष्प देवे ७ ॥ “३० तां तारकायै 
नमः" | तारके इहागच्छ इहातिष्ठ' इससे आवाहन करके पश्योपचार से पुजन 
करके 'ॐ at तारके वजपुष्प प्रतीच्छ ATEN’ इससे पृप्प देव ॥ ८ ॥ इससे भाठो 
की पुजा करके ]ष्पाञ्जलि देवे । इति द्वितीयावरण || २॥ 
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इसके वाद भूपुर के भीतर पूर्वादि चारों दिशाओं में : '& पं पद्यान्तकाय 
wait?) इहागच्छ इहातिष्ठ' इससे आवाहन करके 'पद्माग्तकध्रीपा'० इससे पञ्चोप- 
चार से पुजा करके “3 पं पद्मान्तक वजपुष्पं प्रती च्छ स्वाह” इससे पुष्प देवे ॥ शा 
«ब्र जै जन्मान्तकाय TA] इहागच्छ इहातिष्ठ' इससे आवाहन करके 'जभ्मान्तक- 
श्रीपा०” इससे पञ्चोपचार पुजन करके “3% जं जन्मान्तक वज्एुष्पं प्रतीच्छ स्वाहा' 
इससे पुष्प देवे ॥ २॥ “32 वि विघ्नान्तकाय नमः, | इहागच्छ इहातिष्ठ' इससे 
आवाहन करके 'विघ्नान्तकश्रीपा०' इससे पञ्चोपचार पुजा करके A थि विघ्नान्तक 
aagi प्रतीच्छ स्वाहा’ इससे पुष्प देवे॥ ३ ॥ 'ॐ नं नरकान्तकाय नम: | 
इहागच्छ इहातिछ? इससे आवाहन करके “नरकान्तकश्ीपा०' इससे पञ्चोपचार से 
पुजन करके ' नं नरकान्तक वजपुषपं प्रतीच्छ स्वाहा इससे पुष्प देवे ॥ ४॥ 
इत प्रकार पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे। इति तृतीयावरण ॥ ३॥ 
` ततो भूपुराद्वहिः पूर्वादिक्रमेण इन्ट्रादिदशदिक्पालान्‌ वज्त्राद्यायुधानि 
च पूजयेत्‌ | इत्यावरणपूजां कृत्वा धूपादिनमस्कारान्तं सम्पूज्य पूजान्ते 
ale च दद्यात्‌ | तत्र मन्त्र: 
इसके वाद भूपुर से वाहर पूर्वादिक्रम से इन्द्रादि दश दिवपालों तथा वज्रादि 
आयुधों को पुजा करे | इस प्रकार आवरणपुजा करके धुपदान से लेकर नमस्कार 
पर्यन्त पुजा करके पुजा के अन्त में बलि देवे | उसमें मंत्र यह है: .. 
३ॐ हीं श्रीमदेकजटे नीलसरस्वति महोग्रतारे देवि खख सर्वभूतः 
पिशाचराक्षसान्‌ ग्रसग्रस मम जाडथं छेदय छेदय श्रीं ह्लीं फट्‌ स्वाहा | 
इति द्विप्चाशदक्षरमन्त्रेण मधुमांसपायसमाषभक्तं वा नित्यमेव पूजान्ते 
बलि दत्त्वा जपं कुर्यात्‌ । पुनः अर्द्धरात्रे चतुष्पथे नित्यमेव वाल दद्यात्‌ | 
तत्र मन्त्र : 
इस वावन अक्षरवाले मन्त्र से सुरा, मांस, खीर या उड़द, भात से नित्य पुजा 
के बाद बलि देकर जप करे | पुनः भाधीरात को चौराहे पर नित्य ही दलि देवे। 
उसमें मन्त्र यह है: 
39 ह्वीं एकजटे महायक्षाधिपते मयोपनीतं बलि गृह्हगृह्ह हीं स्वाहा । 
अस्य पुरश्चरणं चतुर्लक्षजपः रक्तपझक्षीराज्येन दशांशतो होमः तत्त-- 
दशांशेन तर्पणमार्जनब्राह्मणभोजनानि च कुर्यात्‌ | एवं कृते मन्त्र: सिद्धौ 
भवति | एततिसद्धेमन्त्री प्रयोगान्‌ कुर्यात्‌ | 
इसका पुरश्चरण चार लाख जप है | दूध तथा घी से मिलाकर लाल- 
कमलों द्वारा जप के दशांशसे होम करना चाहिए। होम के दशांश से तर्पण 
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तया तर्पण के दशांश से माजन एवं माजन के दशांश से ब्राह्मणभोजन कराना 
चाहिए | ऐसा करने पर मत्र सिद्ध होता है। मंत्र के सिद्ध होने पर साधक 
प्रयोगों को सिद्ध करे । 

एवं ध्यायन्नदन्भक्ष्यमनेक दधि मध्वपि। मधु मांसं च ताम्बूलं जपे- 
्लक्षचतुष्ठयम्‌ ॥ १ ॥ दशांशं जुहुधाद्रक्तपदमेः क्षीराज्यलोरितंः । स्थापः 
यित्वा महाशङ्खं जपस्थाने जपं चरेत्‌ ॥ २॥ नारीं पश्यन्स्पृशन्गच्छ- 
न्महानिशि बलि ददेत्‌ | न कार्यः सुश्रवां द्वेषो यत्नात्ताः पूजयेत्सदा ॥ M 
जपे न कालनियमो न स्थितौ सर्वदा जपेतू | श्मशाने शन्यसदने देवा- 
गारेऽथ निजने ॥ ४॥ पर्वते वनमध्ये वा शवमारुह्य मन्त्रवित्‌ । समरे 
शब्रुनिहृतं यद्वा षाण्मासिकं शिशुम्‌ ॥ ५॥ विद्यां संसाष भेच्छीघं साधि- 
तैव प्रसिध्यति । एवं fad मनो मन्त्री प्रयोगान्विदधीत च ॥ ६ ॥ अथ 
प्रयोगो यथा : 

इस प्रकार ध्यान करते हुए अनेक प्रकार के भोजन, दूध, दही, मधु, 
मांस, तांबूल आदि का सेवन करते हुए चार लाख जप करे। दूध तथा घी से 
सिक्त लाल कमलां द्वारा जप के दशांश से होम करे। जपस्थान में एक महाशंख 
स्थापित करके जप करे । नारी को देखते, स्पर्श करते तथा गमन करते हुए 
रात में बलि देवे feat से द्रेप न करे। मन्त्र से उनकी पुजा करे | जप में 
काल का नियम नहीं है। स्थिति का भी नियम नहीं है। सदा जप करना 
चाहिए । श्मशान में, शुन्य घर में, देवमन्दिर्‌ में अथवा निर्जन स्थान में, पर्वत 
पर या वन में शव पर वेटकर मन्त्रवित्‌ को युद्ध में मारे गये शश्रु पर या छ: मास 
के शिशु के शव पर विद्या की साधना करनी चाहिए । इस प्रकार शीघ्र सिद्धि 
प्राप्त होती है। इस प्रकार मन्त्र के सिद्ध होने पर साधक्र प्रयोगों को करे | 
प्रयोग इस प्रकार हैं : 

जातमात्रस्य बालस्य दिवसत्रितयादधः। जिह्वायां विलिखेच्मस्त्रं 
मध्वाज्याभ्यां शलाकया ॥ ७ ॥ सुवर्णङ्कतया यद्वा मन्त्री धवढदुर्वया । 
गतेश्मेऽ्दे बालोऽसो जायते कविराट्‌ घ्रुत्रम्‌ ॥ ८॥ तथा परैरजेयोपि 
भूपसंघर्धनाचितः | 

बच्चा पैदा होने के वाद उसके जीम पर घी और शहद से सोने की शलाका 
या खेत दूर्वा की सांक द्वारा मंत्र लिखे तो आठ यपं के वाद वह बालक 
निश्चित रूप से कविराट्‌ हो जायेगा तथा वह शब्रुओं से अजेय होगा और 
राजाओं द्वारा वह घन आदि से पुजित होगा | 
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अन्यं० : उपरागे दतानीय तरदारु सरोजले। निर्माय कीलकं तेन 
तेलप्रध्वमृतैलिखेत्‌ । सरोजिनीदले मन्त्र वे्टयेन्मातृकाक्षरैः | निखाय 
तहल॑ कुण्डे चतुरस्रे समे खले ॥ १० ॥ संस्थाप्य पावकं तत्र जुहुयान्मनुः 
नाऽमुना | सहस्र रक्तपञ्मानां धेनुदुग्धजलाप्लुतम्‌ ॥ ११॥ होमान्ते 
विविध॑रन्नैः पलेरपि बलि हरेत्‌ | तत्र मन्त्रः {ॐ पदमे पद्मे महापद्मे पद्मा- 
बत्यं स्वाहा |? ततो निशीथेपि बि पूर्वोक्तमनुना हरेत्‌ ॥ १२॥ एवं कृते 
पण्डितानामजेयः कविराड्‌ भवेत्‌ | 

दूसरा प्रयोग : ग्रहण के दिन नदी में तरती हुई लकड़ी को दांतों से पकड़ 
कर लावे | उससे कीलक बनाकर उससे तेल, मधु तथा अमृत से कमलनी फे 
पत्र पर मन्त्र लिख कर उसे मातृकाक्षरों से वेष्ठित करके समतल भूमि में गड्ढा 
खोदकर उसमें उस पत्र को गाइ कर वहाँ अग्नि की स्थापना करके इस मन्त्र 
से गोदुग्ध तथा जल से सिक्त एक हजार कमलो द्वारा होम के बाद नाना प्रकार 
के अन्नों से तथा फलों से वलि देवे उसमें मन्त्र यह है : “ॐ पद्म पद्ये महा 
पमे पद्मावत्यै स्वाहा ।” इसके वाद रात में भी पूर्वोक्त मन्त्र से बलि देवे। 
इस प्रकार करने से वह पण्डितों से अजेय कविराज हो जाता है। 

अन्यं० : निवासो भारतीलक्ष्म्योजंनता रञ्जनक्षमः ॥ १३ ॥ राताभिः 
जप्ती यो मन्त्री रोचनामलिके धरेत्‌ | स यं पश्यति तस्याग्रे दासवञ्जायते 


क्षणात्‌ ॥ १४॥ 
तीसरा प्रयोग : जो साधक सौ वार मन्त्र के जप से अभिमन्त्रित करके 


गोरोचन से अपने भाल में तिलक लगाता है, वह सरस्वती और लक्ष्मी का 
निवासस्थान बन जाता है तथा जनता को प्रसन्न करने में सक्षम हो जाता है। वह 
जिसे देख लेता है वह उसी क्षण उसके दास के समान आज्ञाकारी हो जाता है। 

argo : श्मशानांगारमाहत्य शव्या कुजवासरे । कृष्णाम्वरेण सम्वेष्टय 
frag रक्ततन्तुभिः ॥१५॥ शतामिजप्तमूलेन निक्षिपेद्वेरिवेष्मनि । उच्चा- 
टयति सप्ताहात्सकुटुम्बान्विरोधिन: ॥ १६ ॥ 

चोथा प्रयोग : मङ्गलवार को रात को श्मशान का कोयला लाकर काले वन्न 
से जपेट कर लाल धागे से वाँधकर सौ बार मूलमन्त्र से अभिमन्त्रित करके शत्रु के 
घर में फेंक देवे तो एक सप्ताह में कुटुम्दियों को विरोधी बना कर वह उनका 
उच्चाटन कर देता है | 

ado : क्षाराढ्यया निशामभ्त्रं लिखित्वा पौरुषेस्थिनि। रविवारे 
निशीथिन्यां सहस्रमभिमभ्त्रेत्‌ ॥ १७ ॥ तरिक्षपतं agaat मण्डलाद्श्रंशकं 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


पञ्चम तरङ्ग YRY 

भवेत्‌ । क्षेत्र क्षिप्तं सस्यहान्ये जवहत्तुर्यालये ॥ १८॥ 

पाचवा प्रयोग : पुरुष की हड्डी पर नमक तथा हल्दी से मन्त्र लिखकर 
रविवार की रात को उसे सहस्र वार मन्त्र से अभिमन्त्रित करके शत्रुओं के दल में 
फेंकने पर वह वारह दिनों में विनाशकारक सिद्ध होती है। उसे यदि खेत में 
फेंका जाय तो अन्न की हानि करती है ओर अश्वशाला में फकने से घोड़ों के दौड़ने 
की शक्ति का हरण करने वाली होती है । : 

धारणयन्त्र यथा : षट्कोणमध्ये प्रविलिख्य मूलं साध्यात्वितं केसर 
गस्वराद््ययम्‌ | कायष्टवर्गान्व्रितपत्रमव्जं रिखेद्वहिभूमिपुरेण वीतम्‌ ॥१९॥ 
यन्त्रमेतल्षिबेद्धर्जे रसेन जतुजन्मना | पीताम्बरेण सम्बेश्य वध्चीयाव्यीत- 
सूत्रतः ॥ २०॥ Raat कण्ठतो वद्धं रक्षक भुतभीतितः | वामवाहो तु 
नारीणां पुत्रदं सुभगत्वकृंत्‌ ॥ २१ ॥ दक्षबाही नुणां वद्धं निर्द्धनातां धन- 
प्रदम्‌ । ज्ञानदं ज्ञानमिच्छनां राज्ञां तु विजयप्रदम्‌ ॥ २२॥ एतद्यत्त्र पुरा 
घृत्वा गौतमाद्या महषयः | लेभिरे मोक्षसंसिढि साम्राज्य भूमित्तायकाः 
॥ २३ ॥ कि सूरिणा नुणाभेतद्वांछितां यच्छति श्रियम्‌ । कवित्वं राजः 
सानं च क्रौतिमाग्रुररोगताम्‌ ॥ २४॥ नेव तारासमा काचिदवेवता सर्व- 
सिद्धिदा । कलौ युगे ततो गोप्या वांछितां सिद्धिमीप्सताम्‌ ॥ २५॥ इति 
षडक्षरस्तारामन्त्रप्रयोगः । 

धारण यन्त्र : पट्कोण के बीच मूलमन्त्र को लिखकर ( “अमुक रक्ष रक्ष' 
इससे युक्त मूलमन्त्र ) केसरों भें स्वरों से भरा हुआ ( अदल केसरों में अं आं 
इत्यादि, युग्म पत्रों में क च ट त प य श ल इन वर्गों को लिख कर बाहर चतुप्कोण 
से घेर देवे ) ककारादि वण से युक्त कमलदल के बाहर भूपुर से घिरा बनावे | 
इस यन्त्र को भोजपत्र पर लाक्षार से लिखे फिर पीले वस्न से लपेट कर पीले सुत्र से 
ata देवे । इसे यदि बच्चों के गले में वांधा जाय तो यह भूत-प्रेतों से उनकी रक्षा 
करता है। feat के वाए हाथ में बाँधा जाय तो उन्हें पुत्रदायक तथा उनके 
सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है । यदि पुरुषों के दाहिने हाथों में बाँधा जाय 
तो उन्हें धनप्रद होता है। ज्ञान चाहने वालों को यह ज्ञान देने वाला तथा 
राजाओं को विजय प्रदान करने वाला होता है। प्राचोनकाल में इस मन्त्र को 
धारण करके गौतम आदि मर्हापयो ने मोक्षसिद्धि को तथा राजाओं ने साम्राज्य 
प्राप्त किया था | अधिक कहने से घया लाभ, यह यन्त्र भनुष्यों को वांछित लक्ष्मी 
प्रदान करता है | कवित्वशक्ति; राजसम्मान, कीति, आयु तथा आरोग्य सव इस 
यन्त्र से प्राप्त होता है । तारा के समान समस्त सिद्धियो को देने वाला कलियुग 
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में अन्य कोई देवता नहीं है । इसलिये तारा देवी से सिद्धि प्राप्त करने वालों को 

इसे सदा गुप्त रखना चाहिये अर्थात्‌ किसी से यह नहीं कहना चाहिये कि 

Of तारा की उपासना करता हूँ ।” ( ताराधारण यन्त्र देखिये चित्र ८ ) । 
तारा का षडक्षर मन्त्रप्रयोग समाप्त | 


अथ द्वात्रिवात्यक्षरस्तारामन्त्रमेदः । 

मन्त्रो यथा ¦ ॐ त्रीं हीं हां हुं नमस्तारायै महातारायं सकलदुस्त- 
रांस्तारय तारय तर तर स्वाहा | 

अस्य विधानं स्वं पूर्ववत्‌ ज्ञेयम्‌ | तथा चः द्वात्रिशदर्णताराद्या 
पूजाअस्याः पूर्ववभ्मता। इति॥ २॥ 

इसका सब विधान पूर्ववत्‌ जानना चाहिये । द्वात्रिशदर्ण तारा आदि को पूजा 
पुर्ववत्‌ मानी गयी है । 

अथ तारामन्त्रभेदानाह्‌ । 

ताराभेदा मयोच्यन्ते शीत्रसिद्धिप्रदायनः | 

शीघ्र सिद्धि देने वाले तारा मन्त्र के Rel को मैं बतला रहा हूँ । 

तारामन्त्र के आठभेद ; 3> त्री हीं हुं फट्‌ । यह ब्रह्मोपासित सप्षाक्षर मन्त्र है 
॥ १॥ एं हीं श्रीं क्लीं सौः हुं swat हुं फटू । यह विष्णूपासित 
द्वादशातर मन्त्र है ॥ २॥ 3ॐ हुं हीं क्लीं सौः हुं फट्‌ ag विष्णुप।सित 
द्वितीय सप्ताक्षर मन्त्र है ३॥ एं ही श्रीं क्लीं हसौ: हुं उग्नहारे हुं फट्‌ । 
यह चतुर्मुखोपासित द्वादशाक्षर मन्त्र है ॥ ४॥ ३१ हुं ह्लीं wil हूं सौः हुं 
फट्‌ | यह चतुर्मुखोपासित सधक्षर मन्त्र है॥ ५॥ 3% हा हुं ह्ला हुं फट । 
यह षडक्षर एकजटा मन्त्र है॥ ६॥ त्रा हुं हीं हुं फट्‌ । यह पञ्चाक्षर एक- 
जटा मन्त्र है॥ ७॥ त्रीं हुं फट्‌ क्लीं एं । यह नारायणोपासित पञ्चाक्षर 
मन्त्र है ॥ ८ ॥ तारामन्त्र के ये आठ भेद हैं। 

एषां विधानमू | 

विनियोग : अष्टविद्यानां वसिष्ठत्हषिः । गायत्रीछन्दः । तारका- 
देवता | ममामीष्टसिद्धधर्थं जपे बिनियोग; | 

न्यासादिकं सवं पूर्ववत्कृत्वा ध्यायेत्‌ | 

न्यासादि सब पूर्ववत्‌ करके ध्यान करना चाहिये | 

श्वेताम्बरां शारदचन्द्रका“त सद्भूषणां चन्द्रकलावतंसाम्‌ । कर्त्री 
कपालाम्वितपाइपद्मां तारां त्रिनेत्रां प्रभजेईखिलद्धध | 

इति ध्यात्वा पुजादिकं सवं पूरववत्कूत्वा जपं कुर्यात्‌ । एवं कृते मन्त्रः 
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सिद्धो भवति एतस्मिन्सिद्ध मन्त्रे मन्त्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ । तद्यथा : 
च्यासं तु पूर्ववत्कृत्वा ध्यायेत्तारां हृदम्बुजे । जपपूजादिकं सवेमासां gd- 
चदाचरेत्‌ ॥ १ ॥ प्रयोगे विशेषः मधुयुक्परमान्नेन होमाहिद्यानिधिर्भवेत्‌ | 
रक्तां वश्ये स्वर्णवर्णा स्तम्भने मारणे सिताम्‌ ॥ २॥ उच्चाटने धूम्रवर्णा 
शातौ श्वेतां स्मरेदिमाम्‌ | भूरिणा किमिहोक्तेन विद्या एताः प्रसाधिता; | 
पूरयन्त्यखिलं नणां मनोरथमिह ध्रवम्‌ ॥ ३॥ इति | 

इससे ध्यान करके सव पूजा आदि पूर्ववत्‌ करके जप करना चाहिये। 
इस प्रकार करने से मन्त्र सिद्ध होता है । इसके सिद्ध होने पर साधक प्रयोगों को 
इस प्रकार सिद्ध करे | न्यास को पुर्ववत्‌ करके तारा देवी का ध्यान अपने हृदय 
में करना चाहिये | जप तथा पूजा आदि सब कुछ पूर्ववत्‌ करना चाहिये । प्रयोग 
में विशेष यह है : मधु से युक्त खीर से होम करने से मनुष्य विद्यानिधि हो 
जाता है । वशीकरण में लाल वर्ण, स्तम्भन में सुनहला, मारण में सफेद, उच्चाटन 
में qe के वर्ण तथा मारण में श्वेत वर्ण वाली तारा का ध्यान करना चाहिये । 
यहाँ अधिक कहने से क्या ? ये आठौं विद्याएँ जब सिद्ध हो जाती हैं, तब ये 
निश्चित रूप से मनुष्यों के समी मनोरथों को पुण करती हैं । 

अथ ताराभेदेकजटामन्त्रप्रयोगः । 

मन्त्रमहोदधौ Heal यथा : ॐ ह्वीं नमो भगवत्मेकजटे मम बञ्चपुष्पं 
प्रतीच्छ स्वाहा । इति द्वाविशत्यक्षरो मन्त्रः | अस्य विवानम्‌ | 

मन्त्र महोदधि में मन्त्र इस प्रकार है : “ॐ ह्लीं नमो भगवत्येकजटे मम 
बज्चपुष्प प्रतीच्छ स्वाहा ।” यह वाईस अक्षरों का मन्त्र है। ६सका विधान इस 
प्रकार है। 

विनियोग : अस्य श्रीमदेकजटामभ्त्रस्य castrate: गायत्रीछन्दः 
एकजटादेवता ममाभीष्टसिद्धघर्थे जपे विनियोगः | 

ऋष्यादिन्यास : ॐ पतञ्जलऋपये नमः शिरसि १ । गायत्रीछन्दसे नमः 
मुखे २। एकजटादेवतायै नमः हृदि ३। विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ४। इति 
ऋष्यादिन्यासः | 

करन्यास : हां अंगुष्ठाम्या नमः १। ॐ ह्वीं तजंनीम्यां नम; २। अँ 
हूं मध्यमाभ्यां नमः ३ । ॐ हूँ अनामिकाभ्यां नमः ४ । 3 हौं कनिष्ठिकाभ्यां 
नमः ५। ॐ Bi करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ६। इति करन्यासः । 

zan qsta हां हृदयाय नमः १। ॐ हीं शिरसे 
स्वाहा २। ॐ हूं शिखायै वपदू ३ | ॐ हें कवचाय हुं ४ gi नेत्रनयाय 
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वोपट ५। ॐ @ अत्राय फट्‌ ६। | 

इति च्यातं कुर्यात्‌ | ध्यानार्चने प्रयोगश्च सवं पूववत्‌ ज्ञयम्‌। तथा 
खच : ध्यानार्चनप्रयोगांस्तु कुर्यात्पूर्वोक्तमन्त्रवत्‌ । इति | 

इससे न्यास करे । ध्यान और पुजा के प्रयोग सब पुर्ववत्‌ जानने चाहिये | 
enara तथा प्रयोग मी पूर्वोक्त मन्त्रवत्‌ करे । इति । 

अथ नीलूसरस्वतीमन्त्रप्रयोगः । 

मन्त्र इस प्रकार है : 39 श्रीं हीं हसौ हुं फट नीलसरस्वत्ये स्वाहा | 
इति मन्त्रः । - 

विनियोग : अस्य नीलसरस्वतीमम्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः । गायत्रीछन्दः | 
नीलसरस्वती देवता । ममाभीष्टसिद्धधर्थे जपे विनियोगः । 

ऋष्यादिन्यास : ॐ ब्रह्मऋणये नमः शिरसि १। गायत्रीछन्दसे नमः मुखे 
२। नीलसरस्वतीदेवतायै नमः हृदि ३। विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे '४॥ इति 
ऋष्यादिन्यासः । 

करन्यास : ॐ श्रीं अंगुष्ठाभ्यां नमः १ । ह्लीं तर्जनीभ्यां नमः २। हसीः 
मध्यमाभ्यां नमः ३ । हुं फट्‌ अनामिकाभ्यां नमः ४। नीलसरस्वत्यै कनिष्ठि- 
काम्यां नमः ५। स्वाहा करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ६। इति करन्यासः । 

हृदयोदिषडङ्गन्यास : ॐ श्रीं हृदयाय नमः १। हों शिरसे स्वाहा ९ | 
eat: faai aaz ३। हु फट्‌ कवत्राय हुं ४ । नीलतरस्तृत्ये. नेत्रचयाय वोषट्‌ 
५ | स्वाहा अस्राय फट्‌ ६। इति हृदयादिषद्धन्यास: । E 

एव न्यास कृत्वा ध्यायत्‌ । 

इस प्रकार न्यास करके ध्यान करे | 

घण्टां शिरः शूलर्मास कराग्रे: संबिभ्रती चल्द्रककावतंसाम्‌ । प्रम- 
थ्नती पादतले पशु तां भजे मुदा नीलपरस्वती ताम्‌ ॥ १ ॥ 

इति ध्यायेत्‌ । जपपुजादिक at पूर्ववत्‌ । तथा च : जपपूजादिकं 
सर्वमस्याः पुर्ववदीरितम्‌ | विशेषाज्जयदा वादे विद्येयं साधिता नृणाम्‌ 
॥ १ ॥ इति नीलसरस्वतीपञ्चदशाक्षरमन्त्रप्रयोगः | 

इससे ध्यान करे । जप पूजा आदि सत्र पूर्ववत्‌ करना चाहिये | इसका जप 
तथा पुजा आदि सब पुर्ववत कहा गया है | विशेष रूप से यह विद्या सिद्ध होने 
पर मनुष्यों को जय देने वाली होती है । 

इति नीलसरस्वतीपञ्चदशाक्षर मन्त्र प्रयोग | 


अथ ताराभेदेन महाविद्या ( विद्याराज्ञी ) मन्त्रप्रयोगः | 
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मन्त्रमहोदधौ । विद्याराज्ञीमथो वक्ष्ये सुरेन्द्रस्यापि दुर्लभाम्‌ । लब्ध्वा 
याँ मानवा: स्वेष्टं साधयन्त्यचंने रताः। भहातिद्या समाख्याता सेविता 
भोगमोक्षदा ॥ १ ॥ मन्त्रो यथा : 

मन्त्रमहोदघि में कहा गया हे : 

सुरेन्द्र के लिए मी gaa विद्याराज्ञी नामक विद्या को मैं कहुँगा । जिसे- 
पाकर मनुष्य उसकी पूजा में लगे हुये अपने अमीष्ठ को सिद्ध करते है । यह महा- 
विद्या से'वत होने पर भोग और मोक्ष को देनेवाली सिद्ध होती है: मन्त्र यह : 

ऐं हीं श्रीं क्लीं सौं क्लीं हीं एं ब्छ स्त्रीं नोलतारे सरस्वत द्रां टरी 
क्लीं ब्ल स: एं हीं श्रीं क्लीं सौः सौः ह्लीं स्वाहा । इति द्वात्रिशदक्षरो 
मन्त्रः | अस्य विधानम्‌ : 

यह बत्तीस अक्षरों का मन्त्र है। इसका विधान : 

विनियोग : अस्य महाविद्यामस्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः | 
सरस्वती देवता | ममाभीष्टसिद्धघर्थे जपे विनियोग: | 

ऋष्यादि न्यास : ॐ wean’ नमः शिरसि १। अनुष्टुप्‌ छन्दसे नमः 
मुखे २। सरस्दतीदेवताये नमः हृदि ३। विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ४। इति 
ऋष्यादिन्यासः | 

करन्यास : ऐं हीं श्रो वली सौ अंगुष्ठाम्यां नमः १। at हो ऐं ब्लू at 
तजनीम्यां नम: २। नीलतारे सरस्वति मध्यमाभ्यां नमः ३। ब्र द्रीं क्लीं 
aq सः अनामिकाभ्यां नमः ४। एं हों श्रीं बली सौः व.निष्ठिकाभ्यां नमः ५ । 
सौः ह्लीं स्वाहा करतलकरपृष्ठाम्यां नमः ६। इति करन्यासः | 

हृदयादि षडङ्गन्यास : एं हों श्रीं वलीं सों हृदयाय नमः १। बली हीं 
ऐं ब्लू at शिरसे स्वाहा २। नीलतारे सरस्वति शिखायै वषट्‌ ३। द्वां at 
बली oy सः कवचाय हुं ४ । एं ह्लीं श्रीं वली सो: नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ५ । सोः 
हीं स्वाहा अस्त्राय फट्‌ ६ । इति हृदयादि पडङ्गन्यासः। 

एवं न्यासं कृत्वा ध्यागेत्‌ | 

इस प्रकार न्यास करके ध्यान करे | 

शवासनां सर्वविभूषणाढ्यां कत्रीं कपालं चषक त्रिशूलम्‌ । करेदंधाना 
नरमुण्डमालां व्यक्षां भजे नीलसरस्वती ताम्‌ । 

इति ध्यायेत्‌ | पीठादौ रचिते सर्वतोभद्रमण्डले मण्डकादिपर तत्तान्त- 
पीठदेवताः संस्थाप्य | ॐ मं मण्ड्कादिपरतत्त्वान्तपीठदेवताभ्यो नमः | 
इति पीठदेवताः सम्पूज्य नव पीठशत्तीः पूजयेत्‌ । तथा च: 
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इससे ध्यान करे | done में रचित सर्वतोमद्रमण्डल में मण्डूकादिपरतत्वान्त 
पीठदेवताओं की स्थापना करके "अ मण्डूकादि परतत्वान्त पीठदेवताभ्यो नमः दर 
इससे पीठ देवताओं की पुजा करके नव पीठशक्तियों की इस प्रकार पूजा करे | 

पूर्वादिक्रमेण asg दिक्ष ॐ मेधायै नमः १। ॐ प्रज्ञाये नमः २। अ 
प्रमायै नमः ३ । ॐ विद्यायै नमः ४। ॐ धिये नमः ५ । ॐ TÀ नमः ६। 
ah स्मृत्यै नमः ७ | ॐ बुद्धधै नमः ८। मध्ये ॐ विश्वेश्वर्य नमः &। ति 


aq | 

ततः स्वर्गादिनिमितं यन्त्रमादौ त्रिकोणषट्कोणाध्षोडशद्वात्रिशच्चतु:- 
षष्टिदलं तस्योपरि त्रिरेखात्मकभूपुरं च निर्माय तत्‌ ताम्रपात्रे धृत्वा 
चुतेनाभ्यज्य तदुपरि दुग्धधारां जलधारां च दत्वा स्वस्छवस्त्रैण प्रोक्ष्य ह्ण 
सरस्वतीयोगपीठात्मने नमः। इति मन्त्रेण पुष्पाद्यासनं दत्त्वा पीठमध्ये 
संस्थाप्य प्रतिष्ठां च कृत्वा पुनर्ध्यात्वा मूलेन मूर्ति प्रकल्प्य पाद्यादिपुण्पा- 
न्तेर्पचारैः सम्पूज्य देव्याज्ञां गृहीत्वा वाह्मत आरभ्य आवरणपुजां 
कुर्यात्‌ ५ तथा च : पुष्पाञ्जिमादाय संबिन्मभे परे देवि परामृतरसप्रिभे । 
अनुज्ञां देहि मे मातः परिवारार्चाय में | इति पठित्वा grais च 
दर्वा पूितास्तपिताः सन्तु इति वदेत्‌ | 

इसके बाद स्वर्णादिनिमित* यन्त्र में प्रारम्भ में त्रिकोण, अष्टदल, पोडशदल, 
बत्तीस दल, ६४ दल बनाये | उसके ऊपर तीन Varela AAT बनाकर उसे 
ताम्रपात्र में रख कर घी से उसका अभ्यङ्ग करके उसके उदू की धारा तथा 
जल की धारा देकर स्वच्छ वस्र से उसे पोंछ कर “हीं सरस्वती योग पीठात्मने 
नमः” इस मन्त्र से पुष्पाद्यासन देकर पीठ के मध्य स्थापित करके उसमें प्राजप्रतिष्ठा 
करके पुन: घ्यान करके मूलमन्त्र से भूति की कल्पना करके पाद्य से लेकर पुष्पाञ्जलि 
दान पर्यन्त उपचारों से पुजा करके देवी से आज्ञा लेकर बाहर से आरम्म करके 
इस प्रकार आवरणपूजा करे । पुण्पाञ्जलि लेकर “afad परे देवि परामृतरस 
प्रिये। अनुज्ञां देहि मे मातः परिवारार्चनाय मे”” इसे पढ़ कर पुष्पा्ललि देकर 


१ आदौ त्रिकोणं षट्कोणमष्टपोडश ५त्रकस्‌ । ट्वात्रिशत्पत्रमव्ज स्या्तुःपष्ट 
दलं ततः । feel धरागेहं चतुर्नमतः परम्‌ । एवं यन्त्र समालिख्य 
वाह्यतः पूजनं चरेत्‌ । 

अर्थ : पहले त्रिकोण, पद्कोण, अष्टदल, पोडश दल, बत्तीसदल, तथा atas- 
दल वाला कमल बनाकर तीन रेखाओं का भूपुर वनावे । उसके बाहर चोकोर 
वनावे । इस प्रकार मन्त्र लिख कर बाह्र से क्रमशः उसकी पूजा आरम्भ करे | 
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पञ्चम तरङ्ग ५४१ 
“वूजितास्तपितासतन्तु' यह कहे | ( महाविद्या [ विद्याराज्ञी ] पूजनयन्त्र देखिये 
चित्र ९ )। 

इस प्रकार आज्ञा लेकर भूपुर से वाहर : 

अग्निकोणे ॐ वं विघ्नेशाय नमः“ | विष्नेशश्रीपादुकां पुजयामि तपयामि 
नम: । इति सर्वत्र १। वायुकोणे ॐ क्षं क्षेत्रपालाय नमः? | क्षेत्रपालश्रीपा० . 
२। ॐ ईशानकोणे भैरवाय नमः । भैरवथीपा० ३ । न॑ऋतिकोणे ॐ ये योगिन्यै 
नमः । योगिनीश्रीपादुकां पु० ४ | वामभागे ॐ श्रीगुस्वे नमः” | गुरश्रोपा० 
५ ॥ इति पूजयेत्‌ । 

ततो भूपुरे प्रथमरेखायां | 

इसके वाद भूपुर की प्रथम रेखा में । 

ुर्वादिक्रमेण ॐ अणिमाये नमः | अणिमाश्रीपा० १ । ॐ लघिमाये नम:? | 
लघिमाथीपा० २ । ॐ महिमायै नमः“ | महिमःश्रीपा० ३ । 3४ असितायै नमः*। 
असिताश्रीपा० ८ । ३ॐ वशितायै नम: | वशिताश्रीप० ५ । ३ कामपूरिण्ये 
amt? | कामपुरणीक्षीपा० ६। ॐ गरिमायै नमः" | गरिमाश्रीपा० ७॥ 
ॐ प्राप्त्यै नमः | प्रातिश्रीपा० ८ | इन आठ सिद्धियो की पुजा करे | 

ततो gR द्वितीयरेखायां | 

इसके वाद भूपुर की द्वितीय रेखा में । 

वूर्वादिक्रमेण ४» असिताज्भमरवाय नमः\४। असिताङ्जमँरवश्रीपा० १। 
3 रुर्भरवाय AM! | रुस्मरवश्रीपा० २ । ॐ चण्डभरवाय नम.** | चण्ड- 
भँरवश्रीपा० ३ । ॐ क्रोधभरवाय नमः? | क्रोधमरवश्रीपा० ४ | ॐ उन्मत्त- 
भेरवाय नमः | उन्मत्तमेरवश्चोपा० ५ । ॐ कपालमेरवाय नमः” । कपाल- 
मैरवश्रीपा० ६। ॐ भोपणमर॒वाय नमः" । मीषणभरवश्रोपा० ७ । ॐ संहार- 
भरवाय नमः | संहारमँरवश्चीपा० ८ | इनसे आठ Aral की पूजा करे | 

ततो भुपुरे तृतीयरेखायां । 

इसके बाद भूपुर की तृतीय रेखा में | 

पूर्वादिक्रमेण ॐ ब्राह्मयै vast? । ब्राह्मीश्षपा० १। ॐ माहेश्वर्य नम: । 
माहेश्वरोश्रीपा० २ । ॐ कौमार्य aa’ | कोमारोथीपादुवाँ पुजया० ३। 
a& वेष्णव्ये नमः* | वैष्णबीश्रीपा० ४ । ॐ वाराह्यो नम: । वाराहीथीपा० 
५ | ॐ इन्द्राण्यै नम:२० | इन्द्राणीओपा० ६ 1 ॐ चामुण्डायै नमः | चामुण्डा- 
श्रीपा० ७ | ॐ महालक्ष्म्ये नमः२` | महालक्ष्मीश्रोपा० ८ | इनसे आठ माताओं 
की पूजा करे । 
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१४२. हिन्दी मन्त्रमहाणंव 

तत: पुष्पाज्ञल्िमादाय मूछमुच्चाय । अभीश्सिद्धि मे देहि शरणागत- 
वत्सले । भवत्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनग्‌ ॥ १ ॥ इति पठित्वा 
पुष्पाञ्जलि च दत्वा विशेषार्घाडिन्दु निक्षिप्य पूजितार्स्तापता: सन्तु इति 
वदन्‌ योनिमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ | इति प्रथमावरणम्‌ ॥ १॥ 

इसके वाद पुष्पा्ललि लेकर मुल मन्त्र बा उच्चारण कर “अमोष्ट सिद्धि मे 
देहि शरणागतवत्सले । भवत्या समर्पये त्यं प्रथमावरणार्चनघ्‌ ॥ १॥'' यह्‌ 
पढ़ कर पुष्पाञ्जलि देकर विशेष अर्घ से जल बिन्दु डालकर ““पुजितास्तपिताःसन्तु' 
इसे कहता हुआ योनिमुद्रा दिखावे | इति प्रथमावरण ॥ १॥ 

ततः चतुःपष्टिदले पूज्यपूजकयोरंतरालप्राची तदनुसारेण अष्याः दिशः 
प्रकल्प्य प्राचरीक्रमेण | 

इसके बाद ६४ दलों में पूज्य-पुजक के बीच प्राची दिशा को अन्तराल 
मानकर तदनुसार अन्य दिशाओं की कल्पना करके प्राची क्रम सेः 

ॐ कुलेश्ये नमः३°। कुलेशीश्वीपा० १। ॐ कुलनंदायै नमः । 
कुलनन्दाश्नीपा० RI ॐ वागीश्ये नमः२। वागीशीश्रीपा० ३। Š 
qà नमः९९। भँरवीश्लीपा० ४। ॐ उमायै नमः । उमाश्चीपा० ५ । क 
Fak नम: । श्री श्रीपा० ६ । ॐ शांत्यै नम:०६ | शांतिश्रीपा० ७ | ॐ चंडां यै 
नमः३० | चण्डाश्रीपा० ८ । ॐ धुञ्जाये नम:२८ । धुम्राश्रीपा० ९। ॐ काल्यै 
नमः” | कालीश्रीपा० १० | ॐ करालिन्यै नमः | mafaia ११। 
ॐ महालक्ष्म्ये नमः४* | महालक्ष्मीश्रीपा० १२। a कङ्काल्यै ame? | 
कङ्काली्पा० १३ | ॐ सद्रकाल्यै नमः" । रुद्रकालीक्षोपा० १४। 3 सरस्वत्यै 
नम:“४ | सरस्वतोश्रोपा० १५ । ॐ वाग्वादिन्ये नमः” । वाग्वादिनीश्रीपा० 
१६ । ॐ नकुल्ये नमः । नकुलोश्रीपा० १७ | ॐ भद्रकाल्यै नमः? | AR- 
कालीश्रीपा० १८ | ॐ शशिप्रमाये नम: | शशिप्रमाश्रीपा० १९ । 3ॐ प्रत्य- 
ज्चिरायै नम:*' । प्रत्यङ्गिराश्रोपा० २० । ॐ सिद्धलक्ष्म्ये नम: | सिद्धलक्ष्मी- 
श्रीपा० २१। ३ अपृतेश्ये नमः*'। अमृतेशीक्षीपा० २२। उँ चण्डिकाये 
aa?) चण्डिकाश्रीपा० २३। ॐ खेचयें नम:“२ । खेचरीश्वीपा० RY 
am भूचयें नमः“ । भूचरीक्षीपा० २५ । ॐ सिद्धायै नमः४। सिद्धाओपा० २६। 
ॐ काम'क्ष्ये नम: | कामाक्षीश्रीपा० २७। ॐ हिगुलाये नमः*°। हिगुला- 
श्रीपा० २८ । ॐ बलाबै नमः । वलाश्रीपा० २९ । औँ जयायै नम?“ । 
जयाश्रीपा० ३० | ॐ विजयायै नम:* | विजयाश्रीपा० ३१। अ अजितायै 
नम: | अजिताश्रीपा० ३२। ॐ नित्यायै नमः । नित्याश्नीपा० ३३। 
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पञ्चम तरङ्ग ५४३ 

ॐ अपराजितायै नमः \। अपराजिता श्रोपा० ३४ | ७ विलासिन्ये नम:६४ | 
विलासिनोश्रीपादुका ge ३५। 5१ अघोरायै ami’ अघोराधीपा० ३६। 
३ चित्रायै नमः६। चित्राध्षोपा० ३७ | ॐ मुग्धायै नम,९° | मुग्धाश्चोप[० 
३८। ॐ धनेश्वय नमः | घर्नेश्वरीथोपा० ३९। ॐ dad नमः | 
सोमेश्वरी श्रीपा० ४० । ॐ महाचण्डायै नमः?” । महाचण्डाश्रीपा० ४१ | 
ॐ विद्यायै नम:?* | विद्याश्रोपा० ४२ | ॐ हंस्यै नमः | हुंसीश्रीपा० ४३ | 
ॐ विनायकाये नमः? | विनायकाश्रीपा० ४४ । ॐ वेदगर्भायै नप:?* | वेदः 
गर्माधीपा० ४५ । ॐ मीमाये नमः? | भीमाश्चीपा० ४६ | ॐ उग्रायै नमः २६ | 
उग्राश्नीपा० ४७ | अ वेद्यायै नमः°° | वैद्याश्रीपा० ४८ । ॐ सदृगत्यै aa: | 
सद्गतिश्रीपा० ४९ । ॐ उग्रेश्वये नम.” | उग्रेश्वरीश्रीपा० ५० | ॐ चन्द्रः 
गर्भाय नमः ° | चन्द्रगर्माश्रीपा० ५१ | ॐ ज्योरधनायै नमः“* | ज्योत्स्नाश्रीपा० 
५२ | ॐ सत्यायै नमः) । सत्याश्रोपा० ५३ | & यशोवत्यै नमः“ | यशो- 
वतीश्रीपा० ५४ | ॐ कुलिकायै नम: । कुलिकाश्षीपा० ५५ | ॐ कामिन्यै 
नम:८४ | कामिनीश्रीपा० ५६ । ॐ काम्यायै नमः“ । काम्याश्रीपा० Yo | 
ॐ ज्ञानवत्यै नमः” | ज्ञानवतीश्वीपा० ५८ | 34 डाकिन्ये नमः“ | डाकिनी- 
श्रीपा० ५९। ॐ राकिभ्ये नमः: । राकिनीश्रोपा० ६० | ॐ लाकिन्ये 
नमः ° । लाकिनीश्रीपा० ६१ | 3% काकिन्यै नम: १ | काकिनीश्रीपा० ६२ | 
ae शाकिन्यै नम: | शाकिनीश्टीपा० ६३। ॐ हाकिन्यै नमः । हाकिनी- 
श्रीपा० ६४ | 


इति चतुःषष्टिशक्तयः पूजयेत्‌ । ततः पुष्पाञ्जलिमादाय मूलमुच्चार्य : 
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले | भक्त्या समर्पये तुभ्यं द्वितीया- 
वरणाचंनम्‌ | इति पठित्वा पुष्पाञ्जलि च दत्त्वा विशेषार्घाद्विन्दु निक्षिप्य | 
पूरितास्तपिताः सन्तु इति वदन्‌ खेचरीमुद्रां प्रदशंयेत्‌ | इति द्वितीया- 
वरणम्‌ ॥ २॥ 

इससे aias शक्तियों की पुजा करने के बाद पुष्पाक्लल लेकर मूलमन्ध का 
उच्चारण करके “अमीष्टर्सिद्ध मे देहि शरणागतवत्सले । मत्तया समर्पये तुम्यं 
द्विती यावरणार्चतसु 17 यह पढ़ कर पुष्पाञ्जलि देकर विशेष aed से जलबिन्दु 
देकर ““पुजितास्तपितास्सन्तु'' यह कहते हुये खेचरी मुद्रा प्रदशित करे । खेचरी 
मुद्रा का लक्षण इस प्रकार है: 

लक्षणं यथा : सत्यं दक्षिणहस्ते तु सव्यहस्ते तु दक्षिणम्‌ । वाहू कृत्वा 
महादेवि हृस्तौ संपरिवर्त्यं च | कनिष्ठानामिके देवि युक्ता तेन क्रमेण तु | तर्जनीभ्यां 
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yx% हिन्दी मन्त्रमहाणव 


समाक्रान्ते सर्वोच्दैमपि मध्यमे। अंगुष्टो तु महादेवि सरलादपि कारयेत्‌ । इयं 
सा खेचरी नाम मुद्रा सर्वोत्तमोत्तमा । | oe 

अर्थात्‌ हे महादेवि | वाए हाथ को दाएं हाथ में, दाए हाथ को वाएं हाथ 
में, बाहुओं को उलट कर उसी क्रम से कनिष्ठा तथा अनामिका उस क्रम से युक्त 
करके हे देवि | सबसे ऊपर दोनों तर्जनियों से दोनों मध्यमाओं को समाक्रान्त 
करके हे महादेवि दोनों अंगूठो को सीधा कर देवे। यही खेचरी मुद्रा है । यह 
मुद्रा सर्वोत्तम मुद्रा कहलाती है । इति द्वितीयावरण | 

ततो द्वात्रिशद्दले प्राचीक्रमेण | 

इसके वाद बत्तीस दलों में प्राची क्रम से : 

ॐ किरातायै नम: । किराताश्रोपा० १ । ३4 योगिन्यै नम: “ | योगिनी 
श्रीपा० २ । ॐ वीरायै नमः६। वीर/क्षीपा० ३। ॐ वेतालाये नम: ? | 
बैतालाश्चीपा० ४। ॐ यक्षिण्यै नमः | यक्षिणीश्रीपा० ५ | ॐ हरायै नम: | 
हराश्चीपादुका go ६ । ॐ ऊर्ध्वकेश्यै नम: *“” । ऊ्ध्वकेशीश्रीपा० ७ । ॐ मातजूचे 
नम:१०१। मातङ्गीश्वीपा० ८। ॐ मोहिन्यै नमः । मोहिनीक्षीपा० ९ 1 
3 duatged नम:*“* | वशर्वाद्धनीश्रीपा० १० | 3 मालिन्यै नमः “| 
मालिनोश्रीपा० ११। ॐ ललितायै नमः\४ | ललिताश्रीपा० १२ । ॐ दूत्यै 
नमः | दूतीश्रीपा० १३। अ मनोजाये नमः” | मनोजाश्चीपा० १४ | 
am पश्मिन्ये नम:१०८ । प्मिनीश्रीपा० १५। ॐ धराये नम: । घराश्नीपा० 
१६ | ॐ aaa नम:११० । ववेरीश्रीपा० १७। ॐ क्षत्त्रहस्तायै नम: *' । क्षत्त्र- 
हस्ताश्षीपा० १८। ॐ रक्तायै नमः" । रक्ताश्चीपा० १९। 3# नेत्रायै 
नमः ११९ | नेत्राश्रीपा० २० | ॐ विर्चाचकःये नम: ४ | विचिकाश्जीपा० २१। 
ah मातृकायै नम:११४ | मातृक्राश्रीपा० २२ । ॐ दूरदर्श्ये नस: gad- 
श्रीपा० २३ । ॐ क्षेत्रेश्ये नम:४१० | क्षेत्रेश्रोपा० २४। ॐ रज़िन्ये नम: | 
रङ्िनीश्रीपा० २५ | ॐ नव्ये नम:४१९। नटीश्रीपा० २६। ॐ शांत्ये तम: । 
शान्तिश्रीपा० २७ | ॐ दोघाये० नम:१११ | दीप्ताथीपा० २८ । 3ॐ वज्हस्तायै 
नम: | वज्नहस्ताश्रीपा० २९ । 'ॐ घुम्रायै नम:“१२ giao ३०। 
ॐ gait नम: | £ताश्रीपा ३१। ॐ सुमद्धुलाये नम: ४ । सुमङ्गला- 
श्रोपा० ३२। 

इति दवात्रिशच्छक्ती: पुजगेत्‌ | ततः पुष्पाञ्जलिमादाय gaga 
aneas मे देहि शरणागतवत्सले | भवत्या समर्पये तुभ्यं तृतीया- 
वरणार्चनम्‌ | इति पठित्वा gaala च दत्त्वा विशेषार्घाहिन्दुं निक्षिप्य 
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पूजितास्तपिताः सन्तु इति वदन्‌ वीजमुद्रा प्रदर्शभेत्‌ । इति तृतीया- 
घरणम्‌ ॥ ३ ॥ 

इनसे वत्तीस शक्तियों को पुजा करे । इसके वाद पुष्पाञ्जलि लेकर मूलमन्त्र 
का उच्चारण करके “ame सादि मे देहि शरणागतवत्सले । भरत्या समर्पये तुम्यं 
तृतीयावरणार्चनम्‌ ।” इसे पढ़कर पुष्पाञ्जलि देकर विशेष अर्घ से जलचिन्दु डाल- 
कर “पुितास्तपिताः सन्तु'' यह कहते हुए वोजमुदा* प्रदर्शित करे । इति 
तृती यावरण ॥ ३॥ 

ततः षोडशदले NATAT | 

इसके बाद पोडशदल भें प्राचीक्रम से : 1 

ae get नम:११६ gado १। ॐ श्रीकुरुकुङ्लाये a" । 
श्रीकुरुकुल्लाश्रीपा० २ । ॐ चिपुराये नम: । त्रिपुराश्रीपादुकां go ३। 
3$ तोतलायै नम:१३९ | तोतलाश्रीपा० ४ । ॐ क्रियायै नम: । कियाश्नीपा० 
y । oh रत्यै mae | रतिश्रीपा० ६ । ॐ प्रीत्यै नम: "९ । प्रीतिश्वेपा० ७। 
ah वालाये नम:१६३ । वालाश्रीपा० ८ । ॐ सुमुख्यै नसः`९४। सुमुखीश्वीपा० 
९। ॐ श्यामलायै नम:११४ | श्यामलाक्षीपा० १० | ॐ वलाये aa: 
बलाश्रीपा० ११। ॐ पिशाच्यै नमः\९° पिशाचीश्वीण० १२ । ॐ विदा 
नमः\३९ | चिदारीश्रीपा० १३ । ३ शीतलायै ams’ । शीतलाश्रीपा० १४। 
ॐ वञ्चयोगिन्नै नमः१*° । वञ्चयोगिनीश्रीपा० १५। ॐ adad नमः*४९ | 


RAE ETE ल्न 
१ परिवत्य करो geag चन्द्राक्ृती प्रिये । तजन्यगु४ युगल युगपत्कार- 


aaa. । अधः कनिष्ठावलब्ये मध्यमे विनियो जयेत्‌ | तथेव कुटिले योज्ये सर्वाधस्ता- 
दनामिके । बीजमुद्रेयमुदिता सर्वसिदिप्रदायिनी | 

अर्थात्‌, हे प्रिये | हाथों को उलटकर आपस में जुड़े हुए अचन्द्र की आर्कात 
के समान दोनों तर्जनी और अंगूठों को एक साथ करे। नीचे कनिष्ठा से लगी 
दोनों मध्यमा अंगुलियों को विनियोजित करे। उसी प्रकार सवके नीचे aa- 
मिक्राऔं को टेढ़ी करके मुद्रा बतावे । यह सर्वोत्तम बीजमुद्रा है। 

हिम० ३५ 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


५४६ feral मस्प्रमहार्णव 


इस प्रकार पोडश शक्तियों की पुजा करे । इसके वाद पुष्पाज्ञलि लेकर मूल- 
मन्त्र का उच्चारण करके “अमीष्टसिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । भवत्या समर्पये 
तुभ्यं चतुर्थावरणार्चनस्‌ 1” इसे पढ़कर पुष्पाञ्चलि देकर 'पुजितास्तपितास्सन्तु' यह 
कहते हुए gfegar’ दिखलावे | इति चतुर्थावरण ॥ ४॥ 
ततोष्टदले सरस्वत्यष्टकं स्वस्वमभ्त्रः पूजयेत्‌ | तत्र क्रमः प्राचीत्रमेण | 
इसके वाद अश्‍्दल में सरस्वत्यष्टक की उनके अपने-अपने मन्त्रों से पुजा करे | 
यहाँ प्राचीक्रम से : 
ॐ नमः पद्मासने शब्दरूपे ऐं Bl क्लीं बद बद वाग्वादिनि स्वाहा | वाग्वा- 
दिनी श्रीपा० १। हस्‌ क्‌ ल्‌ ह्लीं वदवद चित्रेश्वरि ऐं स्वाहा | चित्रेश्वरी १४३ 
श्रीपा० २। एं कुलजे ऐं सरस्वति स्वाहा । कुलजा*** श्रीपा० ३। ऐं ह्लीं श्रीं 
वदवद कोर्तीश्वरि स्वाहा । कोर्त॑श्विरि' ४४ श्रीपा० ४। एं ह्लीं अभ्तरिक्षसर- 
स्वती *“* स्वाहा । अन्तरिक्ष सरस्वती श्रीपा० ५ | ह स्‌ ष्फ ह सौः ष्फी ऐं हीं 
श्रीं at ह्लीं क्लीं Gal सः fat घटसरस्वति घटे ददवद तरतर स्द्राज्ञया ममा- 
मिलापं कुरुकुरु स्वाहा | घटसरस्वती ४० श्रीपा० ६। व्लं वें वदवद त्री हुं फट्‌ 
नीला*“ श्रोपा० ७। एं हैं हीं किणिकिणि विच्चे | किणि\*° श्रीपा० ८ | 
इत्यष्टी सरस्वतीः सम्पूजयेत्‌ । ततः पुष्पाञ्चछिमादाय मूलमुच्चायं : 
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले | भवत्या समर्पये: तुभ्यं प्चमा- 
चरणार्चनम्‌ | इति पठित्वा पुष्पाजलि च दत्त्वा विशेषार्घाद्विन्दुं निक्षिप्य 
पूजितास्तपिताः सन्तु इति वदन्‌ क्षोभमुद्रांः was इति पच्चमा- 
वरणम्‌ ॥ N zip 
इन आठ सरस्वती देवियों की पुजा करे | इसके वाद पुष्पाञ्जलि लेकर मुल- 
मन्त्र का उच्चारण करके “अभीष्टर्सिद्ध मे देहि शरणागतवत्सले । भक्त्या समपये 
तुभ्यं पञ्चमावरणाचनम्‌ ।' यह पढ़कर पुष्पाञ्जलि देकर विशेष अर्घसे जल डालकर 
“पुजितास्तपितास्सन्तु'” यह बोलते हुए क्षोभमुद्रा प्रदशित करे । इति पञ्चमावरण। 
१ सृश्सिद्रामंकुशमुद्रां दशयेत्‌ । सा मुद्रा तरङ्गे उक्ता ॥ 
अर्थात्‌ सृष्टिमुद्रा तथा अंकुशमुद्रा मुद्रातरङ्ग में कहो गयी हुँ । 
२ मध्यमां मध्यमे कृत्वा कनिंष्ठांगुष्ठरोधिते | तजन्यौ दण्डवत्कृत्वा मध्यमो- 
पर्यनासिके | क्षोभामिधाना मुद्रेयं सवसंक्षोमकारिणी । क्षोममुद्रालक्षणमुबत्वो क्तम्‌ : 
अर्थात्‌ कनिष्ठा और अंगुष्ठ से रोकी गयी मध्यमा पर मध्यमा को करके दोनों 
तर्जनियों का सीधी करके मध्यमा के ऊपर दोनों अनामिकाओं को रखे। यह 
क्षोभमुद्रा नाम वालो मुद्रा है जो सब में क्षोम पैदा करने वालो है। 
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ततः षट्कोणकेसरेषु प्राचीक्रमेण । 

इसके वाद पट्कोण केसरों में प्राचीक्रम से : 

ॐ डाकिन्ये नम:'£ । डाकिनीश्षीप० १ | ७ राकिन्यै Ta: 
राकिनीश्रीपा० २। ॐ लाकिन्यै नमः १४१ | लाकिनीश्रीपा० ३ | ॐ काकिन्यै 
नमः १४९ | काकिनीश्षीपा० । ॐ शाकिन्यै नम.'१४। शाकिनीश्रोपा० ५1 
ॐ हाकिन्यै नमः“ । हाकिनीश्रीपा० ६ | 

इति षट्पूजयेत्‌ | ततः पुष्पाञ्जलिमादाय मूलमुच्चार्य अभी्टसिदधि मे 
देहि शरणागतवत्सले | भवत्या समर्पये तुभ्यं षष्ठमावरणाचनम्‌ | इति 
पठित्वा पुष्पाञ्जलि च दत्त्वा पूजितास्तपिता: सन्तु इति वदन्‌ द्राविणीमुद्रा' 
प्रदर्शयेत्‌ । इति षषठावरणम्‌ ॥ ६॥ 

इससे छः योगिनियों की पुजा करे । इसके वाद पुष्पाञ्जलि लेकर मूलमम्त्र 
का उच्चारण करके “अमीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । भवत्या समपये TAT 
षष्ठमावरणाचनम्‌ ।' यह पढ़कर पुष्पाञ्जलि देकर “पूजितास्तपितास्सन्तु” यह 
कहते हुए द्राविणी मुद्रा प्रदर्शित करे | इति षष्ठावरण ॥ ६॥ 

ततस्त्रिकोणे प्राचीक्रमेण | 

इसके बाद त्रिकोण में प्राचीक्रम से : 

ह्लीं परायै नमः\४६। पराश्रीपा० १। ऐं क्लीं सोः बालाये नम:'*? । 
बालश्नीपा० २। ह सां ह बलीं ह सौ: मंरव्ये नम: | Ho श्रीपा० ३ । इति 
पूजयेत्‌ | 

ततः पुष्पाञ्जलिमादाय मुलमुच्चायं : nitefata मे देहि शरणागत-.; 
वत्सले | भक्त्या समपंये तुभ्यं सप्तमावणार्चनम्‌ ॥ १ ॥ इति पठित्वा 
पुष्पाज्ञल च दत्वा शेषार्घाद्विन्दु निक्षिप्य पूजितास्तपिता: ag इति 
वदन्‌ आकर्षिणीमुद्रां प्रदशयेत्‌ । इति सप्तमावरणम्‌ ॥ ७॥ 

इसके बाद पुष्पाञ्जलि लेकर मूलमन्त्र का उच्चारण करके “अमी सिद्धि मे 
देहि शरणागतवत्सले । AKA समर्पये Gra सप्षमावरणार्चनम्‌ | यह पढ़कर 
पुष्पाञ्जलि देकर शेष अर्घ से जलविन्दु डालकर “पूजितास्तपितास्सन्तु'' यह कहते 
हुए आकषिणी मुद्रा प्रदर्शित करे | इति सत्मावरण ॥ ७ ॥ 


UY Sn ND tN PSNR NSS Eb य 
१ एतस्या एव मुद्राया मध्यमे सरले यदा । क्रियते परमेशानि तथा faat- 


चिणो मता | 
उसो क्षोभ मुद्रा की मध्यमा अंगुलियाँ जब सीधी होती हैं तव है प रमेशानि ! 
विद्राविणी मुद्रा वन जाती है । 
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आकिण मुद्रा इस प्रकार है: j 

मध्यमातर्जमिनीभ्यां वै कनिष्ठानासिके समे । अंकुशाकाररूपाभ्यां मध्यमे 
परमेश्वरि | इयमाकर्षिणी मुद्रा त्रलोबयाकर्षणेक्षमा | अर्थात्‌ अकुशाकाररूप मध्यमा 
और तर्जनी अंगुलियों के साथ after और अनामिका अंगुलियाँ समान रहें। 
हे परमेश्वरि | यह आकर्षिणी मुद्रा कहलाती है । यह तीनों लोकों का आकर्षण 
करने में समर्थ है। 

भूपुराद्रहि: इन्द्रादिदशदिक्पालान्‌ वजाद्यागुधानि च सम्पूजगेत्‌ । 
इत्यावरणपूजां कृत्वा धुपादिनभस्कारान्तं सम्पूज्य जपं कुर्यात्‌ । ततोर्द- 
रात्रे चतुष्पथे गणेशक्षेत्रपालयोगिनीभेरवताराभ्य: पश्चदेवताभ्यो मांस 
माषान्नशाकाज्यपायसापूपकादिद्रव्येण नित्यमेव वलि दद्यात्‌ । अस्य पुर- 
श्वरणं चतुर्लक्षजपः | पलाशपृष्पमध्वाज्यंरदश्ांशतो होमः ! तत्तदशांशेन 
तर्पणमा्जेनव्राह्मणभोजनानि च कुर्यात्‌ । एवं कृते मन्त्रः सिद्धो भवति। 
तथा च : चतुर्लक्षं जपेद्विद्यां किशुकर्मधुरान्विते: | दशांशं जुह्याव्ह्ली 
श्रद्धापूव॑मतन्द्रितः॥ १॥ इत्थं सम्पूज्य तारेशीं मनोभीष्टमवाप्नुयात्‌ | 
गणेदाक्षेत्रपालाभ्यां योगिन्यै भैरवाय च ॥ २॥ ताराये चापि वितरेद्रलि 
नित्यं चतुष्पथे | मांसमाषान्नशाकाञ्यपायसापूपकादिकम्‌+} वलिद्रव्यं समा- 
ख्यातं तेनेष्टं सा प्रयच्छति ॥ ३॥ 

भूपुर के बाहर इन्द्राद दश दिवपालों तथा aa आदि angel की पुजा 
करे । इस प्रकार आवरणपूजा करके धूपदान से लेकर नमस्कार पर्यन्त पुजा 
करके जप करे । इसके बाद आधीरात को चौराहे पर गणेश, क्षेत्रपाल, योगिनी, 


“भरव और तारा के लिए तथा पञ्चदेवताओं के लिए मांस, उड़द, अन्न, शाक, घी, 


खीर, पुआ आदि द्रव्य से नित्यमेव वलि देवे । इतका पुरश्चरण चार लाख जप 
है । मधु तथा घी से सिक्त पलाश के फूलों से जप का दशांश होम करना चाहिये | 
तत्तदृशांश से तर्पण, मार्जन तथा ब्राह्मण भोजन कराना चाहिये | इस प्रकार करने 
पर मन्त्र सिद्ध होता है। चारलाख विद्या का जप करना चाहिये तथा 
घी, मधु, शकर से सिक्त पलाश के फूलों से ही आनन्दित होकर श्रद्धा पुर्वक 
होम करना चाहिये । इस प्रकार तारेशी कौ पूजा करके अपनी मनोकामना को 
मनुष्य पूरा करे । गणेश, क्षेत्रपाल, योगिनी तथा म॑रव और तारा के लिए नित्य 
चौराहे पर वलि देवे । मांस, उड़द, भात, शाक, घी, खीर, पूआ आदि afar 
कहे गये हैं | इससे यह देवी मनोवांछित फल देती हैं। 

एवं सिद्ध मनो मन्त्री गिरा वाचस्पतिर्भवेत्‌ । एतस्मिन्सिद्ध मन्त्र 

मन्त्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ । 
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, इसप्रवार मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर साधक वाणी से वाचस्पति हो जाता 
है । इस मन्त्र के सिद्ध हो जानें पर साधक प्रयोगों फो सिद्ध करे । 
तत्र सात्त्विकराजसतामसमसृष्टिस्थितसंहाररूपं कार्यभेदेन ध्यात्वा कार्य 
साधयेत्‌ | ह 
उसमें कार्यभेद से सात्विक, राजस, तामस का क्रमश: सृष्टि स्थिति और 
संहार रूप में कार्यभेद से ( मारण में तामस, उच्चाटन और वशीकरण में 
राजस, तथा शान्ति और पुष्टि में सात्त्विक ध्यान कहा गया है ) ध्यान करके कार्य 
सिद्ध करे । 
तत्रादौ साचिकध्यानम्‌ : 
azi प्रारम्भ में सात्विक ध्यान इस प्रहार है: 
श्वेताम्वराढ्यां हंसस्थांँ मुक्ताभरणभूषिताम्‌ । चतुर्वषत्रामष्टभुजंदंधानां 
कुण्डिकाम्बुजे | वराभये पाशशक्ती अक्षस्तकपुण्पमाखिके। शब्द पाथोनिधी 
ध्यामेतमृष्टिष्यानमुदीरितम्‌ ॥ १॥ 
अथ राजसध्यानम्‌ : 
रक्ताम्बरा रक्तसिंहासनस्थां हेमभूषिताम्‌ | एकवकत्रां वेदसंख्येभुजः 
सम्विश्रतीं क्रमात्‌ | अक्षमारां पानपात्रमभयं वरमुत्तमम्‌ । श्वेतद्वीपस्थिता 
ध्यायेत्स्थितिघ्यानमिंदं स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
अथ तामसध्यानम्‌ | 
कृष्णाम्वराढ्यां नौसंस्थामस्थ्याभरणभूषिताम्‌ । नवषवत्रां भुजेरशः 
दशभिर्दधतीं वरम्‌ । अभयं परशुं दवो ay पाशुपतं हलम्‌ । Falke शूलं 
च मुशलं कर्त्री शक्ति त्रिशोषंकम्‌ । संहारास्त्रं वज्चपाशी खट्वांग गदया 
सह | रक्ताम्भोधौ स्थितां ध्यायेत्संहा रध्यानमीहशम्‌ ॥ ३ ॥ 
कर्मसु क्रसोम्मेषु घ्यागेन्मस्त्री यथातथा | 
क्रर और सोम्य कर्मों में साधक कर्मानुसार ध्यान करे | 
अथ प्रयोग: : 
दुर्वोत्यया तु लेखन्या रोचनारसमुक्त्य़ा | बालस्याच्छिचनालस्य 
जिह्वायां विलिखेन्मनुम्‌ । सम्प्राप्ते चाष्टमे वप सर्वशास्त्रज्ञतासियात्‌ ॥१॥ 
अथ प्रयोग : दुर्वा की लेखनो द्वारा गोरोचन के रस से नाल न कटे वालक 
की जिह्वा पर मन्त्र को लिखे तो आठवें वर्षे में वह यालक समस्त णाखो की 
अभिज्ञता को प्राप्त कर लेता है । 3 
age मन्त्रं संजप्त्वा वचां वाळस्य कण्ठतः | बष्नीयात्मुर्वसम्प्रोक्त 
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बॉल दत्ता विधानतः । ढादशे वत्सरे प्राप्ते भक्षिता सा कवित्वकृत्‌ ॥ २॥ 
दश aga मन्त्र के जप से वचा को अभिमन्त्रित करके बालक के कण्ठ में 
उसे बाँध दे ओर पुर्वपरोक्त विधान से बलि देवे । बारहवें वर्ष उस वचा को खा 
लेने से वह वालक कवि हो जाता है । 
ज्योतिष्मतीभवं तेलं ecard सुमन्त्रितम्‌ | उपरागे जलस्थो AN- 
याद्वाचस्पतिभंवेत्‌ ॥ ३॥ 
ज्योतिष्मती के एक कष तेल को अभिमन्त्रित करके चन्द्रग्रहण अथवा सूर्य- 
ग्रहण के दिन जल में खड़े होकर जो उसका पान कर ले वह वाचस्पति हो 
जाता है | 
'वतुष्पथे इमशानें वा हित्वा लज्जां भयं तथा । जपेच्छवं समारुह्य 
बिद्यातत्परमानसः । शृणोत्यसावमुं शब्दं निशीथे जपतत्परः। पारगो 
भव विद्यानां सर्वा सिद्धिमवाप्नुहि ॥ ४ ॥ विदवत्कुलसमुद्भतमष्टवषं शिशु- 
द्यम्‌ | उपवेश्य तयोमूंध्नि करो दरवा जपेन्मतुम्‌ | वेदान्तन्यायसंयुबत्या 
विवदेते उभा अपि | यः कौतुकी स आश्चयं विद्यायाः पश्यतु धुवम्‌ ॥५॥ 
चौराहे पर या श्मशान में लब्बा और भय का त्याग कर शव पर वेठ कर 
विद्या में मन लगाकर जप में तत्पर होता हुआ रात्रि के समय - बालक के कान में 
यह शब्द Gara : “पारगो भव विद्यानां सर्वा सिद्धिमवाप्नुहि’ । विद्वान कुल में 
उत्पन्न हुये आठ वर्ष के दो बालकों को बंठाकर उन दोनों के सिर पर दोनों हाथ 
रख कर मन्त्र का जप करना चाहिये । इससे वे दोनों बालक नेयायिक तथा 
वेदान्ती होकर परस्पर शास्रार्थ करते हैं। जिसे कोतूहल हो उसे इस विद्या के 
आश्चर्य को निश्चित रूप से देख लेना चाहिये । 
विधाय वेदिकां रम्यां विजने कदलीवने । तत्रासीनो जपेद्वि्यामकंलक्षं 
विधानतः | 
एकान्त में केले के वन में एक वेदी बनाकर वहाँ बैठ कर विद्या का विधान- 
पूर्वक बारह लाख जप करे I 
दासीचालित दोलायामारूढां सुस्मिताननाम्‌ । पुज्ञागचम्पकाशोक- 
रम्भाविपिनसंस्थिताम्‌। 
एवं घ्यायभ्मगवतीं बलि दद्याज्जपान्तत: । एवं कुर्वन्नरः सर्वमभी£ 
लभतेऽचिरात्‌ ॥ ६॥ 
इससे भगवती का ध्यान करते हुए जप के अन्त में बलि देवे । इस प्रकार 
कर्म करता हुआ मनुष्य शीघ्र ही अभीष्ट फल प्राप्त करता R | 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


पञ्चम तरङ्ग २५१ 


निर्वासा विशिख: प्रेतभूमिस्थो यो जपेन्मनुम्‌ | अयुतं कृष्णाभूताहे स 
वाविसद्धिमवाप्नुयात्‌ | 

जो नग्न तथा मुक्तकेश होकर श्मशान भूमि में कृष्ण चतुदेशी को दश हजार 
जप करता है, वह वाणी की सिद्धि प्राप्त करता है। 

विद्यां सौख्यं धनं geag: कीर्ति वलं स्त्रियः । रूपं कामयमानेन 
तारा सेव्या निरन्तरम्‌ । इति विद्याराज्ञोद्वात्रिशदक्षरमन्त्रप्रयोगः | 

जो विद्या, सुख, धन, पुष्टि, आयु, कीति, वल, सत्री तथा रूप चाहता है उसे 
निरन्तर तारादेवी की उपासना करनी चाहिये | 

ताराभेदेन वागीश्वरी ( सरस्वती ) महाकल्पः । 
तारा भेद से वागीश्वरी ( सरस्वती ) महाकल्प । 

नारद उवाच। 

केनोपायेन देवेश विद्योप्पत्तिर्भवेन्नणाम्‌ । वेदविद्याप्रकाशश्च तन्मे ब्रहि 
जगत्प्रभो | 

नारद वोले : हे देवेश | मनुष्यों को विद्या की प्राप्ति कंसे हो सकती है? 
तथा वेदविद्या का प्रकाश कंसे हो सकता है? हे जगत्प्रमो | इसे आप मुझे aaa | 

ब्रह्मोवाच | 

साधु साधु त्वया पृष्टं लोकानां हितकारकम्‌ । एतदेव पुरा पृष्ट 
कल्पादौ विष्णवे मया ॥ २॥ ब्रह्मशन्दस्वरूपेण प्रसन्नेनान्तरात्मना। 
यत्प्रोक्तं तेन मे ब्रह्मन्तत्त वक्ष्यामि यत्ततः ॥ ३॥ 

ब्रह्मा बोले : हे नारद ! तुमने ठोक ही पूछा है। यह लोगों के लिए हित- 
कारक है । सृष्टि के प्रारम्भ में इसी प्रश्‍न को मैंने भगवानु विष्णु से पुछा था। 
वेदवाणी स्वरूप विष्णु भगवान्‌ ने अन्तरात्मा से प्रसन्न होकर जो मुझे बताया था 
उसे मैं तुम्हें यत्न से बतलाऊंगा | 

विष्णुरुवाच | 

शुणु ब्रह्मन्परं गुह्यं कल्पं सारस्वतं महत्‌ । यस्य विज्ञातमात्रेण 
जाडयापहरणं भवेत्‌ ॥ ४॥ सर्वशास्त्रप्रवक्ता च सर्वज्ञो जायतेऽचिरात्‌ | 
अभ्यासाच्चभवेतिसदिर्वाचश्चित्रा भवन्ति fe ५॥ अवापुस्त्रिदशाः स्वर्ग 
वागीशत्वं वृहस्पति: । ढेपायनोपि यं ज्ञात्वा वेदव्यासोःभवन्मुनि: ॥ ६॥ 
अस्त्रोद्धार प्रवक्ष्यामि साङ्गावरणपुजनँ: । अनन्तं बिन्दुना युक्त वाम" 
गण्डान्तभूषितम्‌ ॥ ७॥ मन्त्रो यथा: आ रू इति द्वथक्षरो मन्त्रः । 

विष्णु बोले : हे बरह्मन | तुम अत्यन्त Yo तथा महात सारस्वत कल्प को युनो, 
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जिसके विज्ञातमात्र से जड़ता का अपहरण हो जाता है । इसका ज्ञाता शास्त्रों वा 
प्रवक्ता तथा शीघ्र सर्वज्ञ हो जाता है। अभ्यास से चित्र वाणी की सिद्धि प्राप्त 
होती है । इसी के ज्ञान से देवताओं ने स्वर्ग को प्राप्त किया तथा वृहस्पति ने वाणी 
का आधिपत्य पाया । द्वपायन भी जिसे जानकर वेदव्यास मुनि हो गये उस विद्या 
का मन्त्रोद्वार साङ्ग आवरणपुजन सहित मैं वतलाऊंगा । अनन्त बिन्दु से युक्त 
तथा वामगण्डान्त से भूषित वह दो अक्षरों का मन्त्र “आं लू” है ( तन्त्रान्तर में 
"हूँ लु” इस प्रकार मिलता है) | 
अस्य विधानम्‌ | पुरश्चरणात्‌ प्राक्‌ तृतीयदिवसे क्षौरादिकं विधाय 
ततः प्रायश्चित्ताङ्गतया बिष्णुपूजाविष्णुतर्पणविष्णुश्वाद्धहोमचान्द्रायणादि- 
ad सर्वदेवोपयोगिपद्धतिमागेण कुर्यात्‌ | ब्नताशक्तौ गोदानं द्रव्यदानं च 
कुयात्‌ । यदि सर्वकर्मणामशक्ति: ततः प्रायश्चिताङ्गगतपञ्चगव्यञ्रादन 
कुर्यात्‌ । ततः पुरञ्चरगात्‌ पूवं दिने स्वदेहणुद्धथथं पुरश्चरणाधिकारप्राप््यर्थं 
चायुतगायत्रीजपं कुर्यात्‌ | 
इसका विधान : पुरश्चरण से तीन दिन पहले क्षौर आदि करके प्रायश्चित्त के 
अङ्ग के रूप में विष्णु पूजा, विष्णु तर्पण, विष्णु are, होम, चान्द्रायणाद ब्रत 
सर्वदेचोपयोगि पद्धतिमार्ग से करे । ब्रत में असमर्थ होने पर गोदान और द्रव्यदान 
करे । यदि संभी कर्मा में असमर्थता हो तो प्रायश्चित के रूप में पञ्चगव्य का प्राशन 
करे | इसके बाद पुरश्चरण से पूर्वदिन अपने शरीर की शुद्धि shag और पुरश्चरण 
का अधिकार प्राप्त करने के लिए दश हजार गायत्री का जप ary 
तथा च देशकालौ संकीर्त्य ज्ञाताज्ञातपापक्षयार्थ करिष्यमाणश्रीसर- 
स्वतीदेवीपुरश्वरणाधिकाराथं agers च गायत्र्ययुतजपमह 
करिष्ये | ss 
इति संकल्प्य गायत्र्ययुतं जपेत्‌ | ततः चन्द्रतारादिबलाम्विते सुमुहृत 
विविक्ते देशे जपस्थानं प्रकल्प्य कूमें शोधनं च कृत्वा कुशासने प्राङ्मुख 
उदङ्मुखो वा उपविश्य मुलेन दिखां वध्वा आचम्य प्र।णानायम्य देशकालौ 
संकीर्व्य श्रीसरस्वतो देवीप्रातये अमुकमन्तरसिद्यर्थं अमुकसंख्यात्मकजप- 
रूपपुरश्वरणमहं करिष्ये । इति संकल्प्य ततो गुतशुदिप्राणप्रतिष्ठा अन्त 
मातृकाबांहर्माठृकासृष्टिस््थितिसंह्ारमातृकान्यासं च सर्पदेवोपयोगिपद्धति 
मार्गेण कुर्यात्‌ । यदि सर्वन्यासाशक्तस्ततः प्रयोगोक्तन्यासादिक कुयात्‌ । 
इससे संकल्प करके कूर्म का शोधन करके कुशासन पर पूर्वाभिमुख या उत्तरा- 
भिमुख domt मुलमन्त्र से शिखा को aie कर आ्रमन और प्राणायाम करके 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


पश्च तरजु ५५३ 


“देशकालौ संकीत्य देवी प्रीतये अमुक wa fag अमुकसंस्शात्मक जपरूप 
पुरश्ररणमहं करिष्ये” इसमे संकल्प करके भुतशुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, अन्तर्मातृका, 
वहिर्मातृका, सृष्टि, स्थिति cat संहार मातृका का न्यास सर्वदेवोपयोगि पद्धति- 
मार्ग से करे यदि समी न्यानो के करने में साधक अशक्त हो तो इस प्रकार 
प्रयोगोक्त न्यात दिक करे । ; 

करन्यास : आं अंगुष्ठाभ्यां नम: १। आं उजनीभ्याँ नमः २ । आं मध्यः 
माम्यां नमः ३। आं अनामिकाभ्यां नमः ४। आं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ५ | 
आं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ६। इति करन्यासः | 

हृदयादि पडङ्गन्याल : आ हृदयाय नमः १। आं शिरसे स्वाहा २। 
आं शिखायै वपट्‌ ३। आं कवचाय हुं ४ | औं नेत्रत्रयाय alge ५ | आँ अल्याय 
we ६ । इति हृदयादिपडङ्गन्यासः | 

आं भ्रुवोः १! आं नाभौ २। आं Ta २1 आं वस्तौ ४ | ( इससे 
न्यास करे ) । 

एवं न्यासर्विधि कृत्वा ध्यायेत्‌ | 

इस प्रकार न्यास-विधि करके ध्यान करे | 

अथ ध्यानम्‌ | 

ah रत्नकान्तिनिभां देवी ज्योत्स्ताजारविकासिनीम्‌ । मुक्ताह्मारयुतां 
शुभ्रां शशिखण्डविभुषिताम्‌ ॥१ ॥ विभ्रतीं दशहस्तेश्च व्याख्यां वणंस्य 
मालिकाम्‌ | अमृतेन तथा पूर्ण घटं च दिव्यपुस्तकम्‌ ॥ २॥ दधतीं 
वामहस्तेन पीनस्तनभरान्विताम्‌ । मध्ये क्षीणां तथा स्वच्छां ात्तारत्न- 
विभूषिताम्‌ ॥ ३ ॥ 

एवं ध्यात्वा सर्वतोभद्रमण्डले मं मण्डकादिपरतत्त्वान्तपीठदेवताभ्यो 
तमः | इति पीठदेवतां सम्पूज्य नवपीठशक्तीः पूजयेत्‌ | तत्र क्रम: | 

इस प्रकार ध्यान करके सवंतोमद्रमण्डल में “म सण्डूकादि परतत्वान्त पीठ- 
देवताभ्यो नमः” इससे पीठ देवता की पुजा करके नव पीठशक्तियों की इस प्रकार 
पूजा करे | उसमें क्रम यह है: 

पूर्वादिक्रमण ॐ मेधायै नमः १। ॐ प्रज्ञाये नप: २ । ॐ प्रभायै नमः ३। 
ॐ विद्यायै नमः ४। ॐ ज्ञानाये नमः ५ । अ घृत्ये नमः ६ । ॐ स्मृत्ये नमः 
७ । ॐ बुद्ध नमः = | मध्ये ॐ चिचेश्वये नमः ९ | 

इति पीठशत्तीः पूजयेत्‌ । ततः स्वर्णादिपात्रे षट्कोणाए्टदलभूपुरं 
q निर्माय अन्त्युतारण कृत्वा | ॐ वर्णाव्जपद्मासनाय नमः । इति 
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मन्त्रेणासन दरवा पीठमध्ये संस्थाप्य प्राणप्रतिष्ठां कृत्वा मुलेन मूर्ति प्रकल्प्य 
पुनर्ध्यात्वा आधाहनादिपुष्पान्तेरुपचारै: सम्पूज्य देव्याज्ञां गृहीत्वा आव- 
रणपूजां कुर्यात्‌ । तत्र क्रमः | 

इससे पीठशक्तियों की पुजा करे । इसके वाद स्वर्णादि से निमित पात्र में 
षटकोण तथा अष्टदल तया भूपुर से युक्त यन्त्र बनाकर उसका अग्न्युत्तारण करके 
५३% वर्णाव्जपद्यासनाय नमः ।' इस मन्त्र से आसन देकर पीठ के मध्य उसे 
स्थापित करके उसमें प्राणप्रतिष्ठा करके मूलमन्त्र से मूति की कल्पना करके पुनः 
ध्यान कर आवाहन आदि से लेकर पुष्पाञ्जलि प्रदान पर्यन्त उपचारों से पूजा 
करके देवी से आज्ञा लेकर आवरण पुजा करे। ( सरस्वती हृचक्षर मन्त्र पुजन 
यन्त्र देखिये चित्र १० ) | उसमें क्रम यह है : 

षट्कोणकेसरेषु अग्निकोणे ॐ आं हृदयाय नमः\ १। नित्रति० ॐ औँ 
शिरसे स्वाहाः २। वायव्ये ॐ मां शिखायै वपट्र ३। ईशान्ये ॐ आं कवचाय 
हु ४। पूज्यपूजकयोमंद्धये ॐ आं नेत्रत्रयाय वौषट्‌“ ५ । देवीपश्चिमे ॐ आं 
अस्राय फट ६ | 

इति षडङ्गानि पूजयेत्‌ | ततः पुष्पा्जलिमादाय मूलमुच्चार्य 3# 
अभीष्टसिडि मे देहि शरणागतवत्सले । भक्त्या समपंये तुभ्यं प्रथमा- 
वरणार्चनम्‌ ॥१॥ इति पठित्वा पुष्पाञ्जलि च दत्वा पुजितास्तपिताः सन्तुः 
इति वदेत्‌ | इति प्रथमावरणम्‌ ॥ १॥ 

इससे षडङ्गों की पूजा करे । इसके बाद पुष्पाञ्जलि लेकर मूलमन्त्र का 
उच्चारण करके “3% अमीष्टसिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । : ख़त्या समप ये grd 
प्रथमावरणार्चनस्‌ ॥ १॥'' यह पढ़ कर पुष्पाञ्जलि देकर “पुजिततास्तपहास्सन्तु" 
यह कहे । इति प्रथमावरण ॥ १॥ ; 

ततोष्टदले पुज्यपूजकयोमंघ्ये प्राची तदनुसारेण अभ्या: दिशः प्रकल्प्य 
घ्राचीक्रमेण बामावर्तेन च । 

इसके बाद अश्दल में पुज्य-पुजरु के मध्य प्राचीदिशा को मानकर तदनुसार 
अन्य दिशाओं की कल्पना करके प्राची क्रम से वामावतं से : 

उम ब्राह्मयै नमः” १। ॐ माहेश्वयं नमः“ २। ॐ कौम्यै नम: ३। ॐ 
चेष्णव्ये नम; ४ । ॐ वाराह्मं नम:११ ५ । ॐ इन्द्राण्यै नम: ६ | ॐ 
चामुण्डाये नम:** ७। ॐ महालक्ष्म्यै नम:१४ ८ | 

इत्यष्टौ मातृका: पूजयित्वा पुष्पाञ्जलि च दद्यात्‌ | इति द्वितीया- 
धरणम्‌ ॥ २॥ 
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इससे आठों मातृकाओं की पूजा करके पुष्पाज्ञलि देवे । इति द्वितीयावरण ।२। 
ततो भूपुरे पूर्वादिक्रमेण | 

इसके बाद भूपुर में पूर्वादि क्रम से : 


ॐ लं इन्द्राय नम:८ १ । ॐ र्‌ अग्नये नम: २ | ॐ म यमाय नमः ७ 
३ । ॐ क्षं निऋतये aa ४ । ॐ वं चरणाय नमः^` ५] ॐ यं वायवे 
aa? ६ | ॐ कुं कुबेराय नम: ७। ॐ हं ईशानाय नमः”; ८ | ईशान- 
पुवयोर्मध्ये ॐ आं ब्रह्मणे नम:** ९ । निरऋतिपश्रिमयोम॑घ्ये ॐ ह्वीं अनन्ताय 
नम: १० | 

इति दश दिक्पालान्‌ पूजयित्वा पुष्पार्डाल च दद्यात्‌ । इति तृतीया- 
वरणम्‌ ॥ ३॥ 

इस प्रकार दश दिवपालों की पूजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति तृतीयावरण । 

ततो FIT इन्द्रादिसमीपे | 

इसके वाद भूपुर में इन्द्रादि के समीप : 

ॐ चं वज्राय नम:'* १ | ॐ शं शक्तये नम:१५ २ । ॐ दं दण्डाय aA 
३। ॐ खं खज्भाय नमः wl ॐ पां पाशाय नस: ५। 3 अं अंकुशाय 
wae? ६। ॐ गं गदायै नमः२\ ७। ३ त्रि त्रिशूलाय नम: ८। ॐ पं 
पदाय नम:** ९ | ॐ चं चक्राय नम: “४ १० | 

इति वज्ञाद्यायुधानि पूजयित्वा पुष्पार्छाल दद्यात्‌। इति agat- 
वरणम्‌ ॥ ४॥ 

इस प्रकार वज्र आदि आयुधों की पूजा करके ५ष्पाञ्जलि देवे । इति चतुर्थाः 
वरण॥ ४॥ 

इत्यावरणपूजां कृत्वा धूपादिनमस्काराभ्तं सम्पूज्य स्तोत्रेण स्तुत्वा 
जपं कुर्यात्‌ | अस्य पुरश्चरणं द्वादशलक्षजपः | पायसान्नेन दशांशतो होम: | 
तत्तह्यांशेन तर्पणमाजंनब्राह्मणभोजनानि च कुर्यात्‌ | एव कृते मन्त्रः सिद्धो 
भवति | एतस्मिन्सिद्धे मन्त्रे मन्त्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ । तथा चः 
जपेद्द्वादशलक्षाणि मुकोपि वाब्पतिर्भवेत्‌ | कवित्वं लभते वाग्मी vera- 
दशभिश्नुवम्‌ | 

इस प्रकार आवरणपुजा करके धूपदान से लेकर नमस्कार पर्यन्त पुजा ब.रके 
स्तोत्र से स्तुति करके जप करे | इसका पुरश्चरण वारह लाख जप है । खीर द्वारा 
जप के दशांश से होम करना चाहिये। होम के दशांश से at, तर्पण के 
दशांश से मार्जन तथा मार्जन के दशांश से ब्राह्मण भोजन कराना चाहिये । इस 
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प्रकार करने से मन्त्र सिद्ध होता है । इसके सिद्ध होने पर साधक प्रयोगों को 
सिद्ध करे । बारह लाख जप करने वाला गंगा भी वावपति हो जाता है। वाग्मी 
मनुष्य वारह लाख जप करके निश्चित रूप से कवि दन जाता है। 
्रातर्जप्त्वा सहस्र तु पिबेदुब्राह्मीं वचान्विताम्‌ | न विस्मरति मेधावी 


शुताश्वेदागमानपि । इति प्रथमप्रयोगः ॥ १॥ 
प्रातः एक हजार जप करके वचा से युक्त ब्राह्मी को पीने से मेधावी साधक 


सुने गये आगम Tet को भी नहीं भूलता । इति प्रथम प्रयोग । 

कण्ठमात्रोदके स्थित्वा ध्यामेन्मार्तण्डमण्डले | 

कण्ठमात्र जल में खड़े होकर सूर्य मण्डल में ध्यान लगाये | 

ज्योति.पुञ्जनिभां देवी परिवारसमभ्विताम्‌ । वराभययुतां हस्ते मुद्रा- 
'पुस्तकधारिणीम्‌ | 

इति ध्यात्वा सहस्रेण षण्मासं विजितेन्द्रियः | मीमांसां प्राप्य aa- 
सिद्धि कवीनामग्रणीर्भवेतु । इति दवितीयप्रयोगः ॥ २॥ 

इस प्रकार ध्यान करके एक हजार प्रतिदिन जप करके छ: मास तक fad- 
न्द्रिय रहे तो साधक मीमांसा की वावशक्ति को प्राप्तकर कवियों में अग्रणी होता 
है । इति द्वितीयप्रयोग | 

अथ योगं प्रवक्ष्यामि जाडधनाशकरं परम्‌ । रात्रिशेषे समुत्थाय 
शुचिभूत्वा समाहितः | शुद्धभावेन चात्मानं द्रव्यं च पारकल्पयेत्‌ | 

अब मैं जडता का परम नाशकारी योग BEM । कुछ रात शेष रहने पर 
अर्थात्‌ ब्राह्म मुहृत मे उठकर पवित्र और शान्त होकर शुद्धमाव से स्वयं तथा 
द्रव्य की परिकल्पना करे । 

ततः परशिवे नीत्वा सौधीं च प्रापयेत्तत: | ऊथ्वंग्रन्थि विनिभिद्य 
जिह्वां दीपस्वरूपिणीम्‌ । जीवस्वरूपशक्त्या तु प्रेरयन्ती परात्मिकाम्‌ | 
शब्दब्नह्वस्वरूपां च तां देवीं चिन्तये मम | 

इतिष्याखा सहस्रेण जपेत्सम्वत्सरं | ततः संजायते मन्त्री वाचस्पति- 
रिवापरः। छ्दोळङ्कारतर्कादिनानाशास्त्रार्थविःद्भवेत्‌ | कवित्वे ज्ञान 
शक्त्या तु पाण्डित्यमघिकं भवेत्‌ | इति तृतीयप्रयोग: ॥ ३ ॥ 

प्रतिदिन एक हजार जप और इससे ध्यान करके वर्पभर जपने से साधक 
वाचस्पति के समान हो जाता है । वह छन्द, अलङ्कार, तर्क आदि नाना शास्त्रा 
के अथो को जाननेत्राला होता है। ज्ञानशक्ति से कविता करने में अधिक 
पाण्डित्य प्राप्त होता है । इति तृतीय प्रयोग | 
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पञ्चम तरङ्ग ५५७ 


अथापरं प्रवक्ष्यामि प्रयोगं भुवि दुर्लभम्‌ | 

अब मैं पृथिवी पर अत्यन्त दुर्लम एक अन्य प्रयोग कहुँगा । 

नाभिचक्रे स्थितां सौम्यां रक्ताकारां विचिन्तयेत्‌ । क्षौमाबद्धनितम्वां 
च रक्ताभरणभूषिताम्‌ । पाशांकुशबरां दिव्यां वराभययुतां पुनः | हष्या 
चामृतर्वाषण्या पूरयन्तीं मनोरथान्‌ । 

एवं घ्यात्वा जपेल्लक्षं मनुं यो विहितं ततः | होमं कूर्यात्त्रिमध्यक्त 
रक्तोरपलागुतेद्विज | ततः सन्तपंयेहेवीं दुग्धयुक्तेन सपिषा | पायसेन र्वा 

याहृधिपिष्टमधुप्लुतः | एवं ध्यावा विधानं तु साक्षाद्वेश्रवणो भवेत्‌ | 

सिद्धार्थमंधुरोपे तहुंत्वा जगद्वशं नगेत्‌ । पद्महोमेन महतीं प्राप्नुया च्छिय- 
मृञ्जिताम्‌। देवीहृदयविद्याया नास्ति किच्चित्सुदुलंभम्‌ । स्नेहभावेत्त 
सम्प्रोक्तं न देयं यस्य कस्यचित्‌ | एतत्ते कथितं गुह्यं विद्योत्पत्तेश्रकारणम्‌ | 
विष्णुना दत्तमस्मभ्यं मया तुभ्यं द्विजोत्तम । सिद्धमन्त्रो यदा मभ्त्री वालि 
शस्यापि मुद्ध॑नि । हस्तं दत्वा दिशेत्सोपि सौधीं वाचमनर्गलाम्‌ | इति 
स्वायम्मुवमातूकामात्रे सारस्वतकल्पः समाप्त: । 

हे द्विज, इम प्रकार से विहित देवो का ध्यान करके जो पूर्वविहित मन्त्र का 
एक लाख जप करके घी, मबु तथा शकर से युक्त कमलो से होम करता है तथा 
दुग्धयुक्त घो से देवी का तर्पण करता है और दही, आटा तथा मधु युक्त खीर 
को वलि देता है वह साक्षात्‌ FAL के समान हो जाता है । सफेद सरसों को मधु, 
घी तथा शकर से मिश्चित करके होम करने से मनुष्य संसार को अपने वश में 
कर लेता है । कमल के होम से मनुष्य बहुत बडी समृद्धि को पाता है। देवी- 
हृदय विद्या के लिए कुछ भी दुलंम नहीं है | मैने इसे स्नेहमाव से तुमसे कहा है । 
ऐरे-गंरे को इसे नहीं देना चाहिये । यह मैने गुप्त विद्या की उत्पत्ति का कारण 
वतलाया है | विष्णु भगवान ने इसे हमें दिया था तथा हे द्विजोत्तम ! में आज तुम्हें 
दे रहा & । जिस साधक का यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है वह यदि. महा! ब्यक्ति 
के शिर पर हाथ रखकर आदेश दे तो वह भी अभृतमयो सत्य वाणी को बोलने 
लगता है । 

इति स्वायम्मुवमातूकामात्रे सारस्वतकल्प समाप्त | 

अथ सरस्वतीदशाक्ष रमस्त्रप्रयोग: । 

मन्त्रो यथा : 

वदवद वाग्वादिनि स्वाहा | यह दशक्षर मन्त्र है । 

विनियोग : अस्य मन्त्रस्य कप्वऋषि: | विराट्छन्दः | वाग्वादिनी 
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देवता | मम सर्वेष्टसिद्धये जपे विनियोगः | 
ऋष्यादिन्याक्ल : ॐ कण्वऋषये नम शिरसि १। विराट्छन्दसे नम 


मुखे २। mia देवताय नम हृदि ३। विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ४ । 
इति ऋष्यादिन्यातः। 

मन्त्रवर्णन्याख : ॐ वं नमः शिरसि १। ॐ दं नमः दक्षथवण २। अ 
वं नमः वामश्रवणे ३। ॐ दं नेम; दक्षनेत्रे ४1 ॐ चां नमः वामनेत्रे ५ | 
वां नमः दक्षिणनासापुटे ६। ॐ दि नमः वामनासापुटे ७। निं नमः बदने ८। 
ॐ स्वां नमः लिङ्गे ९। ॐ हां नमः गुदे १० । इतिमन्त्रवणन्या्ः। 

करन्यास ; ॐ ग्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः १। ॐ आं तर्जनीभ्यां नमः २। 
ॐ आं मध्यमाभ्यां नमः ३। ॐ at अनामिकाम्यां नमः ४। ३ आँ afafa- 
काम्यां नमः ५ । ॐ आं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ६। इति करन्यासः | 

हृदयादि षडङ्गन्यास : ॐ आं हृदयाय नमः १। ३+ आं शिरसे स्वाहा 
२। ॐ आं शिखायै वपट्‌ ३। ॐ आं कवचाय हुं ४ । ॐ आं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 
५। 3ॐ आं अस्राय फट्‌ ६ । इति हृदयादि पडङ्गन्यास: | 

एवं न्यार्सार्वाधे कृत्वा ध्यायेत्‌ । 

इस प्रकार न्यास विध करके ध्यान करे : 

३ॐ तरुणशकलमिन्दोविश्रती शुञ्रकान्तः कुचभरनमिताङ्गी सन्नि 
षण्णा सिताब्जे । निजकरकमलोद्यल्लेखनीपुस्तकश्रीः. सकलविभवसिध्ये 
पातु वाग्देवता": ॥ १ ॥ इससे ध्यान करे । ee 

ततः सर्वतोभद्रमण्डले मण्डकादिपरतत्त्वान्तपीठदेवताः ` संस्थाप्य 3% 
मं मण्डकादिपरतत्वान्तपीठदेवताम्यो नमः इति पीठदेवताः सम्पूज्य नव~ 
पीठशक्तीः पूजयेत्‌ । तद्यथा : पूर्वाद्यष्टसु दिक्षु । 

इसके बाद सवतोमद्रमण्डल में मण्डुकादि परतत्वान्तपीठदेवताओं की स्थापना 
करके “8 मं मण्डकादि परतत्वान्त पीठदेवताभ्यो नम: इससे पीठदेवताओं 
की पुजा करके नव पीठशक्तियों की इस प्रकार पुजा करे। पूर्वादि आठ 
दिशाओं में : 

a मेधायै नमः १। ॐ प्रज्ञाये नमः २ । ॐ‡ प्रमाये नमः ३ । ॐ विद्याये 
नमः ४ 1 ॐ ज्ञानायै नमः ५ | ॐ धन्ये नमः ६। ॐ स्मृल्ये नमः ७। उँ 
बुद्ध नमः ८ । पीठमध्ये ॐ fadat नमः ९ । 

इति पीठशक्ती. सम्पूजयेत्‌ | ततः स्वर्णादनिमितं यन्त्रं अग्न्युत्तारण- 
पूर्वक ॐ धर्णपद्मासनाय नमः । इति मन्त्रेण पुष्पाद्यासनं दत्ता पीठमध्ये 
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संस्थाप्य प्राणप्रतिष्ठा कृत्वा मूलेन मूर्ति प्रकल्प्य पुनर्ध्यानावाहनादिपुष्पा- 
*तरुपचारं: सम्पूज्य देव्याज्ञां गृहीत्वा आवरणपूजां कुर्यात्‌ । तत्र कम: : 
षट्कोणकेसरेषु आग्नेयादिचतुदिक्षु मध्ये दिक्षु = | 

इस प्रकार पीठशक्तियों को पुजा करे | इसके बाद स्वर्णादि से निमित यन्त्र 
को अग्न्युत्तारण पूर्वक “ss वर्ण पद्मासनाय नमः” इस मन्त्र से पुष्पाद्यातन देकर 
पीठ के मध्य स्थापित करके उसमें प्राणप्रतिष्ठा करके मुलमन्त्र से सूति की बल्मता 
करके पनः व्यान, आवाहन से लेकर पुप्पाञ्जल दान पर्यन्त उपचारों से पुजा 
करके देवो की आज्ञा लेकर आवरण पुजा करे । ( सरस्वती दश'क्षर मन्त्र पुजन 
यन्त्र देखिये चित्र ११ ) । उसमें क्रम यह है : पट्कोण केसरों में आश्नेयी आदि 
चारों दिशाओं तथा मध्य दिशा में : 

३+ आं हृदयाय नम:' १। & आं शिरसे स्वाहाः २। ३५ आं शिखायै 
वषट्‌ ३। ॐ आं कवचाय हुं ४ । ॐ आं नेत्रत्रयाय वौषट ५। ॐ आँ 
अस्राय कट्‌ | j 

इति षडङ्गानि पूजयेत्‌ । ततः पुष्पाञ्जलिमादाय मूलमुच्चार्य ॐ 
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले | भक्त्या समपये तुभ्यं प्रथमा- 
वरणाचनम्‌ ॥ १॥ इति पठित्वा पुष्पाञ्जलि च दत्वा पूजितास्तपिताः 
सन्तु इति वदेत्‌ । इति प्रथमावरणम्‌ ॥ १॥ 

इससे पडङ्गों की पुजा करे | इसके वाद पुष्पाञ्जलि लेकर मूलमन्त्र का 
उच्चारण करके “3% अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले | भगत्या ara 
तुम्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ ॥ १ ॥।' यह पढ़कर पुष्पाञ्जलि देकर “घुजितास्तपिना; 
सन्तु'' यह कहे । इति प्रथमावरण ॥ १॥ 

ततोष्टदले पूज्यपूजकयो मंध्ये प्राची प्रकल्प्य पूर्वादिक्रमे | 

.इसके बाद अश्दल में पुज्य तथा पूजक के मध्य पूर्वदिशा को कल्पना करके 
पूर्वादि क्रम से : 

३४ योगाये aa? १। ॐ सत्यायै नमः २। ॐ विमलाये नम:* ३ | ॐ 
ज्ञानायै नमः १° ४। ॐ बुद्धये नमः\९ ५। ३१ स्मृत्यै aa ६। ॐ मेधायै 
नम:*२* ७ | ॐ प्रज्ञाये तम: '* | 

इत्यष्टौ शक्तीः पूजयित्वा पुष्पाञ्जरि दद्यात्‌ । इति द्वितीयावरणम्‌ ॥२॥ 

इससे आठौं शक्तियों की पूजा करके पष्पाञ्जल देवे | इति द्वितीयावरण ॥२॥ 

ततोष्टदलाग्रेंषु । 

इतके वाद अश्‍्दलाग्रों में : 
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५६० हिन्दी मन्त्रमहार्णव 
३ ब्राह्मये ans’! १। ॐ माहेश्वये नमः २। ॐ कौमार्य नम १० ३ 1 
55 Gore नम: १? ४। ॐ वाराहं नम: A इन्द्राण नम: ६। २ 
नामुण्डामे नमः ७ | ॐ महालक्ष्म्यै नमः ८ | 

इत्यष्टौ मातृ: maar grafs दद्यात्‌ | इति तृतीयावरणम्‌ ॥३॥ 

इन आठ माताओं की पूजा करके grafa देवे । इति तृतीयावरण NAM 

ततो भुपुरे पूर्वादिक्रमेण इन्द्रादिदशदिक्पालान्‌ वज्ञाद्यायुधानि च 
सम्पूज्य पुष्पाञ्जलि दद्यात्‌ | इत्यावरणपूर्जा कृत्वा चुपादिनी राजनान्त 
सम्पूज्य जपं कुर्यात्‌ । अस्य पुरश्चरण दशलक्षजपः | agaia होमः | 
ततदृ्ाशेने तर्पणमाजंने ब्राह्मणभोजनं च कुर्यात्‌ । एव कृते मन्त्रः सिद्धो 
qafa | एतस्मिन्‌ fad मन्त्रै मन्त्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ । तथा च: दश- 
लक्षंजपेन्मन्त्रं दशांशं जुहुयात्ततः । पुण्डरीकः पयोमत्तस्तिलेर्वा मधुरा- 
नतेः ॥ १ ॥ ब्रह्मचर्यरत: शुद्धः शुद्धदब्तनखादिक:। ंसमरनसर्ववनिताः 
सततं देवताधिया ॥ २॥ कवित्वं लभते धीमान्‌ मासँदादशभिन्नुवम्‌ | 
कृत्वा तु aad तोयं aga प्रत्यहं पिवेत्‌ | महाकवि्भवेन्मन्त्री वत्सरेण 
न संशय: । उरोमात्रे जले स्थित्वा ध्यागेन्मातंण्डमण्डले ॥ ३ ॥ स्थितां 
देवों प्रतिदिन aga जपेन्मनुम्‌ । लभते मण्डछास्सिद्धि वाचामप्रतिमां 
भुवि ॥ ४ ॥ पछागबिल्वरकुसुमजुहुयान्मधुरोक्षितै : ॥५॥ समिद्भिर्वा ag- 
त्थाभिर्यः प्राप्तोति वावपतेः । होमोयं सर्वसौभाग्यलक्ष्मीवब्यप्रदो भवेत्‌ 
॥ ६॥ राजवृक्षसमुद्धुतः प्रसूनेर्मधुराप्लुत: | तत्समिद्धि श्र जुहुयात्कवि- 
त्वमतुळं भवेत्‌ । इत्थं दशाक्षरी प्रोक्ता सिद्धये वाचमिच्छताम्‌ ॥ ७॥ 
इति शारदातिलके सरस्वतीदशाक्षरमन्त्रप्रयोग. | द 

इसके बाद भूपुर में पूर्वादि क्रम से इन्द्रादि दश दिवपालों की तथा वज्ञादि 
'आयुधों की पूजा करके gafa देवे । इस प्रकार आवरण पुजा करके धुपदान 
से लेकर नी राजनपर्यन्त पूजा करके जप करे | इसका पुरश्वरण दश लाख जप 
है। उसका दशांश होम, होम का दशांश तपण, उसका दशांश माजन 
तथा उसका दशांश ब्राह्मण भोजन है। ऐसा करने पर मन्त्र सिद्ध होता ह। 
इसके सिद्ध हाने पर साधक प्रयोगों को सिद्ध करे । म का दश लाख जप 
करे, जप का दशांश कमल या दुव-मात अथवा तिल में घी, ag तथा शकर 
मिलाकर होम करे | ब्रह्मचारी रहते हुए नख, दाँत का शुद्ध रखते हुए पवित्र 
होकर समस्त fadi में eagle रखते हुए जप करे तो वारह मास में बुद्धिमान 
तथा कवि हो जाता है । एक हजार मन्त्र के जप से प्रतिदिन जल को अभिमभ्त्रित 
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पञ्चम तरङ्ग १६१ 
करके पीने से साधक एक वर्ष में महाकवि हो जाता है इसमें कोई संशय नहों 
है । वक्ष पर्यन्त जल में खड़े रहकर सूयंमण्डल में स्थित देवी का प्रतिदिन ध्यान 
करे तथा मन्त्र का तीन हजार जप करे तो गारह दिनों में वाणो को अप्रतिम 
fafa प्राप्त होती है । पलाश तथा बेल के फूलों को घो, मधु तथा शकर के साथ 
मिलाकर होम करना चाहिये | अथवा इन्हीं वृक्षों की समिधाओं से होम करे तो 
साधक वृहस्पति के यश को प्राप्त करता है। यह होम सौमाग्य तथा लक्ष्मी को 
देने वाला तथा वशीकरण करने वाला है। राजवृक्ष के फूलों को मधु, घी तथा 
शकर के साथ मिलाकर या उसको समिधाओं से होम करे तो अत्यधिक कवित्व 
शक्ति sta होती है । इस प्रकार वाणी को सिद्धि प्राप्त करने वालों के लिए यह 
दशाक्षरी सिद्धि कही गयी है। 

इत्ति शारदातिलकोक्त सरस्वती दशाक्षरमन्त्र प्रयोग । 

अथ एकादशाक्षरसरस्वतीमन्त्रप्रयोगः | 

शारदा तिलक में मन्त्र इस प्रकार कहा गया है: 

3» ह्वीं एं 'ह्लॉं ॐ सरस्वत्यै नमः | यह ग्यारह अक्षरों का मन्त्र है । 

मन्त्राक्षरन्यास : ॐ ॐ नमः ब्रह्मरन्धे १ ॐ हों नमः अमध्ये २। 
ॐ ए नमः दक्षनेत्रे ३ । & हु नमः वामनेत्रे ४ । ॐ ॐ नमः दक्षिणनासापूटे 
५ । ॐ सं नमः वामनासापुटे ६। ॐ रं नमः दक्षिणकण ७। ॐ स्वं नमः 
वामकण ८ | ॐ त्यै नमः मुखे ९ | ॐ नं नमः लिङ्गे tol ॐ मं नमः गुदे 
११ । इति मन्त्राक्षरन्यासः | ; 

करन्यास : ॐ एं अंगुष्ठाभ्यां नम: १। ॐ ऐं तजनीम्याँ नमः २ | अ ऐं 
मध्यमाभ्यां नमः ३ । SF अनामिकाम्याँ नमः ४। ॐ एं कनिष्ठिक्राम्याँ 
नमः ५। ॐ एं करतलकरपृष्ठाम्यां नम: ६। इति करऱ्यासः | 


हृदयादि षडङ्करयास : ॐ एं हृदयाय नमः १ | ॐ एं, शिरसे स्वाहा २। 


- ॐ ऐं शिखाये पट्‌ ३। ed aqua हुं ४॥ & एं नेत्नश्रयाय बोपट्‌ ५। 


ॐ ए अस्राम फट्‌ ६। इति हृदयादिषडङ्गन्यासः | 

एवं न्यासर्विधि कृत्वा ध्यायेत्‌ । 

इस प्रकार न्यास विधि करके ध्यान करे। 

३ वाणीं पूर्णनिशाकरोउबलमुखीं कर्पूरवुन्दप्रभां चद्धार्धाङ्कित- 
मस्तकां निजकरेः सम्बिभ्रतीमादरात्‌ | वीणामक्षगुणां सुधाइबकलशं विद्या 
च तुद्धुस्तनीं दिव्येरामरणेविभूषिततनुं हुं्ाषिरूढां भजे ॥ १॥ 


हिम० ३६ 
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इति ध्वात्वा सर्वतोभद्रमण्डले पीठपूजां विवाय पूर्वोक्तपीठगक्ती! 
सम्पूज्य स्वर्गादिनिमित यन्त्र aganaga आसनमन्त्रेणासने दत्त्वा 
दोठमध्ये संस्थाप्य प्राणप्रतिष्ठा कृत्वा मुलेन मूर्ति प्रकल्प्य पुनध्योनावाह- 
नादिपुष्पान्तेरपचार: सम्पूज्य देव्याज्ञां गृहीत्वा आवरणदूर्जा कुर्यात्‌ । 
तत्र क्रमः । 
इससे ध्यान करके सर्वतोमद्रमण्डल में पीठपूजा तथा पूर्वोक्त पीठशक्तियों की 
पुंजा करके स्वर्णादि से निमित यन्त्र को अग्न्युत्तारग पूर्वक आसनमन्त्र से आसन 
देकर पीठ के मध्य में उसे स्थापित करके उसमें प्राणप्रतिष्ठा करके मूलमन्त्र से 
मूर्ति की कल्पना करके पुनः ध्यान, आवाहन आदि से पुष्पाञ्जलि दान पर्यन्त 
उपचारों से पूजा करके देवी की आज्ञा लेकर आवरण पूजा करे। उसमें क्रम 
यह है: 
देव्या दक्षिणे ॐ संस्कृताये नमः १। ॐ वाङ्मय्ये नम: २। वामे ॐ 
प्राकृताये नमः १। ॐ वाग्मिन्यै नमः २। 
इति सम्पूज्य ततः षट्कोणकेसरेऽ्वग्न्यादि्रमेण | 
इससे पूजा करके पट्कोण केसरों में आग्नेयादि क्रम से : 
अग्निकोणे ॐ एँ हृदयाय तमः १ नऋते ॐ एं शिरसे स्वाहा २। वायव्ये 
३ ऐं शिखाये वषट्‌ ३। ईशाग्ये ॐ एँ कवचाय हुं ४ । पुज्यपूजकयोमंच्ये ॐ ऐं 
नेत्रत्रयाय वोषटू ५ | देवीपश्चिमे ॐ एँ अख्ाय फट्‌ ६। 
gf षडङ्गानि पूजयेत्‌ । ततः पुष्पाज्ञलिमादाय मूलमुच्चार्य ४ 
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले | भवरया समर्पये तुभ्यं प्रथमावर- 
णार्चनम्‌ ॥ १ ॥ इति पठिता पुष्पाञ्जलि च दत्वा पूजितास्तपिताः सन्तु 
इति वदेत्‌ | इत प्रथमावरणम्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार पडङ्गों की पूजा करे | इसके वाद पुष्पाञ्जलि लेकर qaa का 
उच्चारण करके “'अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले | भवत्या समपये तुभ्य 
प्रथमावरणार्चनप्‌ ॥ १॥ इसे पढ़कर पुष्पाञ्जलि देकर “वुजितास्तपितास्सन्तु 
यह कहे | इति प्रथमावरण ॥ १॥ ६ 
ततोष्टदले पुज्यपूजकयोरन्तरालं प्राची तदतुसारेण अन्याः दिशः 
प्रकल्प्य प्राचीक्रमेण । वे § 
इसके बाद अष्टदल में पूज्य और पूजक के अन्तराल को प्राची मान कर 
आन्य दिशाओं की कल्पना करके प्राची क्रम से: * 
gh प्रज्ञाम नमः १ । ॐ मेधाये नमः २ । ॐ श्रुत्यै नमः ३। औँ शवत्यै 
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पद्म तरङ्ग ` ५६३ 
नमः ४। ॐ स्टृत्ये नमः ५। ॐ व्रागीश्वय्ये नमः ६। ॐ मत्ये नमः ७ | 
ऊँ स्वस्त्ये नम: ८ | 

इत्यष्टौ पूजयित्वा prais च दद्यात्‌ । इति द्वितीयावरणम्‌ ।२॥ 

इन आठ को पूजा करे पुष्पाञ्जल देवे । इति द्विती यावरण ॥ २॥ 

ततोष्टदलाग्रेषु | 

इसके बाद अष्टदलाग्रों में : 

ॐ ब्राह्मये नमः १। ॐ माहेश्वये नमः .२॥ ३३ कौमाय नमः ३। ॐ 
वेष्णव्यै नमः ४ । 3४ वाराह्य नमः ५ | ॐ इन्द्राण्यै नमः ६। ॐ चामुण्डायै 
नमः ७। उ महालक्ष्म्ये नमः ८ । 

इत्यष्टौ मातरः पूजयित्वा पुष्पाञ्जकि दद्यात्‌ । इति तृतीयावरणम्‌ ॥३ 

इससे आठ माताओं की पुजा करके एष्पाञ्जल दे३। इति ठृतीयावरण ॥ ३॥ 

ततो भूपुरे पूर्वादि क्रमेण इन्द्रादीन्वज्ञादींश्य पूर्वोक्तविधिना पूज- 
येत्‌ । इत्यावरणपूजां कृत्वा धूपादिनीराजनान्तं सम्पूज्य जपं कुर्यात्‌ । 
अस्य पुरश्चरणं द्वादशलक्ष जपः जपशतांशेन सिताम्बुजैर्नागचम्पकपुपैर्वा 
जुहुयात्‌ । तत्तद्ृशांशेन तपंणमार्जनब्राह्मणभोजनं च कुर्यात्‌ । एवं कृते 
मन्त्रः सिद्धो भवति । एतस्मिन्‌ सिद्धे aA मन्त्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ | 
तथा च: जपेद्वादशलक्षाणि . तत्सह्नं सिताम्बुजे: | नागचम्पकपुष्पर्वा 
जुहुयात्साधकोत्तमः ॥ १ ॥ इति सम्पूजयेददवीं साक्षाद्वाग्वल्ञमो भवेत्‌ | 
दशाक्षरीसमृष्तानि कर्माण्यत्रापि साधकः ॥ २॥ इत्पेकादशाक्षरः सर- 
स्वतीमन्त्र प्रयोग; | 

इसके बाद भरपुर में पूर्वादि क्रम से इन्द्र आदि तथा वच्च झादि की पूर्वोक्त 
विधि से पूजा करे । इस प्रकार आवरण पूजा करके धूपदान से लेकर नीराजन 
पर्यन्त पुजा करके जप करे । इसका पुरश्चरण बारह लाख जप है। जप के 
शतांश से सफेद कमलों या नाग और चम्पा के फूलों स हवन ati होम के 
दशांश से तर्पण तथा तपण के दशांश से माजन और मार्जन के दशांश से ब्राह्मण 
मोजन करे | ऐसा करने पर मन्त्र सिद्ध होता है। इसके सिद्ध होने पर साधक 
प्रयोगों को सिद्ध करे। ANS लाख जप करे तथा बारह हजार सफेद कमलो 
से या नाग तथा चम्पक के फूलों से साधक को हम करना चाहिये ॥ १॥ 
इस प्रकार देवो को पुजा तथा दशाक्षरी पुजा में कथित कमोक्तो मी जो करता है, 
वह araga हो जाता है । 

इति एकादशाक्षर सरस्वती मन्त्र प्रयोग । 
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पद हिन्दी मन्त्रमहाणंच 
अधेकादशाक्षर ( द्वितीय ) सरस्वतीमन्त्रप्रयोगः । शारदायाम्‌ । 
मन्त्रो यथा! 


शारदा तिलक में यह द्वितीय एकादशाक्षर मन्त्र इस प्रकार कहा गया हैः 

एं बाचस्पतेऽमृते प्लवः प्लवः 

करन्यास : ॐ ऐं अंगुष्ठाभ्यां नमः १। ॐ वाचस्पते तर्जनीभ्यां नमः २। 
39 अमृते मध्यमाभ्यां नमः ३। ॐ प्लव अनामिकाभ्यां नमः ४ । अँ प्लव 
कनिष्टिक्काम्यां नमः ५। इति करन्यासः । 

नेत्रहीन पञ्चाङ्गन्याख : ॐ ऐं हृदयाय नमः १। अ वाचस्पते शिरसे 
स्वाहा २। 3ॐ अमृते शिखायै वषट्‌ ३। ॐ प्लव कवचाय हुं '४॥ अँ प्लव 
अस्राय फट्‌ ५ । इति नेत्रहीनपञ्चाङ्गग्यासः | ( इस पञ्चाङ्ग मन्त्रन्यास में नेत्र 
मन्त्र त्याज्य है) । 

एवं च्यासविधि कृत्वा ध्यायेत्‌ । 

इस प्रकार न्यास विधियाँ करके ध्यान करे । 

३ आसीना कमले करेजेपवटीं पद्मद्वयं पुस्तकं विभ्राणा तरुणेन्दुबदध- 
मुकुटा मुक्तेषु कुन्द TAT । भालोन्मीलितलोचना कुचभराक्रान्ता ATTA 
भूयाद्वागधिदेवता मुनिगणेरासेव्यमानाऽनिशम्‌ ॥ १ ॥ 

इति ध्यायेत्‌ | अस्य पूजादिकं सवं पूर्ववत्‌ । अस्य पु रश्चरणमेका- 
दशलक्षजपः। तथा च: 

इससे ध्यान करे | इसकी पूजा आदि सव कुछ को qin जानना चाहिये | 
इसका पुरश्ररण ग्यारह लाख जप है। $ 

रुद्रलक्षं जपेन्मन्त्रं दशांशं जुहुयादुघुतें: | पलाशकुसुमेहुत्वा परां 
सिद्धिमबाप्तुयात्‌ ॥ १ ॥ 

मन्त्र का ग्यारह लाख जप करना चाहिये । पलाश के पूल तथा घी से जप 
का दशांश होम करना चाहिये । जो साधक ऐसा करता है वह परम सिद्धि को 
प्राप्त होता है । 

कदम्बकुसुमंस्तदत्फले: श्रीवृक्षसम्भवेः । अचिराच्छियमाप्नोति वाचां 
gaggi: ॥ २ ॥ नन्द्यावतंप्रसुनेर्वा हुत्वा araga भवेत्‌ । 

mara के फूलों तथा बेल के फलों द्वारा होम करने से साधक वाणी की 

agfa प्राप्त करता है । ga तथा नन्द्यावत फे फूलों से होम करके साधक 
anaga हो जाता है | 

ब्राह्मीरसे वचाकल्के कपिलाज्यं पिबेज्जपन्‌ ॥ ३ ॥ पिबेहिनादौ 
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तन्नित्यं सवंशास्त्रार्थविद्धवेत्‌ । 

ब्राह्मी तथा वचा को पीस कर कल्क वनाये | उसमें कपिला गाय का घो 
मिलाकर जप करते हुए प्रात:काल जो पीता है वह समस्त are के अर्थ को 
जानने वाला हो जाता है । 

अनया विद्यया जप्तब्राह्मीपत्रप्रभक्षणात्‌ ॥ ४॥ न विस्मरति मेधाषी 
शरुत्वा वेदागमान्पुनः । बहुना किमियं विद्या जपतां कामदो मणिः ॥ ५ ॥ 
इत्मेकादशाक्षरद्वितीयपवरस्वतीमन्त्रप्रयोगः | 

इस विद्या के द्वारा अभिमन्त्रित ब्राह्मी पत्र को खाने से मेधावी मनुष्य वेद 
और आगमों को सुनकर वार-वार नहीं भूलता | अधिक कहने से वया लाम | 
जप करने वालों के लिए यह अभीष्ट फलदायक मणि कें समान है। ' 

इति एकादशाक्षर द्वितीय सरस्वतीमन्त्र प्रयोग | 

अथ सरस्वतीमन्त्रः । प्राकृतग्रन्थे । ॐॐ ह्वीं श्रीं ऐं वाग्वादिनि भगवती 
अहुच्मुनिवासिची सरस्वति ममास्ये प्रकाशं कुरुकुरु स्वाहा ए नमः | 

अस्य प्रयोगः । 

दीपमालिकारात्रौ स्नानं कृत्वा श्वेतवस्त्रं परिधाय उदङ्मुख उपविश्य 
सरस्वत्याः way तण्डुळोपरि संस्थाप्य पञ्चोपचारेः सम्पूज्य श्वेत- 
स्फटिकमालां आदाय द्वादशसह्रजपं कुर्यात्‌ तेन देवी प्रसन्ना भवति 
जाडं नाशयति | विद्यां ददाति इति | 

दीवाली की रात को स्नान करके सफेद वस्न पहन कर उत्तर दिशा की 
ओर मुख करके सरस्वती की श्वेत सूति को चावल के ऊपर स्थापित करके पश्चो- 
Ta से पुजा करके सफेद स्फटिक की माला लेकर बारह हजार जप करे | 
इससे देवी प्रसन्न होती है, जडता का नाश करती है तथा विद्या देती है । 

इति सरस्वती मन्त्र | 

अथ एकाक्ष रसरस्वतीमन्त्रविधानम्‌ | 

मन्त्रो यथा । (एं ) इतिस्वरूपम्‌ | 

मन्त्र इस प्रकार है : (एं) यह मन्त्र का स्वरूप है । यह एक अक्षर का मन्त्र है। 

अस्य विधानम्‌ : 

सूयंग्रहे मधुना कुशमूलेन जिह्वायां ( एं ) इति वीजं विलिख्य तद- 
aka ग्रहणान्मोक्षप्न्तं जपं कुर्यात्‌ । पुनः प्रतिदिनमब्दपर्यन्तं तदेका- 
दशशतजपात्‌ देवी प्रसन्ना भर्वात। जाडं नाशयति विद्यां अवश्यमेव 
ददाति | इति। 
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इसका विधान : सूर्य ग्रहण के दिन कुश की जड़ से जीम पर ( ए) इस 
बीज यन्त्र को लिख कर उसे चाट जाय तथा ग्रहण के मोक्ष पर्यन्त जप करे | 
पुनः प्रतिदिन ग्यारह सौ जप साल भर करना चाहिये । इससे देवी प्रसन्न होती है, 
जड़ता का नाश करती है और विद्या अवश्य देती है। इति एकाक्षर सरस्वती 
मन्त्र। 
अथ विद्याप्रसङ्गात्‌ कृष्णादेवी ( तारणी ) कहाकल्पः । 
तारणीतन्त्रै : 
तारणी तन्त्र में शिवपार्वती सम्वादरूप में इस प्रकार इसका वर्णन 
मिलता है: 
ईश्वर उवाच । श्रूयतां श॑लतनये जाडधनाशकरी परा | चतुर्वर्गफला 
विद्या मन्त्रसिद्विप्रदायिका ॥१॥ नवाक्षरो मनुर्देवि तारिप्याः समुदीरितः | 
इयमेव महाविद्या स्वर्ग मत्यं च दुर्लभा ॥ २॥ 
` ईश्वर बोले : हे पार्वति ! जइता की परम नाशक्रारिणी विद्या को सुनो । 
यह चिद्या घमं, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाली तथा मन्त्र की सिद्धि प्रदान 
करने वाली है। हे देवि! तारणी देवी का यह मन्त्र नव अक्षरों का कहा गया 
है । यह महाविद्या स्वे और मृत्युलोक दोनों में दुलभ है । 
मन्त्र : क्री क्लीं कृषणादेवि हीं क्रीं ऐं | यह नवाक्षर मन्त्र है। 
अस्य विधानं : प्रथमं जलमानीय पादप्रक्षालनं कुत्वा द्विराचम्य सूले 
frat बद्ध्वा कुशासने प्राङ्मुख उदङमुख वा उपविश्य अस्त्रमस्त्रेण पुष्पं 
विशोध्य गुरं स्मृत्वा भुतशुद्धिप्राणप्रा तष्ठाम्तर्मातृकाबहिर्मातृका सृष्टिस्थिति 
संहारमातृकान्यासांश्चसवंदेबोपयोगिपडतिमार्गेणः कृत्वा मूलेन प्राणायामत्रयं 
कुर्यात्‌ ततः | 
इसका विधान : पहले जल लाकर पैर को धोकर दो वार आचमन करके 
मूल मन्त्र से शिखा को बाँध कर कुशासन पर पूर्वा|भमुख या उत्तरामिमुख बैठकर 
अञ्न मन्त्र से फुल का शोधन करके गुरु का स्मरण कर भूतशुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, 
अन्तर्मातृका, बहिर्मातृका, सृष्टि, स्थिति, संहारमातृका न्यासं को सवंदेवापयोगी 
पद्धति मार्ग से करके मूल मन्त्र से तीन प्राणायाम करे | इसके वाद : 
विनियोग :ॐ अस्य श्रीतारणीमन्त्रस्य शक्तिऋषि: । बृहृतीछन्दः | 
तारणीदेवता | ह्रं बीजम्‌ | ऐ शक्तिः | मम श्रीतारणीप्रसादतो विद्या- 
प्राप्त्यर्थ जपे विनियोगः | 
ARAW : ॐ शक्तिऋपये नमः शिरसि १। बृहतीच्छन्दसे नम! 
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पञ्चम तरङ्ग ५६७ 
मुखे २। तारणीदेवताये नमः हृदि ३। हीं वीजाय नम लिङ्गे ४ । ऐं शक्तये 
नमः सर्वाङ्गे ५ । इति ऋष्यादिन्यासः । 

करन्याख : हीं अंगुष्ठाभ्यां नमः १। ह्लीं तेजनींम्यां नम; २। हीं मध्यः 
साम्यां नमः ३। हों अनामिकाभ्यां नमः ४। हीं कनिष्टिकाम्यां नमः ५ 
ह्लीं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ६। इति करन्यासः | 

हृदयादि षडङ्कन्याङ : ॐ हीं हृदयाय नमः १ | हीं शिरसे स्वाहा २। 
हीं शिखायै वपट्‌ ३। हीं कवचाय हुं ४। हं नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ५ । हों 
अस्राय फट्‌ ६। इति हृदयादिषडङ्गन्यासः | 

दिङ्न्यास : ॐ कल्पवृक्षाय नमः पूर्वे १ | ३४ मणिपीठाय नमः उतरे २। 
ॐ शवाय नमः पश्चिमे ३ । ॐ कपालाय नग: दक्षिणे ४ । ' इति दिडन्यास; | 

ततो हृदि कमले हस्तं दत्वा | 

इसके बाद हृदय कमल पर हाथ रखकर : 

ॐ दुर्गाये नमः १। 3# जयायै नमः २। अ मेधायै नमः ३ । ॐ fas- 
याये नमः ४। ॐ सुप्रभाये नमः ५ | ॐ काल्ये नमः ६ । 3 गोये नम; ७। 
ॐ शिवाये नमः ८। इन आठों का हृदय के अष्ट दल कमल के प्रत्येक दल पर 
न्यास करे | इसके बाद : 

योनिन्याख : ॐ योनिवीजायै नमः केशान्ते दक्षिणे भागे १। ॐ योनि- 
विश्वायै नमः केशान्ते वाममागे २ | ३ योनिरूपाये नमः नासिकामूले ३ । ४# 
योनिकामाये नमः दक्षिणनेत्रे ४ । ॐ योनिहाराय नमः वामनेत्रे ५ । ॐ योनि- 
BUT नमः ओष्ठयोः ९ । ॐ योनिच्छायाये नमः दक्षिणमुखकोणे ७। ७ योनि- ` 
कामायै नमः वामभुखकोणे 5 | ॐ येनिरू्याय नमः चिबुके | ॐ योति- 
चिन्तायै नमः दक्षवाहुमूले १० | ॐ योनिनित्यायै नसः वामवाहुमूले ११। ॐ 
योनिरूपाये नमः हृदये १२। ३ योनिसिद्धाये नमः दक्षिणस्तने १३। ॐ योनि- 
बुद्धाय नमः वामस्तने १४ । इति योनिन्यासः | 

एवं न्यासविधि कृत्वा स्वदेहे, पीठं प्रकल्प्य स्वस्थचित्तेन देवीं ध्यामेत्‌। 

इस प्रकार न्यासविधि करके अपने देह में पीठ की कल्पना करके स्वस्थ 
चित्त से देवी का ध्यान करे। 

अथ ध्यानं : 

3 कृष्णा लम्बोदरीं भीमां नागकुण्डलशोमिताम्‌ । रक्तमुखी छल- 
उजिह्वांरत्ताम्बरधरां कटी ॥१॥ पीनोच्नतस्तनशुगां महानागेन afea | 
शवस्योपरि देवेशीं तस्योपरि कपालके ॥ २॥ नासाग्रध्याननिरतां महा- 
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घोरां वरप्रदाम्‌ । चतुर्भुजां दीर्घकेशीं दक्षिणेनोर्डबाहुना ॥ ३ ॥ बिभ्रतीं 
नलनीमेकाँ वामोर्डे पानपात्रकम्‌ । वराभयधरां देवीं मध्यस्थां दक्षवामयोः 
॥ ४॥ पिबन्तीं रौधिरां धारां पानपात्रं सदा शिवे । सर्वसिद्धिप्रदां देषीं 
नित्यां गिरिनिवासिनीम्‌ ॥ ५ ॥ छोचनत्रयसंयुक्तां नागयज्ञो पवीतिनीम्‌। 
दीर्घास्यां दीप्रंजंघां तु दीर्घाङ्गीं दीर्घजिल्विकाम्‌ ॥ ६॥ चन्दरसूर्यार्नि- 
भेदेन लोचनत्रयसंयुताम्‌ । शत्रुनाशकरीं देवीं महाभीमा वरप्रदाम्‌ ॥ ७॥ 
व्यात्रचर्मशिरोवद्धां जगत्त्रयविभाविनीम्‌ | साधकानां सुखंकत्री' सर्वलोक- 
भयङ्कुरीम्‌ ॥ ८॥ एवंभूतां महादेवीं तारणीं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ &॥ 
इति ध्यायेत्‌ | ततः पीठादौ रचिते सर्वतोभद्रमण्डले मण्ड्कादिपर- 
तत्वान्तपीठदेवता: संस्थाप्य ॐ मं मण्डूकादिपरतत्वान्तपीठदेवताभ्यो नमः 
इति सम्पूज्य नव पीठशक्तीः पूजयेत्‌ | त्था : पूर्वादिक्रमेण । 
इससे ध्यान करे | इसके बाद पीठादि में रचित सर्वतोमद्र मण्डल में arg- 
कादिपरतत्वान्त पीठदेवताओं की स्थापना करके “ॐ मं मण्डूकादि परतत्त्वान्त 
पीठ्देवताम्यो नमः'' इससे पूजा करके नव पोठशक्तियों की इस प्रकार पुजा RI 
. ॐ मेधायै नमः १। ॐ प्रज्ञाये नम; २। ॐ प्रमायै नमः ३ । ॐ विद्यायै 
नमः ४ । ॐ धिये नमः ५ । ॐ घृत्ये नमः ६। ॐ स्मृत्यै नमः ७ । ॐ 
बुद्धधै नमः ८ | मध्ये ॐ विश्वेश्वय्य नमः ९ | 
इति पीठशक्तीः पूजयेत्‌ । ततः ताम्रपत्र गृहीत्वा FAT तदुः 
परि दुग्धधारां जलधारां च दत्वा स्वच्छवस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य तदुपरि रक्तः 
चन्दनेन agen विलिख्य date षट्कोणाध्दलं तद्वाह्ये षोडशारं तद्वाह्यो 
age यन्त्रं निर्माय ह्लीं तारणीयोगपीठात्मने नमः इति मन्त्रेण पुष्पाद्यासन 
दत्वा पीठमध्ये संस्थाप्य प्रतिष्ठा च कृतवा पुनर्ध्यात्वा मूलेन मूर्ति प्रकल्प्य 
आवाहुनादिपुष्पान्तेरुपचारैः सम्पूज्य देव्याज्ञया आवरणपुजां कुर्यात्‌ | 
तथा च पुष्पाञ्जलमादाय ॐ संविन्मये परे देवि परामृतरसभ्रिये | अनुज्ञा 
तारणि देहि परिवारार्चनाय मे ॥ १ ॥ इति पठितवा पुष्पाञ्जछ दद्यात्‌ । 
आज्ञां गृहीत्वा आवरणपूजां समारभेत्‌ | 
इससे पीठ शक्तियों की पुजा करे। इसके याद ताम्रपत्र को लेकर धी से 
मार्जन करके उसपर दुग्धारा तथा जलधारा डाल कर स्वच्छ वज्ज से उसे We 
कर उस पर लाल चन्दन से चतुर्दल लिख कर उसके वाहर पटूकोणदल, उसके 
बाहर MSM, उसके बाहर भूपुर यन्त्र बनाकर “हीं तारणी योगपीठात्मने 
तमः"? इस मन्त्र से पुप्पाद्यासन देकर पीठ के मध्य उसे स्थापित करके उसमें 
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प्राणप्रतिष्ठा करके पुनः ध्यान कर मूल मन्त्र से मूति की कल्पना करके आवाह- 
नादि से लेकर पुप्पाल्जलि प्रदान पर्यत उपचारों से. पुजा करके देवी की डाज्ञा 
लेकर आवरण पूजा करे । पुष्पाञ्जलि लेकर : “ॐ संविन्मये परे देवि परामृत- 
waa | अनुज्ञां तारणि देहि परिवाराचनाय मे ॥ १ ॥ यह पढ़कर पुष्पाञ्जलि 
देवे और आज्ञा लेकर आवरण पुजा आरम्भ करे | (कुष्ण'देवो (तारणो) पूजनयन्त्र 
देखिये चित्र १२) । 

ततः पूञ्यपूजकयोरन्तराले प्राची | तदनुसारेण अन्याः दिशः प्रकहप्य 
प्राचीक्रमेण चतुर्दलेषु | 

इसके वाद पूज्य और पूजक के अन्तराल को पूर्व भान कर तदनुसार अन्य 
दिशाओं की कल्पना करके प्राचीक्रम से चतुदेलो में : 

ऐं ज्रमः^। एं श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः इति सर्वत्र १। क्रीं 
aa । क्रीं श्रीपा० २। ही नमः`। हों श्रीपा० ३। क्रो वली कुष्णा- 
देव्ये नमः | क्री क्लों कृषणादेविश्ली पा० ४ | 

इति पूजयेत्‌ । ततः पुष्पाञ्जलिमादाय मूरूमुच्चायं ३+ अभीष्टसिद्धि 
मे देहि शरणागतवत्सले | भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ ॥१॥ 
इति पठित्वा पुष्पाञ्जिं च दत्वा पूजितास्तपिताः सन्तु इति वदेत्‌ । इति 
प्रथमावरणम्‌ ॥ १॥ 

इससे पुजा करे | इसके वाद पुष्पाञ्जलि लेकर मूलमन्त्र का उच्चारण करके 
‘ah अभोष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले | मषत्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणाचनम्‌ 
u १॥ ' इसे पढ़कर पुष्पाञ्जलि देकर “पुजितास्तपितास्सन्तु” यह कहे । इति 
प्रथमावरण ॥ १॥ 

ततः षट्कोणकेसरेषु आर्मेय्यादिचतुदिक्षु मध्ये दिक्षु च | 

इसके बाद षट्कोण केसरों में आग्नेयी आदि चारों दिशाओं में तथा मध्य 
दिणा में : 

हीं हृदयाय नम: । हृदयथीपा० १। हो शिरसे स्वाहा | शिरःश्रीपा० 
२। हीं ferent वपट्‌ । शिखाश्रीपा० ३। ह्रीं कवचार्य हु । कवचथ्रीपा० 
४ । Gi नेत्रत्रयाय' वौषट्‌ । नेत्र श्रीपा० ५। हीं aaa फट aa- 
श्रीपा० ६ | 

इति षडङ्गानि पूजयित्वा पुष्पार्ज्ञाल दद्यात्‌ | इति द्वितीयावरणम्‌ ॥२॥ 

इस प्रकार पडंगों की पूजा करके पुष्पाञ्जलि देवे। इति द्वितीयावरण | 

इसके बाद चतुर्दलाग्रो में प्राच्यादि चतुदिक्षु : 
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ॐ क्षेत्रपालाय नमः | क्षेत्रपालक्षीपा० १ । ॐ मरवाय नमः । भेरघ- 
श्रीपा० २ | ॐ गणपतये नम: ** । गणपतिश्वी१० ३ । ॐ सहास्विकायै नम: | 
सहाम्बिकाथ्रीपा० '४ । 

इति पूजयित्वा पुष्पाञ्जरि दद्यात्‌ । इति तृतीयावरणम्‌ ॥ ३॥ 

इससे पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति तृतीयावरण ॥ ३॥ 

ततो्टदलेषु प्राच्यादित्रमेण वामावर्तेन च | 

इसके बाद अष्ट दलों में प्राच्यादि क्रम से वाम.वत : 

३ॐ अणिगाये नम: | अणिमाश्रीपा० १ । ॐ अनङ्गागै नम: aag- 
श्रीपा० २ । ॐ मदनाय नम: ० | मदनाश्रीपा० ३। ॐ रूघिमाय aq’ | 
लघिमाश्रीपा० ४ | ॐ सदनातुरायै नमः * | मदनातुराश्ीपा० ५ । ७० अनङ्ग- 
कुसुम'ये नमः” । अनङ्गमुसुमाश्चोपा० ६। ॐ अष्टकणिकाये नमः ag- 
कणिकाश्रीपा० ७ | अक कपालिकाये नम??? । कृपालिकाश्रीपा० ८। 

इत्यष्टी योगिन्यः सम्पूज्य पुष्पारञ्ञाल दद्यात्‌ । इति चतुर्थावरणम्‌ ॥४॥ 

इससे आठ योगिनियों की पूजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति चतुर्थावरण ॥ ४ ॥ 

ततः षोडशान्जे प्राच्यादिवामावर्तेन | 

इसके वाद पोडशदलकमल में प्राच्यादि वामावत क्रम से : 

ॐ सुतदाये नमः`९। सुतदाश्लीपा० १। ॐ मोक्षदायै नमः" । मोक्षदा- 
श्रीपा० २ । ॐ भक्तिदायै नम: 5 | भक्तिदाश्रीपा० ३ । ॐ मोगढ़ाये नमः*६ | 
मोगदाश्रीपा ४ । ३४ मुक्तिदाये नमः*० | मुक्तिदाश्नीपा० ५ । S सिद्धिदायै 
नमः | सिद्धिदाश्रीपा० ६ । ॐ कामदाये नमः?” | कामदाश्रीपा० ७। ॐ 
घनदायै नम: * | घनदाश्चीपा० ८ । ॐ क्षेमदायै नम: २९ | क्षेमदाश्रीपा ९। 
& शिवदायै नम: । शिवदाश्रीपा० १० | ॐ परदाये नमः २२ | परदाश्रीपा० 
११ । ॐ आत्मदायै नम: | आत्मदाश्रीपा० १२ । 3 योगदायै नम: | 
योगादाश्वीपा० १३ । ॐ माग्यदायै नम: । भाग्यदाश्रीपा० १४ । ॐ मुक्ति- 
दायै नमः `° | मुक्तिदाश्रीपा० १५ | ॐ सववेसिद्धिदाये नम:*" । सर्वसिद्धिदा- 
श्रीपा० १६। 

इति परिचारिकाः पूजयित्वा पुष्पाञ्ल दद्यात्‌। इति Taa- 
वरणम्‌ ॥ ५॥ 

इससे परिचारिकाओं की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे। इति पञ्चमा 
घरण ॥ ५ Ul 

ततो भूपुराभ्यन्तरे पूर्वादिचतुदिक्षु | 
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इसके वाद भूपूर के अन्दर पूर्वादि चारों दिशाओं में : 

ॐ अणिमाद्यटसिद्धिम्यो नमः" १। ३ अग्निदशकलायै नमः" २। ॐ 
पोडशचन्द्रकलायै नमः" ३। ॐ द्व।दशसुर्यकलायै नम: ४? ४ | 

इति सम्पूज्य पुष्पाञ्जल दद्यात्‌ । इति षष्ठावरणम्‌ ॥ ६॥ 

इससे पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति पष्ठावरण ॥ ६॥ 

ततो भूपुराद्रहिः इन्द्रादिदशदिरपालान्‌ “२.२ garages च 
सम्पूज्य gaie दद्यात्‌ | इत्यावरणपूजां कृत्वा देव्युपरि पुष्पाञ्ज च 
दत्वा धूपादिनमस्कारान्तं सम्पूज्य जपं कुर्यात्‌ । अस्य पुरश्चरणं एकलक्ष- 
जपः | तत्तदृशांशेन होमतपंणमार्जनद्राह्मणभोजनं कुर्यात्‌ । एवं कृते मन्त्रः 
fast भवति । एतस्मिन्सिद्धे मन्त्रे मन्त्री प्रयोगान्‌ साधमेत्‌ । तथा च: 
पुष्पव हुविधेश्चेव रक्तचन्दनर्चाचत: । रक्तपुष्पंमंहादेवि नानागन्धसमन्तितैः 
॥ १॥ विल्वपत्रेस्तथा गन्धं्जपापुष्पैविशेषत: | श्वेतरक्तपरागश्च करवीरे- 
मंरूबकंः ॥ २॥ विल्वपुष्पैः कुन्दपुष्पंलंवङ्भश्च सुशोभनेः। अपराजित- 
ga चम्पकैः केसरंस्तथा ॥ ३॥ एभिः पुष्पेमंहादेवि पूजयेन्नित्यतारि- 
णीम्‌ | मालतीबकपुष्पैश्च सदूवश्चाचमेत्तथा॥ ४ ॥ कदम्येः श्वे तकुसु- 
Hage: काः्वनेस्तथा | एवं सम्पूजयित्वा तु एभिद्रव्यमहेश्वरीम्‌ ॥ ५॥ 
लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं हविष्याशी दिवा शुचिः | 

इसके वाद भूपुर के वाहर इन्द्राद दश feanat तथा वज्र आदि agai 
को पूजा करके GOTT देवे | इस प्रकार आवरण पूजा करके देवी के ऊपर 
gafa चढ़ाकर धूपदान से लेकर नमस्कारपर्यन्त पुजा करके जप करे | इसका 
पुरश्ररण एक लाख जप है। तत्तद्दशांश से होम, तर्पण, मार्जन तथा ब्राह्मण 
भोजन कराना चाहिये । ऐसा करने पर मन्त्रसिद्ध होता है । इस मन्त्र के सिद्ध 
होने पर साधक प्रयोगों को सिद्ध करे । हे महादेवि | लालचन्दन रो चित बहुत से 
नाना प्रकार के फूलों से, वेल के पत्रों से तथा विशेष रूप से गन्ध और जपा 
( अढ़उल ) के फूलों से सफेद तथा लाल पराग वाले कनेर के फूलों से, वेल के 
फूलों से, कुन्द के फूलों से, सुन्दर लवंग के फूलों से, अपराजिता के फुलां से, 
चम्पा के फूलों से केसरों से हे महादेवि ! इन फूलों से तारिणी देवो की पूजा 
करनी चाहिये | मालती तथा बकपुष्पों से ओर दूर्वादलों से पूजा करे। कदम्ब के 
फलों से, सफेद फलों से, सुनहले फला से इन सव फूनों तथा द्रव्यो से माहेश्वरी 
देवी की पुजा करके हविष्य का भोजन करने वाला साधक पवित्र होकर दिन में 
एक लाख मन्त्र का जप करे | 
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ततः सिद्धे मनौ काम्यान्प्रयोगान्साधयेचिजान्‌ ॥ ६ ॥ अध्टसिद्धिप्रदा 
देवी चतुवंगफलप्रदा । अनया सहशी विद्या अनेन सहृशो मनुः॥ ७॥ 
अनया सदृशी fated भूता न भविष्यति। यो विद्यां लभते देवि किमु 
तस्य न जायते॥ ८॥ अचिराह्लभते वाणीं गद्यपद्यप्रमोदिनीम्‌ | ज्ञान- 
मात्रेण विद्याया; क्षिप्रं स च कविभवेत्‌ ॥ ६ ॥ विना छन्दो विता शिक्षां 
त्रिनाभ्यासँन पार्वति । विता ज्ञानं विना यत्नं विनालापं कवेरपि ॥१०॥ 
जिह्वायां जायते तस्य कवित्वं रसन्तिमितम्‌ ॥ ११॥ इति तारणी- 
महाकल्पः । 

इसके वाद मन्त्र के सिद्ध होने पर साधक अपनी अभीष्ट कामनाओं को सिद्ध 
करे | यह देवी आठौं सिद्धियो तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूपी चतुर्वग के फलों को 
देने वाली है । इसके समान न कोई विद्या है न इसके समान कोई मन्त्र है। 
इसके समान कोई अन्य सिद्धि न हुई है न होगी । हे देवि, जो इस विद्या को प्राप्त 
करता है उसे क्या नहीं मिलता ? गद्य-पद्-प्रमोदिनी वाणी उसे प्रा हो जाती 
है। विद्या के ज्ञानमात्र से शीघ्र ही वह कवि हो जाता है। विना छन्दज्ञान 
के, चिना शिक्षाज्ञान के, विना अभ्यास के हे पार्वति ! विना ज्ञान और यत्त के 
तथा बिना कवि से वार्तालाप के उसके जिह्वा पर रसवती कविता प्रादुर्भूत हो 
जाती है। 

इति तारणी महाकल्प । 

अथ कात्यायनीमहाकल्पः | तन्त्रसारे | tn i 

तन्त्रसार में शिवपार्वती संवाद में कात्यायनी महाकल्प का इस प्रकार 
वणन है : 

भगवानुवाच । 

इति गुह्यतमं मन्त्रं पृष्टवानसि पार्वति । भक्तिभावेन ते देवि कथयामि 
शुचिस्मिते ॥ १ ॥ प्रसन्नतां यदा याति देवि कात्यायनी तथा। कविता- 
मतुलेंश्वय ददाति पदमुत्तमम्‌ ॥ २॥ स्त्रीणामाकर्षणं चेव मारणोच्चाटने 
रिपोः | नृपाणां वश्यता चेव जायते च तथा प्रिये ॥ ३ ॥ चितामणिरिति- 
ख्यातो मया चापि विचित्यते। क्षत्रियेषु यथा रामो देवेषु च पुरन्दरः ॥४॥ 
पतङ्गेपु यथा Tea: VHT यथा शनिः | शकुन्तेषु यथा श्येनो मन्त्रज्ञ 
बळूवांस्तथा। इति ते परमं गुह्यं संक्षेपात्कथितं मया ॥ ५॥ 

भगवान्‌ बोले : हे पार्वति | तुमने भक्तिमाव से इस गुप्त मन्त्र को पुछा है l 
हे शुचिरिमते ! मैं उसे तुम्हें वता रहा हूँ। जव कात्यायनी देवी प्रसन्न होती हैं 
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तव अतुल ऐश्वयं तथा कविता करने को शक्ति एवं उत्तम पद देती हैं । जियो 
को आफ्कष्ट करने को शक्ति तथा शत्रुओं के मारण ओर उच्चाटन की शक्ति देती है । 
हे प्रिये ! इस देवी की प्रसन्नता से राजा का वशीकरण मी हो जाता है। इसे 
चिन्तामणि कहा गया है। मैं मी इस कात्यायनी देवी का चिन्तन करता हँ | 
क्षत्रियों में जैसे राम, देवों में जैसे इन्द्र, पत्धों में जसे ताय, क्र कार्यों में जसे 
शनि, पक्षियों में जसे श्येन तथा बनयानों में जसे मन्त्रज्ञ होते हैं उती प्रकार यह 
देवी भी है । यह अत्यन्त रहस्यमय वात संक्षेप में मैने तुम्हें बताया है । 
मन्त्रो यथा : 
35 ह्वीं कात्यायनि स्वाहा | यह आठ अक्षरों का मन्त्र है। 
अस्य विधानम्‌ | 
विनियोग : अस्य कात्यायनीमन्त्रस्य कपिलो मुनिर्गायत्रीच्छल्दः 
चण्डिका कात्यायनी देवता हीं श्रीं बीजं स्वाहा शक्ति: मम्र सर्वेश्सिद्घर्थ 
जपे विनियोग: | 
ऋष्यादिन्यास ॐ कपिलमुनये नमः शिरसि १ | गायत्रीच्छनदसे नमः मुखे 
२ । चण्डिकाकात्यायनी देवत'ये नमः gfe ३ । हीं श्रीं बोजाय नमः गुह्ये ४ । 
स्वाहाशक्तये नमः पादयोः ५ | विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ६ । इति क्रष्यादिन्यासः । 
करन्यास : ॐ हों श्रीं अंगुष्ठाभ्यां नमः १। ॐ ह्वीं श्रीं तर्जनीभ्यां तमः 
a हौं श्रीं मध्यमास्यां नम; ३। ॐ हीं थ्रो अनामिकाभ्यां नमः ४। ॐ हीं 
ot कर्निष्ठिहाम्यां नम: ५ | ॐ हों श्रीं करतलङरपृष्ठाम्यां नमः ६। इति 
करन्यासः । 
एवमेव हूदयादिषडङ्भन्यासं कुर्यात्‌ | एवं न्यासं कृत्वा ध्यायेत्‌ | 
इसी प्रकार हृदयादि षडङ्भग्यास करे । इस प्रकार न्यास करके घ्य न करे | 
39 सब्यपादसरोजेनालंक्रृतोरुमृगाधिपाम्‌ । वामपादाग्रदलितमहिषा- 
सुरनिर्भराम्‌ ॥ ६॥ सुप्रसन्नां सुवदनां चारनेत्रत्रयान्विताम्‌ | हारनपुर- 
केयूरजटामुकुटमण्डिताम्‌ ॥ ७ ॥ विचित्रपट्टवसनामद्धचन्द्रवभुषिताम्‌ | 
खङ्गखेटकवज्त्ाण शूलं च घिशिखं तथा ॥ ८॥ धारयन्तीं धनुः पाशं 
age सरोरुहम्‌ | वाहुभिलंलितेदेवि कोटिचन्द्रसमप्रभम्‌ ॥६॥ समा 
हृतेदिविषदंवरेराकाशसंस्थिते: । स्तूयमाना मोदमानेर्लाकपालादिभिः 
सदा ॥ १०॥ 
इति ध्यापेत्‌ | ततः पीठादौ रचिते सर्वतोभद्रमण्डले मण्ड्कादि 
परतत्वाम्तपीठदेवताः संस्थाप्य । ॐ मं सण्डका दिपरतत्वाभ्तपीठदेवताभ्यो 
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नमः इति पीठदेवताः सम्थूज्य नव पीठशक्ती: पूजयेत्‌ । तद्यथा 
इससे ध्यान करे । इसके बाद पीठादि में रचित रुवंतोमद्र मण्डल में 
मण्डुकादि परतत्वान्त पीठदेवताओं की स्थापना करके “82 मं मण्डूकादि 
परतत्वान्त पीटदेवताभ्यो नमः” इससे पीठदेवताओं की पूजा करके इस प्रकार 
नव पीठशक्तियों की पुजा करे । 
पूर्वादिक्रमेण | ॐ प्रमायै नमः १। ॐ भायायै नमः २। ३) जयाये नमः 
३। ॐ सूक्ष्मायै नमः ४। ॐ विशुद्धायै नयः ५ । ॐ नन्दिन्ये नमः ६ | ॐ 
सुप्रमाये नमः ७। ॐ विजयायै नमः ८ | मध्ये | ॐ सर्वसिद्धिदायै नमः ९ | 
इति नव पीठशक्तीः सम्पूज्य ततस्ताञ्रादिपात्रे रक्तचन्दनेन मन्त्र 
विलिख्य | ४ आधारशक्तिकात्यायन्ये नमः | इति मन्त्रेण पुष्पाद्यासनं 
दत्वा पीठमध्ये संस्थाप्य प्रतिष्ठा च कृत्वा पुनर्ध्यात्वा मूलेन मूर्ति प्रकल्प्या- 
वाहनादिपुष्पान्तहपचारैः सम्पूज्य देव्याज्ञां गृहीत्वा आवरणपूजां कुर्यात्‌ | 
तत्र क्रम: : षट्कोणकेसरेषु । 
इन नव पीठशक्तियों की पूजा करके ताम्र आदि के बने पात्र में लात चग्दन 
से यन्त्र क॑ लिख कर ' ॐ आशरशक्त कात्यायन्ये नमः'' इस मन्त्र से पुष्पाद्या- 
सन देकर पीठ के मध्य उसको प्रतिष्ठा करके पुन: ध्यान कर मूलमन्त्र से मृति 
की कल्पना करके आवाहनादि से लेकर पुष्पाञ्जलि प्रदान पर्यम्त उपचारों से पुजा 
करके देवी से आज्ञा लेकर आवरण पुजा करे। उसमें क्रम यह है। षट्कोण 
केसरो में : 
अग्निकोणे हीं थीं हृदयाय नमः १ । निऋतति० हीं श्रीं शिरसे स्वाहा २। 
argo हीं श्रीं शिखायै वषट्‌ 3.1 ईशान० ह्लीं श्रीं कवचाय हुं ४। देवीपूज- 
कयोमध्ये हों at नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ५। देवीपश्चिमे हीं श्रीं अस्राय फट ६। 
इति षडङ्गानि पूजयेत्‌ | 
इस प्रकार पडङ्गो का पुजन करे । 
ततः भूपुराभ्यन्तरे पूज्यपूजकयोर्मध्ये प्राचीं प्रकल्प्य प्राच्यादिचतु- 
दिक्षु वामावर्तन च। 
इसके वाद भूपुर के मीतर पुज्य ओर पूजक के मध्य प्राची की कल्पना करके 
प्राच्यादि चतुदिक्षु वामावतन : 
3 डाकन्ये नमः १। ॐ योगिन्यै नमः २। ॐ खेचर्य नमः ३ | ॐ 
शाकिन्यै नम: ४। i 
इति पूजयेत्‌ | इससे पुजा करे । 
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ततो भूपुराद्वहिः इस्ट्रादिदशदिगपालान्‌ वज्जाद्यायुधानि च पूजयेत्‌ | 
इत्यावरणपूजां कृत्वा धूपादिनीराजनान्तं सम्पूज्य जपं कुर्यात्‌ | अस्य 
पुरश्चरणं लक्षजपः। ASA AT होमत पेणमाजंनब्राद्मगभोजनानि कुर्यात्‌ | 
एवं कृते मन्त्र: सिद्धो भवति | एसस्मिन्सिद्धे मन्त्रे मन्त्री प्रयोगान्‌ 
साधयेत्‌ । 

इसके वाद भूपुर के वाटर इन्द्र आदि दश दिकपालों तथा वज्र आदि आयुधों 
की पुजा करे । इःसे आवरण पुजा करके धुपदान से लेकर नीराजन पर्यन्त 
पूजा करके जप करे । इसका पुरश्चरण एक लाख जप है | जप का दशांश होम, 
होम का दशांश तर्पण, तपण का दशांश ब्राह्मण भोजन फरे । ऐसा करने पर 
मन्त्र fag होता हे । मन्त्र के सिद्व होने पर साधक्र प्रयोगों को सिद्ध करे : 

लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं दशांशं जुदुयात्ततः | मन्त्रोयं चिन्तितो देवि सभायां 
पुरतो यदि ॥ ११॥ कोटिपूयंप्रतोकाशो इश्यते वादिभिस्तथा | पलायन्ते 
महादेवि साध्वसेन क्षणात्ततः ॥ १२॥ 

एक लाख मन्त्र का जाप करना चाहिये। जप का दशांश होम करना 
चाहिए। हे देवि! यदि समा में इस मन्त्र का चिन्तन किया जाय तो वादीजन 
जपकर्ता को करोड़ों सूय के समान देखते हैं और हे महादेवि | वे मय से क्षण 
में ही भाग जाते हैं। 

कातिकस्य सिते पक्षे नवम्पामारभेज्जपम्‌ | सहस्र प्रत्यहं कृत्वा संप्राप्य 
नवमीं सिताम्‌ ॥ १३ ॥ विजयं खद्धमादाय पूजयित्वा यथाविधि ag- 
रात्रे बलि दत्वा प्रातर्यात्रां समाचरेत्‌ ॥ १४॥ रणभूमि समासाद्य cee 
प्रजपेन्मनुम्‌ | तं eg पुरुषं देवि हुतक्षोभो जायते रिपोः॥ १५॥ aad 
यममायान्तं मन्यमाना नराविपाः । पलायन्ते महादेवि नात्र कार्या विचा- 
रणा ॥ १६॥ शुवलाम्वरधरो मौनी ब्रह्मचारी ब्रते स्थितः | णुक्लवर्णा 
महादेवीं ध्यात्वा शुक्लविभूषणाम्‌॥ १७॥ सहस्र मासमेकं तु अपेन्नित्यं 
यथाविधि । मालतीवकुलेः कुन्दे मन्त्री मधुरसंपलुतेः॥ १८ ॥ सह्नत्रितयं 
हुत्वा वागीशो जायतेचिरात्‌ | हेलया कवितां देवि विशदां कुर्ते द्रुतम्‌ 
॥ १६॥ जपं या कुरुते नित्यं शतशो वत्सरात्रधि । वन्ध्यापि लभते पुत्रं 
का्तिकेयमिवापरम्‌ ॥ २० ॥ FAM च भवेत्पत्युः सुभगार्णतमनोरमा। 

कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को जप का आरम्म करे। प्रतिदिन एक 
हजार जप करके आगामी शुक्ल पक्ष की नवमी को विजय नामक तलवार को 
यथाविधि पुजा करके आधी रात को बलि देकर प्रातः यात्रा आरम्म करे | 
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रणश्रूमि में आकर एक हजार मन्त्र का जप करे। हे देवि! उस पुरुष को 
देखकर शत्रु के हृदय में मारी हलचल पैदा हो जाती है। सभी शभु राजा उस 
पुरुष को दूत सहित आते हुये यमराज के समान देखते हुये भाग जाते हैं । हे 
मह'देखि इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिये । मौन तथा ब्रह्मचारी रह कर 
सफेद वस्न धारण कर ब्रत में स्थित होकर शुक्ल वर्ण gra विभूषित महादेवि 
का ध्यान करके एक मास पर्यन्त प्रतिदिन यथाविधि एक हजार मन्त्र का जप 
करे । घी, मधु तथा शकर से युक्त मालती, मोलसरी तथा कुन्द के पूलों से 
तीन हजार की आहुति देकर शीघ्र ही वागीश बन जाता है। हे देवि वह साधक 
अत्यन्त सहजता से विशद कविता करने लग जाता है। जो स्त्री प्रतिदिन सौ 
मन्त्र का जप एक वर्ष तक करती है वह बन्ध्या होने पर भी कार्तिकेय के समान 
अन्य पुत्र को प्राप्त करती है। जो दुमंगा होती है वह अत्यन्त मनोरम पति की 
सुभगा हो जाती है। 
रूपं विचिन्त्य पूर्वोक्तं लक्षं जप्त्वायुतं ततः | नीलोत्पलैः सरोजेर्वा 
हुत्वा वेश्रवणायते ॥ RR 
जो मनुष्य पूर्वोक्त रूप को स्मरण करके एक लाख मन्त्र का जप करता है 
तथा वाद में दश हजार नीलकमलों से होम करता है, वह कुवेर के समान हो 
जाता है। 
अन्यच्च | 
व्याघ्रचर्मपरीधानां मुण्डमालाविभूषिताम्‌ | रक्तवतुंलभी माक्षीं जिह्वया 
लीलयासुरान्‌ ॥ २२॥ 'चवंयः्तीं महाकालीं काल रात्रिमिवापराम्‌ । क्षोभ- 
यन्तीं जगत्सवं ससुरासुरप्वं तम्‌ ॥ २३ ॥ 
एवं ध्यात्वा जपेद्देवि श्मशाने वा चतुष्पथे | सप्ताह त्रिशतं कृत्वा 
ब्रतस्थः स्थिरमानसः ॥ २४ ॥ अपेद्यो नियतं देवि स रिपून्नाशमेद्धुवम्‌ | 
अनेनँव विधानेन वि दद्याच्चतुष्पथे ॥ २५॥ दग्धं मतस्यं च सकत्वन्न 
पिण्डं कृत्वा समाहितः । आममांसं हरिद्राक्तं यं विचिन्त्य प्रदापयेत्‌ ॥२६॥ 
सप्ताहाल्लमते शत्रुयंमसझ् न संशयः। हरिर्वा शङ्करो वापि न शक्तो 
रक्षितुं ववचित्‌ ॥ २७॥ बलिमन्त्रो यथा हीं हीं चौं चौं कालिके खादाय 
२ वशीकुरु २ शत्र मारय २ स्वाहा । इति। अंगारकदिने चेव निन्दि- 
तासु तिथिप्वपि। पूजितं खङ्गमादाय निशीथे बलिमाहरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रहास्शोगितं चास्य दद्यादेव्ये ययाविधि | अच्छेद्याभेदकायः स्याद्विपुणां 
नात्र संशयः ॥ २९ ॥ इति कात्यायनोमहाकल्प. । तारापटP समाप्तम्‌ ॥ 
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हे देवि | इस प्रकार ध्यान करके जो श्मशान में या चौराहे पर मन को 
एकाग्रकर व्रत के पाथ एक सप्ताह तक प्रतिदिन तीन सौ मन्त्र का जप करता है 
वह हे देवि! निश्चित रूप से नियत शभु का नाग कर देता है। भुनी हुई 
मछ्लो, सतुआ तथा भात का पिण्ड बनाकर हल्दी से मिश्रित wer मांस जो देवि 
का ध्यान करके वलि देता है, उसका शशु एक सरह में मृत्यु का ग्रास हो जाता 
है । इसमें कोई संशय नहीं है। विष्णु या शङ्कर कहीं भी उसकी रक्षा नहीं 
कर सकते | वलि मन्त्र यह है : “हीं हों चों चौं कालिके खादय २ वशी कुरु २ 
शत्रु मारय २ स्वाहा ।” मङ्गल के दिन तथा निन्दित तिथियों को मी पुजित ag 
को लेकर रात्रि में बलि देवे | पशु की वलि देने पर उसका रक्त देवी को यथाविधि 
चढ़ाने से वह शश्रुओ के लिए अभेद्य शरीरवाला हो जाता है। इसमें कोई संशय 


नहीं है। इति कात्यायनी महाकल्प । 
अथ ताराक्रवचप्रारम्भ; | 
ईश्वर उवाच । 


कोटितस्त्रेषु गोप्या हि विद्यातिभयमोचिनी । दिव्यं हि कवचं तस्याः 
शृणुप्व सर्वकामदम्‌ ॥ १॥ 

विनियोग : अस्य ता राकवचस्याभ्काभ्यक्रषिस्त्रिष्टुष्छन्दो भगवती 
तारादेवता सर्वेमन्त्रक्षद्धिसमृद्वमे जपे विनियोग: । 

प्रणवो मे शिरः पातु ब्रह्मरूपा महेश्वरी । ह्वींकार पातु ललाटे 
बीजरूपा महेश्वरो ।।२॥ स्त्रींकार. सदा वदने लज्जारूपा महेश्वरी | हुंकार: 
पातु हृदये भवानीख्पश्क्तिधृक्‌ ॥ ३॥ फट्कारः पातु सर्वसिद्धिफलप्रदा | 
खर्वा मा पातु देवेशी गण्डयुग्मे भयापहा ॥४॥ निम्नोदरी सदा स्कन्धथुगमे पातु 
महेश्वरी । व्याघ्रचर्मावृता कट्यां पातु देवी शिवप्रिया ॥५॥ पीनोष्ञतस्तची 
पातु पार्श्वयुग्मे महेश्वरी । रक्तवर्तुलनेत्रा च कटिदंशे सदावतु ॥ ६ ॥ लल- 
ज्जिह्वा सदा पातु नाभी माँ भुवनेश्वरी | कराछास्या सदा पातु लिङ्ग देवी 
हरप्रिया ॥ ७॥ पिद्धोग्रेकजटा पातु जङ्कायां विघ्ननाशिनी । प्रेतखपरधरा 
देवी जानुचक्रे महेश्वरी ॥ ८ ॥ नीलवर्णा सदा पातु जानुनी सवदा भम | 
नागकुण्डलधर्त्री च पातु पादयुगे तत: ९ ॥ नागहारधरा देवी सर्वाङ्गं 
पातु सवंदा | नागकङ्धरा देवी पातु प्रास्तरदेशत:ः ॥ १० ॥ चतुर्भुजा 
सदा पातु गमने शब्रुनाशिनी | खङ्गहस्ता महादेवी श्रवणे पातु सवंदा 
॥ ११ ॥ नीलाम्बरधरा देवो पातु मा विष्तनाशिनी | कत्त्रिहस्ता सदा 
पातु वित्रादे शत्रुमध्यतः ॥ १२ ॥ ब्रह्मरूपधरा देवी संग्रामे पातु सवंदा | 

हिम० ३७ 
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नागकङ्कणघर्त्री च भोजने पातु स्वेदा ॥ १३॥ शवकर्णा महादेवी शयने 
पातु सर्वदा । बीरासनधरा देवी निद्रायां पातु सवदा j १४॥ बगुर्वाण- 
धरा देवी पातु मां विघ्नसंकुले । नागान्चितकटी पातु देवी मां सर्वकमंसु 
॥ १५॥ छित्नमुण्डधरा देवी कानने पातु सर्वदा । चितामध्यस्थिता देवी 
मारणे पातु सर्वदा ॥ १६॥ दीपिचर्मधरा देवी पुत्रदारधनादिपु । अल- 
ङ्वारान्विता देवी पातु मां हरवह्लमा॥ १७॥ VACA TAG gite- 
सुसमन्विते | बीजरूपा महादेवी पर्वते पातु सवदा ॥ । १ ८॥ मणिधरा 
वज्तिणी देवी महाप्रतिसरे तथा । रक्षरक्ष हूं हूं 5४ हो स्वाहा. महेश्वरी 
॥ ५९ ॥ पुष्पकेतुरजा्हेति काननें पातु सर्वदा | 5० हीं वज्रपुष्पं हुं फट 
grat सर्वकामदा ।। २०॥ ॐ पुष्पे पुप्पे महापुष्पे पातू पुन्नान्महेश्वरी | 
स्वाहा शक्तिसंयुक्ता दारान्‌ रक्षतु सर्वदा ॥ २१ ॥ ॐ आं हूं स्वाहा 
हानी पातु दते हरप्रिया । ॐ ह्लं सर्वविघ्नोत्सारिणी देवी विघ्ना- 
न्मां सदावतु ॥ २२॥ ३२ पचित्रवज्भुमे हुंफद्स्वाहासमन्िता । पूरिका 
पातु मां देवी सर्वविध्तविनाशिनी ॥ २३॥ & आ: सुरेखे IGA हुंफट्‌ 
स्वाहासमन्विता | पाताले पातु सा देवी लाकिनी नामसंडिंका ॥ २४॥ 
Gime पातु मां पूर्वे शक्तिरूपा महेश्वरी । स्त्रींकारी पातु देवेशी बधुरूपा 
महेश्वरी ॥ २५॥ हूंस्वरूपा महादेवी पातु माँ फ्रोधरूपिणी । फट्स्वरूपा 
महामाया उत्तरे पातु सर्वदा ॥ २६॥ पश्चिमे पातु माँ देवी फट्स्वरूपा 
हरप्रिया । मध्ये मां पातु देदेशी हुंस्वरूपा नगात्मजा ॥ २७॥ नीलवर्णा 
सदा पातु सर्वतो वाग्भवा सदा | भवानी पातु भवने सर्वेश्चर्यप्रदायिनी 
॥ २८॥ विद्यादानरता देवी ववत्रे नीलसस्वती । शास्त्र वादे च संग्रामे 
. जले च विषमे गिरी ॥ २६॥ भीमरूपा सदा पातु स्मशाने भयनाशिनी। 
भूतप्रेतालये घोरे दुगमा श्रीघनावतु ॥ ३०॥ पातु नित्यं महेशाची सर्वत्र 
शिवदूतिका | कवचस्य च माहात्म्य॑ नाह वर्षशतैरपि ॥३१॥ दावनोमि 
कथितुं देवि भवेत्तस्य फलं च यत्‌ । पुत्रदारेषु वन्थनां स्वदेश, च सर्दा 
॥ ३२॥ न विद्यते भयं तस्य नपपूज्यो भवेच्च. सः | गुचिर्भूत्वाषशुचिर्वापि 
कवचं सर्वकामदम्‌ ॥ ३३ U प्रपठन्‌ वा स्मरन्मर्त्यो ढुःखशोकविर्वाजतः \ 
स्वशास्त्रे महेशानि - कविराट्‌ भवति ध्रुवम्‌ ॥ २४ ॥ सर्ववागीश्वरो मत्यां 
लोकवश्यो धनेश्वर: | रणे ते विवादे च जयस्तत्र भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ ३५ 
पुत्रपोत्रान्वितो मत्यों विलासी सर्वयोषिताम्‌ | शत्रत्रो दासता यान्ति सवषा 
वल्लभः सदा ॥ ३६ ॥ गर्वी खर्वी भवत्येव वादी स्खलति दर्शनात्‌ । मृत्युर 
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amai याति दासास्तस्याबनीभुजः ॥ ३७ ॥ प्रसङ्गात्कथितं सवै कवचं 
सर्वकामदम्‌ । प्रपठन्वा स्मरन्मत्ये: शापानुग्रहणे क्षमः ॥ ३८ ॥ आनन्दः 
वृन्दसिन्धूनामधिपः कवि राडभवेत्‌ । सर्ववागीश्वरो मर्त्यो लोकवस्यः सदा 
सुखी ॥ ३६ ॥ गुरोः प्रसादमासाद्य विद्यां प्राप्य सुगोपिताम्‌ । तत्रापि 
कवचं देवि दुर्लभं भुवनत्रये ॥ ४० ॥ गुरुदेवो हर: साक्षात्तत्पत्नी तु हर- 
प्रिया | अभेदेन भजेद्यस्तु तस्य सिढिरदूरतः ॥४१ ॥ मन्त्राचारा महेशानि 
कथिताः पूर्ववत्प्रिये । नाभी ज्योतिस्तथा रक्त हृदयोपरि चिन्तयेत्‌ ॥४२॥ 
ऐश्वर्य सुकवित्वं च महावागीश्वरो नप: | नित्यं तस्य महेशानि महिलासङ्गमं 
चरेत्‌ ॥ ४३ ॥ पञ्चाचाररतो मत्यं: सिद्धो भवति नाण्यथा | शक्तियुक्तो 
भवेन्मत्यंः सिद्धो भवति नान्यथा ॥ ४४॥ ब्रह्मा विप्णुश्व रुद्रश्च ये देवा- 
सुरमानुषाः | तं दृटा साधकं देवि लज्जाथुक्ता भवन्ति ते ॥ ४५ ॥ स्वे 
मर्व्ये च पाताले ये देवाः सिद्धिदायका:। प्रशस्त सदा देषि तं दृष्टा 
साधक्रोत्तमम्‌ ॥ ४६ ॥ विघ्नात्मकाश्च ये देवाः स्वर्ग मत्ये रसातले । 
प्रशंसन्ति सदा सर्वे तं eg साधकःत्तमम्‌ ॥ ४७॥ इति ते कथितं देवि 
मया सग्यवप्रकीतितम्‌ । भुक्तिमुक्तिकरं साक्षाःकल्पवृक्षस्वरूपकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
MAMAS प्रसाद्य य इदं कल्पदुमालम्बनं मोहेनापि मदेन चापि रहितो 
जाड्येन वा युज्यते | सिद्धोसौ भुव सर्वदुःखविपदां पारं प्रयात्यर्तके मित्रं 
तस्य नृपश्च देवि विपदो नश्यन्ति तस्याशु च ॥ ४६॥ तद्गात्रं प्राप्य 
शस्त्राणि ब्रह्मस्त्रादीनि वे भुवि। तस्य गेहे स्थिरा छध्मीर्वाणी वत्र 
वसेद्धुवम्‌ ॥५०॥ इदं कवचमज्ञात्वा तारां यो भजते नरः | अल्पायुनिर्धनो 
मुर्खा भवत्येव न संशयः ॥ ५१ ॥ लिखिरंवा धारयेद्यस्तु कण्ठे वा मस्तके 
भुजे | तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यादद्यन्मनसि वतते ॥ ५२॥ गोरोचनाकुंकुमेन 
रक्तचन्दनकेन वा | यावकर्वा महेशानि लिखेन्मन्त्रं समाहितः ॥ ५३ ॥ 
asmi मङ्कलदिने चतुददेश्यामथापि वा । सच्ध्यायां देवदेवेशि लिखेद्यन्त्र 
समाहितः ॥ ५४ ॥ मघायां श्रवणायां वा रेवत्यां वा विशेषतः | सिहराशों 
गते चन्द्रे कर्कटस्थे दिवाकरे ॥ ५५ ॥ मीनरशौ गुरौ याते वृश्चिकस्थे 
शनेश्चरे । लिखित्वा धारभेद्यर्तु उत्तराभिमुखो भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ व्मशाने 
प्रान्तरे वापि श॒न्यागारे विशेषतः | निशायां वा लिखेन्मन्त्रं तस्र सिद्धिर 
Waa ॥ ५७ ॥ भूर्जे पत्रे Reri गुणा च महेश्वरि | घ्यानधारण- 
योगेन धारयेद्यस्तु भक्तितः ॥ ५८ ॥ अचिरात्तस्य fafa: स्यान्नात्र कार्या 
विचारणा ॥ ५६ ॥ इति श्रीरुद्र्यामरे तन्त्रे उग्रताराक्रवचं समाप्तम्‌ । 
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१८० हिन्दी मन्त्रमहार्णव 


तारास्तोत्र 

मातर्नीलसरस्वति प्रणमतां सौभाग्यसम्पतप्रदे प्रत्यालीढपदस्थिते शव- 
हृदि स्मेरानतांभोरहे । फुल्लेन्दीवर लोचने त्रिनयने कर्त्रीकपालोत्पले 
खड्भचादधती त्वमेव शरणं त्वामीश्वरीमाश्रये ॥१॥ वाचामीश्वरि भक्ति- 
कल्पलतिके सर्वार्थ॑सिद्धीश्वारि गद्यप्राकृतपथजातरचनासर्वार्थसिद्धिप्रदे \ 
नीलेन्दीवरलोचनत्रययुते काइण्यवा रानिधे सौ भाग्यामृतवर्दनेन कृपया सिञ्च 
त्वमस्माइशम्‌ ॥ २॥ खर्वे गर्वसमूहपूरिततनो सर्पादिवेषोऽऽ्बले व्याप्र- 
त्वक्परिवीतसुन्दरकटिव्याध्रुतघण्टाद्भिते | सदयःकृत्तगलद्रजःपरिमिणन्पुण्डः 
दवयीमूर्जग्रन्धिश्चेणिनमुण्डदामललिते भीमे भयज्ञाशय ॥ ३ ॥ मायानङ्ग- 
विकाररूपळलनाविष्ट्र्चन्द्राम्मिके हुंफट्कारमयि त्वमेव शरणं मन्त्रात्मिके 
माहश: । मूर्तस्ते जननि त्रिधामधटिता स्थूलातिसूदमा परा वेदाना न 
हि गोचरा कथमपि प्राञनुंतामाश्रये ॥ ४ ॥ त्वत्पादाम्बुजसेवया सुकृतिनो 
गच्छन्ति सायुज्यतां तस्याः श्रीपरमेश्चरत्रिनयनब्रह्मादिसाम्यातमनः | संसा- 
राम्बुधिमज्जने पदुतनुर्देवेन्द्रमुख्यान्सुरान्‌ मातस्ते पदसेवने हि विमुखान्‌ 
कि मन्दधीस्सेवते ॥ ५ ॥ मातस्त्वत्पदपंकजह्टयरजोमुद्रांककोटीरिणस्ते देवा 
जयसङ्गरे विजयिनो निःशङ्भम ङ्के गताः । देवोऽहं भुवने न मे सम इति 
सपद्धा वहन्तः परे तत्तुल्याज्ियतं यथा शशिरवी नाशं ब्रजन्ति स्वयम्‌ ॥६॥ 
त्वन्नामस्मरणात्पलायनपरान्द्रष्ट च शक्ता न ते भूतप्रेतपिशाच राक्षसगणा 
qa नागाधिपाः। देत्या दानवपुङ्गवाश्च खेचरा व्याघ्रादिका जन्तवो 
डाकिन्यः कुपितान्तकश्च मनुजान्‌ मातः क्षणं भूतले ॥ ७॥ लक्ष्मी: 
सिद्धिगणश्च पाढुकमुखा: सिद्धास्तथा वेरिणां स्तम्भश्चापि बराङ्भने गज- 
घटास्तम्भस्तथा मोहनम्‌ । मातस्त्वत्पदसेवया खलु TT सिध्यन्ति तेते 
गुणा: APA: कान्त मनोभवोत्र भवति क्षुद्रोऽपि वाचस्पतिः ॥ ८ ॥ तारा. 
gaia पुण्यं भक्तिमान्‌ य: TTT: | प्रातमंध्याक्लकाले च aag 
नियत: शुचिः ॥ & ॥ लभते कवितां बिद्या सरवशास्त्रार्थविद्धुवेत्‌ | sa- 
सनश्चरा प्राप्य भुक्त्वा भोगान्यथेप्सितान्‌ | कीर्ति कान्ति च नेरल्यं 
प्राप्यान्ते मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥ १० ॥ इति नीलतन्त्रे तारास्तोत्रं समाप्तम्‌ | 


श्रीतारशतनामस्तोत्र 


श्रीशिव उवाच। 
तारणी तरला तन्वी तारातरुणवल्षरी। तीररूपा तरी व्यामा तनुक्षीणपयो- 
धरा ॥ १ ॥ तुरीया तरला तीव्रगमना नीलवाहिनी | उग्रतारा जया चण्डी 
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प्म तरङ्ग ५८१ 
श्रीमदेकजटारिरा ॥२॥ तरुणी शाम्भवी छिन्नभाला च भद्रतारिणी | उग्रा 
उग्नप्रभा नीला कृष्णा नीलसरस्वती ॥ ३॥ द्वितीया शोभना नित्या नवीना 
नित्यनूतना | चण्डिका विजयाराध्या देवी गगनवाहिनी ॥ ४ ॥ अट्टहास्या 
क राास्या चरास्या दितिपूजिता | सगुणा सगुणाराध्या हरीनद्रदेवपुजिता 
॥ ५॥ रक्तप्रिया च रक्ताक्षी रुधिरास्यविभूविषता। बलिप्रिया वलिरता 
दुर्गा बलवती बला ॥ ६ ॥ वलप्रिया वलरता बळरामप्रपूजिता। अद्ध- 
केशेश्वरी केशा केशवासविभूषिता ॥ ७ ॥ पद्ममाला च पद्माक्षी कामाख्या 
गिरिनम्दिनी | दक्षिणा चेव दक्षा च दक्षजा दक्षिणे रता ॥ ८॥ वञ्चपुष्प- 
प्रिया रक्तप्रिया कुसुमभूषिता। माहेश्वरी महादेवप्रिया पश्वविभूषता 
॥ ९॥ इडा च पिङ्गला चेव सुपुम्ना प्राणरूपिणी। गान्धारी पञ्चमी 
पश्वाननादिपरिपूजिता ॥ १० ॥ तश्र्यविद्या तथ्यरूपा तथ्यमार्गानुसारिणी। 
तत्वप्रिया तत्त्वरूपा तत्त्वज्ञानात्मिकानचा ॥ ११ ॥ ताण्डवाचारसस्तुष्टा 
ताण्डवप्रियकारिणी | छालदानरता क्ररतापिनी तरणिप्रभा॥ १२ ॥ त्रयी- 
युक्ता त्रयीमुक्ता तपिता तृप्तिकारिणी | कारुण्यभावसन्तुश शरक्तिर्भक्तानुरा- 
गिणी ॥ १३ ॥ शिवासक्ता शिवरति: दिवभक्तिपरायणा। ताम्रद्यृतिस्ता- 
अरागा ताम्रपात्रप्रभोजिनी ॥१४॥ वलभद्रप्रेमरता वलिभुग्वलिकल्पिनी | 
रामरूपा रामशक्ती रामरूपानुरागिणी ॥ १५ ॥ इत्येतत्कथितं देवि रहस्यं 
परमाद्भुतम्‌ । श्रुत्वा मोक्षमवाप्नोति तारादेव्या: प्रसादत: ॥ १६॥ 


य इदं पठति स्तोत्रं तारास्तुतिरहस्यकम्‌। सर्वंसिद्धियुतो भूत्वा विहरेत्‌ 


 क्षिति मण्डले ॥१७॥ तस्यँव मन्त्रसिद्धिः स्यान्मम सिद्धिरनुत्तमा | भवत्येव 


महामाये सत्यं सत्यं न संशयः ॥ १८ ॥ मन्दे मङ्गलवारे च यः पठेन्निदि 
संयत: | तस्यव मन्त्रसिद्धिस्स्याद्गाणपत्यं लभेत सः॥ १९ ॥ श्रद्धया- 


, अश्रद्धया वापि पठेत्तारारहस्यकम्‌ । सोऽचिरेणैव कालेन जीवन्मुक्तः शिवो 


भवेत्‌ ॥ २० ॥ सह्नावर्तनाद्देवि पुरश्रर्याफलं लभेत्‌ । एवं सततयुक्ता 
ये घ्यायं तस्त्वामुपासते | ते कृतार्था महेशानि मृत्युसंसारवत्मंः ॥ २१ ॥ 

जो इस तारारहस्य स्तोत्र को पढ़ता है, बह समस्त सिद्धियों से युक्त होकर 
सारे भूमण्डल पर विचरण करता है। उसी की मन्त्रसिद्धि होती है और मेरी मी 
सर्वोत्तम मन्त्रसिद्धि होती है। हे महामाये | में सत्य कहता हुँ, सत्य कहता El 
इसमें कोई संशय नहीं है । शनिबार तथा मङ्गलवार की रात्रि में जो संगत होकर 
इसका पाठ करे, उसी की मन्त्रसिद्धि तथा गणपति की भक्तिसिद्धि हो सकती है। 
जो मनुष्य श्रद्धा या अश्रद्धा से तारारहस्य का पाठ करता है वह स्वल्पकाल 
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५८२ हिन्दी मन्त्रमहाणंव 


में ही जीवन्मुक्त और शिव हो जाता है। हे देवि ! एक हजार बार पाठ करने 
वर मनुष्य पुरश्ररण का फल AG करता है । इस प्रकार जो निरन्तर युक्त होकर 
तुम्हारी उपासना करते हैं वे, हे महेशानि ! सव इस संसार माग में इतार्थ हो 


जाते हैं । 
इति स्वर्णमालातन्त्रे तारणीशतनामस्तोत्रम्‌ समाततम्‌ | 
श्रीतारातकारादि सहखनामस्तोत्र 
वसिष्ठ उवाच | 


नाम्नां aga ताराया मुखाम्भोजाहिनिर्गतम्‌ । मन्त्रसिद्धिकर प्रोक्त 
तन्मेवद पितामह ॥ १॥ 

वसिष्ठ बोले : हे पितामह ! तारा सहस्रनाम, जो कि मन्त्र सिद्धिकारक कहा 
गया है और आप के मुख कमल से निकला है, उसे आप मुझे वताय | 


ब्रह्मोवाच | 

शुणु वत्स प्रवक्ष्यामि रहस्यं सर्वसिद्धिदम्‌ | यस्योपदेशमात्रेण तव 
सिद्धिर्भविष्यति ॥ २॥ महाप्रलयकालादो चष्टे स्थावरजङ्भमे। महातारं 
समाकर्ण्य कृपया संहृतं तनौ ॥३॥ नाम्ना तेन महातारा ख्याता सा 
ब्रह्मरूपिणी | महाशलत्रयं कृत्वा तत्र चेकाकिनी स्थिता ॥ ४॥ पुनः 
ृष्टे्रकीर्षाभूदिव्यकाञ्राज्यसंज्ञकम्‌ । नाम्नां सहृस्तमस्यास्तु तकाराद्य 
मया स्मृतम्‌ ॥ ५॥ तरप्रभावेण ब्रह्माण्डं निमित सुदृढं महत्‌। 
आविर्भूता वयं तन्त्रयन्त्रैस्तस्याः पुरा fast ॥ ६ ॥ स्वस्यकार्याथिनस्तत्र 
आस्ता भूम्यां यथा वयम्‌ । तयोपदिष्टा कृपया भवामस्सृष्टिकारकाः 
॥ ७ ॥ तस्याः प्रसादाहिप्रन्द्र तरयो ब्रह्माण्डनायका: | अन्ये सुरगणाससर्े 
तस्याः पादप्रसेवकाः ॥ ८ ॥ गठचाद्धारणात्सृष्टे: कर्ताऽहं पाछको हरि: | 
तत्वाक्षरोपदेशेन संहर्ता शङ्कुरस्स्वयम्‌ ॥ ६॥ 'ऋषिच्छन्दादिकं ध्यान 
मूलवत्परिकीतितम्‌ | नियोगमात्रसिद्धो च पुरुषार्थचतुष्यम्‌ ॥ १०॥ 

ब्रह्माजी बोले : हे वत्स | समस्त सिद्धियों को देने वाले उस रहस्य को 
बतलाउँगा जिसके उपदेश मात्र से तुम्हारो सिद्धि होगी । महाप्रलयकाल में 
स्थावरां तथा जङ्गमों के नष्ट हो जाने पर तनु में संहृत महा तार ( अत्यन्त 
उच्च स्वर ओंकार ध्वनि ) को कृप,पुढेक सुनकर वह उस नाम से ब्रह्म रूपिणी 
महातारा देवी विख्यात हुईं तीन महाशूलों को लेकर वह अकेले स्थित हुई | 
पुनः दिव्य सा्राञ्यसंज्ञक सृष्टि के उत्पन्न करने की ईच्छा हुई । उनके प्रमाव 
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पञ्चम तरङ्ग ५८३ 
से deg ब्रह्माण्ड का निर्माण हुआ । हे द्विज! उस समय उनके तन्त्र यन्त्र से 
हम सत्र अविर्भूत हुये । अपने वार्य को सिद्धि के लिए हमलोग पृथिवी पर श्रान्त 
होकर इधर-उधर घूमने लगे । उन देवी के उपदेश देने पर हमलोग सृष्टिकाकर 
बने | हे विप्रेन्द्र] उन देवी के प्रसाद से हम तीनों ब्रह्माण्ड के नायक 
Wl अन्य सब देवगण उनके चरण सेवक वने । सृष्टि के पठन तथा धारण से 
मैं कर्ता तथा हरि पालक हुए । तत्त्वाक्षर के उपदेश से शङ्कर जी स्वयं संहार- 
कर्ता हो गये । ऋषि, छन्द आदि तथा ध्यान मूल के समान बताया गया है। 
नियोगमात्र सिद्धि में gend चतुष्टय कहा गया है। 

विनियोग : 2 अस्य श्रीतारातकारादिसहस्ननामस्तोत्रस्य वसिष्ठऋषिः 
अनुष्टुप्छन्दः तारादेवता सर्वेष्टसिद्धये पाठे विनियोग: | 
ऋष्यादि न्याल ४ ॐ वसिष्ठक्रपये नमः शिरसि १। अनुष्टुप्छन्दसे नमः 
मुखे २। तारादेवताये नमो हृदि ३। विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ४। इति 
ऋष्यादिन्यास: 
हृद्याद्बिडड्भन्थास : ॐ हां हृदयाय नमः १। & हीं शिरसे स्वाहा 
g शिखायै वपट्‌ ३ । ॐ हुं कवचाय हुं ४ । ॐ हौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 
५1 ॐ हः अशनाय फट्‌ ६ । इति हृदयादिपडङ्भन्यासः | 
करन्यास ४ ॐ हां अंगुष्ठाम्यां नम: १। ॐ ह्वीं aidat नमः २। 
g मध्यमाभ्यां नमः ३ । ॐ ह्वे अनामिकाभ्यां नमः ४। ॐ हो कनिष्ठि- 
काम्यां नमः ५। ॐ ह्वः करतलकरपृष्ठाम्यां नमः ६। इति करन्यासः । 
अथ ध्यानम्‌ : 
प्रत्याली ढपदापतांघ्रिश्वहृदघो राट्टहासा परा खद्धुन्दीवरकत्निखपंर- 
भुजा हुंकारवीजोडूवा। खर्वा नीलविशालपिङ्गलजटाजटकनागंयुंता जाड्यं 
न्यस्य कपालकतृंजगतां SATA स्वयम्‌ | 
इति ध्यात्वा स्तोत्रं पठेत्‌ । 
इससे ध्यान करके स्तोत्र का पाठ करे : 
तारा तारादिपद्चार्णा तारान्यावेदवीर्यजा। तारा तारहितावर्णा 
ताराद्या ताररूपिणी ॥ ११ ॥ तारारात्रिसमुत्पन्ना तारारात्रिवरोद्यता। 
तारारात्रिजपासक्ता तारारात्रिस्वरूपिणी ॥२॥ ताराराज्ञीस्वसम्तुष्टा तारा- 
राज्ञीवरप्रदा। वाराराज्ञीस्वल्पा च ताराराज्ञीप्रसिद्धिदा ॥ १३॥ तारा- 
हृसङ्कजागारा ताराहृत्पङ्कजापरा | ताराहुत्पङ्कुजाधारा ताराहृत्पङ्कजा= 
तथा ॥ १४॥ वारेश्वरी च ताराभा तारागणस्वरूपिगी। तारागणसमा= 
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कीर्णा तारागगनिषेविता ॥१५॥ तारा तारान्विता तारारत्नान्वितविभू- 

षंणा । तारागणरणासन्ना ताराकृत्यप्रपूजिता ॥ १६॥ तारागण- 

कृताहारा तारागणकृताश्रया । तारागणकृतागारा तारागणनतत्परा 
MUON तारांगुंणगणाकीर्णा तारागुणगणप्रदा। तारागुणगणासक्ता तारागुण- 
गणालया ॥१८॥ तारेश्वरी तारपुज्या ताराजप्या तु तारणा | तारमुख्या तु 
anre तारदक्षा तु तारिणी ॥ १९॥ तारगम्या तु तारस्था तारामृत 
“तरङ्गिणी | तारभव्या तु तारार्णा तारहव्या तु तारिणी ॥ २० ॥ तारका 
तारकांतस्था तारकाराशिभूषणा। तारकाहारशोभाढ्या तारकावेष्टिताडुणा 
*॥ २१ ॥ तारकाहंसकाकीर्ण तारकाकृतभूषणा। तारकाङ्गदश, भाडी 
तारकाश्रितकङ्कणा ॥ २२॥ तारकाञ्चितकाश्वी च तारकान्वितभक्षणा। 
तारकाचित्रवसना तारकासनमण्डला ॥ :३॥ तारकाकोर्णमुकुटा तार- 
काश्चितकुण्डला। तारकान्वितताटङ्कगुग्मगण्डस्थलोज्ज्वला ॥२४।। तारका- 
श्रितपादाव्जा तारकाधरदायिका । तारकादत्तहदया तारकाञ्चितसायका 
॥ २५॥ तारकान्यासकुशला तारकान्यासविग्रहा। तारकान्यापसन्तुष्टा 
तारकान्याससिद्धिदा ॥ २६॥ तारकान्यासनिलया तारकान्यासपूजिता | 
तारकान्याससंहृष्ठ तारकान्याससिद्धिदा ॥ २७ ॥ तारकान्याससंमग्ना 
तारकान्यासघासिनी । तारकान्याससम्पूर्णा मन्त्रसिद्धिविधायिनी ॥२८॥ 
तारकोपासकप्राणा तारकोपासर्काप्रया। तारकोपासकासाध्या तारको- 
पासकेष्टदा ॥ २९ ॥ तारकोपासकासक्ता तारकापाक्षकाथिनी। तारको- 
पासकाराध्या तारकोपासकाश्रया ॥ ३० ॥ तारकासुरपन्तुष्टा तारकासुर- 
पूजिता। तारकासुरनिर्माणकर्त्री तारकवल्दिता ॥ ३१ ॥ तारकासुर- 
सम्मान्या तारकासुरमानदा । तारकासुरसंसिद्धा तारकासुरदेवता ॥३२॥ 
तारकासुरदेहस्था तारकासुरस्वगंदा । तारकासुरसंसृष्टा तारकासुरगवंदा 
॥ ३३ ॥ तारकासुरसंहन्त्रो तारकासुरम हिनी । तारकासुरसंग्रामनतंकी 
तारकापरा ॥ ३४ ॥ तारकासुरसंग्रामतारिणी तारकारिभृत्‌। तारका- 
सुरसंग्रामकरबंधवन्दर्वान्दता ॥३५॥ तारकारिप्रसूस्तारकारिमाता तुका- 
रिका। तारकारिमनोहाखिस्त्रभूषानुशासिका ॥ ३६ ॥ तारकारिविधात्री 
च तारकोरिनिषेविता । तारकारिवचस्तुष्टा तारकारिसुशिक्षिता॥ ३७॥ 
तारकारिसुसन्तुष्टा तारकारिविभूषिता | तारकारिकृतोत्सद्धा तारकारि- 
प्रहषदा ॥३८॥ तमःसम्पूणंसर्वाङ्गी तमोलिप्तकलेवरा | तमोव्याप्तस्थलासञ्चा 
व्रमःपटलसन्निभा॥ ३६ ॥ तमोहन्त्री तमःकर्त्री तमःसः्चारकारिणी। 
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तमोगात्री तमोदात्री तमःपात्री तमोपहा ॥ ४० ॥ तमोराशेः qia- 
स्तमोराश विनाशिनी । तमोराशिङ्टतध्वंसी तमोराशिभयद्कूरी ॥४१॥ 
तमोगुगप्रसन्नास्या तमोगुणसुसिद्धिदा | तमोगुणोत्तमार्गस्था तमोगुण- 
विराज्ति ॥ ४२॥ तमोगुणस्तुतिपरा तमोगुर्णवर्वाद्धनी । तमोगुणा- 
श्रितपरा तमोगुणबिनाशिनी ॥ ४३॥ तमोगुऽक्षयकरी तमोगुणकलेवरा | 
तमोगुणध्वंसतु तमःपारे प्रतिष्ठिता ॥ ४४॥ तमोभवभवप्रीता तमोभव- 
भवप्रिया | तमोभवभवश्रद्धा तमोभवभवाश्रया ॥ ४५ ॥ तमोभवभवप्राणा 
तमोभवभवाचिता। तमोभवभवप्रीत्यालीढकुम्भरथलरिथता ॥४६॥ तपरिव- 
वुन्दसन्तुष्टा तपस्विवुन्दपुष्टिदा | तपस्विदन्दसंःतुत्या तपस्विवुर्द्वभ्दिता 
॥ ४७ ॥ तपस्तिवृन्दसम्पन्ना तपस्विदृन्दहषंदा । तपस्विवुच्दसम्पूज्या 
तपस्विवुन्दभूषिता ॥ ४८ ॥ तपस्विचित्ततल्पस्था तपस्विचित्तमध्यगा | 
तपस्विचित्तचित्तार्हा तपस्विचित्तहारिगी uve ॥ तपस्विकल्पवल्यामा 
तपस्विकल्पपादपा | तपस्विकामधेनुश्च तपस्विकामपूत्तिदा ॥५०॥ तपस्वि- 
त्राणनिरता तपस्विगृहसंस्थिता | तपस्विगृहराज्यश्रीस्तपरिवराज्यदायिका 
॥ ५१ ॥ तपस्त्रिमानसाराध्या तपस्विमान्दायिका । तपस्त्रितापसंहर्त्री 
तपस्वितापशान्तिङ्कत्‌ ॥ ५२॥ तपस्विसिद्धिविद्या च तपस्विमन्त्रसिद्धि- 
कृत्‌ । तपस्विमस्त्रतस्त्रेशी तपस्विमन्त्ररूपिणी ॥५३॥ तपस्विमभत्रनिपुणा 
तपस्विकमंकारिणी । तपस्विकर्मसम्मवा तपस्विकमंसाक्षिणी ॥ ५४॥ 
तपस्सेव्या तपोभव्या तपोभाव्या तपसिविनी' | तपोवश्या तपोगम्या तपोगेह- 
निवासिनी ॥ ५५ ॥ तपोधन्या तपोमान्या तपःकम्या तपोवृत्ता। तपस्तथ्या 
तपोगोप्या तपोजप्या तपोन॒ता ॥ ५६ ॥ तपस्साध्या तपोराध्या तपोवन्या 
तपोमयी । तपस्सन्ध्या तपोवरूया तपस्सा न्निध्यकारिणी ॥५७॥ तपोधेया 
तपोज्ञेया AAA तपोबला | तपोलेया तपोदेया तपस्तत्त्वफलप्रदा ॥५८॥ 
तपोविष्नवरघ्नी च तपोविघ्नविनाशिनी | तपोविघ्नचयश्वरंशी तपोविष्त- 
भयङ्करी ॥ ५६ ॥ तपोशूमिवरप्राणा तपोभूमिपतिस्तुता | तपीभ्रूमिपति- 
ध्येया तपोभूमिपतोष्टदा ॥ ६० ॥ तपोवनकुरद्भस्था तपोवनविनाशिनी | 
तपोवनगरतिप्रीता तपोवनविहारिणी ॥ ६१॥ तपोत्रचफलासक्ता तपोवन- 
फलप्रदा | तपोवनसुसाध्या च तपोवनसुसिद्विदा ॥ ६२ ॥ तपोवनसुसेव्या 
च तपोवननिवासिनी। तपोधनसुसंसेव्या तपोधनसुसाधिता॥६३॥ तपोधन- 
सुधंछीना तपोधनमनोमयी । तपोधननमस्कारा तपोधनविभुक्तिदा 
॥ ६४॥ तपोधनधनासाध्या तपोधनवनात्मिका। तपोधनधनाराध्या तपो= 
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धनफरुप्रदा ॥६५॥ तपोभ नधनाढचा च तपोधनधनेश्वरी | तपोषनधनप्रीता 
तपोधन्थनाछया ॥ ६६ ॥ तपोधनजनाकोर्णा तपोधनजनाश्रया | तपोधन- 
जनाराध्या तपोधनजनप्रसू: ॥ ६७ ॥ तपोधचजनप्राणा तपोधनजनेष्टदा | 
तपोधनजनासाध्या तपोधनजनेश्वरी ॥ ६७ ॥ तरुणासृकप्रपानाता तरुणा- 
सुकप्रतपिता | तरुणासुकसमुद्रस्था तरुणासृकप्रहषंदा॥ ६९ ॥ तरुणा- 
सुक्सुसन्तुष्ठ तरुणासुखिलेपिता । तरुणासृ्धनदीप्राणा तरुणासृग्विभूषणा 
॥ ७० ॥ तरुणेणवलिप्रीता तदणणबलिप्रिया । तरुण॑णबलिप्राणा तरुणेण- 
वलीष्टदा ॥ ७१ ॥ तरुणाजबलिप्रीता तरुणाजबलिप्रिया | तरुणाजवलि- 
घाणा तरुणाजबलिप्रभुक्‌ ॥७२॥ तरुणादित्यसङ्घाशा तरुणादित्यविग्रहा | 
तरुणादित्यदचिरा तरुणादित्यनिर्मला ॥ ७३ ॥ तरुणादित्यनिल्या तरुणा- 
दित्यमण्डला । तरुणादित्यललिता तरुणादित्यकुण्डला ॥ ७८॥ तरुणार्व- 
समज्योत्स्ता तरुणाकंसमप्रभा | तरुणाकप्रतीकाशा तरुणाकंप्रवर््धिता 
॥ ७५॥ तरुणा तरुणनेत्रा च तरुणारणछोचना । तरुणातरुणगात्रा च 
तरुणातरुणभूषणा ॥ ७६ ॥ तरुणीदत्तसंकेता तरुणीदत्तभूषणा । तरुणी- 
गणसन्तुष्टा तरुणी तरुणीमणिः ॥ ७७॥ तरुणीर्मांगससेव्या तरुणीमणि- 
वन्दिता | तरुणीमणिसन्तुष्टा तरुणीमणि पूजिता ॥७८ n तरुणीवृन्दसंवःद्या 
तरुणीवृध्दवन्दिता | तरुणीवृन्दसंस्तुत्या तरुणीवृन्दमानदा ॥७६॥ तरुणी- 
बुन्दमध्यस्था तरुणीवृन्दवेष्ठिता | तरुणीवृन्दसम्प्रीता तरुणीवृभ्दभूषिता 
॥ ८० ॥ तरुणीजयसंसिद्धा तरुणीजयमोक्षदा | तरुणीपूजकासक्ता तरुणी- 
पुजकाथिनी ॥ ८१॥ तरुणीपूजकश्रीदा तरुणीपूजकातिहा। तरुणी- 
पूजकप्राणा तरुणीनिन्दकात्तिदा॥ 5२ ॥ तरुणीक्रोटिनिलया तरुणीकोटि- 
विग्रहा | तरुणीकोटिमध्यस्था तरुणीकोटिवेष्टिता ॥ ८३॥ तरुणीकोटि- 
दुस्साध्या तरुणीकोटिविग्रहा | तरुणीकोटिरुचिरा तरुणी तरुणीश्वरी 
॥ ८४ ॥ तरुणीमणिहाराढ्या तरुणीमणिकुण्डला | तरुणीमणिसन्तुष्टा 
तरुणीर्माणमण्डिता ॥८५॥ तरुणीसरणिप्रीता तरुणीसरणीरता । तरुणी- 
सरणिस्थाना तरुणीसरणीरता ॥ ८५६ ॥ तरणीमण्डळश्रीदा तरणीमण्ड- 
लेश्वरी। तरणीमण्डलश्रद्धा तरणीमण्डलस्थिता ॥ ५७ ॥ तरणीमण्ड- 
लार्घ्याढ्या तरणीमण्डलाचिता । तरणीमण्डलध्येया तरणीभवसागरा 
॥ ८८ ॥ तरणीकरणासक्ता तरणीतक्षकाचिता। तरणीतक्षकश्नीदा 
तरणीतक्षकाथिनी ॥८९॥ तरणीतरणशीला च तरीतरणतारिणी । तरी- 
तरगतम्बेद्या तरीतरणकारिणी ।॥६०॥ ठरुरूपा तरुरूपस्था तरुस्तरुलता- 
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मयी । तरुरूपा तरुस्था च तरुमध्यनिवासिनी ॥ ६१ ॥ तप्तकाश्चनगेहस्था 

तप्तकाचनभूमिका । तप्षकाचचचप्राकारा तप्तका्चनपादृका ॥ ९२ ॥ तप्त- 

काञ्चनदीप्ताङ्गी त्तकाश्वनसन्निभा | तप्का चनगौराङ्गी तपतका्चनमः्चगा 

॥ ९३॥ तप्तकाःचनवस्त्राढ्या तप्तकाच्चनरूपिणी । तप्काचचनमध्यस्था 

तप्तकाचनकारिणी ॥ ६४॥ तप्षकाञ्चनमासार्च्या तक्षक़ाःचनपात्रभुक्‌ | 

तप्तका्चनशेलस्था तप्तकाः्चनकुण्डला ॥ ९५ ॥ तप्तकाचनक्षेत्राढ्या तप्त- 

काश्चतदण्डधुक । तप्का्चनभूषाढ्या तप्तकाचचनदानदा ॥ ९६॥ तप्त- 

काञ्चनदेशेशी तप्तकाच्चनचापधुक्‌ | तप्तकाःचनतूणाढ्या तप्तका*चनवाणभुत्‌ 
॥ ९७ ॥ तलातलविधात्री च तछातलविधायिनी । तलातलस्वरूपेशी 
तलातलविहारिणी ॥ ९८ ॥ तलातलजनासाध्या तलातलजनेश्वरी | तला- 
तलजनाराध्या तलातळजनार्थदा ॥ ६६ ॥ तलातरुजयाभाक्षी तलातलज- 
FAMI तलातलजरत्नाढ्या तलातलजदेवता MI १०० ॥ तटिनीस्थान- 
रसिका तटिनी तटवासिनी। तटिनी तटिनीतरिगामिनी तट्नीप्रिया 
॥ १०१ ॥ तटिनीप्लवनप्रीता तटिनीप्लवनोद्यता | तटिनीप्लवनएलाघ्या 
तटितीप्लवनार्थदा ॥ १०२॥ तटलास्या तटस्थाना तटेशी तटवासिनी। 
तटपूज्या तटाराध्या तटरोममुखाथिनी ॥ १०३ ॥ तट्जा तटरूपा च 
तटस्था तट्चः्वला | तटसलिधिगेहस्था सहिता तटशायिनी ॥ १०४॥ 
तरङ्गिणी तरज्ञाभा तरङ्गायतलोचना। तरज्गसमदुर्दर्षा तरजूसम- 
SAA ॥ १०५॥ तरङ्गसमदीर्घाङ्गी .तरञ्भसमर्वाद्धता। तरङ्गसम” 
सम्वृद्धिस्तरंगसमनिमला ॥१०६॥ तडागमध्यनिलया तडागमध्यसम्मवा । 
तडागरचनस्लाघ्या तडागरचनोद्यता ॥ १०७॥ तडागकुमुदामोदी 
तडागेशी तडागिनी । तडागनीरसंस्ताता तडागंनीरनिमंला ॥ १०८॥ 
तडागकमलागारा तडागकमलालया | तडागकमलान्तस्था तडागकमलो- 
द्यता ॥ १०९ ॥ तडागकमलाङ्गी च तडागकमलानना । तडागकमल्प्राणा 
तडागकमलेक्षणा ॥ ११० ॥ तडागरक्तपद्मस्था तडागश्वेतपद्मगा | तडागः 
त्तीलपद्माभा तडागनीलपद्मभृत्‌ ॥ १११ ॥ तनुस्तनुगता तन्वी aagi 
तनुधारिणी | तनुरूपा तनुगता तनुधृक्तनुरूपिणी ॥ ११२ ॥ तनुप्या 
UMAGA तनुकृत्तनुमङ्कला। तनुसेव्या तु तनुजा तनुजा agar 
॥ ११३ ॥ तलनुभ्ृत्तनुसम्भूता तनुदा तनुकारिणी | तनुभृत्तनुसंहन्त्री तनु- 
सश्वारकारिणी ॥ ११४॥ तथ्यवाक तथ्यवचना तथ्यकृत्तथ्यवादिनी | 
तथ्यभृत्तथ्यचरिता तथ्यधर्मानुर्वातनी ॥ ११५ ॥ तथ्यभुक्तथ्यगमचा तथ्य 
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भक्तिवरप्रदा | तथ्यनीचेश्वरी तथ्यचित्ताचारासुसिद्धिदा ॥ ११६॥ तर्क्या- 
AMAA च तकंदा या तु तर्ककृत्‌ । तर्काध्य।पनमध्यस्था तर्काध्यापन- 
कारिणी ॥ ११७ ॥ तर्काध्यापनसन्तुष्ठा तर्काध्यापनरूपिणी | तर्काध्यापन- 
संशीला तर्काथंप्रतिपादिता ॥११८॥ तर्काध्यापनसंतृप्ता तर्कार्थप्रतिपादिका । 
तर्कंवादाश्रितपदा तर्कवादविवद्धिनी ॥ ११६ ॥ तकंवादंकनिपुणा aa 
वादप्रचारिणी | तमालदलशयामाङ्गी तमालदलमालिनी ॥ ६२० ॥ तमाल- 
वनसंकेता तमालपुष्पपूजिता। तगरीतग़राशद्धथा तगराचितपाढुका 
॥ १२१ तगरस्रक्सुसन्तु्टा तगरस्नग्विराजिता। तगराहुतिसन्तुष्टा 
तगराहुतिकीतिदा ॥ १२२ ॥ तगराहुतिसंसिद्धा तगराहुतिमानदा | तडि- 
त्तडिल्लताकारा तडिच्चः्वललोचना ॥ १२३॥ तडिल्लता तडितन्वी तडिहीप्ता 
तडित्प्रभा | तद्र्पा तत्स्वरूपेशी तन्मयी तत्त्वरूपणी ॥ १९४ ॥ तत्स्थान- 
दाननिरता तत्कर्मफलदायिनी | तत्त्वकृत्तत््वदा तत्त्वा तत्त्ववित्तत्त्वतापिता 
n १२५॥ तत्त्वाच्या तत्त्वपूञ्या च तत्त्वार्घ्या तत्त्वरूपिणी । तत्त्वज्ञान- 
प्रदानेंशी तत्वज्ञानसुमोक्षदा ॥ १२६ ॥ त्वरितात्वरितप्रीतां त्वरितात्ति- 
विनाशिनीं | त्वारितासवसन्तुष्टा त्वरितासवतपिता ॥ १६७ ॥ त्वग्बध्त्रा 
त्वग्परीधाना तरला तरलेक्षणा। तरक्षुचमंबसना तरक्षुत्वर्विभूषणा 
॥ १२८ ॥ तरक्षुस्तरक्षुप्राणा तरक्षुपृछणामिनी | तरक्षुपृष्ठसंस्थाना तरक्षुः 
पृष्ठवासिनी ॥ १२९ ॥ तपितोदेस्तर्पणाशा तपंणासक्तमानसा | तर्पणानन्द- 
हृदया तर्पणाधिपतिस्ततिः ॥ १३० ॥ त्रयीमयी त्रयीसेव्या त्रयीपुज्या 
त्रयीकथा | त्रयीभव्या त्रयीभाव्या त्रयीहुव्या त्रयीयुता ॥ १३१ ॥ व्यक्षरी 
व्यक्ष रेशानी त्यक्षरीशीघ्रसिद्धिदा । त्र्यक्षरेशी त्र्यक्षरीस्था त्र्यक्षरीपुरुषा- 
स्पदा ॥ १३२ ॥ तपना तपनेष्टा च तपस्तपनकन्यका | तपनांशुसमासह्या 
तपन्कोटिकान्तिकृत्‌ ॥ १३३ ॥ तपनीया तल्पगता तल्पातल्पविवायिची | 
तल्पक्रतल्पगा तल्पदात्री तल्पतलाश्रया ॥ १३४॥ तपनीयतलारात्री 
तपनीयांशु्राथिनो | तपनीयप्रदा तक्षा तपनीयाद्रिसंस्थिता ॥१३५॥ तल्पेशी 
तल्पदा तल्पसंस्थिता तल्पबल्लभा | तल्पप्रिया तल्परता तल्पनिर्माणकारिणी 
॥ १३६॥ तरसापूजनासक्ता तरसावरदायिनी । तरसासिद्धिसस्धात्री 
ALATA ASMA ॥ १३७ ॥ तापसी तापसाराध्या तापसातिविनाशिनी | 
तापसार्ता तापसश्रीस्तापसप्रियचादिची ॥१३८॥ तापसानन्दहूदया तापपा- 
चन्ददायिनी | तपसाश्रितपादान्ञा तापसासक्तमानसा ॥ १३९ ॥ तामसी 
तामदीपुज्या तामसीप्रणयोत्सुका। तामसी तामसीसीता तामसीशीध्रः 
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सिद्धिदा ॥ १४० ॥ तालेशी तालमुक्तालदात्री तालोपमस्तनी | तालवृक्ष- 
स्थिता तालवृक्षजा तालरूपिणी ॥ १४१ ॥ तार्क्या ताक्ष्यंसमारूढा तार्प्यशी 
तावक्षंपूजिता । तावक्षश्वरी तावर्क्षमाता तावक्षेशीवरदायित्ती ॥ १४२॥ 
तापी तु तपनी तापसंहन्त्री तापनाशिची | तापदात्री तापकरी तापविश्वंस- 
कारिणी ॥ १४३ ॥ त्राक्कर्त्ती त्रादात्री त्रासहुर्त्री च त्रासहा । त्रासिता 
त्रा्रहिता त्रासनिर्मूलकारिणी ॥ १४४॥ त्राणङृत्‌ त्राणसंशीला तानेशी 
तानदायिनी । तानगानरता तानकारिणी तानगायिनो ॥ १४१ ॥ तारु- 
ण्यामृतसम्पूर्णा तारुण्यामृतवारिधिः। तारुण्यामृतसन्तुष्टा तारुण्यामृत- 
तापिता ॥ १४६॥ तारुण्यामृतपूर्णाङ्गी तारुण्यामृतविग्रहा। तारुण्यगुण- 
सम्पन्ना तारुण्योक्तिविशारदा ॥ ९४७ ॥ ताम्बूली ताम्बूलेशानी ताम्बुल- 
SAMA | ताम्बूलपूरितास्या च ताम्वूलारणिताधरा ॥१४८॥ ताटङ्क 
रत्तविख्यातिस्ताटङ्कुरत्तभूषिणी । ताटड्कूरत्नमध्यस्था ताटङ्कद्वयभूषिता 
॥ १४९ ॥ तिथीशा तिथि सम्पूज्या तिथिस्था तिथिरूपिणी | fafafa- 
वासिनीसेव्या तिथीशवरदायिनी ॥ १५० ॥ तिलोत्तमादिकाराष्या तिछो- 
त्तमादिकप्रभा । तिलोत्तमा तिलग्रेक्ष्या तिलाराध्या तिलाचिता॥१५१॥ 
तिलभक्‌ तिलसन्दात्री तिलतुष्टा तिलालया | तिलदा तिरूसद्धाशा तिल- 
तैलविधायिनी ॥ १५२ ॥ तिलतेलोपलिप्तांगी तिलतेलसुगम्धिनी । तिला- 
ज्यहोमसन्तुष्टा तिलाज्यहोमसिद्धिदा ॥ १५३ ॥ तिलपुप्पाञ्जलिप्रीता तिल- 
पुब्पाञ्चलिप्रिया | तिलपुष्पाञ्नलिश्रेष्ठा तिलपुष्पाधनाशिनी ॥ १५४॥ 
तिलकाशितसिष्द्रा तिलकाद्धितचन्दना । तिलकाहूतकस्तूरी तिलका- 
मोदमोहिनी ॥ १५५ ॥ त्रिगुणा त्रिगुणाकारा त्रिगुणाखितविग्रहा । त्रिगु? 
णाकारविख्याता त्रिमुतिस्त्रिगुणात्मिका ॥ १५६ ॥ त्रिशिरा त्रिपुरेशात्ती 
त्रिपुरा त्रिपुरेश्वरी । त्रिपुरेशी त्रिलोकस्था त्रिपुरी त्रिपुराम्विका ॥१५७॥ 
त्रिपुरारिसमाराध्या त्रिपुरारिरप्रदा । त्रिपुरारिशिरोभूषा न्निपुरारिः 
वरप्रदा ॥ १५८॥ त्रिपुरारीष्टसम्दात्री त्रिपुरारीध्देवता । त्रिपुरारि- 
कृतार्ढाङ्जी त्रिपुरारिवलासिनी ॥ १५९ ॥ त्रिपुरासुरसंहर्वी त्रिपुरासुर- 
महिनी । त्रिपुरासुरसंसेव्या त्रिपुरासुरवर्यपा ॥ १६० ॥ fager त्रिकुटा- 
राध्या त्रिकूटाचितविग्रहा | त्रिकूटाचलमध्यस्था त्रिकूटाचलघासिनी ॥१६१॥ 
त्रिकूटाचलसञ्जाता त्रिकूटाचलनिगंता | त्रिकूटा त्रिजटेशानी त्रिजटावर- 
दायिनी ॥ १६२॥ त्रिनेत्रेशी त्रिनेत्रा च त्रिनेत्रवर्खाणनी | Pract 
त्रिवल्लीयुक्ता त्रिशूलवरधारिणी ॥ १६३ ॥ त्रिशलेशी त्रिशलीशी त्रिशूल” 
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भूत्तिशलित्ती | त्रिमनुस्त्रिमनपास्था त्रिमनपासकेश्वरी ॥ १६४॥ Prag: 
sager त्रिमनुस्तुर्णसिद्धिदा | त्रिमनुपूजनप्रीता त्रिमनुध्यानमोक्षदा 
॥ १६१ तरिविधा त्रिविधाभक्तिस्त्रिमता त्रिमतेश्वरी | त्रिभावस्था त्रिभा- 
वेशी त्रिमावपरिपुरिता ॥ १६६॥ तितत्त्वात्मा वितत्त्वेशी त्रितत्त्वज्ञा 
त्रितस्वधक | त्रितखाचमनप्रीता त्रितत्त्वाचमनेध्दा ॥ १६७ ॥ त्रिको- 
णस्था त्रिकोंगेशी त्रिकोणचक्रवासिनी । त्रिकोणचक्रमध्यस्था त्रिकोणविन्दु- 
रूपिणी ॥ १६८ ॥ त्रिकोणयन्त्रसंस्थाना त्रिकोणयन्त्ररूमिणी । त्रिकोण- 
यस्त्रसम्पूज्या त्रिकोणयन्त्रसिद्धिदा ॥ १६९ ॥ त्रिवर्णढ्या निवर्णेशी 
त्रिवर्णोपास्यरूपिणी । त्रिवर्णस्था त्रिवर्णाढ्या त्रिवर्णावरदायिनी ॥१७०॥ 
fanta त्रिवर्गार्च्या म्रिवगंफलदायिनी | त्रिवर्गाढ्या द्रिवर्गेशी त्रिवर्गाय- 
फलप्रदा ॥ १७१॥ त्रिसन्ध्यार्व्यी त्रिसन्ध्येशी त्रिसन्ध्याराधनेष्टदा | 
-त्रिस.व्याचंनसन्तुष्टा  त्रिसरूयाजपमोक्षदा ॥ १७२॥ त्रिपदाराधितप्रदा 
त्रिपदा त्रिपरेश्वरी । त्रिपदाप्रतिपाद्येशी त्रिपदाप्रतिपादिका ॥ १७३॥ 
त्रिशक्तिश्र त्रिशक्तीशी त्रिशक्तेष्ठफलप्रदा । त्रिशक्तेश त्रिशक्तीश त्रिशत्ति- 
परिवेष्टिता ॥ १७४॥ त्रिवेणी च त्रिवेणीस्त्री त्रिवेणीमाधवाचिता । 
(त्रवेणीजलसन्तुष्षा त्रिवेणीस्नानपुण्यदा ॥ १७५ ॥ त्रिवेणीजलसंस्ताता 
त्रिवेणीजलरूपिणी । त्रिवेणीजलपूताङ्गी त्रिवेणीजलपूजिता ॥:१७६ ॥। 
त्रिताडीस्था त्रिनाडीशी त्रित्ताडीमध्यगामिनी । त्रिनाडीसन्व्यसञ्छेद्या 
घ्रिनाडी च त्रिकोटिनी ॥१७७॥ त्रिपश्चाहात्त्रिरेखा च faatess fet | 
'न्रिपयस्था त्रिलोकेशी त्रिकोटिकुलमोक्षदा sect त्रिरामेश्ी विरामार्च्या 
त्रिरामवरदायिनी | त्रिदश्याश्रितपादाब्जा त्रिदशाल्यचच्चला॥ १७६॥ 
त्रिदशा mamat त्रिदशाशुवरप्रदा। त्रिदशंश्वर्यसम्पन्ना त्रिदशेश्वरः 
सेविता ॥ १८०॥ त्रियामार्च्या त्रियामेशी त्रियामानन्तसिद्धिदा । त्रिया- 
मेदाधिकज्योत्स्ता त्रियामेशाधिकानना ॥ १८१ ॥ त्रियामानाथवत्सीम्या 
न्रियामानाथभूषणा । त्रियामानाथलावण्या रत्नकोटियुतानना ॥ १५२ ॥ 
त्रिकालस्था त्रिकालज्ञा त्रिकालञ्ञत्वक्ारिणी | त्रिकालेशी त्रिकाला च्या 
त्रिकालज्ञत्वदायिनी ॥ १८३ ॥ तीरभुक्तीरगा तीरसरिता तीरवासिची। 
तीरभुग्देशश्षजाता तीरभुग्देशसंस्थिता ॥ १८४ ॥ तिम्मा तिम्मांशुसंकाशा 
त्तिमांशुक्रोडसंस्थिता | तिम्मांशुकोटिदीश्ाङ्ग तिम्मांशुकोटिविग्रहा ॥१८५॥ 
तीणा तीक्ष्णतरा तीद्षणमहिषासुरमदिची | तीक्ष्कर्त्रीलसत्पाणिस्तीकषणा - 
सिवरवारिणी ॥ १८६॥ altar तीब्रगतिस्तीब्रासुरस ङ्कविनाशिनी । तीव्राः 
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नागाभरणा तीव्रमुण्डविभूषणा ॥ १८७ ॥ तीर्थात्मिका तीर्थमयी तीथंशी 
तीर्थपूजिता। तीर्थराजेश्चरी तीर्थफलदा तीर्थदानदा ॥ १८८॥ तुमुलो 
TIAA तुमुलासुरघातिनी। तुमुलक्षतजप्रीता तुमुलांगणनतंकी ॥१८६॥ 
तुरगी तुरगारूढा तुरङ्गपछगामिनी | तुरङ्गगमनाल्वादा तुरंगवेगगामिती 
॥ १६० ॥ तुरीया तुलना तुल्या तुल्यवृत्तिस्तु तुल्यकृत्‌ । तुलनेशी तुला- 
राज्ञी तुछाराज्ञीत्वसूधष्मवित्‌ ॥ १६१॥ तुम्विका तुम्विकापात्रभोजना 
तुम्विकाथिनी | तुलसी तुलसीवर्या तुळजा तुलजेश्वरी ॥१६२॥ तुषाग्निः 
ATT तुबार्निस्तुपराशिकृत्‌ | तुपारकरशीतांगी तुषारकरपूरतिकृत्‌ 
॥ १६३ ॥ तुषाराद्रिस्तुषाराद्रिसुता तुहिनदीर्धितिः | तुहिनाचलकस्या 
च तुहिनाचलवासिनी ॥ १९४॥ तुर्यवगश्चरी तुर्यवर्गदा तुर्यवेददा। 
तुर्यवर्यात्मिका तुर्यतुयंश्वरस्वरूपिणी ॥ १९५ ॥ तुष्टिदा तु्ठिकृत्तृष्टिस्तूणीर- 
द्वयपृष्ठबुक्‌ । तुम्बुराज्ञानसन्तुणा तुथ्संसिद्धिदायिनी ॥ १६६॥ तूर्णा- 
राज्यप्रदा तुणंगद्गदा तूर्णपद्यदां | तूर्णपाण्डित्यसन्दात्री तूर्णपूर्णवलप्रदा 
॥ १६७॥ तृतीया च तृतीयेशी तृतीयातिथिपूजिता। तृतीया चन्द्रचडेशी 
तुतीयाचन्द्रभूषणा ॥ १९८ ॥ तृप्तिस्तृप्तिकरी तृप्ता तृष्णा तृष्णाविर्वाद्धनी । 
तृष्णापूर्णकरी तृष्णानाशिनी तृषिता तृषा ॥ १६६ ॥ त्रेतासंसाधिता त्रेता 
्रेतायुगफलप्रदा। त्रैलोक्यपुज्या त्रेलोकयदात्री त्रेलोबयसिद्धिदा ॥ २००॥ 
ब्रैलोश्रयेश्वरतादात्री त्रैलोक्यपरमेश्वरी | त्रेलोग्यमोह्नेशानी त्रेलोवयराज्य- 
दायिनी ॥ २०१ ॥ दैत्रिशाखेश्वरी तेत्रिशाखा तेत्रविवेकदा | तोरणान्वित- 
गेहस्था तोरणासक्तमानसा ॥ २०२॥ तोलकास्वर्णसंदात्री तोलकास्वर्ण- 
कद्भुणा । तोमरायुधरूपा च तोमरायुधधारिणी ॥ २०३ ॥ तौर्यत्रिकेश्वरी 
तौर्योत्रकी तीर्यत्रिकोत्सुकी । तस्त्रकृत्तस्त्रवत्सूक्ष्मा त*त्रमन्त्रस्वर्खापणी 
॥ २०४॥ तन्त्रकृत्तन्त्रसम्पुज्या तन्त्रेशी तन्त्रसम्मता। तन्त्रज्ञा तन्त्र” 
वित्तस्त्रसाध्या तन्त्रस्वलूपिणी ॥ २०५ ॥ तन्त्रस्था तन्त्रजा तन्त्री तन्त्रः 
ृत्तनत्रमन्त्रदा | तन्त्राद्या तन्त्रगा तन्त्रा तन्‍्त्रार्च्या तन्त्रसिद्धिदा ॥२०६॥ 
इति ते कथितं दिव्यं. क्रतुकोटिफलप्रदम्‌ । नाम्नां age तारायास्त- 
काराद्यं सुगोपितम्‌ ॥ २०७॥ दानं यञ्चस्तपस्तीथ aa चानशनादिकम्‌ | 
एकॅकनामसम्पुण्यं सन्ध्यासुगदितं मया॥ २०८॥ गुरौ देवे तथा मन्त्र 
यस्य स्यान्निश्नला मतिः | तस्येव स्तोत्रपाठेस्मिन्सम्भवेदधिकारिता 
॥ २०९ ॥ महाचीनक्रमामिन्नषोढान्यस्तकलेवरः L क्रमदीक्षान्वितो मन्त्री 
पढेदेतन्नचान्यथा ॥ २१०॥ गन्धपुष्पादिभिद्रव्यैमंकारै: afa: | 
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qpa तारां विधिवत्पठेदेतदनच्यधीः ॥ २११ ॥ TERT च चतुर्दश्या 
संकान्तौ रविवासरे । शनिभौमदिने रात्रौ ग्रहणे च्न्हसूर्ययो: ॥ २१२॥ 
तारारात्रौ कालरात्री मोहरात्रौ विशेषतः । पठनान्मन्त्रसिद्धिः स्यात्सवं- 
ज्ञत्वं प्रजायते ॥ २१३॥ इमशाने प्रान्तरे रम्मे शृत्यागारे विशेषतः | 
देवागारे गिरो वापि स्तवपारायणं चरेत्‌ ॥ २१४॥ ब्रह्महत्या सुरापानं 
स्मरेयं सत्रीगमन।दिकम्‌ | गुउतहपे तथा चान्यत्पातकर श्यति ध्रवम्‌ ॥२१४॥ 
लतामध्यगतो मन्त्री श्रद्धया चार्चयेद्यदि । आऊषयेत्तदा रम्भां मेनामपि 
तथोर्वशीम्‌ ॥ २१६॥ संग्रापसमये वीरस्तारा साम्राज्यकीर्तनात्‌ | चतुः 
रंगचग्रं जिल्ला सर्वताञ्राज्यभाग्भवेत्‌ ॥ २१७॥ निशाद पूजनान्ते च 
प्रतिनाम्ना प्रपूजयेत्‌ । एकेकं क चौ राद्यैमन्दारेनीलवारिजै; ॥ २१८॥ 


'गद्मपद्यमयी वाणी भूभोज्या च प्रवर्तते | पाण्डित्यं स्वंशास्त्रेषु वादी 


त्रस्यति दशनात्‌ ॥ २१९॥ वह्िजापाम्तर्करेतेस्ताराच्येः प्रतिनामभिः । 
राजन्यं सर्व राजेषु परक यप्रवेशनम्‌ ॥ २२० ॥ अन्तर्धातं खेचरत्वं ag- 
कायप्रकाशनम्‌ | गुटिका पादुका पद्मावती मधुमती तथा ॥ २२१ ॥ रमं 
रसायनाः सर्वाः सिद्धयः समुपस्थिताः । कर्पूरागरुकस्तूरीचन्दनेः संयुते- 
जले: ॥ २२२॥ मूलशम्पुटितेनेव प्रतिनाम्ना प्रपूजयेत्‌ । , यक्षराक्षस 
गन्धर्व विद्याधर महोरगाः ॥ २२३ ॥ भूतप्रेतपिशाचादा डाकिनीशाकिनी- 
गणाः । दृष्टभेरववेताला: कुष्माण्डाः किन्नरीगणाः ॥ २२४॥ भयभीताः 
पलायन्ते तेजसा सावकस्य च | 

हे देवि | यह मैंने करोड़ों यज्ञां का फल देने वाला दिव्य तारा का तकाराद 
गुप्त सहस्रनाम तुम्हें बताया है। दान, यज्ञ, तप तथा तीर्थ, ब्रत तथा अनशन 
आदि एक-एक नाम का पुण्य मैंने सन्ध्याओ में कहा है । गुरु में, देव में तथा | 
मन्त्र में जिसरी निश्चल मति होती है उसो का इस स्तोत्र पाठ में अधिकार है । 
महावीन के क्रम के अनुसार छह: अंगों का न्यास करके क्रम से दीक्षा लिया हुआ 
साधक इस स्तोत्र का पाठ करे। इसके विपरीत न करे। ब्राह्मण गन्ध-पुष्प 
आदि aadi aat पञ्जमकारों के साथ तारा की पुजा करके एकाग्रचित्त होकर 
विधिवत्‌ तारा सहस्रनाम का पाठ करे। अष्टमो, चतुर्दशी, संक्रान्ति तथा 
रविवार के दिन, शनिवार तथा सोमवार के दिन रात्रि में तथा चन्द्र-सुय ग्रहण में, 
विशेष रूप से तारारात्रि में, कालरात्रि में तथा मोहरात्रि में इसक्रे पाठ से मन्त्र 
की सिद्धि होती है तथा सर्वज्ञाता प्राप्त होती है । श्मशान में, एकान्त में, रम्य 
शुन्य धर में, विशेष रूप से देवालय में या पर्वत पर स्तोत्र का पारायण करै | 
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ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, ख्रीगमन, गुरुतल्प गमन तथा अन्य पातक भी 
निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं । यदि साधक लताकुख् में श्रद्धा से इसका पाठ 
करे तो वह रम्मा, मेनका और उवशी को गी आकृष्ट कर सकता है। संग्राम के 
समय तारााम्राञ्य के कोतन से वीर चतुरङ्गिणी शत्रुसेना को जीत सेता 
है और समस्त साम्राज्य का स्वामी हो जाता है । आधी रात को पूजा के वाद 
कनेर आदि, मदार तथा नील कमल के फूलों से एक-एक नाम को पुजा जो करता 
है उसको भूमि का मोग करने वाली गद्य-पद्यमयी वाणी प्रवृत्त हो जातो है; 
समस्त Uta में उसका पाण्डित्य हो जाता है और वादी दर्शत मात्र से भयमोत हो 
जाता है । प्रत्येक नाम के अन्त में afg बीज ( रं ) लगाकर पूजा करने से समी 
राजाओं के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति प्रात हो जाती है । अन्तर्धान होना, 
आकाश गमन, अन्य शरीरों में अग्ने को प्रदर्शित करना, गुटिका, पादुका, 
पद्मावती, मधुमतो, र तथा रसायन ये समी सिद्धियां उपस्थित होती हैं। 
कपूर, अगर, कस्तूरी तथा चन्दन को जल में पीस कर मूलमन्त्र से सम्पुटित प्रति 
नाम से पुजा करे तो यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, विद्याधर, महोरग, सूत, प्रेत, पिशाच 
आदि, डाकिनी-शाकिनी के दल, दुष्ट भंरव, वेताल, कुष्माण्ड तथा किन्नरियाँ समी 
साधक के तेज से मयभीत होकर माग खड़े होते है | 
मन्तरज्ञाने समुत्पन्ने प्रतिनाम्ना विचारयेत्‌ ॥ २२५॥ मन्त्रसम्पुटिते- 
नेव तस्य शान्ति्भवेद्ध्रवम्‌। ललिता वशमायान्ति दास्यतां यास्ति 
पाथिवाः ॥ २२६ ॥ अग्नयः शीततां यान्ति जापकस्य च भाषणात्‌ | 
एकातर्तनमात्रेण राजभीतित्तिवारणम्‌ ॥ २२७ ॥ वेछावतंत्तमात्रण पशुः 
वृद्धिः प्रजायते । दशावत्या धनप्राप्तिविद्वत्या राज्यमाप्नुयात्‌॥ २२८॥ 
शतावृत्या गृहे तस्थ चः्चला निश्चला भवेत्‌ | गङ्जाप्रवाहवद्वाणी प्रलापा- 
दपि जायते ॥ २२६॥ पुत्र पौत्राम्विता मन्त्रो चिरञ्जीवी तु देवघत्‌ | 
दातद्वयावत्तनेन देववत्पूज्यते जनेः ॥ २३० ॥ शतपश्वकमावत्यं स भवे- 
gam: सहस्रावर्तनेनेव मन्त्रस्तस्य स्वसिद्धिदः ॥ २३१ ॥ तसिमि- 
प्रवततते सर्वसिद्धिः सर्वायसाधिनी | पादुकाः्चनवेतालापातालगमनादिकम्‌ 
॥ २३२ ॥ विविधा यक्षिणीसिद्धिर्वाकृसिद्विस्तस्य जायते | शोषणं सागरा- 
णाः धरायां भ्रमणं तथा ॥ २३३ ॥ नवोनसृष्टिनिमांण' सर्वं AG क्षमो 
भवेत्‌ । अयुतावर्तनेतेव तारां पश्यत चक्षुषा ॥ २३४॥ लक्षावतंनमात्रेण 
तारापतिसमो भवेत्‌ । न किख्िद्दुर्लभं तस्य जीवन्मुक्तो हि भुतले ॥२३५॥ 
कल्पान्ते न तु तत्पश्चात्तारापाथुज्यमाप्नुयात्‌ | यद्धि तारासमा विद्या 
हिम० ३८ 
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नास्ति तारुण्यरूपिणी ॥२३६॥ न चेतत्सहृशं स्तोत्रं भवेदब्नरह्माण्डमण्डले | 
वक्त्रकोटिसहस्तस्तु जिह्वाकोटिशतंरपि॥ २३७॥ न शबयते फलं 
मया कल्पशतंरपि। चुम्बके निन्दकें ge पिशुने जीर्वाहसके ॥ २३८॥ 
सङ्गोप्यं स्तोत्रमे तत्तदृशंनेनेव कुत्र चित्‌ । राज्यं देयं धनं देयं शिरो 
देयमथापि वा ॥ २३६ ॥ न देयं स्तोत्रवर्यं तु मन्त्रादपि महोद्यतम्‌ | अनु- 
लोमविलोमाभ्यां मुल्सम्पुटितं त्विदम्‌ ॥ २४०॥ लिखित्वा भूजपत्रादौ 
गन्धा्कपुरस्सरेः । धारयेद्दक्षिणे बाह्रौ कण्ठे वामभुजे तथा ॥ २४१ ॥ 
तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्याद्वह्निना नेव दह्यते | तद्गात्रं शस्त्रसंघेञ्च भिद्यते न 
कदाचन ॥ २४२ ॥ स भूमिवलमे पुत्र AREAN: | वन्ध्यापि लभते 
ga निर्धनो धनमाप्नुयात्‌ ॥ २४३॥ निविघ्नो लभते विद्यां तर्वांच्या- 
करणादिकाम्‌ ॥ २४४॥ इति निगदितमस्यास्तादिनाम्नां get वरदमनु- 
निधानं दिव्यसाम्राज्यसंज्ञम्‌ | विधिहरिगिरिशादौ शक्तिदानेकदक्षं समविधि 
पठनीयं कारितारासमज्ञः ॥ २४४॥ 
इति श्रीब्रह्मयामले तारायास्तकारादिसह्ननामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
मन्त्र का ज्ञान उत्पन्न होने पर प्रति नाम से विचार करे । मन्त्र सम्पुटित होने 
से ही निश्चित रूप से उसकी शान्ति होती है। ललित aian में आ जाती 
हैं । राजे दास हो जाते Fl साधक के जप से अग्नियाँ शान्त हो जाती हुँ । एक 
वार पाठ से राजा का भय समास हो जाता है । दो वार पाठ करने से पशुओं 
की वृद्धि होती है। दश वार पाठ करने से धनप्रात्ति होती हे । बीस बार पाठ 
करने से राज्य प्राप्त होता है। सौ वार पाठ करने से उसके घर में लक्ष्मी निश्चल 
होकर निवास करती है। प्रलाप में भी उसकी वाणी गङ्गा प्रवाह के समान प्रकट 
,होती है । साधक पुत्र-पौत्र से युक्त होकर देवता के समान चिरञ्जीवी होता है। 
दो सौ वार पाठ करने से देवताओं के समान वह लोगों द्वारा पूजा जाता है। 
पाँच सो वार पाठ करने से वह भैरव के समान हो जाता है । एक हजार बार 
पाठ करने से मन्त्र स्वयं सिद्धि देने वाला हो जाता है । उसके अन्दर समस्त adi 
को सिद्ध करने वाली समस्त सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं । पादुका, स्वर्ण, वेताल, 
पातालगमन आदि अनेक प्रकार की यक्षिणियों की सिद्धि तथा उसकी वाबिसद्धि 
हो जाती है । समुद्रों का सुखाता, पृथिवी पर भ्रमण तथा नवीन सृष्टिनिर्माण 
सव कुछ करने में समर्थ हो जाता है | दश हजार पाठ से तारा को. साधक स्वयं 
अपनी आँखा से देखता है । एक लाख वार पाठ करने से साधक तारापति के 
समान हो जाता दै । उसके लिए पृथिवी पर कुछ भी दुलम नहीं होता । वह 
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जीवन्मुक्त हो जाता है। महाप्रलय में वह तारा का सायुज्य प्राप्त करता हे । 
तारा के समान तारुण्यरूपिणी दूसरी विद्या नहीं है और न इसके समान ब्रह्माण्ड 
मण्डल में कोई स्तोत्र है । हजारों मुखों तथा हजारों जिह्वाओं से में सैकड़ों कल्पों 
में मी इसके फल को कहने में असमर्थ हूँ । चुम्वक, निन्दक, ge, पिगुन तथा जीव- 
kami को दृष्टि से ada इस स्तोत्र की सदा रक्षा करनी चाहिये। राज्य दे 
देवे, धन दे देवे अथवा शिर दे देने परन्तु इस उत्तम स्तोत्र को कभी न देवे | 
यह मन्त्र से भी श्रेष्ठ है। अनुलोम, विलोम तथा qa सम्पुटित इस स्तोत्र को 
भोजपत्र पर लिख कर गन्धाष्टक के साथ दाहिने बाहु में या कण्ठ में अथवा 
चाम भुजा में धारण करने से साधक के समी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और वह आग 
से नहीं जलता । उका शरीर Melt के समूहों से भी छिन्न-मिन्न नहीं होता । 
ag भूमण्डल पर भरव के समान विचरण करता है। बन्ध्या भी पुत्र प्रात करती 
है। निर्धन भी धन प्राप्त करता है। य्ह तारा का तादिसहस्ननामस्तोत्र मैंने 
बताया जो वर देने वाली निधि तथा दिव्य साम्राज्य संज्ञक स्तोत्र है | विष्णु, 
ब्रह्मा, शिव आदि को मी शक्ति देने में यह स्तोत्र दक्ष है। काली तारा के रस 
को जो जानने वाले हैं उन्हें विधिपूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिये । 
इति श्रीब्नह्मयामलोक्त तारातकारादि सहस्रनाम स्तोत्र समाप्त । 


श्रीताराहृद्य 
श्रीशिव उवाच । 
ay पार्वति भद्रं ते लोकानां हितकारकम्‌ | कथ्यते सवंदा गोप्यं 
ताराहूदयमुत्तमम्‌ ॥ १॥ 


श शिव बोले : हे पावती | तुम्हारा कल्याण हो । संसार का कल्याण करने 
चाला गोपनीय उत्तम ताराहृदय स्तोत्र में बता रहा हूँ । 

श्रीपार्वत्युवाच | 

स्तोत्रं कथं समुत्पन्नं कृतं केन पुरा प्रभो । कथ्यतां adaga कृपां 
कृत्वा ममोपरि ॥ २॥ 

श्री पार्वती बोली : हे प्रमो | यह स्तोत्र कसे उत्पन्न हुआ ? किसने इसे 
बताया ? यदि मेरे पर आप की कृपा हो तो यह सब समाचार आप मूके 
बताये | 

श्रीशिव उवाच । FS 

रगे देवासुरे पूर्वं कृतमिष्ट्रेण सुप्रिये । दुष्टशत्र बलवृद्धि- 
यशस्करम्‌ ॥ ३॥ 
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भरी शिव बोले : हे सुम्रिये ! बहुत पहले देवासुर संग्राम में इन्द्र ने ge 
शत्रुओं के विनाश के लिए, वलवर्धक और यशस्कर इस स्तोत्र को बनाया था | 
विनियोग : & अस्य श्रीम दुग्रताराहृदयस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीभेरवनऋषिर- 
नुष्टुप्छन्दः श्रीमढुग्रतारादेवता eat बीजं हूं शक्ति: नमः कीलकं सकल- 
इत्रुविनाशार्थे पाठे विनियोगः । 
हृदयादि षडङ्गन्यास : ॐ at हृदयाय नमः १। अ हों शिरसे स्वाहा 
२। ॐ हुं शिखायै वषट्‌ ३ ॐ त्रीं कवचाय हुं | ॐ ऐं नेत्रत्रयाय वौपट्‌ ५ | 
3 हंसः अस्राय फट्‌ ६। 
अथ ध्यान : 
३ॐ ध्यागेत्कोटिदिवाकरबद्युतिनिभां बालेन्दुयुक्छेवरां रक्ताद्धीं रसनां 
सुरक्तवसनां पुर्णन्दुबिस्बाननाम्‌ । पाशं कर्तृमहांकुशादि दधतीं दोभिश्र- 
तुभियुतां नानाभूषणभूषितां भगवतीं तारां जगत्तारिणीम्‌ ॥ ४॥ 
एवं ध्यात्वा शुभां तारां ततस्तु हृदयं पठेत्‌ । तारिणी तत्त्वनिष्ठानां 
सर्वेतखप्रकाशिका ॥ ५॥ रामाभिन्ना परा ARITA करोतु मे। 
सर्वदा शन्रुसंरम्भे तारा मे कुरुतां जयम्‌ ॥ ६ ॥ स्त्रीं त्री स्वरूपिणी देवी 
fag लोकेषु विश्रुता | तब स्नेहान्मयाख्यातं न पंद्युन्यं प्रकाश्यताम्‌ ॥७॥ 
श्रुणु देवि तब स्नेहातारानामानि तत्त्वत: । वर्णयिष्यामि गुप्तानि दुर्लभानि 
जगत्त्रये ॥८॥ 
इससे ध्यान करके शुभ तारा हृदय स्तोत्र का पाठ करे । तत्वज्ञों को मोक्ष 
प्रदान करने वाली, समस्त तत्वों को प्रकाशित करने वाली, राम से अभिन्न परा 
शक्ति मेरे शत्रुओं का नाश करे । शत्रुओं की भीड़ में तारा' मुझे विजय प्रदान 
करे । खां त्री स्वरूपिणी देवी तीनों लोकों में विश्रुत है । तुम्हारे स्नेह से मैंने 
बताया है । मैंने कोई कुटिलता प्रकट नहीं की है। हे देवि ! तुम्हारे स्नेह से 
मैं तीनों लोक में जो तारा के गुप्त और दुलंम नामों को वताउँगा उन्हें तुम सुनो । 
तारिणी तरला तारा त्रिरूपा तरणिप्रभा | सत्वरूपा महासाध्वी सर्वे- 
सज्जनपालिका ॥ ९ ॥ रमणीया रजोरूपा जगत्सूष्टिकरी परा | तमोख्पा 
महामाया घोररावां भयानका ॥१०॥ कालरूपा कालिकाख्या जगद्विध्वंस- 
कारिका । तत्त्वज्ञानपरानन्दा तत्त्वज्ञानप्रदात्घा ॥ ११॥ राक्तांगी रक्तवस्त्रों 
च रक्तमालाप्रशोभिता । सिद्धिलक्ष्मीश्च ब्रह्माणी महाकाली महालया ॥१२॥ 
नामान्येतानि ये मर्त्यास्सर्व॑दकाग्रमानसा: | प्रपठन्ति प्रिये तेषां 
किकरत्वं करोम्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 
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जो मनुष्य एकाग्रमन होकर इन नामों का पाठ करते हैं उनका में दास 
हो जाता हूँ । 

तारां तारपरां देवीं तारकेश्वरपूजिताम्‌ । तारिणीं भवपाथोधेरुग्रतारां 
भजाम्यहम्‌ ॥ १४ ॥ स्त्रीं हीं हूं त्रीं फण्मन्वेण जलं जप्त्वाऽभिषेचयेत | 
सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ १५ ॥ त्रीं स्वाहान्तर्महा- 
मन्त्रश्चन्दनं साधयेत्ततः | तिलक कुर्ते प्राज्ञो लोको वश्यो भवेत्प्रिये ॥१६॥ 

तारां तारापरां देवों तारकेश्वरपूजिताम्‌ । तारिणीं भवपाथोधेस्ग्रतारां 

भजाम्यहम्‌ ।” “स्री हीं हूं चीं we” इस मन्त्र से जल को अभिमन्त्रित करके 
अभिषेक करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं । यह मैं सत्य कहता हूँ सत्य कहता 
हुँ। हे प्रिये! “ब्रीं स्वाहा” इस मन्त्र से चन्दन को अभिमन्त्रित करके जो 
प्राज्ञ तिलक करे उसके वश में सारा संसार हो जाता है। 

स्त्री हीं AY स्वाहा मन्त्रेण श्माशानं भस्म मन्त्रयेत्‌ | शत्रोर्गुहे प्रति- 
क्षिप्त्वा शत्रोमृत्युर्भविष्यति ॥ १७ ॥ हीं हूं स्त्रीं फडंतमन्त्रः पुष्प संशोध्य 
सप्तधा | उच्चाटनं नयत्याशु रिपूणां नेव संशयः ॥ १८ ॥ स्त्री त्रीं हीं 
WATT अक्षताश्चाभिमन्त्रिताः | तत्प्रतिक्षेपमात्रेण शीघ्रमायाति मानिनी 
॥ १६ ॥ ( हंसः ॐ हीं स्त्री हुं हंस: ) इति मन्त्रेण जप्लेन शोधितं कज्जलं 
प्रिये । तस्यैव तिलकं कृत्वा जगन्मोहं समाचरेत्‌ ॥ २० ॥ ताराया हृदय 
देवि सर्वपापप्रणाशनम्‌ | वाजपेयादियज्ञानां कोटिकोटिगुणोत्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
गंगादिसर्वतीर्थानां फलं कोटिगुणातस्मृतम्‌ | महादुःखे महारोगे age 
प्राणसंशये ॥ २२ ॥ महाभये महाघोरे पठेतस्तोत्रं महोत्तमम्‌ | सत्यं सत्यं 
मयोक्तं ते पार्वति प्राणवल्लभे ॥ २३ ॥ गोपनीयं प्रयत्नेन न प्रकाश्यमिदं 
क्वचितु ॥ २४॥ 

इति श्रीभेरवीतन्त्रे शिवपार्वतीसम्वारे श्रीमदुग्रताराहृदयं सम्पूर्णम्‌ | 

“ह्या ह्व al स्वाहा इस मन्त्र से श्मशान के भस्म को अभिमन्त्रित करके 
उसे शत्रु के घर में फेंक देने से उत शत्रु की मृत्यु हो जाती है। ‘Sz ai 
फट” इस मन्त्र से फुल को सात वार अभिमन्त्रित करके प्रयोग करने से शभ्रुओं 
में उच्चाटन कर देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। “at त्रीं ल्ली” इस श्रेष्ठ 
मन्त्र से अक्षतों को अभिमन्त्रित करके उसके प्रक्षेप मात्र से मानिनी आ जाती 
२7 <स मन्त्र से अभिमन्त्रित तथा शोधित 
काजल का जो तिलक लगाता है वह सारे संसार का मोहन कर डालता g l 
हे देवि ! aaga स्तोत्र तमस्त पापों का नाश करने वाला है । वाजपेय 
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५९८ हिन्दी मन्त्रमहार्णव 
आदि यज्ञों से करोड़ों गुना श्रेष्ठ ६। गङ्गा आदि सभी तीथों से भी करोडौं गुना 
अधिक इसका फल होता है । महादुःख तथा महासंकट में, प्राणों का संशय होने पर 
और घोर महामय में इस उत्तम स्तोत्र का पाठ करना चाहिये । हे प्राणवल्लभे 
पार्वति ! मैं यह सत्य करता हूँ, सत्य कहता हुँ । इसे प्रयत्नपुर्वक गुप्त रखना 
तथा कहीं प्रकाशित मत करना | 
इति श्री मंरवीतन्त्रोक्त शिवपार्वती सम्वादस्थ ताराह्ृदय स्तोत्र TATE । 
अथ सरस्वतीस्तोत्रप्रारम्भः | 
३५ अस्य श्रीवाग्वादिनीशारदामन्त्रस्य माक॑ण्डेयाश्वलायनकऋषि: | 
स्रग्धराशुष्टप्छन्द: | श्रीसरस्वती देवता। श्रीसरस्वतीप्रसादसिध्यथ जपे 
विनियोग: | 
अथ ध्यानं ¦ 
शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्दधापिनों वीणापुस्तकधारिणी 
मभयदां जाडयान्धकारावहाम्‌ | हस्ते स्फाटिकमालिका विदधतीं पद्मासने 
संस्थितां ara तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रह्मोवाच ¦ 
हीं हीं हृद्येकविद्ये शशिरुचिकमलाकल्पविस्प्टशोभे भव्ये भव्यातुकूले 
कुमतिवनदहे विश्वतरंद्ांध्िपद्े | पद्ये पद्मोपविष्टे प्रणतजनमनोमोदसम्पादः 
यित्रि प्रोत्प्लुषटाज्ञानकूटे हरिनिजदयिते देवि संसारसारे॥ २॥ एं एं एं 
इष्टमस्त्रे कवलभवमुखां भोजरूपे खरूपे रूपारूपप्रकाशे सकलगुणममे निगुंणे 
निविकारे । न स्थूले ने सुक्ष्मेप्यविदितविषये चापि विज्ञानतत्वे विश्वे 
विश्वान्तराले सुरबरनमिते निष्कले नित्यशुद्धे ॥ ३॥ हीं हीं हीं जापतुष्ट 
हिमरुचिमुकुटे वल्लकीव्यग्रहस्ते मातर्मातर्नमस्ते दहदह जडतां देहि बुद्धि 
प्रशस्ताम्‌ | विद्ये वेदान्तगीते श्रुतिपरिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गं मार्गातीत- 
प्रभावे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे ॥ ४॥ धीं ध्रीं ध्रीं धारणाख्ये 
धुतिमति नुतिभिर्नामभिः कीतंनीये नित्येनित्ये निमित्ते मुनिगणनमिते 
नतने व पुराणे | पुण्ये पुण्यप्रभावे हरिहरनमिते aiga सुवर्ण aea 
मात्रार्थतत्वे मतिमति मतिदे माधवप्रीतिनादे॥ ५॥ ह्लीं क्षीं धीं हीं 
स्वरूपे दहदह दुरितं पुस्तकव्यग्रहस्ते सन्तुष्टा कारचित्ते स्मितमुखि सुभगे 
जम्भनिस्तम्भविदये | मोहे मुग्धप्रबोधे मम कुरु सुमति ध्वान्तविध्वं सनित्ये 
गीर्वाग्गौर्भारती त्वं कविवृषरसना सिद्धिदा सिद्धिसाध्या ॥ ६॥ सौं सौं सौं 
शक्तिबीजे कमलभवमुखाम्भोगभूतस्वरूपे रूपारूपप्रकाशे 
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निगुंणे निविकारे। न स्थूले नेव सक्ष्मेप्यविदितविभवे जाप्यविज्ञानतत्ते 
विश्वे विश्वाम्तराले सुरगणनमिते निष्कले नित्यशुद्धे ॥ ७॥ स्तौमि त्वाँ 
त्वां च वन्दे भज मम रसनां मा कदाचित्त्यजेथा: मा मे बुद्धिविरुद्धा 
न च मनो देवि मे जातु पापम्‌ । मा मे दु:खं कदाचिद्विपदि च 
मे नाकुलत्व शास्त्रे वादे कवित्वे प्रसरतु मम धीर्नास्तु कुण्ठा कदाचित्‌ lal 

इत्येतं: इलोकमुख्येः प्रतिदिनमुपसि स्तौति यो भक्तिनम्रो देवीं वाचः 
्पतेरप्यतिमतिविभवो घावपटु्ष्टपंक: | स स्यादिषटार्थलाभः सुतमिवसततं 
याति तं सा च देवी सौभाग्यं तस्य लोके प्रसरति कविता feted 
प्रयाति ॥ & ¦ ब्रह्मचारी ब्रती मोनी त्रयोदश्यां निरामिषः। सारस्वतो 
नरः पाठात्स स्यादिषार्थलाभवान्‌ ॥१०॥ पक्षद्वमेपि यो भवत्या त्रयोदरगेक- 
विशतिमू | अविच्छेद पठेदधीमान्ध्यात्वा देवों सरस्वतीम्‌ ॥११॥ शुक्लाम्बर 
धरां देवों शुवलाभरणभ्रुपिताम्‌ | वांछितं फलमाप्नोति स लोके नात्र 
संशयः ॥ १२ ॥ इति ब्रह्मा स्वयं प्राह सरस्वत्याः स्तवं शुभम्‌ । प्रयत्नेन 
पठेन्नित्यं सोमृतत्वं प्रयच्छति॥ १३ ॥ इति ब्रह्मपुराणे ब्रह्मणा कृतं सर- 
स्वत्याः स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 

इति श्रीमन्त्रमहार्णवे द्वितीयखण्डे तारातन्त्रे पः्चमस्तरङ्गः ॥ ५॥ 

इन मुख्य श्लोकों से प्रतिदिन प्रातःकाल भक्त से नग्न होकर जो देवी की 
स्तुति करता है वह वाचस्पति से भी बढ़ जाता g और महान वाबपटु हो जाता 
है । उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं । उसके अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं । देबी सदा 
उसके प्रति पुत्रवत्‌ व्यवहार करती है । उसका सौभाग्य संसार भ फेलता है, 
उसकी कविता यशस्विनी होतो है तथा उसके विघ्न शान्त हो जाते हैँ त्रयोदशी 
के दिन ब्रतपूर्वक मौन हो और faufaa रह कर मनुष्य यदि सरस्वती स्तोत्र 
का पाठ करे तो बह अमीष्ट अर्था को प्राप्त करता है । दोनो पक्षों मे त्रयोदशी 
के दिन यदि बुद्धिमान मनुष्य निरन्तर इकषी बार इस सरस्वती स्तोत्र का पाठ 
करे तो वह इस संसार में वांछित फल प्राछ करता है। इसमें कोई संशय नहीं 
है। इस शुभ सरस्वती स्तोत्र को ब्रह्मा ने स्वयं कहा था। जा प्रयत्न से नित्य 
इसका पाठ करेगा वह भमरता को प्राप्त हो जायगा | 

इति ब्रह्मापुराणाक्त ब्रह्म#त सरस्वती स्तोत्र समाप्त | 
श्री मन्त्र महाणंव के द्वितीय खण्ड मे पांचवा तरङ्ग समाप्त | 


३२ 
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षष्ठ तरंग 


— eNO 
षोडशी ( त्रिपुरसुन्दरी ) श्रीविद्यातन्त्र 

त्रिनेत्र कमलाकान्तं नसिहं चन्द्रशेखरम्‌ | नत्वा संक्षेपतो वक्ष्ये श्री- 
विद्यां मन्त्रनायिकाम्‌ ॥ १॥ इयं तु सुन्दरी विद्या देवानामपि दुलंभा | 
गोपनीया प्रयत्नेन सर्वसम्पत्करी मता ॥ २॥ अपरीक्षितशिष्याय तां न 
दद्यात्कदाचन । यदुच्चारणमात्रेण पापसङ्कः प्रलीयते | आत्मा देयः शिरो 
देयं न देया षोडशाक्षरी ॥ ३॥ 

fata कमलाकान्त aiig चन्द्रशेखर को नमस्कार करके संक्षेप से मैं मन्त्रों 
की नायिका श्रीविद्या का वर्णन करूंगा । यह सुन्दरी विद्या देवताओं के लिए 
भी दुर्लभ है। प्रयत्नपूर्वक इसे ge रखना चाहिये। यह समस्त सम्पत्तियों 
को प्राप्त कराने वाली मानी गयी है । अपरीक्षित शिष्य को इसे कभी नहीं देना 
चाहिये | इसके उच्चारण मात्र से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। शिर दे दो, 
आत्मा दे दो परन्तु षोडशाक्षरी विद्या को किसी को मी न दो । 

मन्त्र महोदधि में मन्त्र इस प्रकार है: a a, का. 

श्रीं हीं क्लीं ऐं सौ: ॐ हीं श्रों कएइळह्वीं हसकहलह्लीं अक 
सौ: ऐं क्लीं हीं श्रीं । यह सोलह अक्षरों का मन्त्र है | 

दुसरे तन्त्र में मन्त्र इस प्रकार है : हींकएईलहीं हसकहलहीं amagi | 
यह भी सोलह अक्षरों का मन्त्र है । केवल कुछ मात्रिका विन्यास का अन्तर है। 

दूसरा अन्तर यह है कि इसका आनन्दमंरव ऋषि है और गायत्री छन्द RI 

अस्य विधानं : 

विनियोग : अस्य त्रिपुरसुन्दरीमन्त्रस्य दक्षिणामूतिऋषिः पंक्तिच्छन्दः 
श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी देवता ऐं बीजं सौः शक्तिः क्लों कीलकं ममाभोष्ट- 
fagaa जपे विनियोगः । 

कष्यादिन्यास : दक्षिणामूतिऋषये नमः शिरसि १। पक्तिश्छन्दसे तमः 
मुखे २। श्रीमत्त्रपुरसुन्दरीदेवतायै नमः हृदि ३। एं वीजाय नमः गुह्यं ४। 
सौः शक्तये नमः पादयोः ५ | क्लीं कीलकाय नमः नामो ६। विनियोगाय 


१ स्वाधिष्ठाने । 
२ मूलाधारे | 
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षोडशी ध्यान 
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ह वालार्कागुततेजसं त्रिनयनां रक्ताम्वरोज्ञासिनीं 
नानालंकृतिराजमानवपुषं वालोडुराट्शेखराम्‌ । 
|| हस्तेरिक्षुधनुः सृण सुमशर पाशं मुदा विभ्रतीं 

| श्री चक्रस्थिततुन्दरीं त्रिजगतामाधारभूतां स्मरेत्‌ ॥ 
k Jo ६०५ 
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षष्ठ atg ६०१ 
नमः सर्वाङ्गेः ७ | इति ऋष्यादिन्यासः । 

करशुद्धिन्याख : हीं थीं अं मध्यमाभ्यां नमः १। हों चीं आं अना- 
मिकाभ्यां नमः २। हों श्रीं सौः कनिष्ठिकाभ्यां नमः ३ । हों श्रीं अं अंगुष्ठाभ्यां 
नमः । हों श्रीं आं तजनीम्यां नमः ५। ह्लीं ध्रीं सौः करतलकरपृष्ठाम्याँ 
नमः ६। इति करशुद्धिन्यासः | 

आसनन्यास : हों थ्री हीं बलों सौ: देव्यासनाय नमः पादयोः १। हों 
श्रीं है Ba GA: चक्रापनाय नमः जज्योः २। हीं शरी Ga हसवली gal: 
सर्वमन्त्रासनाय नमः जानुनोः ३ । ह्लीं ai हीं बली ल्वे साध्यसिद्धासनाय नमो 
fag ४। इत्यासनन्यासः | 

हृदयादिपडङ्गन्यास : at हीं बली एं सौः हृदयाय तम: १। ॐ ह्व थो 
शिरसे स्वाहा २ । कएइलह्लीं शिखायै वषट्‌ ३ । हसकहलह्ीं कवचाय हुं ४। 
asagi नेत्रत्रयाय alae ५ । सोः ऐं वलीं हां at wert फट्‌ ६। इति 
हृदयादिषडङ्गच्यासः | 

जगद्ठशीकरणसम्मोहन्यासौ विस्तरभयाच्नोच्यते | 

जगद्ृशीकरण तथा सम्मोहन न्यास चिस्तारमय से नहीं कह रहे हैं । 

वर्णन्यास : ॐ श्रीं नमः पादयोः १। ॐ हीं नमः जङ्घयोः २। ॐ वलीं 
नमः जानुनोः ३ । ॐ ऐं नमः कट्यो; ४ । ॐ सौः नमः लिङ्ग ५॥ ॐ ॐ 
नमः पृष्ठे ६। ॐ हों नमः नाभी ७ । ॐ श्लो नमः पाश्चंयोः ८ | ॐ HORST 
नमः स्तनयोः ९ । ३५ हसकहलहीं नमः अंसयोः १० | ॐ सकलह्ठी नमः 
कर्णयोः ११। ॐ सौः नमः ब्रह्मरग्ध्रे १२। 3 ए नमः ववत्रे १३। ४ॐ क्लीं 
नमः नेत्रयोः १४। ॐ हीं नमः कर्णयोः १५ । ॐ थरी नमः कर्णशष्कुल्यो: १६। 
इति वर्णन्यासः | : 

वाग्देवतान्यास : Fa इई उंऊ छंऋं लूं ल॑ एंऐंओं ओं अं अः 


नाभौ ६। यं रं सं वं ey सवश्वरीवाग्देवताये नमो मूलाधारे ७। श पं सं हं 
ल क्षे इन्नी कोसिनी वाग्देवतायै नमः ऊर्वादिपादान्तम्‌ ८ । वाग्देवतामै नमः पादयोः 
९ । इतिवाग्देवतान्यासः | 9 


NY 


१ पादयोः । 
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JEE : ॐ श्रीं नम: ree. १ । अ हीं नमः ललाटे २ | ॐ वलीं 
नमः नेत्रयोः ३ 1 ॐ ऐं नमः कर्णयो: ४। ॐ सौः नग: अंसयोः ५। ३% ३% 
नमः गण्डयोः ६। ॐ ह्लीं नमः दःतयोः ७। छ श्रीं नमः ओष्ठणोः ८। उँ 
कएइलल्लीं नमः जिह्वायाम्‌ ९ । ॐ हसकहलह्नीं नमः मुखे १० | ३ सबलह्लीं 
नमः पृष्टे ११। ॐ सौः नमः सर्वाङ्गे १२ । ७ एं नमः हृदि १३। ॐ क्लीं 
नमः स्तनयोः १४। ॐ ह्वी नमः कक्षो १५। ॐ श्रीं नमः लिङ्ग १६। इति 
'सृष्टिन्यास: | 

स्थितिन्यास : ॐ श्रीं नमः अंगुष्ठयोः १। ॐ ह्लीं नमः तर्जन्योः २। 
ॐ बली नमः मध्यमयोः ३। ec नमः अनामिकयोः ४ । ॐ सौ: नमः 
कनिष्ठयोः ५ । ॐ ॐ नमः ब्रह्मरन्ध्रे ६। 34 हीं नमः मुखे ७। ॐ श्रीं नमः 
हृदि ८। ॐ कएइलह्वीं नमः नाभ्यादिपादान्तम्‌ ९। 3» हसम्हलह्लीं नमः 
कण्ठादिनाभ्यन्तम्‌ १०। 8% सकलहीं नमः ब्रह्मरन्धात्कण्ठान्तम्‌ ११! ॐसौं 
नमः पदांगृष्ठयोः १२ । ॐ एं नमः पदतजन्योः १३ । ॐ वलीं नमः पदमध्य- 
मयोः १४। ॐ हों नमः पदानामिकयोः १५ | ॐ श्रीं नमः पदकनिष्ठयोः १६ | 
इति स्थितिन्यासः 

इति स्थितिन्यासं कृत्वा पश्चावृत्तिन्यासं कुर्यात्‌ | तद्यथा : 

इससे स्थितिन्यास करके इस प्रकार पञ्चावृत्ति न्यास करे, अथोत्‌ पांच वार 
मन्त्र की आवृत्ति करे जिससे साधक उसके रूप को प्राप्त हो जाय | 

पञ्चावृत्तिन्याल : ॐ श्रीं नमः मूध्नि १। ॐ ह्वीं नमः aaa २ 139 वलीं 
नमः दक्षनेत्रे २ । ॐ एं नमः वामनेत्रे '४ । ॐ सौः नमः दक्षकर्ण ५ । ३१ 3# 
नमः वामकं ६ । ॐ ह्वीं नमः दक्षिणांसे ७। ३३ श्रीं नमः वामांसे ८ । ॐ 
कएइलल्लीं नमः दक्षिणगण्डे ९ | 5» हसकहलह नमः वामगण्डे १० | अ 
सकलहीं नमः ऊर्ध्वोष्ठे ११ । ॐ सौः नमः अधरोष्ठे १२। ळे ऐं नमः वक्त्र- 
मध्ये १३ । ॐ क्लीं नमः ऊध्वंदन्तपक्ती १४। “हीं नमः अधोदन्तपंक्तौ 
१५। ॐ श्रीं नमः वदने १६ । इत्येक्रोन्यासः १। 

a श्रीं नमः शिखायाम्‌ १। ३ ह्वीं नम; शिरसि | ॐ षलीं नमः 
ललाटे ३ ! & ऐं नमः भ्रुवोः ४। ॐ सौः नमः नासिकयोः ५ । 3% ॐ नमः 
वक्त्रे ६ | ॐ हों नमः दक्षिणहस्तमूले ७। ॐ श्रीं नमः दक्षिणकूर्परे ८ । ॐ 
ayagi नमः दक्षिणमणिवग्धे & । ॐ हसकहलह्लीं नमः दक्षहस्तांगुलिमुले १० | 
ॐ सकलहीं नमः दक्षहस्तांगुल्यग्रे ११ । ee सोः नमः वामहस्तमूले १२। ३ 
ऐं नमः वामकूर्परे १३ । ॐ क्लीं नम: वाममणिबन्धे १४ 1 3 हीं नमः वाम” 
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हस्वांगुलिमूले १५ | श्रीं नमः वामहस्तांगुल्यग्रे १६ | इति द्वितीयो न्यास: २। 

ॐ श्रीं नम: शिरसि १15 हों नमः सलाटे २ | ॐ कलो नमः दक्षनेत्रे ३। 
ॐ एँ नमः वामनेत्रे ¢ | ॐ सौः नमः मुखे ५ | Sk ek नमः जिह्वायाम्‌ ६। 
ॐ ह्वीं न्मः दक्षिणपादगूले ७ । ॐ श्रीं ममः दक्षिणजानुनि ८| उ कएइस ह्रीं 
नमः दक्षिणगुस्फे ९ | ॐ हसकहलहीं नमः दक्षपादांगुलिमूले १० | a anag 
नमः दक्षपादांगुल्यग्ने ११ । ॐ सौः नमः वामपादमूले १२ | ॐ ऐं नमः वाम- 
जानुनि १३ । ॐ वलीं नमः वामगुल्फे १४ | ॐ हो नमः वामपादांगुलिमूले 
१५ ॥ औँ श्लो नमः वामपादांगुल्यग्रे १६ । इति तृतोयोन्यारा: ३। 

ॐ off नमः शिरसि १। ॐ हीं नमः मुखे २ । ॐ बली नमः दक्षनेत्रे ३ । . 
ॐ ऐ नमः वामनेत्रे ४ । ॐ सोः नमः दक्षिणकर्णे ५ । ३५ & नमः वामरकणे ६। 
अँ हीं नमः दक्षनासापुटे ७ । ॐ श्रीं नमः वामनासापुटे । ॐ कएइलहीं तमः 
दक्षकपोले & | उ हसकहलह्णां नमः वामकपोले १०। ॐ सकलहीं नमः 
FÍS ११। ॐ सौः नमः अधरोष्ठे १२ । ॐ एं नमः ऊर्ध्वदन्तपंक्तौ १३। 
अ क्ली नमः अबोदन्तपंक्तौ १५। ॐ हीं नमः afer १५ । ॐ श्रीं नमः मुखे 
१६ । इति चतुर्थोन्यासः ४ । 

ॐ श्रीं नमः ललाटे १। ॐ हों नमः गले २ । ॐ कलं नमः हृदि ३। 
ॐ ऐं नमः नामो ४। ॐ सौः नमः मूलाधारे ५ | ॐ ॐ नमः TAT & | 
ॐ Gt नम: मुखे ७ । अँ श्रीं नमः गुदे ८ | ॐ कएइलह्लो नमः आवारे ९ | 
उपर हसकहलह्ठी नम; हृदि १०। ॐ amagi नमः ब्रह्यानन्ध्रे ११। २५ सो; 
नमः दक्षिणहस्ते १२ | ॐ एं नम; वामहस्ते १३ | ॐ बलों नम: दक्षपादे १४ || 
a हों नमः वामपादे । ॐ श्रीं नमः हृदि १६ | इति पञ्चमा न्यास: ५ | 

इति न्यासपञ्चक कृत्वा व्यापक कुर्यात्‌ | तद्यथा : 

इससे न्यासपञ्चक करके इस प्रकार व्यापक करे । 

अ श्रीं हों कलो ए सो: ॐ हीं थो कएइलहो हसकहलहीं सकलहो सौं T 
अलो हीं श्री ॐ इति सर्बाज़े १। ॐ थो हों क्लीं एं सौ; ॐ हीं श्रीं कएइलहो 
हसकहलहीं aragi सौः एं क्लों हों श्री ॐ इति हृदये २ | 

इति विन्यस्य षाढान्यासादीन्‌ कुर्यात्‌ । पोढान्यासादयो विस्तर- 
भयान्नाक्तास्ते तारापटले अवलोकय कार्याः | 

इस प्रकार विन्याव करके षोढा न्यास आदि करे। विस्तारमय से यहाँ 
पोढा न्यास नहीं कहे जा रहे हैं | तारा पटल में इन्हें देखना चाहिये | 

षोढाष्यासादयो न्यासः कार्याः सौभाग्यवांछया । नोच्यन्ते विस्तर्‌- 
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भयान्नेव TAATA ते ॥ १ ॥ 

सौभाग्य चाहने वालों को षोढान्यास आदि करने चाहिये | विस्तारमय 

से पोढान्यास यहाँ नहीं कहा जा रहा है और यह उतना आवश्यक भी नहीं है। 

अथ तन्त्रान्तरे न्यासे विशेष: | 

दूसरे तन्त्रं में न्यास में कुछ इस प्रकार भेद मिलता है : 

कुल्लुकान्यास : एं क्लीं हीं श्रीं भगवति महात्रिपुरसुन्दरी स्वाहा | इति 
कुलुकां शिरसि १ ag हृदि २। हीं महासेतुं कण्ठे ३। ह्लीं महासेतु 
सहस्तारे ४। अश्री भं एं बलीं सौं अंआं इ ईउंऊं ऋं ऋंलू ल्‌ एएँ 


जिह्वा में मूलविद्या का चिन्तन कर यशाशक्ति जप करे | इति कुल्लुकान्यास: | 

रहस्यन्याख ३ अत्य श्रीरहस्यन्यासमन्त्रस्य ब्रह्मवष्णुमहेश्वरा RIT: 
ऋग्यजुस्सामानिच्छन्दां सि चंतन्यशक्तिमहान्निपुरसुन्दरी देवता ईताईतन्यासपुणता- 
सिद्धये विनियोग: | 

ब्रहाविष्णुमहेश्वरक्ररषिभ्यो नमः शिरसि १ । क्रग्यजुस्सामभ्यश्छदोभ्यो नमः 
मुखे २ । चतन्यशक्तिमहात्रिपुरसुन्दयं देवतायै नमः हृदये ३ । विनियोगाय नमः 
पादयोः ४। 

एं बलों at at बली एं श्री हीं हंसः सोहं सदाशिवासनाये महात्रिपुरसुन्दय 
"नमः मूलाधारे १। एं बलीं साँ सो बलों ऐं श्रीं हीं हंसः सोहं रतिप्रियायै महा- 
figl नमः स्वाधिष्ठाने २। ए बलो सौ सो क्लीं एं at हो हंसः सोहं 
ज्ञानहपायै महाश्रिपुरसुन्द्य नमः मणिपुरे ३। एं बली at सो क्लों एं श्रीं ह्ली 
हंसः सोहं ध्यानरूपाये महात्रिपुरसुन्दय नमः अनाहते ४ । ऐ क्लीं सों सौं वलीं 
ए श्रीं हीं हंसः सोहं विशुद्धस्वरूपाये महात्रिपुरसुन्दयै नमः विशुद्धौ ५। ऐं बलीं 
सों सो बलीं ए श्रीं ह्ली हंसः साहं स्वतन्त्रस्वरूपाये महात्रिपुरसुन्दयं नम: आज्ञा- 
याम्‌ ६। एँ बलों सौ सौं वलीं ऐं थी ह्वीं हंसः सोहं आनन्दरूपाये महान्रिपुर- 
सुन्दयं नमः सहस्रारे ७। इति रहस्यन्यासः | 

कामन्यास : ह्लीं कामाय नमः १। वली मन्मथाय नमः २ । एँ कन्दर्पाय 
नमः ३। Lag मकरध्वजाय नमः '४ | स्रीं मीनकेतवे नमः ५ | 

ततः ऐं हृदयाय नमः १। बली शिरसे स्वाहा २। at शिखायै age ३। 
ऐं कवचाय हुं ४। क्लीं नेत्रत्रयाय वौपट ५ । dae फट ६। इति 
कामन्यासः | 
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रत्याद्न्यास : ऐं रत्यै नमः लिङ्गे १ । क्ला परीत्यै नमः हृदि २। सॉ 
मनोमवाये नम: ज्रृमध्ये ३ । at अमृतास्यायै नमः अमध्ये ४ । वलीं योगिन्यै 
नमः हृदि ५ । एं विश्वयोन्ये नमः लिङ्ग ६ । इति रत्यादिन्यासः | 

कामन्यास : eel ईशानाय मनोमवाय नमः शिरसि १ । ret तत्पुरुषाय 
मकरध्वजाय नमः मुखे । सहुं अघोरकुमाराय कन्दर्पाय नमः हृदि ३। tat 
वामदेवाय WANA नमः गुह्ये ४ । सहन सद्योजाताय कामदेवाय नमः पादयो: 
५ | इति कामन्यास | ४ 

मनोभवन्यास : egi ईशानाय मनोभवाय नमः ऊर्वंबबत्रे मस्तके १। eet 
तत्पुरुषाय मकरध्वजाय नमः पूर्वववत्रे भाले २ | स्ह अधोरकुमाराय कन्दर्पाय 
नमः दक्षिणवरवत्रे दक्षकर्ण ३ | eet वामदेवाय मन्मथाय नमः उत्तरवकत्रे वामके 
XI सद्योज'ताय वामदेवाय नमः पश्चिमवचत्रे चूडाधः ५ | इति मनोमवन्यास: | 

वाणन्यास : हां क्षोमणवाणाय नमः हृदि १। हों द्रावणवाणाय नमः 
शिरसि २। वलीं आकर्पबाणाय नमः शिखायाम्‌ ३। बलं मोहनबाणाय नम: 
कवचम्‌ '४ । सः उन्मादनबाणाय नमः अस्म्‌ ५ | इति वाणन्य!सः | 

करन्यास : एं हों बली अंगुष्ठाभ्यां नम: १। वली श्रीं सौः ऐं तर्जनीभ्यां 
नम. २। at औं ह्लीं श्रीं मध्यमाभ्यां नमः ३। ऐं कएलहीं हसकलह्व अना- 
मिकाभ्यां नमः '४ । वलीं सकलह्लीं कनिष्ठिकास्यां नमः ५ । सौः सोः ए' वलीं 
हीं श्री करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ६ | 

. स्वतन्त्रन्याख : ए हीं श्रीं ए' कएलह्ली सर्वज्ञायै महात्रिपुरसुन्दर्य हृदयाय 

नमः १। एं हों श्रो बलों सहकहनह्णीं नित्यतृप्ताये महात्रिपुरसुन्दर्ये शिरसे 
स्वाहा २। ऐं हीं श्रीं सौः सकलह्णीं अनादिवोधायै महात्रिपुरसुन्दयं शिखायै 
ame ३। ए ह्वा श्रीं ए agi स्वतन्त्रायै महात्रिपुर सुनद्यं कवचाय हुं ४ । 
q हों श्रीं बली हसकहलहों नित्यमलुप्तशक्तप्रे महात्रिपुरसुन्दये नेत्रत्रयाय वौपट्‌ 
५। एः हो श्रीं सोः सकलहों अनन्तायै महात्रिपुरसुन्द्ये aaa फट्‌ ६। इति 
स्वतन्त्रन्यासः | 

इति तन्त्रान्तरोक्तन्यासं कृत्वा संक्षोभद्रावणाकषंवद्योत्मादमहांकुण- 
खेचरीवीजयोन्यास्येति नव मुद्रा: प्रदर्शयेत्‌ | 

इस प्रकार तत्त्रोक्त न्यास करके संक्षोमण, द्रावण, आकर्षण, वशीकरण, 
उन्मादन, महांकुश, खेचरी, वीज और योनि नामक नव मुद्राओं को प्रदर्शित करे | 

अथ ध्यान : 

वालार्कायुततेजसं त्रिनयनां रत्ताम्वरोज्लासिनीं नानालंकृतिराजमा- 
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WAIT वालोड्राट्शेखराम्‌ | हस्तेरिक्षुधनुः सृणि सुमशरं पाशं मुदा 
बिश्रतीं श्रीचक्रस्थितसुन्दरी त्रिजगतामाधारभूतां स्मरेत्‌ ॥ १ ॥ 

इति ध्यात्वा मानसोपचारै: सम्पूजयत्‌ | तत: पीठादौ रचिते सर्वतो- 
भन्रमण्डले मण्डकादिपरतत्त्वांन्तपीठदेवताः संस्थाप्य ॐ मं मण्ड्कादिपरः 
तत्वान्तपीठदेवताभ्यो नमः इति सम्पूज्य पीठमध्ये | 

इससे ध्यान करके मानसोपचारों से पुजा करे। इसके बाद पीठादि में रित 
सर्वतोभद्र मण्डल में मण्डूकादि qatara पीठदेवताओं की स्थापना करके “39 
मं मण्डकादि परतत्त्वान्त पीठदेवताभ्यो नमः” इससे पूजा करके पीठ के मध्य : 

ॐ ब्रं ब्रह्मप्रेताय नम; १। ॐ वि विष्णुप्रेताय तमः २ | 3ॐ रु रुद्रप्रेताय 
नमः ३। इ ईश्वरप्रेताय नमः '४ । ॐ सं सदाशिवायप्रेताय नमः ५ । ॐ सुं 
सुधार्णचासनाय नम: ६। ॐ प्रे प्रताम्बुजासनाय नमः ७ । ॐ दि दि यासनाय | 
नमः ५ । ॐ चं चक्रासनाय नमः ९। ॐ सं सर्दमन्त्रासनाथ नमः १०। ॐ से 
साध्यसिद्धासनाय नम: ११। इससे पुजा करे। 

इति पीठदेवताः सम्पूज्य नव पीठशक्तीः पूजयेत्‌ । तद्यथा : 

इससे पीठ देवजाओ की पुजा करके इस प्रकार नव पीठशक्तियों की 
पुजा करे । 

पुर्वाद्यष्टपु दिक्षु : ॐ इच्छायै नमः १। ॐज्ञानायै नमः २। ३४ क्रियायै | 
नम; ३ | ॐ कामिन्ये नमः '४ । ॐ कामदायिन्यै नमः ५ । उनै इत्यै मम; ६। 

। 
| 


३% रतिप्रियायै नमः ७ । ॐ नन्दायै नमः ८ | मध्ये ॐ मनोन्मन्ये नमः ९ | 
इससे नवपीठशक्तियों की पुजा करे | * 
तत: स्वर्णादियन्त्रे तान्नपात्रे निधाय घृतेनाभ्यज्य तदुपरि दुग्धधारां 
जलधारां च दत्त्वा स्वच्छवस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य तदुपरि देव्यष्टगन्धेन बिन्दुगर्भ 
त्रिकोणाष्टदलं द्वादशदलं चतुदंशदलाध्टदलूषोडशत्रिकोणरूपदलं च तस्योपरि 
त्रिरेखात्मकभूपुरं च लिखित्वा ऐं पराये अपराये परापरायै ह्सौ: सदाशिव- 
महाप्रेतपद्मासनाय नमः | इति मन्त्रेण पुष्पाद्यासनं दत्त्वा पीठमध्ये । 
संस्थाप्य प्रतिष्ठां च कृत्वा पुनर्ध्यात्वा मुलेन मूर्ति प्रकल्प्य आवाहनादि- 
पुष्पान्तरुपचारें: सम्पुज्य देव्याज्ञा गृहीत्वा आवरणपूजां कुर्यात्‌ | तद्यथा : | 
पुष्पाञ्जलिमादाय मूलमुच्चाय ॐ संविन्मये परे देवि परामृतरसप्रिये । | 
अनुज्ञा देहि त्रिपुरे परिवारार्चनाय मे । इति पठित्वा garaie च दद्यात्‌ | 
इत्याज्ञां गृहीत्वावरणपूजां कुर्यात्‌ । तद्यथा : पृज्यपूजकयोरन्तराले प्राची 
तदनुसारेण अन्या: दिशः प्रकल्प्य आगम्यादिकोणेषु वामावर्तेन | 
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इसके वाद स्वर्णादि से वने ताम्रपात्र में उसे रख् कर घी से अभ्यंग करके 
उसके ऊपर दुग्धधारा तथा जलधारा देकर स्वच्छ पात्र से saz dis कर 
उस पर देवी के अष्टगन्ध से विन्दु गर्भसय निकोण, अध्दल, द्वादशदल, चतुर्दश- 
दल, अदल पोडश त्रिकोण रूप दल बनाकर sah ऊपर तीन रेखागुक्त भुपुर 
लिखकर "ऐं पराये अपरायै परापरायै हसी: सदाशिव महाप्रेतपद्मासनाय नमः”? 
इस मन्त्र से पुष्पाद्यासन देकर पीठ के मध्य ge स्थापित करके उसमें प्राण 
प्रतिष्ठा करके पुनः ध्यान करके मूलमन्त्र से सूति की कल्पना करके आवाहन से 
लेकर पुण्पाञ्जलि दान पर्यन्त उपचारो से पुजा करके देवी से आज्ञा लेकर दस 
प्रकार आवरण पुजा करे | पुष्पाञ्जलि लेकर मूलमन्त्र का उच्चारण करके ३५ 
संविन्मये परे देवि परापृतरसप्रिये | अनुज्ञां देहि न्रिपुरे परिवाराचनाय मे |” 
यह पढ़ कर पुष्पाञ्जलि देवे | इस प्रकार आज्ञा लेकर आवरण पुजा करे | पुज्य 
ओर पूजक के अन्तराल को प्राची मानकर तदनुसार अम्य दिशाओं की कल्पना 
करके अग्न्यादि कोणों में वामावर्त से (श्री चक्र पोडशो पुजनयन्त्र देखिये चित्र १ ३) 

ऐं बीजाय नमः । ऐं बीजश्नीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । इति asa 
वदेत्‌ ॥ १॥ वलीं बीजाय नमः? | बलों वीजश्रीपा० २। सौ: वीजाय नमः | 
सौः बीजश्नीपा० ३ । इति gata | 


ततः पुष्पाञ्जलिमादाय मूलमुच्चायं . अभीष्ठसिद्धि मे देहि शरणागत- 
वत्सले | भवत्या समपंगे तुभ्यं प्रथमावरणाचनम्‌ ॥ १ ॥ हीं श्री प्रकट- 
गुप्गगुप्रतरसम्प्रदायकुलनिगमरहरयपरापररहरयसंज्ञक श्रीचक्रगतयोगितीं- 
पादुकाभ्यो नमः | इति पुष्पाञ्चाल दद्यात्‌ । इति प्रथमावरणम्‌ ॥ २ ॥ 

इसके बाद पुष्पाञ्जलि लेकर | 

मूलमन्त्र का उच्चारण करके “अभोश्सिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । भक्त्या 
समर्पये तुम्यं प्रथमावरणाचंनम्‌ ॥ १॥ “हों श्री प्रकट गुप्त गुप्ततर सम्प्रदाय कुल 
निर्गमरहस्यवरापररहस्यतंज्ञक श्रीचक्रगत योगिनी पादुकाभ्यो नम; ।” इससे पुष्पा- 
लि देवे | इति प्रथमावरण ॥ १॥ 


ततस्त्रिकोणबाह्यो वामपार्श्वे दक्षहस्तेन पुष्पचन्दनाक्षतानि तर्पयामीति 
वामहस्तेन जलं चापंयेत्‌ | जले आद्रक प्रास्यमिति केचित्‌ । 
इसके बाद त्रिकोण के बाहर बाएँ तरफ दाहिने हाथ से “पुष्पचन्दन 


अक्षतानि तर्पयामि ।'' यह कहकर वाएं हाथ से जल देवे । कुछ लोग कहते हूँ 
कि जल में मद्रक डालना चाहिये | 


अ ॐ ऐं बलों सॉ: ॐ कामेश्वरं नमः“ | नमः कामेश्वरि इच्छाकामफल- 
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प्रदे सवसत्ववशंकरि सर्वजगत्क्षोमगकरि हुं हु हुं at द्रीं वलीं ब्ल सः सा वलीं ऐं 
कामेश्वरि नित्याश्री ॥० १ । आं ऐं भगमालिन्यै नमः” | मगभुगे भगिनि भगोदरि 
भगमाले मगावहे भगगुह्ये भगयोने भगनिपा तिनि सर्वभगवशङ्कुरि मग रूपे नित्यविलन्ने 
भगस्वरूपे सर्वाणि मगानि मे ह्यानय वरदे रेते सुरेते भगविलन्ने विलन्नद्रवे क्लेदय 
maa अमोघे मगविच्चे क्षुभक्षोभये सर्वसत्वान मगेश्वरि एं व्ल ज ब्ल' भेल्व मों 
ल्वा हें ल्व हैं बिलन्ने सर्वाणि amfa मे वशमानय ait हर ल्वे ह्लीं भगमालिनी 
नित्याश्नीपा० २। इ ह्लीं नित्यक्लिन्नायै नम:६ | नित्यविलन्ने मदद्रवे स्वाहा | 
नित्यम्लिन्ला नित्याश्रीपा० ३। इ ॐ क्रो श्रौं क्रों चौ gt जॉ wt भेरण्डामे 
नमः” स्वाहा । भेस्ण्डानित्याश्रीपा० ४। ओ ॐ हीं वह्विवासिन्यै नम: | 
वह्निवासिनि नित्याश्चीपा० ५। इति पञ्च पुजयेत्‌ | 
ततः दक्षिणाश्वं ॐ हीं wa: नित्यविलन्ने मदःवे महाविद्येश्वार नमः” 
स्वाहा | महाविद्यश्वरीनित्याश्चीपा० १। ऋं ॐ हीं शिवदूत्ये नम: | शिव- 
दुतीनित्याश्रीपा० २। ऋ ॐ हो हु Bar खी हें क्षे ह्लीं फट्‌ त्वरितायै 
नगः'१ | त्वरितानित्याश्नीप।० ३। ल॒ एं क्लीं सौः कुलमुन्दय नमः" | ga- 
ुन्दरीनित्याश्रीपा० ४ । लू ए वली सो: हस्रौं हवलों ह्रो सौ: क्ली ए द्रा 
at बली eq’ नित्याये नमः** | नित्याश्रीया ५ । इति पञ्च पूजयेत्‌ । 
देव्यग्रे एं ॐ हीं फ्रें ख़ हीं क्रों नित्यमदद्रवे हूं at नीलपताकायै नम: | 
नीलपताकिनी नित्याश्रीपा० १। 5 ए vex विजयायै aa: । विजयानित्या- 
श्रीपा० २। ॐ स्वं सर्वमङ्गलायै नम:१६ | सर्वमङ्गलानित्याश्वीपा० ३। औं 
3% नमो मगवति उबालामालिनि देवि सर्वभूतसंहारका(रके जातवेदसि ज्वलन्ती 
प्रज्वलन्ती उवलञ्वल प्रज्वल हुं रं रं हुं फट्‌ । ज्वालामालिन्यै नम:*? | ज्वाला- 
मालिनीनित्याश्षीपा० ४। अं वौं विचित्रानित्य।यै नम: । विचित्रानित्या- 
श्रीपा ५ । 
इति प्च पूजयित्वा पुप्पार्ड्ञाल दद्यात्‌ | इति द्वितीयावरणम्‌ ॥ २॥ 
इससे पाँच की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति द्विती यावरण ॥ २॥ 
ततो भूपुराद्वहिः | 
इसके वाद मुपुर के वाहर : 
पूरवेद्वारे गं गणपतये नम:१८ १। पश्चिमद्वारे बं बटुकाय नमः २ । उत्तर- 
द्वारे हीं दुर्गायै नम: ३। दक्षिणद्वारे at क्षेत्रपालाय नम:२' ४ | इससे द्वार- 
पालों को पूजा करे | 
ततो बाह्यचतु रखस्य प्रथमरेखायां पश्चिमादि द्वारचतुश्ये | 
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षष्ठ तरङ्ग ६०९ 
इसके बाद बाहर चतुरस्र को प्रथम रेखा के पश्चिम आदि चारों द्वारों पर : 
झणिमासिद्धि ` stato १ | लघिमासिद्धि'ध्थोपा० | महिमासिद्धि' “star 
३। ईशसिद्धि *श्रीपा० ४ | कोशचतुष्टये वशित्वसिद्धि श्रीपा० ५ । प्राबाम्यः 
सिद्धि "श्रीया ६। भत्ति सिद्धि श्रीपा० ७ | इच्छासिद्धि'श्रीपा० ८ । वरण- 
faa प्राप्तिसिद्ध:९श्लोपा० ६ । पृवेशानयोम॑ध्ये सर्वकामसिद्धि*'श्रीपा० 
१० | इससे पूजा करे | 

मध्यरेखायां पश्चिमादिद्वारचतुष्टये । 

मध्य रेखा के पश्चिमादि चारों द्वारों पर : 

हीं श्रीं आं ब्राह्मये नम:३२ । ब्राह्मोश्रीपा० १ । इं माहेश्वयं नम:*१ । माहे- 
श्वरीश्वीपा० २ | ऊ कौमाय नम:१४ | कौमारीथीपा० ३ | ऋं वेष्णव्ये नम:२४। 
वैष्णबीश्रीपा० ४ । कोणचतुष्टये हीं श्री ल' वाराह्यो नम:२१ | वाराहोश्रीपा० 
५ हों श्री एं इन्द्राण्यै नम.९° । इन्द्राणी्ीपा० ६। हों श्रीं at चामुण्डायै 
नमः | चामुण्डाश्रीपा० ७ | ह्लीं श्रीं अः महालद्ष्म्ये नमः*' | महालक्ष्मी- 
श्रीपा० दै । इससे पूजा करे । 

तृतीयरेखायां पश्चिमादिद्वारचतुथ्ये | 

तृतीय रेखा के पश्चिमादि चारों द्वारों पर : 

3 ब्रिखण्डाक्षमुद्रा*” श्रीपा० १। हीं सवंसंक्षोमिणीमुद्रा*१. श्रीपा० २। 
हों संवविद्राविणीमुद्रा** श्रीपा० ३। क्लीं सर्वाकषिणीमुद्रा*२ stato '४। 
कणवतुष्ये ब्लु सर्ववशद्धूरीमुद्रा ** श्रीपा० ५ । ॐ सर्वोन्मादकरीमुद्रा* श्रोपा० 
६। क्रौं महांकुशमुद्रा ९ श्रीपा० ७। फु Baga” stato ८। ततरि- 
वलये बी जमुदा* श्रोपा० ६। योनिमुद्रा*` श्रोपा० १०। चार्वादर्शनाय 
नमः*° ११। Eh | 

इति पूत्वा पुष्पार्ञ्जाल दद्यात्‌ | ततो हस्तेनाध्यंजल गृहीत्वा । 

इससे पूजा करके पुष्पाञ्जलि देवे 1 इसके बाद हाथ में अध्यंजल लेकर : 

अत्र त्रेलोक्यमोहनचतुरख्नचक्रे श्रीम हात्रिपुरसुन्दरीसमधिष्ठिते एता 
ईणित्वाद्या: प्रकटयोगिन्यः समुद्राः सिद्धयः सायुधाः सवाहनाः सपरि- 
वाराः सर्वोपचारेः सम्पूजिताः न्तुः ॥ ३॥ 

इससे तर्पण करे । इति तृतीयावरण ॥ ३॥ 

ततः षोड़शदलेषु पश्चिमदलादारभ्य MAANA च। 

इसके बाद षोडश दलों में पश्चिम दल से आरम्म करके वामावर्त से: 

हिम” ३९ 
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Gi श्रीं अं कर्माकर्षिणीनित्या कला£' श्रीपा० १ | आं बुद्धधार्काषणी नित्या- 
कला? श्रोपा० २। इं अहंकाराकषिणोनित्याकला“२ श्रीपा० ३ । इ शब्दा- 
कपिणीनित्याकला£€ श्रीपा० ४ । उ रूपाकपिणीनिःयाकजा““ श्रीपा० ५। ऊ 
स्पर्शाकषिणी नित्याकला** श्रीपा० ६ | ऋं रसाकषिणीनित्याकला“० श्रीपा० ७। 
a गन्धाकर्षिणी निट्याकल।”८ श्रीपा० ८। ल्‌ चिन्ताकषिणीनित्याकला** श्रीपा० 
९। लू धंर्याकर्षिणीनित्याकला*” श्रीपा० १० । एं स्मृत्याकषिणीनित्याकला९१ 
श्रीपा० ११॥ ऐं नामाकषिणीनित्याकला$' श्रोपा० १२। af बीजाकषिणी- 
नित्याकला** श्रीपा० १३ । आं :अमृताकर्षिणीनित्याकला* श्रीपा० १४। अं 
शरीराकषिणीनित्याकला* श्रीपा० १५। अं: . आत्माकविणीनित्याकला$९ 
stato १६। | f 

इति षोडश योगनीः पूजयित्वा पुष्पार््ञाल दद्यात्‌ | ततो हस्तेनाघ्यं- 

` जलं गृहीत्वा | 

इससे सोलह योगिनियों की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे। इसके वाद हाथ में 
अर्घ्यजल लेकर : 

अत्र सर्वाशापरिपूरके घोडशदलचत्रें श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीसमधिष्ठिते 
एताः कामाक्षिण्याद्या गुप्तयोगित्य: समुद्राः ससिद्धयः सायृधाः सवाहनाः 
सपरिवाराः सर्वोपचार: पूजिताः सन्तु | यह कहे । इति चतुर्थावरण ॥ ४ ॥ 

त तो्ठदळचत्रेपूर्चा । s: 

इसके बाद अष्टदल चक्र में पुर्वादि क्रम से : 


इसके बाद हाथ. में अघ्यंजल लेकर : - 

अत्र संक्षोभकरेऽष्टदलचत्रे श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीसमधिष्षिते एता अनङ्ग- 
कुसुमाद्या: गुप्ततरा Afira: समुद्राः ससिद्धय: सायुधाः सवाहृताः सपरि- 
वारा: सर्वोपचार: पूजिताः सन्तु | यह कहे । इति पञ्चपावरण ॥ ५॥ 

ततश्चतुर्दश्षारचक्रे पश्चिमादिवामावतेन | 

इसके वाद चतुर्दशार चक्र में पश्चिमादि वामा।वतं से : 
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हौं थो सर्वसंक्षोमिणोशक्ति?* श्रोपा० १ । ह्लीं आं सर्वद्राविणीशक्ति*९ 
. श्रीपा० २। हें श्रीं सर्वाकषिणीशक्ति”9 श्रोपा० ३। हों श्रों सर्वाद्भादिनी- 
शक्ति” श्रीपा० ४ । हुं श्री सर्वसम्मोहिनीशक्त०" श्रीपा० ५ | हों at ad- 
स्तम्मिनीशक्ति”” stato ३ | हों aff सर्वज॒म्मिणीशक्तिः' stato ७। हों ait 
सर्ववश दूःरीशक्ति * श्रीपा० ८ । हीं श्रीं सबरक्षिनीशक्ति:९ श्रीवा० ९ | Gi श्री 
सर्वोन्सादिनीशक्ति * श्रीपा० १० | St श्री सर्वार्थसाधिनीशक्ति* श्रीपा० ११ | 
हीं at सर्वाशापरिपूरिणीशक्ति $ श्रोपा० १२। ह्लीं श्री सर्वमन्त्रमयी शक्ति/० 
श्रीप० १३ । हों श्री सढंद्वन्द्रक्षयकरीशक्ति“« श्रीपा० १४ | 

इससे पुजा करके पुष्पाज्ञलि देवे | इसके बाद हाथ में अर्घ्य जल लेकर : 

अत्र सौभाग्यदायके चतुदंशचक्े श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीसमधिष्िति एताः 
संक्षोभिण्याद्या: शक्तयः सम्प्रदाययोगिन्यः समुद्राः ससिद्वयः सायुधाः सवा- 
हना: सपरिवाराः सर्वोपचारेः सम्पूजिताः सन्तु: | यह कहे। इति 
षष्ठावरण ॥ ६ ॥ 

ततो दशारचक्रे पश्चिमादिवामावर्तेन च | 

इसके बाद दशार चक्र में पश्चिमा वामावतं से : 

हीं श्रीं सर्व सद्धिप्रदादेवीध' श्री॥० १। हुं श्री सर्वसम्पत्मदादेवी*" 
श्रीपा० २। हों श्री स्वप्रियद्धूरीदेती** श्रोपा० ३ | हीं at सर्वमद्भ लकारिणी- 
देवी, श्रीपा० '४। हुं श्रीं सर्वकामप्रदादेवो** श्रीपा० ५ | हो शरो सवं दुःख- 
विमाचितीदेवो * श्रीपा० ६ | हो श्रीं सर्वाङ्गसुन्दरी देवी stato ७। ह्लीं at 
सर्वमृत्युविनाशिनीदेवी ६ श्रोपा० ८ । हीं श्रीं सर्वविष्ननिवारिणीदेवी १० श्रीपा० 
&। हों st पर्वसौमाग्यदायिनीदेवी”” श्रीपा० १० | 

इससे पूजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इसके वाद हाथ में अध्यजल लेकर : 

अत्र सर्वाशापरिपूरके दशारचक्रे महात्रिपुरसुन्दरीसमधिष्टिति एता! 
सर्वसिद्धिप्रदाद्या देव्यः कुलकोलिनीयोगिन्यः समुद्राः ससिद्धयः सायुधाः 
सवाहनाः सर्पारिवाराः सर्वोपचारेः सम्पूजिताः ae | यह कहे। इति 
सप्तमावरण ॥ ७॥ 

ततः पुनः दशारचक्रे पञ्चिमादिवामावर्तेन च | 

इसके वाद पुन: दशार चक्र में पश्चिमादि वामावत से | | 


हीं श्रीं तवेज्ञादेवो*' श्रीपा० १। Bl थो सर्वशक्तिमयो देवी\°° श्रीपा० 
२। ह्लीं श्रीं सर्वश्वयंप्रदादेवीः श्रीपा० ३। हों श्रीं सवज्ञानमयीदेवी१*१ 
श्रोपा० ४। ह्रीं श्री सर्दव्पराiविनाशिनीदेवो * क्षोपा० ५ । हुं श्रीं सर्वा- 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


६१२ हिम्दो मन्त्रमहाणव 


धारस्वरू देवी ४ श्रीपा० ६। ह्लीं श्रीं सर्वपापहरादेवी (“४ श्रीपा० ७। ह्लीं 
श्रं सर्वानन्दमयीदेवी (“६ श्रीपा० ८ । हों श्रीं सर्वरक्षास्वर्पिणदेवी ziho 
९ । हों श्रों सर्वेप्सितफलप्रदादेवी "ˆ श्रीपा० १० । 

इससे पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इसके बाद हाथ में अध्यंजल लेकर : 

अत्र सर्वेरक्षाकरे अन्तर्दशाचक्रे त्रिपुरमारिनीश्रीत्रिपुरसुन्दरीदेवीसम- 
घिछिते एताः सवंज्ञाद्या निर्भययोगिन्यः समुद्राः ससिद्धयः सायुधाः सवा- 
हना: सपरिवाराः सर्वोपचारैः सम्पूजिताः सन्तु | यह कहे | इति अश्मा- 
वरण॥ ८ ॥ 

ततोऽष्रचक्रे पश्चिमादिधामावर्तेत च | 

इसके बाद अष्टार चक्र में पश्चिमादि चामावर्त से : 

हीं शीं अं आं इं इ उं ॐ 'छं ऋ लू' लू एं ऐं मॉं औं अं अः वशिनीवा- 
ग्देवता'”२ श्रीपा० १। हां श्रीं कं खं गं घं ङ कामेश्वरीवाग्देवता^*" श्रोपा० २। 


यं रं छं व सर्वेश्वरी वाग्देवता १“ श्रीपा० ७। ह्वीं थो शं षं सं हं ळं क्षं कौलिनी- 
वाग्देवता **९ श्रीपा० ८ | 

इससे पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इसके वाद हाथ में अर्घ्यजल लेकर : 

इत्र सर्वरोगहरे अष्टारचक्रे श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीसमघिष्ति एता वशि- 
am रहस्ययोगिन्यः समुद्राः ससिद्धयः सायुधाः सवाहनाः सपरिवाराः 
सर्वोपचारैः सम्पूजिताः सन्तु ॥ ६ ॥ यह कहे । इति नवभावरण ॥ ९॥ 

तत भभ्यन्त रचक्रमध्ये दक्षिणे : 

इसके वाद अभ्यन्तर चक्र के मध्य में दक्षिण की ओर : 

. उ उत्तमवाणाय नमः १। वामे मोहृधनुवे नम:११८ २। तदधः कवर्व- 
शाय नम:ः४९० ३ | ततः पुनः त्रिकोण में कमेश्वयं नमः” १ | चक्रिण्ये नम: 
२। मगशालिन्ये नमः ३ | इससे पुजन करके तीन वर पुष्पाञ्जलि देवे । 

इत्यावरणपूजां कृत्वो धूपोदिनमस्कारान्तं सम्पूज्य जपं कुर्यात्‌ | अस्य 
पुरश्चरणं SAAT: | करवीरपुष्प: त्रिमधुरोपेतैशांशतो होमः | एवं कृते 
मन्त्रः सिद्धो भवति | एतस्मिन्सिद्धे मन्त्रे मन्त्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ | 

इससे आवरण पूजा करके धूपदान से लेकर नमस्कार पर्यन्त पुजा और 
जप करे | इसका पुरश्चरण एक लाख जप है । घी, मधु तथा शकर के साथ कतेर 
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पष्ठ तरङ्ग ६१३ 
के फूलों से दशांश होम करना चाहिये | ऐसा करने पर मन्त्र सिद्ध होता है। इस 
मन्त्र के सिद्ध होने पर साधक प्रयोगों को सिद्ध करे । 

लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं दशांश हयमारजें: | पुष्पेस्त्रिमधुरोपेतेजूंहुयात्पूजि- 
तेनले ॥ १ ॥ 

एक लाख जप करना चाहिये तथा जप का दशांश त्रिमधुर से युक्त कनेर के 
फूलों से प्रदीप्त अग्नि में होम करना चाहिये । 

अथ प्रयोगा वक्ष्यन्ते साधकाभीष्टर्सिद्धदाः | 

aa साधक के लिये अमीष्टसिद्धिदायक प्रयोग कहे जायेंगे 

नवलक्षजपेत्तास्य GET नरो भवेत्‌ ॥ २ ॥ मह्लिकामाळती पुष्पैहों 
माद्वागीशतामियात्‌ | करघीरेजपापुप्पर्हामापमोहयते जगत्‌ ॥ ३ ॥ चन्द्रः 
कुंकुमकस्तूरीहोमात्‌ कामाधिको भवेत्‌ | चम्पकः पाटलेविश्वं वशमानयते 
चिरात्‌ ॥ ४॥ लाजाहोमो राज्यदायी मधुनोपद्रवक्षयः। निशिच्छाग- 
पलेहामो रिपुसँब्यविनाशक्रत्‌ ॥ ५॥ दध्याज्यदुग्धमधुभिः क्रमा डोमादवाप्तुः 
यात्‌। आरोग्यं सम्पदं ग्रामं धनं शर्करया सुखम्‌ ॥ ६॥ कमर धंतसम्पत्ति- 
दाडिमेराजवश्यता | क्षत्रिया मातुलिङ्गैस्तु वेश्या नारङ्गजैः फले: ॥ ७॥ 
aat: कूष्माण्डसम्भूतेर्वस्याः स्युरचिराद्वतेः | पनसानां लक्षहोमात्‌ वश्या 
स्युश्चक्रर्वातन: ॥ ८ ॥ द्राक्षाफलं रि्सिद्धीरग्भाभिर्मम्त्रिणो वशाः | नारि- 
केलेस्तु सम्पत्तिस्तिलँः सवष्टसिद्धयः ॥ ६ ॥ गुग्गुले दुःखनाशः स्यात्‌ सर्वेष्ट 
शार्क रागुडंः | पायसर्ध॑नधान्या प्तिवेन्धुक: प्राणिनो वशाः ॥ १० ॥ TAT 
फर्लहोमात्‌ सक्षमात्राद्वरा वशा। छवणेराजिकायुक्तर्होमाद्दुष्टविनाशनम्‌ 
॥ ११ ॥ कुं रहोमाज्लभते वाक्पतित्वं नरोर्शचरात्‌ | करञ्जफलहोमेन भूत- 
प्रेतादयो वशाः ॥ १२॥ बिल्वं: स्यादतुळा लक्ष्मीरिक्षुदण्डे: Talay: | 
चुतहोमादीप्सिताप्तिः शान्तिः स्यात्तिततण्डुलैः ॥ १३ ॥ किबहुक्तेन देवेशि 
सर्वेसाधनं नृणाम्‌ | मध्ये कूटत्रिके भेदा वर्णान्तरनियोजनात्‌ ॥ १४॥ 
बहवोष्न्येन गदिता ग्रन्यगोरवभीतितः | अपरीक्षिताय शिष्याय न देयेयं 
कदाचत्त । पुत्राय वा सुशिष्याय देयाभीष्टप्रदायिनी ॥ १५ ॥ इति षोडशा- 
क्षरीषोडशीमन्त्रप्रयोगः | 

इसके नव लाख जप से मनुष्य रुद्र रूप हो जाता है। मल्लिका भोर मालती 
के फूलों से होम करने पर मनुष्य वाणी का स्वामी हो जाता है। कनेर तथा 
अढ़उल के फूलों से होम करने पर मनुष्य संसार को मोहित कर लेता दै | कपूर, 

१ कर्पूरं । 
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५१४ हिन्दी मन्त्रमहार्णव 
कुंडुम और कस्तुरी के होम से मनुष्य में काम की वृद्धि होती  । चम्पर्क 
तथा पाटल के फूलों से होम करके मनुष्य शीघ्र जगत्‌ को वश में कर लेता है | 
लावा का होम करना राज्य दिलाने वाला होता है। मधु से होम करना उपद्रव 
की शान्ति करता है। रात्रि में अर्जामांस से होम करने से शत्रु का नाश होता 
है। दही, घी, दुध तथा मधु से होम करने पर क्रमशः आरोग्य, सम्पत्ति, ग्राम 
तथा धन प्राह होता है भौर शकर से होम करने से सुख मिलता है। कमलों से 
होम करने पर धन और सम्पत्ति प्रास होती है। अनारों से होम करने पर 
राजा वश में होता है। मातुलिङ्ग से होम करने पर क्षत्रिय वश में होते हैं । 
नारज़ी से होम करने पर वैश्य बश में होते हैं। कोहड़े से होम करने पर शुद्र 
शीघ्र वश में हो जाते हैं। कटहल से एक लाख होम करने पर चक्रवत राजे 
वश में हो जाते हैं। अंगूर से होम करने पर अभीष्टसिद्धि होती है। केले से 
होम करने पर मन्त्री बश में होते हैं। नारियल से होम करने पर सम्पत्ति प्राप्त 
होती है। तिलों से होम करने पर समस्त इष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। गुग्गुलु 
से होम करने पर दुःखों का नाश होता है। शकर और गुड़ से होम करने पर 
समी इष्ट सिद्ध होते हैं। खीर से होम करने पर धन और धान्य की प्राप्ति होती 
है। बन्धुक फूलों से होम करने से प्राणी वश में होते हैं। पके आम के फलों से 
एक लाख होम करने पर पृथिवी वश में हो जाती है। राई के साथ नमक से 
होम करने से gel का विनाश होता है । कपूर से होम करने पर मनुष्य शीघ्र 
ही वाणी का स्वामी हो जाता ह। करञ्ज के फल से होम करने पर भुत प्रेत 
आदि वश में हो जाते हैं । बेल से होम करने पर अतुल लक्ष्मी प्राप्त होतो है। 
गन्ने से होम करने पर सुखों की प्राप्ति होतो है। घी से होम करने पर ईप्सित 
प्राप्त होता है। अक्षतों से होम करने पर शान्ति प्राप्त होती है। हे देवेशि ! 
अधिक कहने से क्या लाम! यह मनुष्यों के सभी भमोष्टों का साधक है। 
मध्य qefan भेद से वर्णान्तर नियोजन से मन्त्र के अन्य बहुतसे भेद कहे गये हैं । 
ग्रन्थ के बढ़ जाने के मय से यहां नहीं कहे जारहे हैं ॥ अपरीक्षित शिष्य को इसे 
कमी भो नहीं देना चाहिए । पत्र या उत्तम शिष्य को यह अभीष्टदायिनी देने 
योग्य है । इति षोडशाक्षरी षोडशो मन्त्र प्रयोग ॥ 


अथ षोडशीभेदेन बालात्रिपुरामन्त्रप्रयोगः | 


अथ बालां प्रवक्ष्यामि west संसेव्ययां द्रतम्‌ | बृहस्पतिः कुबेरश्च 
जायते विद्यया TA: ॥ १॥ ae 3 


अब मैं बालाविद्या को कहूँगा, जिसका सेवन कर' के साधक विद्या में 
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बृहस्पति के समान तथा धन में कुबेर के समाद हो जाता हे । .- 

मन्त्रो यथा मन्त्रमहोदधौ : एं क्लीं सौ: | 

मन्त्रमहोदधि में मन्त्र इस प्रकार हे : एं वलीं सोः'। 

देवीद्वार यह विद्या अभिशप्त और कीलित कर दी गयी हुँ, इसलिए यह 
fafa नहीं दे सकती | अतः शापोद्धार तथा उत्कीलन करके ही इसका जप करना 
चाहिए | 

इति त्र्यक्ष रो मन्त्रः | अथास्य शापोदारः। एं एं सौ: क्लीं क्लीं ऐं सौ 
सौः क्लीं एवं नवार्णः शतं जप्त: शापनिवतंकः | 

“एं क्लीं सीः” यह तीन अक्षरों का मन्त्र ह इसका शापोद्धार दस 
प्रकार हे: “Ot सौः क्ली वली ऐं सौ: सो: कली” इस प्रकार नवार्ण 
को सौ वार जपने से शाप का निवारण होता है । 

नवार्णमन्त्र की विधि इस प्रकार है 

आद्यमाद्यं च तार्तीयं कामः कामोथ वाग्भवम्‌ | अन्त्यमन्त्यमनंगं च नवार्ण 
कीतितो मनुः । जप्तोयं शतधा शापं वालाया विनिवर्तयेत्‌ । 

अर्थात्‌ आद्य ( ऐं jara ( ऐं ) aria (सोः) काम ( क्लीं ) काम (वलीं) 
वाग्मव ( ऐं ) अन्त्य ( सोः ) अन्त्य ( सो: ) तथां अनङ्ग ( वलीं ) यह ९ अक्षरों 
का मन्त्र कहा गया है। इस मन्त्र का १०० बार जप करने से वाला का शाप 
दुर हो जाता है। 
इस नवाणमन्त्र का सौ वार जप करने से वाला बोडशी का शापोद्धार होता है। 

अथोत्कीलनम्‌ । 

३% क्लीं नमः | अयमप्युत्कीलनकरः शतं जपात्‌ | 

अथ उत्कोलन : “ee वलीं नमः” सौ वार जपने से यह मन्त्र का 
उत्कीलन कारक होता है | 

अथ त्रयाणां बीजानां दीपनीमाह | 

अव तीनों बीजमन्त्रों की दीपनी कहते है : 

तत्रादौ वाग्वीञस्य दीपनीविद्यामाह | बदवद वास्वादिनि एं इति शतं 
जपेत्‌ | इयमायस्य बीजस्य दीपनी' | 

१. वाग्बोजदीपनी : ‘aq वद वाग्वादिनि एँ' इस मन्त्र को सौ बार 
जपे | यह “एऐ.” की दीपनी है | 

अथ काम बीजस्य दीपनीमाह | क्लिन्ने क्लेदिनि महाक्षोभं कुरु। 


१ दीपनी प्रकाशकर्त्ती | 
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इत्मेकादशवर्णा मध्यबीजस्य दीपनार्थं शतं जपेत्‌ | 

२, कामबीज दीपनी : “क्लिन्ने क्लेदिनि महाक्षोभं कुरु’ इस ग्यारह 
अक्षरों के मन्त्र को “क्लीं” के दीपन के लिए सौ बार जपे। 

अथ वालाबीजस्य दीपनीमाह | ॐ मोक्षं कुरु । अन्त्यस्य बीजस्य 
दीपनाथ शतं जपेत्‌। 

३. वालाबीजदीपनी “ॐ मोक्षं कुछ” इस मन्त्र को सौ वार जपे। यह 
“सौः? की दीपनी है। 

इति शापोद्धारोत्कीलनादिविधानं कृत्वा पुरश्चरणं कुर्यात्‌ । 

इस प्रकार शापोद्धार तथा उत्कीलन आदि करके पुरश्चरण करे | 

बिनियोग : अस्य बालामन्त्रस्य दक्षिणामूतिऋषि: पंक्तिश्छन्द; त्रिपुरा- 
बालादेवता at: बीजं क्लीं शक्ति: ममाभीष्टसिध्यर्थे जपे विनियोगः | 

ऋष्यादिन्यास : ४ दक्षिणामूतिऋषये नमः शिरसि १। पंक्तिश्छन्दसे 
रमः मुखे २ । निपुराबालादेवतायै नमः हृदि ३। सौः बीजाय नमः गुह्ये ४ । 
क्लीं शक्तये नमः पादयोः ५। विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ६ । इति ऋष्यादिन्यासः | 


करन्यास ४ ॐ ऐं नम; नाम्यादिपादान्तस १। ॐ वलीं नमः हृदयादि 


नाम्यन्तस्‌ २। ॐ सौः नमः मर्द्वादिहृदयान्तम्‌ ३ | इति विन्यसेत्‌ । 

३% È नमः वामकरे १। ॐ क्लीं नमः दक्षकरे २। 3% सौ; नमः करयो: 
३ । इति विन्यसेत्‌ | À 

ॐ ऐं नमः मूध्नि १ । 3ॐ लीं नमः गुह्ये २। ३५ सौः नमः वक्षसि ३। 
इति विन्यसेत्‌ | 

एं रत्यै नमो गुह्यं १। सोः प्रीत्यै नमो हृदि २। कलो कामभवायै नमः 
भूमध्ये ३। इति विन्यसेत्‌ । 

एं अमृतेश्यै नमो गुह्ये १। सौ: योगेश्यै नमो हृदि २। वलीं विश्वयोष्यै 
नमो भ्रमध्ये ३। इति विभ्यसेत्‌। 

ह्ली मनोभवाय नमः शिरसि १ । वलीं मकरध्वजाय नमः मुखे २। एं 
कन्दर्पाय नमः हृदि ३। ब्लू मन्मथाय नमः गुह्ये ४। el कामदेवाय नमः 
चरणयोः ५ । इति विन्यसेत्‌ । 

ततो द्रा द्राविण्ये नमः शिरसि १। द्रीं क्षोमिण्ये नमः पादयोः २। बलों 
वशीकरिण्यै नमो मुखे ३ g कषिष्ये नमः गुह्ये ४। ot सम्मोहिन्ये नमः 
हृदि ५ । इति विन्यसेत्‌ | 

ततो आं सौ; बली ऐं अंगुष्ठाभ्यां नमः १। ई सौ: क्लीं ऐं तर्जनीभ्यां 
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नमः २। ॐ सौः वलीं ए मध्यमाभ्यां नमः ३ । Tat: क्लीं एं अनामिकाभ्यां 
नमः ४। ओ सौः क्लीं ऐं कनिष्ठिकाभ्यां नम: ५। अः सौः क्ली एं करतल- 
करपृष्ठाग्यां नमः ६। इति करन्यासः | 

हृदयादिषडङ्कन्यास : आं सौः क्लीं ऐं हृदयाय नमः १। ई सौः 
वलीं & शिरे स्वाहा २। ऊ सौ क्लीं ऐं शिखायै वषट्‌ ३। एं सौः क्लीं एं 
कवचाय हुं ४। औं सौः कली ऐं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ५ । अः सौः क्लीं ऐं अञ्जाय 
फट्‌ ६। इति हृदयादिषडङ्गन्यास: | 

एवं न्यासं कृत्वा ध्यायेत्‌ | 

इस प्रकार न्याय करके ध्यान करे | 

अथ ध्यान : 

रक्ताम्वरां चन्द्रकलावतन्सां समुद्यदादित्यनिभां त्रिनेत्राम्‌ । विद्याक्ष- 
मालाभयदानहस्तां ध्यायामि वालामरुणाम्बुजस्थाम्‌ ॥ १ ॥ 

एवं ध्यात्वा मानसोपचारैः सम्पूजयेत्‌ | ततः पीठादौ रचिते सर्वतो- 
भद्रमण्डले मण्ड्कादिपरतत्ान्तपीठदेवताः संस्थाप्य ॐ मं मण्ड्कादिपर- 
तत्त्वान्तपीठदेवताभ्यो नमः । इति पीठदेवताः सम्पूज्य नव पीठशक्तीः 
पूजयेत्‌ । 

इससे ध्यान करके मानसोपचारों से पुजा करे इसके वाद पीठादि पर 
रचित सर्वतोभद्र मण्डल में मण्डूकादि परतत्त्वान्त पीटदेवताओं की स्थापना 
करके “5 मं मण्डूकादि परतत्वांत पीठदेवताम्यो नमः” इससे पीठदेवताओं 
की पूजा करके इस प्रकार नय पीठशक्रियों की पुजा करे । 

पूर्वाचचश्सु दिक्षु ॐ इच्छायै नमः १ ॐ ज्ञानाये नमः २। ॐ क्रियायै नमः 
३। ॐ कामिन्यै नमः ४। ॐ कामदायिन्ये नमः ५ । ॐ रत्यै नमः ६। 
३% रतिप्रियायै नमः © | ॐ नन्दाये नमः ८ | मध्ये ॐ सतोन्मन्ये नम: ९ । 
` इति पीठ्शक्तीः पूजयेत्‌ । ततः स्वर्भादिनिमितं यन्त्रपत्र ताम्रपात्रै 
निधाय घृतेनाभ्यज्य तदुपरि दुग्धधारां जलधारां च दत्वा स्वच्छवस्त्रेण 
सम्प्रोक्ष्य तस्योर्पार देव्या मष्टगन्थेन नवयोन्यात्मक यन्त्रं बाहिरथदलं च 
तस्योपरि भूपुरं लिखित्वा हसी: सदाशिवमंहाप्रेतपद्मासनाय नमः | इति 
मन्त्रेण पुष्पाद्यातनं दत्त्वा पीठमध्ये संस्थाप्य मध्ययोनो मूलेन मूर्ति 
प्रकल्प्य आवाहनादिपुष्पान्तेरुपचारेः सम्पूज्य देवयाज्ञां गृहीत्वा आवरण 
qui कुर्यात्‌। तत्र क्रमः । पुष्पाञ्जलिमादायः संविन्मये परे «देवि 
परामृतरसप्रिये | अनुज्ञा देहि वालाया: परिवाराच॑त्ताय मे ॥ १॥ इति 
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पठित्वा पुष्पार्ज्ञाल दद्यात्‌ | इत्याज्ञां गृहीत्वा देवीवामकोणे । 
इससे पीठशक्तियों को पुजा करे | इसके वाद स्वर्णादि से निमित यन्त्रपत्र 
को ताम्रपात्र में रख कर घो से अभ्यंग करके उसपर दुग्धधारा तथा जलधारा 
डालकर स्वच्छ वस्र से उसे पोंछकर उसपर देवी के श्रष्टगंध से नवयोन्यात्मक 
यन्त्र के वाहर अष्टदल तथा उसके ऊपर भुपुर लिख कर “Eat: सदाशिव- 
महाप्रेतपद्मासनाय नमः” इस मन्त्र से पुष्पाद्यासन देकर पीठ के मध्य में उसे 
स्थापित करके मध्ययोनि में मूलमन्त्र से मूति को कल्पना करके आवाहन से 
लेकर पुष्पाञ्जलि दानपर्यन्त उपचारों से पुजा करके देवी से आज्ञा लेकर 
आवरणपुजा करे | उसमें क्रम इस प्रकार है : पुष्पाञ्जलि लेकर “'संविन्मये परे देवि 
परामृत रसप्रिये | अनुज्ञां देहि वालाया: परिवारार्चनाय मे॥ १॥” यह पढ़ कर 
पुष्पाञ्जलि देवे । इस प्रकार आज्ञा लेकर देवी के वाएँ कोने : 
ॐ रत्यै नम: । रतिश्रोपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः | इति सर्वत्र १। 
देवी दक्षिणकाणे ॐ प्रीत्यै नम: * | प्रीतिश्रीपा० २। देव्यग्रे 5४ मनोभवायै नमः l 
मनोमवाश्रीपा० ३ । इति पूजयेत्‌ । 
तत: पुष्पाञ्जलिमादाय मूलमुच्चार्य : अभोष्टर्साद्ध मे देहि शरणागत- 
वत्सले। भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ ॥ १ ॥ इति पठित्वा 
पुष्पाञ्जलि च दत्त्वा पूजितास्तापिताः सन्तु इति वदेत्‌ । इति प्रथावरणम १] 
इसके बाद पृष्पाज्ञल लेकर ““अमीष्टसिंद्ध मे देहि शरणागतवत्सले । भवत्त्या 
समर्पये ga प्रथमावरणाचंनप्‌ ॥१॥' यह पढ़ कर पुष्पाञ्जलि देकर “पुजि- 
तास्तपितास्सन्तु यह कहे । इति प्रथमावरण ॥ १॥ ( बालात्रिपुरापुज़नयन्त्र 
देखिये चित्र १४ ) 
मध्ययानि के बहिर्भाग में आग्नेयादि चारों दिशाओं के क्रम से 
आं सो; क्ली एँ हृदयाय नमः १। इ सौ: बली ऐं शिरसे स्वाहा २। ऊं 
सौः वों ऐ शिखायै बषट्‌ ३। ऐं सो: बलों ऐ कवचाय हुं ४। मध्ये at सौः 
कली g नत्रत्रयाय वौषट ५। दिक्षु च अ: सौः बली À अञ्जाय फट ६। 
इति षडङ्चानि पूजयित्वा gnais दद्यात्‌ । इति द्वितीयावरणम्‌ २। 
इससे षडगों की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति द्वितीयावरण nzu 


इसके वाद मध्ययोनि के वहिर्भाग मे पुर्वादि चारो दिशाओं में : gi मनोभवाय 
नमः मतोमवश्रीपा० १ । क्लीं मकरध्वजाय नमः मकरध्वजश्नीपा० २ | ऐं कन्दर्पाय 


नमः कन्दर्प्रीपा० ३। ब्लु मन्मथाय नम: मन्मथश्रीपा० ४। मध्ये खीं 
कामदेवाय नमः कामदेवश्चीपा० ५ | 
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इति पूजयित्वा grala दद्यात्‌ । इति तृत्तियावरणम्‌ ॥ ३ ॥ 

इससे पूजा करके पुऽ ञ्जलि देवे । इति तृतीयावरण ॥ ३॥ 

इसके वाद मध्ययोनि फे बाहर मनोमत्र आदि के समीप: 

gt द्राविण्ये नम: द्राविणीश्रीपा० १। द्रीं क्षोमिण्ये नमः क्षोमिणीश्रीपा० 
२। क्लीं वशीकरिण्ये नमः वशीकरिणोश्रीपा० ३। ब्लु आऊकपिण्ये नमः 
आकपिणीश्रीपा० xi स्रीं सम्मोहिन्यै नमः सम्मोहिनोश्रीपा० ५ | 

इति सम्पूज्य पुष्पाञ्जलि दद्यात्‌ । इति चतुर्थाष रणम्‌ ॥ ४॥ 

इससे पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति चतुर्थावरण ॥ ४॥ 

ततोष्टयोनेः पूञ्यपूजकयोरभ्तरालं प्राची तदनुसारेण अन्याः दिशः 
प्रकल्प्य | 

इसके बाद अष्टयोनि में पुज्य तया पुजक फे अन्तराल को प्राची दिशा मान 
कर तदनुसार अन्य दिशाओं की कल्पना करके : 

प्राचीक्रमेण ३ सुभगायै नमः | सुभगाश्रीपा० १। ॐ भगाये नमः | 
अगाश्रीपा० RI ॐ मगसपिण्यै नमः? । भगसपिणीश्रीपा० ३। ४» भगमाल्ये 
नमः“ । भगमालीश्रीपा० ४ | ॐ अनङ्भनङ्गाये नमः । अनङ्गनङ्गाश्चीपा० ५। 
a कुसुमापराये नमः" । कुपुमापराश्रीपा० ६। 59 अनङ्गमेखलायै नमः | 
अनङ्गमेखलाश्रीपा० ७। ४» अनङ्गदमनायै नम: | अनङ्गदमनाश्नीपा० ८ | 

इत्यष्टौ शक्तीः पूजयित्वा Fotis दद्यात्‌ | इति पञ्चमावरणम्‌ ॥५॥ 

इससे आठ शक्तियों को पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति पंचमावरण ॥५॥ 

ततो्दलमूले | 

इसके बाद अष्टदल मूल में : 2 

प्राचीक्रमेण ॐ आं ब्राह्मये नमः१३ | ब्राह्मीश्नीपा० १ ( इं माहेश्वय 
नम: | माहेश्वरोभ्रीपा २ । ३ ॐ कौमार्य नमः४ । कोमारीश्रोपा ३। 
उ तरह वेष्णव्ये नम॥१५ | वेष्णवीश्रीपा० ४। उल वाराह्य नम:१० 1 वाराही 
श्रीपा० ५ । ॐ ए इन्द्राण्ये नम:१८ । इन्द्राणीश्रीपा० ६। ॐ झो चामुण्डायै 
नम: | चामुण्डाश्जीपा० ७ | ॐ अः महालक्ष्म्ये नम: | महालक्ष्मीश्रीपा० ८। 

इत्यष्टौ मातरः सम्पूज्य पुष्पार्जील दद्यात्‌ । इति षष्ठावरणम्‌ ॥६॥ 

इससे आठ मातृकाओं की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे। इति षष्ठावरण ॥ ६॥ 

ततोष्ठदलमध्ये | 

इसके बाद अष्टदल के मध्य : 

ब अं असिताङ्गमंरवाय नम:*' | असिताङ्गभेरवथोपा० १। ॐ ई र 
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भैरवाय नमः) । रुक्षीरवश्लीपा० २ । ॐ उं चण्डमैरवाय नमः । चण्डमैरव- 
श्रोपा० ३ | ॐ ऋ क्रोधमेरवाय नम:२४ | क्रोध्रवर्श पा० ४। ॐ ल्‌ उन्मत्त- 
भैरवाप नमः २४। उन्मत्तभरवश्वीपा० ५ । ॐ ए' कपालमरवाय नम: । 
कपालमंरवश्रीपा० ६ | ॐ ओं मीपणमैरवाय नमः | भीषणमंरवश्चीपा० ७ | 
ॐ भं संहारमैरवाय नम:१८ । संहारमँरवश्वीपा० ८ | 
zast भैरवान्‌ पूजयित्वा grai दद्यात्‌ । इति सप्तमावरणम्‌ ॥७ 
इससे आठ भैरों को पुजाकर पुष्पाञ्जलि देवे । इति सप्तमावरण ॥ ७॥ 
ततोष्टदलाग्रेषु | 
इसके बाद अश्दलाग्रो में : 
प्राचीक्रमेण ॐ कामरूपपोठाय नेम: । कामरूपपीटश्रोपा० १। 84 मलय- 
पीठाय नमः" | मलयपींठश्रीपा० २ । ॐ कोह्लगिरिपीटाय नम: । कोल्ल- 
गिरिपीठश्वीपा० ३। ॐ चौहारापीठाय नमः" | चौहारापीटश्वीपा० ४। उँ 
कुलाग्तकपीठाय नम:२२ | कुलान्तकपीठश्रोपा० ५ | उॐ जालन्धरपीठाय नम: | 
जालन्धरपीठश्रीपा० ६ | 3 उड्यानपीठाय नमः । उड्यानपीठश्रीपा ७। 
ॐ कोट्टपीठाय नमः९६। कोटुपीठश्रीपा० ८ | 
इत्यष्टी पीठानि पूजयित्वा पुष्पाज्ञकि दद्यात्‌ । इत्यष्टमावरणम्‌ ॥८॥ 
इसके आठ पीठों की पुजा करके पुष्पाज्ञलि देवे | इत्यष्टमावरण॥ 5 ॥ 
ततो भूपुराभ्यन्तरे पूर्वादित्रमेण दशदिक्षु । 
इसके बाद मपुरके भीतर पूर्वादि क्रम से दशदिशाओं में : 
३ॐ हेतुकाय नमः° | हेतुकश्रीपा० १। अँ त्रिपुरान्तकाय नम: | 
जिपुरान्तकश्रीपा० २। ॐ वेतालाय नम: | वेतालश्चीपा० ३। ॐ अग्ति- 
जिह्वाय नमः? । अग्निजिह्भश्नी पा० ४ । ॐ कालान्तकाय नमः“ । कालान्तक 
stare ५। ॐ कपालाय नमः“? | कपालश्चीपा० ६। 3 एकपादाय नम: | 
एकपादश्लीपा० ७ | छ भीमरूपाय नम:““ 1 भीमख्पश्चीपा० ८ । उम मलयाय 
नमः** | मलयश्रोपा० ९ | ॐ हाटकेश्वराय नमः “६ | हाटकेश्वरश्रीपा० Yo | 
इति पूजयित्वा पुष्पाञ्जलि दद्यात्‌ | इति नवमावरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
इससे पूजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति नवमावरण ॥ ९ ॥ 
ततो दशमावरणे भूपुराद्वहिः इन्द्रादीन्‌ दशदिरपालान्‌ “०४४ पूज- 
यित्वा पुष्पाज्ञल दद्यात्‌ ॥ १०॥ 
इसके वाद दशमावरण में भपुर से बाहर इन्द्र आदि दशदिकूपालों को 
पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे ॥ १० || 
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षष्ठ OF ६२१ 
एकादशे आवरणे इन्द्रादिसमीपे वज्ञाद्यायुधानि**"* पूजयित्वा पुष्पाः 
ख्रि दद्यात्‌ ॥ ११॥ 
एकादश आवरण में इन्द्रादि के समीप an आदि age की पुजा करके 
पुष्पाञ्जलि देवे । इति एकादशावरण ॥ ११॥ 
उसके बाहर : 
पुवं ॐ बं वटुकाय नम: | बट॒कश्रीपा० १। दक्षिणे ॐ याँ योगिनीभ्यो 
नम:६४ | योगिनीश्चीपा० २ । पश्चिमे ॐ क्षे क्षेत्रपालाय* नमः | क्षेत्रपालश्रीपा० 
३। उत्तरे ॐ ग गणपतये नम:६६। गणपतिश्चीपा० '४ । आग्नेयां ॐ वसुभ्यो 
नम:६०। वसुश्रीपा० ५। नेंऋत्यां ॐ सूर्येभ्यो नमः । सूर्यश्रीपा० ६। 
चायव्यां ॐ शिवेभ्यो नमः T । शिवश्चीपा० ७ | ईशान्यां ॐ भूतेभ्यो? नमः | 
भूतश्रीपा० ८। 
~ इति पूजयित्वा Gorter दद्यात्‌ । इति द्वादशावरणम्‌ ॥ १२॥ 
इससे पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति द्वादशावरण ॥ १२॥ 
इत्यावरणपुजां कृत्वा धूपादिनमस्कारान्तं सम्पूज्य जपं कुर्यात्‌ | अस्य 
पुरश्चरणं न्रिलक्षजपः | किशुकपुण्पंः करवीरपुष्ेर्वामधुरान्विते दशांशतो 
होमः | तद्दशांशेन तर्पणमार्जब्राह्मणभोजनानि कुर्यात्‌ | एवं कृते AeA: 
| सिद्धो भवति । एतस्मिन्सिद्धे मन्त्रे मन्त्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ | 
| इस प्रकार आवरणपूजा करके धपदान से लेकर नमस्कार पर्यन्त पूजा 
| करके जप करे। इसका पुरश्चरण तीन लाख जप है। घी, मधु, तथा शकर 
| से युक्त पलाश के फूलों से या कनेर के फूलों से जप का दशांश होम करना 
| चाहिए। ऐसा करने पर मन्त्र सिद्ध होता है। मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर 
| प्रयोगों को सिद्ध करे । 
| लक्षत्रयं जपेन्मन्त्रं दशांशं किणुकोडूवः | पुष्पहंयारिजर्वापि जुहुया- 
gaad: ॥ १ ॥ एवमेवं भजेद्वालामीशः स्याद्धनविद्ययो; | रक्ता- 
भोजेहुते नार्यो वश्याः स्युः सर्षपेन पा: ॥ २॥ नन्यावतराजवृक्ष: ' कुन्दः 
पाटळचम्पकेः | पु ष्पेबिल्वफळेर्वापि होमाह्नक्ष्मी: स्थिरा भवेत्‌ ॥ ३॥ 
अपमृत्युं जगेन्मन्त्री गुड्च्या दुग्धयुक्तया । पयोक्तदुर्वाहोमात्त चीरोगायु: 


७ ९० पु 


TARA ॥ ४ ॥ ज्ञानं कवित्वं लभते चन्द्रा गुरु पुरहुत: | द्विजेन्द्रा वव्यतां 
१ नन्द्यावर्तस्तगर: | 
२ चन्द्रः कपूर: । 
३ पुर गुग्गुलु । 
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यान्ति कुपुमेरपराजितंः' ॥ ५॥ Kare: क्षत्रियाः कणिकारजे: क्षिति- 
TAM | कोरण्टकुसुमैदेश्या: पादजाः पाटलेहुंतेः ॥ ६ ॥ पलाशपुष्पे- 
र्वाकसिदिरच्ामिरन्नहोमतः | सारघःक्षीरदध्यक्तान्‌ छाजान्‌ हुत्वा रुजो 
जयेत्‌ ॥ ७॥ 
तीन लाख मन्त्र का जप करना चाहिए और उसका दशांश पलाश के फूलों 
या कनेर के फूलों से होम करना त्राहिए। इस प्रकार वालाषोडशी की उपासना 
करने से साधक विद्या और धन का स्वामी होता है । लाल कमल से होम करने 
पर fadi का वशोधरण होता है । सरसों से होम करने पर राजे वशमें होते हैं । 
नन्द्यावतं, राजवृक्ष, कुंद, पाढल तथा चम्पा के फूलों से या बेल के फलों से होम 
करने से लक्ष्मी स्थिर होतो है । साधक दुग्धयुक्त get से अगमृत्यु को जीत 
लेता है। दूध से युक्त दूय के होम से साधक नी रोग आयु प्राप्त करता है । कपुर, 
अगर तथा गुग्गुल से होम करने से मनुष्य ज्ञान तथा कविता करने की 
शक्ति पाता है। अपराजिता के फूलों से होम करने से ब्राह्मण वश में हो 
जाते हँ । कल्हार के फूलों के होम करने से क्षत्रिय वश में हो हैं कनेर के फ्लो 
से होम करने से राजकन्याएँ वश में होजाती हैं। कोरट के फूलों से वैश्य तथा 
पाढल के फलों से होम करने से शुत्र वश में हो जाते है । पलाश के फलों से होम 
करने से वाणी को सिद्धि होती है । अन्न से होम करने से अन्न की प्राप्ति होती है । 
मधु तथा दही से युक्त लावा के होम से मनुष्य रोगों को जीत लेना है । 
अथ घशीकरणतिलकः | 
रक्तचन्दनकरपूरकर्चरागुरुरोचना: । चन्दनं केसरं मांसी क्रमांद्धागैनि 
योजयेत्‌ ॥८॥ भूमिचन्द्रैकतन्दान्धिदिक्सप्षनिगमोन्मितँः | इमशाने कृष्ण- 
भुतस्य निशि नीहारपाथसा ॥ ९ ॥ कुमार्या पेषयेत्तानि मन्त्रेणाप्यभि- 
मण्त्रयेत्‌। विदधेत्तिलकं तेन दर्शनाद्वशयेज्जनान्‌ ॥ १०॥ 
वशीकरण तिलक : एक भाग लाल चन्दन, एक माग कपुर, एक भाग 
कपुर, नव माग अगर, चार माग गोरोचन, दश भाग सफेद चन्दन, सातमाग केसर, 
चारमाग्र जटामांसी, इन द्राव्यों को घीकुवार तथा ओला या ओस के जल से 
कृष्ण चतुर्दशो की रात को श्मशान में पीस कर मूल मन्त्र से अभिमन्त्रित कर 
उसका तिलक लगावे तो साधक दर्शनमात्र से लोगों को वश में कर लेगा | 
गजसिहादिभूतानि राक्षसाञछाकिनीरपि | प्रयोगेष्वेषु कथ्यन्ते क्रमा- 


१म राजितां योन्याकारपुण.वल्लो तदीयान्यपराजितानि त::| 
२ सारघं मधु I 
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द्वयानानि सिद्धये ॥ ११ ॥ 

हाथो, सिंह, भूत, राक्षस, शाकिनी आदि को भी वश में करने के लिए प्रयोगों 
में ध्यात को पद्धति कही जा रही है: 

अथ कार्यपरत्वेन ध्यानभेदानाह | 

aa मैं कार्यपरक ध्यान-भेदों को कहता हुँ : 

सबसे पहले लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ध्यान : 

मातुलि ङ्गपयोजन्महुस्तां कनकसन्निभामू | पद्मासनग्रतां वालां लक्ष्मी- 
प्राप्तौ विचिन्तयेत्‌ ॥ १२॥ 

ज्ञानप्रा्ि के लिए ध्यान इस प्रकार है : 

बरपीयूषकलशपुस्तकाभीतिधारिणीम्‌ । सुधां खबन्ती ज्ञानाप्ती ब्रह्म- 
रन्ध्रे विचिन्तयेत्‌ ॥ १३ ॥ 

रोगन;श के लिए ध्यान इस प्रकार है : 

शुक्लाम्बरां शशाङ्कामां रोगनाशे स्मरेच्छिवाम्‌ । अकारादिक्षका- 
रान्तत्रर्णावयवर्लपणीम्‌ ॥ १४ ॥ 

वशीकरण के लिए ध्यान इस प्रकार है 

सृणिपाशधरां देवीं रत्नाछद्धूरभूषिताम्‌ | प्रतन्नामरुणां ध्यायेद्रशी 

रणतिद्धये ॥ १५ ॥ 

अथ प्रत्येकमन्त्रस्य जपध्यानविधि AT । 

अब प्रत्येक मन्त्र के जप तथा ध्यान की विधि कहते हैं : 

इसमें सबसे पहले वाग्वीज ध्यान इस प्रकार है : 

विद्याक्षमालासुकपालमुद्राराजत्करां कुन्दसमानतकान्तिम्‌। सुक्ताफला- 
लंकृतिश्चोमिताङ्गीं बालां स्मरोहाडमयसिद्धिहेतो: ॥ १६ ॥ 

अस्य विधानं : ध्यात्वेव वाग्भवं लक्षत्रयं शुक्लाम्वरावृतः । शुक्ल- 
चल्दनलिप्ताज़ी मौक्तिकाभरणान्वित: ॥ १७॥ जपित्वा तहशांशेन पाला- 
शकुसुमेनवेः | जुहुयान्मधुराक्तेयं: स भवेद्यर्वातप्रिय: ॥ १८॥ 

इसका विधान : इस प्रकार सफेद वस्न पहन कर सफेद चन्दन शरीर में 
लगाकर मोती की माला धारण कर वाग्मव बीज ( ऐं) को तीन लाख जप कर 


« उसका दशांश मधुयुक्त पलाश के फलों से होम करे तो साधक galadi का प्रिय 


होजाता है 
कामवीज का ध्यान : 
भजेत्कल्पवृक्षाध उद्दीप्तरत्नासने सन्निषण्णां मदाधूणिताक्षीम्‌ । कर- 
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HATS कृपालेषुचापं सपाशांकुशं रक्तवर्ण दधानाम्‌ ॥ १९॥ 
अस्य विधानं : ध्यात्वा देवीं जपेल्लक्षत्रयं यो मध्यवीजकम्‌ । रक्त- 
वस्त्रावृतो रक्तभूषणो रक्तलेपन: ॥ २०॥ दशांशं मालतीपुष्पेश्वन्द्रचन्दन- 
लोलितः । जुहुयात्तस्य वश्याः स्पुस्त्रिलोकीजनता: क्षणात्‌ ॥ २१ ॥ 
इसका विधान : लाल वस्न पहनकर लाल आभूषण घारणकर तथा लाल लेपन 
लगाकर यदि साधक देवी का ध्यान करके मध्य वीज (वलीं) का तीन लाख जप 
तथा जप का दशांश चन्दत्त से लिप्त मालती के फूलों से होम करे तो क्षण में 
तीनों लोकों की जनता उसके वश में हो जाती है । 
तृतीय बीज का ध्यान : 
व्याख्यानमुद्रामृत कुम्भविद्यामक्षतजं सन्दधतीं कराग्रे: । चिद्रपिणीं 
शारदचन्द्रकान्ति बालां स्मरेन्मौक्तिकभूषिताङ्गीम्‌ ॥ २२॥ 
अस्य विधानं ध्यात्वैवं चरमं बीजं जपेल्लकषत्रयं सुधी: । सितवस्त्रानु- 
लेपाढ्यमात्मानं देवतां स्मरेत्‌ ॥ २३ ॥ मालतीकुसुमंहुंत्वा चन्दनाक्तैद- 
शांशतः । लक्मीविद्यासुकीर्तीनामाधारो जायतेऽचिरात्‌ ॥ २४॥ इदं 
रहस्यं नाख्येयं कृतघ्ने कितवे शठे | परीक्षिताय दातव्यमन्यथा दातृ- 
दोषदम्‌ ॥ २५ ॥ 
इसका विधान : इससे अन्तिम वीज ( सौः ) का ध्यान कर सुधी श्वेत ae 
तथा श्वेत अनुलेपन धारण करके तीन लाख जप करे ओर देवर्ता का... स्मरण 
करे | जप का दशांश चन्दन से सिक्त मालती के फलों से होम करे तो साधक 
शीघ्र ही लक्ष्मी, चिद्या तथा सुयश का आधार बन जाता है। इस रहस्य को 
किसी धूर्त और कृतघ्न तथा शठ को नहीं वताना चाहिये। परीक्षित व्यक्ति को ही 
देना चाहिये, अन्यथा दाता को दोष लगता है। 
अथ जपभेदान्‌ कामभेदेनाह : वागन्त्यकामान्‌* प्रजपेदरीणां क्षोभ- 
हेतवे | कामधागन्त्यवीजानि? त्रेलोषयस्य वशीकृतौ ॥ २६॥ कामान्त्य- 
वाणीबीजान* मुक्तये नियतो जपेत्‌ | पूजाविधौ तु बालायास्त्रिविधान- 
चंयेद्गुरून्‌ ॥ २७॥ 
कामभेद से जपभेद : वाग्वीज ( एं ), अन्य वीज (सौः), कामबीज ( वलीं ) 
इन बीजों को शत्रु को क्षुब्ध करने के लिए जपना चाहिये । कामवीज ( क्लीं ), 


१ एं सों बली इति जपेच्चेदरिनाशः स्यात्‌ | 
२ बली एं सौरिति वशीकरणे | 
३ क्ली सौः ऐमिति मुकत्यै । 
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वाग्त्रीज ( ऐं ) तथा अन्त्यवीज ( सौ: ) का जप सुक्ति के लिए शान्तचित्त होकर 
करना चाहिये। बाला की पूजा को विधि में तीन प्रकार से गुरुओं को पूजा 
करनी चाहिये | 

अथ वालागायत्रीमन्त्र : 'क्ली त्रिपुरादेत्रि विद्महे कामेश्वरी धीमहि 
तन्नः लनन प्रचोदयात्‌” । 

गायत्री त्रिपुरा सर्वसिद्धिदा सुरसेविता | 

faga गायत्री मन्त्र समी को सिद्धि देने चाला तथा देवो से भी सेबित है । 

अथ बालामभ्त्रभेदानाह | अथ वक्ष्यामि वालाया भेदान।गमगोपितान्‌ | 
मन्त्रो यथा : 

वालामन्त्र के भेद : अब मैं ्रालादेवी के उन Rel को दत ऊंगा जो आगमों 
में गोपित हैं । मन्त्र यह है : 

हीं क्लीं Sat: । यह तीन अक्षरो का मन्त्र है । 

हीं at हौः सौ: क्लीं हीं । यह छह अक्षरे का मन्त्र है । 

oft क्लीं हीं एं क्लीं at हीं बली श्रीं ag नव शक्षरो बा मन्त्र है 

एं क्लीं सौ: बालात्रिपुरे स्वाहा | यह दश अक्षरों का मन्त्र है। 

एं ait सौं वालात्रिपुरे सिद्धि देहि नमः । यह चोदह अक्षरों का 
मन्त्र है । 

हीं श्री क्लीं त्रिपुरे भारति कवित्वं देहि स्वाहा । यह सोलह अक्षरों 
का मन्त्र है। 

स्थलों eat एं त्रिपुरे सर्ववांछितं देहि नमः स्वाहा । यह aag aati 
का मन्त्र है । 

ह्लीं हों ही प्रौढत्रिपुरे आरोग्यमैश्वर्य च देहि स्वाहा । यह aga 
अक्षरों का मन्त्र है | र 

हीं श्रां वलीं त्रिपुरमदनें सबं शुभं साधय स्वाहा । यह दुसरा अटट/रह 
अक्षरों का सन्त्र है | 

हीं श्रीं क्लीं बालात्रिपुरे मदायत्तां विद्यां कुरु नमः स्वाहा | यह बीस 
अक्षरो का मन्त्र है । 

ही श्रीं क्लीं परापरे त्रिपुरे सर्वमीप्सितं साधय स्वाहा । 

यह बीस अक्षरों का दूसरा मन्त्र है। 


हिम० ४० 
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वलीं क्लीं श्रीं श्रीं हीं त्रिपुराकलिते मदीप्सितां योषितं देहि वांछितं 
कुरु स्वाहा | 

यह अट्टाइस अक्षरों का मन्त्र है | 

बलीं वलों क्लीं श्री श्रीं श्री हीं हीं ह्लीं त्रिपुरसुन्दारे सवं जगत्‌ 

मम वश कुरुकुरु मह्यं बलं देहि स्वाहा । यह पत्नीस अक्षरों का मन्त्र है । 

ये चौदह वाला मन्त्र के भेद हैं । 

इनका विधान 

विनियोग : एतेषां चतुर्दशवालामन्त्राणां दक्षिणामुतिऋषि: गायत्री- 
च्छन्दः त्रिपुराबाला देवता ममाभीष्टसिद्धधर्थ जपे विनियोग: | 

अथ ध्यान | 

पाशांकुशी पुस्तकमक्षसुत्रै करेदंधाना सकलामरार्च्या | रक्ता त्रिनेत्रा 
शशिशेखरेयं ध्येया'खिलद्धय त्रिपुरात्र वाला | 

इति ध्यात्वा लक्षं जपेत्‌ । करवीरपुष्पे: दशांशतो होम: | HAT 

सर्व पूर्ववत्‌ । 

इससे ध्यान करके एक लाख जप करे। कनेर के फलों से जप का दशांश 
होम करे । अन्य सब पूर्ववत्‌ जानना चाहिये | - 

जपेल्लक्षं दशांशेन होम: पुष्पेहंयारिजं: । पूजा पूर्वोदिते पीठे गेरत्याचं श्र 
सायकः ॥ १ ॥ मातृभिदिगधोशास्त्रेः प्रयोगा: पूर्ववन्मता: । ¢ ! 

एक लाख जप करे कनेर के फलों से जप का दशांश होम करे 1. पुर्वोदित 
पीठ पर गरत्यादि साथको से मातृकाओं, दिशाओं के अधिपतियों तथा उनके 
aai को पूववत्‌ पुजा करनी चाहिये । 

अथ धारणयन्त्र | 

यन्तर त्रपुरमाख्यात जप्तं सम्पातसाधितम्‌। बहुना विधृतं दद्याद्धनं 
कीर्ति सुखं सुतान्‌ ॥ २॥ 

अय धारणयन्त्र : सम्पात से सिद्ध त्रंपुर यन्त्र को बहुत लोगों को धारण 
करना चाहिये | यह कीति, सुख तथा पुत्रों को देता है। ( वालाधारण यन्त्र 
देखिये चित्र १५ ) 

इति वालात्रिपुरामन्त्रप्रयोगः । इति षोडशीपटलं समाप्तम्‌ | 


त्रिपुरसुन्दरी ( षोडशी ) कवच 
देव्यूवाच | 
भगवन्देवदेवेश लोकानुग्रहकारक | त्वत्प्रसादान्महादेव श्रता AARE- 
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नेकधा ॥ १ ॥ साधनं विविधं देव कीलकोडरणं तथा | शापादिदूषणो द्वारः 
श्रुतस्त्वत्तो मयाप्रमो ॥ २॥ राजराजेश्वरीदेव्या: कवचं सूचितं मया। 
श्रौतुमिच्छामि त्वत्तस्तत्कथयस्व दयानिधे ॥ ३॥ 

देवी बोलो : हे देवदेवेश, लोकानुग्रहकारक मगवन्‌ महादेव | आपकी 
कृपा से मैंने अनेक प्रकार के मन्त्र सुने; अनेक प्रकार के साधन भी सुने; कोलक 
का उद्धार मी सना; शापाद दूषणों का उद्धार मी सुना। हे प्रमो | जो मैने 
राजर!जेश्वरी देवी का कवच सुचित किया था उसे मैं सुनना चाहती हूँ । हे दयानिधे | 
कृपया आप उसे कहें | 

ईश्वर उवाच | 

लक्षवारसहस्राणि वारितासि पुनःपुनः | स्त्रीस्वभावातपुनर्देवि पृच्छसि 
त्वं मम प्रिये ॥ ४ ॥ अत्यन्तकवचं गुह्यं सर्वकामफलप्रदम्‌ | प्रीतये तव 
देवेशि कथयामि शृणुष्व तत्‌ ॥ ५ ॥ 

ईश्वर बोले : हे प्रिये | हजारों लाखों बार मैंने तुम्हें पुनः पुनः मना किया 
फिर भी तुम स्रोस्वमाव से उसे पूछ रही हो । यह व बच अत्यन्त रहस्यमय तथा 
सभी अभोष्ठों का फल देने वाला है । हे देवेश ! तुम्हारी प्रीति के |लए मैं कह 
रहा हूँ उसे तुम सुनो | 

विनियोग : अस्य षोडशीकवचस्य महादेवऋ(षि: प्रस्तारपंक्तिव्ठन्दो 
राजराजेश्वरी महात्रिपुरसुन्दरी देवता ' धर्मार्थकाममोक्षसाधने पाठे 
विनियोगः । 

qa मां भैरवी पातु बाला मां पातु दक्षिणे । मालिनी पश्चिमे पातु 
चासिनी तुत्तरेश्वतु ॥ ६ ॥ Her पातु महादेवी महात्रिपुरसुन्दरी । अधः 
स्तात्पातु देवेशी पातालतल्वासिनी ॥ ७॥ आधारे घाग्मवः पातु काम- 
राजस्तथा हृदि | डामरः पातु मां नित्यं मस्तके सवंकामदः ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मरन्ध्रे सवंगात्रे छिद्रस्थाने च सर्वदा । महाविद्या भगवती पातु मां 
परमेश्वरी ॥ ६ ॥ एं ह्लीं ललाटे at पातु क्ली वलुं सश्चनेत्रयो: | मे 
qaa कणंयोश्च द्रीं द्रे द्रां द्रीं चिबुके तथा ॥ १० ॥ सौः पातु गले 
हृदये Gael नाभिदेशके | कलहीं क्लीं स्त्रीं गुह्यदेशे gel पादयोस्तथा 
॥ ११॥ agi मां सर्वतः पातु सकली पांतु सन्धिषु | जले स्थले तथा 
काशे दिक्षु राजगृहे तथा ॥ १२॥ हूं क्षेमा त्वरिता पातु सहों सक्लीं 
मनोभवा ga: पायान्महादेबि परं निष्कलदेवता ॥ १२ ॥ विजया 
मङ्गला दूती कल्याणी भगमालिनी | ज्वाला च मालिनी नित्या सदा 
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पातु मां शिवा ॥ १४ ॥ ; 

इत्येवं कवचं देवि देवानामपि दुर्लेभम्‌ । तव प्रीत्या मयाख्यातं 
गोपनीयं प्रयत्नत: ॥ १५॥ इदं रहस्य परमं गुह्याद्गुह्यतरं प्रिये । भ्यं 
यशस्यमा पुष्यमोगमोक्षप्रद शित्रे ॥ १६॥ दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं नरनारी- 
वरङ्कुरम्‌ | आकर्षणकर्‌ देवि स्तम्भोच्चाटनक शिवे ॥ १७ ॥ इदं कवचम- 
ज्ञात्वा राजराजेश्वरी पराम्‌ । योच॑येद्योगिनीवुन्द: स भक्ष्यो नात्र संशय: 
॥ १८॥ न तस्थ मन्त्रसिद्धिः स्यात्कदाचिदपि शाङ्करि । इह लोके च 
aei रोगदुः चाशुभानि च ॥ १६ ॥ परत्र नरकं गत्वा पशुथोनिमवाप्नु- 
यातु | तस्मादेतत्सदाभ्यासादथिकारी भवेत्किल ॥ Ro ॥ 

` हे देवि! तुम्हारी प्रसन्नता के लिए इस कवच को मैंने तुम्हें बताया हे । इसे 

प्रयत्न से तुम्हें गुप रखना चाहिये । हे प्रिये! यह परम रहस्य तथा गृह्य है। 
हे शिवे | यह धन, यश, आयु, भोग तथा मोक्ष को देने वाला है| हे देवि | यह 
दुस्स्वप्न का नाशक, एण्य, नर-नारी को वश में करने वाला आकर्षणवारक, 
स्तम्भनकारक तथा उच्चाटनकारक है । इस कवच को बिना जाने परा राजराजे- 
श्वरी की जो पूजा करता है उसे योगिनियाँ खा जाती हैं । इसमें कोई संशय नहीं 
है | हे शांकरि | ऐसे व्यक्ति को सिद्धि प्राम नहीं हो सकती । इस संसार में उपे 
दरिद्रता, रोग, दुःख तथा अशुभ प्राप्त हते हैं और परलोक में वह नरक में जाकर 
पशुयोनि प्राक्त करता है | इसलिए इसका सदा अभ्या करने वालः;ही निश्चित- 
रूप से अधिकारी हो सकता है | i 

महक्त्रनिर्गतमिर्द कवचं सुपुण्यं पुजाविधिश्च पुरतो धिधिना पठेद्यः | 
सौभाग्यभागललितानि शुभानि भुक्त्वा देव्याः पदं भजति तत्पुरन्तकाले 
॥ २१ ॥ इति कुलानन्दसाहितायां षोडशीकवचं समाप्तम्‌ | 

मेरे मुख से निकले हुये पुण्यप्रद कवच तथा पुजाविधि को जो देवी के 
सामने विधि से पढ़ता है, वह सौभाग्य का भागी हो सुन्दर शुभ फलों का उपभोग 
करके अन्त में देवी के परमपद. को प्रास होता है । . 

fage ( त्रिशक्तिरुपा ) ठक्ष्मीकवच 

श्रीदेव्युवाच | | 

भगवन्‌ सर्वधमञज्ञसवशास्त्राथपारग । त्रिशक्तिरूपालक्ष्म्याश्च वचं 
यठाकाशितम्‌ ॥ १ ॥ aaa नाम कथयस्व Faiga | 

श्रीदेवी बोली : सव धर्मों तथा सव Mel को जाननेवाले हे भगवन | 
आपने जिस त्रिशक्तिरूप लक्ष्मीकवच को दताया था, उस सर्वार्थसाधन नामक 
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पछ तरङ्ग ६२९ 

कवच को हे इंपासागर | आप मुझे दतायें। 

ईश्वर उवाच । शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कवचं परभाद्रतम्‌ ॥२॥ 
सर्वा्थंसाभ्रनं नाम त्रेलोक्पे चातिदुर्लभम्‌ | सर्वसिद्धिमयं देवि aTa- 
प्रदायकम्‌ ॥ ३ ॥ पडनाद्धारणान्मत््यंस्त्रेलोकयश्वर्यभारभवेत्‌ । 

ईश्वर बोले : हे देवि | सुनो, मैं परम अद्भुत कवच को कहूंगा। यह 
सर्वार्थसाधन नामक कवच तीनों लोकों में अत्यन्त दुर्लभ है । यह समस्त सिद्धिमय 
तथा समस्त ऐश्वर्य का देने वाला है। इसके पठन तथा धारण से मनुष्य तीनों 
लोकों के ऐश्वर्य का भागी होता है । 

विनियोग : सर्वार्थसाधनस्यास्य कवचस्य ऋषिः शिवः ॥ ४॥ छंदो 
विराट त्रिः शक्तिरूपा जगढात्री च देवता | धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोग: 
प्रकीतित: ॥ ५॥ 

श्रीबीजं मे fat: पातु छक्ष्मीरूपा ललाटकम्‌ | हीं पातु दक्षिणं 
नेत्र वामनेत्रं सुरेश्वरा ॥ ६ ॥ क्लीं पातु दक्षकणं मे वामं कामेश्वरी तथा | 


satai सदा पातु घदनं पातु केशव: ॥ ७॥ गोरी तु रसनां पातु 


कंठं पातु महेश्वरी | स्कंबदेशं रतिः पातु भुजौ तु मकरध्वजः ॥ ८॥ 
शंखन्तिधिः करो पातु वक्ष: पद्मनिधिः सदा । ब्राह्मी मध्यं सदा पातु 
नाभि पातु महेश्वरी ॥ & ॥ कुमारी पृष्ठदेशं मे गुह्यं रक्षतु वेष्णवो। 
वाराही सक्थिनी पातु एं Bl पातु aay ॥ १० ॥ भार्या रक्षतु चामुंडा 
लक्ष्मी रक्षतु पुत्रकान्‌ | इन्द्र: पूर्वे सदा पातु आग्नेयामर्निदेवता ॥११॥ याम्पे 


' यमः सदा पातु नेऋत्मे निऋृतिश्च माम्‌ | पश्चिमे वरुण: पातु वायव्यां 


वायुदेवता ॥ १२॥ सौम्ये सोम. सदा पातु ऐशान्यामोश्चरोऽ्वतु | Ger 
प्रजापतिः पातु अधश्चानन्तदेवता ॥ १३॥ राजद्वारे श्मशाने च अरण्ये 
प्रान्तरे तथा | जले स्थले चान्तरिक्षे शत्रणां विग्रहे तथा ॥ १४॥ एताभिः 
सहिता देवी त्रिबोजात्मा महेश्वरी | न्िशक्तिश्र महालक्ष्मीः सर्वत्र मां 
सदाऽवतु ॥ १५॥ इति ते कथित देवि सारार्सारतरं परम्‌ सर्वार्थसाधनं 
नाम कवचं परमाड्भतम्‌ ॥ १६ ॥ अस्यापि पठनात्सद्य: कुवेरोपि धनेश्वर: 
HAT: सकला देवा धारणात्पठनाद्यतः ॥ १७ ॥ सत्रसिद्वीश्वराः संत 
सर्रेश्वर्यमवाप्नुयुः | पुष्पाञ्जल्यष्टकं दर्वा मुलेनेव पठेत्सङ्गत्‌ ॥ १८॥ 
संवत्सरकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात्‌ | प्रीतिमच्योन्यतः कृत्वा कमला 
निश्चला गृहे ॥ १६ ॥ वाणी च निवसेद्दवत्रे सत्यं न संशयः | यो धारयति 
पुण्यात्मा सर्वार्थसाधनाभिवम्‌ ॥ Qo ॥ AT परमं पुण्यं सोपि पुण्यवतां 
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६३० हिन्दी मन्त्रमहाणवं 
वर: | सवैश्वयंयुतो भूत्वा त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌ ॥ २१ ॥ पुरुषो दक्षिणे 
बाहो नारी वामभुजे तथा । बहुपुत्रवती yet वंध्यापि लभते सुतम्‌ 
॥२२॥ ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि नेव pala तं जनम्‌ । एतत्कवचमज्ञात्वा 
यो जपेत्परमेश्वरीम्‌ | दारिद्रथं परमं प्राप्य सोऽचिरान्मृत्युमाप्नुयात्‌ ॥२३॥ 
इति रुद्रयामले त्रिशक्त्याः सर्वार्थसाधननामकं कवचं समाप्तम्‌ | 
श्रीविद्याकवच 
देव्युवाच । - : 
देवदेव महादेव भक्तां प्रीतिवर्धनम्‌ । सूचितं यन्महादेव्या: कवचं 
कथयस्व में ॥ १॥ 
देवी बोलीं : हे देवदेव ! हे महादेव ! भक्तों की प्रीति का बढ़ाने वाले 
जिस कवच की चर्चा अपने को थी उसे आप मुझे बताये । 
महादेव उवाच | शुणु देवि प्रवक्ष्यामि कवचं देवदुर्लभम्‌ | न प्रकाश्यं 
परं गुह्यं साधकाभी्सिद्धिदम्‌ ॥ २॥ 
महादेव वोले : हे देवि ! देवदुर्लम कवच मैं तुम्हें बताऊंगा। यह अत्यन्त गोप- 
नीय एवं साधक के अमीष्ट को faa करने वाला है | इसे किसी को न बताना | 
विनियोगः कवचस्य ऋषिदवि दक्षिणामूतिरव्ययः। छंदः पंक्तिः 
समुद्दिष्टं देवी त्रिपुरसुन्दरी ॥ ३॥ धर्माथंकाममोक्षाणं विनियोगस्तु 
साधने | ay 
` वाग्भवः कामराजश्च शक्तिबीजं सुरेश्वरी uv (ऐं) वा'भवः 
पातु शीर्ष मां ( क्लीं ) कामराजस्तथा हृदि। ( सौः ) शक्तिबीजं सदा 
पातु नाभौ गुह्ये च पादयोः॥ ५॥ एँ श्रीं सौः वदने पातु वाला मां 
सर्वसिद्धये | हसे हसकलरीं हसौः पातु भैरवी कण्ठदेशतः ॥ ६ ॥ सुन्दरी 
्ाभिदेशे च शीष कामकलासदा। भ्रूनासयोरंतराले महात्रिपुरसुःदरी 
॥ ७ ॥ ललाटे सुभगा पातु भगा मां कण्ठदेशत: | भगोदया च हृदये 
उदरे भगसपिणी ॥ ८॥ भागमाला नाभिदेशे लिंगे पातु मनोभवा। गुह्य 
पातु महादेवी राजराजेश्वरी शिवा ॥ & ॥ चैतन्यरूपिणी पातु पादयोर्ज- 
गर्दास्बका | नारायणी सवंगात्रे स्वकाय शुभंकरी go ॥ ब्रह्माणी पातु 
मां पूर्वे दक्षिणे वंष्णवो तथा । पश्चिमे पातु वाराही उत्तरे तु महेश्वरी ॥११॥ 
आग्नेयां पातु कौमारी महालक्ष्मीस्तु नत्रहति । वायव्यां पातु चामुंडा 
इन्द्राणी पातु ईशके ॥ १२॥ जले पातु महाभाया पृथिव्यां सर्वमंगला | 
अकाशे पातु वरदा सर्वत्र भुवनेश्वरी ॥ १३ ॥ 
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इदं तु कवचं देव्या देवानामपि दुर्लभम्‌ । पठेत्प्रातः समुत्थाय शुचिः 
प्रयतमानसः ॥ १४॥ नाधयो व्याधयस्तस्य न भयं च ववचिद्धवेत्‌ । न 
च मारी भयं तस्य पाऽकानां भयं तथा॥ १५॥ न दारिद्रयवर्श गच्छेत्ति- 
्ठेन्मृत्युवशे न च । गन्छेच्छिवपुरं देवि सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ १६॥ 
इदं कवचमज्ञात्वा श्रीविद्यां यो जपेत्सदा । स नाप्नोति फलं तस्य 
प्राप्ठुयाच्छस्त्रधातचम्‌ ॥ १७॥ न 

यह देवी का कवच देवताओं के लिए दुलंभ है । जो प्रातः एकाग्रचित्त होकर 
इसका पाठ करता है उसे शारीरिक रोग, मानसिक रोग तथा कहीं पर भय नहीं 
होते । महामारी का भय तथा पापों का भी भय नहीं होता । वह कभी दरिद्रता 
के वश में या मृत्यु के वश में भी नहीं जाता। हे देवि] वह शिव की पुरी में 
चला जाता है । यह मैं सत्य कहता हूं, सत्य कहता हूं। इस कवच को न 
जानकर श्रीविद्या का जो सदा जप करता है वह उसका फल नहीं पाता अपितु 
वह Wel से मारा जाता है । 

इति सिद्धयामले श्रीविद्याकवचं समाप्तम्‌ । 


षोडशीस्तोत्र 

कल्याणवृष्टिभिरिवामृतपूरिताभिर्लक्ष्मीस्वयंवरणम ङ्गलदीपिकाभिः । 
सेवाभिरम्ब तव पादसरोज मूले नाकारि कि मनसि भक्तिमता 
जनानाम्‌ ॥ १ ॥ एतात्रदेव जननि स्पृहणीयमास्ते त्वद्वम्दनेषु सलिलस्थः 
सरोजनेत्रे | सन्निध्यमुददरुणाम्बुजसोदरस्य व्वद्वग्रहस्य सुधया 
परयाऽऽप्लुतस्य ॥ २॥ ईषत्प्रभावकलुषाः कति नाम संति ब्रह्मादयः 
प्रतिदिन प्रलयाभिभूताः | एकस्स एव जननि स्थिरसिद्धिरास्त्रे यः 
पादयोस्तव सक्कप्रर्णात करोति ॥ ३॥ लब्ध्वा aad त्रिपुरसुन्दरि 
तावकीनं काएण्यक्रन्द लतिकातिभरं कटाक्षम्‌ । कन्दप्पंभावसुभगास्त्वयि 
भक्तिभाजः सम्मोहयन्ति तरुणीं भुवनत्रयेऽपि ॥ ४ ॥ द्वींकारमेव तव नाम 
गृणन्ति ये वा मातस्त्रिकोणनिळये त्रिपुरे त्रिनेत्रे । त्वत्संमृतौ यमभटाभिभवं 
विहाय दीव्यन्ति नन्दनवने सह लोकपालेः ॥ ५॥ हन्तुः पुरामधिगलं 
परिपूर्णमानः क्रूरः कथन भविता गरलस्य वेग: । नाश्वासनाय यदि 
मातरिदं andaga शश्चदमृताप्लुतशीतलस्य ॥ ६ ॥ सर्वज्ञतां सदसि 
aaa प्रसूते देवि त्वदघ्िसरसीरुहयोः प्रणामः | किच्च स्फुरन्मुञ्ञ्वल 
Maa दवे चामरे च महतीं वशुधां दधाति ॥ ७॥ कल्पद्रमेरभिमतप्रति- 
Tag कारुण्यवारिधिभिरम्ब भवत्कटाक्षः | आलोकय त्रिपुरसुस्दरि 
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मामनाथं त्वयेव भक्तिभरितं त्वयि बद्धृष्टिम्‌ ॥ ८ ॥ हन्तेतरेष्वपि निधाय 
मनासि चान्ये भक्ति वहंति किल सापरदेवतेषु | त्वामेव देवि मच्सा- 
हमनुस्मरामि त्वामेव नौमि शरणं जननि त्वमेव ॥ ६ ॥ लक्षेषु 
सत्स्वपि तवाक्षित्रिलोकनानामालोकय त्रिपुरसुन्दरि मो mifaq l 
ad मया च सहृशं करुणेकपात्रं जातो जनिप्यति जनो न च जायते 
बा ॥ १०॥ होंहीमिति प्रतिदिन जपतां caveat किन्नाम दुलंभ- 
मिह त्रिपुराभिधाने। मालाकिरीटमदवारणमाननौयांस्तान्सेवते मधुमती 
स्वययेव लक्ष्मी: ॥ ११ ॥ सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदान- 
कुशलानि सरोरुहाणि | त्वद्धंदनानि दुरितोद्ध रणोद्यतानि मामेव मातरनिशं 
कलयन्तु नाध्यम्‌ ॥१२॥ कल्पोपसंहरणकल्पितताः्डवस्य देवस्य खण्डपरशोः ` 
परभैरबस्य | पाशांकुशेक्षवशरासनपुष्पबाणाः सा साक्षिणी विजयते तव 
मूतिरेका ॥१३॥ लग्नं सदा भवतु मातरिद त्वदीयं तेजः परं बहुलकुकुमपञ्चु- 
शोणम्‌ | भास्वत्किरीटममृतंकुशलावतंसं रूपं त्रिकोणमुदितं परमामृताक्तम्‌ 
॥ १४ ॥ ह्वीकारत्रयसम्पुटेन महुना मंत्रेण संदीपितं स्तोत्रं यः प्रतिवासरं 
तत्र पुरो मातजंपेन्मंत्रथत्‌ । तस्य क्षोणिभुजो भवन्ति वशगा लक्षरीश्चिरं 
स्थायिनी वाणी निर्मलपूक्तिमावभरिता जागात दीर्घं यशः ॥ १५॥ 

इति ब्रह्मवि रचितं षोडशीकल्याणीस्तोत्रं समाप्तम्‌ | 


षोडझ्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्र 

भृगुरुवाच | चतुर्वक्त्र जगन्नाथ स्तोत्रं वद मम प्रभो । यस्यानुष्ठात- 
मात्रेण नरोभक्तिमवाप्नुयात्‌ ॥ १ ॥ 

भृगु बोले : हे चतुमुंख, जगन्नाथ ! हे प्रमो | आप मुझे ऐसा स्तोत्र बतावें 
जिसके. अनुष्ठान मात्र से मनुष्य भक्ति को प्राप्त करता है। 

ब्रह्मोवाच | सहस्ननाम्तामाकृष्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌ । गुह्याद्‌ JA- 
तरं ga सुन्दर्याः परिकीतितम्‌ ॥ २॥ 

ब्रह्मा वाले : सुन्दरी के सहखनामो में से सार लेकर यह एक सौ आठ नामों 
का स्तोत्र बनाया गया है, जा अत्यन्त गुह्य है । 

विनियोग: अस्य श्रीषोडव्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रस्य शं भुत्रषिरनुष्टु- 
प्छंद: श्रीषोडसी देवता धर्मार्थकाममोक्षासद्धये पाठे विनियोग: | 

३% त्रिपुरा षोडशी माता aac त्रितया त्रयी । सुन्दरी सुमुखी 
सेव्या सामवेदपरायणा ॥ ३ ॥ शारदा शब्दनिलया सागरा सरिदम्बरा | 
शुद्धा शुद्धतनुस्साध्वो शिवध्यानपरायणा ॥ ४ | स्वामिनी etait 
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शाम्भवी च सरस्वती | समुद्रमथिनी शीघ्रगामिनी शीघ्रसिडिद्रा।। ५॥ 
साधुसेवया साधुगम्या साघुसन्तुष्टमानसा। खट्वाङ्गधारिणी खर्वा aq 
खर्परधारिणी ॥ ६॥ षडवर्गभावरहिता षड्वर्गपरिचारिका | षड्वर्गा च 
षडङ्गा च षोढा षोडशवाषिकी Nou ऋतुरूपा कतुमती ऋभुक्षकतुमण्डिता | 
कवर्गादिपत्रर्गान्ता अन्तस्था अन्तरूपिणी ॥ ८ ॥ अकाराकाररहिता काळ- 
मृत्युजरापहा | तन्वी तत्वेश्वरी तारा त्रिवर्षा ज्ञानरूपिणी ॥ ६॥ काली 
कराली कामेशीन्छायासंज्ञाप्यरुन्थती | निविकल्पा महावेगा महे.त्साहा 
महेदरी ॥ १०॥ मेधा बलाका विमला विमछञ्ञानदायिनी । गौरी 
बसुन्धरागोपूत्री गवांपतिनिषेविता ॥ ११॥ भगाङ्का भगछ्पा च भक्ति- 
भावपरायणा | छिन्नमस्ता महाधूमा तथा घु्रविभूषणा ॥ १२॥ धर्मकर्मा- 
दिरहिता धर्मकमंपरायजा । सीता मातङ्खिची मेथा मधुदंत्यविनाशिनी 
॥ १३ ॥ भैरवी भुवना माताऽभयदा भवशुन्इरी | भावुका वगला इत्या 
बाला त्रिपुरसुन्दरी ॥ १४ ॥ रोहिणी रेवती रम्या रम्भा रावणवन्दिता । 
शातयज्ञमयी सत्त्वा शतक्रतुव रप्रदा ॥ १५ ॥ शतचन्द्रानना देवी सहख्नादि 
त्यसन्तिभा । सोमसूर्याग्निनयना व्याघ्रचर्माम्बरावृत्ता ॥ १६॥ अन्दुः 
धारिणी मत्ता मदिरा मदिरेक्षणा । इति ते कथितं गोप्यं नाम्नामष्टोत्तरं 
शतम्‌ ॥ १७॥ 

सुन्दर्याः सवंदं सेव्यं महापातकनाशनम्‌ | गोपनीयं गोपनीयं गोपनीय 
करोयुगे ॥ १८ ॥ सहु्ननामपाठस्य फलं यद्व प्रकीतितम्‌ । तस्मात्कोट- 
गुणं पुण्यं स्तवस्यास्य प्रकीर्तनात्‌ ॥ १६॥ पठेत्सदा भक्तियुतो नरो यो 


` निशीथकालेऽप्यरुणोदये वा । प्रदोषकाले तवमीदिनेश्य वा लभेत्‌ भोगांन्‌ 


परमाद्भुतान्‌ प्रियान्‌ ॥ २०॥ 

यह सुन्दरी का स्तोत्र सव कुछ देने वाला और पापनाशक स्तोत्र है । 
कलियुग में यह गोपनीय है, गोपनीय है, गोपनीय है । जो सहस्रनाम रतोत्र का 
फल कहा गया हैं, उससे करोड़ गुना फल इस स्तोत्र के पाठ से होता है। जो 
व्यक्ति रात्रि में या प्रातःकाल या सायंकाल अथवा नवमी के दिन मक्तिमुक्त 
होकर इसका पाठ करता है वह परम अद्भुत तथा प्रिय भोगों को प्राप्त होता है । 

इति बहायामले पूर्वखण्डे षोडश्ष्टोत्तरशतनामस्तोन्रं समाप्तम्‌ | 

षोडशीसहस्ननामस्तोत्र , 

कैलासशिखरे रम्मे नानारत्तोपशोभिते | कल्प पादपमध्यस्थे नाता" 

पुष्पोपशोभिते ॥ १ ॥ मणिमण्डपमध्यस्थे मुनिगन्धर्वसेविते । कदाचि' 
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त्सुखमासीर्न भगवन्तं जगत्गुरुम्‌ ॥ २॥ कपालखटवाङ्गधर चन्दार्धकृत- 
शेखरम्‌ | हस्तत्रिशलडमरं महावृषभवाहनम्‌ ॥ ३॥ जटाजूटधरं देवं 
कण्ठभूषणवासुकिम्‌ | विभूतिभूषणं देवं नीलकण्ठं त्रिलोचनम्‌ ॥ ४॥ 
द्वीपिचम्मंपरीवानं शुद्धस्फटिकसन्निभम्‌ । सहस्रादित्यसङ्काशं गिरिजारदधाङ्ग- 
भुषणम्‌ ॥ ५॥ प्रणम्य शिरसानायं कारणं विश्वरूपिणम्‌ | कृताञ्जलिपुटो 
भूत्वा प्राहैनं शिखिवाहनः ॥ ६ ॥ कातिकेय उवाच। देवदेव जगन्नाथ 
सृष्टिस्थितिलयात्मक | त्वमेव परमात्मा च त्व्रं गतिस्सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ७॥ त्वं 
गरतिस्सवंलोकाचां दीनानां च त्वमेव हि । त्वमेव जगदाधारस्त्वमेव विश्व 
कारणम्‌ ॥ ८॥ त्वमेवपूज्यस्सर्वेषां त्वदन्यो नास्ति मे गतिः | कि गुह्यं 
परमं लोके किमेक सर्वसिद्धिदम्‌ ॥ &॥ किमेकं परमं श्रेष्ठं को योगः स्वगं- 
मोक्षदः । विना तीर्थेन तपसा विना दानैविना मखैः ॥ १०॥ विना लयेन 
ध्यानेन नर: सिद्धिमवाप्नुयात्‌। कस्मादुत्पद्यते सृष्टिः afer प्रलयो 
भवेत्‌ ॥ ११ ॥ कस्मादुततीर्यते देव संसारार्णवसङ्कुटात्‌ | तदहं श्रोतु- 
मिच्छामि कथयस्व महेश्वर ॥ १२॥ 


कलास के रम्य शिखर पर नाना रत्नों से शोभित कल्पवृक्ष के नीचे माना 
पुष्पों से शोमित, मुनि-गन्धर्व से सेवित, मणियों से मण्डित मण्डप के मध्य सुख 
से बैठे हुये जगद्गुरु भगवानु कपाल और खट्वाङ्ग धारण किये चन्द्रमा के अर्धभाग 
को अपने शिर पर शेखर के रूप में धारण किये हुये, हाथ में त्रिशुल तथा डमरू 
लिए हुये, वृषमवाहत, जटाजूट धारी, कण्ठ में वासुकी नाग को लपेटे हुये, 
शरीर में विभूति लगाये हुए, देव, नीलकण्ठ, त्रिलोचन, हाथी का चमडा पहने हुए 
शुद्ध स्फटिक के समान, हजारों सुयाँ के समान, गिरिजा के अरद्धांगभूपण, 
संसार फे कारण विश्वरूपी शिवको शिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े मयूर 
व!हून कातिकेय बोले : हे देवदेत्र, जगन्नाथ, सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय के स्वामिन्‌ | 
तुम्ही परमात्मा हो । तुम्ही सभी प्राणियों की गति हो । तुम्ही सारे लोकों 
की गति Stl तुम्ही जगत के आधार हो। तुम्ही विश्व फे कारण हो। 
तुम्ही सबके पुज्य हो । तुम्हारे बिना मेरी कोई गति नहीं है। कीन सी वस्तु 
संसार में परम गुह्य है? और कौनसी वह वस्तु है जो सभी सिद्धियों को 
देने वाली है ? वह कोन सी वस्तु है जो परमश्रेष्ठ है ? कोनसा योग है जो स्वर्ग 
और मोक्ष देने वाला है? विना तीर्थ, विना दान तथा बिना asi के, विना 
लय के और बिना ध्यान के मनुष्य किस उपाय से सिद्धि को प्राप्त कर सकता है? 
यह गृष्टि किससे उत्पन्न हुई है? किसमें इसका लय होता है ? हे देव किस 
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उपाय से मनुष्य संसार रूपी सागर के पार उतर सकता है? हे महेश्वर | 
उसे मैं सुनना चाहता हूँ आप कहें । 

ईश्वर उवाच । साधु साधु त्वया पृष्ट पा्वेतीप्रियनन्दन | अस्ति गुह्य- 
तमं पुत्र कययिष्याम्यसंशयम्‌ ॥ १३॥ सत्त्वं रजस्तमश्चेव ये चास्ये महः 
दादयः | ये चान्ये वहवो भूताः सर्वे प्रकृतिसम्भवाः ॥ १४॥ सेव देवी 
पराशक्तिमहात्रिपुरसुन्दरी । सेव प्रसूयते विश्वं विश्वं सव प्रपास्यति ॥१५॥ 
da संहरते विश्वं जगदेतच्चराचरम्‌ । आधारः सर्वभुताना सव रोगाति- 
हारिणी ॥ १६ ॥ इच्छाज्ञानक्रियाशकतिग्ह्मविष्णुशिवात्मिका। त्रिधा शक्ति- 
ae सृष्टिस्थितिविताशिनी ॥ १७॥ सुज्यते ब्रह्मरूपेण विष्णुरूपेण 
पाल्यते । हियते RE जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ १८॥ यस्या योनौ जग- 
त्सबमद्यापि परिवर्तते | यस्यां प्रलीयते चान्ते यस्यां च जायते पुनः ॥१९॥ 
यां समाराध्य त्रैलोक्ये सम्प्रा पदमुत्तमम्‌ | तस्या नाम age तु कथयामि 
शृणुष्व तत्‌ ॥ २०॥ 

ईश्वर बोले : हे पार्वती के प्रिय पुत्र | तुमने ठीक ही पूछा है। हे पुत्र ! 
एक अत्यन्त रहस्य को मैं तुम्हें बताऊगा। सत्व, रज, तम तथा जो महदादि 
तथा अन्य भूत हैं, वे सव प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। बही परा शक्ति महा त्रिपुर 
सुन्दरी देवी है। वही सारे Wrat संसार को उत्पन्न करती, पालती तथा नाश 
करती है | वही सभी yet का आधार है। वही रोगों और दुखों का हरण करने 
चाली है | वही इच्छा, ज्ञान, क्रियाशक्ति, ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप वाली है | 
वही तीन शक्ति के रूप से सृष्टि, स्थिति और विनाशिनी है । ब्रह्मरूप से वही 
इस चराचर जगत की सृष्टि करती है, विष्णुरूप से वही पालन करती है तथा 
वही शिवरूप से विनाश करती है। जिसकी योनि में आज भी यह सारा संसार 
परिवर्तित हो रहा है, जिसमें महाप्रलय में यह संसार लीन हो जाता है तथा 
जहाँ से पुन: उत्पन्न होता है, जिसकी आराधना करके मैंने मी तीनों लोकों में उत्तम 
स्थान पाया है, उसका सहस्तनाम मैं कहता हूँ उसे तुम सुनो : 

विनियोग : ॐ अस्य श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीसहखनामस्तोत्रमन्त्ररय 
श्रीभगवान्‌ दक्षिणामू तिऋषि: जगतीच्छल्द: समस्तप्रकटगुप्ससम्थरदायकुल- 
कौलोत्तीणनिर्गभरहस्याचिन्त्यप्रभावती देवता ॐ बीजं माया शक्तिः 
कामराजेति कीलकं धर्मार्थकाममोक्षार्थ जपे विनियोगः | 

अथ ध्यातं : 

ॐ आधारे तरुणार्कविम्वर्छचिरं हेमप्रभ॑ वाग्भवं बीजं मन्मथमिस्द्रगोपः 
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सह्या gaga संस्थिताम्‌ | विष्णु ब्रह्मपदस्थशक्तिकलितं सोमप्रभाभासुरं 
ये ध्यायन्ति पदत्रयं तव शिवे ते यान्ति सौख्यं पदम्‌ ॥ २१ ॥ 

कल्याणी कमला काछी कराली कामरूपिणी। कामाख्या कामदा 
काम्या कामचारिणी ॥ २२ ॥ काल रातरिर्महारात्रिः कपाली कालरूपिणी | 
कौमारी करणा मुक्ति: कलिकल्मषत्ताशिती ॥ २३ ॥ कात्यायनी करावारा 
कौमुदी कमलप्रिया । कीतिदा बुद्धिदा मेधा नीतिज्ञा नीतिवत्सला ॥२४॥ 
माहेश्वरी महामाया महातेजा महेश्वरी । महाजिद्ना महाघोरा महादंष्ट्रा 
महाभुजा ॥ २५॥ महामोहान्धकारघ्नी महामोक्षप्रदायिनी । महा- 
दारिद्र्थनाशा च महाशत्रुविमहिनी ॥ २६॥ महामाया महावीर्या महा- 
पादकनाशिनी | महामखा मन्त्रमयी मगिपूरकवासिनी ॥ २७॥ मानसी 
मानदा मान्या मनश्चक्ष रगेचरा । गणमाता च गायत्री गणगन्धर्वसेविता 
॥ २८॥ गिरिजा गिरिशा साध्वी गिरिस्था गिरिवल्लभा | चण्डेश्वरी 
ASST प्रचण्डा चण्डमालिनी ॥ २९ ॥ चविका चचिकाकारा चण्डिका 
चारुरूपिणी | यज्ञेश्वरी यज्ञरूपा जपयज्ञपरायणा ॥ Ro ॥ यज्ञमाता यज्ञः 
भोक्त्री यज्ञेशी यज्ञसंभवा | सिद्धयज्ञक्रियासिद्धियज्चाङ्गी यज्ञरश्षिका ॥३१॥ 
यज्ञक्रिया यज्ञङ्पा यज्ञांड्री यज्ञरक्षिका | यज्ञक्रिया च यज्ञा च यज्ञायज्ञ 
क्रियालया ॥ ३२ ॥ जाळन्धरी जगन्माता जातवेदा जगतिप्रया । जितेन्द्रिया 
जितक्रोधा जननी जन्मदायिनी ॥ ३३॥ गङ्गा गोदावरीः-चेव्‌ गोमती च 
शतद्रका । वर्घरा वेदगर्भा च रेचिका समवासिनी ॥३४॥ सिन्धुमंन्दाकिनी 
क्षिप्रा यमुना च सरस्वती | भद्रा रागविपाशा च गण्डकी विन्ध्यवासिनी 
॥ ३५॥ adar सिन्धुकावेरी वेत्रवत्या सुकोशिकी । महेन्द्रतनया चव 
अहल्या चर्मकावती ॥ ३६ ॥ अयोध्या मथुरा माया काशी ard k 
ह्तिका। पुरी द्वारावती तीर्था महाकिल्विषनाशिनी ॥ ३७॥ पद्मिनी 
पद्ममध्यस्था पद्मकिज्ञल्कवासिनी | पद्मववत्रा चकोराक्षी पद्मस्था TA- 
सम्भवा ॥ ३८॥ ह्वींकारा कुण्डलावारा हुत्पद्मस्था सुलोचना | श्रीकारी 
भूषणा लक्ष्मी: क्लींकारी क्लेशनाशिनी ॥ ३९ ॥ हरिवक्त्रोद्वा शांता 
हरिवक्त्रकृतालया । हरिववत्रोळूवा शांता हृरिवक्षस्स्थलस्थिता ॥ vo ॥ 
वैष्णवी विष्णुरूपा च विष्णुमातृस्वरूपिणी । विष्णुमाया विशालाक्षी 
बिशालनयनोज्ज्वला ॥४१॥ विश्वेश्वरी च विश्वात्मा विश्वेशो विश्वरूपिणी | 
विश्वेश्वरी शिवाराध्या शिवनाथा शिवप्रिया ॥ ४२ ॥ शिवमाता शिवाख्या 
a Raar शिवरूपिणी | भवेश्वरी भवाराध्या भवेशी भवनायिक ॥ ४३॥ 
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भवमाता भवागम्या भवकण्टकनाशिनी । भवप्रिया भवानच्दा भवाची 
भवमोहिनी ॥ ४४॥ गायत्री चेव सावित्री ब्रह्माणी ब्रह्मरूपिणी । ब्रहोशी 
ब्रह्मदा ब्रह्मा ब्रह्माणी ब्रह्मतादिची ॥ ४५॥ दुर्गस्था दुगंरूपा. च दुर्गा 
दुर्गातिना शिनी । सुगमा दुर्गमा दास्ता दयादोरध्री दुरापहा ॥ ४६ ॥ 
दुरितष्नी दुराध्यक्षा दुरा दुष्कृतनाशिनी । पंचाश्या पंचमी पूर्णा पूर्ण 
पीठनिवासिनी ॥ ४७ ॥ ATA सत्त्वर्पा च सत्त्वस्था सत्त्वसम्भवा | 
रजस्था च रजोरूपा रजोगुणसमुद्धवा ॥ ४८ ॥ तमस्था च तमोरूपा 
तामसी तामसप्रिया । तमोगुणसमुद्धता सात्विकी राजसी कला ॥ ४९॥ 
काष्ठा मुहूर्ता निमिषा अनिसेषा ततः परम्‌ | ASAT च मासा च 
सम्वत्सरस्वरूपिणी ॥ ५० ॥ योगस्था योगरूपा च कहपस्था च कल्परूपिणी 
नावारत्तविचित्राङ्गी नानाभरणर्माण्डता ॥ ५१ ॥ विश्वात्मिका विश्वमाता 
विश्वपाशविनाशिनी । विश्वासकारिणी विश्वां विश्वशक्तिविचक्षणा ॥५२॥ 
यवा कुसुमसङ्काशा दाडिमीकुमुमोपमा । चतुरंगी चतुर्बाहुश्च तुराचार- 
वासिनी ॥ ५३ ॥ सर्वेशी सदा सर्वा सर्वदा सवंदायिनी | माहेश्वरी च 
सर्वाया शर्वाणी सर्वमंगला ॥ ५४ ॥ नलिनी नन्दिनी नन्दा आनन्दानन्द- 
afadt | व्यापिनी सर्वभूतेषु भवमारविनशिनी॥ ५५॥ सर्वशुंगारवेषाढ्या 
पाशांकुशकरोद्यता। सूर्यकोटिसहस्राभा चन्द्रकोटिनिभानना ॥ ५६॥ 
गणेशकोटिलावण्या विष्णुकोट्चरिमदिनो । दावाग्नीकोटिदछिनी रूद्र- 
कोट्युग्रहूपिणी ॥ ५७॥ समुद्रकंटिगम्भीरा वायुकोटिमहाबला | 
आकाशकोटिविस्तारा यमकोटिभयंकरी ॥ ५८॥ मेरुक्रोटि समुच्छाया 
गणकोटि समृदिद्धा । निष्कस्तोका निराधारा निगुंणा गुणर्वाजता 
॥ ५६॥ अशोका शोकरहिता तापत्रयविर्वाजता । वशि्ठा विश्वजननी 
विश्वास्या Gais ॥ ६०॥ चित्रा विचित्रचित्रांगी हेतुगर्भ 
कुलेश्वरी | इच्छाशात्तिर्ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः शुचिस्मिता ॥ ६१॥ 
शुचि: स्मृतिमयी सत्या श्रुतिरूपा श्रुतिप्रिया। महासत्वमयी सत्वा 
पंचतत्त्वोपरि स्थिता ॥ ६२ ॥ पार्वती हिमवत्पुत्री पारस्था पाररूपिणी । 
जयंती भद्रकाली च अहल्या कुलनायिका ॥ ६३ ॥ भूतधात्री च भूतेशी 
भूतस्था भूतमावना। महाकुण्डलिनी झक्तिमंहाविभवर्वाद्विनी ॥ ६४॥ 
हंसाक्षी हंसरूपा च हंसस्था हंसरूपिणी | सोमधूर्यारिनिमध्यस्था भणिमण्डल 
वासिनी ॥ ६५॥ द्वादशारसरोजस्था सूर्यमण्डलवासिनी। अकछंका 
वाशांकाभा षोडशारनिवासिनी ॥ ६६॥ डाक्रिनी राकिनी चेव लाकिनी 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


६३८ हिन्दी maagia 
काकिनी तथा। शाकिनी हाकिनी चेव पट्चक्रेषु निवासिनी ॥ ६७॥ 
सृष्टिस्थितित्रिनाशाय सृष्टि स्थित्यंतकारिणी | श्रीकण्ठप्रियहृत्कण्ठा नम्दाख्या 
बिन्दुमाछिनी ॥ ६८ ॥ चतुप्षश्किलाधारा देहदण्डसमाश्चिता | .मःया 
काली yfai क्षुधा geda: ॥ ६९ ॥ हिगुला मंगला सीता 
सुषुम्ना मध्यगामिनी । परघोरा करालाक्षी विजया जयदायिनी ॥ ७०॥ 
हृत्प्ननिलया भीमा महाभैरबनादिनी । टाकाशलिगसम्भूता भुवनोद्यान- 
चासिनी ॥ ७१ ॥ महत्सूक्ष्मा च कंकाली भीमरूपा महाबला | मेनका - 
गर्भसम्भूता तप्तकाचनसन्निभा॥ ७२॥ अन्तरस्था कूटबीजा त्रिकूटा- 
चलवासिनी । वर्गाख्या वर्णरहिता पत्चाशद्वर्णभेदिनी ॥ ७३ ॥ विद्यावरी 
लोकधात्री अप्सरा अप्सर:प्रिया । दीक्षा दाक्षायणी दक्षा दक्षयज्ञ- 
विनाशिती ॥ ७४॥ यश.पूर्णा यशोदा च यशोदागर्भसम्भवा | देवकी 
देवमाता च राधिका कृष्णवल्लभा ॥ ७५॥ अरुन्धती शचीन्द्राणी 
TES गन्धमालिनी। ध्यानातीता ध्यानगम्या ध्यानज्ञा ध्यान- 
धारिणी ॥ ७६ ॥ लम्बोदरी च लम्वोष्ठी जाम्ववन्ती जलोदरी । महोदरी 
मुक्तकेशी मुक्तकामार्थसिद्धिदा || ७७ ॥ तपस्विनी तपोनिष्ठा सुपर्णा 
धर्मवासिनी । बाणचापधरा धीरा पाञ्चाछी पः्डमप्रिया || ७८ ॥ गुद्यांगी 
च सुभीमा च गुह्यतत्त्वा निरंजना। अशरीरा शरीरस्था संसारार्ण- 
बतारिणी ॥ ७६।। अमृता निष्कला . भद्रा सकलाकँ कुष्णापगळा | 
चक्रप्रिया च चक्राह्वा पंचचक्रादिदारिणी ॥ so ॥ पद्मरागप्रतीकाशा 
निर्मलाकाशसन्निभा | अंधःस्था ऊर्ध्वरूपा च ऊर्ध्वपद्मनिवासिची ॥ ८१॥ 
कार्यकारणकतत्वे शश्वद्रपेपु संस्थिता । रसज्ञा रसमध्यस्था गन्धस्था 
गन्भरूपिणी ॥८२॥ परव्रह्मास्वूपा च परब्रह्मनिवासिनी | शन्दब्रह्मस्वरूपा 
च शाम्दस्था दाब्दवर्जिता ॥ ८३ ॥ सिद्धिवुंद्धिः cage: सन्दीपिमँध्य- 
संस्थिता । स्वगुह्या शाम्भवी शक्तिस्तत्तत्रस्था तत्त्वरूपिणी ॥ ८४ ॥ शाश्वती 
भूतमाता च महाभूताधिपप्रिया | शुचिप्रेता धम॑सिदधर्धर्वृद्धिः पराजिता 
॥८५॥ कामसंदीपिनी कामा सदाकौतूहलप्रिया | जटाजूठधरा मुक्ता सद्मा 
शक्तिविभूषणा ॥८६॥ द्वीमिचमपरोधाना चीरवल्कलधारिणी त्रिशुलडमरु- 
धरा तरमालाविभूषणा ॥ ८७ ॥ अत्युग्ररूपिणी चोग्रा कल्पांतदहनोपमा । 
त्रेलोक्यश्चाधिनी सध्या सिद्धिसाधकत्रत्सला॥ ८८ ॥ सर्वविद्यामयी सारा 
' चासुराणां विनाशिनी | दमनी दामन दान्ता दयादोग्धो दुरापहा ॥८९। 
अग्निजिह्णोपमा घोरा घोरधोरतरानना | नारायणी नारसिही नसिह- 
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हृदये स्थिता ॥ ६० ॥ योगेश्वरी योगरूपा योगमाता च योगिनी | खेचरी 
खचरी खेला निर्वाणपदसंश्रया ॥ ६१ ॥ नागिनी नागकन्या च सुवेशा नाग- 
नायिका | विषज्वालावतीदीप्ता कळाशतविभूषणा॥९२॥ AAEN महावक्त्रा 
नागकोटित्वधारिणी । महासत्वा च धर्मज्ञा धमांतिसुखदायिनी ॥ ६३ ॥ 
HUTS महामूर्धा घोरमुद्धी वरानना। सर्वेस्व्रियमनोन्मत्ता सर्वेन्द्रिय 
मनोमयी ॥ ६४॥ सर्वसंग्रामजयदा सर्वप्रहरणोद्यता। सवंपोडोपदामची 
सर्वारिष्टनिवारिणी ॥ ६५ ॥ सर्वेश्व्यसमुत्पन्ना सवंग्रहविनाशिनी | मातङ्गी 
मत्तमातङ्ग मातङ्गीप्रियमण्डला ॥ ६६ ॥ अमृतोदधिमध्यस्था कटिसूत्रैर- 
लंकृता। अमृतोदधिमध्यस्था प्रवालघसनाम्बुजा ॥ ९७ ॥ मणिमण्डल- 
मध्यस्था ईषत्प्रहसितानना । कुमुदा ललिता लोला लाक्षालोहितलोचना 
॥ ९८॥ दिग्वासा देवदूती च देवदेवाधिदेवता । सिहोपरि समारूढा 
हिमाचलनिवासिनी ॥ ९९ ॥ अट्टाटटहासिनी घोरा घोरदेत्यविनाशिनी | 
अत्युग्र रक्तवस्त्राभा नागकेयूरमण्डिता ॥ १०० ॥ मुक्ताहारलतोपेता तुङ्ग 
पोनपयोधरा | रक्तोत्पलदलाकारा मदाघूणितलोचना ॥ १०१ ॥ समस्त 
देवतामूतिः सुरारिक्षयकारिणी | खङ्गिनी शलहस्ता च चक्रिणी चक्र- 
मालिनी ॥१०२॥ शङ्िनी चापिनी बाणा वज्िणी वज्भदण्डिनी | आनच्दो- 
दधिमध्यस्था कटिसूत्रंरलंकृता ॥ १०३ ॥ नानाभरणदीप्ताङ्गी नानामणि- 
विभूषिता | जगदानन्दसम्भूता चिन्तामणिगुणास्विता ॥ १०४॥ त्रेलोक्य- 
नमिता तुर्यचिन्मयानन्दरूपिणी | त्रेलोक्यनन्दिनी देवी दुःखदुररवप्ननाशिनी 
॥ १०५॥ घोराग्निदाहृशमनी राजदेवार्थसाधिनी | महापराधराशिघ्ची 
महाचौरभयापहा ॥ १०६ ॥ रागादिदोषरहिता जरामरणवजिता । चन्द्र- 
मण्डळमध्यस्था पीयूषार्णवसम्भवा ॥ १०७ ॥ सवंदेव: स्तुता देवी सर्व- 
सिद्धेनंमस्कुता | अचिन्ध्यशक्तिरूपा च मणिमन्त्रमहौषधि: ॥१०८॥ अस्ति- 
स्वस्तिमयी बाला मलयाचलवासित्ती.। धात्रो विधात्री संहारी रतिज्ञा 
रतिदायिनी ॥ १०६ ॥ रुद्राणी रुद्ररूपा च रुद्ररौद्रातिनाशिनी। सर्वज्ञा 
“चेव धमंज्ञा रसज्ञा दीनवत्सला ॥ ११०॥ अनाहता त्रिनयना निर्भारा 
निर्वृतिः परा | परा घोरा करालाक्षी सुमतिश्रध्यदायिनी ॥ ११ ॥ मन्त्राः 
लिका मन्त्रगम्या मन्त्रमाला सुमन्त्रिणी । श्रद्धानस्दा महाभद्रा निद्रा 
निर्गुणात्मिका ॥ ११२॥ धरिणी धारिणी पृथ्वी धराधात्री वसुन्धरा | 
मेरुमन्दरमध्यस्था स्थितिः शङ्करवल्लभा ॥ ११३ ॥ श्रीमती श्रीमयी श्रेश 
' श्रीकरी भावभाविनी | श्रीदा श्रोमा श्रीनिवासा श्रीमती धीमताद्भतिः 
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॥११४॥ उमा सारक्चिंणी कृष्णा कुटिला कुटिलालका | त्रिलोचना 
त्रिलोकात्मा gagar प्रकीतिता ॥ ११५॥ अमृता सत्यसङ्कल्प सा 
सत्या ग्रन्िभेदिनी | परेशी परमा साध्या परा विद्या परात्परा ॥ ११६॥ 
सुन्दराङ्गी सुवर्णाभा सुरासुरनमस्कृता | प्रजा प्रजावती धन्या Ta- 
धान्यसमृद्धिदा ॥ ११७॥ ईशानी भुवमेशानी भवानी भुवनेश्वरी । 
अनंतानंतमहिता जगत्सारा जगद्धवा ॥ ११८॥ अचिन्त्यात्मा चिन्त्यः 
शक्तिश्चिन्ता चिन्त्यस्वरूपिणी | ज्ञानगम्या ज्ञनर्मातर्ज्ञानिनी ज्ञानशालिनी 
॥ ११९॥ असिता घोररूपा च सुधाधारा सुधाबहा | भास्करी भास्वती 
भीतिर्भास्वदक्षानुशायिनी ॥ १२०॥ अनसूया क्षमा लज्जा दुर्लभा- 
भरणात्मिका | विश्वध्ती विश्ववीरो च विश्वघ्नी विश्वसंस्थिता ॥ १२१॥ 
शोळस्था ` शीलरूपा च शीला शीलप्रदायिनी । बोधिनी बोधकुशला 
रोधिनी बोधिनी तथा ॥ १२२ ॥ विद्योतिनी विचित्रात्मा विद्युत्पटल- 
सन्निभा | विश्वयोनिर्महायोनिः कर्मयोनि: प्रियात्मिका॥ १२३ ॥ रोहिणी 
रोगशमनी महारोगज्वरापहा। रसदा पुष्टिदा पुर्टमानदा मानव- 
प्रिया ॥ १२४॥ कृष्णाद्धवाहिनी कृष्णा कृष्णा कुष्णसहोदरी । 
शाम्भवी शम्भुरूपा च MEAT शम्भुसम्भवा॥ १२५॥ विश्वोदरी 
योगमाता योगमुद्राष्नयोगिनी। वागीश्वरी योगनिद्रा योगिनी कोटि- 
सेविता ॥ १२६॥ कौलिका मन्दकन्या च शृङ्गारपीठवासिनी.। क्षेमङ्करी 
सर्वरूपा दिव्यरूपा दिगम्वरा ॥ १२७॥ YHA धुम्रनेत्रा धुम्रकेश। च 
धूसरा । पिनाकी रुद्रवेतालो महावेतालरूपिणी ॥ १२८॥ तपिनी 
तापनी दीक्षा विष्णु विद्यात्मना श्रिता। मन्थरा जठरा ताम्रा 
अश्निजिह्वः भयापह! ॥ १२६॥ पशुष्नि पुर्या च पशुहा पशुवाहिनी | 
पिता माता च धीरा च पशुपाशविनादिनी ॥ १३० ॥ चन्द्रप्रभा चन्द्ररेखा 
चन्ट्रकान्तित्रिभूषणा । कुंक्रुमाङकितसर्वांङ्गी सुधासद्गुरुलोचना ॥ १३१ Ul 
शुक्लाम्बरथरा देवी वोणापुस्तक्रधारिणी | ऐरावतपद्मधरा श्वेतपद्मा- 
सनक्ष्थिता ॥ १३२॥ रक्ताम्बरथरा देवी रक्त पद्चविलोचना | दुस्तरा 
तारिणो तारा तरुगी ताररूपिणी ॥ १३३॥ सुधाबारा च धर्मज्ञा 
धर्म दङ्गोपदेशिनी | भोश्वरी भगाराध्या भगिनी भगनायिका ॥ १३४॥ 
भगविम्वा भगक्लिन्ञा भगयोनिभंगप्रदा | भगेश्वरी भगाराध्या भगिनी 
भगनाथिका ॥ १३५॥ भगेशी भगरूपा च भगगुह्या भगावहा | भगोदरी 
भगानन्दा भगस्या भग॒शालिनी ॥ १३६॥ स्रसंक्षोभिणी शक्तिस्सवंविद्रा- 
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विणी तया । मालिनी माधवी माध्वी मधुरूपा महोत्कटा ॥ १३७॥ 
भएण्डचन्द्रिका ज्योत्स्ता विश्वउक्षस्तमं पहा | सुप्रमन्ना महादूती यमदूति 
ag ॥ १३८॥ उन्मादिनी महारूपा दिव्यरूपा सुराचिता । चे तन्य- 
रूपिणी नित्या aea काममदोद्धता । ॥ १३९॥ मदिरानन्दकेवल्या 
मदिराक्षी मदालसा। सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धाओ सि द्धसम्भवा ॥ १४०॥ 
na: सिद्धमाता च fafecaatafafeet । मनोमयी गुणातीता 
परज्योति:स्वरूपिणी ॥ १४१ ॥ परेशी परगा पाणपरा सिद्धि: परा गतिः । 
विमला मोहिनी चाद्या मधुपानपरायणा ॥ १४२॥ वेदवेदाङ्गजननी 
सबैशास्त्रविशारदा । सर्वदेवमयी विद्या सर्वशाम्त्रमरी तथा ॥ १४३॥ 
सर्वज्ञानमयी देवी रातधर्ममयीश्वरी। सर्वयज्ञमयी यज्ञा सर्वमन्त्राधिकारिणी 
n १४४॥ स्वंसस्पत्मतिशत्री सर्वविद्रातिणी परा । सवंसंक्षोमिणी देवी 
सर्वमङ्गलकारिणी ॥ १४५ ॥ त्रंलोक्याकषिणी देवी सर्वाह्णादनकारिणी। 
सर्व॑संमोहिनी देवी सवंस्तम्भनकारिणी ॥ १४६॥ त्रैलोक्यजुस्भिणी देवी 
तथा सर्ववशङ्कुरी । त्रैलोक्यरंजिनी देवी सर्वसम्पत्तिदायिनी ॥१४७।। ad- 
मन्त्रमथी देवी सर्वद्व्दक्षयद्धू | सर्वसम्पत्प्रदायिनी ॥ १४८ ॥ सर्वंप्रियकरी 
देवी सबं मङ्गलकारिणी | सवंकामध्रदा देवी सर्वदुःखविमोचिची ॥ १४६॥ 
सवंमृत्युप्रशमनी सर्वविघ्नविनाशिनी । सर्वाङ्गसुम्दरी माता सर्वसौभाग्य- 
दायिनी ॥ १५० ॥ सवंज्ञा सवेशक्तिक्न सर्वेश्वर्थफलप्रदा । सवंज्ञानमयी 
देवी सत्रव्याधिविनाशिनी ॥ १५१ ॥ सर्वाधारस्वरूपा च सर्वपापहरा 
तथा । सर्वानन्दमयी देवी सर्वेक्षायाः स्वरूपिणी ॥ १५२॥ सर्वलक्ष्मीमयी 
बिद्या सर्वेप्सितफलप्रदा । सवारिष्टप्रशमनो परमानन्ददायिनी ॥ १५३॥ 
त्रिकोणनिलूया त्रिस्था त्रिमात्रा त्रितनुस्थिता । त्रिवेणी त्रिपथा faea 
त्रिमूतिस्त्रिपुरेश्वरी ॥ १५४॥ त्रिधाम्नी त्रिदशाध्यक्षा निवित्‌ त्रिपुर- 
घासिनी । त्रयीविद्या च त्रिशिरास्त्रेलोक्या च त्रिपुष्करा ॥ १५५॥ 
त्रिकोटरस्था त्रिविधा त्रिपुरा त्रिपुरात्मिका | त्रिपुरश्चीस्त्रिजननी त्रिपुरा 
त्रिपुरसुन्दरी ॥ १५६॥ 

इदं त्रिपुरसुन्दर्याः स्तोत्रं नाम सहस्रकम्‌ । गुह्याद्गुह्यतरं पुत्र तव प्रीत्य 
प्रकीतितम्‌ ॥ १५७ ॥ गोपनीयं प्रयत्नेन पठनीयं प्रयत्नतः | नातः परतर्‌ 
पुष्यं नातः परतरं तप: ॥ १५८॥। नातः परतरं स्तोत्रं नातः परतरा 
गतिः । स्तोत्रं aga नामाख्यं मम वत्रा विनिर्गतम्‌ ॥१५९॥ यः पठे्ायतो 


हिम० ४१ 
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भक्त्या शृणुयाद्वा समाहितः। मोक्षार्थी लभते मोक्षं स्वर्गार्थी स्वगं- 
माप्नुयात्‌ ॥ १६०॥ कामांश्च प्राप्तुयात्कामी धनार्थी च लभेद्धनम्‌। 
विद्यार्थी लभते विद्यां यशोर्थी लभते यशः॥ १६१ ॥ कन्यार्थी लभते 


कन्यां सुतार्थी लभते, सुतम्‌ । गुविणी जनभेत्पुत्रं कन्या विन्दति ` 


सत्पतिम्‌ ॥ १६२॥ Fala लभते शास्त्रं हीनोऽपि लभते गत्तिम्‌। 
संक्रांत्यां वावर्यामावास्यामछम्योश्च विशेषतः ॥१६३॥ पोर्णमास्यां चतुर्दश्यां 
नवम्यां भोमवासरे । पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाद्वा समाहितः ॥ १६४॥ 
स मुक्तस्सवंगापेभ्यः कामेश्चरसमो भवेत्‌ । लक्ष्मीवान्वनवांश्वेव वज्लभस्सवं- 
योषिताम्‌ ॥ १६५ ॥ तस्य वशं भवेदाशु त्रेलोवयं सत्रराचरम्‌ | सुद्र 
ष्वा. यथा देवा विष्णुं दृष्टा च दानवाः ॥ १६६॥ यथाहिगंरुडं दृष्टा सिहं 
Eg यथा गजाः। कीटवत्प्रपलायन्ते तस्य वक्त्रावलोकनात्‌ it १६७॥ 
अग्निचौरभयं तस्य कदाचिन्नैव संभवेत्‌ | पाप्मानो विदिधाः शांति 
मेरुपर्वतसन्निभाः ॥ १६५ ॥ यस्मात्तच्छुणुयाद्विघ्नांस्तृणं वल्िहुत॑ यथा 
एकदा पठनादेव सर्वपापक्षयो भवेत्‌ ॥ १६९ ॥ ददाधा पठनादेव वाचां 
सिद्धः प्रजायते | शतधा पठनाद्वापि खेचरो जायते नरः ॥ १७०॥ 
सहस्रदशसंख्यं वा यः पठेः्भक्तिमानसः | मातास्य जगतां धात्री प्रत्यक्षा 
भवति ध्रुवम्‌ ॥ १७१ ॥ लक्षं पूर्णं यथा पुत्र स्तोत्रराजं पठेत्सुधीः | 
भवपाशविनिमुक्तो मम तुल्यो न संशयः॥ १७२ ॥ सर्वतोर्थेषु यत्पुण्यं 
सकृज्जप्त्वा लभेन्नरः | स्वेदेषु यत्प्रोक्तं तत्फलं परिकीतितम्‌ ॥ १७३ ॥ 
भूत्वा च बलवान्‌ पुत्र धनवान्‌ सवंसम्पदः। देहान्ते परमं स्थात 
यत्सुरंरपि दुलभम्‌ ॥ १७४॥ स यास्यति न संदेह: स्तवराजस्य 
कोतनात्‌ ॥ १७५॥ 
इति श्रीवामकेश्वरतंत्रे हरकुमारसंवादे महात्रिपुरसुष्दर्याः 
षोडण्याः सहस्रनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


हे पुत्र यह त्रिपुरसुन्दरी का सहस्र नाम स्त्रोत, जो की अत्यन्त गोपनीय है 
मेने तुम्हारे लिए बताया है। इसे प्रयन्त से पढ़ना तथा गुप्त रखना । इससे 
बढ़कर कोई पुण्य तप नहीं है। इससे उत्तम कोई स्तोत्र नहीं है । इससे उत्तम 
कोई गति नहीं है। यह सहस्रनाम स्तोत्र मेरे मुख से प्रकट हुआ है। इसे जो 
एकाग्र चित्त होकर पढ़े, समाहित होकर भक्ति से सुने तो मोक्षार्थी मोक्ष पाता 
है, स्वर्गोर्थी स्वगं पाता है, कामी काम पाता है तथा धनार्थी धन पाता है। 
विद्यार्थी विद्या पाता है। यश चाहने वाला यश पाता है.। कन्यार्थी कन्या 
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पाता है। पृत्रार्थी पुत्र पाता है। गर्भिणी पुत्र को जन्म देती है, कन्या पति 
को पाती है । भूखे भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त करता है । हीन भी गति प्राप्त करता 
है । संक्रान्ति, अमावस्या तथा अष्टमो को, विशेषरूप से पूणमासी, नवमी तथा 
सोमवार को जो इसे शान्त होकर पढे, "ढावे या सुने तो वह सब पापों 
से मुक्त होकर कामदेब के समान हो जाता है तथा वह लक्ष्मीवान, धनवानु 
और सभी fadi का बल्लभ हो जाता है : शीघ्र ही उसके चश में तीनों लोक 
हो जाता है। जैसे रूद्र को देखकर सभी देव, विष्णु को देख कर 
सभी दानव एवं गरूड को देख कर समी सर्प, सिंह को देख कर समी हाथो 
कीड़े मकोड़े के समान भाग जाते है AA हो उस साधक के मुख को देख कर 
समी भाग जते हैं। उस साधक को कमी आग का मय संभव ही नहों है। 
मेर पर्वत के समान भी नाना प्रकार के पाप शान्त हो जाते हैं । वह जिन चिघ्नों 
को सुनता है वे अग्नि में तृण के समान मरम हो जाते हैं । एक वार के पाठ से 
सम्पुर्ण पापों का नाश हो जाता है। दश वार पाठ करने से वाणी की सिद्धि 
होती है। सौ बार पाठ करने से मनृष्य आकाश में उड़ने लगता है। दश 
हजार पाठ जो करता है, उपे जगत्‌ को माता त्रिपुरसुश्दरी निश्चित रूप 
से प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं। हे पुत्र | जो सुधी इस स्तोत्रराज को एक लाख बार 
पढ़ता है वह भवपाश से मुक्त हो कर मेरे समान हो जाता है। इसमें कोई संशय 
नहीं है। समी तोर्था में जो gers उसे मनुष्य इसके एक बार पाठ से प्राप्त 
कर लेता है। सम्पूर्ण वेदों में जो फल कहा गया है वह सब फल इसके एक 
बार पाठ से संभव है । साधक समरत सम्पत्तियों के स्वामी के घर बलवान्‌ तथा 
धतवान्‌ पुत्र के रूप में gua होता है और अन्त में शरीरान्त होने पर देवताओं 
के लिए भी दुर्लभ जो परम पद है, उसको इस सह्ननामस्तोत्रराज के कीर्तन 
से वह नि:सन्देह प्राप्त करता है । 


शोडशीहृदय 

केलासे करुणाक्रांता परोपकृतिमानसा | पप्रच्छ करुणासिन्धु सुप्रसन्नं 
महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 

कंलाश के शिखर एर प्रसन्न a8 हुए करूणासिन्धु शिव जी से परोपकार की 
भावना से करुणाद्र पार्वती जी ने पूछा। 

श्रीपार्वत्युवाच | 

आगामिति कलो ब्रह्मन्‌ धमंकमंविर्वाजता; | भविष्यन्ति जनास्तेषां 
कथं श्रेयो भविष्यति ॥ २.॥ 
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पार्वती जी वोली : हे ब्रह्म ! आने वाले कलयुग में लोग जव धर्म-कम से 
रहित हो जायेंगे तो उन लोगों का कल्याण केसे होगा ? 

श्रीशिव उवाच । 

शुणु देवि प्रवक्ष्यामि तव स्मेहान्महेश्चरि । दुलेभं fag लोकेपु सुन्दरी- 
हृदयस्तवम्‌ ॥ ३॥ ये नरा दुःखसंतप्ता दारिद्र्थहतमानसाः। अस्यव 
पाठमात्रेण तेषां श्रेयो भविष्यति ॥ ४॥ 

श्री शिव जी बोले : हे महेश्वार देवि | सुनो मैं तुम्हारे स्नेह से तीनों 
लोकों में gia सुन्दरी हृदय स्तोत्र को कहूँगा। जो मनुष्य दुःखसंतप्त तथा 
दरिद्रता से हतमानस हैं, उनका इसी स्तोत्र के पाठ मात्र से कल्याण होगा | 

विनियोग : ॐ अस्य श्रीमहाषोडशीहृदयस्तोत्रमन्त्रस्य आनन्दभंरव- 
ऋषिदेंधी गायत्रीच्छंदः श्रीमहात्रिपुरसुम्दरी देवता एं बीजं सौः शक्तिः 
बली कीलकं धर्मार्थकाममोक्षार्थे पाठे विनियोग: । 

ऋष्यादिन्यास : ॐ आनन्दभरवऋषये नमः शिरसि ॥ १॥ देवीगायत्री- 
च्छन्दस नमः मुखे ॥२ ॥ श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीदेवतायै नम: gat ३ । ऐं वीजाय 
नमः नामी ४ । सौः शक्तये नमः स्वाधिष्ठाने ५ । बली कीलकाय नमः मूलाधारे ६। 
विनियोगाय नमः पादयोः ॥ ७॥ 

करन्यास : ऐं हो बलों अंगुष्ठाभ्यां नमः १। क्लीं श्रीं सौ: ऐँ तजंनोम्यां 
नमः २। सौः ॐ हीं श्री मध्यमाभ्यां नमः ३। एं कएलह्ीं अनामिकाभ्यां 
नमः ४। बलों सकल कनिष्ठिकाभ्यां नम; ५। सौः सौः एं वलीं हीं श्रीं करतल- 
करपृष्ठाम्यां नम; ॥६॥ इतिकरन्यास: । 

हृदयादिषडङ्गन्यास : ऐं. हीं चली हृदयाय नमः १। बली श्री सौः ऐं 
शिरसे स्वाहा २ । सौः ॐ हीं श्री शिखायै वषट्‌ ३ । एँ कएल हों हसकल हीं 
कवचाय हुँ '४ । वलीं सकल नेत्रत्राय वौषट्‌ ५ । सौ: सौः ऐं क्लीं हीं श्री अल्लाय 
फट्‌ ६॥ इति हृदयादिषडंगन्यासः | 

अथ ध्यान : 

वालव्यक्तविभाकरामिततिभां भव्यप्रदां भारतीभीषतफुल्लामुखाम्बु' 
जस्मितकरैराशाभवान्धापहाम्‌ । पाशं साभयमंकुश च वरदं संबिभ्रती 
भूतिदां भ्राजंतीं चतुरंबुजाकृतकरेभंक्त्या भजे षोडशीम्‌ ॥ ५॥ सुध्दरी 
सकलकल्मषापहा कोटिकंजप्रियकाम्यकांतिका । कोटिकल्पक्ृतपुण्यकर्मणा 
पूजनीयपदपुण्यपुष्करा ॥ ६ ॥ शरवरीशसमसुन्दरानता श्रींशशत्तिसुक्ताः 
श्रयाश्विता | सज्जनानुशरणीयसत्पदा संकटे सुरगणेः सुवन्दिता ॥ ७॥ 
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या सुरासुररणे जवान्विता आजघान जगदस्विकाजिता। तां भजामि 
जगतां जान जयां युदयुक्तदितिजान्सुदुर्ज॑यान्‌ ॥ ८ ॥ योगिनां हृदयसंगतां 
शि योगयुक्तमनसां यतात्मनाम्‌ | जाग्रतीं जर्गात यत्नो ह्विजा यां 
जपंति हृदि ता भजाम्यहम्‌ ॥ € ॥ कल्पकास्तु कलयन्ति कालिकां यत्कला 
कलिजनोपकारिका | कौलिकालिकलितांत्रिकञ्जकां तां भजामि कलिकल्म- 
षापहाम्‌ ॥ १०॥ वाछार्कानन्तशोिन्निजतनुकिरणेहपयन्तीं दिगन्तान्‌ 
दीप्तेहेंदीप्तमानां. दनुजदलवनानल्पदावानलाभाम्‌ । दान्तोदस्तोग्रचित्तां 
दलितदितिसुतां दर्शचीयाष्दुरंता्देवीं दीनाद्रंचित्तां हृदि मुदितमनाः 
षोडशीं संस्मरामि ॥ ११ ॥ धीराष्धन्यात्वरित्रीधवविधृतशिरो भुतधूल्य- 
व्जपादां घुष्टान्धाराधराधो विनिघृतचपछाचास्चस्दरप्रभाभाम्‌ । धर्म्यान्क्षुः 
तोपहारान्धरणिसुरधवोद्धारिणीं ध्मेयरूपाँ धीमद्धव्यातिधन्यान्धनदधनवृतां 
सुन्दरीं चिन्तयामि ॥ १२॥ जयतु जयतु जल्पा योगिनी योगयुक्ता जयतु 
जयतु सौम्या सुन्दरी सुन्दरास्था | जयतु अयतु पद्मा पद्मिनी केशवस्य 
जयतु जयतु काली कालिनी कालकांता ॥ १३ ॥ जयतु जयतु खर्वा षोडशी 
वेदहस्ता जयतु जयतु धात्री धमिणी धातृशांतिः | जयतु जयतु वाणी 
बरह्मणो agaa जयतुजयतु दुर्गा दारिणी देवशत्रोः ॥ १४॥ देवि त्व 
सृष्टिकाले कमलमवभ्रृता राजसी रक्तपा रक्षाकाले त्वमम्बा हरिहृदय- 
भृता सात्विकी इवेतरूपा | भूरिक्रोधा भवान्ते भवभवनगता तामसी कृष्ण 
रूपा एताश्रान्यास्त्वमेव क्षितमनुजमला सुन्दरी केवलाद्या ॥ १५॥ 
सुमलशमतमेतद्वेवि गोप्यं गुणज्ञे ग्रहणमतनयोग्यं षोडशीयंखलघ्तम्‌ | 
सुरतरुसमशीलं संप्रदं पाठकानां प्रभवति geared स्तोव्रमत्यन्त- 
मान्यम्‌ ॥ १६ ॥ इदं त्रिपुरसुन्दर्याः Team: परमाङ्कुतम्‌ । यः शृणोति 
नरः स्तोत्रं स सदा सुखमश्नुते ॥ १७॥ न श्राय प्रदातव्य शठाय 
समलात्मने। देयं दान्ताय भक्ताय ब्राह्मणाय विशेषतः ॥ १८॥ इति 
श्रीत्रिपुरसुन्दरीतंत्रे शोडशीहृदयस्तोत्रं समाप्तम्‌ | 


इति श्री मंत्रमहार्णवे द्रितीयखण्डे श्रीन्निपुरसुन्दरी 
षोडक्यास्तन्त्रे षष्ठस्तरंग: ॥ ६ ॥ 
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सप्तम तरंग 
भुवनेश्वरीतन्त्र 


अथ वक्ष्ये जगद्धात्रीमधुना भुवनेश्वरीम्‌ । ब्रह्मादयोपि यां ज्ञात्वा 
लेभिरे श्रियमृजिताम्‌ ॥१॥ व्योमबीजे महेशानि कंलाशादि प्रतिष्ठितम्‌ | 
वह्िबीजातसुवर्णादि निष्पन्नं बहुधा प्रिये ॥ २॥ तेनाथं वर्तते लोको 
भुमिमण्डलसंस्थितः। तुर्यस्वरेण पाताले शेषरूपेण वतंते ॥ ३॥ महा- 
भूमण्डलं तस्मात्पाताळस्यापि नायिका । अतएव महेशानि भुवनाधीश्वरी 
प्रिये ॥ ४॥ रुकारे व्योम तुर्यण स्वरेणानिळसंभवः | विकारे सति रेफेण 
साक्षादह्विस्वरूपिणी ॥ ५॥ बह्लिबीजं वसु ज्ञेयं तस्माद्रेफश्च सुन्दरी | 
अत एव महेशानि सवायोः समता भवेत्‌ ॥ ६ ॥ बिष्दुचक्रामृता देवी 
प्लावयन्ती जगत्त्रयम्‌ | द्रवरूपाऽभवेत्तस्मात्प्लवंती चाद्ध॑मात्रया । अत 
एव महेशानि भुवनेशीति कथ्यते ॥ ७॥ 

अब मैं जगद्धात्री भुवनेश्वरी देवो का वर्णन करूंगा, जिसे ब्रह्मा आदि ने 
जान कर अत्यधिक शक्तिशाली समृद्धि को प्राप्त किया । हे महेशान व्याम बीज 
केलास आदि प्रतिष्ठित है । है प्रिये वह्विवीजसे प्रायः सुवर्ण आदि का निर्माण, 
हुआ । उसी से यह भुमंडलस्थित लोक वर्तमान है । तुर्य स्वर से पाताल में 
we महामण्डल वर्तमान है। हे प्रिये महेशानि | इसलिए पाताल की भो 
नायिका भुवनेश्वरी देवो है । स्कार में व्योमतुर्य स्वर से वायु को उत्पत्ति 
है। विकार होने पर रेफ के साथ साक्षात्‌ वह्धिस्वरूपिणी देवी हो जाती है। 
वह्निबीज रेफ को वसु जानना चाहिए । इसलिए हे महेशानि! वह वागु की 
समानता होती है । विन्दु-चक्र पर अमृतस्वरूपा देवी तीनो लोकों को तृप्त करती 
हुई अधमात्रा से प्लवन करती हुई द्रव रूप हो गयी । अतएव हे महेशानि वह 
भुवनेशी कही जाती है । 

तत्रादौ एकाक्षरीबीजमन्त्रप्रयोगः शारदातिलके । मन्त्रो यथा 

यहाँ पहले एकाक्षरी मन्त्र का प्रयोग, जसा कि शारदातिलक में है, कहा 
जारहा है : 

“हों” यह एकाक्षर मन्त्र है: 
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भुवनेश्वरी ध्यान 


उद्यदिनद्यतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचाँ नयनत्रययुक्ताम्‌ 
स्मेरमुखीं व रदांकुशपाशाभीति करां प्रभजे भुवनेशीम्‌ | 
Jo ५४८ 
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B, सप्तम तरङ्ग ६४७ 
विनियोग : अस्य श्री भुवनेश्वरीमभ्त्रस्य शक्तित्रंषिर्गायत्रीच्छन्दो हकारो 
बीजं ईकारः शक्तीरेफः कीलकं श्रीभुवनेश्वरी देवता चतुवंगसिद्धधर्थं 
जपे विनियोग: । 
ऋष्यादि न्यास ; शक्तिऋषये नमः शिरसि १। गायत्रीच्छंदसे नमः 
| मुखे २ । भुवनेश्वयं देवताय नमः हृदि ३। हं वीजाय नमः गुह्ये ४ । ई शक्तये 
| नमः पादयो ५ । रं कीलकाय नमः नामो ६॥ विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ७। 
इति ऋष्यादिन्यासः । 

करन्यास ४ ॐ हाँ अंगुष्ठाभ्यां नमः १।३ॐ हीं तर्जनीभ्यां नमः २। 
a हूं मध्यमाभ्यां नमः ३।ॐ हें अनामिकाभ्यां नम! ४ । ॐ हा कनिष्ठिकाभ्यां 
तमः ५ । ॐ ह्वः करतलकरपृष्ठाभ्यां नभः ६ । इति करन्यासः | 

हृद्यादिषडङ्गन्यास : ॐ हाँ हृदयाय नमः १। ॐ हीं शिरसे स्वाहा २। 
ॐ ह्व शिखाय ame ३ । ३१ हूं कवचाय हुँ ४ । ॐ हो नेत्रत्रयाय वौपट ५ | 
ॐ हु; Tara फट्‌ ६ ॥ इति हँदयादिपडगन्यासः | 

इति न्यासं कृत्वा सवंदेवोपयोगिपद्धतिमार्गण सृष्टिस्थितिसंहारमातृः 
कान्यासं च कुर्यात्‌ | भशक्तश्चेत्‌ मन्त्रवर्णन्यासं कुर्यात्‌ । 

इस प्रकार न्यास करके स्ंदेवोपयोगि पद्धतिमार्ग से सृष्टि-स्थिति-संहार- 
मातृका न्यास करे । साधक यदि असमर्थ हो तो इस प्रकार मन्त्रवर्णन्यास मात्र 
ही करे। 

मन्त्रवणेन्यास : ॐ हृल्लेखायै नमः शिरसि १।ॐ एं गगनायै नमः मुखे २। 
aa उ रक्तायै नमः हृदि ३ । ॐ इं करालिकाये नमः गुह्यं ४ । ॐ अं महोच्छु- 
ष्माये नमः पादयोः ५ ॥ इति मन्त्रवर्णन्यास । 

पञ्चचकत्रन्यास : ॐ हुल्लेखाये ऊध्दंववत्राय नमः शिरसि १। ॐ एं 
गगनायै ia नमः मुखे २। ॐ उ रक्त'ये दक्षिणवक्त्राय नमः हृदि ३। 
| 3% इं करालिकाये उत्तरवक्त्राय नमः गुह्ये ४ | ॐ अं महोच्छुष्मायै पश्चिमवन्त्राय 
| नमः पादयोः ५ ॥ इति पंचवषत्र न्यास: । 

३ गायत्रीसहितब्रह्मणे नमः भाले १। ॐ सावित्रीसहितविष्णवे नमः 
दह्षिणकपोले 21 ॐ वागीश्वरीसहितमहेश्वराय नमः वामकपोले ३। ४# 
श्रीसहितधनपतये नम; वाभकर्णाग्रे। ॐ रतिमहितस्मराय नमः मुखे ५ । ॐ 
पुष्टिसहितगणपतये नमः दक्षिणक्रणोपरि ६ | ॐ शंखनिधये नमः दक्षिणगण्ड- 
कर्णान्तराले ७ । ॐ पद्मनिधये नमः ामगण्डकर्णान्तराले ८ । ॐ हीं मलदेवता- 
भुवनेश्व नमः मुखे ९ ॥ 


Fh a 
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इस प्रकार विन्यास करे | इसके बाद : l 

ॐ गायत्रीसहितब्रह्मणे नमः कण्ठमूले १। ॐ साविन्नीसहितविष्णवे नमो | 
दक्षिणस्तने २ | ॐ वागीश्वरीसहितमहेश्वराय नमः वामस्तने ३ । 3 श्रीसहित 
घनपतये नमः वामांसे ४ । ॐ रतिसहितस्मराय नमः हृदयकमले ५ । ३२ पुष्टि- 3 
सहितगणपतये नमः दक्षिणांसे ६। ॐ शंखनिधये नमः दक्षिणपाश्व © | ऊळ 
पद्मनिधये नमः वामपाश्वे ८ 3 हों मूलदेवताभुवनेश्वये नमः नाभो ९॥ 

इससे विन्यास करे | इसके बाद : 

ॐ ब्राहयै नम; माले १ ॐ माहेश्वये नमः वामांसे २।ॐ कोमा नमः 
amari ३ | ॐ वष्णव्ये नमः जठरे ४ । ॐ वाराह्म नमः दक्षिणपाश्वं ५ | 
ॐ इन्द्राण्यै नमः दक्षिणांसे ६ | ॐ चामुण्डायै नमः गले ७ । ॐ महालक्ष्म्यै नमः 
हृदि ५। 
` इससे विन्यास करे । इसके बाद हृदय पर हाथ रख कर “ॐ Gl सूलदेवता | 
मुवनेएवर्य सर्वाङ्गे व्यापकं भव।' इससे विन्यास करके देवतारूप की भावना i 
करते हुए ध्यान करे | । 

अथ ध्यानं | 

उद्यदिनद्युतिमिन्दुकिरीटाँ तुंगकुचां नयनत्रययुक्ताम्‌ | स्मेरमुखीं वरदां 
कुशपादाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्‌ ॥ १॥ 

इति ध्यात्वा सवंतोभद्रमण्डले पीठदेवतापद्तिमार्गेण संस्थाप्ये अथवा | 
मं मण्ड्कादिपरतत्तान्तपीठदेवताभ्यो नमः । इति पीठदेवताः संपूज्य i 
पूर्वादिक्रमेण पीठशक्तीः पुजयेत्‌ | 

इससे ध्यान करके सवंतामद्रमण्डल में पद्धति मार्ग से पीठदेवता को स्थापित 
करके अथवा “सं मण्डुकादि परतत्त्वान्त पीठदेवताम्यो नम: इससे पीठदेवताओं 
की पूजा करके पूर्वादि क्रमसे पीठणक्तियों की इस प्रकार पूजा करे । 

a जयायै नमः १।३ विजयाये नमः २ । ३ अजिताये नमः रे। 
ॐ अपराजितायै नम: ४। ॐ नित्यायै नमः ५। ॐ विलासिन्ये ६ । ॐ | 
दोगध्मे नम: ७ । ॐ अघोराये नमः ८ । पीठमध्ये ॐ मंगलायै नमः ९। | 

इति नवपीठशक्ती: पूजयेत्‌ | तत: षट्कोणाष्टदलवृतषोडणदलभू- 
पुरात्मकं स्वर्णादितिभित यन्त्र अन्युत्तारणपूर्वक ॐ हीं सर्वशक्तिकमला- 
सनाय नमः । इति मम्त्रेण पुष्पाद्यासनं दत्त्वा पोठमध्ये संस्थाप्य 
प्राणप्रतिष्ठा च कृत्वा पुनर्ध्यात्वा मूलेन सूति प्रकल्प्य आवाहृनादिः 
पुष्पांतेरुफ्चारे: संपुज्य देव्याज्ञों गृहीत्वा आवरणपूजां कुर्यात्‌ । तत्र कम । 
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इससे नव पीठशक्तियों की पुजा करे । इसके दाद पटकोणाष्टदलवृत 
तथा षोडशदलयुक्त भूपुर वाले स्वर्णादि से निर्मित magan पूर्वक यन्त्र को 
“os हीं सर्वशक्तिकमलासनाय नमः ।” इस मन्त्र से पुष्पाद्यासन देकर पीठ के 
मध्य उसे स्थापित कर sae प्राणप्रतिष्ठा कर पुनः ध्यान कर मूलमन्त्र से मूर्ति 
की कल्पना करके आवाहन से लेकर पुष्पाञ्जलि प्रदान पर्यन्त उपचारों से पुजा 
करके देवी की आज्ञा लेकर आवरण पुजा करे | उसमें क्रम यह है । ( भुवनेश्वरी 
पुजनयन्त्र देखिये चित्र १६ ) : 

देव्या: समीपे मध्ये । ॐ हुल्लेखायं नमः" हल्लेखाश्रीपादुकां पूजयामि 
adafa नम: | इति सर्वत्र १ । पूर्व । ॐ एं गगनाये नम: गगनाश्रीपा० २। 
दक्षिणे | ॐ रक्तायै नमः3 रक्ताश्रीपा० ३ । उत्तरे । ॐ ई करालिकाये नमः“ 
करालिकाओप[० ४ | पश्चिमे । ॐ महोच्छुष्माये नमः महोच्छुष्माश्रीपा ५) 

इति पूजयेत्‌ | ततः पुष्पाञ्जलिमादाया मूलमुच्चार्य ॐ अभीष्टसिद्धि 
मे देहि शरणागतवत्सले | भवत्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरर्णाचंनम्‌ wk 
इति पठित्वा gak दत्त्वा पूजितास्तपिताः सन्तु इति वदेत्‌ । इति 
प्रथामावरणम्‌ | 

इससे पुजा करे । इसके वाद पुप्पाञ्जलि लेकर मूलमन्त्र का उच्चारण करके 
“gm अभी्िद्धि मे देहि शरणागतवत्सले | भवत्या समपंये तुम्यं प्रथमा- 
वरणार्चनम्‌ ॥ १ ॥” इसे पढ़ कर पुष्पाञ्जलि देकर “पुजितास्तपितास्पन्तु'' यह 
कहे । इति प्रथमावरण ॥ १॥ 

ततः षटकोणकेशरेषु : 

इसके बाद षट्कोण केसरों में : 

. अग्निकोणे ॐ हां हृदयाय नम: हृदयश्रोपा० १॥ निऋतिकोणे | ॐ 
हीं शिरसे स्वाहा” शिर:श्रीपा० २ । वायव्ये । ॐ हू शिखाये ame” शिखा- 
श्रोपा० ३। ईशान्ये । ॐ हूँ कवचायः हुँ कवचथीपा० ४ | पुज्यपुजकयोमध्ये । 
४ हों नेत्रत्रयाय dice’? नेत्रत्रयश्रोपा० ५ । देवीपश्चिमे । ॐ हु: अस्त्राय 
फट ** अस्त्रश्नीपा० ६। 

इति बडंगानि पूजयित्वा पुष्पाज्ञलि दद्यात्‌ | इति द्वितीयावरणम्‌ । 

इससे पडंगो को पुजा करके पुष्पांजलि देवे | इति द्वितीयावरण ॥ २॥ 

षट्कोणाग्नेषु | 

qa । ॐ mà नमः" । गायत्रीश्नीपा० १। ॐ ब्रह्मणे नम: । 
ब्रह्मश्रीपा० २। नँक्रति । ॐ सावित्र्यै नम,“ | सावित्रीक्षोपा० ३। औँ विष्णवे 
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amit | बिषणुश्नीपादुकां पुजमामि ado ४ | वायुकोणे | ॐ सरस्वत्ये नम:*९ | 
सरस्वतीश्रीपा० ५ | ॐ रुद्राय नम:१० | रुद्रश्वीपा० ६ । अग्निकोणे । ॐ श्रिये 
aai । श्रीश्रीपा० ७। ॐ धनपतये नमः१` घनपतिश्रीपा० ८ | पश्चिमे | ॐ 
रत्ये नमः | रतिश्रीपा० ९ | ॐ स्मराय नमः? | स्मरश्रीपा० १० | ईशान्याम्‌। 
gh gua? नमः | पुष्टिश्रीपा० ११। ॐ गणपतये नमः१९ | गणपतिश्चीपादुकां 
go १२। षट्कोणदक्षिणे। a शंखनिधये नमः^४। शंखनिधिश्रीपा० १३। 
वामे | ॐ पद्मनिधये नमः पद्मनिधि श्रोपा १४। 
इति पुजयित्वा पुष्पाञ्जलि दद्यात्‌ । इति तृतीयावरणम्‌ | 
इससे पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति तृतीयावरण ॥ ३॥ 
पुर्वादष्टदले । ॐ अनंगकुसृशायै नम: | अनंगकसुमा श्रीपा० १। ॐ 
अनंगकुसुमातुराये नमः? | अनंगक्रुसुमातुराश्रीपा० २। ॐ अनंगदमनाये 
नमः” | अनंगदमनाश्रीपा० ३ । ॐ अनंगमदनातुरायै नम:*' : अनंगमदनातुरा- 
sito ४। ॐ भुवनपालाये तमः | भुवनपालाश्नीपा० ५। ३ॐ गगनवेगायै 
नम:९९ | गगनवेगा श्रीपा० ६ । ॐ शशिरेखाये नमः | शशिरेखाश्रीपा० ७। 
3% गगनरेखायै नमः | गगनरेखाश्रीपा० ८ | 
इत्यष्टौ शक्ती: पूजयित्वा पुष्पाञ्जलि दद्यात्‌ । इति चतुर्थावरणम्‌ | 
इससे आठ शक्तियों की पूजा करके पुष्पांजलि देवे । इति चतुर्थाबरण ॥ ४॥ 
षोडशदलेषु पूर्वादिक्रमेण | ॐ‡ कराल्यै नमः ९४ | करालीश्षीपा० १।३% विक- 
राल्यै नम: | विकरालीश्जीपा० २। 3 उमायै नमः** | उमाश्नीपा० ३। 
३ सरस्वत्यै नमः” । स्वरस्वतीश्रीपादुकां go ४। ॐ श्रिये नम: | श्री 
श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ५ । ॐ दुर्गाये नमः | दुर्गाश्नोपा० ६। 
३% उषाये नमः “° । उषाश्रीपा० ७। ॐ लक्ष्म्यै रमः ४१ | लक्ष्मीश्रीपा ८ | 
अ श्रुत्यै नम fasto ९। औँ स्मृत्यै नमः४३। स्मृतिश्रीपा० १० | 
३ॐ घृत्ये नम: । धृतिश्रोपा० ११। ॐ श्रद्धायै नम:४२। श्रद्धाश्रोपादुकां 
We १२ । ॐ मेधाये नमः४१। मेधाश्रीपादुकां go १३ | ३१ मत्यै नमः | 
मति श्रीपादुकां पुजया० १४। ॐ कांत्ये नमः४ । कांतिश्रीपा० १५। ॐ 
आ्ध्याये नमः * ` | आर्ध्याश्रीपा० १६ | 
इति पुजयित्वा पुष्पाज्ञलि दद्यात्‌ | इति पंचमावरणम्‌ । 
इससे पूजा करके पुष्पाञ्जलि देवे। इति पंचमावरण ॥ ५ ॥ 
ततो भुपुराम्यन्तरे पुर्वादिक्रमेण | ॐ अनङ्गरूपायै नमः४° | TAG SIM: 
श्रीपा० १ । ॐ अनङ्गमदनायै नम;“९ | अनङ्गमदनाश्वीपा० २ । ॐ ag- 
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मदनातुराये नम.” | अनङ्गमदनातुराश्जीपा० ३) ॐ भुवनरेखाये नम:“९ 
भुवनरेखा श्रीपा० ४ । ॐ भुवनपालिकाये तम:४४ | भुवनपालिकाश्रीपा० ९ | ॐ 
सर्वशिशिरायै नम:£* सर्वशिशिराश्रीपा० ६ | ३» अनद्भुवेदनाये नमः । अनडु- 
वेदना श्रोपा० ७ | 5२ अनङ्गमेखलायै नम “° । अनङ्गमेखलाश्ीपा० ८ | 

इति पूजयित्वा पुष्पार्छाल दद्यातु । इति षष्ठावरणम्‌ | 

इससे पूजा करके पुष्पाज्ञलि देवे | इति षष्ठावरण ॥ ६॥ 

इसके बाद भृपुर में galfe क्रम से ॐ लं इन्द्राय देवाधिपतये सायुधाय सवाह- 
नाय सपरिवाराय नमः*" | इन्द्रथीपा० १३३ र अग्नये तेजोधिपतये सागुधाय 
सवाहनाय सपरिवाराय नमः “` । अग्निश्रीपा० २ | ॐ मां यमाय प्रेताधिपतये 
सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय नम” । यम श्रोपा० ३। ॐ क्ष निरंतये 
रक्षोधिपतये सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय नमः | निऋतिश्रीपा० ४ | 
ॐ वं वर्णाय जलाधिपतये सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय नमः** | वरुण 
श्रीपा० ५ ।.ॐ यं वायवे प्राणाधिपतये सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय नमः११ 
वायु श्रीपादुकां go ६। 3 सौं सोमाय ताराधिपतये सायुधाय सवाहनाय 
सपरिवाराय नम:६* | सोम श्रीपा० ७ | ॐ हूं ईशानाय गणाधिपतये सायुधाय 
सवाहनाय सपरिवाराय नमः | ईशानश्लोपा० ८ । इन्द्रेशानयोम॑ध्ये | ॐ बाँ 
ब्रह्मणे प्रजाधिपतये सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय नम;०५ | ब्रह्मा्रीपा० ९। 
निरऋंतिवरुणयोमंध्ये ॐ ह्लीं अनन्ताय नागाधिपतये agaa सवाहनाय 
सपरिवाराय नम;६° । अनन्तश्नीपा० १० ॥ 

इति दश्दिकपालान्पूजयेत्‌ | तद्वहिः पूर्वादिक्रमेण ¦ 

इससे दश दिवपालों की पुजा करे | फिर उसके बाहर पूर्वादि क्रम से : 

3 वं ATA नमः १ । ॐ शं शक्तये नम:** २। ॐ दं दन्डाय नमः?” 
३ । ॐ खं खड्भाय qa’ ४। ॐ पां पाशाय नमः ५। ॐ मं अंकुशाय 
नम:०३ ६ | ३ ग गदाये नमः? ७। & त्रि त्रिशूलाय नमः” ८।३ॐपं 
पद्माय नमः?६ ९ | ॐ चं चक्राय नम?” १०। 

इत्यस्त्राणि पूजयेत्‌ । इति सप्तमावरणम्‌ | 

इससे अस्त्रां की पूजा करे | इति सप्तमावरण ॥ ७॥ 

इत्यावरणपूजां कृत्वा धूपादिचीराजचान्तं संपूज्य जपं कुर्यात्‌ | अस्य 
पुरश्चरणं द्वात्रिशल्षक्ष ( ३२ ) जपः | तद्दशांशेन हवचतर्पणमाजंनत्राह्मण- 


भोजनानि कुर्यात्‌ । एवे कृते मंत्रः सिद्धी भवति एतस्मित्सिद्धे मंत्रे मंत्री 


१ ॐ कुं कुबेराय धनाधिपतये सायुधायु० इति मतांतरे | 
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प्रयोगान साधयेत्‌ | प्रजपेस्मन्त्रविन्मस्त्र दवात्रिशल्लक्षमानत: | fenga: 
प्रजुहुयादष्ट द्रव्येदंशांगात: ॥ १॥ š 
इस प्रकार आवरण पूजा करके धुपदान से लेकर नीराजन पर्यन्त पूजा 
करके जप करे । इसका पुरश्चरण बत्तीस लाख जप है। उसका दशांश हवन, 
उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन तथा उसका दशांश ब्राह्मणभोजन करे । 
इस प्रकार जप करने पर मन्त्र सिद्ध होता है | इस मन्त्र के सिद्ध होने पर साधक 
प्रयोगों को सिद्ध करे | साधक वत्तीस लाख मन्त्र का जप करे । घी, मघु और 
शर्करा के साथ अष्ट द्रव्यो से दशांश होम करे | Te द्रव्य ये है : 
अभ्वत्वोदुभ्बरप्लक्षन्यग्रोघसमिधस्तिला : सिद्धार्थ पायसाज्यानि द्रव्याण्यष्टौ 
fagg धा: | 
अर्थात्‌ पीपल, गूलर, पलाश, बरगद की समिधाएँ, पीली सरसो, खीर 
तथा घी, इन्हें विद्वानों ने आठ द्रव्य कहा है । 
पूज्यते सकलेदेंवें: किपुनर्मनुजोत्तमं: मन्त्री त्रिमधुरोपेतहुत्वाश्वत्थ- 
समिद्वर॑: ॥ २॥ ब्राह्मणास्वशयेच्छीघ्रं पाथिवान्पद्महोमतः | पछाशपुष्पंस्त 
त्पततीर्मन्त्रिणं कुमुदैरपि ॥ ३ ॥ पंचविशतिसंजप्तंजले नित्यं दिनेदिने | 
आत्मानममिविश्वेद्यः सर्वसौभाग्यवान्‌ भवेत्‌ ॥ ४॥ पर्चविशतिसंजप्त 
जल प्रातः पिवेन्नरः | अवश्यं महती प्रज्ञा कवीनामग्रणीभवेत्‌ ॥ ५॥ 
कर्पूरागरुसंयुक्तं कुंकुमं सासुसाधितम्‌ | गृहीत्वा तिलकं कुर्याद्राजवश्य- 
मनुत्तमम्‌ ॥ ६॥ शालिपिध्मयीं कृत्वा gadi मधुरान्विताम्‌ । sat 
प्रतिष्ठितप्राणां भक्षयेद्रविवासरे ॥ ७॥ वशं नयति राजानं नारींवा 
नरमेव वा | कण्ठमात्रोदके स्थित्वा वीक्ष्य तोयगतं रविम्‌ ॥ ८ ॥ त्रिसहस्रं 
जपेन्मस्त्रमिष्टा कन्यां लभेन्नरः। अन्नं तु मन्त्रितं मन्त्री भुंजीत 
श्रीप्रसिद्ये॥ ९ ॥ लिखितां भस्मनाऽमायां सुसाध्यां फलकादिषु | तत्काले 
दशमैद्यन्त्र सुखं सूयेत गभिणी ॥ १० ॥ 
जो इस प्रकार होम करता है वह समस्त देवताओं से पूजित होता है, 
मनुष्यों से तो कहना ही बया! साधक मधु, घी, शर्करा तथा पीपल की 
समिधाओं से होम करके शीघ्र ही ब्राह्मणों को वश में कर लेता है। कमल के 
होम से वह राजाओं को वश में कर लेता है । पलाश के फूलों से राजपत्नियों 
को चश में कर लेता है | कुमुद का होम करने से मन्त्रियो को वश में कर लेता है । 
पीस वार मन्त्र से अभिमंत्रित जल से यदि साधक प्रतिदिन अपना अभिषेक 
करे तो वह सर्व सौभाग्यवान्‌ होता है। wala बार मन्त्र से अमिमंत्रित जल 
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का यदि मनुष्य प्रात:काल पान करे तो वह महतो बुद्धि को प्राप्त कर कवियों 
में अग्रणी हो जाता है । कपूर तथा अगर से युक्त केसर से सिद्ध किये तिलक को 
धारण करना राजा का श्रेष्ठ वशीकरण करनेवाला है। घी, मघु तथा शकर के 
साथ चावल के आटे से वनी पुतली को मन्त्र से अभिमन्त्रित करके उसमें 
प्राणप्रतिष्ठा करके यदि साधक उसे रविवार को खाये तो वह राजा तथा 
नरया नारी को वश में कर लेता है । कण्ठ मात्र पानी में खड़े होकर उल में 
सुर्य के प्रतिविम्ब को देख कर तीन हजार मन्त्र का जप करने से मनुष्य इष्ट 
कन्या को प्राप्त करता है। अभिमन्त्रित अन्न को लक्ष्मी की समृद्धि के 
लिए साधक खाये | पटरी आदि पर मन्त्र से अमावश्या के दिन सुसाध्या देवी 
के मन्त्र को लिख कर यदि गमिणी को दिखावे तो वह तत्काल सुखपूर्वक 
प्रसव करती है। 
इत्येकाक्षरो भुवनेश्वरी मन्त्रप्रयोग; ॥ १ ॥ 

अथ त््यक्षरमस्त्रप्रयोगः | 

मन्त्रो यथा ! एं हीं श्रीं । इति त्र्यक्षरात्मको भुघनेश्वरीमन्त्र: | 
अस्यविधानम्‌ : न्यासादिकं सर्व पूर्ववत्‌ | षडंगन्यासे तु विशेष: । 

मन्त्र यह है; “एं हों श्री” यह तीन अथरों वाला भुवनेश्वरी मन्त्र है। 
इसका विधान, न्यासादि पूर्ववत ही है । पडंगन्यास में यह निशेष है : 

करन्यास ४ ऐं हाँ अंगुष्ठाभ्यां नमः १। ऐं हीं तजनीम्यां नमः २। एं हूं 
मध्यमास्यां नमः ३। एं हैं अनामिकाभ्यां नमः ४ । एं हो कनिष्ठिकाभ्यां 
नमः ५। एं हः करतलकरपृष्ठाभ्पां नम; ६। इति करन्यासः । 

हृदयादि षडङ्गन्यास ४ ॐ एं हां हृदयाय नमः १ । अ ए हीं शिरसे 
स्वाहा २। ॐ ए हूं शिखाये वषट्‌ ३।ॐ एं हैं कवचाय हुम्‌ ४ | 
३ॐ ए हं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ५। ॐ एँ हः अज्ञाय फट्‌ ६। इति हृदयादि- 
बडगन्यास: | 

इह प्रकार न्यासविधि करके ध्यान करे : 

अथ ध्यातम्‌ : 

सिंदूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्य मौलिस्फुरत्तारानायकरोखरां 
स्मितमुखीमापीन वक्षोरुहाम्‌ । पाणिभ्यां मणिपुणरत्तचषक रक्तोत्पलं 
विभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थसव्यचरणां ध्यायेत्पराधम्बिकाम्‌ | 

इति ध्यायेत्‌ | अस्य पूजादिकं सवै पर्ववत्‌ । अस्य पुरश्चरणं द्वाददा- 
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लक्षजपः | तत्तहद्यांशेन होमतर्पण मार्जनन्राह्मणभोजनानि कुर्यात्‌ । 
इससे व्यान करे | इसकी पूजा आदि सव फुछ पुढंवतु है । इसका पुरश्चरण 
बारह लाख जप है। उसका दशाँश होम तथा उसका दशांश तपंण, तथा 
उसका दशांश मार्जन और उसका दशांश ब्राह्मण मोजन करे | 
एवं कृते मन्त्रः सिद्धो भवति । एतस्मिन्सिद्धे मन्त्रं मन्त्री प्रयोगान्‌ 
साधयेत्‌ | 
ऐसा करने से मन्त्र सिद्ध होता है। इस मन्त्र के सिद्ध होने से साधक 
प्रयोगों को सिद्ध करे । 
रविलक्षं जपेन्मन्त्रं पायसर्मधुराप्लुतेः | दशांशं जुहुयान्मन्त्री पीठे 
प्रागीरिते यजेत्‌ ॥ १ ॥ 
बारह लाख मन्त्र का जप करे । जप के दशांश से घी, मधु तथा शकर से 
युक्त खीर से होम करे तथा पूर्वोक्त पीठ पर पुजा करे । 
देवीप्रागुक्तमार्गेण गन्वाद्येरतिशोभनं: | हुत्वा पलाशकुसुमर्वाक्‌श्चियं 
महती ब्रजेत्‌ ॥ २॥ ब्राह्मीघृतं पिबेज्जप्त॑ कवित्वं वत्सराद्धवेत्‌ | 
सिद्धार्थान्‌ लवणोपेतान्‌ हुत्वा मन्त्री वशं नयेत्‌ ॥ ३॥ नरं नारीं नरपति 
कार्या विचारणा । चतुरंगुळजैः पुष्पे्रन्दनाम्भः समुक्षितेः । ॥ ४॥ 
हुत्वा वशीकरोत्याशु त्रेलोक्यमपिं साधकः। 
देवी को पूर्वोक्त मार्ग से अति मनोरम गन्ध आदि तथा पलाश के फूलं! से 
होम करके साधक वाणी की महती श्री को पाता है । मन्त्र से अभिमन्त्रित 
ब्राह्मी घी को एक वर्ष तक पीने से साधक में कविता करने की शक्ति उत्पन्न 
हो जाती है। साधक नमर के साथ पीलो सरसों का होम करने से नर, नारी तथा 
' राजा के वशीकरण की क्षमता प्राप्त करता है। इसमें कोई विचार करने की 
आवश्यकता नहीं है। चन्दन के जल से सिक्त चार अंगुलवाले फूलों से होम 
करके साघक शीघ्र ही तीनों लोकों को वश में कर लेता है! 
जुहुयादरुणाम्भोजेरयुतं मधुराप्लुतँ; ॥५॥ राञ्यश्रियमवाप्नोति सलिले! 
तण्डुलश्तथा । प्रागुक्तान्यपि कर्माणि मन्त्रेणानेन साधयेत्‌ ॥ ६॥ 
यदि साधक घी, मधु तथा शकर से युक्त लाल कमलों से होम करे तो 
' राज्यश्री को प्राप्त करता हे) जल से युक्त चावल का होम करने से भी साधक 
पूर्वोक्त कर्मो को इस मन्त्र से सिद्ध कर सकता है। 


इति त्र्यक्षरबीजात्मकभुवनेश्चरी मन्त्रप्रयोगः ॥ २॥ 
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च्रैलो क्यमङ्गलशुवनेश्वरीकवचम्‌ 

देव्युवाच । 

भुवनेकवर्थाश्च देवेश या या विद्याः प्रकाशिताः । श्र॒ताश्चाधिगताः 
सर्वाः श्रोतुमिच्छामि सांप्रतम्‌ ॥ १ ॥ त्रैलोक्यमङ्भलं नाम कवचं यत्पुरो- 
दितम्‌ । कथयस्व महादेव भम प्रीतिकरं परम्‌ ॥ २॥ 

देवी बोली : हे देवेश | आपने भुवनेश्वरी देवी की जो जो विद्यार्थ 
मुझे वतलायी है, उन्हें मंने सुना तथा समझा | aa सन्त्रविग्रह ANT- 
मङ्गल भुवनेश्वरी कवच का, जिसको आप ने पहले चर्चा को थी, सुनता 
चाहती हुँ | मेरे लिए अत्यन्त प्रियकारक उस कवच को कहिये | 

ईश्वर उवाच | 

पार्वति शृणु वक्ष्यामि सावधानावधारय । त्रलोक्यमञ्जलं नाम कवचं 
मन्त्रविग्रहम्‌ ॥ ३ fasana देवि सर्वेश्वयं समन्वितम्‌ । पठना- 
दारणान्मर्त्यस्त्रेलोक्यैश्वर्यभाग्भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 

ईश्वर बोले : हे पार्वती | तुम सावधान हीकर सुनो और उपे धारण 
करो । मैं मन्त्रविग्रह त्रेलोक्यमंगल भुवनेश्वरी कवच को कहुँगा। हे देवि! 
यह कवच सिद्धविद्यामय तथा समस्त ऐश्वर्यो से समन्वित है । इसके पठन 
तथा धारण से मनुष्य तीनों लोकों के ऐश्वर्य का स्वामी होता है : 


विनियोग : ॐ अस्य श्रीभुवनेएवरीत्रैलोक्यमञ्जलकवचस्य शिव 
ऋषिः विराट छंद: जगद्धात्री भुवनेश्वरी देवता धर्माथंकाममोक्षार्थं जपे 
विनियोग: | 

ऋष्यादिन्यास ४ शिवऋषये नमः शिरशि १ | विराट्छन्दसे नमः मुखे २। 
भुबनेश्वरीदेवतायै नम: हृदि ३ । विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ४ । इति कऋष्यादि 
न्यासः | 

हीं बीजं मे शिरः पातु भुवनेशी ललाटकम्‌ । ऐं पातु दक्षनेत्र मे हीं 
पातु वामलोचनम्‌ ॥ १॥ श्रीं पातु दक्षकणं मे त्रिवर्णात्मा महेश्वरी । 
वामकर्ण सदा पातु एं घाणं पातु मे सदा ॥ २॥ ह्वीं पातु वदनं देवि 
एं पातु tant मम । वाबपुटा च त्रिवर्णात्मा कण्ठं पातु परात्मिका 
॥ ३॥ श्रीं स्कन्बौ पातु नियतं हीं भुजौ पातु सर्वदा । क्लीं करो 
त्रिपुटा पातु त्रिपुरेशवर्यदायिनी ॥ ४॥ 3 पातु gat हीं मे मध्यदेशं 
सदावतु | क्रीं पातु नाभिदेशं मे त्र्यक्षरी भुवनेश्वरी ॥ ५ ॥ स्वंबीजप्रदा 
पृष्ठ पातु सर्ववदांकरी | हीं पातु गुह्मदेशं मे नमोभगवती कटिम्‌ ॥ ६॥ 
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माहेश्वरी सदा पातु शंखिनी जातुयुग्मकम्‌ | अन्नपूर्णा सदा पातु स्वाहा 
पातु पद्यम्‌ ॥ ७॥ सप्रदशाक्षरी पायादन्नपूर्णास्िलं वपुः | तारं माया 
रमाकाम: षोडशार्णा ततः परम्‌ ॥ ८॥ शिरःस्था सव॑दा पातु विश- 
त्यर्णाम्मिक्रा परा । तारंदुर्गयुगंरक्षिणीस्वाहेतिदशाक्षरी ॥ ॥ जयदुर्गा 
घनश्यामा पातु मां सर्वतो मुदा । मायावीजादिका चेषा दशार्णा च ततः 
परा ॥ १०॥ उत्तप्तकाश्वत'भासा जयदुर्गाऽननेऽ्वतु। तार हीं दु च 
दुर्गाये नमोऽशार्गात्मिका परा ॥ ११ ॥ शङ्खचक्रधनुर्बाणधरा मां दक्षिणे- 
ऽवतु । सहिषर्मादती रघाहा वसु वर्णात्मिका परा ॥ १२॥ नेत्रहत्यां 
सवंदा' पातु महिषासुरनाशिनी । माया पद्मावती स्वाहा सप्तार्णा पार- 
कीतिता ॥ १३ ॥ पद्मावती पद्मसंस्था पश्चिमे मां सदाऽवतु । पाशांकुशपुटा 
माये हि परमेश्वरि स्वाहा ॥१४॥ त्रयोदशार्णा ताराद्या अध्ारूढाऽनलेऽत्रतु 
सरस्वति पंचस्घरे नित्यक्लिन्ने मदद्रवे ॥ १५॥ स्वाहा वस्वक्षरी विद्या 
मामुत्तरे सदाऽवतु । तारं माया च कवचं खे रक्षेत्सततं वधूः ॥ १६॥ हूं 
क्षे ह्लीं फट्‌ महाविद्या द्रादशार्णाखिलप्रदा | त्वरिताष्टाहिभि: पायाच्छिव- 
कोणे सदा च माम्‌ ॥ १७ ॥ एं क्लीं सौः सततं बाला gA ततोऽवतु | 
frear भैरवी वाला हस्तौ च मां सदाऽवतु ॥ १८॥ 

इति ते कथितं पुष्यं त्रेलोग्यमङ्गलं परम्‌ । सारात्तारतर पुण्यं 
महाविद्यौषविग्रहम्‌ ॥ १९ ॥ अस्यापि पठनात्सद्यः कुबेरोपि धनेश्वरः | 
इन्द्राद्याः सकला देवा धारणात्पठनाद्यतः | सरवसिद्धीशवराः सन्तः 
सर्वेश्वयंमवाप्नुयु: | पुष्पाञ्जल्यश्कं दद्यान्मुलेनेव पृथकपृथक्‌ ॥ २० ॥ 
संवत्सरकृतायास्तु पूजायाः फल माप्नुयात्‌ | प्रीतिमन्योन्यतः say 
कमला निश्चला गृहे ॥ २१ ॥ वाणी च haza सत्यं सत्यं न संशयः | 
यो धारयति पुण्यात्मा त्रेलोक्यमङ्गलाभिधम्‌ ॥ २२ ॥ कवचं परमं पुण्यं 
सोपि पुण्यत्रतां वरः। सर्वेश्‍वयंयुतो भूत्त्वा त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌ ॥ २३॥ 
पुरुषो दक्षिण बाहौ नारी वामभुजे तथा। बहुपुत्रवती भूयाद्वन्ध्यापि 
लभते सुतम्‌ ॥ २४॥ ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि नेव कृन्तन्ति तं जनम्‌ । 
एतत्कत्रचमज्ञात्वा यो भजेद्भुवनेक्वरीम्‌ ॥ २५ ॥ दारिद्र परमं प्राप्य 
सोऽचि रान्मृत्युमाप्नुयात्‌॥ २६॥ 

हे देवि | यह मेने तुम्हारे लिए परम पुज्य त्रैलोषयमंगल कवच वतलाया 
है । यह सारों का मी सार है, पुण्यस्वरूप है तथा महाविद्याओं की राशि का 
घनीमत विग्रह है | इसके ही पठन से कुबेर शीघ्र ही धन के स्वामी वन गये | 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


YY eS 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


सप्तम तरङ्ग ६५७ 


इन्द्र आदि समस्त देवताओं ने इसके पठन तथा धारण से समस्त सिद्धियों का 
स्वामित्व प्राप्त करते हुए समी ऐश्वर्यो को प्राप्त किया । मूल मन्त्र से पृथक्‌ gan 
आठ पृष्पाञ्जलियाँ देनी चाहिए । ऐता करने से मनुष्य एक वर्ष तक को गयी पुजा 
का फल प्राप्त करता है । एक दूसरे के प्रति प्रीति को प्राप्त कर लक्ष्मी घर में 
निश्चल हो जातीं हैं तथा वाणो मी मुख में निवास करती है। यह सस्य है, 
सत्य है । इसमें संशय नहीं है । जो पुण्यात्मा इस तंलोबयमंगल नामक परम पुण्य 
कवच को धारण करता है, वह पृण्यवानो में श्रेष्ठ और समस्त सम्पत्तियों से युक्त 
होकर तीनों लोकों का विजयी होता है | पुरुप इसे दाहिने हाथ में ओर खरी बायें 
में बाँचे । इससे बन्ध्या स्त्री मी वहुपृत्रदती होती है तदा पुरुष भी Gaara करता 
है। उस व्यक्ति को ब्रह्मात्न आदि अस्त्र तया शस्त्र कमी नहों काट सकते । 
इस कवच को न जान कर जो भुवनेश्वरी का भजन करता है वह दरिद्रता को 
प्राप्त होकर शीघ्र मृत्यु को प्राप्त करता है । 
इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे देवीस्वरसंवादे त्रेलोक्यमज्भल॑ 
नाम भुवनेश्‍वरीकवचं समाप्तम्‌ | 


सुवनेश्वरीस्तोत्रं 

अथानन्दमयीं साक्षाच्छन्दब्रह्मस्वर्ापणीम्‌ | ईडे सकलसंपत्त्य जगत्‌ 
कारणमम्बिकाम्‌ ॥ १ ॥ आद्यामश्ेषञननीमरविन्दयोनेविषणोः शिवस्य 
च घपुः प्रतिपादयित्रीम्‌ । सृष्टिस्थितिक्षयकरीं जगतां त्रयाणां स्तुत्वा 
गिरं विमलयाम्यहमम्बिके त्वाम्‌ ॥ २॥ पृथ्व्या जलेन शिखिना 
मरुतां वरेण होत्रैन्दुना दिनकरेण च मूरतिभाजः | देवस्य मभ्म- 
थरिपोरपि शक्तिमत्ताहेतुस्त्वमेव खलु पर्वत राजपुत्रि ॥ ३ ॥ त्रिस्रोतसः 
सकलदेवसर्माच्चताया वेशिष्टयकारणमर्वोम तदेव मातः | त्वत्पादपंकज- 
परागपवित्रितासु शम्भोर्जटासु सततं परिवर्तनं यत्‌ ॥ ४ ॥ आनन्दः 
येत्कुमुदिनीमधिपः कलानां नान्यामिनः कमलिनीमथ नेतरां वां | एकस्य 
मोदनविधौ परमेक ईष्टे त्वं तु प्रपंचमभिनन्दयसि स्वदृष्ट्या ॥ ५॥ 
आद्याप्यशेषजगतां नव योबनासि शेलाधिराजतनयाप्यतिकोमलासि | 
त्रय्याः प्रसूरपि तथा न समीक्षितासि घ्येयासिगोरि मनसो न पथि स्थितासि 
॥६॥ आसाद्य जन्म मनुजेषु चिरादूदुरापं तत्रापि पाटवमवाप्य निजेन्द्रिया- 
णामू | नाभ्यर्चयन्ति जगतां जनयित्रि ये त्वां निःश्रेणिकाग्रमधिरुह्य 
पुनः qaftan ७॥ कर्पूरचूर्णहिमवारिविलोडितेन ये चष्दनेन कुसुमञ्च 

हिम० ४२ 
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सुगन्धिगन्धे: | आराधयन्ति हि भवानि समुत्सुकास्त्वां ते खल्वशेष- 
भुवनाधिभुवः प्रथन्ते ॥ ८॥ आविश्यमध्यपदवी प्रथमे सरोजे सुप्ताहिराज- ` 
सहृशी विरचय्य विश्वम्‌ । विदटुज्लतावळयविश्रममुद्हन्ती पद्मानि पंच 
विदलम्य समझ्नुवाना ॥ ६ ॥ तन्निगंताम्नृतरसेः परिषिक्तगात्रमागेंण तेन 
निलयं पुनरप्यवाप्ता । येषां हृदि स्फुरसि जातु न ते भवेयुर्मातमहेश्वर- 
कुटुम्बिनि गर्भभाजः ॥ १० ॥ आछस्विकुण्डलभरामभिरामवकत्रामा- 
पीबरस्तनतटीं तनुवृत्तमध्याम्‌ । चिन्ताक्षसूत्रकलशालिखिताढ्यहस्ता- 
मावर्तयामि मनसा तब गोरि मृतिम्‌ ॥ ११ ॥ आस्थाय योगमवजित्य च 
वैरिषट्कमावद्धथ चेन्द्रियाणं ससि प्रसन्ने । पाशांकुशाभयवराढ्यकरां 
सुवक्त्रामालोकयन्ति भुवनेश्वरि योगिनस्त्वाम्‌ ॥ १२ ॥ उत्तप्तहाटकनिभा 
करिभिश्चतुभिरार्वाततामृतधटरभिषिच्यमाना। हस्तद्वयेन नलिने रुचिरे 
वहन्ती पद्मापि साभयवरा भवसि त्वमेव ॥ १३ ॥ अशभिरुग्न विविधायुध- 
वाहिनीभिदविल्लरीभिरधिरुद्म मृगाधिराजम्‌। दूर्वादलधुतिरमर्त्य- 
विपक्षपक्षान्‌ भ्यक्कवंती त्वमसि देवि भवानि दुर्गा ॥ १४॥ आविज्निदाध- 
जलशीकरशोभिवकत्रां गुञ्जाफलेन परिकल्पितहारयष्टिम्‌ | पीतांशुकाम- 
सितकान्तिमनङ्गतन्द्रामा्यां पूलिन्दतरुणीमसङ्ृत्स्मरामि ॥ १५॥ 
हंसेर्गतिक्त्राणतन्‌पुरदूरहष्टे मूर्तेरिवार्थवचनंरनुगम्यमण्हौ | पद्माविवोध्वं 
मुखरूढसुजातनालौ श्रीकण्ठपत्नि शिरसा विदधे तवांघ्री ॥ १६ ॥ द्वाभ्यां 
समीक्षितुमतृ्तिमतेव हग्भ्यामुत्पाटच भालनयत्तं वृषकेतनेन । साग्द्रानुराग- 
तरलेन निरीक्ष्यमाणे जंघे शुभे अपि भवानि तवानतोस्मि ॥ १७॥ 
ऊरू स्मरामि जितहस्तिकरावलेपौ स्थौल्मेन भाइबतया परिभूतरम्भौ | 
श्रोणीभरस्य सहनौ परिकल्प्य दत्तौ स्तम्भाविवांगवयसा तव मध्यमेन 
॥ १८ ॥ श्रोण्यौ स्तनो च युगपत्‌ प्रथयिष्यतोच्चैर्वाल्यात्परेण वयसा 
परिहृष्टसारौ | रोमावलीविलसितेन विभाव्य gia मध्यं तव स्फुरतु मे 
हृदयस्य मध्ये ॥ १९॥ सख्यः स्मरस्य हुरनेत्रहुताशशाम्त्यै लावण्य- 
वारिर्भारतं नवयौवनेन । आपाद्य दत्तमिव पल्लवमप्रविष्टं नाभि कदापि तव 
देवि न विस्मरेयम्‌ ॥ २०॥ ईशेपि गेहपिश्ुनं भसितं दधाने काञ्मरि 
कईममनुस्तनपंकजे ते | स्नातोत्थितस्य करिणः क्षणलक्ष्यफेनौ सिन्द्रितो 
स्मरयतः समदस्य कुम्भौ ॥२१॥ कण्ठातिरिक्तगळदुउ्वलकान्तिधाराशोभौ 
भुजौ निजरिपोर्मकरश्वजेन | कण्ठग्रहाय रचितौ किल दीघपाशौ मातर्मम 
स्मृतिपर्थं न बिलंघयेताम्‌ ॥ २२॥ नात्यायतं रचितकम्बुविलासचौँयं 
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भूषाभरेण विविधेन विराजमानम्‌ । कण्ठं मन्तोहरगुणं गिरिराजकष्पे 
सञ्चिन्त्य तृप्तिमुपयामि कदापि नाहम्‌ । ॥ २३ ॥ अत्यायताक्षमभिजात- 
ललाटपट्ट मन्दस्मितेन दरफुल्लकपोलरेखम्‌ | विम्बाधरं बदनमुन्ततदीर्घेनासं 
यस्ते स्मरत्यसकृदम्ब स एव जातः ॥ २४॥ आधिस्तुषारकरलेख- 
मनल्पगन्धपुष्पोपरिभ्रमदलिब्रजनिविशेषम्‌ | यश्चेतसा कलयते तव केशपाशं 
तस्य स्वयं गति देवि पुराणपाशः ॥ २५॥ श्रुतिसुर्चारतपाक श्रीमतां 
स्तोत्रमेतत्पठति य इह मर्त्यो निव्यामार्द्रान्तरात्मा | स भवति पदमुच्चैः 
सम्पदां पादन ञ्रक्षितपमुकुटलक्ष्मीलक्षणानां चिराय ॥ २६ ॥ 


इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे भुवनेश्वरीस्तोत्र॑ समाप्तम्‌ | 


सुवनेइचरयष्टोत्तरशतनामस्तोत्र 


कैलासशिखरे रम्ये नानारत्नोपशोभिते | नर नारीहितार्थाय शिवं 
पप्रच्छ पार्वती ॥ १॥ MY 

नाना रत्नों से सुशोभित रम्य कलास शिखर पर बंठे शिव से नरनारी 
के कल्याण के लिए श्री पार्दती ने पुछा । 

देव्युवाच | 

मुवनेश्वरीमहाविद्यानाम्तामष्टोत्तरं शतम्‌ । कथयस्व महादेव यद्यहं 
तब वल्लभा ॥ २॥ 

देवी बोली : हे महादेव | यदि मैं आप को प्रिया हूं तो आप मुझे भुवनेश्वरी 
महाविद्या का अष्टोत्तरशतनाम वतायें । 

ईश्वर उवाच | 

शृणु देवि महाभागे स्तत्रराजमिमं शुभम्‌ | सह्ननाम्नामधिकं सिद्धिदं 
मोक्षहेतुकम्‌ ॥ ३ ॥ शुचिभिः प्रातरुत्थाय पठितव्यः समाहितः । त्रिकालं 
TSA युक्तेः सर्वकामफलप्रदः ॥ ४-॥ 

ईश्वर बोले : हे महामागे देवि! तुम सहस्ननाम से भी अधिक सिद्धि 
देने वाले और मोक्ष के कारण इस स्तवराज को सुनो । प्रातः उठकर पवित्र भौर 
शान्तचित्त होकर इसका पाठ करना चाहिए | श्रद्धायुक्त होकर तीनों कालों में 
इसका पाठ करने से यह सभी कामनाओं को पूरा करनेवाला है | 

विनियोग : ॐ अस्य श्रीभुवनेष्वर्योत्तरशतनामस्तोन्नस्य शक्तिक्रषिः 
गायत्री च्छन्दो भुवनेद्वरी देवता चदुर्वर्गसाधने विनियोग: | 

ॐ महामाया महाविद्या महायोगा महोत्कटा । माहेश्वरी कुमारी 
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च ब्रह्माणी ब्रह्वारूपिणी ॥ ५॥ वागीश्वरी योगरूपा योगिनीको टिसेविता | 
जया च विजया चैव कौमारो सर्वमंगला ॥ ६ ॥ हिंगुला च विलासी च 
ज्वालिनी ज्वालरूपिणी। ईश्वरी क्रूरसंहारी कुलमागंप्रदायिनी ॥ ७॥ 
वेष्णवी सुभगाकारासुकुल्या कुलपूजिता | वामाङ्का वामचारा च वामदेव- 
प्रिया तथा ॥ ८॥ डाकिनी योगिनीरूपा भूतेशी भुतंनायिका। पद्मावती 
पद्मनेंत्रा प्रबुद्धा च सरस्वती ॥६॥ भूचरी खेचरी माया मातङ्गी 
भुवनेश्वरी | कान्ता पतित्रतासाक्षी सुचक्षुः कुण्डवासिनी ॥ १०॥ उमा 
कुमारी छोकेशी सुकेशी पद्मरागिणी। इन्द्राणी ब्रह्मचाण्डाळी चण्डिका 
वायुवल्लभा.॥ ११ ॥ सवंधातुमयी सूर्तिजंछरूपा जलोदरी | आकाशी 
रणगा चैव नुकपालविभूषणा ॥ १२॥ नर्मदा मोक्षदा चेव कामधर्माथं- 
दायिनी | गायत्री चाथ सावित्री त्रिसन्ध्या तीथंगामिनी ॥ १३ ॥ अष्टमी 
नवमी चंव दशम्मेकादशी तथा। पौर्णमासी कुहूरूपा तिथिमुति 
स्वरूपिणी ॥ १४॥ सुरारिनाशकारी च उग्ररूपा च वत्सला । अनला 
अद्धमात्रा- च अरुणापीतलोचना॥ १५ ॥ लज्जा सरस्वती विद्या भवानी 
पापनाशिनी | नागपादधरा मूतिरगाधा धृतकुण्डला ॥ १६॥ क्षत्ररूपा 
क्षयकरी तेजस्विनी शुचिस्मिता । अव्यक्ताव्यक्तलोका च शम्भुँरूपा 
मनस्विनी ॥ १७॥ मातंगी मत्तमातंगी महादेवप्रिया सदा । दैत्यघ्नी 
चेव वाराही सर्वशास्त्रमयी शुभा ॥ १८ ॥ 


य इदं पठते भक्त्या शृणुयाद्वा समाहितः | अपुत्रो लभते पुत्रं निद्धंनो 
धनवान्‌ भवेत्‌ ॥ १९॥ मूर्खोपि लभते शास्त्रं चौरोपि लभते गतिम्‌ । 
वेदानां पाठको विप्रः क्षत्रियो विजयी भवेत्‌ ॥ २०॥ वेश्यस्तु धनवान्भू- 
याच्छद्रस्तु सुखमेधते | अष्टम्यां च Agee नवम्यां चेकचेतसः ॥ २१ ॥ 
ये पठन्ति सदा भवत्या न ते वे दुःखभागिनः | एककालं द्विकालं वा 
त्रिकालं वा चतुर्थकम्‌ ॥ २२॥ ये पठन्ति सदा भक्त्या स्वर्गलोके च 
पूजिताः । स्द्र दृष्टा यथा देवाः पन्नगा गरुडं यथा। शत्रव: प्रपलायभ्ते 
तस्य वकत्रविछोकन्तात्‌॥ २३ ॥ 

जो इसे श्रद्धा तथा भक्ति से शाभ्तचित्त होकर सुनता या पढ़ता है वह 
पुत्रहीन मी पुत्र प्राप्त करता है। निर्धन धनवान होता है। मूर्ख शास्त्र को पाता 
हैं । चोर भी सदुगति को पाता है। ब्राह्मण वेदों का पाठक होता है तथा क्षत्रिय 
विजयी होता है। वैश्य धनवान होता है तथा शूद्र सुख से वृद्धि को पाता है। 
जो लोग अमी, चतुर्दशी तथा नवमी को एकाग्रमन होकर भक्ति से इसका 
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पाठ करते हैं, वे निश्चितरूप से दुःखभागी नहीं होते। एक काल, दो काल या 
तीनों काल या चोथे काल में जो भक्ति से सदा इसका पाठ करते हैं, वे स्वग में भी 
पूजित होते हैं । - 
इति श्रीरुद्रयामले देवीश्वरसंवादे भुवनेंद्वयष्टोत्तर 
शतनामस्तोत्रै समाप्तम्‌ । 


भुवनेश्‍वरीसहरूनामस्तोत्र | 
विनियोग : २ अस्य श्रीभुवनेशखवरीसहखनामस्तोत्रमन्त्रस्य सदाशिव 
क्षिरनुष्टप्छन्दः भुवनेश्वरी देवता लज्जा बीजं कमला शक्तिः वाग्भवं 
कीलकं सर्वार्थसाधने पाठे विनियोग: | 
8% भुवनेशी भुवाराध्या भवाची भयनाशिनी । भवरूपा भवानन्दा 
भवसागरतारिणी ॥ १ ॥ भवोद्धवा भवरता भवभारनिवारिणी । भव्यास्या 
भव्यनयना भव्यरूपा भवीषधिः ॥ २॥ भव्यांगना भव्यकेशी 'भवपादा- 
विमोचिनी । भव्यासना भव्यवस्त्रा भव्याभरणभूषिता ॥ ३॥ भगरूपा 
भगानन्दा भगेशी भगमालिनी | भगविद्या भगवती भगक्लिन्ना भगावहा ॥४॥ 
भगांकुरां भगक्रीडा भगाढ्या भगमङ्गला । भगलीला भगप्रीता भगसम्प- 
giad ॥ ५ ॥ भगालया भगोत्साहा भगस्था भगपोषिणी । भगोत्सवा 
भगविद्या भगमाता भगस्थिता ॥ ६॥ भगशक्तिभंगनिधिभंगपुजा भगेषणा। 
भगस्वरूपा भगाधीशा भगार्च्या भगसुन्दरी ॥ ७॥ भगरेखा भगस्नेहा 
भगस्नेहविर्वाधिनी । भगिनी भगवीजस्था भगभोगविलासिनी ॥८॥ 
भगाचारा भगाधारा भगाचारा भगाश्रया । भगपुष्पा भगश्रीदा भगपुष्प- 
निवासिनो ॥ ६ ॥ भव्यरूपधरा भव्या भव्यपुष्पेरलंकृता। भध्यलीला 
भव्यमाला भव्यांगी भव्यसुभ्दरीं ॥ १० ॥ भव्यशीला भव्यलीला भव्याक्षी 
भव्यनाशिनी । भव्यांगिका भव्यवाणी भव्यकांतिभंगालिनी ॥ ११ ॥ भव्य- 
त्रपा भव्यनदी भव्यभोगविहारिणी | भव्यस्तनी भव्यमुखी भव्यगोष्ठी- 
भयापहा ॥ १२॥ भक्तेश्वरी भक्तिकरी भक्तानुग्रहकारिणी। भक्तिदा 
भक्तिजननी भक्तानन्दविवर््धिनी ॥ १३ ॥ भक्तिप्रिया भक्तिरता भक्तिभाव- 
विहारिणी । भक्तिशीला भक्तिलीला भक्तेशा भक्तिपालिनी ॥ १४ ॥ भक्तिः 
विद्या भक्तविद्या भक्तिभंक्तिविनोदिनी । भक्तिरीतिभक्तिप्रीतिभंक्तिसाधत- 
साधिनी ॥ १५ ॥ भक्तिपाध्या भक्तसाध्या भक्तिराली भवेश्वरी | भटविद्या 
भटानन्दा भटस्था भटरूपिणी ॥ १६ ॥ भटमान्या भटस्थान्या भटस्थान- 
निवासिनी | भटिनी भटरूपेशी सटरूपविर्वाद्धनी॥ १७ ॥ भटवेशी भटेशी 
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च भगभाग्भवसुन्धरा | भरप्रीत्या भटरीत्या भटानुग्रहकारिणी ॥ १८॥ 

भटराध्या भटवोष्या भटबोध।वनोदिनी | भटे: सेव्या भटवरा भटार्च्या 

भटबोधिनी ॥ १६ ॥ भटकीर्त्या भटकला भटपा भटपालिनी | भटश्चर्या 

भटाधीद्या wear भटतोषिगी ॥ २० ॥ भटेशी भटजननी भटभाग्य- 

विवादिनी | भटभुक्तिभंट्युक्तिभंटप्रीतिविर्वाद्धती ॥ २१ ॥ भाग्येशी भाग्यः 

जननी भाग्यस्था भाम्यरूपिणी | भावनाभावकुणला भावदा भाषर्वाद्धनी 
॥ २२ ॥ भावरूपा भावरसा भवान्तरविहारिणी। भवांकुरा भवकला 
भावस्थाननिवासिनी ॥ २३ ॥ भावातुरा भावधृता भावमध्यव्यवस्थिता | 
भावऋ दिर्भावसिद्धिभांवादिर्भावभाविनी ॥ २४ ॥ भावालया भावपरा भाव- 
साधनतत्परा | भावेश्वरी भावगम्या भावस्था भावगविता ॥२५॥ भाविनी 
भावरमणी भारती भारतेश्वरी | भागीरथी भाग्यवती भाग्योदयकरी कला 
॥ २६ ॥ भाग्याश्रया भाग्यमयी भाग्या भाग्यफलप्रदा | भाग्याचारा भाग्य- 
सारा भाग्यधारा च भाव्यदा ॥ २७ ॥ भाग्येश्वरी भाग्यनिधिर्भाग्या 
भाग्यसुमातृका | भाग्मेक्षा भाग्यना भाग्यभाग्यदा भाग्यमातृका ॥ २८॥ 
भाग्येक्षा भाग्यमनसा भाग्यादिभांग्यमध्यगा । भ्रात्रेश्वरी भ्रातृमती भ्रात्रंबा 
श्रातृपालिनी ॥२९॥ भ्रातृस्था भ्रातृकुशला भ्रामरी भ्रमरांम्बका 4, भिल्ल 
रूपा भिल्लवती भिल्लस्था भिल्लपालिनी ॥३०॥ भिल्लमाता भिल्लवात्री भिन्निनी 
भिल्लकेश्वरी । भिल्लकीर्तिभिल्लकला भिक्षमन्दरवासिनी ॥ ३१॥ भिल्ल- 
क्रीडा भिल्ललीला ।भल्लार्च्या भिल्लवल्लभा । भिल्लस्नुषा भिल्लपुत्री भिल्लिनी- 
भिल्लपोषणी ॥३२॥ भिल्लपौत्री भिल्लगोष्ठी मिल्लाचारनिर्वासनी | भिल्लः 
पूज्या भिल्लवाणी भिल्लाणी भिल्लभीतिहा॥ ३३॥ भीतस्था भीतजननी 
भीतिर्भीतिविनाशिनी भीतिदा भीातहा भीत्या भीत्याकारविहारिणी 


॥३४॥ भीतेशी भीतिशमत्तो भीतस्थाननिवासिनी | भीतिरीत्या भीतिकला 
MAA भोतिहारिणी ॥३५॥ भीमेशी भीमजननी भीमा भीमनिवासिची | 
भीमेश्वरी भीमरता भीमागी भीमपालिनी ३६ ॥ भीमनादा भीमतन्त्री 
भोमेश्वय्योववद्धिची | भीमगोष्ठी भीमधात्री भीमविद्याविनोदिनी ॥ ३७॥ 
भीर्मावक्रमदात्री च भीमवित्रमवासिची । भीमानन्दकरी देवी भीमानन्द- 
विहारिणी ॥ ३८ ॥ भीमोपदेशिनी नित्या भीमभाःय. यिनी । भीमसिद्धि- 
भीमऋद्धि्भीमभक्तिविरवाद्धिनी ॥ ३६ ॥ भीमस्था भीमवरदा भीमधर्मोप- 
देशिनी। भीष्मेश्वरी भोष्मभृतिर्भीष्मवं।धप्रवोधिनी ॥ ४०॥ भीष्मः 
श्रीभाष्मजननी भोीष्मज्ञानोपदेशिनी | भीष्मस्था भीष्मतपसा भीप्मेशी 
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सप्तम तरङ्ग ६६३ 
भीष्मतारिणी ॥ ४१॥ भीष्मलीला भीष्मशीला भीष्मरोधोनिवासिनी | 
भीष्माश्रया भीष्मवरा भीष्महषंविरवाद्धनी ॥ ४२॥ भुवता भुषनेशानी 
भुवत्तानन्दकारिणी । भुविस्था भुविरूपा च भुविभारनिघारिणी। भुविस्थ 
भुक्तिदा भुक्तिभुक्तेशी भुक्तिूपिणो। भुक्तेश्वरी भुक्तिदात्री भुक्तिराकारः 
रूपिणी ॥ ४४॥ भुजङ्भस्था भुजङ्गेशी भुजद्भाकारूपिणी। भुजङ्गी 


_भुजगावासा भुजद्गानन्ददायिनी ॥ ४५ ॥ भूतेश भूतजनची भूतस्था 


भूतरूपिणी । भूतेश्वरी भूतलीला भूतवेषकरी सदा ॥ ४६॥ भूतदात्री 
भूतकेशी भूतधात्री महेश्वरी । भूतरीत्या भुतपत्नी भूतलोकनिवासिनी 
॥ ४७॥ मूतर्सिद्ध्भूतच्द्धिर्भितानन्दनिवासिनी । भूतकीतिभूतलद्ष्मी- 
भूंतभाग्यविर्वाद्धिनी ॥ ४८ ॥ भुतार्च्या भूतरमणी भूतविद्याविनोदिनी | 
भूतपौत्री भूतपुत्री भूतभार्य्या विवीश्वरी ॥ ४९॥ भुतस्था भूतरमणी 
भूतेशो भूतपाछिनी | भूपेमाता भूपत्िभा भूर्पशव्यत्रदायिनी ॥५०॥ भूपचेष्टा 
भूपने्ा भूपभावनिर्वाद्ववी । भूपभगिची भूपभूरी भूपपोत्री तथा वधू: 
॥५१॥ भूपकीतिभूपनोतिभूंपभाग्यविर्वाद्धिनी । सूपक्रिया भूपक्रीडा भूपमन्दर 
वासिनी ॥ ५२ ॥ भूपार्च्या भूपसंराध्या भूपभोगविर्वाद्धनी । भूपाश्रया 
भूपकरा भूपकोतुकदण्डिनी ॥ ५३ ॥ भूषणस्था भूषणेशी भूषा भूषण- 
“धारिणी | भूषणाधारधर्मशी भूषणाकाररूपिणी । ॥ ५४ ॥ भूपताचार- 
निलया भूपताचारभूषिता | भूपताचाररचना भूपताचारमण्डिता ॥ ५५॥ 
भूपताचारधर्मेशी शूपताचारकारिणी। भूपताचारचरिता भूपताचार- 
चाजिता ॥ ५६ ॥ भूपतात्रारवृद्धिस्था भूपताचारवृद्धदा | भूपताचारकरणा 
भूपताचारकर्मदा L ॥ ५७॥ भूपताचारकर्भेशी झूपताचारकमंदा। भूपता- 
चारदेहस्था भूपताचारकमिणी ॥ ५८॥ भूपताचारसिद्धिस्था भूपताचार 
सिद्धिदा । झूपताचारधर्माणी भूपताचारवारिणी ॥ ५९ ॥ भूपतानन्दलहूरी 
भूपतेश्वररूपिणी । भूपतेर्तीतिनीतिश्था भूपतिस्थानवासिनी ॥ ६०॥ 
भूपतिस्थानगीर्वाणी भूपतेर्वरथारिणी | भेघजानन्दलहूरी भेषजानन्द- 
रूपिणी ॥ ६१ ॥ भेषजानन्दमहिषी भेषजातभ्दधारिणी । भेषजानम्दकमेंशी 
भेषजानन्ददायिची ॥ ६२ ॥ भेषजी भेषजाकन्दा भेषजस्थानवासिची | 
भेषजेश्चरख्पा च भेषजेश्वरसिद्धिदा ॥ ६३ ॥ भेषजेश्वरथर्मशी भेषजेश्वर- 
कर्मदा | भेषजेश्चरकर्मेशी भेषजेश्चरकमिणी ॥ ६४॥ भेषजाधीश जननी 
भेषजाधीरपाछि्ी । भेषजाधीशरचना भेषजाधीशमरङ्गला ॥ ६५॥ 
भेषजारण्यमध्यस्था भेषजारण्यरक्षिणो | भैषज्यविद्या मैषज्या भेषज्येत्सितः 
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दायिनी ॥ ६६॥ भंषजस्था भेषजेशी भषज्यानन्दर्वाद्धनी । भैरवा 
भरवाचारा भैरवाकाररूपिणी ॥ ६७ ॥ भंरवाचारचतुरा भेरवाचार- 
मण्डिता | भैरवा च भैरवेशी भेरवानन्ददायिनी ॥ ६८ ॥ भैरवानन्द- 
रूपेशी मैरवानन्दरूपिणी । भैरवानन्दनिपुणा भरवानन्दमन्दिरा ॥ ६९॥ 
भैरवानन्दतत्त्वज्ञा भेरवानन्दतत्परा । भंरवानन्दकुशला भेंरवानन्दनीतिदा 
॥ ७०॥ मैरवानन्दप्रीतिस्था भेरवानन्दप्रीतिदा । भेरवानन्दमहिषी 
भेरवानन्दमालिनी ॥ ७१॥ भेरवानन्दर्मातदा भैरवानन्दमातृका | 
भैरवाधारजननी भेरवाधाररक्षिणी ॥ ७२॥ भैरवाधाररूपेशी भैरवाधार- 
रूपिणी । भेरवाधारनिचया भंखाधारांनश्वया ॥ ७३ ॥ मैरवाधारतत्त्वज्ञा 
भैरवाधारतत्त्वदा | भेरवाश्रयतन्त्रेशी भैरवाश्रयमन्त्रिणी ॥ ७४ ॥ भैरवा- 
श्रयरचना भेरवाश्रयरज्षिता । भेखाश्रयनिर्धारा भैखाश्रयनिभरा 
॥ ७५॥ भेखाश्रयतिर्धारा भेरवाश्रर्यानर्धरा | सैरवानन्दबोधेशी अरवा- 
APIA ॥ ७६ ॥ भैरवानन्दबोधस्था भैरवानन्दबोधदा । भेरव्येश्वय्ये- 
बरदा भेरव्येश्वर्य्यंदायनी ॥ ७७ ॥ भेरव्येश्वर्य्यरचना भैरख्यैश्वय्यर्वाद्धनी | 
भेरव्येश्वयेसिद्धिस्था भेरव्येश्वयंसिद्धिदा ॥ ७८ ॥ भेरव्य॑श्वर्यसिद्ेशी भेरव्ये- 
श्वयंरूपिणो | भेरव्येश्वर्यसुपया भेरव्येश्वयसुप्रभा ॥ ७९॥ भेरव्येश्वयं- 
वृद्धिस्था भेरव्येश्वयंवृद्धिदा | wedged भेरूव्येश्वर्यंकामदा ॥ ८०॥ 
भरव्येश्वय्यसुलभा भैरव्यंश्वर्य्यसम्प्रदा । भेरव्येश्वथ्यंविशदा ` भैरव्यँक्चय्य- 
विक्रया ॥ ८१ ॥ भैरव्येश्चय्य॑विनया भेरव्येश्वेयरवोदिता | भरव्येश्वर्य्यमहिमा 
भैरव्येश्व्यमातिनी ॥ ८२॥ efaa भैरव्यश्वय्यनिमिता | 
भोगेश्वरी भोगमाता भोगस्था भोगरक्षिणी ॥ ८३ ॥ भागक्रीडा भोगलीला 
मोगेशी भोगर्वाद्धनी । भोगाडधी भोगरमणी भागाचार्रावचारिणी ॥ ८४॥ 
भोगाश्रय भोगवती भोगिनी भोगरूपिणी । भोगाकुरा भोगावधा भोगाधार 
निवासिनी ॥ ८५ ॥ भागास्बिका भोगरता गोगर्सिद्धवधायिनी | भोजस्था 
भोजनिरता भोजनानन्ददायिनी ॥ ८६॥ भोजनानन्दलहरी भोज 
नार्न्तावहारिणी | भोजनानन्दमहिमा भोजनानन्द भोग्यदा ॥८७॥ 
भोजत्तानन्दरचना भोजनानन्दहषिता। भोजनाचारचतुरा भोजनाचार 
मण्डिता ॥ ८८ ॥ भोजनाचारचरिता भोजनाचारचचिता | भोजनाचार 
TA भोजनाचारसंयुता ॥ ८९ ॥ भोजनाचारचित्तस्था भोजनाचार- 
रीतिदा भोजनाचारविभवा भोजनाचारविस्तृता ॥ ९०॥ भोजनाचार- 
रमणी भोजनाचारराक्षणी। भोजनाचारहरिणी भोजनाचारभक्षिणी | 
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॥ ६१ ॥ भोजनाचारसुखदा भोजनाचारसुस्पृहा । भोजनाहारसुरसा 
भोजनाहारसुम्दरी ॥ ६२॥ भोजनाहारचरिता भोजनाहारचःचला | 
भोजनास्वादविभवा भोजनास्वादवल्लभा ॥ &३ ॥ भोजनास्वादसन्तुष्ा 
भोजनास्वादसम्प्रदा । भोजनास्तादसुपथा भोजनास्त्रादसंश्रया ॥ ६४॥ 
भोजनास्वाइनिरता भोजनास्वार्दार्ताणता । भौक्षरा भोक्षरेशाची भौका- 
राक्षररूपिणी ॥ ६५॥ भौक्ष रस्था भोक्षरादिभोक्षरस्थानवासिनी । भङ्कारी 
भमिणी भर्मी भस्मेशी भस्मरूपिणी ॥६६॥ भङ्कारा AAA भरमा भस्मस्था 
भस्मवासिनी | भक्षरी भक्षराकारा भक्षरस्थानवासिनी ॥६७॥ भक्षराळ्या 
AA ASA भस्वरूपिणी | भूधरस्था भूदरेशी भूधरी भूधरेश्वरी ॥९८॥ 
भधरानन्दरमणी भूधरानन्दपालिनी । भूरानन्दजननी भधरानन्दवासिनी 
॥९९॥ भूध रानन्दरमणी भूध रानन्दरक्षिता। भूध रानन्दमहिमा भूध रानन्द- 
मन्दिरा ॥ १०० ॥ भुधरानन्दसवेशी भुधरानन्दसवंसूः | भूध रानन्दमहिषी 
भधरानन्ददायिनी ॥ १०१॥ भूधराधीशधर्मेशी भधरानन्दर्धामणी । 
भूधराधीशधमेशी भूधराधीशसिद्धिदा । ॥ १०२॥ भूघराधीशकमंशी 
भूधराधीशकामिनी । भुधराधीशन्निरता भूबराधीशनिणिता ॥ १०३ ॥ 
भूधराघोशनीतिस्था भूधराधीशनीतिदा | भूवराधीशभाग्येशी भूवराधाश- 
भामिनी ॥ १०४ ॥ भूबरावीशबुद्धिस्था भूष राधीशवुद्धिदा । भूवराधीश 
वरदा भूधराधीशवन्दिता ॥ १०५॥ भूषराघाशऽराध्या च भूवराधीश- 
aime) aga भङ्गमयी भङ्गस्था wera ॥ १०६॥ 
भङ्गाक्षता मङ्करता भद्धार्च्या भङ्गरक्षिणी | भङ्गावती भङ्खलीला भङ्गः 
भोगविलासिनी ॥ १०७॥ भङ्गरञ्गप्रतीकाशा भङ्खरङ्खिवासिनी । 
भज्भाशिनी भङ्भमूली मङ्गभोगविवायनी ॥ १०८॥ भङ्गाश्रया भङ्गः 
बीजा भङ्गबीजांकुरेश्वरी। भक्धयन्वचमत्कारा भक्कयस्त्रेश्वरी तथा 
॥ १०९॥ भङ्गयन्त्रविमोहस्था भङ्गयन्त्रविनोदिनी। भङ्गयन्त्रविचारस्था 
भङ्गयन्त्रविचारिणी ॥ ११० ॥ भअङ्गयन्त्र रसानन्दा भङ्भयन्त्ररसेश्वरी | 
भङ्गयन्त्ररसस्वादा WAAAH ॥ १११॥ भङ्गयन्त्ररसाधारा 
भङ्गयन्त्ररसाश्चया । भूधरात्मजरूपेशी भूधरात्मजरूपिणी ॥ ११२॥ 
भूधरात्मजयोगेशी भूधरात्मजपालिनी | भूधरात्मजमहिमा भूधरा- 
त्मजमालिनी ॥ ११३ ॥ भूधरात्मजभूतेशो . भूधरात्मजरूपिणी | 
भूधरात्मजसिद्धिस्या भूधरात्मजतिद्िदा ॥ ११४॥ भुधरात्मज- 
भावेशी भूधरात्मजभाविनी | भूधरात्मजभोगस्था भूधरात्मजभोग्यदा ` 
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॥ ११५॥ भूधरात्मजभोगेशी भूधरात्मजभोगिनी । भव्या भव्यतरा 
भव्यभाविची भषवल्लभा ॥ ११६ ॥ भावातिभावा भावाख्या भातिभा 
भीतिभान्तिका | भासान्तिभासा भासस्था भासाभा भास्करोपमा ॥ ११७॥ 
भास्करस्था भास्करेशी भास्करेश्वर्यर्वाद्धती । भास्करानन्दजननी 
भास्करानन्ददायिनी ॥ ११८॥ भास्करानन्दमहिमा भास्करानन्दमातृका | 
भास्करानन्दनेश्वरय्या भास्करानन्दनेश्वरा ॥ ११९ ॥ भास्करानन्दसुपथा 
भास्करानन्दसुप्रभा | भास्करानम्दमिचया भास्करानन्दर्नामिता ॥ १२०॥ 
भास्करानन्दनीतिस्था भास्करानन्दनीतिदा । भास्करोदयमध्यस्था भारक- 
रोदयमध्यगा ॥ १२१ ॥ भास्क्ररोदयतेजःस्था भास्करोदयतेजसा | 
भास्कराचारचतुरा भस्कराचारचन्द्रिका । ॥ १२२ ॥ भास्कराचारपरमा 
भास्कराचारचण्डिका | भास्कराचारपरमा भास्कराचारपारदा ॥ १२३ ॥ 
भास्कराचारमुक्तिस्था भास्कराचारमुक्तिदा । भास्कराचारसिद्धिस्था 
भास्कराचारसिद्धिदा ॥१२४॥ भास्कराचरणाधारा भास्कराचरणाथिता | 
भास्कराचारमन्त्रेशी भास्कराचारमन्त्रिणी ॥ १२५॥ भास्कराचारवित्तेशी 
भास्कराचारचित्रिणी | भास्कराधारधर्मेशी भास्कराधारधारणी ॥१२६॥ 
भास्कराधाररचना भास्कराधाररक्षिता | भास्कराधारकर्माणी भास्करा- 
धारकमंदा ॥१२७॥ भास्कराधाररूपेशी भास्कराधाररूपिणी । भास्करा- 
धारकाम्पेशी भास्कराधारकामिनी ॥१२८॥ भास्कराधारसाशेशी भास्करा 
धारसांशिनी | भास्कराधारधर्मेशी भास्कराधारधामिनी ॥१२९॥ भास्करा 
'धारचक्रस्था भास्कराधारचक्रिणी | भास्करेश्वरक्षेत्रेशी भास्करेश्वरक्षेत्रिणी 
॥१३०॥ भास्करेश्वरजननी भास्करेश्वरपालिनो | भास्करेश्वरसर्वशी भास्क- 
रेखरशवंरी ॥१३१॥ मास्करेश्वरसद्भीमा भास्करेश्वरसन्निभा | भास्करेश्वर 
सुपथा भास्करेश्वरसुप्रभा ॥ १३२॥ भास्करेश्वरयुवती भास्करेश्वर 
सुन्दरी | भास्करेश्वरमूर्तेशी भास्करेशवरमूतिनी ॥ १३३ ॥ भास्करेश्वर- 
मित्रेशी भास्करेश्वरमन्त्रिणी । भास्करेश्वरसानन्दा भस्करेश्वरसाश्रया 
॥ १३४॥ भास्करेश्वरचित्रस्था भास्करेश्वरचित्रदा। भास्करेश्वरचित्रेशी 
भास्करेश्वरचित्रिणी ॥ १३५॥ भास्करेश्वरभाग्यस्था भास्क्ररेश्वर- 
भाग्यदा | भास्करेश्वरभाग्येशी भास्करेश्वरभाविनी ॥१३६॥ भास्करेश्वर- 
कीर्तेशी भास्करेखरकी तिनी | भास्करेश्वरकीतिस्था भास्करेश्वरकी तदा 
॥ १३७ ॥ भास्करेब्व रकरुणा भास्करेश्‍वरकारिणी । भास्करेइवरगीर्वाणी 
भास्करेश्वरगारडी । ॥ १३८ ॥ भास्करेश्वरदेहस्था भास्करेश्वरदेहदा | 
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भास्करेश्वरनादस्था भास्करेखरनादिनी ॥ १३६॥ भास्करेब्वरनादेशी 

भास्करेश्वरनादिनी | भास्करेश्वरकोशस्था भास्करेशवरकोशदा ॥ १४० ॥ 

भास्करेशवरकोशेशो भास्करेशवरकोशिनी । भास्करैशवरशक्तिस्था भास्क- 

रेइवरशक्तिदा ॥ १४१ ॥ भास्करेश्वरतोषेशी भास्करेश्वरतोषिणी | भास्क- 
रेशवरक्षत्रेशी भास्करेशवरक्षत्रिणी । ॥ १४२ ॥ भास्करेश्वरयागस्था भास्क- 
रेश्वरयोगदा | भास्करेश्‍वरयोगेशी भास्करेशवरयोगिनी ॥ १४३ ॥ भास्क- 
रेशवरपद्मेशी भास्करेखरपद्चिनी | भास्करेशवरहु्ठीजा भास्करेश्वरहुद्वरा 
॥ १४४॥ भास्करेश्वरहृद्योतिर्भास्करेश्वरह्ृद्यतिः । भास्करेखरबुद्धिस्या 
भास्करेकवरसद्विघा ॥ १४५ ॥ भास्करेखरसद्वाणी भास्करेश्वरसद्वरा | 
भास्करेखरराज्यस्था भास्करेशवरराज्यदा ॥ १४६॥ भास्करेश्वरराज्येशी 
भास्करेखरपाषिणी | भास्करेश्वरज्ञानस्था भास्करेखरज्ञानदा ॥ १४७ ॥ 
भास्करेश्वरज्ञानेशो भास्करेदवरगामिनी । भास्करश्वरलक्षेशी भास्क- 
रेश्वरक्षालिता ॥ १४८॥ भास्करेश्वरलक्षिता भास्करेश्वररक्षिता | 
भास्करेश्वरखङ्भस्था भास्करेव्वरखद्धुदा ॥ १४९॥ भास्करखरसङ्गशी 
भास्करेश्रर्खाङ्कनी | भास्करेश्वरकार्येशी भास्करश्वरकामिनी ॥ १५०॥ 
भास्करेश्वरकायस्था भास्करेखरकायदा । भास्करश्वरचक्षुःस्था भास्क- 
रश्वरचक्षुषा ॥ १५१॥ भास्करेश्वरसन्नाभा भास्करेखरसाचिता |: 
अगहत्याप्रशमनी भ्रूणपार्पावनाशिनो ॥ १५२॥ Beater 
ज्रूणरागविनाशिनी । ज्रुणशोकप्रशमनी ज्रृणदोषनिवारणी ॥ १५३ ॥ 
भ्रणसन्तापश्चमनी भ्रणविश्रमन्ाशित्ती | भवाब्धिस्था भवाव्धीशा भवाग्धि 
भयनाशिनी ॥ १५४ ॥ भवाब्धिपारकरणी भवान्धिचुखर्वाढूना | भवोब्धि- 
कार्यकरणी भवाब्धिकरुणानिधि: ॥ १५५॥ भवाव्धिकालशमन्ती भवाब्धि- 
वरदायिनी । भवान्धिभजनस्थाना भवाब्धिभजनस्थिता ॥ १५६॥ 
भवांब्धभजनाकारा भवान्धिजननक्रिया । भवाब्धिभजनाचारा भवाब्धि 
भजनांकुरा ॥१५७॥ भवाब्धिभजनाचन्दा भवाब्विभजनाधिपा। 
भवाब्धिभजनेश्वर्या भवाब्धिजननेद्वरी ॥ १५८ ॥ भवाब्धिभजनाधिदिर्भ- 
वान्धिभजनारति; | भवाब्धिभजनानित्या भवाव्धिभजनानिशा ॥ १५९ ॥ 
सर्वान्धमजनानिम्ता भवाब्धिभवभीतिहा । भवाब्धिभजनचाकाम्या 
भवाब्धिभजनाकला ॥ १६० ॥ भवब्विमजनाकी तिर्भवान्धभजनाकुता | 
भवाब्धिशुभदानित्या भवाब्बिशुभदायिनो ॥ १६१ ॥ भवान्विसकलातन्दा 
भवान्धिसकलाकला | भवाब्धिसकलासिद्धिभंवाब्धिसकलानिधि: | 
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॥ १६२ ॥ भवाब्धिसकलासारा भवाब्धिसकलार्थदा। भवान्धिभवना- 
मूतिर्भवान्धिभवनाङ्कतिः ॥ १६३॥ भवाब्धिभवनाभव्या भवाब्धि- 
भवनाम्भसा । भवाब्धिमदनारूपा भवान्धिमदनातुरा ॥ १६४ ॥ भवाब्धि 
मदनेशानी घवाव्धिमदनेश्वरी। भवाब्धिभाग्यरचना भवाग्धिभाग्यदा 
सदा ॥ १६५॥ भवाव्धिभाग्यदाकला भवाव्यिभाग्यनिर्भरा । भवान्धि- 
भाग्यनिरता भवाग्धिभाग्यभाविता ॥ १६६ ॥ भवाग्धिभाग्यसंचारा 
भवाग्धिभाग्यसस्बिता | भवांव्धिभाग्यसुपथा भवाव्धिभाग्यसुप्रदा ॥ १६७॥ 
भवाव्धिभाग्यरीतिज्ञा भवाब्धिभाग्यनीतिदा। भवाव्धिभाग्यरीतीशी 
भवाव्धिभाग्यरीतिनी ॥ १६८ ॥ भवाव्धिभोगनिपुणा भवाव्धिभोगसम्प्रदा | 
भवान्धिभाग्यगहना भवाव्धिभोग्यगुम्फिता ॥१६९॥ भवाब्धिभोगगान्धारो 
भवाब्धिभोगगुम्फिता | भवाव्धिभोगपुरसा भवाव्धिभोगसुस्पृह्ा ॥१७०॥ 
भवाव्धिभोगग्रथिनी भवाव्धिभोगयोगिनी | भवान्धिभोगरसना भवाव्धि- 
भोगराजिता ॥१७१॥ भवाव्धिभोगविभवा भवाव्धिभोगविस्तृता | भवाव्धि- 
भोगवरदा भवाव्धिभोगवन्दिता ॥ १७२ ॥ भवाद्धिभोगकुशला भवाब्धि- 
भोगशोभिता | भवाव्धिभेदजननी भवाव्धिभेदपांलिनी ॥१७३॥ भवाठ्धि- 
भेदरचना भवाव्धिभेदरक्षिता। भवाब्धिभेदनियता भवाग्धिभेदनिस्पृहा 
॥ १७४ ॥ भवाव्धिभेदरचना भवाव्विभेदरोपिता | भवाव्धिभेदराशिष्नी 
भवाव्धिभेदराशिनी ॥ १७५ ॥ भवाव्धिभेदकर्मेशी भवाव्धिभेदकर्मिणी। 
भद्रेशी भद्रजननी भद्रा भद्रनिवासिनी ॥१७६॥ भद्रेश्वरी भद्रवती भद्रस्था 
भद्रदायिनी | भद्ररूपा भद्रमयी भद्रदा भद्रभाषिणी ॥ १७७ ॥ भद्गकर्णा 
भद्रवेषा भद्राम्बा भद्रसन्दिरा | भद्रक्रिया भद्रकला भद्रिका भद्रवर्धिनी 
॥ १७८ ॥ भद्रक्रीडा भद्रकला भद्रलीलाभिलाषिणी । भद्रांकुरा भद्ररता 
` भद्राङ्खी भद्रमन्त्रिणी ॥ १७६ ॥ भद्रविद्याऽभद्रविद्या भद्रवाग्भद्रवादिनी | 
भूपमङ्भलदा भूपा भूलता भूमिवाहिनी ॥ १८० ॥ भूपभोगा भूपशोभा 
भपाशाभूपरूपदा । भूपाकृतिभूपरतिभूपश्रीभूंपश्लेयसी ॥ १८१॥ भूप- 
नीतिर्भूपरीतिर्भूपभीतिभंयङ्करी । भवदानन्दलहरी भवदानन्दसुन्दरी 
॥ १८२॥ भवदानन्दकरणी भवदानन्दवद्धिनी | भवदानन्दरमणी भवदा- 
नन्ददायिनो | भवदाचन्दजननी भवदाचन्दरूपिणी ॥ १८३ ॥ 


य इदं पठते स्तोत्र प्रत्यहं भक्तिसंयुतः ॥ १८४॥ गुरुभक्तियुतो भूत्वा 
गुरुसेवापरायणः | जितेन्द्रियः सत्यवादी ताम्बूलपुरिताननः ॥ १८५॥ 
दिवा रात्रो च सन्ध्यायां स भवेत्परमेश्वर: । स्तवमात्रस्य पाठेन राजा 
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वदयो ARAT ॥ १८६ ॥ 
जो भक्तियुक्त तथा गुरु में श्रद्धाजु होकर, गुरुसेवापरायण, सत्यवादी, जिते- 
न्द्रिय तथा मुख में पान रख कर प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है वह 
परमेश्वर हो जात है । दिन रात तथा सन्ध्या में इस स्तोत्र के पाठ मात्र से राजा 
निश्चित रूप से वश में हो जाता है। 

सर्वागमेघु विज्ञानी स्वतन्त्र स्वयं हर: | गुरोमुंखात्समभ्यस्य स्थित्वा 
च गुरुसन्निधौ ॥ १८७ ॥ शिवस्थानेषु सन्ध्यायाँ शृब्यागारे चतुष्पथे | यः 
पठेच्छणुयाद्वापि स योगी नात्र संशयः ॥ १८८॥ सर्वस्वदक्षिणान्ददात्स्त्री- 
पुत्रादिकमेव च । स्वच्छन्दमाचसो भूत्वा स्तवमेतं समुद्धरेत्‌ ॥ १८६ ॥ 
एततस्तोत्ररतो देवि हररूपो न संशयः | यः पठेच्छणुयाद्वापि एक चित्तेन 
सर्वदा ॥ १६० ॥ स दीर्घायु: सुखी वाग्मी वाणी तस्य न संशयः । Te 
पादरतो भूत्वा कामिनीनां भवेत्प्रिः ॥ १६१ ॥ धनवान्गुणवान्‌ श्रीमान्‌ 
घीमानिव गुरुः प्रिये । सर्वेषां तु प्रियो भूत्वा पूजयेत्सवंदास्तवम्‌ ॥ १९२॥ 
मन्त्रसिद्धिः करस्थेव तस्य देवि न संशयः | कुबेरत्वं भवेत्तस्य तस्याधीना 
हि ga: ॥ १९३ ॥ मृतपुत्रा च या नारी दोर्भाग्यपरिपीडिता | पन्ध्या 
वा काकबन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना ॥ १६४ ॥ धनधात्यविहीना च 
रोगशोकाकुळा च या । ताभिरेतन्महादेवि भूर्जपत्रे विलिख्य वै ॥ १९५॥ 
सव्ये भुजे धारणीयं तेन सौश्यप्रदं भवेत्‌ | एवं पुनः पुनः प्रायाद्दुःखेन 
परिपीडिता ॥ १६६ ॥ सभायां व्यसने वाणीविवादे शत्रुसंकटे | चतुरङ्ग 
तथा युद्धे सवंत्रापदि पीडने॥ १९७ ॥ स्मरणादस्य कल्याणि संशया 
यान्ति दूरतः । न देयं परशिष्याय नाभक्ताय च दुर्जने ॥ १९८ ॥ दाम्भिः 
काय कुशीलाय कृपणाय सुरेश्वरि । दद्याच्छिष्याय शान्ताय विनीताय 
जितात्मने meel भक्ताय शान्तियुक्ताय रजःपुजारताय च । जन्माच्तर- 
हतस्तु वरणितुन्नैव शक्यते ॥ २०० ॥ स्तवमात्रस्य माहात्म्य ववत्रकोटिः 
झातेरपि। विष्णवे कथितं पूर्व ब्रह्मणापि प्रियम्वदे ॥ २०१ ॥ अधुनापि तव 
स्नेहात्कथितं परमेश्वरि | गोपितव्यं पशुभ्यश्च सर्वथा न प्रकाशयेत्‌ ॥२०२॥ 

इति श्रीमहातन्त्रार्णवे ईश्वरपार्वं तीसम्वादे भुवनेश्वरीभकारादि 

सहस्रनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ | 

स्वयं शंकरजी भी इसके पाठ से ही समस्त आगमों तथा तन्त्र में विज्ञानी 
हुए है । गुरु के सान्निध्य में वैठकर गुरु के मुल से इसका अभ्यास करके शिव के 
मन्दिर, में शून्य घर में या चोराहे पर जो मनुष्य इसे पढ़ता या सुनता है वह योगी 
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होता है इसमें संशय नही है । स्त्री-पुत्रादि सव कुछ दक्षिणा में दे देवे, स्वच्छन्द- 
मन होकर इस स्तोत्र का उद्धार करे । इस स्तोत्र में जो रत है वह हररूप ही 
है इसमें कोई संशय नहीं है । एकाग्रचित्त हो जो इसे सदा पढ़ता या सुनता है वह 
दीर्घायु, सुखी और वाग्मी होता है, उसकी बाणी ओजस्वी होजाती है इसमें संशय 
नहीं हैं। वह गुरु के चरणों में arate होकर स्त्रियों का प्रिय होता है। प्रिये | 
वह माग्यवान्‌, गुणवान्‌, श्रीमान्‌, घीमान्‌ तथा गुरु हो जाता है। जो सर्वप्रिय 
होकर इस स्तोत्र की सदा पुणा करता है उसके fat, हे देवि! wa की 
सिद्धि हस्तामलकवत्‌ ही है इसमें कोइ संशय नही है। वह कुखेर के पद को 
प्राप्त कर लेता है ओर समी सिद्धियाँ उसके आधीन हो जाती हैं । हे महादेवि जो 
नारी मृतपुत्रा, दुर्माग्य-पीडिता, वन्ध्या, काकवन्ध्या, मृतवत्सा, धन-धान्यविहीना 
तथा रोग-शोक से व्याकुल है, उसे भोजपत्र पर इसे लिखकर बाएं हाथ 
में वाँधना चाहिए, इससे उसे सुख प्राप्त होगा । इसी प्रकार वार बार दुःख से 
पीड़ित, समा में, किसी ब्यवसाय में, किसी वाणीविवाद में, शत्रु-संकट में, चतुरंग 
सोना के युद्ध में, सर्वत्र आपत्ति में तथा कष्ट में, हे कल्याणि ! इसके स्मरण से 
संशय दुर भाग जाते हैं । इसे दूसरे के शिष्य को, जो भक्त न हो उसे तथा दुर्जन 
व्यक्ति को नहीं देना चाहिए । हे सुरेश्वरि | दाम्मिक, कुशोल,तथा कृपण को नहीं 
देना चाहिए । इसे शान्त, विनीत, जितात्मा, भक्त, शान्तियुक्त तथा रजःपूजारत 
शिष्य को हो देना चाहिए | हे प्रियंवदे | पुर्वकाल में ब्रह्मा जी ने भी विष्णु 
के लिए शतकोटि मुखों से इस स्तोत्र के महत्व को कहा था। हे परमेश्वरी ! 
इस समय भी तुम्हारे स्नेह से इस स्तोत्र को मैंने कहा है। दुष्टों से इसे हर 
प्रकार से गुप्त रखना चाहिए और इसे कहीं प्रकट नही करना चाहिए। 

इति श्रीमहातन्त्राणवः इश्वरपार्वतीसंवादोक्त भुवनेश्वरी 
भकारादि aga नाम समाप्त ॥ 


भुवनेशवरीहृदय 

देव्युवाच : 

भगवन्‌ बरहि ततस्तोत्रं सवंकामप्रसाधनम्‌ | यस्य श्रवणमात्रेण नान्य- 
च्छरोतव्यमिष्यते ॥ १ ॥ यदि मेऽनुग्रहः कार्यः प्रीतिश्चापि ममोपरि । afa- 
दङ्कुथय ब्रह्मन्‌ विमलं यन्महीतले॥ २॥ 

देवी वोली : 

हे मगंवन्‌ | आप मुझे वह स्तोत्र बताइये जो सभी इच्छाओं को पुण कर 
सके तथा जिसके सुनने मात्र से अन्य कुछ सुनने के लिए शेष न रहे । यदि आपकी 
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सप्तम तरङ ६७१ 
मुक पर प्रीति है और मुझपर आपको कुपा करनी है तो हे ब्रह्मन्‌ ! जो संसार 
में पवित्र है उसे मुझे आप वतलायें । 

ईश्वर उवाच : 

शुणु देवि प्रवक्ष्यामि सर्वकामप्रसाधनम्‌ | हृदयं भुतनेश्वर्याः स्तोत्र- 
मस्ति यशोदयम्‌ ॥ ३ ॥ 

ईश्वर बोले | हे देवि ! मैं समस्त कामनाओं को पूर्ण करनेवाले, यशस्कर 
भुवनेश्वरी हृदय स्तोत्र को कहूंगा | 

चिन्षियोग : ३» अस्य श्रीभुवनेश्वरीहृदयस्तोत्रमन्त्रस्य शक्तिक्रषिर्गा- 
यत्रीच्छन्दो भुवनेश्वरी देवता हृकारो वीजं ईकारः शक्ती रेफः कोलकं 
सकल मनोवांछितसिद्धधर्थे पाठे विनियोग: | 

हद्यादिषडङ्गन्यास : ॐ ह्लीं हृदयाय नमः १ । औँ श्लों शिरसे स्वाहा 
२ | ॐ ऐं शिखायै वषट्‌ ३ । ॐ ह्लीं कवचाय हुं ४ । ॐ श्रीं नेननश्रयाय वौषट्‌ 
५ | ॐ ऐं अन्नाय फट्‌ ६। इति हृदयादिषडङ्गत्यासः | 

करन्यास : ॐ हीं अंगुष्ठाम्यां नमः १। ॐ श्रीं तर्जनीम्यां नमः २। 
ॐ एं मध्यमाभ्यां नम: ३ । ॐ हों अनामिकाम्यां नमः '४। उ श्रीं कनि- 
षिकाभ्या नम: ५ | ॐ ऐ करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ६ | इति करन्यासः | 

अथ ध्यानं : 

च्यामेदब्रह्मादिकानां कृतजनिजननीं योगिनीं योगयोनि देवानां जीव- 
नायोज्ज्वलितजयपरज्योतिरग्राङ्गधात्रीम्‌ | शङ्ख चक्रं च वाणं धनुरपि 
दधतीं दोश्नतुण्काम्बुजातर्मायामाद्यां विशिष्टां भवभवभुवनां भूभवा भार 
भूमिम्‌ ॥ ४ ॥ यदाज्ञया यो जगदाद्यशेषं सृजत्यजः श्रीर्पातरोरसं घा । 
बिर्भात संहान्त भवस्तदन्ते भजामहे श्री भुवनेश्वरी ताम्‌ WAU जगज्जना- 
नन्दकरीं जयाख्यां यशस्विनीं यन्त्रसुयज्ञयोनिम्‌ | जितामितामित्रकृत्रपःां 
भजा० ॥ ६ ॥ हरो प्रसुप्ते भुवनत्रयान्ते अवातरघाभिजपद्चजन्मा । विधि- 
स्ततोऽन्धे विदधार यत्पदं भजा० ॥ ७ ॥ न विद्यते क्वापि तु जन्म यस्या 
न वा स्थितिस्साम्ततिकीह यस्याः | न वा निरोधेऽखिलकर्म यस्या भजा० 
॥ ८ ॥ कटाक्षमोक्षाचरणोग्रवित्ता निवेशितार्णा करुणाद्रंचित्ता । सुभक्तये 
एति समीप्सितं या भजा० ॥ &॥ यतो जगज्जन्म बभूव योनेस्तदेव मध्ये 
प्रतिपाति या वा | तदतति यान्तेऽखिलमुग्रकाली भजा० ॥१०॥ सुषुप्तिकाले 
जनमध्ययण्त्या यया जन: स्वप्नमवेति किच्चित्‌ । प्रबुद्धघते जाग्रति जीव 
एष भजा० ॥ ११ ॥ दयास्फुरत्कोरकटाक्षलाभान्नैकत्र यस्याः प्रलमन्ति 
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सिद्धाः | कवित्वमोशित्वमपि स्वतन्त्रा भ०॥ १२॥ लसन्मुखाम्भोरुह- 
geped हृदि प्रणिध्याय दिशि स्फुरन्तः | यस्याः BTR प्रविकाशयन्ति 
भजा० ॥१३॥ यदानु रागानुगता लिचित्राश्चिरन्टनप्रेमपरिप्लुताङ्गा | 
भयाः सन्ति प्रमुद्य यस्या भजा० ॥ १४॥ हरिधिरस्विहर ईशितारः 
पृरोऽवतिष्ठन्ति प्रपन्नभङ्गाः | यस्याः समिच्छन्ति सदानुकूल्यं भजा० ॥१५॥ 
मनु यदीयं हरमस्निसंस्थं ततश्च वामश्रुतिचन्द्रसक्तम्‌ | जर्पान्त ये स्युहि 
वन्दितास्ते भजा० ॥ १६ ॥ प्रसीदतु प्रेमरसारद्रंचित्ता सदा हि सा श्री- 
भुवनेश्वरी मे । कुपाकटाक्षेण कुवेरकल्पा भवन्ति यस्याः पदभक्तिंभाजः 
.॥ १७॥ मुदा सुपाठ्यं भुवनेश्वरीयं सदा सतां स्तोत्रमिदं सुसेव्यम्‌ । 
सुखप्रद स्यात्कलिकल्मषघ्नं सुशृण्वतां सम्पठतां प्रशस्यम्‌ ॥ १८॥ 
एतत्त हृदयं स्तोत्रं पठेद्यस्तु समाहितः | भवेत्तस्ये्टदा देवी प्रसन्ना 
भुवनेश्वरी ॥ १६ ॥ ददाति धनमायुष्यं पुण्यं पुण्यर्मात तथा | नैष्ठिकीं देव 
भक्त च gents विशेषतः ॥ २०॥ पूणिमायां agai कुजवारे 
विशेषतः । पठनीयमिदं स्तोत्रं देवसदानि यत्नतः ॥३१ ॥ त्यत्रकुत्रापि 
पाठेन स्तोत्रस्यास्य फलं भवेत्‌ । सर्वस्थानेषु देवेश्या: qig: सदा 
पठेत्‌ ॥ २२ ॥ 
इस हुदयस्तोत्र को एकाग्रचित्त होकर जो पढ़ता है उसको इश्देवी भवनेश्वरी 
प्रसन्न होकर उसे धन, धान्य, आयुष्प, पुण्य तथा पुण्यमति, नेष्ठिको देवमक्ति तथा 
विशेष रूप से गुरुभक्ति देती है । पूणिमा को, चतुदंशो को और विशेषरूप से मंगल- 
वार को देवमन्दिर में इस स्तोत्र को यत्नपूर्वक पढ़ना चाहिए । जहां कही भी इस 
स्तोत्र का पाठ किया जाय वहाँ अवश्य फल मिलता है । सभी स्थानों पर देवेशी 
के इस स्तोत्र को पवित्र होकर ही पढ़ना चाहिए | 
इति नीलसरस्वतीतन्त्रे भुवनेश्वरीपटले श्रीदेवीश्वरसम्वादे 
श्रीभुवनेश्वरी हुदयस्तोत्रं समाप्तम्‌ | 
इति श्रीमन्त्रमहा णवे द्वितीयखण्डे भुवनेश्वरीतम्त्रे सप्षमस्तरङ्गः ॥ ७॥ 
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त्रिपुरभैरवी ध्यान 


उद्यद्धानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां 
रक्तालिप्तपयोधरां जप पटीं विद्यामभीति वरम्‌ । 
हस्तान्जेईंधतीं त्रिेत्रबिलसद्वकत्रा रविन्दश्चियं 
देवीं बद्धहिमांशु रत्नमुकुटां वन्दे सुमन्दस्मिताम्‌ ॥ 
Jo ६७३ 
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— Pe ण 
त्रिपुरभैरवीतन्त्र 

त्रिपुरभे रवीतन्त्रे मन्त्रो यथा : 

त्रिपुर भ॑रवीतरत्र में मन्त्र इस प्रकार है : 

हसें हसकरी sa | इति मन्त्रः | 

अस्य विधाने : 

विनियोग : अस्य त्रिपुरभेरवीमभ्त्रस्य दक्षिणामूत्तिऋषि: पंक्तिच्छन्द: 
त्रिपुरभैरवी देवता एं वीजं हों शक्ति: क्लीं कीलक ममाभीष्टसिद्धये जपे 
विनियोगः | 

ऋष्यादिन्यास : ॐ दक्षिणामूतिक्रषये नमः शिरसि १। पक्तिच्छन्दसे नमः 
मुखे २ । श्रीत्रिपुरमेरव्ये देवतायै नमः हृदि ३। ऐं बीजाय नमः गुह्यं ४। हों 
शक्तये तमः पादयोः ५ | वलों कीलकाय नमः सर्वाङ्गे ६ | इति ऋष्यादिन्यासः | 

करन्यास : हसरां अंगुष्ठाभ्यां नमः १ । हसरीं तर्जनीभ्यां नमः २। हसरू 
मध्यमाम्यां नमः ३ | हसरे अनामिकाभ्यां नमः ४ | हसरों कनिष्ठिकाम्यां नमः 
५। हसरः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ६ । इति करन्यात; | 

हृद्यादिषडङ्गन्यास : हसरां हृदयाय नमः १। हसरों शिरसे स्वाहा २। 
eae शिखायै वषट्‌ ३। gat कवचाय हुं ४ । हसरों नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ५ | 
हसरः ASNT फट्‌ ६ | इति हृदयादिषडङ्गन्यासः | 

इति न्यासं कृत्वा ताराप्रयोगोत्तन्यासादिकं कुर्यात्‌ । 

इस प्रकार न्यास करके ताराप्रयोगोक्त न्यासादि भी करे। 

अथ ध्यानं 

उद्यद्वानुसहस्रकान्तिमरुणक्षोमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जप 
परीं विद्यामभीत वरम्‌ । हस्ताव्जेहंधतीं त्रिनेत्रविलसदवत्रार्रावन्दशियं 
देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां घन्दे सुमन्दस्मिताम्‌ ॥ १ ॥ 

एवं घ्यात्वा मानसोपचारे: सम्पूज्य पीठपूजां कुर्यात्‌ । तथा च: 
पोठादो रचिते सर्वतोभद्रमण्डले मण्डूकादिपरतत्तान्तपीठदेवताः पद्धति 

हिम० ४३ 
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मार्गेण संस्थाप्य ॐ म॑ मण्ड्कादिपरतत्त्वान्तपीठदेवताम्यो नम: इति 
सम्पुज्य नव पीठशक्ती: पूजयेत्‌ । 
इस प्रकार ध्यान करके मानसोपचारों से पुजा करके पीठ पुजा करे | 
पीठादि में रचित सर्वतोभद्र मण्डल में मण्ड्कादि परतत्वान्त पीठदेवताओं को 
पद्धतिमा से स्थापित करके “3 मं मण्डूकादि परतत्वान्त पीठदेवताभ्यो नमः” 
इससे पुजा करके नव पीठशक्तियों की इस प्रकार पुजा करे । 
पुर्वाद्यष्टदिक्षु ॐ इच्छायै नमः १। ॐ ज्ञानाये नमः २। 5% क्रियायै नमः 
३ । ॐ कामदायिग्ये नमः ४। ॐ रत्ये नमः ५। 5 रतिप्रियायै नमः ६। 
a नन्दाये नमः ७ | एं पराये नमः ८ | मध्ये उन अपरायै नमः ९ | 
इति पीठशक्तीः पूजयेत्‌ | ततः स्वर्णादिन्िमितं यन्त्रपत्रं ताम्रपात्रे 
निधाय घृतेनाभ्यज्य तदुपरि दुग्धधारां जलधारां च दत्त्वा स्वच्छवस्त्रेण 
रक्ष्य तदुपरि देव्या भष्टगन्धेन नवयोग्यात्मकं यन्त्रं तदुपरि अष्टदलं तदुपरि 
भुपुरं निर्माय edi सदाशिवभहाप्रतपद्मासनाय नमः । इति अस्त्रेण पुष्पा- 
द्यासनं दत्त्वा पीठमब्ये संस्थाप्य पुनर्ध्यात्वा : ऐं ह्लीं स हस ष ह्‌ फे Ul 
इति मन्तरेण बिन्दुचक्रे मूर्ति संकल्प्य त्रिखण्डमुद्रया देवीं ध्यात्वा आवाह- 
नादिपुष्पान्तेरुपचारैः सम्पूज्य देवाज्ञां गृहीत्वा आवरणपूजां कुर्यात्‌ । 
तथा च : पुष्पाञ्जलिमादाय ॐ संविन्मये परे देवि परामृतचरुप्रिये | अनुज्ञा 
भेरवि देहि परिवाराचंनाय मे । इति पठित्वा पुष्पा दद्यात | इत्याज्ञां 
गृहीत्वा आवरणपूजामारभेत्‌ | तथा च : केसरेषु अ्यादिकोणेषु मध्ये 
दिक्षु च पुर्वोक्ताङ्गमन्त्रेण ag पूजयेत्‌ । ततः पुष्पाञ्जलिमादाय मूल- 
मुच्चायं  अभोष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । भक्त्या समये तुभ्यं 
प्रथमावरणार्चनम्‌ ॥१॥ इति पठित्वा पुष्पा्जल च दत्त्वा पुजितास्तपिताः 
सन्तु इति वदेत्‌ | इति प्रथमावरणम्‌ ॥ १ ॥ 
इससे पीठशक्तियों की पुजा करे । इसके वाद स्वर्णादि से निमित यन्त्रपत्र को 
ताञ्जपात्रमें रख कर घो से उसका अभ्यङ्ग करके उसपर दुग्धधारा तथा जलधारा 
डालकर स्वच्छ वस्त्र से उसे dis कर उसके ऊपर देवो के अष्ठगन्ध से नव योनि 
वाला यन्त्र, उसपर अष्टदल और उसके ऊपर भूपुर बनाकर ( देखिये चित्र १७ ) 
“eat सदाशिव महाप्रेतपद्मासताय नमः” इस मन्त्र से पुष्पाद्यासन देकर 
पीठ के मध्य उसे स्थापित करके पुनः ध्यान करके “ए ह्वी स ह स ष ह क्रे हाँ” 
“इस मन्त्र से fargan में. मुति की कल्पना करके त्रिखण्ड मुद्रासे देवी का घ्यात 
करके आवाहन से लेकर पुष्पाञ्जलिदान पर्यन्त उपचारों से पुजा करके देवो की 
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आज्ञा लेकर इस प्रकार आवरण पूजा करे | पुष्पाञ्जलि लेकर “ॐ संविन्मये परे 
देवि परामृतचर्णप्रये । अनृज्ञां मंरविदेहि परिवाचनाय मे।' इसे पढ़ कर 
पुष्पाञ्जलि देवे। इस प्रकार आज्ञा लेकर आवरणपूजा करे। केसरों में, 
अग्न्यादि कोणों में और मध्य दिशा में पूर्वोक्तांगमन्त्र से खद्भ की पूजा करे। 
इसके वाद पुष्पा्लल लेकर मूलमन्त्र का उच्चारण करके ie अमीर्डर्साद्ध 
में देहि शरणागतवत्सले । भवत्या समर्पये तुम्यं प्रथमावरणाचनस्‌ ।” यह पढ़ 
कर पुष्पाञ्जलि देकर 'वुजितास्तपितास्सम्तु'' यह कहे । इति amaw १॥ 

ततः पूज्यपूजकयोरन्तरालं प्राची तदनुसारेण अन्या fea: प्रकल्प्य 
क्रमानुसारेण पूजयेत्‌ । तथा च 

इसके वाद पूज्य और पूजक के अन्तराल में प्राची दिशा मान कर तदनुसार 
अन्य दिशाओं की कल्पना करके इस प्रकार प्रमानुसार पूजा करे | 

उत्तरे at द्राविण्यै नमः द्राविणीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । इति 
सर्वत्र ॥ १॥ द्रीं क्षोमिष्यै नमः क्षोमिणीश्रीपा० २ । दक्षिणे क्लीं वशोकरिण्ये 
नमः वशीकरिणीश्वीपा० ३ । प्लुं लोपाकषिण्ये नमः लोपाकर्षिणीक्री० ४। 
आग्नेयाँ खीं सम्मोहिन्ये नमः सम्मोहिनीश्चीपा० ५। 

इसी प्रकार उत्तरे हों कामाय नमः क्रामश्चीपा० १ । क्लीं मन्मथाय नमः 
मन्मथश्चीपा० २ | दक्षिणे ऐं कन्दर्पाय नमः कन्दर्पश्लीपा० ३ । cy मकरध्वजाय 
नमः मकरध्वजश्लीपा० ४। आग्नेयां स्रीं मीनकेतवे नमः मीनकेतुश्नीपा० ५ | 

इति सम्पूज्य पुष्पा्जाल दद्यात्‌ | इति द्वितीयावरणम्‌ ॥ २॥ 

इससे पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति द्वितीयावरण n २॥ 

इसके वाद अष्टयोनियों में : 

प्राच्या दिक्रमेण ऐं वलीं Gt स: सुभगायै नमः सुमगा श्रीपा० १। एं बली खों 
सः amà नमः भगाश्जीपा० २। ऐं क्लीं St सः मगर्सापण्ये नमः मगसपिणीश्रीपा० 
३ । ऐं क्लीं खरी स: भगमालिन्यै नम: मगमालिनीश्रीपा० ४ | ए क्लीं ज्रीं सः 
अनङ्गायै नमः अनङ्गाञ्नोपा० ५ । ऐं क्लीं खरं सः अनङ्ककुसुमायै नमः अनङ्गः 
कुसुमाश्रीपा० ६ । ऐं क्लां खीं सः अनङ्गमेखलायै नमः अनङ्कमेखलाश्नीपा० ७। 
एं क्लीं खीं सः अनङ्गमदनायै नमः अनङ्कमदनाश्रीपा० ८ | 

इत्यष्टौ पूजयित्वा पुष्पार्ज्ञाल दद्यात्‌ | इति तृतीयावरणम्‌ ॥ ३ ॥ 

इससे आठौं की पुजा करके पुष्पाज्ञलि देवे । इति तृतीयवरण ॥ ३॥ 

इसके वाद अष्टदलों में : 

प्राचीक्रमेण ॐ असिताङ्भब्राह्मीम्यां नमः असिताज्ब्राह्मीश्नीपा० १ | ॐ रुष 
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माहेश्वरीस्यां नमः रुरमाहेश्वरीश्रीपा० २। ॐ चण्डक्रोमारीभ्यां नमः guy 
कौमारोश्रीपा० ३ । ॐ क्रोषवष्णवीम्यां नमः क्रोधवैण्णवीश्रीपा० ४ । ॐ उन्मत्त 
वाराहीभ्यां नमः उन्मत्तवाराहीथीपा० ५ । ॐ कपालीन्द्राणीभ्यां नमः कपाली. ` 
्द्राणीश्चीपा० ६। ॐ मीपणचामुण्डाभ्यां नमः भोषणचामुण्डाश्चीपा० ७ | 
a संहारमहालक्ष्मी भ्यां नमः संहारमहालक्ष्मीश्रोपा० ८ | 
इत्यष्टौ सम्पूज्य पुष्पाञ्जरि दद्यात्‌ | इति चतुर्थावरणम्‌ ॥ ४॥ 
इससे आठौं की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति चतुर्थावरण ॥ ५ ॥ 
ततः प्चमावरणे इ्द्रादिदशदिग्पालान्‌ TaN च सम्पूज्य 
पुष्पार्ञाल दद्यात्‌ | इति पञ्चमावरणम्‌ ॥ ५॥ 
इसके वाद पञ्चमावरण में इन्द्रादि दश दिवपालों और वज्रादि यायुधों की 
पूजा कर पुष्पञ्ञलि देवे। इति पञ्चमावरण ॥ ५॥ 
इत्यावरणपूजां कृत्वा धुपादिनमस्कारान्तं सम्पुज्य नेवेद्यानन्तर 
श्रीविद्योक्तनलिचतुष्टयं दत्त्वा हस्तौ पादो प्रक्षाल्य देवी घ्यात्वा जपं कु्यात्‌। 
अस्य FA चतुर्विशतिलक्षजपः | द्वादशसहस्रपुष्पं होमः | ragni 
तपंणमार्जनब्राह्मणभोजनानि कुर्यात्‌ | 
इस प्रकार आवरण पुजा करके धूपदान से लेकर नमस्कार पर्यन्त पुजा 
करके नंवेद्यदान के वाद श्रीविद्या में कहे अनुसार चार वलियाँ देकर हाथ-पैर 
धोकर देवी का ध्यान कर जप करे | इसका पुरश्चरण त्रौवीस लाख जप है। 
वारह हजार फुलों से होम करना चाहिए। तत्तदृशांश से तर्पण, asa तथा 
ब्राह्मण भोजन करना चाहिए । 
एवं कृते मन्त्रः सिद्धो भवति | एतस्मिन्सिद्धे सन्त्रे मन्त्री प्रयोगान्‌ 
साधयेत्‌ | तथा च : दीक्षाम्प्राप्य जपेन्मन्त्रे ततत्वलक्षं जितेन्द्रियः । पुष्पैः 
्भानुसह्नेस्तु जुहुयादक्षमक्षजेः ॥ १॥ 
ऐसा करने पर मन्त्र सिद्ध होता है। इस मन्त्र के सिद्ध होने पर साधक 
प्रयोगों को सिद्ध करे | दीक्षा लेकर जितेन्द्रिय होकर पाँच लाख मन्त्र का | 
जप करे | मतान्तर में तत्वलक्षम्‌ की जगह दश लक्षम्‌ भी पाठ मिलता है। 
तदनुसार दस लाख जप हो जाता है। बारह हजार वहेड़े के फूलों के साथ 
बहेड़े का होम करे। इति भैरवीपटलं समाप्तम्‌ | 
ae त्रिपुरभैरवी कवच 
त्युवाच | 
देवदेव महादेव सवंशास्त्रविशारद। कृपां कुरु जगन्नाथ धर्मज्ञोसि . 
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अष्टम तरस ६७७ 


' महामते ॥ १॥ भैरवी या पुरा प्रोक्ता विद्या त्रिपुरपूविका | तस्यास्तु 
कवच दिव्यं मह्यं कथय तत्त्वत: ॥ २॥ 

/ श्री पावती वोली: हे देवदेव! हे महादेव | हे सर्वशास्त्रविशारद | हे 
| जगन्नाथ ! हे महमते | आप धमज्ञ हैं । आप मुझपर कृपा करं। जो आप ने 
पहले तरिपुरमेरवी विद्या कही थी उसका दिव्य कवच आप मुझे तत्वतः बतावें । 

तस्यास्तु वचनं श्रुत्वा जगाद जगदीश्वरः | अङ्कं कवचं देव्या भैरव्या 
दिव्यरूपि वै ॥ ३॥ 

उनके वचन को सुन कर महादेवजी ने भरवी देवी के दिव्य रूपी कवच 
को बताया | 

ईश्वर उवाच | 

कथयामि महाविद्याकवचं सवंदुलभम्‌ | शुणुष्व त्वं च विधिना श्रत्वा 
गोप्यं तवापि तत्‌ ॥ ४ ॥ यस्याः प्रसादात्यकलं विभमि भुवनत्रयम्‌ | यस्याः 
सवं समुत्पन्नं यस्यामद्यापि तिष्ठत ॥ ५॥ 

ईश्वर बोले : हे देवि | मैं अत्यन्त दुर्लभ महाविद्या का कवच कह रहा हूँ । 
तुम उसे विधिपूर्वक सुनो भर सुन कर उसे गुप्त रखना। इसके प्रसाद से मैं 
तीनों लोको का भरण-पोषण करता हूँ, इससे यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है 
' ओर इसमें ही यह सारा संसार स्थित है । 

मातापिता जगद्धन्या जगद्ब्रह्मस्वरूपिणी | सिद्धिदात्री च सिद्धास्या 
ARa दुष्टजन्तुषु ॥ ६॥ सर्वभूतप्रियकरी सवेभृतस्वरूपिणी | ककारी 
पातु मां देवी कामिनी कामदायिनी ॥ ७ ॥ एकारी पातु मां देवी मुलाधार- 
स्वरूपिणी | इकारी पातु मां देवी भूरिसर्वसुखप्रदा ॥ ८ ॥ लकारी पातु 
मां देवी इन्द्राणीवरवज्ञमा। ह्वींकारी पातु मां देवी सर्वदा शम्मुसुन्दरी 
॥ ६ ॥ एतेवर्णेमंहामाया शाम्भवी प्रातु मस्तकम्‌ | ककारे पातु मां देवी 
' शर्वाणी हरगेहिनी ॥ १० ॥ मकारे पातु मां देवी सर्वेपापप्रणाशित्ती | 

ककारे पातु मां देवी कामरूपथरा सदा ॥ ११ ॥ ककारे पातु मां देवी 

। शम्वरारिप्रिया सदा । पकारे पातु मां देवी धराधर्रणरूपधुक ॥ १२॥ 
ह्लींकारी पातु मां देवी अकाराद्वंशरीरिणी | एतंवंणेमंहामाया कामराहु 
Baag ॥ १३॥ मकारः पातु मां देवि सावित्री सवंदायिची । ककारः 
पातु सर्वत्र कलाम्वरस्वरूपिणी ॥ १४ ॥ छकारः पातु मां देवी लक्ष्मी 
सवसुलक्षणा | हीं पातु मां तु सर्वत्र देवी त्रिभुवनेश्वरी ॥१५॥ एतवेर्णमहा- 
^ माया पातु शक्तिस्वरूपिणी | वाग्भवं मस्तकं पातु वदनं कामराजिका 
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६७८ हिष्दी मन्त्रमहार्णव 
॥ १६ | शक्तिस्वरूपिणी पातु gat यन्त्रसिद्धिदा | सुन्दरी सवंदा पातु 
सुन्दरी परिरक्षतु ॥ १७ ॥ रक्तवर्णा सदा पातु सुन्दरी सवंदायिनी | 
चानाळंकारसंयुक्ता सुन्दरी पातु सर्वदा ॥ १८ ॥ सर्वाङ्गसुन्दरी पातु सवंत्र 
शिवदायिनी | जगदाह्वाददननी शम्भुरूपा च मां सदा ॥ १६॥ ada- 
मयी पातु सवंसौभाग्यदायिनी | सर्वलक्ष्मीमयी देवी परमानन्ददायिनी 
1 २० ॥ पातु मां सवंदा देवी नानाशङ्कनिधिः शिवा | पातु पद्चनिधिईवी 
सर्वदा शिवदायिनी ॥ २१ ॥ दक्षिणामूतिर्मां पातु ऋषि: सतत्र मस्तके | 
पक्तिच्छन्दःस्वरूपा तु मुखे पातु A ॥ २२ ॥ गन्धाष्टकात्मिका पातु 
हृदयं शाङ्करी सदा। सर्वसम्मोहिनी पातु पातु संक्षोभिणी सदा ॥ २३ ॥ 
सवंसिद्धिप्रदा पातु सर्वाकर्षणकारिणी | क्षोभिणी सर्वंदा पातु वशिनी सर्व- 
दावतु ॥ २४ ॥ आकषंणी सदा पातु सम्मोहिनी सदावतु | रातँवी सदा 
पातु भगाङ्का सर्वदावतु ॥ २५ ॥ माहेश्वरी सदा पातु कौमारी सवंदावतु । 
सर्वाह्णादनकारी मां पातु सर्ववशङ्कुरी॥ २६॥ asd सदा पातु 
सर्वाङ्गसुम्दरी तथा । सर्वाङ्गयुवतिः सर्वं सर्ववौभाग्यदायिनी ॥ २७ ॥ 
वाग्देघी सवंदा पातु वाणिनी सवंदावतु । वशिनी सबंदा पातु महासिद्धि- 
प्रदा सदा ॥ २८॥ सर्वषिद्राविणी पातु गणनाथः सदावतु । दुर्गा देवी सदा 
पातु बटुकः TATA ॥ २९ ॥ क्षेत्रपालः सदा पातु पातुचावी रशान्तिका | 
अनन्तः सर्वदा पातु वराहः सवंदावतु ॥ ३०॥ पृथिवी सवंदा पातु स्वणं- 
सिंहासन तथा | रक्तामृतं च सततं पातु मां स्वकालतः ॥ ३ १ ॥ सुरार्णवः 
सदा पातु कल्पवृक्षः सदावतु | इवेतच्छत्रं सदा पातु रक्तदीपः सदावतु 
॥ ३२ ॥ नन्दनोद्यानं सततं पातु मां सवं सिद्धये । दिक्पालाः सवदा पान्तु 
SA: सकलास्तथा ॥ ३२ ॥ वाहनानि सदा पान्तु अस्त्राणि पान्तु 
सर्वदा | सस्त्राणि सवंदा पान्तु योगिन्यः पान्तु सर्वदा ॥ ३४ ॥ सिद्धाः 
पान्तु सदा देवी सर्वसिद्धिप्रदावतु । सर्वाङ्गसुन्दरी देवी सर्वदा पातु मां 
तथा ॥३५॥ आनन्दरूपिणी देवी चित्स्वरूपा चिदात्मिका | सवंदा सुन्दरी 
पातु सुन्दरी भवसुन्दरी ॥ ३६ ।। पृथम्देवालये घोरे संकटे दुगंमे गिरौ । 
अरण्ये प्रान्तरे वापि पातु मां सुन्दरी सदा ॥ ३७ ॥ 

इदं कवचमितयुक्तो मल्त्रोद्धार% TS ¦ यः पठेत्प्रयतो भुत्वा त्रिसन्ध्यं 
नियतः शुचिः ॥ ३८ ॥ तस्य सर्वादसिडि: त्यादःन्मनसि वर्तते । गोरो- 
चनाकुंडुभेन क्तचन्दलकेत दा ॥| ३६ ।। aiaga झुफ्लेभमिपुद्रे 
इनौ सुर ¦ स्मशाने प्रान्तरे दाप शस्याय,रे शिवाये ॥ ४० ॥ स्वस्या 
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अश्म तरङ्ग ६७९ 
गुरुणा यन्त्रं पूजयित्वा कुमारिका: । तन्मनु पुजयित्वा च गुरुप क्ति तथैव च 
॥४१॥ देव्ये बलि निवेद्याथ नरमाजांरसूकरंः । नकुलैमं हिषमंषिः पूजयित्वा 
विधानतः ॥ ४२ ॥ धृत्वा सुवर्णमध्यस्थं कण्ठे वा दक्षिणे भुजे। सुतिथौ 
शुभनक्षत्रे सूर्यस्योदयने तथा॥ ४३॥ धारयित्वा च कवचं सर्वसिद्धि 
लभेन्नरः | 

हे पार्वति | जो उक्त कवच को और गन्भरोद्धार को शान्त होकर तोनों 
संघ्याओं में पवित्र और नियत होकर पढ़ता है, उसके सभी अर्थो की सिद्धि 
होती है । saw मन में जो जो इच्छाएं होती हैं वह सव पुरी होती हैं । गोरोचन 
तथा केसर से या लाल चन्दन से सफेद स्वयंभु-फूलों से मङ्गचवार, शनिवार 
तथा रविवार को एमशान में, एकान्त में, शुन्य घर में अथवा शिवालय में अपनी 
शक्ति के अनुसार यन्त्र की पुजा करके कुमारियों तथा उस मन्त्र की और गुरु- 
पक्ति की पुजा करके देवी को वनविलाब, सुअर, नेवला, Far तथा भेडा को 
वलि से विधानपूर्वक पुजा करके उसे सुवणं के मध्य में रख कर कण्ठ में या 
दाहिने हाथ में धारण करके उत्तम तिथि में शुभ नक्षत्र में सूर्योदय के समय उस 
कवच को धारण करके समस्त सिद्धियो को मनुष्य sla करता है। 

कवचस्य च माहात्म्यं नाइ वर्षशतेरपि ॥ ४४ ॥ शक्नोमि तु महेशानि 
वक्तुं तस्य फलं तु यत्‌ । न दुभिक्षफले तत्र त चापि पीडनं तथा ॥ ४५॥ 
सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वव्याधिविनाशनम्‌ । सर्वरक्षाकरं अन्तोश्चतुर्वर्गफल- 
प्रदम्‌ ॥ ४६ ॥ मन्त्रं प्राप्य विधानेन पूजयेत्सततं सुधीः । तत्रापि दुर्लभ 
मन्ये कवचं देवरूपिणम्‌ ॥ ४७ ॥ गुरोः प्रसादमासाद्य विद्यां प्राप्य सुगोपि- 
ताम्‌ | तत्रापि कवचं दिव्यं दुलभं भुवनत्रये ॥ ४८ ॥ इलोक॑ वास्तबमेकं 
वा यः पठेत्प्रयतः शुचिः । तस्य सर्वार्येस्िद्धिः स्याच्छङ्कुरेण प्रभाषितम्‌ 
॥ ४६ ॥ गुरुवो हरः साक्षात्पत्ती तस्य च पार्वती । अभेदेन यजेद्यस्तु 
तस्य सिद्धिरदुरतः ॥ ५० ॥ | 

हे महेशानि | मैं कवच के महात्म्य को सी वर्षों में भी कहने में समर्थ नहीं 
हो सक्ता | उसका फल यह है कि वहाँ पर दुभिक्ष कमी नहीं होता और न किसी 
प्रकार की पीड़ा होती है । सभी विघ्न शान्त रहते हे । सभी रोग भाग जाते हैं | 
ag कवच प्राणियों का हर प्रकार से रक्षक है। घर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के 
फलों का देनेवाला है । मन्त्र पाकर सुधी विधान से सदा पुजा करे । वहाँ पर मो 
देव रूपी कवच को मैं दुर्लम मानता हूँ । जुड का प्रसाद प्रात कर धत्यन्त गुप्त 
विद्या हो पाकर वहाँ भी तीनों लोकों Hews दिव्य कवच का जो कोई वस्तुत; 
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६८० हिन्दी मन्त्रमहार्णव 
एक श्लोक भी पवित्र होकर पढ़ता है उसकी सर्वार्थ सिद्धि होती है । ऐसा शुर 
ने कहा है । गुरु साक्षात्‌ देव महादेव हैं ओर उनकी पत्नी पार्वती हैं । जो इनको 
अभेद दृष्टि से पुजा करता है सिद्धियाँ उसके निकट आ जाती हैं । 
इति श्रीरुद्रयामले भेरवभेरवीसम्वादे श्रीत्रिपुर 
भैरवीकवर्च समाप्तम्‌ । 


भैरवी कवच 
श्रीदैब्युवाच । 


भेरव्याः सकला विद्याः श्ुताञ्चाषिगता मया । सांप्रातं श्रोतुमिच्छामि 
कवचं यत्पुरोदितम्‌ ॥ १ ॥ त्रलोक्यविजयं नाम शस्त्रासत्रविनिवारणम्‌ | 
त्वत्तः परतरो नाथ कः कृपां ngagia ॥ २॥ 
श्री देवी बोली : मैंने भेरवी की समस्त विद्याए सुन लीं तथा उन्हें समझ भी 
लिया । इस समय मैं उस कवच को सुनना चाहती हूँ, जिस त्रेलोक्य विजय 
qaa निवारक कवच की आपने पहले चर्चा की थी । हे नाथ | आपसे बढ़कर 
कोन कृपा करने वाला हो सकता है। 
ईश्वर उवाच | 
शृणु पार्वति घक्ष्यामि सुन्दरि प्राणवल्लभे । त्रलोवयविजयं नाम 
शस्त्रास्त्रविनिवारकम्‌ ॥ २ ॥ पठित्वा धारयित्वेदंत्रेछोकयविजयी भवेत | 
जघान सकलान्दत्यान्‌ यद्धुत्वा मधुसूदनः ॥ ४॥ ब्रह्मा सृष्टि वितनुते 
यद्धुत्वाभीष्ठदायक: । धनाविप: कुबेरापि वासवस्त्रिदशेश्वर: ॥ ५ ॥ यस्य 
प्रसादादीशोहूं त्रेक्ोक्यविजयी विभुः। न देयं परशिष्येभ्योश्साधकेश्य: 
कदाचन ॥ ६ ॥ पुत्रेभ्यः किमथान्येभ्यो दद्याच्च मृत्युमाप्नुयात्‌ । 
ईश्वर बोले : हे पार्वति प्राणवल्लभे! हे सुन्दरि | मैं त्रेलोक्य विजय 
wate निवारक कवच को कहँगा । इसे पढ़कर और धारण करके मनुष्य त्रेलोक्य 
विजयी होता है । इसे धारण करके मधुसुदन ने समस्त द॑त्यों का नाश किया l 
इसे धारण करके ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, कुवरे सम्पत्ति के स्वामी होते हैं, इन्द्र 
देवताओं के राजा हाते हैं, इसके प्रसाद से मैं ईश, विभु तथा diaa विजयी 
हुआ हुँ । इसे दूसरे के शिष्यों को, असाधको को और पुत्रों को भी नहीं देना चाहिये 
फिर अन्यों को क्या वात है ? अन्यथा करने से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है । 
Weal: कवचस्यास्य दक्षिणामूतिरेव च ॥ ७॥ विराट छन्दो जग- 
द्धात्री देवता बालभेरवी | धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकी तितः ॥८॥ 


अधरो विन्दुमानाद्य: कामः -शक्तिशशीयुतः भूगुम॑नुस्व॒स्युत: wit 
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बीजत्रयात्मक: ॥ & ॥ वालैषा मे शिरः पातु बिन्दुनादयुतापि सा [भालं 
पातु कुमारीशा सर्गहीना कुमारिका )| १० ॥ हशो पातु च वाग्वीजं कर्ण 
युग्मं सदावतु | कामबीजं सदा पातु घ्राणयुग्मं परावतु ॥ ११ ॥ सरस्वती- 
प्रदा वाला जिह्लां पातु शुचिप्रभा | gA कण्ठ हसकलरी स्कन्धौ पातु 
ह्रौ भुजौ १२ ॥ पश्चमी भेरवी पातु करो हसें सदावतु | हृदयं हसकली 
वक्षः पातु Sat: स्तनौ मम ॥ १३ ॥ पातु सा भैरवी देवी चंतन्यरूपिणी 
मम । हुख्रें पातु सदा पार्श्वयुग्मं हसकलरी सदा ॥ १४ ॥ कुक्षि पातु 
हसौर्मध्ये भैरवी भुवि दुभा | ऐंइंओंवं मध्यदेशं वीजविद्या सदावतु 
॥ १५॥ हलें पृष्ठं सदा पातु नाभि हसकलहीं सदा । पातु sat करौ पातु 
षट्कुटा भेरवी मम ॥ १६ Age सक्थिनी पातु सहसकलरीं सदावतु | 
गुह्मदेशं ह्रौ पातु जानुनी भैरवी मम ॥ १७ ॥ सम्पत्प्रदा सदा पातु हूँ 
जंघे हसक्लीं पदो | पातु हुंसः स्वदेहं भेरवी सर्वदावतु ॥ १८॥ हर्स मां 
भवतु प्राच्यां हरक्ली पावकेवतु | हसौं मे दक्षिणे पातु भेरवो चक्रसंस्थिता 
॥ १६॥ ह्लीं क्लीं ल्वें मां सदा पातु न्तऋत्यां चक्रभरवी | क्रीं क्री क्रीं पातु 
वायव्ये हूं हूं पातु सदोत्तरे ॥ २० ll Bl हीं पातु सदेशान्ये दक्षिणे कालि 
कावतु | ऊर्ध्वं प्रागुक्तबीजानि रक्षन्तु मामधःस्थले ॥ २१ ।| दिग्विदिक्षु 
स्वाहा पातु कालिका खद्भधारिणी । ॐ हीं स्त्रीं हूं फट्‌ सातारा सर्वत्र 
मां सदावतु WW संग्रामे कानने दुर्ग तोये तरङ्गदुस्तर | खञ्भकतृंधारा 
सोग्रा सदा मां परिरक्षतु ॥ २३॥ 


इति ते कथितं देवि सारात्सारतरं महत्‌ | त्रैलोक्यविजयं नाम कधचं 
परमाद्धतम्‌ ॥ २४॥ यः पठेत्प्रयतो सूत्वा पूजायाः फलमाप्नुयात्‌ | स्पद्धा- 
मुद्धय भवने लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः ॥ २५॥ यः गत्रुभीतो रणकातरो वा 
भीतो वने वा सलिलालये वा। वादे सभायां प्रतिवादिनो वा रक्ष 
प्रकोपाद्ग्रहसंकुलाद्वा | प्रचण्डदण्डाक्षमनाच्च भीतो गुरोः प्रकोपादपि 
कुच्छुसाध्यात्‌ | अभ्यच्यं देवीं प्रपठेत्त्रिसन्ध्यं स्यान्महेशश्रतिमो जयी च 
॥ २६ ॥ त्रेलोक्य विजयं नाम कवचं मन्मुखोदितम्‌ | विलिख्य भूर्जगुटिकां 
स्वर्णस्थां धारमेद्यदि ॥ २७ ॥ कण्ठे वा दक्षिणे वाहौ त्रेलोक्य विजयी 
अवेत्‌ | तद्गात्रं प्राप्य शास्त्रापि भवन्ति कुसुमानि च ॥ २८॥ लक्ष्मी 
सरस्वती तस्य निवसेद्धवने मुखे । एतत्कवचमञ्ञात्वा यो जपेद्धरो 
पराम्‌ ॥ २६ ॥ बालां वा प्रजपेद्विद्वान्दरिद्रो मृत्युमाप्नुयात्‌ ॥ ३०॥ 

हे देवि | यह मैने तुम्हें महान सार के भी सार को बतलाया है। इसका 
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नाम चेलोक्य विजय अद्भुत कवच है । जो एकाग्रचित्त होकर इसे पढ़ता है चह 
पुजा का फल प्राप्त करत! है तथा उसके घर में लक्ष्मी स्पर्धा को छोड़ कर निवास 
करती है | जो शत्रु से भयभीत, रण में कातर, चन में या जलाशय में, अथवा 
समा में, शास्त्रार्थ में प्रतिवादी से भयभीत हो, राक्षस के प्रकोप से ग्रस्त होया 
ग्रहों के प्रमाव से त्रस्त हो, प्रचण्ड दण्ड सहने में अक्षम हो, कठिनाई से सुधरने- 
वाले गुरु के कोप से भयभीत हो गया हो, वह देवी की पुजा करके तीनौं 
सन्ध्याओं में यदि इस स्तोत्र को पढ़े तो महेश के समान तथा विजयी हो जाता 
है। यह मेरे मुख से प्रकट त्रैलोवय विजय कवच भोजपत्र पर लिख कर, गोली- 
बनाकर, सोने में मढ़ाकर, कण्ठ में या दाहिने वाहु में धारण करे तो त्रेलोक्य 
विजयी होवे । उसके शरीर को प्राप्त कर शज फूल हो जाते हैं 1 उसके घर में 
लक्ष्मी तथा मुख में सरस्वती का निवास होता है। जा विद्वान्‌ इस कवच को 
बिना जाने भैरवी का जप करता है अथवा वाला का जप करता है वह दरिद्र 
होकर मृत्यु को प्राप्त होता है । 
इति श्रीरुद्रयामले देवीखरसम्वादे त्रेोक्यविजय॑ 
नाम भैरवीकवचं समाप्तम्‌ | 


त्रिपुरमैरवीसहख्नासस्तोच्र 
महाकालभेरव उवाच | अथ वक्ष्ये महेशानि देव्या नाम सहस्रकम्‌ | 
य॒त्प्रसादान्महादेवि चतुर्वर्गफलं लभेत्‌ ॥ १ ॥ सवं रोगप्रशमनं सवंमृत्यु- 
विनाशनम्‌ | सर्वसिद्धिकरं स्तोत्रं नात: परतरः स्तव: ॥ २॥ नात: 
परतरा विद्या alata: पर स्मृतम्‌ । यस्या सर्व समुत्पन्नं यस्यामद्यापि 
तिष्ठति॥ ३ ॥ क्षयमेष्यति तत्सवं लयकाले महेश्वर | नमामि fa पुरां 
देवी भेरवीं भयमोचिनीम्‌ । सर्वसिद्धिकरी साक्षान्महापातकना शिनीम ixi 
मह!कालभरव बोले : हे महेशानि | देवो का सहस्रनाम मैं तुम्हें वताऊंगा l 
इसके प्रसाद से मनुष्य धर्म, अथ, काम तथा मोक्ष का फल प्राप्त करता है। 
यह समस्त रोगों को शान्त करने वाला तथा समस्त मृत्युओ का नाशक है | 
इससे वढ़कर समस्त सिद्धियो का साधक कोई स्तोत्र नहीं है 1 इससे agax कोई 
विद्या नहीं है । इससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। जिसमें सव कुछ उत्पन्न हुआ है 
ओर जिसमें सव आज भी स्थित है, हे महेश्वरि | प्रलयकाल में यह सब उसी में 
लय हो जायगा । मैं भय दूर करनेवाली उन त्रिपुराभैरवी देवी को नमस्कर करता हूँ 
जोकि समस्त सिद्धियो को दात्री तथा महापापों को नाश करने वाली हैं । 
बिनियोग : ॐ अस्य श्रीत्रियुरभरवीसहत्वनामस्तोत्रस्य भगवानषिः 
<A ५ rakon 3 
mAh, 
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पंक्तिषछन्द: आद्या शक्ति; भगवतीत्रिपुरभेरवी देवता सर्वकामार्थसिद्धधर्थे 
जपे विनियोगः । 

3» त्रिपुरा परमेशानी योर्गसद्धिनिवासिनी । सर्वमन्त्रमयी देवी सर्व- 
सिद्धिप्रवतिनी ॥ १ ॥ सर्वाधारमयी देवी सर्वसम्पत्प्रदा शुभा । योगिनी 
योगमाता च योगसिद्धिप्रवातिनी ॥ २ ॥ योगिध्येया योगमयी योगियोग- 
'निवातिची । हेला लीला तथा क्रीडा काळरूपप्रवतिनी ॥ ३ ॥ कालमाता 
कालरात्रिः काली. कमलवासिती । कमला कान्तिरूपा च आमराजेश्वरी 
क्रिया ॥ ४ ॥ कुटुः- कपटकेशा च कपटा कुटिलाइृति:। कुमुदा चचिका 
कान्तिः कालरात्रिप्रियुः सदा ॥ ५॥ घोराकारा घोरतरा धर्माधर्मप्रदा 
मतिः | घण्टाघर्घरदा घण्टा घण्टानादप्रिया सदा ॥ ६ ॥सूक्ष्मा सूक्ष्मतरा 
स्थूला अतिस्थूला सदामति:| 1 अतिलत्या सत्यवती वत्यसब्भतवासिनी 
॥ ७ ॥ क्षमा भीमा तयाऽमीमा भमनादप्रर्वातनी | भ्रमरूपा भयहरा 
भयदा भयनाशिनी ॥ ८ ॥ श्मशानवासिनी देवी श्मशानालयवासिनी । 
शवासना शवाहारा शवदेहा शिवार्शशवा, ॥ ९ ॥ कण्ठदेशशवाहारा शव- 
कङ्कृणधारिणी । दन्तुरा सुदती सत्या सत्यसंकेतवासिनी ॥ १० ॥ सत्यदेहा 
सत्यहारा सत्यवार्दानवासिनी | सत्याळ्या सत्यसद्धा सत्यसङ्गरकारिणी 
॥ ११ ॥ असङ्गसङ्गरहिता सुसज्ञासज्धमोहिनी। मायार्मातर्महामाया 
महामुख़विलासित्ती ॥ १२ ॥ ग़लद्ग॒विरधारा च मुखद्रयनिवातिनी | सत्या- 
यासा सत्यसङ्गा सत्यसङ्गतिर्कारणी ॥१३॥ असद्धा सङ्भनिरता सुसञ्भा 
सङ्गवासिनी । सदासत्या महासत्या मांसपाशा सुमांसका ॥ १४॥ मांसा- 


हारा मांसधरा मांसाशी मांसभक्षका । रुक्तपाना Tel रक्तः ४५० 


वल्लभा ॥ १५ ॥ रक्ताहारा रक्तप्रिया रक्त निन्दकनाशिनी | रक्तपान॒प्रिया 
बाला रक्तदेशा सुरक्तिका ॥१६॥ स्वयम्भूकुसुमस्था च स्वयम्भूकुसुमोत्सुका | 
'स्वयस्भूकुसुमाहारा स्वयम्भूनिन्दकाऽना॥ १७॥ स्वयम्थुपुष्पकप्रीता_ 
स्वयम्भूपुष्पसम्भवा | स्वयम्भूपुष्पहा राख्या स्वयम्भुनिन्दकान्तका ॥ १८॥ 
कुण्डगोलावलासी च कुण्डगालशदामतिः | कुण्डगोलप्रियकरी कुण्डगोज- 
समुद्धवा ॥ १९॥ शुक्रात्मिका शुश्रकरा सुशुक्रा च सुशुक्तिका | Yr 
पूजकपूज्या च शुक्रतिन्दकनिन्दका ॥२०॥ रक्तमाल्या रक्तपुष्पा रक्तपृष्पक- 
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शाङ्गी च चक्राङ्गी चक्रसम्भवा ॥ २३ ॥ चक्रदेहा चक्रहारा चक्रकङ्काल- 
वासिनी | निम्ननाभिर्भीतिहरा भयदा भयहारिका ॥ २४॥ भयप्रदा भया 
भीता अभीमा भीमनादिनी । सुन्दरी शोभना सत्या क्षेम्या क्षेमकरी तथा 
॥ २५ ॥ सिन्दूराखितसिन्द्ररा सिन्दूरसब्शाक्ृति:। रक्तारञ्जितनाप्ता च 
सुनासा निम्तनासिका ॥२६॥ खर्वा लम्वोररी दीर्घा दोर्घघोणा महाकुचा | 
कुटिला चला चण्डी चण्डनादप्रचण्डिका ॥ २७ ॥/अतिचण्डा महाचण्डा 
श्रीचण्डा चण्डवेगिनी | चाण्डाली चण्डिका queen च चच्चला 
॥ २८॥ चम्पा चम्पावती जोस्ता तीक्ष्णतीक्षणा प्रिया. क्षतिः | .जळदा 
जयदा योगा जगदानन्दकारिणी ॥२६॥ जगद्वन्या जगन्माता जगती जगतः 
क्षमा | जन्या जयजनेत्री च जयिनी जयदा तथा ॥ ३० ॥ जननी च जग- 
aril जयास्या जयरूपिणी | जगन्माता जगन्मान्या जयश्रीर्जयकारिणी 
॥ ३१ ॥ जयिनी जयमाला च जया च विजया तथा । खङ्गिनी ager 
च सुसज्ञा खज्नधारिणी ॥ ३२॥ खङ्भरूपा खङ्गकरा खङ्गिनी ag- 
वल्लभा | खद्धुदा AG भावा च खञ्गदेहसमुःट्भ वा ॥ ३३ ॥ AGT खज्भधरा 
खेला खज्चिनी ख्गमण्डनी। शङ्किनी चापिनी देवी afai शृलिची 
मतिः ॥ ३४॥ बलिनी भिन्दिपाली च पाशिनी चांकुशी शरी | धनुषी 
चटकी चर्मा दन्ती च कर्णनाछिक्री ॥ ३५॥ मुसली हलरूपा च तूणीरगण- 
चासिनी | तूणालया तुणहरा तूणक्षम्भवछपिगी ॥ ३६ ॥ सुतूणी तूण खेदा 
च तुणाङ्गी तूणवल्लभा । नानास्त्रधारिणी देवी चानासस्त्रसमुद्ध बा ॥३७॥ 
चाक्षालक्षहरा लाभा सुलाभा लाभनाशिनी | लाभहारा लाभकरा लाभिनी 
लाभरूपिणी ॥ ३८ ॥ धरित्री धनदा धान्या धान्यरूपा धरा धनुः । घुर- 
शब्दा घुरा माच्या धराङ्गी घननाशिनी ॥ ३& ॥ धनहा धनलाभा च 
चेनळभ्या महाधनुः | अशान्तः शान्तिरूपा च श्वासमार्गनिवासिनी ॥४०॥ 
गगणा गणसंब्या च गणाङ्का वाग्रवरळूभा | गणदा गणहा गम्या गमना- 
गमसुन्दरी ॥ ४१ ॥ गम्यदा गजनाशो च गदहा गदवद्धिनी | eiai च 
Sacre च स्थर्यान्वकारणी कला ॥ ४२॥ दात कर्ल्लोप्रिया प्रेमा प्रियदा 
प्रियवद्धिनी | प्रियहा प्रिय भव्या च प्रियप्रेमांत्रिपा तनु: ॥ ४३ ॥ प्रियजा 
प्रियभव्या च प्रियस्था भवनस्विता | सुस्थिरा स्थिररूपा च स्थिरदा स्थर्य- 
बहिणी ॥ ४४ ॥ चञ्चला चपला चोला चपलाङ्गनिवासिनी | गौरी काली 
तथाच्छिया माया मायाहरप्रिया ॥ ४५ ॥ सुन्दरी त्रिपुरा भव्या fag- 
रेश्वरवासित्ती। त्रिपुरताशिनी देवी त्रिपुरप्रागहारिणी ॥ ४६ ॥ भैरवी 
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अष्टम तरङ्ग ६८५ 
भेरवस्था च भरवस्य प्रिया तनुः | भवाङ्गी भैरवाकारा भैरवप्रियवल्लभा 
॥ ४७ ॥ कालदा कालरातिश्च कामा कात्यायनो क्रिया । क्रियदा नियहा 
क्लँव्या प्रियप्राणक्रिया तथा ॥४८॥ क्रींकारी कमळा लक्ष्मी: शक्तिः स्वाहा 
विभुः प्रभुः । प्रकृति: पुरुषश्चैव पुरुपा पुरुषाकृतिः ॥४९॥ परमः पुरुषञ्चैव 
माया नारायणी मतिः । ब्राह्मी माहेश्वरी चेव कौमारी वेष्णवी तथा 
॥ ५० ॥ वाराही चेव चामुण्डा इन्द्राणी हरवल्लभा। भागीं माहेश्वरी 
कृष्णा कात्यायच्यपि पृतना ॥ ५१ ॥ राक्षरी डाकिनी नित्रा fafaa 
विश्रमा तथा । हाकिनी राकिनी भीता गन्धर्वा गन्धवाहिनी ॥ ५२ ॥ 
केकरी कोटराक्षी च निर्मासा लूकमांरिका। ललज्जिद्धा सुजिह्वा च 
बालदा वालदायिनी ॥ ५३ ॥ चन्द्रा चन्द्रप्रभा चान्द्री चन्द्रकाभ्तिसुतत्परा। 
अमृता मानदा पूषा तुष्टिः पृष्टी रतिर्घृतिः ॥ ५४॥ शशिनी चन्द्रिका 
कान्तिर्ज्योत्स्ना श्रीः प्रीतिरङ्गदा । पूर्णा पूर्णमृता कल्पलतिका कल्प- 
दानदा ॥ ५५ ॥ सुकल्पा कल्पह्स्ता च कल्पवृक्षकरी हनु: । कल्पाख्या 
कृल्पभव्या च कल्पानन्दकवन्दिता ॥ ५६ ॥ सूचीमुखी Taga उल्कामुखी 
महामुखी | उग्रमुखी च सुमुखी काकास्या चिक्रटानना ॥ ५७ ॥ कृकलास्या 
च सन्ब्यास्या मुकुलीशा रमाइंति: | नानामुखी च नानास्या नानाख्प- 
प्रधारिणी ॥ ५८ ॥ विश्वाच्या विश्वमाता च विश्वाख्या विशवभाविनी | 
सूर्या सूर्यप्रभा शोभा सूयंमण्डलसस्थिता ॥ ५६॥ सूर्यकान्तिः सूर्यकरा 
सूर्याख्या सूर्यंभावना | तपिनी तापिनी Gar मरीचिज्वालित्ती रुचि: ॥६०॥ 
सुरदा भोगदा विश्वा बोधित्ती धारिणी क्षमा Great योगह। योग्या 
योग्यहा योगवर्डिनी)। ६१॥ वह्लिमण्डळसंस्था च वह्लिमण्डलमध्यगा | 
वह्मिमण्डलरूपा च वह्लिमण्डलसंज्ञका ॥६२॥ Aaa वह्मिरागा वहिदा 
वह्निनाशिनी agia वह्मिभुजा कला बरह्लुस्थिता सदा॥ ६३॥ 
धूम्राचिषा उज्ज्वालनी तथा च विस्फुर्लाङ्गनी | शूलिनी च स्वरूपा च 
कपिला हव्यवाहिनी ॥ ६४ ॥ चानातेजस्विनी देवी परब्रह्मकुट्म्बि्ी | 
ज्योतिब्रह्ममयी देवी परन्रह्मस्वरूपिणी ॥ ६५॥ परमात्मा परा पुण्या 
पुण्यदा पुण्यर्वाद्धिनी | पुण्यदा पुण्यनाम्ची च पुण्यगन्धा प्रिया तनुः ॥६६॥ 
पुण्यदेहा पुण्यकरा पुण्यनिन्दकनिन्दका | पुण्यकालकरा पुण्या सुपुण्या 
पुण्यमालिका ॥ ६७ ॥ पुण्यखेला पुण्यकेली पुण्यनामसमा पुरा । पुण्यसेव्या 
पुण्यसेल्या पुराणपुण्यवल्लभा ॥६८॥ पुरुषा पुरुषप्राणा पुरुषात्मस्वरूपिणी | 

GIGI च पुरुषी पुरुषस्य कळा सदा ॥ ६९ ॥ सुपुष्पा पुष्पकप्राणा 
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६८६ हिन्दी अन्त्रमहाणंब 
पुष्पहा पुप्पवल्लभा । पुष्पप्रिया पुष्पहारा पुष्पवन्दकवन्दका । ७० ॥ 
पुव्पहा पुष्पमाला च पुष्पनिन्दकनाशिनी । नक्षत्रप्राणहन्त्री च नक्षत्रा- 
लक्ष्यवन्दका ।७१॥ लक्षमाल्या लक्षहारा लक्षा लक्षस्वरूपिणी | नक्षत्राणी 
सुनक्षत्रा नक्षत्राह्य महोदया ॥ ७२ ॥ महामाल्या महामान्या महती मातृ- 
पूजिता । महामहाकनीया च महाकालेश्वरी महा ॥ ७३ ॥ महास्या वन्द- 
नीया च महाशब्दनिवासिनी | महाशङ्घेश्टरी मीना मत्स्यगन्धा महोदरी 
॥ ७४॥ छम्बोदरी च लम्बोष्ठी लस्बनिम्नतनृदरी | लम्बोष्ठी लम्बनासा 
च लम्वघोणा GAGA ॥ ७५ ॥ अतिलम्बा महालम्बा सुलम्बा लम्ब- 
वाहिनी | लम्वार्हा लम्बशक्तिश्च लम्बस्था लम्बपूविक्ञा ॥ ७६ ॥ चतुघंण्टा 
महाघण्टा घण्टानाद प्रिया सदा । वाद्यप्रिया वाद्यरता सुवाद्या वाद्यनाशिनी 
॥ ४७ ॥ रमा रामा सुवाला च रमणीयस्वभाविनी । सुरम्या रम्यदा रम्भा 
रम्भोरू रामवल्लभा ॥७८॥ कामप्रिया कामकरा कामाङ्गी रमणी रातः | 
रतिश्रिया रतिरती रतिसेव्या रतिप्रिया ॥ ७९ ॥ मृरभिः सुरभीशोभा 
दिक्शोमा शुभनाशिनी | सुशोभा च महाशोभाऽतिशोभा प्रेततापिनी ॥८०॥ 
लोभिनी च महालोभा सुलोभा लोभवद्धिनो। लोभाङ्गी लोभवन्द्या च 
लोभाही छोभवासका ॥ ८१ ॥ छोभप्रिया महालोभा लोभनिन्दकनिन्दका | 
लोभाङ्गवासिनी गन्धा विगन्धागत्दनाशिनी ॥ ८२ ॥ गन्धा ङ्गीगन्धपुष्टा 
च सुगन्धाप्रेमगन्धिका । दुर्गन्धापुतियन्धा च विगन्धा अतिगन्धिका ॥८३॥ 
(पआन्तिका पद्मवहा पद्मप्रियप्रियद्धुरी | पद्मनिन्दकनिन्दा च पद्मसन्तोष- 
वाहुना/। ८४ ॥ रक्तोत्पलवरा देवी रक्तोत्पलप्रिया सदा । /रक्तोत्पल- 
सुगन्धा च रक्तोत्पलनिवासिनी ॥ ८५५ ॥ रक्तोत्पलमहामाला रक्तोत्पल- 
मनोहरा । रक्तोत्पलसुनेत्रा च रक्तोत्पलस्वरूपधृक्‌ }/८६ ॥ वैष्णवी विष्णु- 
पूज्या च वंण्णवाङ्कनित्रासिनी | विष्णुपूजकपुज्या च वेष्णवे संस्थिता तनुः 
॥ ८७॥ नारायणस्य देहस्था नारायणमनोहरा । नारायणस्वरूपा च 
त्ताराग्रणमत्त:स्थिता ॥ ८८ ॥ नारायणाङ्भृसम्भूता नारायणप्रिया तनुः | 
नारी नारायणी गण्या नारायणगृहप्रिया ॥ ८६॥ हरपुज्या हस्श्रेष्ठा हरस्य 
वल्लभा क्षमा | संहारी हरदेहस्था हरपूजनतत्परा ॥६०॥ हरदेहसमुद्धता 
हराङ्गवासिनी कुहूः । हरपूजकपुज्या च ह्रवन्दकतत्परा ॥ ६१ ॥ हरदेह- 
समुत्पन्ना हरक्रीडासदागतिः | सुगणा सङ्गराहिता असङ्गा सङ्गनाशिनी 
॥ ९२ ॥ निर्जना विजना दुर्गा दुरगक्लेशनिवारिणी | दुर्गदेहान्तका दुर्गा- 
रूपणी दुगंतस्थिका ॥ ६३ ॥ प्रेतकरा प्रेतप्रिया प्रेतदेहसमुद्धवा । प्रेताङ्ग- 
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धासिनी प्रेता प्रेतदेहविर्माहिका ॥९४॥ डाकिनी योगिनी कालरात्रि: काल- 
प्रिया सदा | काङरात्रिहरा काली कृष्णदेहा महातनुः ॥ ९५ ॥ कृष्णाङ्गी 
कुटिलाङ्गी च बज्राङ्गी वज्ञरूपधूक । तानादेहथरा धन्या पद्चक्रक्रम- 
वासिनी ॥ ६६॥ सूलाधारनिवासा च मुलाघारस्थित्ता सदा । वायुरूपा 
महारूपा वायुमार्गेनिवासिनी ॥९॥ घायुयुक्ता वायुकरा वायुपूरकपूरका | 
वायुरूपधरा देवी सुषुम्नामार्गगामिनी ॥६८॥ देहस्था देहरूपा च देहध्येया 
सुदेहिका | नाडीरूपा महीरूपा चाडीस्थाननिधासिनी ॥ 68 ॥ इङ्गला 
पिङ्गला चैव सुषुम्नामध्यवालिनी | सदाशिव प्रियकरी मुलप्रकृतिरूपधुक 
॥ १०० ॥ अमृतेशी महाशाली शुद्धाराङ्गनिवासिनी | उत्पत्तिस्थिति- 
संहारिप्रलया पदवासिनी ॥१०१!, महाप्रलुययुक्ता च सृश्सिहारकारिणी | 
CAAT स्वाहा हुव्यवाहा हव्या हृव्पप्रिया सदा ॥ १०२ ॥ हव्यस्था हुव्यभक्षा 
च हुव्यदेहनमुःद्भवा | हृव्यक्रीडा कामधेरुस्वरूपा रूपसम्भवा I १०३ ॥ 
सुरशिर्न्दिनी पुण्या यज्ञाद्धी यज्ञसम्भत्रा | यज्ञस्था यज्ञदेहा च योनिजा 
योनिवासिनी ॥ १०४ १ अयोनिजा सती सत्या असती कुटिला तनुः। 
अहल्या गौतमी गम्या विदेहा देहनाशिनी ॥ १०५ ॥ गान्धारी द्रोपदी दूती 
| शिवप्रिया त्रयोदशी । प्चदशी पौर्णमास्ती चतुदंशी च पञ्चमी ॥ १०६॥ 
| षष्ठी च नवमी चेव अष्टमी दशमी तथा । एकादशी द्वादशी च द्वाररूपा 
| भयप्रदा ॥ १०७ n संक्रान्ति; सामरूपा च कुलीना कुलनाशिनी । कुल- 

कान्ता कृशा कुम्भा कुम्भदेहविवर््धिनी ॥ १०८ ॥ विनीता कुलवत्यर्था 

अन्तरी चानुगाप्युषा | नदीसागरदा शान्ति: शान्तिरूपा सुशान्तिका 
| ॥ १०६ ॥ आशा तृष्णा क्षुधा क्षोभ्या क्षोभरूपनिवासित्ती | गङ्गासागरगा 
| कान्ति: श्रृतिः |स्मूतिर्धुतिमंही॥॥ ११० ॥ दिवा रात्रि: पः्चभूतदेहा चेष 
सुदेहिका | तण्डुलाच्छिन्चमस्ठा च नागयज्ञोपवीतिनी ॥ १११ ॥ वाणिनी 
डाकिनी शक्तिः कुरुकुल्ला सुकुल्लका । प्रत्यद्धिराश्परा देवी अजिता जय- 
दायिनी ॥११२॥ जया च विजया चेव महिषासुरघातिनी | मधुकैटभहुन्त्री 
च चण्डमुण्डविनाशिनी ॥ ११३ ॥ निशुम्भशुम्भहननी रक्तवीजक्षयङ्कूरी । 
काशी काशीनिवाया च मधुरा पार्वती परा ॥ ११४ ॥ अपर्णा चण्डिका 
देवी मृडानी चाम्विक्रा कळा | शुक्ला कृष्णा Twat शरदिष्दुकलाक्तिः 
॥ ११५ ॥ रुक्मिणी राधिका चेव भैरव्याः परिकीतितम्‌ | 


अष्टाधिकसहस्रे तु देवीचामातुकीत्तंनात्‌ ॥ ११६ ॥ महापातकयुक्तोपि 
मुच्यते नात्र संशयः | ब्रह्महत्या BUGS स्तेयं गुर्ज्भधनागमः ॥ ११७॥ 


reat मताचे 
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महापातककोट्यस्तु तथा चैवोपपातकम्‌ | स्तोत्रेण भैरवोक्तन स्वं तव्यति 
तत्क्षणात्‌ ॥ ११८ ॥ सर्वं वा इलोकमेक वा पठ्नात्स्मरणादपि 1 पठेहा 
पाठयेद्वापि सद्यो मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ ११६॥ राजद्वारे रणे दुर्गे सद्ध 
गिरिदर्गमे | प्रान्तरे पवते वापि नौकायां वा महेश्वरि ॥ १२० ॥ afg- 
दर्गंभये पराते सिंहव्याघ्रभयाकूले | पठनात्‌ स्मरणान्मर्त्यो मुच्यते सर्व- 
agaa ॥१२१॥ अपुत्रो लभते gi दरिद्रो धनवान्भवेत्‌ | सवंशास्त्रपरो 
विप्र: सर्वयज्ञफलं लभेत्‌ ॥१२२॥ अग्तिवायुजलस्तम्भं गतिस्तम्भ॑ विवस्वतः 
मारणे gat चैव तथोच्चाटे महेश्वर ॥ १२३॥ गोरोचनाकुकुमेन 
लिसेत्स्तोत्रमतन्यधी: | गुरुगा वैष्णवर्वापि सर्वयज्ञफलं लभेत्‌ ॥ १२४॥ 
वश्लीकरणमस्त्रेवा जायन्ते सर्वसिद्धयः । प्रातःकाले शुचिर्भूत्वा मध्याह्ने च 
निशामुखे ॥ १२५ ॥ Get पाठयेद्वापि सर्वयज्ञफलं लभेत्‌ | 

देवी के एक हजार आठ नामों के कीर्तन से महापातकयुक्त मनुष्य मी मुक्त 
हो जाता है । इसमें कोई संशय नहीं है । ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी और आचाय- 
पु श्रीगमन जैसे दुष्कर्म महापातक की कोटियों में आते है। इनके अतिरिक्त उप- 
पातक भी भैरवोक्त इस सम्पूण स्तोत्र अथवा एक Mls के पठन या स्मरण से 
तत्काल नष्ट हो जते हैं । जो इसे पढ़े या पढ़ाये वह तत्काल वन्धन से मुक्त हो 
जाता है| राजद्वार में, युद्ध में, दुर्ग मे, गिरिदुर्गम ,परिस्थिति में, एकान्त 
में, पर्वत पर, नौका पर, हे महेर्श्वार ! af में fax, जाने पर, सिह और 
व्याघ्र के भय में फंस जाने पर, ध्सके पठन या स्मरण से मनुष्य सभी सङ्कूटों से 
मुक्त हो जाता है । पुत्ररहित पुत्र को प्राप्त करता है; दरिद्र धनवान होता है; 
ब्राह्मण समस्त शाञ्रों का ज्ञाता तथा समस्त यज्ञो का फल प्राप्त करता है। 
अग्नि, वायु, जल तथा सुर्य की गति का स्तम्मन, मारण, द्रेषण तथा उच्चाटन में 
हे महेश्वरि | गोरोचन तथा कुंकुम से एकाग्रमन होकर इस स्तोत्र को लिखे तो 
सब यज्ञों का फल प्राप्त होता है । गुरुमन्त्र, वैष्णव मन्त्र या वशीकरण मन्त्र से 
समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । पवित्र होकर प्रातःकाल, मध्याह्न तथा सायंकाल 
इस स्तोत्र को पढ़े या पढ़ावे तो सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है । 

वादी मुको भवेद्दुश राजा च सेवको यथा ॥ १२६ ॥ आदित्यम्॑जूल- 
दिने गुरौ वापि महेश्वरि । गोरोचनाकु कुमेन लिखेत्स्तोत्रमनन्यधीः॥१२९८॥ 
घुत्वा सुवर्णमध्यस्थ सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ । स्त्रीभिर्वामकरे धाय 
पुम्मिदक्षकरे तथा ॥ १२८ ॥ आदित्यमङ्गलदिने गुरो वापि महेश्वर । 
शनेश्चरे लिखेद्वापि सर्वसिद्धि लभेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ १२६ ॥ प्रान्तरे वा कमते 
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वा निशायामद्धरात्रके | शन्यागारे च देवेशि लिखेद्यत्नेंन साधक: ॥ १३०॥ 
सिंहराशो गुरुगते ककंटस्थे दिवाकरे । मीनराशौ गुरुगते लिखेद्यत्नेतत 
साधकः ॥ १३१॥ रजस्वलामगं दृष्टा तत्रस्थो विलिखेत्सदा । सुगन्धिकुसुमेः 
शुक्रः सुगन्धिगन्धचन्दनेः ।। १३२ ॥ मृः्ाभिमुगमदेर्विलवेद्चत्नपूर्वेकम्‌ | 
लिखित्वा च पठित्वा च धारयेच्चाप्यनभ्यधीः ॥ १३३॥ कुमारीं पूर्जायत्वा 
q नारींश्चापि प्रपूजयेत्‌ । पूजयित्व। च कुसूम गंन्धचन्दनघस्त्रकेः ॥ १३४॥ 
सिन्दूररक्तकुशुमंः पूजयेद्भक्तियोगतः । अथ वा पूजयेद्देवि कुमारीददश 
नान्यधोः ॥ १३५॥ सर्वाभीष्टफलं तत्र लभते तत्क्षणादपि | नात्र सिद्धयाय- 
पेक्षास्ति न वा मित्रारिटूपणम्‌ ॥ १३६॥ न विचायं च देवेशि जपमात्रैण 
सिद्धिदम्‌ | सवंदा सवंकालेषु षट्साहस्नप्रमाणतः ॥ १३७॥ बि दत्त्वा 
विधानेन प्रत्यहं पूजयेच्छिवाम्‌ | स्वयम्भूकुसुमेः पुष्पेर्बलिदानं दिवानिशम्‌ 
॥ १३८ ॥ पूजयेत्पावंतीं देवी भैरवीं त्रिपुरात्मिकाम्‌ । ब्राह्मणान्भोजये- 
न्नित्यं दश वा द्वादशं तथा ॥ १३६ ॥ अनेन विधिना देवि बालां नित्यं 
प्रपूजयेत्‌ । 

इससे मूक वाचाल होता है तथा दुष्ट सेवक राजा हो जाता है। रवि, मंगल 
तथा गुरुवार को, हे महेश्वरि | एकाग्रचित्त होकर गोरोचन और कुंकुम से स्तोत्र 
को लिखे तथा उसे सुवर्ण के मध्य रखकर धारण करे तो मनुष्य समस्त कामनाओं 
के फलों को प्राप्त करता है 1 स्त्रियों को इसे बाएं हाथ में तथा पुरुषों को दाहिने 
हाथ में धारण करना चाहिये । हे महेश्वर ! रविवार, मङ्गलवार या गुरुवार 
अथवा शनिवार को साधक इसे लिखे तो वह निश्चित रूप से समस्त सिद्धियो 
का प्राप्त करे । एकान्त में, श्सशान में, आधीरात को, शुन्य घर में हे देवेशि ! 
साधक को यत्न से लिखना चाहिये । गुरु के सिंह राशि या मीन राशि में ओर 
सुर्य के कर्क राशि में जाने पर यत्नपूर्वक साधक को लिखना चाहिये । वहां बंठकर 
रजस्वला के मग को देखते ga सदा लिखना चाहिये | सुगन्धित tages, सुगन्धित 
गन्ध और चन्दनं से तथा कस्तूरी ओर मृगमद से यत्नपूर्व लिखना चाहिये। 
एकारग्राचत्त हो लिख-पढ़ कर उसे धारण करना चाहिये । कुमारियों की पुजा करके 
नारियों की मी पुजा करे । कुसुम, गन्ध, चन्दन तथा set से पुजा करके सिन्दुर 
तथा रक्तपुष्पों से भक्तिपूर्वक पुजा करनी चाहिये । अथवा हे देवि ! एकाग्रचित्त 
दश कुमारियों की पुजा करनी चाहिये । इससे साधक तत्क्षण वहाँ पर समस्त 
अमीष्टों का फल प्राप्त करता है । इसमें न सिद्धि आदि की अपेक्षा होती है ओर 
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न मित्र या शत्रु के दुषण का विचार करने को आवश्यकता है। हे देवेशि | जप 
मात्र से यह सिद्धिदायक होता है। सदा सवकालों में छः हजार जप करना 
चाहिये और विधानपूर्वक प्रतिदिन शिवा को वलि देकर पूजा करनी चाहिये। 
स्वयम्भु फूलों से दिन-रात बलिदान देना चाहिये। पार्वती देवी, भैरवी तधा 
त्रिपुरा देवी की पुजा करनी चाहिये । दश या बारह ब्राह्मणों को नित्य भोजन 
कराना चाहिये | इस विधि से हे देवि ! वाला का नित्य पुजन करना चाहिये | 


मासमेकं पठेद्यस्तु त्रिसन्ध्यं विधिनाञ्मुना ॥ १४० ॥ अपृत्रो लभते पुत्र 
निद्धंनो धनवान्भवेत्‌ | सदा चानेन विधिना तथा मासत्रयेण च ॥ १४१ ॥ 
कृतकार्यो भवेहेवि तथा मासचतुध्ये | दीर्घ रोगात्प्रमुच्येत्‌ पञ्चमे कविराड्‌ 
भवेत्‌ ॥ १४२ ॥ सर्वेश्वयं लभेद्देवि मासषट्के तथैव च | सप्तमे खेचरत्वं च 
अष्टमे च वृह॒दुद्युति: ॥ १४३ ॥ नवमे सर्वसिद्धिः स्याहृशमे लोकपूजितः | 
एकादशे राजवर्यो द्वादशे तु पुरण्दरः ॥ १४४ ॥ वारमेकं पठेद्यस्तु प्राप्नोति 
पूजने फलम्‌ | समग्रं इलोकमेक वा यः पठेत्प्रयतः शुचिः ॥ १४५॥ 
स पूजाफलमाप्नोति भैरवेण च भाषितम्‌ । आयुष्मत्गीतियोगे a AR 
च विशेषत: ॥ १४६ ॥ पञ्चम्यां च तथा षष्चयां यत्र कुत्रापि तिर्छात । 
शङ्का न विद्यते तत्र न च मायादिदूपणम्‌ ॥ १४७ ॥ वारमेकं पठेन्मर्त्यो 
मुच्यते सर्वसङ्कूटात्‌ | किमन्यद्वहुना देवि सर्वाभी्टफलं भवेतू-॥ १४८॥ 
इस विधि से यदि कोई तीनों सन्ध्याओं में एक मास तक इसका पाठ करे तो 
यदि पुत्ररहित है तो उसे पुत्र प्राप्त होगा और निर्धन है तो वह धनवान होगा। 
इस विधि से सदा तीन मास में या चार मास में हे देवि | साधक सफल हो जाता 
है, लम्बी बीमारी से छूट जाता है; पाँच मांस में कविराज हो जाता है । छ; मास 
भैं,'हे देवि | वह समो ऐश्वर्यो को प्राप्त कर लेता है । सातवें मास में वह आकाश 
में उड्ने लगता है तथा आठवें मास मे वह अत्यन्त द्यतिमान्‌ हो जाता है । नवें 
मास में वह लोकपूजित हो जाता है । ग्यारहवें मास मे वह राजा को वश में 
कर लेता है और वारहवं मास में इन्द्र के समान हो जाता sl एक बार 
इसका जो पाठ करता है वह पुजा का फल पाता है । जो पवित्र होकर पुरे स्तोत्र 
या एक श्लोक को शान्त होकर पढ़ता है वह पूजा का फल पाता है, ऐसा भेरव' 
ने कहा है । आयुष्मत्‌ योग, प्रीतियोग, ब्राह्म योग तथा रौद्र योग में विशेष रूप 
से पञ्चमी, षष्ठी को जहाँ कहीं भी हो वहाँ न शङ्का होती है और न माया आदि 
का दूषण होताहै | एक बार मी मनुष्य इसका पाठ करे तो समस्त सङ्कूटों 
से मुक्त हो जाता है । अधिक कहने से क्या लाभ ? हे देवि | इससे सभी अभीशों 
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की सिद्धि हो जातो है। 
इति श्रीविश्वसारे महाकालवि रचित श्रीमत्त्रिपुरभेरवी- 
सहस्रनामस्तोत्र समाप्तम्‌ | 


मैरवीस्तवराज 

ब्रह्मादयः स्तुतिशतेरपि Fares जानन्ति नेव जगदादिमनादिमूतिम्‌ | 
तस्माद्वयं कुचनतां नव कुंकुमाभां स्थूलां स्तुमः सकलवाङ्मयमातृभूताम्‌ 
॥ १ ॥ सद्यः समुद्यतसहस्रदिवाकराभां विद्याक्षसूत्रवरदाभयचिह्वृहस्ताम्‌ । 
नेत्रोत्पलेस्त्रभिरलंकृतवक्त्रपद्मा त्वां तारहाररुचिरां त्रिपुरे भजामः॥ २॥ 
सिन्दुरपूरर्तिरं कुचभारनम्रं जन्मान्तरेषु कृतपुण्यफलंकगम्यम्‌। अन्योन्य- 
भेदकलहाकुलमानसास्ते जानन्ति कि जडषियस्तवरूपमम्ब ॥ ३ ॥ स्थलां 
चरन्ति मुनयः श्रुतयो गृणन्ति सूक्ष्मां वदन्ति वचसामधिवासमच्ये | त्वां 
मूलमाहुरपरे जगतां भवानि मन्यामहे वयमपारकुपाम्बुराशिम्‌ ॥ ४ ॥ 
चन्द्रावतंसकलितां शर दिन्दुशुभ्रां पच्चाशदक्षरमयीं हृदि भावयन्तोम्‌ । त्वां 
पुस्तकं जपवटीममृताम्बुकुम्भं व्याख्यां च हस्तकमलंदंधती त्रिनेत्राम्‌ ॥५॥ 
दाम्भुस्तवमद्रितनया कलितार्द्धभागो विष्णुस्त्वम्ब कमलार्पाररब्धदेहुः | 
पद्मो-द्वस्त्वमपि वागधिवासभूमिस्तेषां क्रियाश्च जगति त्रिपुरे त्वमेव ।।६।। 
आश्रित्य वाग्भवांश्चतुरः परादीन भावान्पदेषु बिहितान्समुदी रयन्तीम्‌ | 
कण्ठादिभिश्च करणे: परदेवतां त्वां स्चिन्मथीं हृदि कदापि न विस्मरामि 
॥ ७।। आकुञ्च्य वायुमवजित्य च वेरिषटकमालोक्य निश्चलधिया निज- 
नासिकाग्रम्‌ । ध्यायन्ति मूध्नि करितेन्दुकला add त्वद्रपमंव gia- 
नस्तरुणार्कमित्रम्‌ ॥ ८ ।। त्वं प्राप्य मन्थरिपोरवपुरंभागं सृष्टि करोषि 
जगतामिति वेदवादः | सत्यं तदद्रितनये जगदेकमातर्ना चेदशेषजगत: 
स्थितिरेव न स्थात्‌ ॥ ६ ॥ पूजां विधाय कुसुम: सुरपादपानां पीठे तवाम्ब 


'कनकाचलगह्वरेषु | गायन्ति सिद्धवनिताः सह किन्नरीभिरास्वादिता- 


सवरसारुणनेत्रपद्माः ॥ १०॥ विद्ुद्विलासवपुषः श्रियमुद्रहल्ती यान्तीं 
स्ववासभवनाच्छिवराजधानीम्‌ । सौषुम्तवर्त्मकमलानि विकासयन्ती 
देवीं भजे हृदि परामृतसिक्तगात्राम्‌॥ ११ ॥ आनन्दजन्मभवन भव 
श्रुतीनां 'चेतन्यमात्रतनुमम्व' तवाश्रयामि । ब्रहमेशविष्णुमिरुपासितपादपां 
सोमाग्यजन्मवर्सात त्रिपुरे यथावत्‌ ॥१२॥ शन्दार्थभावि भवनं सृजतीष्ढुः 
रूपा या तद्वित पुनररकतनुः स्वशवत्या । ब्रह्मात्मिका हरति तत्सकलं 
युगान्ते तां शारदां मनसि जातु न बिस्मरामि॥ १३॥ नारायणीति 
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६९२ हिष्दो मन्त्रमहाणंध 
नरकार्णवतारिणीति गौरीति खेदशमनीति सरस्वतीति । ज्ञानप्रदेति 
नयनत्रयमूषितेति स्वामद्रिराजतनये बहुधा वदम्ति ॥ १४॥ ये स्तुवन्ति 


जगन्मातः व्लोके्दादशभिः क्रमात्‌ । स्वामनुप्राप्य वाषसिद्धि प्राप्नुयुस्ते 
नराः श्रियम्‌ ॥ १५॥ इति रुद्रयामले भेरवीस्तोत्रं TATA । 


भैरव्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्र 
वाच । 
कैलासवासिन्भगवण्भ्राणेश्वर कृपानिधे | भक्तवत्सल भरव्या नाम्नाम- 
shat शतम्‌ ॥ १ ॥ न श्रुतं देवदेवेश वद मां दीनवत्सल । 

श्री देवी बोली : हे कलासवासिनू, भगवान्‌, प्राणेश्वर, इपानिधे, भक्तवत्सल | 
भैरवी के भष्टोत्तरशतनाम को मैंने नहीं सुना है। हे देवदेवेश, दीनवत्सल | उसे 
आप मुझे बतलायें। 

श्रीशिव उवाच | 

शुणु प्रिये महागोप्यं नाम्नामधोत्तरं शतम्‌ ॥ २ ॥ भेरव्थाः शुभदं 
सेव्यं सवंसम्पत्प्रदायक्रम्‌ | यस्यानुष्ठानमात्रेण किन्न सिद्धथयि भूतले ॥ ३॥ 

शिवजी बोले : हे प्रिये | अत्यन्त गोपनीय भरवी के इस अष्टोत्तरशतनाम को 
सुनो | यह शुभ और समस्त सम्पत्तियों का देनेवाला है। इसका सेवन करना 
चाहिये | इसके अनुष्ठान मात्र से पृथिवी पर क्या सिद्ध नहीं हो सकता । 

३% भेरवी भेरवाराष्या भूतिदा भूतभावना | कार्या ब्राह्मी कामधेनुः 
सर्वंसम्पत्प्रदायिनी ॥४॥ त्रेलोक्यवन्दिता देवी महिषासुरमहिनी | मीहुघ्नी 
मालतीमाला महापातकनाशिनी ॥ ५ ॥ क्रोधिनी क्रोधनिलया क्रोधरक्ते- 
क्षणा कुहूः | त्रिपुरा त्रिपुराधारा त्रिनेत्रा भीमभेरवी ॥ ६॥ देवकी 
देवमाता च देवदुष्विनाशिनी । दामोदरप्रिया दीर्घा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी | 
WON लम्बोदरी लम्बकर्णा प्रम्बितपयोधरा । प्रत्यङ्गिरा प्रतिपदा प्रणत- 
क्लेदानाशिनी ॥८॥ प्रभावती गुणवती गणमाता गुहेश्वरी | क्षीराब्धितनया' 
क्षेम्या जगत्त्राणविधायिनी ॥६॥ महामारी महामोहा महाक्रोधा महानदी | 
महापातकसंहु्त्री महामोहुप्रदायिनी ॥ १० ॥ विकराला महाकाळा काळ- 
रूपा कलावती | कपालखट्वाद्भधरा खद्भखर्परधारिणी ॥ ११॥ कुमारी 
कुंकुमध्रीता कुंकुमारुणरंजिता | कौमोदकी कुमुदिनी कीर्त्या कीतिप्रदा- 
यिनी ॥ १२॥ नवीना नीरदा नित्या नम्दिकेश्वरपालिनी | घर्घरा घघंरा- 

, रावा घोरा घोरस्वरूपिणी ॥ १३ ॥ कलिघ्नी कलिधर्मघ्नी कलिकौतुक- 
ना शिनी | किशोरी केशवप्रीता क्लेश संघनिवारिणी ॥१४॥ महोत्तमा महा- 
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अष्टम वरङ्ग १९३ 


मत्ता महाविद्या महीमयी | महायज्ञा महावाणी महामन्दरधारिणी॥ १५॥ 
मोक्षदा मोहद। मोहा भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी | अट्टाटटहासनिरता ववणनपुर- 
धारिजी ॥ १६॥ Adi दीघंमुखी दीघंघोणा च दीधिका। 
दनुजान्तकरी दुष्टा दुःखदारिद्रचभञ्चिनी ॥ १७॥ दुराचारा च दोषघ्नी 
दमपत्नी दयापरा। मनोमवा मनुमयी मनुवंशप्रवद्धिती ॥ १८॥ सख्यामा 
ब्यामतनुः शोभा सौम्या शम्मुविलासिनी | इति ते कथितं दिव्यं नाम्ताम- 
Slat शतम्‌ ॥ १९॥ 
भैरव्या देत्रदेवेश्यास्तव प्रीत्यै सुरेश्वरी । अप्रकाश्यमिदं गोप्यं पठनीयं 
प्रयत्नतः ॥ Roi देवीं ध्यात्वा सुरां पीत्वा मकारपः्वकेः प्रिये । 
पूजयेत्सततं भवत्या पठेत्स्तोत्रमिदं शुभम्‌ ॥ २१॥ षण्मासाम्यन्तरे 
सोपि गणनाथसमो भवेत्‌ ॥ किमत्र बहुनोक्तेन त्वदग्ने प्राणवल्लभे 
॥ २२॥ सत्रं जानासि ada पुनर्मा परिपृच्छसि ॥ न देयं परशिष्येभ्यो 
निन्दकेभ्यो विशेषतः ॥ २३ ॥ 
हे देवदेवेशि, हे सुरेश्वरि | भंरवी का यह स्तोत्र मैंने तुम्हारी प्रीति के लिए 
बताया है । इसे किसी को प्रकाशित नहीं करना चाहिये । इसे गुप्त रखना चाहिये। 
प्रयत्न से इसे पढ़ना चाहिये । हे प्रिये | देवो का ध्यान करके सुरा पीकर पञ्चमकारों 
के साथ सदा पुजा करनी चाहिये तथा भक्ति से इस शुम स्तोत्र का पाठ करना 
चाहिये | जो ऐसा करता है वह छः मास के अन्दर गणनाथ के समान हो जाता 
है । हे प्राणवल्लभे | यहाँ तुम्हारे समक्ष अधिक कहने से क्या लाम ? हे सर्वजे | 
तुम तो सब जानती हो तो मी मुझसे पूछती हो । दूसरे के शिष्यों को और विशेष 
रूप से faecal को इसे नहीं देना चाहिये । 
इति श्रीभैरव्य्टोत्तर्शतनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 
इति श्रीमण्त्रमहा्णवे द्वितीय खण्डे त्रिपुरमेरवी | ~ 
तन्त्रेश्ठ्मस्तरङ्ग: ॥ ८ ॥ 
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नवम तरंग 


छिन्नमस्ता तन्त्र 


तत्रादौ सप्तदशाक्षरमन्त्र प्रयोग: । 

ad प्रथम सप्तदशाक्षर मन्त्र प्रयोग बताया जा रहा है : 

मन्त्रो यथा मन्त्रमहोदघौ' : 

मन्त्रमहोदधि में मन्त्र इस प्रकार है: 

ॐ श्रीं हीं हीं क्ली\ एं वजवैरोचनीये हीं हीं फटू स्वाहा । 

यह सप्तदशाक्षर मन्त्र है । 

अस्य विधानम्‌ : 

विनियोग : अस्य शिरच्छित्ञामत्त्रस्य॑ wane: संम्राट्‌ छन्दः 
छिन्नमस्ता देवता ह्ींकारद्यं बीजं स्वाहाशक्तिरभीष्टसिद्धये जपे 
विनियोग: | % 

ऋष्यादिन्यास : ॐ भेरवऋषये नमः शिरसि १ संम्राट्छन्दसे नमः 
मुखे २ । छिन्नमस्तादेवताये नमः हृदये ३। होंहींवीजाय नमो गुह्ये ४। 
' स्वाहाशक्तमे नम: पादयोः ५ । विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ६॥ इति ऋष्यादि 
न्यासः । 

करन्यास ४ ॐ at खद्धाय स्वाहा अंगुष्ठयोः १ । ॐ इं सुखङ्काय स्वाहा 
तर्जन्योः २। ॐ ऊ वज्राय स्वाहा मध्यमयोः ३। ॐ ऐं पाशाय स्वाहा अना- 


१ तंत्रातरोप : लक्षमोः प्रयमवीजेऽस्ति लञ्जावीजे मनोभवः । तृतीयेऽस्मिन्‌ 
सदा देवी महापातकनाशिनी ॥ १॥ चतुर्थे तु गुणातीता मुक्तिदिद्याप्रदायिका ॥ 
नकारे वरुण: साक्षाञ्जकारे तु सुराधिप: ॥ २ ॥ रेफे हुताशनो देवा वकारे वसुधा- 
fea: | ऐकार त्रिपुरा देवी रेफे त्रिपुरसुन्दरी ॥ ३,॥ भलोक्याविजया देवी सर्दवो- 
कारसंस्थिता । चकारे चन्द्रमा देवो नकारे हि विनायकः ॥ '४ ॥ ईकारे कमला 
साक्षादयकारे च सरस्वती | मायायुग्मे सदा देवी प्रश्‍त्या रह संगता । ५ ॥ वंखरी 
चंच फटकारे स्थाकारे कुसुमायुवः | हकारे च रतिस्तिष्ठेदेदं संद्रसमुच्चयः ४६४ 

.२ मंत्रमहोदधो वलोंबीजाभाव; | 
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छिन्नमस्ता ध्यान 


भास्वन्मण्डलमध्यगां निजशिरब्छिन्न॑ं विकोर्णालक 
स्फारास्यं प्रपिबद्गलात्स्वर्धिरं वामे करे बिभ्रतीम्‌ 
याभासक्तरतिस्मरोपरिगतां सख्यो निजे डाकिनीर्वाणन्यौ 


qea मोदकलितां श्रीछित्रमस्तां भजे ॥ १॥ 
Jo ६९५ 
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नवम तरङ्ग ६९५ 
मिकयोः ४ | ॐ औं अंकुशाय स्वाहा कनिष्ठयोः ५ । ॐ अः सुरक्षरक्ष हीं ही 
स्वाहा करतलकरपृष्ठयोः ॥ ६ ॥ इति करन्यासः । 

हृदयादिषडङ्गन्याख : ॐ माँ खद्भाय हृदयाय नमः स्वाहा १। ॐ $ 
सुखड्भाय शिरसे स्वाहा स्वाहा R 3 ऊँ aura शिखाये वषट्‌ स्वाहा ३। A 
ऐं पाशाय कवचाय हैं स्वाहा |S औं अंकुशाय नेत्रत्रयाय वोषट स्वाहा ५ । 
ॐ अ: सुरक्षरक्ष हीं हीं अस्त्राय फट्‌ स्वाहा | इति “हुदयादिषडङ्गन्याप: । 

ॐ हों हीं क्लीं ऐं. वजबेरोचनीये हीं हीं फट्‌ स्वाहा मस्तकादिपाद- 
पर्यन्तस्‌ १। ॐ श्री ही हों बलीं ऐं वज्ववेरोचनीये हीं ह्लीं फट्‌ स्वाहा पादादि- 
मस्तकान्तम्‌ २। इससे तीन वार न्यास करें । 

अथ ध्यानम्‌ : त 

a भास्वन्मण्डलमध्यगां निजशिरश्छिन्नं विकीर्णालक स्फारास्यं 
प्रपिवदगलात्स्वर्दाधर वामे करे बिभ्रतीम्‌ । याभासक्तर्रतस्मरोपरिगतां 
सख्यौ निजे डाकिनीर्वाणन्यौ परिदृश्य मोदकलितां श्रीछिन्नमस्तां भजे ॥१॥ 

तन्त्रान्तरेपि : 

प्रत्यालीढपदां सदैव दधतीं छिल्ं शिरः agent दिग्वस्त्रां स्वकवंध- 
शोणित्सुधाधारां पिबन्तीं मुदा । नागाबद्धशिरोर्माण त्रिनयनां guei 
कृतारत्यासक्तमनोमवोर्परि Eat ध्यायेज्जवासन्चिभाम्‌ ॥१॥ दक्षे चातिसिता 
बिमुक्तचिकुरा कर्त्री तथा खर्पर हस्ताभ्यां ps रजोगुणभवा नाम्नापि 
सा वाणिनी । देव्यास्छिन्तकबन्धतः पतदसुरधारां पिबन्ती मुदा नागावद्ध- 
शिरोमणिर्मनुविदा ध्येया सदा सा सुरे: ॥ २॥ प्रत्यालीढपदा कबन्धः 
बिगलद्रक्तं पिबन्ती मुदा संषा या प्रख्य समस्तभुवन भाक्त क्षमा तामसी । 
शक्तिः सापि परात्परा भगवती नाम्ना परा डाकिनो घ्येया ध्यानपरे: सदा 
सविनयं भक्तेष्टभूतिप्रदा ॥ ३ ॥ Sy 

अन्यत्रापि:; a (uel 7 ° 

स्वनामौ नौरज ध्यायेदर्श विर्कासतं सिउम्‌ । तत्पद्यकोशमध्ये तु 


न der 


सूर्यकोटिसमप्रभाम्‌ | छित्वमस्तां करे वामे धारयंतीं स्वमस्तकम्‌ 
॥ ३ ॥ प्रसारितमुखीं देवीं लेछिहानाग्रजिह्विकाम्‌ | पिबन्तीं रोधिरीं 
i 
eT ल E ~ on e 
१ अस्याः संन्यसनात्सवे बञ्चदेदा भवत ` द्‌ । सर्दश्वर्ययुतास्ते हि जीवन्मुक्ता 
दशाब्दतः ॥ १ ॥ 
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धारां निजकण्ठविनिर्गताम ॥ ४॥ विकीर्णकेशपाशाश्च नानापुष्प- 
समविन्ताम | दक्षिणे च करे कर्त्री मुण्डमालाविभूषिताम्‌ ॥५॥ दिगम्बरा 
महाघोरां प्रत्यालीढपदे स्थिताम्‌ | अस्थिमालाधरां देवी नागयज्ञोप- 
वीतिनीम्‌ ॥ ६॥ रतिकामोपरिष्ठां च सदा व्यायंति मंत्रिणः। सदा 
घोडशवर्षीयां पीनोन्नतपयोधराम्‌ ॥ ७॥ विपरीतरतासक्तौ ध्यायेद्रति 
मनोभषौ | डाकितीवणिनीयुक्तां वामदक्षिणयोगतः ॥ ८ ॥ देवीगलोच्छल- 
द्रक्तधारापानं प्रकुवंतीम्‌ | वणिनीं लोहितां सौम्यां मुक्तकेशीं दिगम्वराम 
॥ & ॥ कपालकर्तुकाहस्तां वामदक्षिणयोगत: । नागयज्ञोपवीताढ्यां ज्वल- 
त्तेजोमयीमिष ।। १० ॥ प्रत्यालीढपदां विद्यां नानालङ्कारभुषिताम्‌ ॥ सदा 
दवादशवर्षीयामस्थिमालाविभूषिताम्‌ ॥ ११ ॥ डाकिनीं वामपार्श्चे तु कल्प- 
सूर्यानलोपमाम्‌ | विद्युज्जटां त्रिनयनां दन्तपंक्तिबलाकिनीम्‌ ॥ १२ ॥ दंष्टा- 
करालवदनां पीनोन्नतपयोधराम्‌ । महादेवीं महाघोरां मुक्तकेशी 
दिगम्बराम्‌ ॥ १३॥ लेलिहानमहाजिह्लां मुण्डमालाविभूषिताम्‌ | कपाल- 
कर्तुकाहस्तां वामदक्षिणयोगत: ॥ १४॥ देवी गलोच्छलद्रक्तधारापान 
प्रकुवंतोम्‌ । करस्थितकपालेन भीषणेनातिभीषणाम्‌ ॥ आभ्यां निषेवमाणां 
तां ध्यायेद्देवी विचक्षण: ॥ १५॥ 
इति ध्यायेत्‌*। ततः पीठादौ रचिते सवंतोभद्रमण्डले आधांर- 
शकत्यादिपरतत्त्वान्तपीठदेवताः संस्थाप्य Serf आधारशकत्या दिपरतत्त्वान्त- 
पीठदेवताभ्यो नम: । इति सम्पूज्याथ वा पद्धतिमार्गेण स्वस्वनाममिः 
पूजयित्वा नव पीठशक्तीः पूजयेत्‌ | 
इस प्रकार ध्यान करे। इसके बाद पीठादि में रचित सर्वतोमद्रमण्डल में 
आधारशक्ति से लेकर परतत्वान्त पीठदेवताओं की स्थापना करके "३% आं आधार- 
शक्त्यादिपरतत्त्वान्त पीठदेवताम्यो नमः” इससे पुजा करके पद्धति मार्ग से अपने- 
अपने नामों से पुजा करके इसप्रकार नव पीठशक्तियों की पुजा करे | 
पूर्वाचष्टसु fag ॐ जयाये नमः १। ॐ विजयायै नम: २ | ॐ अजिताये 
नमः ३। 3» अपराजिताये नमः । & नित्याये नमः ५ | ॐ विलासिन्यै नमः <I 
उप दोख्ये नमः ७। ॐ अघोरायै नम: ८। मध्ये ॐ मंगलाये नमः ९ । इससे 
पीठ शक्तियों की पुजा करें। 
ततः स्वर्णादिनिमित यंत्रं मूर्ति वा ताम्रपात्रे निधाय SE रत यन सुति वा तात्रपाचे निधाय घुतेनाम्यज्य 


१ घ्यानस्यावश्यकत्वमाह : प्रचण्डचण्डिकामेवमध्यात्वा यः = 
स्तस्य शिरश्छित्त्वा देवी पिबति शोणितम्‌ ॥ १॥ 2 
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` नवम तरङ्ग ६९७ 
तदुपरि दुग्धधारां जलधारां च दत्तवा स्वच्छवस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य ॐ सर्ववुद्धि- 
प्रदे वर्णनीये सर्वसिद्धिप्रदे डाकिनीये ॐ वञ्जवंरोचनीये एह्येहि नमः | इति 
मंत्रेण पुष्पाद्यासनं दत्त्वा पीठमध्ये संस्थाप्य प्रतिष्ठां च कृत्वा पुनर्ध्यात्वा 
ॐ सर्वसिद्धिवर्णनीये सर्वसिद्धिडाकिनीये वञ्चवैरोचनीये इहागच्छागच्छ 
पुनः भन्त्रमुच्चार्यं इह तिष्ठ इह्‌ संन्निधेहि इह्‌ सन्निरुध्यस्व इत्यनेनावाह्य 
हुंकारबीजेन मूर्ति प्रकल्प्य पाद्यादिपुषपांतंरुपचारेः सम्पूज्य देव्याज्ञां 
गृहीत्वा प्रतिलोमक्रमेण' आवरणपूजां कुर्यात्‌ । 

इसके वाद स्वर्ण आदि से निमित यन्त्र या मूर्ति को ताम्रपात्र में रख क्र 
घी से उसका अभ्यङ्ग करके उसके ऊपर दुग्धधारा तथा जलधारा देकर स्वच्छ 
वस्त्र से.पोंछ कर “ss सर्व बुद्धप्रदे वर्णनीये adfafes® डाकिनीये ax वज्र 
वेरोचनीये एह्मोहि नमः” इस मन्त्र से पुष्पाद्यासन देकर पीठ के मध्य उसे स्थापित 
करके उसमें प्राणप्रतिष्ठा करके पुन: ध्यान करके “35 सर्वसिद्धिवर्णनी ये वज्रवैरो- 
चनीये इहागच्छागच्छ' मन्त्र का पुनः उच्चारण करके “इह तिष्ठ इह सन्निधेहि इह 
सन्निरुष्यस्व” इससे आवाहन करके हंकार बीज से मूर्ति की कल्पना करके पाद्य 
आदि दान से लेकर पुष्पाञ्जलिदान पर्यन्त उपचारों से पूजा करके देवी से आज्ञा 
लेकर प्रतिलोम क्रम से इस प्रकार आवरण पुजा करे। 

तथा च पुष्पाञ्जलिमादाय मूलमुच्चायं ॐ संविन्मये परे देवि परा- 
मृतरसभ्रिये | अनुज्ञां छिन्नके देहि परिदाराचेनाय मे ॥ १।। इति पठित्वा 
grais दद्यात | इत्याज्ञां गृहीत्वा भावरणपुजामारभेत। 

पुष्पाञ्जलि लेकर मुल का उच्चारण करके ॐ संविन्मये परे देवि परामृतरसप्रिये । 
अनुज्ञां छिन्नके देहि परिवाराचेनाय मे ॥ १॥ यह पढ़ कर पुष्पाञ्जलि देवे | 
इससे आज्ञा लेकर इस प्रकार आवरण पुजा आरम्म करे । e 

भपराद्दहिः पुर्वादिक्रमेण ॐ वं वज्जाय नम:* १ । ॐ शं शक्तये नम: २ | 
3 द दण्डाय नम: ३ । ॐ खं खञ्जाय नमः '४॥ ॐ पां पाशाय नमः४ x | 
ॐ अं अंकुशाय नम:५॥६॥ ॐ गं गदायै नम:9 ७ | ॐ नि त्रिशुलाय नम:८ ८ I 
इन्द्रेशानयोर्मध्ये ॐ पं पद्माय नमः* ९। वरणनिर्क्रतिमध्ये ॐ चं चक्राय 
नमः“ ॥ १० ॥ ( छिन्नमस्ता पुजनयन्त्र देखिये चित्र १८ ) 

इससे Tell को पुजा करे । इसके वाद पुष्पाञ्जलि लेकर ॐ अभोष्टसिद्धि मे 
देहि शरणागतवत्सले । भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ ॥ १ ॥ यह पढ़ 
कर पुष्पाञ्जलि देकर विशेष अघं से जलविन्दु डालकर “पुजितास्तपितास्सन्तु? 


१ वाह्यवरणमारर्य पूजयेत्प्रतिलोमत: || इति मन्त्रमहोदधी ॥ 
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यह कहे | इति प्रथमावरण ॥ १ ॥ फिर उसके समीप : 

ॐ लं इन्द्राय नम:११ १ । ॐ र अग्नये aa २ | ॐ मं यमाये नमः१९ 
३। ॐ क्षं निऋतये नमः! ४ । ॐ वं वरुणाय नमः“ ५। अ यं वायवे 
नम:१६ ६। 3ॐ कुं बुवेराय नमः? ७। ॐ हं ईशानाय नम: ८। अ माँ 
बरह्मणे नम:** ९ | ॐ ह्वीं अनन्ताय नमः ` १० | 

इससे दश दिक्पालों की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति द्वितीयावरण nan 

ततो भूपुराभ्यन्तरे चतुदिक्षु पूर्वादिक्रमेण । 

इसके वाद भूपुर के अन्दर चारो दिशाओं में पुर्वादिक्रम से : 

ॐ करालाय नमः । करालश्चीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। इति 
सर्बत्र १ | ॐ विकरालय नम:२ | विकरालश्रीपा० २ | ॐ अतिकरालय amt 
अतिकरालश्रीपा० ३ । ४ महाकालाय नम:*४ | महाकालश्षीपा० ४। 

इससे द्वारपालों की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति तृतीयावरण ॥ ३॥ 

ततोध्दलेषु पुज्यपूजकयोरन्तरालं प्राची तदनुसारेण अन्याः दिशः 
प्रकल्प्य प्राचीक्रमेण | 

इसके वाद अष्ट दलों में पुज्य और पुजक के अन्तराल को पुर्व दिशा मानकर 
तदनुसार अन्य दिशाओं की कल्पना करके प्राची क्रम से : 

ॐ एर्कालगाये aa: । एकलिङ्गाओपा० १। ॐ योगिन्यै नमः | 
योशिनीश्षोपा० २। ॐ डाकिन्यै नम:*? | डाकिनीश्रीपा० ३-३, ॐ मैरव्ये 
नमः । मँर्वीश्रीपा० ४। ॐ महाभंरव्ये नमः** । महामंरवोश्नीपा० ५। 
a इन्द्राक्ष्य नम: । इन्द्राक्षीश्रोपा० ६ । ॐ असितांग्यै नमः | असितांगी- 
stato ७ । ॐ संहारिण्यं नमः | संहारिणीश्रीपा० ८ | 

* इससे आठ शक्तियों को पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति चतुर्थावरण neu 
ततः षट्कोणकेसरेषु आग्नेयादिचतुदिक्षु मध्ये दिक्षु च । 

इसके वाद षट्कोण केसरों में आग्नेयो आदि चारों दिशाओं तथा मध्य- 
दिशाओं में : 

ॐ af agia हृदयाय नमः ` स्वाहा हृदयश्रीपा० १] ॐ इं सुखज्भाय 
शिरसे स्वाहाः“ शिर:श्रीपा० २ | ॐ ॐ वज्राय शिखाय age स्वाहा“ शिखा- 

 श्ीपा० ३। ॐ ऐं पाशाय कवचाय हुँ स्वाहा कवचश्रीपा० ४। ॐ आं 
अंकुशाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ स्वाहा” ेत्रत्रयश्नीपा० ५। ॐ अः वसु रक्षरक्ष हीं 

_ ह्लीं अस्राय फट्‌ स्वाहा अञ्ज श्रोपा ६। 
इससे हूदयादि षडङ्कों की पूजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति पञ्चमावरण ।५। 
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इसके बाद त्रिकोण में ; 
ॐ ऐं छिन्नमस्ताये नम: | ठिन्नमस्ताश्रोपा०१ | देवीदक्षिणत: ॐ ऐं डाकि 
3 नमः *” डाकिनीश्रीपा० २ | देवीवामे es एं वणिन्ये नम४१ | वणिनोश्रीपा० ३। 
इससे पुजा करे । 
इत्यावरणपूजां कृत्वा धूपादिनमस्कारान्तं संपूज्य | 
इस प्रकार आवरण पुजा करके धुपदान से लेकर नमस्कार पर्यन्त पुजा करके : 
३% सरवंसिद्धिप्रदे वणिनीये सर्वेसिद्धिप्रदे डाकिनीये वज्वेरोचनीये 
एह्येहि इमं बलि qe २ मम सिद्धि देहि हीं फट्‌ स्वाहा । 
इति मन्त्रेण मत्स्यमांसादिकेस्तुः ale दत्त्वा अर्द्धरात्रे बिं निवेद्य 
जपं कुर्यात्‌ । 
इस मन्त्र से मछली मांस आदि से वलि देकर आधीरात को बचि देकर 
5, जप करे । 
अस्य पुरश्चरणं चतुर्लक्षजपः पलाशविल्वपुष्पँ: फलर्वा दशाशतो होमः | 
तत्तद्रशांशेत्त तपंणमार्जन ब्राह्मणभोजनानि कुर्यात्‌ | 
इसका पुरश्चरण चार लाख जप है । पलाश के अथवा बेल के फलों अथवा 
। फलों से जप का दशांश होम करना चाहिये । होम के दशांश से तर्पण, तपण 
| के दशांश से मार्जन और मार्जन के दशांश से ब्राह्मण मोजन करना चाहिये । 
| एवं कृते मन्त्रः सिद्धो भवति एतस्मिन्सिद्ध मन्त्रे मन्त्री प्रयोगान्‌ 
| साधयेत्‌ | 
| ऐसा करने पर मन्त्र सिद्ध होता है । मन्त्र के सिद्ध होने पर साधक प्रयोगों 
| को सिद्ध करे । 
ध्यात्वैवं प्रजपेल्लक्षचतुष्क aga: | पलादौ बिल्वजेर्वापि जुहुः 
यात्कुसुमेः फले: ॥ १ ॥ एवं पूजादिभिः सिद्धे मन्त्रे मन्त्री मनोरथान्‌ | 
्राप्नुयाज्निखिलान्सद्योदुलंमांस्तत्प्रसादतः ॥ २॥ श्रीपुष्पेर्लभते लक्ष्मी 
तत्फलेः स्वसमीहितम्‌ [वार्विर्साद्ध मालती पुष्पेश्चम्पकेहेवनात्सुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
घृताक्त छागमांसं यो जुहुयात्‌ प्रत्यहं शतम्‌ | मासभेक तु वशगास्तस्य 
स्थुः सवंपाथिवाः॥ ४ ॥ करवीरस्य कुसुम: व्वेतेलंक्ष जुहोति यः | रोग- 
जालं पराभूय सुखी जीवेच्छतं समाः ॥ ५ ॥ रक्तस्तत्संख्यया हुत्वा वश- 
येन्मंत्रिणो नृपान्‌ । फलेहुंत्वाप्नुयाल्लक्ष्मी मुदुंवरपलांदार्ज: Wel गोमायुः 
१ रात्रौ वलिः प्रदातव्यो मत्स्यमांससुरादिमिः । अथ वा मधुपानाइमंधघुर- , 
> - विमवक्रम: । 


त्र 
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मांसेस्तामे कवितां पायसांधता | बन्धूककुसुमेर्भाग्यं कणिकार: समीहितम्‌ 
Vol तिलतण्डुलहोमेन वशयेन्निखिलाञ्जनान्‌ | नारीरजोभिराकृष्ठिमृंग- 
मांसः समीहितम्‌ ॥ ८॥ स्तम्भनं माहिषेर्मांसेः पङ्कजं सघुतेरपि | 
चिताग्नौ परभृत्पक्षेजुंहुयादरिमृत्यवे' 1 ६॥ उन्मत्तकाष्ठदीप्ाग्नौ" तत्फलं 
बायसच्छदेः। दयूते वने नृपद्वारे समरे वेरिसंकटे ॥ १० || विजयं लभते 
मन्त्री ध्यायन्देवीं जपन्मनुम्‌ । भुक्तौ मुक्तो सितां ध्यायेदुच्चारे नीळ- 
रोचिषम्‌ ॥ ११॥ रक्तां वश्ये मृतौ Scat स्तम्भने- कनकप्रभाम्‌ ॥ निशि 
दद्याद्वि तस्यै सिद्धये मदिरादिना ॥ १२ ॥ गोपनीयः प्रयोगोथ प्रोच्यते 
सर्बीसिद्धिदः U भूताहे कृष्णपक्षस्य मध्य रात्रे तमोघने ॥ १३ ॥ स्नात्वा 
रक्ताम्बरधरो रक्तमाल्यानुलेपनः । भानीय पूजयेन्नारीं छिन्नमस्ता- 
स्वरूपिणीम्‌ ॥१४॥ सुन्दरीं यौवनाक्रान्तां नरपः्वकगामिनीम्‌ । सस्मितां 
मुक्तकबरीं भूषादानप्रतोषिताम्‌ ॥ १५॥। विवस्त्रां पूजयित्वेनामयुतं 
प्रजपेन्मनुम्‌ | बलिदत्वा निशां नीत्वा सम्प्रेष्य धनतोषिताम ॥ १६॥ 
भोजयेदविवधंरंब्राह्मणान्देवताधिया | अनेन विधिना लक्ष्मी पुत्रान्पौत्रा- 
न्यशः सुखम्‌ ॥ १७ ॥ नारीमायुश्चरं धर्भमिष्टमन्यदवाप्नुयात्‌ | तस्यां 
रात्री व्रत कार्यं विद्याकामेन मन्त्रिणा ॥ १८ ॥ मनोरथेषु चान्येषु गच्छेत्तां 
प्रजपन्मनुम्‌ । कि बहुक्तेन विद्याया अस्या िज्ञानमात्रतः ॥ १९ ॥ शास्त्र- 
ज्ञान पापनाशः सवसोख्यं भवद्‌ भ्रुवम्‌ | उषस्युत्थाय शय्यायामुपविष्ठो 
जपेच्छतम्‌ ॥ २०।। षण्मासाभ्यन्तरे मन्त्री कवित्वेन जयेत कविम्‌ | 
शिवेन कीलिता विद्या तदुत्कोळनमुच्यते ॥ २१ ॥ : 
इस प्रकार ध्यान करके चार लाख जप करे | उसका दशांश पलाश या बेल 
के फलों .या फलों से होम करे । इस प्रकार पूजा आदि से मन्त्र के सिद्ध होने पर 
साधक मनोरथों को सिद्ध करे। साधक उसके प्रसाद से शीघ्र समस्त दुर्लम 
पदार्थों को प्राप्त करता है । वेल के फूलों से मनुष्य लक्ष्मी प्राप्त करता है तथा उसके 
फलों से अपना अभीष्ट पाता है । (मालती के फूलों से होम करने से वाणी की 
सिद्धि तथा चम्पा के फूलों से होम करने से सुख पाता है |) जो मनुष्य प्रतिदिन 
घी से सिक्त बकरे के मांस की सौ आहुति से एक मास तक हवन करता है, 
समी राजे उसके वश में हो जाते हूं । जो सफेद कनेर के फलों से एक लाख होम 
करता है वह रोगों के जाल को पराजित करके सो वर्ष तक gagis जोता है। 


१ परभुत्कोकिल: | 
३ उन्मत्तो धतुर: तत्काऽज्वसितेऽनौ काकपक्षेहोमात्फलमरिमृत्यूरेव स्यात्‌ | 


Public Domain. https://archive.o' rg/detai Is/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


नवम तरङ्ग - ७8 


उतनी ही संख्या में लाल कनेर के फलों से होम करके साधक राजा तथा मन्त्रियों 
को वश में कर लेता है । गूलर और पलाश के फलों से होम करके साधक लक्ष्मी 
को प्राप्त करता है । सियार के मांस से उतनी ही संख्या में या खोर से होम करके 
साधक कविता करने की शक्ति प्रात करता है । बन्धूक के फलों से होम करके 
उत्तम भाग्य पाता है । कनेर के फलों से होम करके अभीष्ट लाभ करता है। तिल 
तथा चावल से होम करके साधक सभी लोगों को वश में कर लेता है। नारी के 
रज से होम करके साधक आकर्पणशक्ति प्राप्त करता है। हिरन के मांस से होम 
करके साधक अमीष्ठ सिद्ध करता है। भेसे के मांस से हं'म करने से तथा घी से 
सिक्त कमलों से होम करने से स्दम्मन शक्ति प्राप्त होती है। शत्रु की मृत्यु के 
लिए चिता की अग्नि में कोयल के प्धों से होम करना चाहिये | घतुरे की लकड़ी 
से प्रदीप्त अग्नि में कोए के पद्डों से होम करने से भी शत्रु की मृत्यु होती है। 
जुआ, वन, राजद्वार, संग्राम तथा शश्रुसंकट में देवी का ध्यान करता हुआ तथा 
मन्त्र का जप करता हुआ मनुष्य विजय प्राप्त करता है। भुक्ति तथा मुक्ति के 
लिए श्वेतवर्ण देवी का ध्यान करना चाहिये । उच्चाटन में नीलवर्ण की देवी का 
ध्यान करना चाहिए । वशोकरण में रक्तवर्ण की देवी का ध्यान करे। मारण में 
quar वाली देवी का ध्यान करे। स्तम्मन में सुवर्णवर्ण की देवी का घ्यात 
करे | सिद्धि ead उस देव के लिए रात में मदिरा आदि से बलि देवे । समस्त 
सिद्धियो को देने वाला प्रयोग कहा जाता है | इसे गुप्त रखना चाहिये | कृष्णपक्ष 
को चतुर्देशी के दिन मध्य रात्रि में स्नान करके लाल aa तथा लाल माला और 
अनुलेपन धारण कर छिन्नमस्तास्वरूपिणी सुन्दरो नरपञ्चकगामिनी युवतो नारी 
को लाये । उस मुस्कराती हुई वाल खोले, आभुषण आदि से प्रसन्न की हुई 
नग्न स्री को पुजा करके दश हजार मन्त्र का जप करे । बलि देकर रात बिता 
कर उसे धन आदि से सन्तुष्ट करके भेज कर नाना प्रकार के खाद्यपदार्थो से देव- 
बुद्धि से ब्राह्मणों को खिलाये। इस विधि से लक्ष्मी, पुत्र, पौत्र, यश, सुख, नारी, 
आयु, धर्म तथा अन्य अभीष्ट साधक प्राप्त कर सकता है। विद्या चाहने वाले 
साधक को उस रात को ब्रत करना चाहिये | अन्य मनोरथों में मन्त्र का जप 
करते हुए उप नारी का गमन करना चाहिये। अधिक कहने से क्या लाम? 
इस विद्या के विज्ञान मात्र से mama, पापनाश तथा समस्त सुख निश्चित रूप 
से मिलते हैं। प्रातः उठकर विस्तर पर बेंठे-बंठे सौ बार जप करना चाहिये । 
छः मास के अन्दर साधक अपनी कवित्व शक्ति से कवियों को जीत लेता है। 
शिव के द्वारा विद्या कीलित है | इसलिए इसका उत्कोलन बतला रहे हैं : 
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मायां तारपुटां मन्त्री जप्यादशेत्तरं शतम्‌ । मन्त्रस्यादो तथैषाम्ते 
भवेत्शिदिप्रदा तु सा ॥ २२ ॥ एष नूनं विधिर्गोप्यः सिद्धिकामेन मन्त्रिणा | 
उदिता छिन्नमस्तेयं कलो शीघ्रमभोष्टदा ॥ २३ ॥ 

माया ( हीं ) को तार से सम्पुटित कर (७ हीं ॐ) मन्त्र के प्रारम्भ तथा 
अन्त में एक सौ आठ बार करना चाहिये । इस प्रकार यह सिद्धिप्रद होता है | 
सिद्धि चाहने वाले साधकों को चाहिये कि वे इस विधि को निश्चय रूप से गुप्त 
wet । कलियुग में छिन्नमस्ता देवी शीघ्र फल देने के लिए प्रकट हुई हैं। 

इति सप्तदद्याक्ष री छिन्नमस्तामन्त्रप्रयोगः | 


छिन्नमस्ता कवच 

देव्युवाच । 

कथितादिछन्नमस्ताया याया विद्या: सुगोपिताः | त्वया नाथेन जीवेश 
श्र॒ताश्चाधिगता मया ॥ १ ॥ इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं पूवेसूचितम्‌ | 
त्रलोक्यविजयं नाम कृपया कथ्यतो प्रभो ॥ २॥ 

देवी उवाच : हे नाथ | छित्रमस्ता की जो-जो विद्या गुप्त थो, उसे आपने 
मुझे बता दिया । उसे मैने सुना तथा धारण भो कर लिया | इस समय मैं छिन्न- 
मस्ता के कवच को सुना चाहती हूं, जिसे आपने मुझे पहले. सूचित किया था | 
हे प्रमो | उस त्रलोक्य विजय कवच को आप कृपया हमें बतावें | 

भैरव उवाच | 

शुणु वक्ष्यामि देवेशि सर्वदेवनमस्कृते | त्रेलोक्कविजयं नाम कवचं 
सर्वमोहनम्‌ ॥३॥ सर्वबिद्यामयं साक्षात्सुरासुरजयप्रदम्‌ | धारणात्पठनादी- 
शस्त्रेलोक्यविजयी विभुः ॥४।। ब्रह्मा नारायणो रुद्रो धाराणात्पठनाद्यतः | 

' कर्ता पाता च संहर्ता भुव नानां सुरेश्वरि ॥ ५॥ न देयं परशिष्येभ्यो 

भक्तेभ्योपि विशेषतः | देयं शिष्याय भक्ताय प्राणेम्योप्यधिकाय च ॥ ६॥ 

भरव बोले : हे देवेशि, Fader नमस्ठते | सबको मोहित करने वाला 
त्रेलोवयविजय नामक कवच मैं कहूंगा, उसे तुम सुनो, जो कि सर्वबिद्यामय 
तथा साक्षात्सुरासुरों को जयप्रद है । इसके धारण तथा पाठ से ब्रह्मा, नारायण 
तथा रुद्र क्रमशः ईश, त्रेलोक्यविजयी तथा विभु हुए। हे सुरेश्वरि ! यतः ब्रह्मा, 
नारायण तथा रुद्र इसके धारण तथा पाठ से सभी qadi के कर्ता, पालक तथा 
संहर्ता हुए, अतः इसे दूसरों के शिष्यों को नहीं देना चाहिये । विशेष रूप से मक्तों 
को तथा भ्राणों से मी अधिक प्रिय भक्त शिष्य को इसे देना चाहिये । 

विनियोग : देव्याश्चच्छिन्नमस्तायाः कवचस्य च भैरवः | ऋषििराट्‌ 
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छन्दस्तु देवताच्छिन्नमस्तका ॥ ७ ॥ त्र॑लोक्यविजमे मुक्ती विनियोग 
प्रकीतित 
हुंकारो मे शिर: पातु छिन्नमस्ता बलप्रदा ॥८॥ हां हुं ए त्र्यक्षरी 
पातु भालं घक्त्रै दिगम्बरा | श्री हीं हु. एं ह॒शौ पातु मुण्डं कर्तृधरापि सा 
॥ ६ ॥ सा विद्या प्रणवाद्यन्ता श्रुतियुग्मं सदाऽवतु वञ्जवेरोचनीये हुं फट 
स्वाहा च धुबादिका ।। १०॥ घराणं पातु छिन्नमस्तामुण्डकुंविधारिणी | 
श्रीमायाकूचंवाग्बीजेरवप्त्रव रोचनीयहूं ।। ११ ॥ हुं फट्स्वाहा महाविद्या 
षोडशी ब्रह्मरूपिणी | स्वपाश्वेवाणनी चासृग्धारां पाययती मुदा ॥ १२ ॥ 
वदनं सवदा पातु छिन्नमस्ता स्वशक्तिका | मुण्डकर्तृधरा रक्ता साधका- 
भीष्टदायिनी ।।१३॥ वाणिनी डाकिनीयुक्ता सापि मामभितोऽवतु | रामाद्या 
पातु जिह्वा च जज्जाद्या पातु कण्ठकम्‌ ॥ १४ ॥ कूर्चाद्या हृदयं पातु 
वागाद्या स्तनयुग्मकम्‌ | रमया पुटिता विद्या पाश्ों पातु सुरेश्वरो ।।१५।। 
मायया पुटिता पातु नाभिदेशे दिगम्बरा । कूर्चण पुटिता देवी पृष्ठदेशे 
सदावतु ॥१६॥ वाग्वीजपुटिता चेषा मध्यं पातु सशक्तिका | ईश्वरी कूचं- 
ग्बीजवंजत्रवेरोचनोयहुं ।।१७॥ हुंफट्स्वाहा महाविद्या कोटिसूर्यसमप्रभा | 
छिन्नमस्ता सदा पायादुर्युग्मं सशक्तिका ॥ १८ ॥ ह्ली हू वणनी जानुं 
श्रीं ह्लीं च डाकिनी पदम्‌ । सवंविद्यास्थिता नित्या aig मे 
सदावतु ।। १९ ॥ प्राच्यां पायादेकलिङ्गा योगिनी पावकेवतु । डाकिनी 
दक्षिणे पातु श्रीमहाभंरवी च माम्‌ ॥ २० ॥ नऋत्यां सततं पातु ATT 
पश्चिमेवतु । इन्द्राक्षी पातु वायव्येऽसितांगी पातु चोत्तरे ॥२१॥ संहारिणी 
सदा पातु शिवकोणे सकर्तृका । इत्य€ शक्तयः पान्तु दिग्विदिक्षु सकर्तुका: 
॥२२॥ क्रीं क्री क्री पातु सा पूवं हीं हीं मां पातु पावके। हूं हूं मां दक्षिणे 
पातु दक्षिणे कालिकाषतु ॥२३॥ क्री क्री क्रीं चेव नंक्रेत्यां हीं हीं च पश्चि- 
Rag । हूं हुं पातु मरुत्कोणे स्वाहा पातु सदोत्तरे ॥२४।। महाकाली खङ्गः 
हस्ता रक्षःकोणे सदावतु | तारो माया वधूः HA फट्कारोयं महामतु 
॥ २५॥ खद्भुकतूंधरा चारा चोध्वंदेशं सदावतु । हीं स्त्रीं हूं फट च 
पाताले मां पातु चेकजटा सती तारा तु सहिता खेऽ्व्थान्महानोलसरस्बती 
॥ २६ ॥ इति ते कथितं देव्याः कवं मन्त्रविग्रहम्‌ | यद्गत्वा पठनाद्भीमः 
AMAA ALA: स्मृतः ॥२७॥ सुरासुरमुनीद्धाणां कर्ता हर्ता भवेत्स्वथम्‌ । 
यस्याज्ञया मधुमती याति सा साधकाळयम्‌ ॥ २५॥ भूतिन्याद्याश्च 
डाकिन्यो यक्षिण्याद्याश्व खेचराः। आज्ञां Ted तास्तस्य कवचस्य 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. FUE by IKS-MoE 


७०४ हिन्दी मन्त्रमहार्णव 


प्रसादतः ॥ २९ ॥ १ RA 

एतदेव परं ब्रह्मकवचं मन्मुखोदितम्‌ | देवीमभ्यच्यं गन्धाद्यमुलेनेव 
पठेत्सकृत्‌ ॥ ३० ॥ सम्वत्सरकतायास्तु पूजाया: १छमाप्नुयात्‌ । भूज 
विलिखित चेत्तत्युटिकां काञ्चनस्थिताम्‌ ॥ ३१ ॥ धारगेद्दक्षिणे बाहौ कण्ठे 
वा यदि araa: । सर्वश्वयेयुतो भूत्वा त्रेलोक्यं वशमानयेत्‌ ॥३२॥ तस्य 
गेहे वसेल्लक्ष्मीर्वाणी च वदनाम्वुजे । ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्गात्रे 
यान्ति सौम्यताम्‌ ॥ ३३॥ इदं कघचमज्ञात्वा यो भजेच्छिन्नमस्तकाम्‌ | 
सोपि शस्त्रप्रहारेणमृत्युमाप्नोति सत्वरम्‌ ॥ ३४ Ul 

यह परमत्रह्म कवच मेरे मुख से निकला है। गन्ध आदि से देवी की पूजा 
करके जो साधक मूलमन्त्र के साथ इस कवच को एक बार पढ़ता है उसे एक वर्ष 
की पुजा का फल मिलता है। गोजपत्र पर इसे लिख कर गोलो बना स्वर्ण के 
बीच में रख कर दाहिने हाथ में या कण्ठ में या अन्य कहीं धारण करने से समस्त 
ऐश्वर्य से युक्त होकर साधक तीनों लोकों को वश में कर सकता है | उसके घर में 
लक्ष्मी तथा मुख में वाणी निवास करती है। ब्रह्मात्र आदि शस्त्र उसके शरीर 
में सौम्यता को प्राप्त हो जाते हैं । इस कवच को विना जाने जो छिन्नमस्ता का 
भजन करता है वह शीघ्र शखप्रहार से मृत्यु को प्राप्त होता है । 

' इति भरवतस्त्रे भेरवभेरवीसम्वादे त्रेलौवयविजयं 
नाम छिन्नमस्ता कवचं समाप्तम्‌ | 


छिन्नमस्तास्तोत्र 

नाभो शुश्रारविन्द तदुपरि, बिलसन्मण्डलं चण्डरव्मेः संसरस्यंकसारां 
त्रिभुवनजननीं धर्मकर्मार्थदात्रीम्‌ । तस्मिन्मध्ये त्रिभागे त्रितयतनुधरा 
छिन्नमस्ता प्रशस्तां तां बन्दे छिन्नमस्तां शमनभयहुरां योगिनीं योगमुद्राम्‌ 
॥ १ ॥ नाभौ शुञ्रसरोज वकत्रविलसद्न्धूकपुष्पारुणं भास्वद्धास्करमण्डलं 
तदुदरे तद्योनिचक्रं महत्‌ | तन्मध्ये विपरीतमेथनरतप्रदमम्तसत्कामिनी- 
पष्ठस्थां तरुणाकं कोटिविलसत्तेजःस्वरूपां शिवाम्‌ ॥ १ ॥ वामे च्छिन- 
शिरोधरां तदितरे पाणौ महत्कतुकां का प्रत्यालीढपदां दिंगंतवसनामुन्मुक्त- 
“ केशब्नजाम्‌ | छिन्नात्मीयशिर:संबुच्छलेदसूग्धारां पिवंती परा बुछादिव्य 
समप्रकाशविलिसस्चेत्रत्रयो-्ासिनीम्‌ al म्‌ ॥ २ ॥ amaaa नालं बहुगहन- 
गृलद्रक्तधाराभिरुच्च: पायंतीमस्थिभूषां करकमललत्क्ृंकामुग्ररूपाम्‌ | 
रत्ताभां रक्तकेशीमपगतवसनाँ वर्णिनीमात्मवर््ति प्रत्यालीढोरुपादामरुणित- 
नयनां योगिनी योनिमुद्राम्‌ ॥२॥ दिसस्त्रां मुत्तकेशी प्रलयघनधटाघोटरूपां 
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प्रचण्डां (षटरादएपरेक्यवकत्रोदरविवरलसल्लोलजिह्वाग्रभासामः । विद्युल्लो 
लाक्षियुम्मां हुदयतटरूसद्गोगिचीमात्ममूति सुद्यक्छिन्नात्मकण्ठप्रगलित- 
agada ॥४॥ ब्रह्मेशानाच्युताद्यः शिरसि विनिहितां मन्द- 
न्द्रमृख्यै: प्रतपदमनिशं चितितां चित्यरूपाम्‌ । संसारे 
सारभूतां त्रिभुवनजननी छिन्नमस्ता प्रास्तामिष्टां तमिषादात्रीं कलि- 
कलुषहरां चेतसा चितयामि ॥ ५ ॥ /उत्पत्तिस्थितिसंहृतीर्घटयित्‌ धत्ते 
fei तनुं त्रंगुण्याञ्जगतो यदीयविङतिब्रह्माच्युतः शलभृत्‌ । तामायां 
प्रकृति स्मरामि मनसा सर्वार्थसंसिढयेयस्याः स्मेरपदारविन्दयुगले लाभं 
भजन्तेऽमराः ॥६॥ अभिलषितपरस्त्रीयोगपूजापरोहं बहुविधजनभावःरम्भ- 
सम्भावितोहम्‌ | पशुजनविमुखोहं भेखीसंयुत्ताह Jarome wate 
शिवोहम्‌ ॥ ७॥ 

इदं स्तोत्रं महापुण्यं ब्रह्मणा भाषितं पुरा । सर्वेसिद्धप्रद साक्षाच्महा- 
पातकनाशनम्‌ ॥ ८॥ यः पठेत्प्रातरुत्थाय देव्याः सन्निहितो भवेत्‌ । तस्य 
सिद्धिभंवेद्देवि वांछितार्थप्रदायिनी ॥ ६॥ धनं धान्यं सुतान्‌ जायां ह्यं 
हस्तिनमेव च | वधुन्रां महाविद्या मष्टसिद्धिलभेद्धरवम्‌ ॥ १०॥ 

यह महापुण्यकारक स्तोत्र है। इसे ब्रह्मा ने बहुत पहले कहा था ag 
समस्त सिद्धियों का दाता और साक्षात्‌ महापाप का नाशक है॥ ८॥ ओ 
प्रातः उठकर देवी के निकट जाकर इसका पाठ करता है, हे देवि | उसे अभी्- 
दायिनी सिद्धि प्राप्त होती है । धन, धान्य, पुत्र, पत्नी, घोड़ा, हाथी, भूमि, 
महाविद्या तथा आठौं सिद्धियाँ निश्चित ख्य से प्राप्त होती हैं ॥ १०॥ 

वेयाघ्राजिनरख्जितस्य जघने रम्मे प्रलम्वोदरे खुर्वानिवंचनोयसवंसुभगे 
मुण्डावलीमण्डिते कर्तं कुन्दर्शाच विचित्रकलितां ज्ञाने दधाने पदेमातर्भक्त- 
जनानुकम्पिनि महामायेऽस्तु तुभ्यं नमः ॥ ११ ॥ 

इति श्रीब्रह्मविरचितं छिन्नमस्ता स्तोत्रं समाप्तम्‌ | 


प्रचण्डचण्डिका ( छिन्नमस्ता ) स्तोत्र 
आनन्दयित्रि परमेश्वर वेदगर्भे मातः पुरन्दरपुराम्तरलव्धनेत्रे | 
लक्ष्मीमशेषजगतां परिभावयन्तः सन्तो भजन्ति भवतीन्धनदेशलन्ध्यै ॥१॥ 
लज्जानुगां विमळविद्रुमकान्तिकान्तां कान्तानुरागरसिकाः परमेश्वर 
त्वाम्‌ । ये भावयम्ति मनसा मनु जास्त एते सीमन्तिनी[भरनिशंर्पारभाव्य- 


मानाः ॥ २॥ मायामयीं निखिलपातककोटिक्टविद्राविणी- भृदामसंशयितो 
हिम०४५ पिछ 
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भजन्ति । त्वां पद्मसुन्दरतनु तरुणारुणास्यां पाशांकुशाभयवराद्यकरां 
वरास्त्रे: ॥ ३॥ ते तकेककशाधयः श्रुतिशास्त्रशिल्पस्छन्दोभिशोभित- 
मुखाः सकलागमज्ञाः | सवंज्ञलव्धविभवाः कुमुदेष्दुवर्णा ये वाग्भवे च भवतीं 
परिभावयन्ति ॥ ४॥ वजप्रणुन्नहृदयासमयहूहस्ते. वैरोचने मदनमन्दिर- 
गास्यमातः | मायाटयानुगतविग्रहभूषिताऽसि दिव्यास्त्रवक्लिवनितानु गताऽसि 
धन्ये ॥५॥ वृत्तत्रयाष्ठदलवह्मिपुरःसरस्थ मार्तण्डमण्डलगतां परिभावयन्ति | 
ये वह्लिकूटसहद्लीं मणिपूरकान्तस्ते कालकंटकवि डम्बनचऱ्चव: स्युः ॥६॥ 
कालागुर्रमरचन्दनकुण्डगोलखण्डेरनंगमदनो-द्भवमादनीभिः | सिंदूरकुकुम- 
पटीरहिमेविधाय सभ्मण्डलं तदुपरीह यजेन्मृडानीम्‌ ॥ ७॥ चचत्त- 
डिन्मिहिरकोटिकरां विचेलामुद्यत्कवन्धरुधिरां त्रिभुजां त्रिनेत्राम्‌ । वामे 
(चिकीर्णकचशीर्षकरे a तामीडे परं परमकर्तृ कया समेताम्‌ ॥ ८ ॥ कामे- 
खरांगनिलयां कल्या ुधांशोवि्राजमानहृदयामपरे a | सुप्ताहिराज- 
सददशीं परमेश्वरस्थां त्वामद्रिराजतनये च समानमाना: ॥ &॥ लिगत्रयो 
परिगतामपि (वल्विचक्रपीठानुगा) सरसिजासनसप्निविष्टाम्‌ । सुक्ताम्प्रवोध्य 
भवतीं मनुजा गुरूक्तहुंकार वायुवशिभिर्मनसा भजन्ति ॥ १०॥ शुभ्रासि 
शान्तिककथासु तथैव पीता स्तम्भे रिपोरथ च शुभ्रतरासि मात: | उच्चाट- 
नेप्यसितकर्मसुकर्मोण त्वं संसेव्यसे स्फटिककान्तिरनन्तचारे ॥ ११॥ 
त्वामुत्पल॑मंधुयुतमंधुनोपन्नीतंगंव्ये: प॒योविलुलिते: शतमेव कुण्डे डे |) साज्यैश्न- 
तोषयति य: पुरुषस्त्रसंध्यं षण्मासतो भवति शक्रसमो हि भूमी ॥ १२॥ 
जाग्रत्स्वपन्नपि शिवे तव मन्त्रराजमेवं विचिन्तयति यी मनसाविधिज्ञः | 
संसारसागरसमुद्धरणे agi चित्रं न भूतजननेपि जगत्सु पुंसः ॥ १३ ॥ 
इयं विद्या aan हरिहरविरंचिप्रभृतिभिः पुरारातेरन्तःपुरमिदमगम्यं 
पशुजने: | सुधामष्दानन्दे: पशुपतिसमानव्यसनिभिः सुधासेव्ये: Gfgje 
चरणसंसारचतुरै: ॥ १४ ॥ कुण्डे वा मण्डले वा शुचिरथ मनुना भावयत्येष 
मन्त्री संस्थाप्योच्चेजुहोति प्रसवसुफलदे: पद्मपाछाशकानाम्‌ | | हैमं 
क्षीरैस्तिङँघा समधुककुसुमेमालतीबन्धुजातीश्चेतैरव्धंसकानामपि वरस- 
-मिधा संपदे सर्वंसिद्धये ॥१५॥ अन्धः साज्यं समांसं दघियुतमथ वा aag 
आमिनीनां मध्ये देव्यंददाति प्रभवति गृहगा श्रीरमुष्यावखंडा | आज्यं मांस 
सरक्तं तिलयुतमथ वा तण्डुलं पायसं वा हुत्वा मांसं त्रिसंध्यं स भवति 
मतुजोभ्रूतिभिर्भूतनाथः ॥ १६॥ इदं देव्या स्तोत्रं. पठति मनुजो यस्त्रिसमय 
शुचिर्भूत्वा विश्व भर्वति धनदो वासवसमः। वशा भूपाः कान्ता लिखि 
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ggg: सुरगणा भवन्त्युच्चेर्वाचो यदिह ननु मासस्त्रिमिरपि ॥ १-॥ 
इति श्रीशंकराचार्यविरचितः प्रचण्डर्चण्डिकास्तवराज:' समाप्त: | 


छिन्नमस्ताष्टोत्तरशतनामस्तोत्र 

श्रीपार्वत्युवाच | 

नाम्नां सहस्रं परमं छिन्नमस्ताप्रियं शुभम्‌ | कथितं भवता शम्भोसद्यः 
रत्रुनिकृन्ततम्‌ ॥ १ ॥ पुनः पृच्छाम्यहं देव कृपां कुरु ममोर्पार | सहस्रनाम 
पाठेन अशक्तो यः पुमान्‌ भवेत्‌ ॥ २॥ तेन कि पठ्यते नाथ तस्मे ब्रूहि 
कृपामय | 

श्री पार्वती बोली : हे शम्भो | आपने छिन्नमस्ता के प्रिय तथा शुभ एवं 
शश्रुनाशक सहराम को मुझे बताया । मेरे ऊपर आप कृपा करें | मैं पुन: पुछती 
हुँ कि जो मनुष्य सहस्रनाम के पाठ में अशक्त हो, हे नाथ कृपामय | वह षया 
पाठ करे ? इसे बताये । 

श्रीसदाशिव उवाच | 

ANAS नाम्नां पठ्यते तेन सर्वदा ॥ ३॥ सस्रत्रनामपाठस्य फलं 
प्राप्नोति निश्चितम्‌ । 

श्री सदाशिव बोले : हे देवि | ऐसे व्यक्ति को अष्टोत्तर शतनाम का पाठ 
करना चाहिए | वह इससे सहस्रनाम का फल अवश्य प्राप्त करता है । 

विनियोग ३ 3ॐ अस्य श्रीछिन्नमस्ताष्टोत्तरशतनामर्तोत्रमन्त्रस्य सदा- 
शिवत्हृषिरनुष्ट्प्छन्दः श्रीछिन्नमस्ता देवता मम सकलसिद्धिप्राप्तमें पाठे 
विनियोग: | 

3 छिन्नमस्ता महाविद्या महाभीमा महोदरी | चण्डेश्वरी चण्डमाता 
चण्डमुण्डप्रभञ्जिनी ॥ ४ ॥ महाचण्डा चण्डरूपा चण्डिका चण्डखण्डिनी 1 - 
क्रोधिनी क्रोधजननी क्रोधरूपा कुहूः कळा ॥ ५ ॥[कोपातुरा कोपयुता 
कोपसंहारकारिणी | वञ्रवेरोचनी AT वज्रकल्पा च डाकिनी ॥ ६॥ 


डाकिनीकर्मनिरता डाकिनीकर्मपूजिता | डाकिनीसद्भनिरता डाकिनीप्रेम- _ 


पूरिता ॥ ७॥ खटवाङ्गधारिणी खर्वा खञ्चखर्परधारिणी । प्रेतासना प्रेत- 


युता प्रेतसङ्गविहारिणी ॥८॥ छिन्नमुण्डधरा छिन्नचण्डविद्या च चित्रिणी । 
घोररूपा घोरहष्टि्घोररावा घनोदरी ॥ ६ ॥ योगिनी ग्रोगनिरता जपयज्ञः 
परायणा | योनिचक्रमयी योनिर्योनिचक्रप्र्वातनी ॥ १० ॥ योनिमुद्रा, 


१ गणुद्वस्यास्यस्तोत्रस्य शुद्धिग्रन्थान्त रादावेदनी यासुधी मि: | 
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योनिगम्या योनिमन्त्रनिवासिती । यन्त्ररुपा यन्त्रमयी यन्त्रेशी यन्त्र- 
पूजिता ॥११॥ कीर्त्य कपद्दिनी काली कङ्काली का । आरक्ता 
रक्तनयना रक्तपानपरायणा ॥ १२॥ भवानी भूतिदा भूतर्भुतिदात्री च 
भेरवी । भैर्वाचारनिरता भूतभैरवसेविता॥ १३ ॥ भीमा भीमेश्वरी देवो 
भीमनादपरायणा। भवाराध्या भवनुता भवसागरतारिणी ॥१४॥ भद्रकाली 
सद्रतनुर्भ्ररूपा च भद्रिका | HEEN महाभद्रा सुभद्रा भद्रपालिनी ॥ १५॥ 
सुभव्या भव्यवदना सुमुखी सिद्धसेविता | सिद्धिदा सिद्धिनिवहा सिद्धा सिद्ध: 
निषेविता ॥ १६ ॥ शुभदा सुभगा शुद्धा शुद्धसत्त्वा शुभावहा | श्रेष्ठा 
दृश्मियी देवी दृश्सिंहारकारिणी ॥ १७ ॥ शर्वाणी सर्वगा सर्वा सर्वम ङ्कल- 
कारिणी | शिषा शान्ता MAST सूडाची मदनातुरा ॥ १८॥ 
इति ते कथितं देवि स्तोत्रं परमदुर्लभम्‌ । (गुह्याद्गुह्यतरं गोप्यं 
गोपनीयं प्रयत्नतः || १६ ॥ किमत्र बहुनोक्तेन तवदग्ने प्राणवल्लभे । मारणं 
मोहनं देवि ह्यच्चाटनमतः परम्‌ ॥ २० ॥ स्तम्भनादिककर्माणि ऋद्धय- 
सिद्धयोऽपि च | त्रिकालपठनादस्य सर्वं सिद्धघन्त्यसंशयम्‌ ॥२१॥ महोत्तमं 
स्तोत्रमिदं वरानने मयेरितं नित्यमनन्युबुद्धयः | पठन्ति ये भक्तियुता 
नरोत्तमा भवेन्नतेषां रिपुभिः पराजयः ॥ २२॥ 
हे देवि! यह परमदुर्लभ स्तोत्र मैने तुम्हें वताया है। यह गोप्य से भो 
गोप्य है । इसको प्रयत्न से गुत रखना चाहिये | हे घ्राणवल्लभे | तुम्हारे सामने 
यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ ? हे देवि | मारण, मोहन, sated और स्तम्भन 
आदि कर्म, समस्त ऋद्धियाँ तथा सिद्धियाँ भी तीनों संध्याओं में इसका पाठ करने 
से सिद्ध हो जाती हैं। इसमें कोई संशय नहीं है । हे वरानने | जो अनन्य बुद्धि 
वाले मनुष्य हैं वे मेरे कहे इस परमोत्तम स्तोत्र को नित्य भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं, वे 
मनुष्यों में श्रेष्ठ हँ । शत्रुओं से उनकी पराजय नहीं होती । 
इति श्रीछिन्नमस्ताष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 


छिन्नमस्तासहस्ननामस्तोत्र 
श्रीदेव्युवाच | वद देव महादेव सवंशास्त्रविदांवर | कृपां कुरु जगन्नाथ 
कथयस्व मम प्रमो ॥ १ ॥ प्रचण्डचण्डिका देवी सवंलोकहितेषिणी | 
तस्याश्च कथितं सवं स्तवं च कवचादिकम्‌ ॥ २॥ इदानीं छिन्नमस्ताया 
नाम्नां साहस्नक शुभम्‌ | त्वं प्रकाशय मे देव कृपया भक्तवत्सळ ॥ ३॥ 
श्री देवी बोली : हे देव, समस्त Mets जानने वाले, हे महादेव, हे 
जगन्नाथ | आप मुझपर कृपा करे तथा वतायें। प्रचण्डचण्डिका देवी सारे संसार 
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की हितेषिणी हैं। उनका समो स्तव तथा कवच आदि आपने वतला दिया | 
इस समय छिन्नमस्ता के शुभ सहस्रनाम स्तोत्र को, हे देव, हे भक्तवत्सल ! आप 
मुझे वतावें | 
श्रीशिव उवाच | शृणु देवि प्रवक्ष्यामि छिन्नायाः सुमनोहरम्‌ | गोपनीयं 
प्रयत्नेन यदीच्छेदात्मनोहितम्‌ ॥ ४ ॥ न वक्तव्यं च कुत्रापि प्राणैः कण्ठ- 
गतेरपि | तच्छुणुष्व महेशानि सवं तत्कथयामि ते ॥ १५॥ विना पूजां 
विना ध्यानं विना जाप्येन सिद्ध्यत | विना ध्यान तथा देवि विना भूतादि- 
शोधनम्‌ ॥ ६ ॥ पठनादेव सिद्धिः स्यात्सत्यंसत्यं घरानने | पुरा कंलास- 
शिखरे सर्वदेवसभालये ॥ ७ ॥ परिपप्रच्छ कथितं तथा शुण वरानने [पा 
श्री शिव बोले : हे देथि | छिन्नमस्ता के मनोहर सहस्नताम स्तोत्र को मैं 
कहूंगा | यदि अपता भला चाहे तो मनुष्य को इसे प्रयत्न से गुप्त रखना चाहिये । 
कहीं पर भी इसे प्रकट नहीं करना चाहिये चाहे प्राणों पर भी संकट क्‍यों त आ 
जाय | !स सहस्तनाम को, हे महेशानि | तुम सुनो मैं तुम्हें बतला रहा इँ। हे देवि! 
विना पुजा के, विना ध्यान के तथा विना जप के, विना ध्यान और विना भूतादि 
शोधन के, पठनमात्र से यह सिद्ध होता है । हे वरानने ! मैं तुम्हें सत्य कह रहा 
हँ, सत्य कह रहा हूँ । बहुत पहले समस्त देवताओं के समास्थान कैलास शिखर 
पर हे वरानने ! जो कहा गया था उसे तुम सुनो : 
विनियोग : ॐ अस्य श्रीप्रचण्डर्चाण्डिकासहर्रनामस्तोत्रस्य भेरवऋषिः 
qasa: प्रचण्डचण्डिका देवता धर्मार्थकाममोक्षार्थ पाठे विनियोग: । 
ॐ प्रचण्डचण्डिका चण्डा चण्डदेव्यविनाशिनी | चामुण्डा च सुचण्डा च 
चपला चारुदेहिनी ॥ ६ ॥ छलज्जिह्वा चलद्रक्ता चारुचन्द्रनिभानना |. 
चकोराक्षी .चण्डनादा SAAT च मनोन्मदा ॥ १०॥ चेतना चितिसंस्था 
च चित्कला ज्ञानरूपिणी । महाभयड्कूरी देवी वरदाभयधारिणी ॥ ११॥ 
भवाढ्या भवरूपा च भत्रवस्थविमोचिनी | भवानी भुवनेशी च भवसंसार- 


तारिणी ॥ १२ ॥ भवाव्धिभवसोक्षा च भववन्धविघातिनी । भागीरथी _ 


भगस्था च भाग्यभोग्यप्रदायिनी ॥ १३ ॥ कमला कामदा दुर्गा giae- 
विमोचिनी । giin दुर्गरूपा दुज्ञया दुर्गनाशिची ॥ १४॥ दीनदु:खहरा 
नित्या नित्यशोकविनाशिनी | निव्यानन्द्रस॑या देवो चित्यं कल्याणकारिणी 
॥ १५॥ तर्वार्थसाधनकरी सर्वतिड्स्डिङपिणी । सवंक्षोभगशक्तिश्व सर्षः 
विद्राविणी परा ॥ १६ ॥ सर्व र्न्श त्वि सर्वेन्मादस्वरूपिणी । सवज्ञा 
सिद्धिदात्री च सिद्धविद्यास्यकपिणी ॥ १७॥ सकला निष्कला सिद्धा 
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कलातीता कलामयी। कुलज्ञा कुलरूपा च चक्षरानन्ददायिनी ॥ १८ M 
कुलीना सामरूपा च कामरूपा मनोहरा | कमलस्था कञ्जमुखी कुज्ञरेश्वर- 
गामिनी ॥ १६॥ कुरूपा कोटराक्षो कमलंश्वर्यदायिनी । कुन्ती ककुद्मिनी 
'कुल्ला कुरुकुल्ला करालिका ॥ २० 0 कामेश्वरी A 1 कामतापविमो- 
चिनी | कामरूपा कामसत्त्वा कामकौतुककारिणी ॥ २१ ॥ कारुण्यहृदया 
of AY मन्त्ररूपा च कोटरा । कौमोदकी कुमुदिनी केवल्या कुलवासिनी 
॥ २२ ॥ केशवी केशवाराध्या केशिदेत्यनिषूदिनी | क्लेशहा क्लेशर।हता 
' ब्लेशसङ्खवि्ाशिनी ॥ २३ ॥ कराली च करालास्या करालासुरनाशिनी | 
करालचर्मासिधरा करालकलनाशिनी ॥ २४॥ कङ्चिनी कङ्कुनिरता 
कपालवरधारिणी । खद्भूहस्ता त्रिनेत्रा च खण्डमुण्डासिधारिणी ॥ २५॥ 
| खलहा खलहतन्त्री च क्षरन्ती खगता सदा । गङ्गागौतमपुज्या च यौरी- 
गंधर्ववासिनी ॥२६॥ गन्धर्वा गगणाराध्या गणा गन्धर्वसेविता | गणःकार- 
गणा देवी निगुंणा च गुणात्मिका ॥ २७ ॥ गुणता गुणदात्री च गुणगोरव- 
दाथिनी । गणेशमाता गम्भीरा गणना ज्योतिकारिणी ॥ २८ ॥ गौराङ्गी 
च गयागम्यागौतमस्थानवासिनी ॥ गदाधरप्रिया ज्ञेया ज्ञानगम्या गुहेश्वरी 
॥२६॥ गायत्री च गुणवती गुणातीता गुणेश्वरी | गणेशजननी देवी गणेश- 
वरदायिनी ॥ ३० ॥ गणाध्यक्षनुता नित्या गणध्यक्षप्रपूजिता। गिरीश- 
; रमणी देवी गिरीशपरिवन्दिता॥ ३१ ॥ गतिदा गतिहा गीता गौतमी 
गुरुसविता | गुरुपूज्या गुरुयुता गुरुसेवनतत्परा ॥ ३२॥ Weert च 
गन्धाढ्या गन्धात्मा गन्धकारिणी | 'गीर्वाणपतिसम्पूज्या गीर्वाणपति- 
तुष्टिदा ॥ ३३ ॥ गौर्वाणाधीशरमणी गीर्वाणाधीशवन्दिता । गीर्वाणाधीश- 
संसेब्या गीर्वाणाधीश। ara] ३४ ॥ गानशक्तिर्गानगम्या गानशक्ति- 
प्रदायिनी । गानविद्या गानसिद्धा गानसन्तुष्टमानसा ॥ ३५ ॥ गानातीता 
« गरानगीता गानहषंप्रपूरिता । गन्धर्वरपातसंहृष्टा गन्धवंगुणभण्डिता ॥३६॥ 
गन्धर्वणसंसेव्यां गन्धवंगणमध्यगा | गन्धर्वगणकुशला गन्थवंगणपूजिता 
॥ ३७॥ गन्वर्वगणनिरता गन्धवंगणञ्रूषिता | घघरा घोररूपा च 
घोरघुघुंरनादिनी ॥ ३८॥ घर्मबिन्दुसमुद्धता घर्मविन्दुस्वरूपिणी | 
घण्टारवा घनरवा घनरूपा घनोदरी ॥ ३६॥ घोरसत्त्वा च घनदा 
घण्टानादविनोदिनी | घोरचाण्डारिनी घोरा घोरचण्डविनाशिनी।४०॥। 
घोरदानवदमनी घोरदानवनाशिनी । घोरकर्मादिरहिता घोरकर्मनिषेवता 
॥ ४१ ॥ घोरतत्वमयी देवी घोरतत्त्वविमोचिती । घोरकर्मादिरहिता 
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घोरकर्मादिपूरिता ॥४२॥ घोरकर्मादिनिरता घोरकमंप्रर्वादनी | 
घोरभूतप्रमथिनी घोरवेतालनाशिनी ॥ ४३ ॥ घोरदावाग्निदमनी घोर- 
चत्रुनिषूदिनी | घोरमन्त्रयुता चेव घोरमस्त्रप्रपूजिता ॥ ४४ ॥ घोरमन्त्र- 
मनोभिज्ञा घोरमन्त्रफलप्रदा । घोरमन्त्रनिधिश्वेव घोरमन्त्रकुतास्पदा 
॥ ४५ ॥ घोरमस्त्रेश्वरी देवी घोरमन्त्रा्थमानसा । घोरमन्त्राथंतत्त्वज्ञा 
घोरमन्त्रार्थपारगा ॥४६॥ घोरमन्त्रार्थविभवा घोरमस्त्रार्थबोधिनी | घोर- 
मन्त्रार्थनिचया घोरमन्त्रार्थजन्मभूः ॥ ४७ ॥ घोरमन्त्रजपरता भोरमन्त्र- 
जपोद्यता | ङकारवर्णनिलया ङकाराक्षरमण्डिता ॥४८।। ङकारापररूपा 
च डकाराक्षररूपिणी | चित्ररूपा चित्रनाडी चारुकेशी चयप्रभा ॥ ४९ ॥ 
SSA चञ्चलाकारा चारुरूपा च 'चण्डिका । चतुर्वेदमयी चण्डा चण्डाल- 
गणमण्डिता ॥ Yo ॥ चाण्डालच्छेदिनी चण्डतपोनिर्मूलकारिणी | चतुभुंजा 
चण्डरूपा चण्डमुण्डविनाशिनी ॥ ५१॥ चन्द्रिका चन्ट्रकौतिश्च चन्द्र- 
कान्तिस्तथैव च | चन्द्रास्या चन्द्ररूपा च चन्द्रमौलिस्वरूपिणी ॥५२॥ चन्द्रः 
मौलिप्रिया चन्द्रमौलि सन्तु्मानसा | चकोरवन्धुरमणी चकोरबभ्धुपूजिता 
॥ ५३ ॥ चक्ररूपा चक्रमयी चक्राका रस्वरूपिणी । 'चक्रपाणिप्रिया चक्रपाणिः 
प्रीतिदायिनी ॥ ५४ ॥ चक्रपाणिरसाभिज्ञा चक्रपाणिवरप्रदा | चक्रपाणिव- 
रोन्मत्ता चक्रपाणिस्वरूपिणी ॥ ५५॥ चक्रपाणीश्चरी नित्यं 'वक्रपाणि- 
नमस्कृता | चक्रपाणिसमुद्धता चक्रपाणिगुणास्पदा ॥ ५६ ॥ चन्द्रावली 
चन्द्रवती चन्द्रकोटिसमप्रभा | चन्दनाचितपादाव्जा चन्दनान्वितमस्तका 
॥ ५७ ॥ चारुकीतिश्चार्नेत्रा चारुचन्द्रविभूषणा | चारुभूषा चारुवेषा 
'चारवेषप्रदायिनी ॥५८॥ चारुभूषा भूषिता ङ्की चतुवंवत्रवंरप्रदा | चतुर्वक्त्र- 
समाराध्या -चतुर्वक्त्रसमाथिता ॥ ५६ ॥ चतुवंक्त्रचतुर्वाहा चतुर्थी a 
नतुर्देशी | चित्रा चर्मण्वती चेत्री चन्द्रभागा, च चम्पका ॥६०॥ चतुईवायमा- 
कारा चतुर्दशयमानुगा | चपुदेशयमप्रीता चतुदेशयमप्रिया ॥६१॥ छलस्था 

छिद्रल्पा च छद्यदा छद्मराजिका । छिन्नमस्ता तथा feat छि्नमुण्डः 
विधारिणी ॥ ५२॥ जयदा जयरूपा च जयन्ती जयमोहिनी । जया 
जीवनसंस्था घ जालन्थरनिवासिनी ॥ ६३ ॥ ज्वालामुखी ज्वालदात्री 
जाज्वल्यदहनोपमा | HTS जगत्यूज्या जगत्त्राणपरायणा ॥ ६४ ॥ 
जगती जगदाधारा जन्ममृत्युजरापहा । जननी जन्मभूमिश्च जन्मदा 
जयशालिनी ॥ ६५ ॥ ज्वररोगहरा ज्वाला ज्वालामालाप्रपूरिता। जम्मा? 
रातीश्वरी जम्भा रातिवैभवकारिणी ॥ ६६ ॥ जम्मारातिस्तुता जम्भाराति- 
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शत्रुनिषदिनी | जयदुर्गा जयाराध्या जयकाली जयेश्वरी ॥६७॥ जयतारा 
जयातीता जयशङ्कुररज्लमा | जयदा जह्वृतनया जलधित्रासकारिणी ॥६८॥ 
जलधिव्याधिदमनी जलधिज्वरन्ताशिनी | जंगमेशी जाड्यहरा जाडयसंघ- 
निवारिणी ॥६९॥ जाडयग्रस्तजनातीता जाडघरोगनिवारिणी । जन्मदात्री 
HUSA जयघोषसमविन्ता ॥७०॥ जपयोगसमायुक्ता जपयोगविनोदित्ती | 
जपयोगप्रिया जाप्या जपातीता जयस्वना ॥७१॥ जायाभावस्थिता जाया 
जायाभावप्रपूरिणी । जपाकुसुमसंकांशा जपाकुसुमपुजिता ॥ ७२ ॥ जपा- 
कुसुमसम्प्रीता जपा कुसुममण्डिता | जपाकुसुमवद्भास्ता जपाकुसुमर्खापणी 
॥ ७३ ॥ जमदग्निस्वरूपा च जानकी जनकात्मजा। झंझावातप्रमुक्ताङ्गी 
झोरझंकारघासिनी ॥ ७४॥ झंक्रारकारिणी झंझावातरूपा च झंकरी | 
अकाराणुस्वरूपा च टनटंकारनादिनी ॥ ७५ ॥ टंकारी टकुवाणी च 
ठकाराक्षररूपिणी | डिण्डिमा च तथा Rer डिण्डुडिण्डिमनादिनी 
॥ ७६ ॥ ढक्वामयी ढिलमयी gaa विलासिनी । ढक्का ढक्केश्वरी 
ढककाशब्दरूपा TAI च ॥७७॥ ढक्कानादप्रिया ढक्कानादसन्तुष्टमानसा | 
णकारा णाक्षरमयी णाक्षरादिस्वरूपिणी ॥७८॥ त्रिपुरा त्रिपुरमयी लिशक्ति- 
/ गुणात्मिका | तामसी च त्रिलोकेशो त्रिपुरा च त्रयीश्वरी॥ ७९॥ 
त्रिविद्या च त्रिरूपा च त्रिरूपिणी/ तारिणी तरला तारा तारकारिप्रपूजिता 
॥ ८०॥ तारकारिसमाराध्या तारकारिवरप्रदा। तारकारिप्रसूस्तन्वी 
तरुणी तरळप्रभा ॥ १ ॥ त्रिरूपा च (न्रिपुरगा त्रिशूलवरधारिणी 
त्रिशूलिनी तन्त्रमयी तन्त्रशास्त्रविशारदा ॥ ८२॥ तन्त्ररूपा तपोमुति- 
स्तन्त्रमभ्त्रस्वरूपिणी | [तडित्तडिल्लताकारा/ तत्त्वज्ञानप्रदायिनी ॥ ८३ ॥ 
तत्त्वज्ञानेश्वरी देवी तत्त्वज्ञानप्रमोदिनी | त्रयीमयी त्रयीसेव्या त्र्यक्षरी 
त्र्यक्षरेश्वरी ॥ ८४ ॥ तापत्रिध्वेसिनी तापसंघनिर्मुलकारिणी । त्रासकर्त्री 
त्रासहु्त्री त्रासदात्री च त्रासहा ॥ ८५ ॥ तिथीशा तिथिरूपा च तिथिस्था 
तिथिपुजिता | तिलोत्तमा च तिळदा तिलप्रीता नि” श्वरी ॥८६॥ त्रिगुणा 
त्रिगुणाकारा त्रिपुरी त्रिपुरात्मिका | त्रिकुटा Fize कारा चिकूटाचल- 
मध्यगा ॥ ८७ ॥ त्रिजटा च त्रिनेत्रा च त्रिनेत्रवर सुन्दरी | तृतीया च 
जिवर्षा च्‌ निवि जिमतेश्वरी॥ os ॥ जिकोणस्था त्रिकोणेशी त्रिकोण-/ 
यन्त्रमष्यगा॥ त्रिसंध्या च त्रिसंध्यार्च्या त्रिपदा त्रिपदास्पदा ॥ ८९ ॥ 
स्थानस्थिता स्थलस्था च धन्यस्यलांनवासिची | थकाराक्षररूपा च स्थूल- 
रूपा तथैव च ॥ ९० ॥ स्थलहस्ता तथा स्थला स्थय॑र्पप्रकाशनी । दुर्गा 
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नवम तरङ्ग ७१३ 
दुर्गातिहन्त्री च दुगंबन्धविमोचिनी ॥ ६१ ॥ देवी दानवसंहन्त्री दनुजेष्ठ- 
निषदिनी | दारापत्यप्रदा नित्या शङ्कराद्वाङ्गधारिणी ॥ ९२ ॥ दिव्याङ्गी 
देवमाता च देवदुष्टविनाशिनो । दीनदुःखहरा दीनतापनिर्मूलकारिणी ॥९३॥ 
दीनमाता दीनसेव्या दीनदम्भविनाशिनी | दनुजध्वंसिनी देवी देवकी 
देववल्लमा ॥ ९४ ॥ दानवारिप्रियादीर्घा दानवारिप्रपूजिता | दीघंस्वरा 

/दीघंतनुर्दीघंदुर्ग तिनाशिनी/ ९५ ॥दीघंनेत्रा दीघंचक्षुईीकेशी दिगम्वरा | 
दिगम्बरप्रियादान्ता दिगम्वरस्वरूपिणी ॥ ६६ ॥ दुःखहीना दु'खहरा दृःख- 
सागरतारिणी। दुःखदारिद्रथशमनी दुःखदारिद्र्यकारिणी ॥६७॥ दुःखदा 
दुस्सहा दृष्टखण्डनेकस्वरूपिणी | देववामा देवसेव्या देवशक्तिप्रदायिनी ॥६८॥ 
दामिनी दामिनीप्रीता दामिनीशतसुन्दरी | दामिनीशतसंसेव्या दामिनी- 
दामभूषिता ॥ ९९ ॥ देवताभावसम्तु्ा देवताशतमध्यगा। दयार्द्रा च 
दयारूपा दयादानपरायणा ॥ १०० ॥ दयाशीला दयासारा दयासागर- 
संस्थिता | दशविद्यात्मिका देवी दशविद्यास्वरूपिणी ॥ १०१॥ धरणी 
धनदा धात्री धन्या घन्यपराशिवा | धर्मरूपा धनिष्ठा च धेया च धीर- 
गोचरा ॥ १०२॥ धर्मराजेश्वरी धर्मकर्मरूपा धनेश्वरी | धनुविद्या 
घनुर्गम्या धनुद्धंरवरप्रदा ॥१०३॥ धर्मशीला धर्मलीला धर्मकमंविवजिता | 
धमंदा धर्मनिरता धमेपाखण्डखण्डिनी ॥ १०४ ॥ धर्मेशीधर्मरूपा च धर्म- 
राजवरभ्रदा । धामणी धर्मगेहस्था धर्माधर्मस्वरूपिणी ॥ १०५॥ धनदा 
धनदप्रोता धत्तधान्यसमृद्धिदा । धनधान्यसमुद्धिस्था धनधान्यविनाशिनी 
॥ १०६ ॥ धर्मनिष्ठा धमंधीरा धर्ममार्गरता सदा । धमंबीजकुतस्थाना 
धमंबोजसुरक्षिणी ॥ १०७ ॥ धर्मबाजेश्वरी धमंबीजरूपा च धमंगा । धर्म- 
बीजसमुद्भूता धमंबीजसमांश्रता ॥१०८॥ धराधरपतिप्राणां धराधरपति- 
स्तुता | धराधरेन्द्रतनुजा धराधर्द्रवन्दिता ॥ १०९॥ धराधरेन्द्रगेहस्था 
धराधरेन्द्रपालिनी । ध राधरेन्द्रसर्वातिनाशिनीधर्मपालिनी ॥११०॥ नवीना 
निमंला नित्या नागराजप्रपूजिता। नागेश्वरी नागमाता नागकन्या च नग्तिका 
॥ १११ ॥ निर्लेपा निंवकल्पा च (नरलोमा निरुपद्रवा । निराहारा निरा- 
कारा निरञ्जनस्वर्ूपिणी ॥११२॥ नागिनी नागविभवा नागराजपरिस्तुता । 
नागराजगुणज्ञा च नागराजसुखप्रदा ॥ ११३ ॥ नागलोकगता नित्यं नाग- 
लाकनिवासिनी | नागलाकेश्वरी नाशशाशिनी तागपूजिता ॥११४॥ नाग- 
मध्यस्थिता तागमाहसंक्षाभदायिनी ! नुदयाँग्रया नुत्यवतो नत्यगीतपरायणा 
॥ ११५ ॥ नव्मेश्वरी नर्तकी च सत्यरूपा निराश्रया । नारायणी नरेन्द्रस्था 
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नरमुण्डास्थिमालिनी ॥ ११६ ॥ नरमांसप्रिया नित्या नररक्तप्रिया सदा | 
तरराजेश्चरी नारीखूपा नारीस्वरूपिणी ॥ ११७॥ नारीगणाचिता नारी- 
मध्यगा नृतनाम्बरा। नर्मदा च नदीखूपा नदीसंगमसंस्थिता ॥ ११८॥ 
नमंदेश्वरसम्प्रीठा नमदेश्वररूपिणी। पद्मावती पद्ममुखी पद्मकिञ्ञल्कवासिनी 
॥ ११६ ॥ पट्टवस्त्रपरीधाना पद्मरागविभूषिता | परमा प्रीतिदा नित्या 
प्रेतासननिवासिनी ॥१२०॥ परिपूणंरसोभ्मत्ता प्रेमविह्वलवल्लभा। पवित्रा- 
शवनिःपूता प्रेयसीपरमात्मिका॥ १२१ ॥ प्रियद्रतपरा नित्या परमप्रेम- 
दायिनी | पुष्पप्रिया पद्मकोशा पद्यवर्मनिवासिनी ॥ १२२॥ फेत्कारिणी 
तन्त्ररूपा फेरुफेरवनादिनी | वंशिनी वंशरूपा च वगला कामरूपिणी 
॥ १२३ ॥ वाङ्मयी वसुधा घृष्या वाग्भवाख्या वरा नरा | बुद्धिदा बुद्धि 
रूपा च विद्या वादस्वरूपिणी ॥ १२४॥,बाला वृद्धमयीरूपा/वाणी वाक्य- 
निवासिनी | वरुणा वाग्वती वीरा वीरभूषणभूषिता ॥ १२५॥ वीर- 
भद्राचितपदा वीरभद्रप्रसुरपि । वेदमार्गरता वेदमन्त्ररूपा वषट्प्रिया 
॥ १२६ ॥ वीणावाद्यसमायुक्ता वीणावाद्यपरायणा । वीणारवा तथा वीणा- 
शब्दरूपा च FTA ॥ १२७ ॥ वेष्णवाचारनिरता वंष्णवाचारतत्परा | 
विष्णुसेव्या विष्णुपत्नी विष्णुरूपा वरानना ॥१२८॥ विश्वेश्वरी विश्वमाता 
विश्वनिर्माणकारिणी | विश्वरूपा च विश्वेशी विश्वसंहारकारिणी ॥ १२६॥ 
भैरवी भैरवाराध्या भुतभेरवसेविता । भैरवेशी तथा भीमा भ॑रवेश्वर- 
तुष्टिदा ॥ १३० ॥ भं रवाधीशरमणी -भेरवाधीशपालिनी | भीमेश्वरी भीम- 
माता भीमशब्दपरायणा ॥ १३१ ॥ भीमरूपा च भीमेशो भीमा भीमवर- 
प्रदा | भीमपूजितपादान्जा भीमर्भरवपालिनी ॥१३२॥ भीमासुरध्वंसकरी 
भीमदुष्टविनाशिनी | भुवना भुवनाराव्या भवानी भूतिदा सदा ॥१३३॥ भय- 
दाभयहन्त्री च अभयाऽभयरूपिणी। भीमनादा विह्वला च भयभीतिविनाझिनी 
॥ १३४ ॥ मत्ता प्रमत्तरूपा च मदोन्मत्तस्वरूपिणी । मान्या मनोज्ञामाना 
च मङ्कला च मनोहरा ॥१३५॥ माननीया महापूज्या महिषी दुष्टमाहूनी | 
महिपासुरहन्त्री च मातंगी मयवासिनी ॥ १३६ ॥ माध्वी मधुमयी मुद्रा 
मुद्रिका मन्त्ररूपिणी | महाविश्वेश्वरी gat मौलिचन्द्रप्रकाशिनी ॥ १३७॥ 
_यश.स्वरूपिणी देवी योगमार्गभ्रदायिनी । योगिनी योगगम्या च याम्येशी 
योगरूपिणी ॥ १३८ ॥ यज्ञांगो च योगमयी जपरूपा जपात्मिका । युगाख्या 
च युगान्ता च योनिमण्डलवासिनी ॥१३६॥ अयोनिजा योगनिद्रा योगानन्द- 
प्रदायिनी । रमा रतिप्रिया नित्या रतिरागविवद्धिनी ॥ १४०॥ स्मणी- 
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राससम्भता रम्या रासप्रिया रसा | रणोत्कण्ठा रणस्था च वरा रंग- 
प्रदायिनी ॥१४१॥ रेवती रणजंत्री च रतोऱ्धता रणोत्सवा ॥ लतालावण्य- 
रूपा च लवणाव्धिरूपिणी ॥ १४२ ॥ लवङ्गकुसुमाराध्या लोर्लाजह्वा च 
लेलिहा। वशिनी वनसंस्था च वनपुष्पप्रिया वरा॥ १४३ ॥ प्राणेश्वरी 
बुद्धिरूपा बुद्धिदात्री बुधात्मिका। शमनी श्वेतवर्णा च शाङ्करी शिव- 
भाषिणी ॥ १४४॥ शाम्यरूपा शक्तिरूपा शक्तिविन्दुत्तिवासिनी । सर्वेश्वरी 
सर्वदात्री सर्वमाता च शर्वरी ॥ १४५॥ शाम्भवी सिद्धिदासिद्धा gg- 
सुरभासिची । सहस्रदलमध्यस्था सहस्रदलर्वाच्तती ॥ १४६॥ हरप्रिया 
हरध्मेया हुंकास्बीजरूपिणी । लंकेश्वरी च तरला छोममांसप्रपूजिता 
॥ १४७ ॥ क्षेम्या क्षेमकरी क्षामा क्षीरविन्दुस्वरूपिणी। क्षिप्तचित्तप्रदा 
नित्या क्षौमवस्त्रविलासिनी ॥१४८॥ छिन्ना च छिन्नरूपा च क्षुधा क्षौत्कार- 
रूपिणी । सर्ववर्णमयी देवी सवंसम्पत्प्रदायिनी ॥ १४९ ॥ सर्वसम्पत्प्रदात्री 
च सम्पदापद्धि भूषिता। सत्त्वरूपा ज सर्वार्था सर्वदेवप्रपूजिता ॥ १५० | 
सर्वेश्वरी सर्वमाता सर्वज्ञा सुरसात्मिका | सिन्धुर्मन्दाकिनी गंगा नदी सागर- 
रूपिणी ॥ १११ ॥ सुकेशी मुक्तकेशी च डाकिनी वरर्वाणनी। ज्ञानदा 
ज्ञानगगना सोममण्डलवासिनी ॥ १५२ ॥ आकाशनिलया नित्या परमा- 
काशरूपिणी । अन्नपूर्णा महानित्या महादेवरसोड्भवा ॥ १५३ ॥ मङ्गला 
कालिका चण्डा चण्डनादातिभीषणा। चण्डासुरस्य मथिनी चामुण्डा 
चपलात्मिका ॥१५४॥ चण्डी चामरकेशी च चलत्क्ुण्डलधारिणी | मुण्ड- 
मालाधरा नित्या खण्डमुण्डविलासिनी ॥ १५५॥ खङ्भृहस्ता मुण्डहस्ता 
वरहुस्ता वरभ्रदा । असिचर्मधरा नित्या पाशांकुशधरा परा ॥ १५६॥ 
शूलहस्ता शिवहस्ता चण्टानाईविलासिची । धनुर्वाणधराऽदित्या नाग- 
हस्ता नगात्मजा ॥१५७॥ महिषासुरहुन्त्री च रक्तबीजविनाशिनी | रक्तः 
रूपा रक्तगा च रक्तहस्ता भयप्रदा ॥ १५८॥ असिता च धमधरा पाशा- 
कुशवरा परा । धनुर्वाणधरा नित्या धुम्रलोचननाशिनी ॥१५९॥ परस्था 
देवतामुतिः शर्वाणी शारदा परा । नानावर्णोवभूषांगी नानारागसमापिनी 
॥ १६०॥ पशुवस्त्रपरीधाना पुष्पायुधधरा परा | मुक्तरज्षितमालाढ्या 
मुक्ताहारविलासिन्ती॥ १६१ ॥ स्वर्णकुण्डलभूषा च स्वर्णसिहासनस्थिता | 
सुन्दराङ्गी सुवर्णाभा शाम्भवी शकटास्मिका ॥ ११२ ॥ सर्वलोकेशविद्यो 
च मोह सम्मोहकारिणी । श्रेयसी सृष्टिरूपा च छिन्नच्छझ्ममयीछला ॥१६३॥ 
छिन्नमुण्डधरा नित्या नित्यानन्दबिधायिनी | नन्दा पूर्णा च स्कति च तिथयः 
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पूर्णझोडशी ॥ १६४॥ कुहूः संक्रान्तिूपा च पश्चपवंविलासिनी | 
qaaa नित्या पःचमंप्रीतिदा परा ॥ १६५॥ पश्पत्राभिलाषा 

च पश्चामृतविलासिनी | पश्चाली पश्चमी देवी पश्चरक्तप्रसारिणी 

॥ १६६॥ पञ्चबाणधरा नित्या नित्यदात्री दयापरा। पललादिप्रिया 

नित्याऽ्पशुगम्या TAMA ॥ १६७॥ परा पररहस्या च परमप्रेमविह्वला | 

कुलीना केशिमागंस्था कुलमार्गध्रकाशिनी ॥ १६८ ॥ कुलाकुलस्वरूपा च 

कुळार्णवमयी कुला | रुक्मा च कालरूपा च कालकम्पनकारिणी ॥ १६६ ॥ 

विलासरूपिणी भद्रा कुलाकुलनमस्कृता । कुवेरवित्तधात्री च कुमारजननी 

परा ॥ १७० ॥ कुमारीरूपसंस्था च कुमारीपूजनाम्विका | कुरङ्गनयना 

दैवी दिनेश्ञास्याऽ्पराजिता ॥ १७१ ॥ कुण्डली कदली सेना कुमार्गरहिता 
वरा | अनन्तरूपाऽ्नन्तस्था आनन्दसिन्धुवासिनी ॥ १७२ ॥ इलास्वरूपिणी 

देवी इईभेदभयङ्करी | इङ्गला पिङ्गला नाडी इकाराक्षररूपिणी ।१७३॥ 

उमा उत्पत्तिरूपा च उच्चभावविनाशिनी | ऋग्वेदा च निराराध्या यजुर्वेद 
प्रपूजिता ॥ १७४॥ सामवेदेन सङ्गीता अथवंवेदभाषिणी | क्रकाररूपिणी 
ऋक्षा निरक्षरस्वरूपिणी ॥१७५॥ अहिदुर्गासमाचारा इकारार्णस्वरूपिणी | 
उ#कारा प्रणवस्था च ॐशकारादिस्वरूपिणी ॥ १७६ ॥ अनुलोमविलोमस्था 
थकारवर्णसम्भवा | पच्चाशद्र्णबीजाढ्या पश्चाशन्मुण्डमालिका ॥ १७७॥ 
प्रत्येका दशसंख्या च षोडशी छिन्नमस्तका | षडङ्गयुवतीपुज्या षडङ्गरूप- 
वजिता ॥ १७८॥ षडकत्रसंश्रिता नित्या विश्वेशी खद्धुदालया | माला- 
मन्त्रमयी मन्त्रजपमाता मदालसा॥ १७९ ॥ सर्वविश्वेश्वरी शक्तिः सर्वा- 
नन्दप्रदायिनी | इति श्रोडिन्नमस्तायाः नामसाहस्रमुत्तमम्‌ ॥ १८० ॥ 
पूजाक्रमेण कथितं साधकानां सुखावहम्‌ | गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं 

न संशयः ॥ १८१ ॥ अर्द्धरात्रे मुक्तकेशो भक्तियुक्तो भवेन्नरः । जपित्वा 
पूजयित्वा च पठेन्नामसहक्नक्रम्‌ ॥१८२॥ विद्यासिद्धिर्भवेत्तस्य षण्मासाभ्यास- 
योगतः | येत केन प्रकारेण देवीभक्तिपरो भवेत्‌ ॥१८३॥ अखिलाग्स्तम्भये- 
ज्लोकान्राज्ञोऽपि मोहयेत्सदा | आकर्षये हवति भारयेहेवि बिद्विषस्‌ ॥ १८४॥ 
शत्रवो दासतां यान्ति पापानि यान्ति संक्षयम्‌ । मृत्युश्च aqai याति 
पठना.द्वाषणात्प्िये ॥ १८५ ॥ प्रशस्तायाः प्रतादेन किन्न सिद्ध्यति भुतले | 
इदं रहस्यं परमं परं स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ १८६ ॥ वृत्वा वाहो महासिद्धिः 
STAG चात्र संशयः | अनया सहशी विद्या बिद्यते न महेश्वरि ॥ १८७ ॥ 
वारमेकं तु योधीते सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ | कुलवारे कुसाष्ठम्यां कुहुसंक्राध्ति- 
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पर्वसु ॥ १८८ ॥ यश्चेमां पठते विद्यां तस्य सम्यवफलं शृणु | अष्टोत्तरशतं 
जप्त्वा पठेज्ञामसह्रकम्‌ U १८९ ॥ भकत्यास्तुत्वा महादेव MAMIR- 
मुच्यते । सर्वपापेविनिर्मुक्तः सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ १६०॥ aera वा 
निशीथे च चतुष्पथगतो at | माषभत्तर्वाल दत्त्वा पठेन्नामसहस्रकम्‌ 
॥ १६१ ॥ सुदशंवामवेद्यां तु मासत्रयनिधानतः । दुर्जयः कामख्पश्च महा- 
बलपराक्रमः ॥१६२॥ कुमारीपूजन चाम सन्त्रमात्र पठेन्नरः | एतम्मन्त्रस्य 
पठ्नात्सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ १६३॥ इति ते कथितं देवि सर्घसिद्धिपरं 
नरः । जप्त्वा स्तुत्वा महादेवीं GATT: प्रमुच्यते ॥ १९४ ॥ न प्रकाश्यभिदं 
देवि सर्वदेवनमस्कृतम्‌ | इदं रहस्यं परमं गोप्तव्यं पशुसंकटे ॥ १९५ ॥ 
इति सकळविभूतेहेतुभूतं प्रशस्तं पठति य इह मत्त्यण्छिन्नमस्तास्तवः्च। 
धनद इंच धनाढ्यो माननीयोनृपाणां स भवति च जनानामाक्षयः सिद्धिः 
वेत्ता ॥ Les N 


पूजाक्रम से साधकों के लिए सुखदायक सहस्रनाम स्तोत्र मैने वता दिया है | 
यह गोपनीय है, गोपनीय है, गोपनीय है । इसमें कोई संशय नहीं है। आधीरात 
को वाल खोल कर भक्तिप्रुक्त होकर मनुष्य जप तथा पूजा करके सहस्ननाम का 
पाठ करे | इससे छः मास के अन्दर विद्या की सिद्धि होती है। हर प्रकार से 
मनुष्य को देवी का भक्त होना चाहिये । इससे साधक समस्त लोगों का स्तम्मन 
तथा राजाओं का मोहन कर सकता है । शक्ति का आकर्षण कर सकता है तथा 
शत्रुओं का मारण कर सकता है । शत्रु ऐसे साधक के दास हो जाते हँ । हे प्राण- 
प्रिये | इसके पाठ और भाषण से मृत्यु भाग जाती है । प्रशस्ता देवो के प्रसाद से 
पृथिवी पर क्या नहीं सिद्ध हो सकता ? यह परम रहस्य है; यह परम स्वस्त्ययन 
है। इसे वाहु में धारण करने से महासिद्धि की प्राप्ति होती है । इसमें कोई 
संशय नहीं है । हे महेश्वरि | इसके समान कोई विद्या नहीं sl इसे जो एक 
बार पढ़ता है वह सभी सिद्धियो का स्वामी हो जाता हे । मङ्गलवार, शुक्रवार 
या रविवार, अष्टमी तिथि को; अमावास्या या संक्रान्ति पर्वपर जो इस विद्या को 
पढ़ता है उसका फल अच्छी प्रकार सूनो । एक सौ आठ मन्त्र का जप करके जो 
सहस्रनाम स्तोत्र का भक्ति से पाठ करता है, हे महादेवि | वह सभी पापों से 
मुक्त हो जाता है। सब पापों से मुक्त होकर सब सिद्धियों का स्वामी हो जाता 
है । अष्टमी की रात को चौराहे पर जाकर मनुष्य उड़द और भात की वाल देकर 
सुदर्शन वामवेदी पर तीन मास तक विधान से सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करे। 
इस मन्त्र के पाठ से मनुष्य सव सिद्धियो का स्वमी हो जाता है। हे देवि | यह 
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मैंने सवँसिद्धिदायक स्तोत्र तुम्हें वता दिया | मनुष्य इसका जप तथा महादेवी का 
स्मरण करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है । हे देवि! इसे कभी प्रकट नहीं 
करना चाहिये । इसे सभी देवताओं ने सम्मान दिया है। यह परम रहस्य है। 
जीवन का संकट उपस्थित होने पर भी इसे गुप्त रखना चाहिये। यह समस्त 
विभूतियों का कारणस्वरूप श्रेष्ठ स्तोत्र है। जो इस छिन्नमस्ता स्तोत्र को पढ़ता है, 
वह कुबेर के समान धनाढ्य होता है । सिद्धियो का ज्ञाता वह राजाओं का मान्य 
और सामान्य लोगों का आश्रयदाता होता है । 
इति श्रीविश्वसारतन्त्रै शिवपार्वतीसम्वादे श्रीङिन्नमस्ता- 
सहुस्ननामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ | 
Fi छिन्नमस्ताह्ृदयस्तोत्र 
श्रीपार्वत्युवाच | 

श्रुतं पूजादिकं सम्यग्भवदववत्राग्जनिःसृतम्‌ | हृदयं छिन्नमस्तायाः 
श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ ॥ १॥ 
पार्वती वोली : मैंने आपके मुख से प्रकट हुए पुजादिक को अच्छी प्रकार 
सुन लिया | इस समय मैं छिन्नमस्ता के हृदय स्तोत्र को सुनना चाहती हूँ । 

महादेव उवाच | 
नाद्यार्वाध मया प्रोक्तं कस्यापि प्राणवल्लभे | यस्वया परिपृष्टोहं वक्ष्ये 
प्रीत्ये तव प्रिये ॥ २॥ की 
महादेव बोले : हे प्राणवल्लभे ! मैंने आज तक किसी को भी इसे नहीं 
बतलाया | तुमने पूछा है इसलिए प्रीति क क'रण, हे प्रिये | मैं तुम्हें वतला रहा हूँ: 
विनियोग : 3 अस्य श्रीछित्नमस्ताहृदयस्तोत्रमन्त्रस्य भैरव्ऋषि: 
सम्राट्छन्द: छिन्नमस्ता देवता हूं बीजं ॐ शक्ति: ह्वीं कीलकं शत्रुक्षय- 
करणार्थे पाठे विनियोगः | 
ऋष्यादिन्यास : ॐ मेरवऋषये नमः शिरसि १। सञ्जाटूछन्दसे नमो 
मुखे २ । छिन्लमस्तादेवताये नमो हृदि ३ । हूं बीजाय नमो गुह्ये x । शक्तये नमः 
पादयोः ५ । हों कीलकाय नमो नाभौ ६ । विनियोग्राय नमः सर्वाङ्गे © | इति 
ऋतष्यादि न्यासः | 
करन्यास : ॐ अंगुष्ठाम्यां नमः १ । ॐ हूं तर्जनीभ्यां नमः २। ॐ ह्वीं 
मध्यमाभ्यां नमः ३ । ॐ एं अनामिकाभ्यां नमः '४1 & वलीं कनिष्ठिकाभ्यां 
नमः ५ | ॐ हूं करतलकरपृष्ठाम्यां नमः ६ | इति करन्यासः | 
_हुद्यादिषडङ्गन्यास : ॐ हृदगाय नमः ? | ॐ हृ शिरसे स्वाहा २। 
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| 
| ॐ हीं शिखायै वषटू ३ । ॐ ऐं कवचाय हुं ४ । ॐ क्लीं नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ५। 
lg ॐ हूं aata फट्‌ ६ । इति हुदयादिषडङ्गन्यासः । 
(a अथ ध्यानं : 
| i रक्ताभां रक्तकेशीं करकमललसत्कतुंकां काळकाभ्ति विच्छिन्नात्मीय- 
१ मुण्डासृगरुणबहुलोदग्रधारां पिबन्तीम्‌ । विघ्नाश्रौघप्रचण्डश्चसनसमनिभाँ 
| सविता fagia: पद्माक्षीं छिन्नमस्ता छलकरदितिजच्छेदिनीं संस्मरामि 
॥ १ ॥ घन्देश्हण्छिन्नमस्ता तां छिन्नमुण्डधरां पराम्‌ | छिशग्रीवोच्छटाच्छघाँ 
क्षौमवस्त्रपरिच्छदाम्‌ ॥ २ ॥ सर्वदा सुरसंघेन सेवितांघ्रिसरोरुहाम्‌ । सेवे 
| सकलसम्पत््ये छिन्नमस्ता शुभप्रदाम्‌ ॥ ३ ॥ यज्ञानां योगयज्ञाय या तु 
जाता युगेयुगे । दानवान्तकरीं देवोच्छिन्नमस्तां भर्जाम ताम्‌॥ ४॥ 
| वैरोचनीं वरारोहां वामदेवविर्वाद्धताम्‌ । कोटिसूयंप्रभां वन्दे विधुद्धर्णाक्षि- 
Í मण्डिताम्‌ ॥ ५ ॥ निजकण्ठोच्छलद्रक्तधारयाया मुहुमुहुः । योगिनी- 
| ्तसपर्यनत्युग्रा तस्याश्चरणमाश्रये ॥ ६ ॥ हूमित्येकाक्षर॑ मन्त्र यदीयं युक्त- 
| मानसः । यो जपेत्तस्य विद्वेषी भस्मतां याति तां भजे ॥ ७॥ हूं स्वाहेति 
मनुं सम्यग्यः स्मरत्यतिमाच्चर: | छिनत्ति छिन्नमस्ता या तस्य बाधां 
नमामि ताम्‌ ॥ ८ ॥ यस्याः कटाक्षमात्रेण क्र्रभुतादयो द्रुतम्‌ । दूरतः 
bag संपलायन्ते छिन्नमस्ता भजामि ताम्‌ ॥ & ॥ क्षितितलपरिरक्षाक्षान्तरोषा 
i सुदक्षा छलयुतखलकक्षाच्छेंदने क्षान्तिलक्ष्या । क्षितिदितिजसुपक्षा क्षोणि- 
| पाक्षर्याशक्षा जयतुजयतु चाक्षा छिन्नमस्तारिभक्षा ॥१०॥ कलिकलुषकळानां 
कर्तने कत्तहस्ता सुरकुवलयकाशा मन्दभानुप्रकाशा | असुरकुलकलापत्रा- 
सिकाऽम्लालमूतिज॑यतुजयतु कालो AACA कराली ॥११॥ मुवनभरण- 
भूरिभाजमानानुभावा भवभवविभवानां भारणोद्धातभ्ूतिः | दिजकुल- 
momi भासिनी भानुमृतिभंवतु भवतु वाणी छिन्नमस्ता भवानी ॥ १२॥ 
मम रिपुगणमाशु छेतुमुग्रं कृपाणं सपदि जननि तीक्ष्ण छित्नमुण्ड 
गुहाण | भवतु तव यशोछ fafa शत्रून्‌ खछान्मे मम च परिदिष्ट fsa- 
मस्ते क्षमस्व ॥ १३ ॥ छित्नग्रोवा छिन्नमस्ता छित्नमुण्डधराम्क्षता | क्षोद- 
क्षेमकरी स्वक्षा क्षोणीशाच्छादनक्षमा ॥१४॥ वंरोचनी वरारोहा बलिदान 
प्रहषिता । बलिपूजितपादाव्जा वासुदेवप्रपूजिता ॥ १५ ॥ इति द्वादश- 
नामानि छिन्नमस्ताप्रियाणि यः | स्मरेत्त्रात: समुत्थाय तस्य नश्यन्ति शत्रवः 
॥ १६ ॥ याँ स्मृत्वा सन्ति सद्य: सकलसुरगणाः सर्वदा सम्पदाढ्याः TAT 
संघमाहत्यविशदवदनाः स्वस्थचित्ताः प्रयन्ति । तस्या संकल्पवन्तः 
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सरसिजचरणं सन्ततं संश्रयन्ति साद्या श्रीशादिसेव्या सुफलतु सुतरां छिन्न- 
सस्ता प्रशस्ता ॥ १७॥ 

इदं हृदयमज्ञात्वा हंतुमिच्छत यो डिषम्‌ । कथं तस्याचिरं agata- 
मेष्यति पार्वति ॥१८॥ यदीच्छेन्नाशन शत्रोः शीघमेतत्पठेच्नरः | छिन्नमस्ता 
प्रसन्ना हि ददाति फलमीप्सितम्‌ ॥ १६॥ तत्रुप्रशमन पुण्यं समीप्सितफल 
प्रदम्‌ | आयुरारोग्यदं चेव पठताम्‌ पुण्यसाधनम्‌ ॥ २०॥ 

इस हृदय स्तोत्र को बिना जाने जो शत्रुको मारने को इच्छा करता है, 
हे पार्वती | उसका शत्रु vier कंसे नष्ट होगा ? यदि शत्रु का शीघ्र नाश चाहे तो 
इस स्तोत्र को शीघ्र पढ़ना चाहिये। प्रसन्न होने पर छिन्नमस्ता अभीष्ट फल 
प्रदान करती है। यह स्तोत्र शत्रु का नाशक है, पुण्यप्रद है तथा अमीप्सित फल 
प्रदान करने वाला है । यह पाठ करने व!लों को आयु तथा आरोग्य प्रदान करता 
है ओर पुण्य का साधन है । 
इति श्रीनन्द्यावत महादेतरपार्वतीसम्वादे श्रीछिन्नमस्ताहृदयस्तोत्रं समाप्तम्‌ | 

इति श्रीमन्त्रमहार्णवे ितीयखण्डे छिन्नमस्तातन्त्रे नवमस्तसंग: ।। ६ ॥ 
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धूमावती ध्यान 
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विवर्णा aas get दीर्घा च मलिनाम्वरा | 
विमुक्तकुन्तला रूक्षा विधवाविरछद्ठिजा ॥ 
काकध्वजरथारूढा विलम्बितपयोधरा । 
शूपंहस्तातिरक्ताक्षीधृत्तह्स्ता वरान्विता ॥ 
प्रवृद्धघोणा तु Fa कुटिला कुटिलेक्षणा | 
क्रुत्पिपासादिता नित्यं भयदा कलहास्पदा ॥ 
पृ० ७२२ 
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धूमावती तन्त्र 
मन्त्रमहोदधि में धूमावती मन्त्र इस प्रकार है : 
घूं* धूं धूमावती स्वाहा | 
यह अष्टाक्षर मन्त्र है : 
अस्य विधानं : 
विनियोग : अस्य धुमावतीमन्त्रस्य पिप्पलादऋषि: निवृच्छदः ster 
देवता धुंबीजं* स्वाहा शक्ति: धूमावती कीलकं ममाभौष्टसिध्यर्थ* जपे 
विनियोग: । 
ऋष्यादिन्याख ३ ३२ पिप्ण्लादऋषये नम: शिरसि १। निवृच्छन्दसे नमः 
मुखे २ | ज्येष्ठादेवताये नम: हृदि ३। धं वोजाय नमः yey | स्वाहाशक्तये 
नमः पादयोः ५ । धूमावती कीलकाय नमः नाभौ ६ | विनियोगाय नमः 
ats © | इति ऋष्यादिन्यासः । 
| करन्यास : ॐ धू घ अंगुष्ठाभ्यां नमः १। ॐ घूं तजनीम्याँ नमः २। 
| अ मां मध्यमाभ्यां नम: ३ । 3 वं अनामिकाभ्यां नमः ४ । ॐ तीं कनिष्ठिकाम्याँ 
नमः ५ । औँ स्वाहा करतलकरपृष्ठाम्यां नम: ६ | इति करन्यास:४ | 


हृद्याद्षिडड्भन्यास ४ ॐ घ॒ धु हृदयाय नमः १॥ ॐ धूं शिरसे स्वाहा 
} 


| 
| दशम तरंग 
| 
| 
| 
| 


२ Lat शिखायै वषट्‌ ३ | ॐ वं कवचाय हु ४। ॐ ति नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ५ । 
ॐ स्वाहा अस्त्राय फट्‌ ६ | इति हृदयादिषडंगन्यास: । 
> इस प्रकार न्यास करने के पश्चात्‌ ध्यान करे । 


eaten कला क = -e > metaan ma aan s ee ems >>>: ns लान सनम बम 


१ तन्त्रान्तरेपि ध ध धूमावति ठः ठ: । इति मन्त्र: । 
तन्त्रान्तरे घुमावती देवता | 
३ इति बोजादिक मताम्तरेपि ज्ञेयम्‌ | 
४ शत्रुहनने जपे विनियोगः । 
५ तन्त्रान्तरे at धीं धु थे घौं धः इति पड्ंबो जं: षडंगं कुर्यात्‌ | 
हिम० ४६ 
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७२२ हिन्दी मन्त्रमहार्णव 
अथ ध्यान : 


अत्युच्चा मलिनाम्बराखिलजनोद्रेगावहा दुर्मना रुक्षाक्षित्रितया 
विद्यालदशना सुर्योदरी चच्चला । प्रस्वेदाम्बुचिता क्षुधाकुलतनुः कृष्णाति- 


रूक्षाप्रभा ध्येया मुक्तकचा सदाप्रियकलिर्धूमावती मन्त्रिणा ॥ १ ॥ 
तन्त्रांतरेपि ध्यानं यथा : 


विवर्णा चञ्चला दुष्टा दीर्घा च मलिनाम्बरा । विमुक्तकुन्तला रुक्षा 
विधवा विरलद्विजा । काकध्वजरथारूढा विलम्बितपयोधरा। शर्प- 
हस्तातिरक्ताक्षीधुतहस्ता वरान्विता । प्रवृद्धघोणा तु भृशं कुटिला कुटि- 


लेक्षणा । क्षुत्पिपासादिता नित्यं भयदा कलहास्पदा ॥ २॥ 


इति ध्यायेत्‌ | ततः पीठादौ रचिते सवंतोभद्रमण्डले मण्डकादि- 
परतत्त्वाभ्तपीठदेवताः संस्थाप्य ॐॐ मं मण्ड्कादिपरतत्त्वान्तपीठदेवताभ्यो 


नमः | इति पीठदेवताः सम्पूज्य नव पीठशक्तीः पूजयेत्‌ | 


इस प्रकार ध्याने करने के वाद पीठादि पर बनाये गये सवतोभद्रमण्डल में 
मण्डूकादि से लेकर परतत्वान्त पीठदेबताओं को संस्थापित करके “3५ मं मण्डुकादि 
परतत्वान्तपी ठदेवताम्यो नमः” इस मन्त्र से पीठदेवताओं की पुजा करके नवपीठ 


शक्तियों की पुजा इस प्रकार करनी चाहिये | 


पुर्वाद्यष्टसु दिक्षु ॐ कामदायै नमः १ । ॐ मानदायै नमः २। ॐ नक्तायै 
नमः ३ । ॐ मधुरायै नमः ४ | ॐ मधुराननायै नमः ५ | 8 नर्मदायै नमः ६। 


ॐ भोगदायै नम: ७ | ॐ नन्दायै नमः ८ | मध्ये ॐ प्राणदायै नसः ९ | 


इति पीठशक्तीः पूजयेत्‌ । ततः स्वर्णादिनिमितं यन्त्रं मूर्ति वा ताम्र- 
पात्रे निधाय घृतेनाभ्यज्य तदुपरि दुग्धधारां जलधारां च दत्त्वा स्वच्छ- 
वस्त्रेण प्रोक्ष्य ॐ धुमावतीयोगपीठाय नमः | इति मन्त्रेण पुष्पाद्यासनं 
दत्वा पीठमध्ये संस्थाप्य प्रतिष्ठां च कृत्वा पुनर्ध्यात्वा मूलेन मूर्ति प्रकल्प्य 
पाद्यादिपुष्पान्तेरुपचारैः सम्पूज्य देव्याज्ञां गृहीत्वा आवरणपूजां कुर्यात्‌ | 
पुष्पाञ्जलिमादाय संविन्मये परे देवि परामृतरस्रिये । अनुज्ञां देहि 
मातस्त्वं परिवाराचंनाय मे | इति पठित्वा पुष्पाञ्जरि दद्यात्‌ । इत्याज्ञां 
गृहीत्वा षट्कोणकेसरेषु आग्नेयादिचतुदिक्षु मध्ये दिक्षु च षडंगानि 


पूजयेत्‌ । 


इन मन्त्रों से पीठशक्तियों की पूजा करके स्वर्ण आदि से निमित यन्त्र और 
सूति को ताम्रपात्र मै रख कर घी से उसका अभ्यङ्ग करके उसे दूध और जल से 
स्नान करा कर स्वच्छ वस्न से पोंछ कर “७ धुमावतीयोगपीठाय तमः?” इस 
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मन्त्र से पृष्प आदि का आसन देकर पीठ के बीच में प्रतिष्ठित करके पुन: ध्यान 
करके मुल से gle की कल्ग्ना करके पाद्य आदि से पुष्पदान पर्यन्त उपचारों से 
पुजा करके देवी से आज्ञा लेकर आवरण पूजा करे जैसा कि आगे कहा जा 
रहा है : पुष्पाञ्जलि लेकर “3% सचिन्मये परे देवि परामृतरसप्रिये। अनुज्ञां देहि 
मातस्त्वं परिवाराचंनाय मे।” यह पढ़ कर पुष्पाञ्गल देवे । इस प्रकार आज्ञा 
लेकर पट्कोण केसरों में आग्नेयी आदि चारों दिशाओं तथा मध्य दिशाओं में 
षडङ्ग का इस प्रकार पूजन करे | ( धूमावतो पूजन यन्त्र देखिये चित्र १९ ) 

उम धु घ्‌ हृदयाय नम:! । हृदय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । इति 
सर्वत्र १।४ॐ घ्‌ शिरसे स्वाहा" । शिरः श्रीपा० २। ॐ मां शिखायै aaa? | शिख्ा- 
श्रीपा० ३। ॐ चं नमः कवचाय® हुं । कवचश्रीपा० ४। ढक ति नेत्रत्रयाय 


` Mee’ । नेतरत्रयश्रीपा० ५ । & स्वाहा अस्त्राय फट्द । अस्त्रथीपा० ६ | 


इस प्रकार षडङ्ग पुजन करना चाहिये | इसके बाद पुष्पाञ्जलि लेकर मुल का 
उच्चारण करके : “ अभोष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले | ara समर्पये तुभ्यं 
प्रथमावरणार्चनम्‌ ॥ :॥” यह पढ़ कर पुष्पाञ्जलि देकर : “पुजितास्तपितास्सन्तु' 
यह बोले 1 इति प्रथमावरण ॥ १॥ 

ततोष्टदले पुज्यपूजकयोरन्त्रालं प्राची तदुनुसारेण अन्याः दिशः 
प्रकल्प्य प्राचीक्रमेण। 

इसके बाद अष्टदल में पृज्य और पूजक के अन्तराल को पूर्व दिशा मानकर 
तदनुसार अन्य दिशाओं को कल्पना करके पूर्वादि के क्रम से : 

a क्षुधायै नमः? | क्षुधाश्रोपा १ । ॐ तृष्णाये नमः” | तृष्णाश्रीपा० २। 
३+ रत्यै नमः'। रतिश्चीपा० ३। ॐ निद्रायै नमः" | निद्राश्नीपा० ४। 
a निर्कत्ये नम: | निऋतिश्रोपा० ५ | ॐ दुर्गत्ये नम: । दुर्गतिश्ीपा० ६। 
3& रुषाये नमः १२ | रुषाश्रोपा० ७ । ॐ अक्षमाये नम:** । अक्षमाध्लीपा० ८ | 

gaS शक्तीः पूजयित्वा पुष्पाञ्जलि दद्यात्‌ | इति द्वितीयावरणम्‌ ॥२॥ 

इससे आठ शक्तियों की पूजा करके पुष्पाञ्जलि दे | इति द्वितीयावरण ॥२॥ 

ततो Yt पूर्वादित्रमेण इन्द्रादि दश्दिक्पालान्‌*४१* वज्ञाद्यायुधा- 


` RRL च पूजयित्वा पुष्पाञ्जकि दद्यात्‌ | इत्यावरणपुजां कृत्वा धूपादिन 


मस्कारान्तं सम्पूज्य व्मशाने दिगम्बरो भूत्दा जपं कुर्यात्‌ । अस्य प्रश्चरण- 


.मेकलक्षजप: | तिलर्मित्रतघुतेन दशांशतो होम: aaga तपंण- 


मार्जनभोजनानि कुर्यात्‌ | एवं कृते मन्त्रः सिद्धो भवति | एतस्मिम्सिद्ध 
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७२४ हिन्दी मन्त्रमहार्णव 
सन्त्रे मन्त्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ | 


इसके वाद भूपुर में पूर्वादि क्रम से इन्द्र आदि दश दिवपालों तथा उनके वज्र 
आदि आगुधों की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देनी चाहिये | इस प्रकार आवरण पूजा 
करके धुपदान से नमस्कार तक पुजा करके श्मशान में सवथा नग्न होकर जप 
करना चाहिय। इसका पुरश्चरण एक लाख जप है। जप का दशांश तिलमिश्चित 
घी से होम और तत्तद्रशांश तर्पण, मार्जन एवं ब्राह्मणभोजन कराना चाहिये। 
ऐसा करने से मन्त्र सिद्ध होता है । इस मन्त्र के सिद्ध होने से साधक प्रयोगों को 


सिद्ध करे । 


एवं ध्यात्वा जपेल्लक्षं श्मशाने विगताम्वरः | निशाभोजी दशांशेन 


तिलेहंवनमाचरेत्‌ ॥ १ ॥ एवं Stet समाराध्य सिद्धो मन्त्रः प्रजायते | 


इस प्रकार ध्यान करके शमशान में एकदम नग्न होकर मात्र रात्रि में 
भोजन करने वाला साधक जप के दशांश संख्यानुसार तिल से होम करे । इस 


प्रकार ज्येष्ठा की पुजा करने के वाद मन्त्र सिद्ध होता है । 


प्रयोगो यथा : उपोष्यः कृष्णभूताहे नग्नो मुक्तशिरोरुहः ॥ २॥ 
शन्यागारे स्मशाने वा कान्तारे भुधरेऽथवा । प्रत्यहं प्रजपेन्निर्भीध्यायन्‌ देवीं 
शवासनाः ॥३॥ एवं लक्षं जपभ्मन्त्री नाशयेदचिरादरीन्‌ । जुहुयाज्लबणोपेत- 


राजिकां निदि तत्फलम्‌ ॥ ४॥ 


प्रयोग यथा : कुष्ण चतुर्दशी के दिन उपवास करके शिर के वाल खुले तथा 
नग्न होकर शून्य घर में, श्मशान में; वन में या भूधरे में शव॒ पर वेठ कर देवी 
का ध्यान करते हुए जप करना चाहिये | इस प्रकार साधक एक लाख जप करता 
हुआ रात्रि में राई में नमक मिलाकर होम करे | इसका फल यह होता है कि 


साधक शीत्न ही शत्रुओं का नाश कर देता है। 


केत्कारिणीतन्त्रे प्रयोगविशेषः : अस्थ्युपरि लिखेन्मन्त्रं तस्मिन्‌ स्थाप्य 


शिव यजेत्‌ | अवष्टभ्य शिवं शत्रुनाम्ना प्रजपेन्मनुम्‌ ॥ ५॥ 


फेत्कारिणी तन्त्र में विशेष प्रयोग इस प्रकार कहा गया है : साधक हड्डी के 
ऊपर मन्त्र को लिखे, उसमें शिव को स्थापित करके जप करे । शिव को अवष्टभ्य 


करके शत्रु के नाम से मनु ( मन्त्र ) का जप करे । 


सह्रार्धमतः दत्रुज्वरेण परिगृह्यते : पः्चगव्येन शान्तिः स्याज्ज्वरस्य 
१ फेटकारिणीतन्त्रे : जपेस्कृष्णचतुर्दश्या पुरश्चरणसिद्धये | उपवासरतो मन्त्री 
शुन्यागारे दिवानिशम्‌ | श्मशाने विपिने चापि जपेल्लक्षे तु वाग्यतः । सोष्णीपः 


सार्ढवासाश्च पुरश्ररणकर्मणि | 
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दशम तरङ्ग ७२५ 
पयसापि वा ॥ ६ ॥ कृत्वा मन्त्रे रिपोराख्यामरण्ययामिनी दले | उत्साहो 
जायते शत्रोर्मनोरयुतजापतः ॥७॥ दग्ध्वा काकं स्मशानास्नौ तद्भस्मादाय 
मन्त्रितम्‌ | after विरोधिनः क्षिप्त्वा उच्चाटो जायते क्षणात्‌ ॥ ८॥ 
इमशानभस्मना कृत्वा शिव तस्योपरि न्यसेत्‌ । विरोधिनामसन्सद्धं कृष्णपक्ष 
समर्चयेत्‌ । महिषीरूप मासाद्य स्वप्ने शत्रृऽविनाशयेत्‌ ॥ ९ ॥ मन्त्रेणानेन 
निखनेतद्भस्म रिपुमन्दिरे | शत्रुमुच्चाटयेन्नन चात्र कार्या विचारणा ॥१०॥ 
स्मशानभस्मना लिङ्ग कृत्वा पुष्पादिनाचंयेत्‌ । भवश्नितिसम्भाव्य मनसा 
कम चिन्तयम्‌ ॥११॥ निम्वकाकच्छदावेकीकृत्य चाष्टशतं जपेत्‌ । दद्याद्धप 
साध्यनाम्ना* सद्यो विद्वेषयेदरीन्‌ ॥१२॥ चितिकाष्ठानले क्षीरहोमाच्छाम्तिः 
सदा भवेत्‌ | रजोधुमप्रदानेन TESA कालिका ॥१३॥ मारयत्यरिमागत्य 
शान्तिनिमाल्यधूपतः । वाराहृकर्णधूपेन हत्याच्छक रूपिणी ॥ १४ ॥ 
अश्वत्थपत्रध्ूपन शान्तिभेवात नान्यथा | शान्तिः सर्वीप चावश्यं पः्वगव्येन 
जायत । क्षारेण चापि देवांश मधुरत्रितयेन वा ॥१५॥ इत्यशाक्षरी धुमावती- 
मन्त्रप्रयोगः | 

पांच सो सन्त्र के जप क वाद शत्रु ज्वर से पीडित हाता है । ज्वर को 
शान्ति पञ्चगव्य या जल से हातो हू । मन्त्र म शत्रु का नाम लकर वन म आधी- 
रात का एक लाख AT मन्त्र का जप करन स साधक क मन म उत्साह उत्पन्न 
हाता हे । श्मशान का आग्न म कोव का जलाकर आभमान्त्रत उसके भस्म का 
लकर शत्रु के [सर पर GHA सं तत्काल उसका उच्चाटन हाता हृ । कृष्णपक्ष म 
श्मशान क भस्म स ।शवालङ्ग बनाकर उसपर शत्रु क नाम स युक्त न्यास करक 
उसका पुजा करे | इसस स्वप्न म Ha का रूप धारण करक बहु ag का वनाश 
कर दता ह । इस मन्त्र स शत्रु के घर म भस्म का गाडू देवे। इससे शत्रु का 
उच्चाटन हाता ह, इधम [वचार करने का आवश्यकता नहा | श्मशान का भस्म स 
IMA बनाकर ATT कमं चन्तन करता हुआ, हृ भगवन्‌ | इस प्रकार 
निवेदन करके पुष्पा।द स पुजा कर | नाम तथा कोव का पद्ध एक म मिला कर 
एक सो भाठ जप करना चाहिये | इससे दवता कं नाम स धुप दन स साधक 
तत्काल शत्रुओं A परस्पर ।बद्देष उत्पन्न कर दता हे। चिता का लकड़ी का 
आगिन में दूध का हाम करन से सदा शान्ति हाती है । नारी रज का धुम प्रदान 
करने से कालिका गृध के खूप में आकर शत्रु को मारती है। शान्ति निर्माल्य- 


१ अशेत्तरशतमभिमन्त्रयेतु | 
२ अमुक विद्वेषयेति मूलेन धूपं दद्यात्‌ । 
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धूप से, वराहकर्ण जड़ी के धुप से काली सुअर का रूप धारण करके शशु को मार 

डालती है । पीपल के पत्तों के धूप से शान्ति होती है अन्य किसी उपाय से नहों। 

हे देवेशि | पञ्चगव्य, दुध या मधुरत्रय से समी प्रकार को शान्ति हो जाती है। 
इति अष्टाक्षरी धूमावती मन्त्रप्रयोग | 


धूमावती कवच 


श्रीपार्वत्युवाच | 
बुमावत्यचंनं शम्भो श्रुतं विस्तरयो मया। कवचं श्रोतुमिच्छामि 


तस्या देव वदस्व मे। 
पार्वतीजी वोली : हे शम्भो ! मैंने विस्तार से धूमावती की पुजा सुनी, 


हे देव | अब मैं कवच सुनना चाहती हुँ उसे मुझे आप बतायं | 

श्री भेरव उवाच । 

शुणु देवि परं गुह्यं न cepted कलौ युगे | कवचं श्रीधूमवत्याः शन्रु= 
निग्रहकारकम्‌ ॥ २ ॥ ब्रह्माद्या देवि सततं यद्वशादरिघातिनः | योगिनो 
भवन्ति शत्रुघ्ना यस्या ध्यानप्रभाषतः ॥ ३ il 

भैरव बोले : हे देवि | यह शत्रु का दमन करने वाला धुपावती का कवच 
कलियुग में अत्यन्त गोप्य है । हे देवि | ब्रह्मा आदि देव इसके कारण सदा ही 
शत्रु का सहार करने वाले हुए हैं। इसके ध्यान के प्रभाव से रोगिजन शत्रु का 
नाश करने बाले हाते हैं। 

विनियोग : 3 अस्य श्रीधूमारतीकवचस्य पिप्पलादःऋषिरनुष्टप्छम्दः 
श्रोधुमावती देवता धूं बीजं स्वाहा शाक्तः धूमावती कीलक झात्रुहनने पाठे 
विनियोग: | 

3+ धु बीजं मे शिरः पातु धूं ललाटं सदाउतु | धूमा नेत्रथुगं पातु वती 
ot सदाबतु ॥ ४ ॥ दीर्घा तूःरमध्ये तु नाभि मे मलिनाम्बरा । शर्प- 
हस्ता पातु गुह्यं रूक्षा रक्षतु जानुनी ॥५॥ मुखं मे पातु गीमाख्या स्वाहा 
रक्षतु „काम्‌ । सर्वबिद्यावतु कण्ठ विवणां वाहुयुग्मकम ॥६॥ चश्चला 
हृदय पातु घृश पाश्वे सदाऽवतु | घूमहम्ता ७दाऽवतु | धूमहस्ता सदा पातु 
भादा धातु AABN ७ ॥ प्रवृद्धरोमा तु भृश कुटला कुट्लिक्षणा | 
क्षुत्पिपासादिता देवी भयदा कलहाप्रया ॥८॥ सर्वाङ्ग पातु मे देवी सर्वशतरु- 
विनाशिनी | 

इति ते कथितं पुण्यं कवचं ga दुर्लभम्‌ ॥ € ॥ न प्रकाश्यं चे 
प्रकाश्यं न प्रकाश्यं कलौ युगे । पठनीय महादेवि ।त्रसल्ध्यं ध्यानतत्परंः 
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॥ १०॥ दुष्टाभिचारो देविशि तद्गात्रं नेव संस्पृशेत्‌ ॥ ११ ॥ इति भैरवी 
भरवसम्वादे धुमावतीतत्वे धुमावतीकवचं सम्पूर्णम्‌ | 

हे देवि ! यह पुण्य कवच जो मैंने तुम से कहा है, वह दुर्लभ है | कलियुग में 

इसे प्रकाशित न करना । प्रातः, मध्याह्न तथा सायं घ्यानतत्पर होकर इसका 

पाठ करना चाहिये। हे देवि ! दुष्टामिचार इसके साधक के शरीर का स्पर्श 


नहीं कर सकते | 
धूमावतीस्तोत्र 


्रातर्या स्यात्कुमारी कुसुमकलिकया जापमाला जपन्ती मध्याह्न 


Steer विकसितवदना चारनेत्रा निशायाम्‌ | संध्यायां aget गित- 


कुचयुगा मुण्डमालां वहन्ती सा देवी देवदेवी त्रिभुवनजननी कालिका पातु 
युष्मान्‌ ॥ १ ॥ बद्धा खट्वाङ्गखेटौ कपिलवरजटामण्डलं पद्मयोनेः कृत्वा 
देतयोत्तमाङ्चैः जजमुरसि शिरःशेखरं ताक्ष्य॑पक्षेः । पुर्ण र्तः सुराणां यम 
महिषमहाशृङ्गमादाय पाणो पायाद्वो वन्द्रमानप्रलयमुदितया भैरवः काल- 
रात्र्याम्‌ ॥ २ ॥ चर्व्तीमस्थिखण्डं प्रकटकटकटाशब्दसंघातमुग्रं कुर्वाणा 
प्रेतमध्ये कहुहकहकहाहास्यमुग्रं कृशाङ्गी | नित्यं नित्यप्रसक्ता डमरुडिम- 
डिमान्‌ स्फारयन्ती मुखाव्जं पायाननश्चण्डिकेयं झझमझमझमाजल्पमाना 
कारा टकटकितहसा नादसंघट्टभीमा | लोलप्मुण्डाग्रमाला छलहलहल- 
हालोछ्लोलाग्रवाचं चर्वन्ती चण्डमुण्डं मटमटमटितेश्चवंयन्ती पुनातु ॥४॥ 
वामे कणं मृगांक प्रलय परिगतं दक्षिणे सूर्यविम्बं कण्ठे नक्षत्रहारं वर- 
विकटजटाजूटके मुण्डमालाम्‌ | स्कन्धे कृत्वो रोन्द्रध्वजनिकरयुतं ब्रह्म- 
कंकालभारं संहारे धारयन्ती मम हरतु भयं भद्रदा भद्रकाली ॥ ५॥ 
तेराभ्यक्तंकवेणी त्रपुमयविलसर्त्काणकात्राम्तकर्णा लौहेनेकेन कृत्वा 
चरणनरिन कामात्मनः पादशोभाम्‌ | दिग्वासा रासभेन ग्रसति जगदिदं 
या यवाकणपुरा वषिण्यातिप्रवृद्धा ध्वजविततभुजा सासि देवि त्वमेव ॥६॥ 
संग्रामे हेतिकृत्तः सरुधिरददनेयद्धटातां शिरोभिर्मालामावद्धय मूध्नि 
ध्वजविततभुजा त्वं श्मशाने प्रविश | EST भूतप्रभूतेः पृथृतरज घनावद्ध- 
नागेन्द्रकाची शुलाग्रव्यग्रहस्ता मधुरुषिरसदाताञ्रनेत्रा निशायाम्‌ ॥ ७॥ 
दंट्रारोद्रे भुखेस्मिस्तव विशति जगद्देवि सवं क्षणार्द्धात्‌ संसारस्यान्तकाले 
नररुधिरवशासम्प्लवे GATS | काली कापालिकी सा शवश्ययनरता 
योगिनी योगमुद्रा रक्ता ऋद्धिः सभास्था मरणभयहरा त्वं शिवा 
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चण्डघण्टा॥ ८ ॥ 


धुमावत्यष्टक पुण्य सर्वापद्विनिवारकम्‌ | य: पठेत्साधको भक्त्या सिद्धि 
धिदति वाहिछताम्‌ ॥६॥ महापदि महाघोरे महारोगे महारणे | शत्रुच्चाटे 
मारणादी जन्तूनां मोहने तथा ॥ Yo ॥ पठेत्स्तोत्रमिदं देवि सर्वत्र सिद्धि- 
भाग्भवेत्‌ । देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगा: ॥ ११ ॥ सिहुव्याघ्रादिकाः 
सर्वे स्तोत्रस्मरणमात्रत: | दुराहृरतरं यान्ति कि पुनर्मानुषादयः ॥ १२॥ 
स्तोत्रेणानेन देवेशि कि न सिद्धधति भुतले । सर्वशाध्तिभंवेद्देवि अन्ते 


निर्वाणतां ब्रजेत्‌ ॥ १३। 


यह धूमावती अष्टक पुण्य स्तोत्र सव पापों का निवारण फरने वाला है। 
जो साधक भक्ति से इसका पाठ करता है वह feza फलों की सिद्धि को पाता है। 
भारी आपत्ति में, महारोग में, महायुद्ध में, शत्रु के उज्चाटन में, शत्रु के मारण में 
तथा प्राणियों के मोहुन में, हे देवि! जो इस स्तोत्र को पढ़ता है वह सर्वत्र 
सफलता को प्राप्त करता है । देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, सपं, सिंह, व्याघ्र 
आदि समी स्तोत्र के स्मरण मात्र से दुर, बहुत दूर भाग जाते है, फिर मनुष्य 
आदि का बया कहना । हे देवेशि | इस स्तोत्र से पुथवी पर क्या सिद्ध नहीं हो 
सकता ? हे देवि | इस स्तोत्र से सभी प्रकार को शान्ति हो जाती है और साधक 


अन्त में मुक्ति को प्राप्त करता है । 


इत्यू्ध्वाम्नाये धुमावतीस्तोत्रं समाप्तम्‌ | 


चूमावत्य्टोत्तरशतनामस्तोत्र 
ईश्वर उवाच | 


३% घुमावती FRAT धुञ्रपानपरायणा । धुञ्राक्षमथिनी ध्या धन्य- 
स्थाननिवासिनी ॥१॥ अघोराचारसन्तु् अधोराचारमण्डिता | अघोरमन्त्र- 
सम्प्रीता अघोरमन्त्रसम्पूजिता ॥२॥ ASSIA TAT मलिनाम्बरधारिणी | 
बुद्धा विरूपा विधवा विद्या च विरळद्विजा ॥ ३ ॥ प्रवृद्धघोणा कुमुखी कुटिला 
कुटिलेक्षणा। कराली च करालास्या कंकाली शर्पघारिणी॥ ४॥ 
काकध्वजरथारूढा केवला कठिना कुहूः । क्षुत्पिपासादिता नित्या लल- 
ज्जिह्वा दिगम्बरा ॥ ५॥ दीर्घोदरी दीर्घरवा दीर्घाङ्गी दीघंमस्तका | 
विमुक्तकुन्तला कोत्या केलासस्थानवासिनी ॥ ६ ॥ क्रा कालस्वरूपा च 
कालचक्रप्रवातिनी | विवर्णा चञ्चला ger दुष्टविध्वंसका रणी i ७॥ चण्डी 
चण्डस्वहूपा च चामुण्डा चण्डनिःस्वना | चण्डवेगा चण्डगतिश्चण्डमुण्ड 
विनांशिती ॥ ८ ॥ चाण्डाछिनी चित्ररेखा चित्राद्धी चित्रिणी | छुण्णा 
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दशम तरङ्ग ७२९ 


कर्पाहनी कुल्ला इष्णरूपा क्रियावती ॥१६॥ कुम्भस्तनी महोन्मत्ता मदिरा- 
पानविह्वला । चतुर्भुजा छलज्जिल्वा शत्रुसंहारकारिणी ॥ १० ॥ दवाहूढा 
ama इमशातस्थानवासिी | दुराराध्या दुराचारा दुर्जनप्रीतिदायिनी 
॥ ११ ॥ निर्माता च निराकारा धूमहस्ता वरान्विता। कलहा च कलि- 
प्रीता कलिकल्मषनाशिनी ॥१२॥ महाकालस्वरूपा च महाकालप्रपूजिता | 
महादेवप्रिया मेघा महासंकटनाशिनी ॥१३॥ भक्तप्रिया मक्तगतिमंक्तशत्रु- 
विनाशिनी भेरवी भुवना भीमा भारती भुवानात्मिका॥ १४॥ भरुण्डा 
सीमनयना त्रिनेत्रा बहुरूपिणी। त्रिलोकेशी त्रिकालज्ञा त्रिस्वरूपा 
त्रयीतनुः ॥ १५॥ त्रिमूतिश्च तथा तन्वी त्रिशक्तिश्च त्रिशलिनी । इति , 
धूमामहत्स्तोत्रं नाम्नाम्टशतात्मकम्‌ ॥ १६ ॥ 

मया ते कथितं देवि झात्रुसंघविनाशनम्‌ । कारागारे रिपुग्रस्ते 
महोत्पाते महाभये ॥ १७ ॥ इदं स्तोत्रं पठेन्मर्त्यो मुच्यते wage: | 
गुह्याद्गुह्यतरं गुह्यं गोपनीयं प्रयत्ततः। चतुष्पदार्थदं नृणां सर्व- 
सम्पत्प्रदायकम्‌ ॥ १८॥ 

हे देवि ! मैंने शत्रुसमूहविनाशक यह स्तोत्र तुम्हें बताया । कारागार में, 
शत्रु से त्रस्त होने पर, मारी उत्पात होने पर तथा मारी भय के उपस्थित होनेपर 
जो इस स्तोत्र का पीठ करता है वह समस्त सङ्कुटों से मुक्त हो जाता है । यह 
स्तोत्र गोप्य से मी गोप्यतर है । प्रयलपुवंक इसको गुप्त रखना चाहिये। 

इति धूमावव्यशोत्तरशतनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


घूमावतीसहस्ननामस्तोत्र 
श्रीभेरव्युवाच | Ro 
धूमावत्या ध्मरात्र्याः कथयस्व महेश्वर | सहस्रनामस्तोत्र से ad- 
सिद्धिप्रदायकम्‌ ॥ १ ॥ 


मंरवी वोली : हे महेश्वर | धर्मरात्रि धूमावती का सर्वसिद्धिदायक सहत्त- 


` नामस्तोत्र आप मुके बताये । 


श्रीभेरव उवाच | मे 

शुणु देवि महामाये प्रिये प्राणस्वरूपिणी । सहखनामस्तोत्र मे भवदात्रु 
विनादनम्‌ ॥ २॥ ; i 

भैरव बोले : हे देवि, महामाये, प्राणस्वरूपिणी, प्रिये | संसार के शत्रुओं का 
विनाश करनेवाला यह सहखनाम स्तोत्र सुनो ! 

विनियोग : ॐ अस्य श्रीधूमावतीसहस्ननामस्तोत्रस्य पिप्पलाद ऋषि; 
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७३० हिग्दो मन्त्रंमहाण्व 
पंक्तिवछन्दो धुमावती देवता शत्रुविनिग्रहे पाठे विनियोग: | 
घुमाधुमवती धुमा धुपपानपरायणा । धौता धौतगिरा धाम्नी धूमेश्चर- 
निवासिनी ॥ ३॥ अनन्ताऽनन्तरूपा च अकाराकाररूपिणी । आद्या 
आनन्ददा नन्दा इकारा इन्द्ररूपिणी ॥ ४॥ धनधान्यार्थवाणीदा यशोधमं- 
प्रियेष्टदा । भाग्यसौभाग्यभक्तिस्था गृहपवंतवासिनी ॥ ५ ॥ रामरावण- 
सुप्रीवमोहदा हनुमत्प्रिया। वेदशास्त्रपुराणज्ञा ज्योतिश्छन्द:स्वरूपिणी ॥६॥ 
चातुर्यचारुरुचिरा रज्ञनप्रेम तोषदा । कमलासनसुधावक्त्रा चन्द्रहासा 
स्मितानना ॥७॥ चतुरा चारुकेशी च चतुर्व॑र्गप्रदा मुदा । कला कलाधरा 
धीरा धारिणी वसुनीरदा ॥ ८ ॥ होरा हीरकवर्णाभा हरिणायतलोचना | 
दम्भमोहकोधलोभस्नेहद्वेषहरा परा ॥ €॥ नरदेवकरी रामा रामानन्द 
मनोहरा | योगभोगक्रोधलोभहरा हरनमस्कृता ॥१०॥ दानमानज्ञानमान- 
पानगानसुखभ्रदा । गजगोश्वप्रदा गञ्जा भूतिदा भूतनाशिनी ॥ ११॥ 
भवभावा तथा बाळा वरदा हुरवल्लभा | भगभङ्गभया माला मालतीमालना 
हृदा॥ १२॥ जालवालहालकालक पालप्रियवादिनी | करज्ञशील- 
गुक्ताढ्या चूतांकुरनिवासिनी ॥ १३॥ पनसस्था पानसक्ता पनशेश- 
` कुट्म्बिनी | पावनी पावनाधारापूर्णा पूर्ण मनोरथा ॥ १४ ॥ पुत पूतकला 
पौरा पुराणसुरसुन्दरी | परेशी परदा पारा परात्मा परमोहिनी ॥ १५॥ 
जगन्माया जगत्कर्त्री जगत्कोतिजंगन्मयी | जननी जयिनी जायाजिता 
जिनजयप्रदा ॥ १६॥ कीतिज्ञानध्यानमानदायिनी दानवेश्वरी | काव्य- 
व्याकरणज्ञा काप्रज्ञा प्राज्ञानदायिनी ॥ १७ ॥ विज्ञाज्ञा विज्ञजयदा विज्ञा 
विज्ञप्रपुजिता । परावरेज्या वरदा पारदा शारदा दरा ॥ १८॥ दारिणी 
Saget च दमना दमनामदा | परमज्ञानशम्या च परेशी परगा परा ॥१६॥ 
यज्ञा यज्ञप्रदा यजञज्ञानकार्यकरी शुभा | शोभिनी शुश्रमयिनी निशुम्भासुर- 
महिनी ॥ २०॥ शाम्भवी शम्भुपत्नी च शम्भुजाया शुभानना | शाङ्करी 
राक्कराराध्या सन्ध्या सन्ध्यासुधर्मिणी ॥ २१ ॥ शत्रुध्नी शत्रुहा शत्रुप्रदा 
शात्रवनाशिती | शैवी शिवलया शैज़ा शैलराजप्रिया सदा $ २२॥ 
` शर्वरी शर्वरी शम्भुः सुधाढ्या सौधवासिनी | सगुणा गुणरूपा च 
गौरवी भैरवारवा ॥ २३॥ गौराङ्गो गौरदेहा च गोरो गृरुमती गुरु: 
गौगॉगंव्यस्थरूपा च गुणानन्दस्वरूपिणी || २४ ॥ गणेशगणदा गुण्या 
गुणागोरववाञ्छिता | गणमाता TUTTE; गणकोटि विनाशिनी 
॥ २५॥ दुर्गा दुर्जनहन्त्री च दुजँनप्रीतिदायिनी । स्वर्गापवगंदा 
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दशम तरङ्ग ७३१ 
दात्री दीना दीनदयावती॥ २६॥ दुर्निरीक्ष्या दुरादुःस्था दौःस्थ्य- 
भज्ञनकारिणी | श्चेतपाण्डुरकृुष्णाभा कालदा काळनाशिनी ॥ २७ ॥ 
कर्मनर्मकरी नर्मा धर्मा धर्मविनाशिनी। गोरी गोरवदा गोदा गणदा 
गायनप्रिया ॥ २८॥ गङ्गा भागीरथी भङ्गा भगा भाग्यविवद्धिनी | भवानी 
भवहन्त्री च भेरवी भैरवासमा ॥ २९ ॥ भीमा भीमरवा भंमी भीमानन्द- 
प्रदायिनी | शरण्या शरणा शम्या शशिनी शङ्खनाशिनी ॥ ३० ॥ गुणा 
गुणकरी गौणी प्रिया प्रीतिप्रदायिनी । जनमोहंनकर्त्री च जगदानन्द- 
दायिनी ॥ ३१ ॥ जिता जाया च विजया विजया जयदायिनी। कामा 
काली करालास्या खर्वा खञ्जा खरागदा ॥ ३२ ॥ गर्त्री गरुत्मती घर्मा 
घर्घरा घोरनादिनी | चराचरी चराराष्या छिन्ना छिन्नमनोरथा ॥ ३३ ॥ 


'छन्नमस्ता जया जाप्पा जगज्जाया च झर्झरी | झकारा झीष्क्ृतिष्टीका 


टक्का ट्कारनादिनी॥ ३४॥ ठीका ठक्कुरठक्काङ्गी ठठठाङ्कार TET | 
ढुण्ढीता राजतीर्णा च तालस्था ्रमनाशिनी ॥ ३५ ॥ थकारा थकरादात्री 
दीपा दीपविनाशिनी | धन्या धना धनवती नमंदा नमंमोदिनी ॥ ३६॥ 
पद्मा पद्मावती पीता स्फान्ता फत्कारकारिणी | फुल्ला ब्रह्ममयी ब्राह्मी 
रह्मानन्दप्रदाथिनी ॥ ३७ ॥ भवाराध्या भवाध्यक्षा भगाली मन्दगामिनी । 
मदिरा मदिरेक्षा च यशोदा यिमपूजिता ॥ ३८ ॥ याम्या राम्या रामझ्पा 
रमणी ललितालता | SSA वावप्रदा वाच्या सदाश्रमवासिची ॥ ३९॥ 
श्रान्ता शकार्‌रूपा च षकारा खरवाहना । सह्याद्रिरपा सानन्दा हरिणी 
हरिरूपिणी ॥ ४० ॥ हराराध्या वाळवा च लवङ्प्रेमतोषिता | क्षपाक्षय- 
प्रदा क्षीरा अकारादिस्वरूपिणी ॥ ४१ ॥ कालिका कालमूतिश्च कलहा 
कलहप्रिया | शिवा शन्दायिनी सौम्या दत्रुनिग्रहकारिणी ॥ ४२ ॥ भवानी 
भवमूतिश्र शर्वाणी सर्वमञ्गला । शत्रुविद्राविणी शेवी शुम्भासुरविनाशिनी 
॥ ४३ ॥ धकारमस्त्ररूपा च धुंबीजपरितोषिता। धनाध्यक्षसुता धीरा 
धरारूपा धरावती ॥ ४४ ॥ चविणो चन्द्रपूज्या च Sealer छटावती। 
छाया छायावती स्वच्छा छेदिनी भेदिनी क्षमा ॥ ४५ ॥ बलिनी वांनी 
वन्द्या वेदमाता बुधस्तुता । धारा धारावतो धन्या धर्मदानपरायणा ॥४६॥ 
गविणी गुरुपूज्या च ज्ञानदात्री गुणान्विता | घमिणी धर्मरूपा च घण्टाः 
नादपरायणा ॥ ४७ ॥ घण्टानिनादिनी घूर्णा घूणिता घोररूपिणो | 
कलिष्ती कलिदूती च कलिपूज्या कर्लिप्रया ॥ ४८॥ कालनिर्णाशिची 
काल्या काव्यदा काळरूपिणो | वषिणी वृष्टिदा वृष्टिमंहावृष्टिनिवारिणी 
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७३२ हिन्दी मन्त्रमहाणंय 


॥ ४९ ॥ घातिनी घाटिनी घोण्टा घातकी घनरूपिणी | धुंबीजा धंजपा 
नन्दा धूंबीजजपतोषिता ॥ ५० ॥ धुंधुंबीजजपासक्ता धुंधूंबोजपरायणा | 
घुँकारहषिणी घूमा धनदा धनगर्षिता ॥ ५१ ॥ पद्मावती पद्ममाला पद्म- 
योनिप्रपूजिता । अपारा पूर्णपूर्णा तु पूणिमापरिवन्दिता ॥ ५२ ॥ फलदा 
फलभोवत्री च फलिनी फलदायिनी | फ्त्कारिणी फलावाप्त्री फलभोग्त्री 
फलान्विता ॥ ५३ ॥ वारिणी घारणप्रीता वारिपाथोधिपारगा | विवर्णा 
धुम्रनयना घुम्राक्षी धुम्ररूपिणी ॥ ५४॥ नीतिर्नीतिस्वरूपा च नीतिज्ञा 
नयकोविदा । तारिणी ताररूपा च तत्त्वज्ञानपरायणा॥ १५ ॥ स्थूला 
स्थुलाधरा स्थात्री उत्तमस्थानवासिनी | स्थूला पद्मपदस्थाना स्थानभ्रष्टा 
स्थळस्थिता ॥ ५६ ॥ शोषिणी शोभिनी शीता श्षीतपानीयपायिनी | 
शारिणी शाङ्िनी शुद्धा शङ्खासुरविनाशिनी ॥ ५७ ॥ शवंरी शर्व रीपुज्या 
शर्वरीशप्रपुजिता | शर्वरीजागृता योग्या योगिनी योगिवन्दिता॥ ५८ ॥ 
योगिनीगणसंसेव्या योगिनीयोग भाविता | ग्रोगमार्गरता युक्ता योगमार्गा- 
तुसारिणी ॥५९॥ योगभावा योगयुक्ता यामिनीपतिवन्दिता। अयोग्या योधिनी 
योद्धी युद्धकमंविशारदा ॥ ६० ॥ युद्धमागं रतानन्ता युद्धस्थाननिवासिनी | 
सिद्धा सिद्धेश्वरी fafa: सिद्धिगेहनिवासिनी ॥६१॥ सिद्धवरीतिः सिद्धध्रीतिः 
सिद्धा सिद्वान्तकारिणी । सिद्धगम्या Ragar सिद्धवन्या सुसिद्धिदा 
॥ ६२ ॥ साधिनी साधनप्रीता साध्या साधनकारिणी | साधनीया साध्य- 
साध्या साध्यसंघसुशोभिनी । साध्वी साधुस्वभावा सा साधुसन्तति 
दायिनी । साघुपुज्या साधुवन्या साधुसन्दर्शनोद्यता ॥६४॥ साधुहश साघु- 
पृष्टा साधुपोषणतत्परा | सात्त्विकी सत्त्वसंसिद्धा सत्त्वसेव्या सुखोदया 
॥ ६५ ॥ सत््ववृद्धिकरी शान्ता सत्तसंहर्षमानसा | सत्त्वज्ञाना सत्त्वविद्या 
सत्त्वसिद्धात्तकारिणी ॥६६॥ सत्त्ववृद्धिः सत्त्वसिद्धिः सत्त्वसम्पन्नमानसा | 
TREN चारुदेहा चारुचचललोचना ॥ ६७ ॥ छद्मिनी छद्मसंकल्पा ST- 
बार्ता क्षमाप्रिया। इठिनी हठसम्परीतिहउबार्ता हठोद्यमा ॥६८॥ हठकार्या 
हठधर्मा इठकर्मपरायणा | हठसम्भोगनिरता हुठात्काररतिप्रिया ॥६९॥ go- 
सम्मेदिनी हृद्या हुद्यवार्ता gifa हरिणी हरिणीदृष्टिहिरिणीमान्सअक्षणा 
॥ ७० ॥ हरिणाक्षी हरिणपा हरिणीगण हषंदा । हरिणीगणसंहन्त्री 
हृरिणीपरिपोषिका ॥७१॥ हरिणीमृगयासक्ता हरिणीमानपुर:सरा | दीना 
दोनकृतिदूना द्राविणी द्रबिणप्रदा ॥७२॥ दविणाचल्सम्वासा द्रविता द्रव्य- 
संयुक्ता। दीर्घा दीघंपदा cea दर्शनीया हढाकृति: ॥ ७३ ॥ हढा दुष्ट- 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


दशम तरु ७३३ 
मतिदुष्टा द्वेषिणी द्रेषिभञ्चिनी | दोषिणी दोषसंयुक्ता दुष्ट्हावुविनाशिनो 
॥७४॥ देवतातिहरा दुध्देत्यसंघषिदारिणी । दुष्ट्दानवहन्त्री च दुष्टदेत्य- 
निषदिनी nou देवताप्राणदा देवी देवदुगंतिनाशिनी । नटनायकसंसेव्या 
नत्तंकी नत्तंकप्रिया ॥७६॥ नाट्यविद्या नाट्यकर्त्री नादिनी नादकारिणी | 
नवीना नूतना नव्या नवीनवस्त्रधारिणी ॥ ७७॥ नव्यभूषा नव्यमाल्या 
नव्यालङ्कारशोभिता नकारवादिती नम्या नवभूषणभूषिता ॥७८॥ नीच- 
मार्गा नीचभूमिर्नीवमागंगतिर्गति: । नाथसेव्या नाथभक्ता नाथानन्द- 
प्रदायिनी ॥ ७९ ॥ नम्रा तम्रगतिनेंत्री निदानवावयवादिनी । नारीमध्य- 
स्थिता नारी नारीमध्यगताश्नघा ॥ ८ ॥ नारीप्रीतिनंराराध्या नरनाम- 
प्रकाशिनी । रती रतिप्रिया रम्या रतिप्रेमा रतिप्रदा ॥ ८१ ॥ रतिस्थान- 
स्थिताऽराध्या रतिहषंप्रदाथिनी । रतिरूपा रतिध्याना रतिरीति- 
सुधारिणी ॥८२॥ -रतिरासमहोल्लासा रतिरासविहारिणी। रतिकान्तस्तुता 
राशी राशिरक्षणकारिणी ॥ ८३ ॥ अरूपा शुद्धरूपा च सुरूपा रूपगविता । 
रूपयोवनसम्पन्ना रूपराशी रमावती ॥ ८४ ॥ रोधिनी रोषिणी wet रोषि- 
सद्धा रसप्रदा । मदिनी मदनप्रीता मधुमत्ता मधुप्रदा ॥ ८५ ॥ मद्यपा मद्य- 
पष्पेया मद्यपप्राणरक्षिणी । मद्यपानन्ददात्री च मद्यपप्रेमतोषिता ॥ ८६ ॥ 
मद्यपानरता मत्ता पद्यपानविहारिणी। मदिरा मदिरारक्ता मदिरापान- 
हषिणी ॥ ८७ । मदिरापानसम्तुष्टा मदिरापानमोहिनी । मदिरामानसा 
मुग्धा माध्वीपा मदिराप्रदा ॥ ८८ ॥ माध्वीदानसदानन्दा माध्वीपानरता 
सदा | मोदिनी मोदसन्दात्री मुदिता मोदमानसा ॥ ८९ ॥ मोदकर्त्री मोद- 
दात्री मोदमङ्गलकारिणी । मोदकादानसम्तुष्टा मोदकग्रहणक्षमा ॥ ९० ॥ 
मोदकालब्धिरसक्रुद्धा मोदकप्राप्तितोषिणी । मांसादा मांससम्भक्षा मांस- 
भक्षणहषिणी ॥ ६१ ॥ मांसपाकपरप्रेमा मांसपाकालयस्थिता | मत्स्यमांस- 
कुतास्वादामकारपञ्चकाचिता ॥ ६२ ॥ मुद्रा मुद्राखिता माता महामोहा 
मनस्विनी | मुद्रिका मुद्रिकायुक्ता मुद्रिकाकृतलक्षणा ॥९२॥ मुद्रिकालंकृता 
माद्री मन्दराचलवासिनी । मन्दराचलसंसेव्या मत्दराचळवासिनी ॥€४॥ 
मन्दरध्येयपादाब्जा मन्दरारण्यवासिनी । मन्दुरावाधिनी मन्दा मारिणी 
मारिका मिता ॥६५॥ महामारी महामारीशमिनी शवसंस्थिता। शबमांस- 
कृताहारा इमशानालयवासिनी ॥ ९६ ॥ स्मशानसिद्धिसंहृशा AT 
भवनस्थिता | इमशानशयत्तागारा झमव्ानमस्मलेपिता॥ ६७ ॥ इमशात्तः 
मस्मभीमाङ्धी श्मशानावासकारिणी । शामित्ती शमनाराध्या शमन- 
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स्तुतिवन्दिता ॥ ९५॥ शमनाचारसन्तुष्टा शमनागारवासिनी । शमन- 
स्वामिनी शान्तिः शान्तसञ्जनपूजिता ॥ ९९॥ शान्तापूजापरा 
शान्ता शान्तागारप्रभोजिनी | शान्तपुज्या शान्तवन्या शान्तग्रहसुधा- 
रिणी ॥ १००॥ शान्तरूपा शान्तियुक्ता शाम्तचन्द्रप्रभाऽमळा | अमला 
विमलाऽम्लाना मालतीकुख्जवासिनी ॥ १०१ ॥ मालतीपुष्पसम्प्रीता 
माळतीपुष्पपूजिता । महोग्रा महती मध्या मध्यदेशनिवासिनी ॥ Yor ॥ 
मध्यमध्वनिसम्प्रीता मध्यमध्वनिकारिणी | मध्यमा मध्यमप्रीतिर्मध्यम- 
प्रेमपुरिता ॥१०३॥ मध्याङ्गचित्रवसना मध्यसिन्ना महोद्धता | महेन्द्रसुर- 
सम्पुञ्या महेन्द्रपरिवन्दिता ॥ १०४॥ महेन्द्रजालसंयुक्ता महेन्द्रजाल- 
कारिणी । महेन्द्रमानिता मान्या मानिन्तीगणमध्यगा ॥१०५॥ मानित्तीमान- 
संप्रीता मानविध्वंसकारिणी | मानिभ्याकषिणी मुत्ति मुंत्तदात्री सुमुक्तिदा 
॥ १०६ ॥ मुत्तिदवेषकरी मूल्यकारिणी मूल्यहारिणी । निर्मूला मुलसंयुक्ता 
मुलिनी मुलमन्त्रिणी ॥ १०७॥ मुलमन्त्रकृतार्हाद्या मूलमन्त्रा्घहाषणी | 
मुलमस्त्रप्रतिष्ठात्री मूलमन्त्रप्रहषिणी ॥ १०८ ॥ मुलमन्त्रप्रसच्चास्या मूल- 
मन्तरप्रपूजिता । मूलमन्त्रप्रणेत्री च मूलमन्त्रकृताचना ॥ १०६॥ मूलमन्त्र 
प्रहृष्टात्मा मूलविद्या मलापहा । विद्याऽविद्या वटस्था च वटवृक्षनिवासिनी 
॥११०॥ वटवृक्षकृतस्थाना वटपूजापरायणा । वटपूजापरिप्रीता वटदर्शन- 
लालसा ॥ १११ ॥ वटपूजाकृताह्वादा वटपूजाविर्वाद्धिनी | वशिनी विव- 
शाराध्या वशीकरणमन्त्रिणी ॥ ११२॥ वशीकरणसम्प्रीता वशीकारक- 
सिद्धिदा | बटुका बटुकाराष्या बटुकाहारदायिनी ॥ ११ ३ ॥ वटुकार्चापरा 
पुज्या बटुकार्चाविवद्धिनी | वटुकानन्दकर्त्री च वटुकप्राणरक्षिणी ॥१ १४॥ 
'बटुकेज्याप्रदाऽपारा पारिणी पार्वतीप्रिया । पवंताग्रकृतावासा पर्वतेन्द्र- 
प्रपूजिता ॥ ११५ ॥ पार्वतीपतिपुज्या च पार्वतीपतिहर्षदा । पार्वतीपति- 
बुद्धिस्था पावतीपतिमोहिनी ॥ ११६॥ पार्वंतीयद्विजाराध्या पर्वतस्था 
'प्रतारिणी | प्मला पद्मिनी पझा पद्ममालाविभूषिता ॥ ११७॥ पद्मजाढ्य- 
पदा पदममालालंकृतमस्तका | पद्माचितपदद्वन्द्दा पद्महस्ता पयोधिजा 
॥ ११८॥ पयोधिपारगंत्री च पयोधिपरिकीत्तिता | पाथोधिपारगा पूतता 
पल्वलाम्बुप्रतपिता ॥ ११६ ॥ पल्वलान्तः पयोमग्ना पवमानगतिर्गतिः । 
पयःपाना पयोदात्री पानीयपरिकांक्षिणी ॥१२०॥ पयोजमालामरणा yoz- 
मालाविभुषणा | मुण्डिनी मुण्डहन्त्री च मुण्डिता मुण्डशोभिता ॥१२१॥ 
मणिभूषा मणिग्रीवा मणिमालाविराजिता | महामोहा महाशोर्या महामाया 
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महाहवा ॥१२२॥ मानवी मानषोपूञ्या भनुवंशविर्वादधनी । मठिनी मठसंहन्त्री 
मठसम्पत्तिहारिणी ॥१२३॥ महाक्रोधवती मूढा मूढशत्रुविनारिनी | पाठीनः 
भोजिनी पूर्णा पूर्णहारविहारिणी ॥१२४॥ प्रलयानलतुल्यामा प्रलयादल- 
रूपिणी | प्रलयार्णव संमग्ना प्रलयाग्धरिविहारिणी ॥ १२५ ॥ महाप्रलयः 
सम्भूता महाप्रलयकारिणी | महाप्रलयसम्प्रीता महाप्रलयसाधिनो ॥१२६॥ 
महाप्रलयसम्पूज्या महाप्रलयमोदिनी | छेदिनी छिप्नमुण्डोग्रा छिन्ना छिन्नः 
रुहाथिनी ॥ १२७॥ शनत्रुसंछेदिनी छन्ना क्षोदिनी क्षोदकारिणी । लक्षिणी 
लक्षसम्पूञ्या लक्षिता लक्षणान्विता ॥ १२८ ॥ लक्षशस्त्रसभायुक्ता लक्ष- 
वाणप्रमोचिनो । लक्षपूजापरऽलक्ष्या लक्षकोदण्डलण्डिनी ॥ १२६ ॥ 
लक्षकोदण्डसंयुक्ता लक्षकोदण्डवारिणी | लक्षलीलालया लभ्या लक्षागार- 
निवासिनी ॥ १३० ॥ रक्षलोभपरा लोला लक्षभक्तप्रपुजिता | लोकिनी 
लोकसम्पूज्या लोकरक्षणकारिणी ॥१३१॥ लोकवन्दितपादाञ्जा लोकमोहन- 
कारिणी | ललिता. लालिता लीना छोकसंहारकारिणी ॥ १३२ ॥ लोक- 
लीलाकरी लोक्या लोकसम्भवकारिणी । भूतशुद्धिकरी भूतरक्षिणी भूत- 
पोषिणी ॥१३३॥ भूतवेतालसंयुक्ता भूतसेनासमावृता | भूतप्रेतपिशाचादि- 
स्वामिनी भुतपुजिता ॥१३४॥ डाकिनीशाकिनीडेया डिण्डिमारावकारिणी | 
डमसवाद्यसन्तुष्टा डमरुवाद्यकारिणी ॥ १३५॥ हुंकारकारिणी होत्री हविनी 
हवनाथिनी। हासिनी ह्लासिनी हास्यहषिणी हठवादिनी ॥ १३६॥ 
अट्टाटृहासिनी टीका टीकार्निर्माणकारिणी। chet ठद्धिता टक्का 
टङ्कामात्रसुवर्णदा ॥ १३७॥ Sew टकाराढ्यवत्रुत्रोटनकारिणी | 
gea geen च त्रुटिसन्देहकारिणी ॥ १३८ ॥ तषिणी तृट्परि- 
क्लान्ता क्षुरक्षामा क्षुत्परिप्लुता । अक्षिणी तक्षिणी भिक्षाप्राथनी 
शत्रुभक्षिणी ॥ १३६॥ कंक्षिणी कुट्टिनी क्ररा कुट्टिनीवेशमवासिनी | 
कुट्टिनीकोटिसम्पूज्या कुट्टिनीकुलमागिणी। कुट्टिनी कुलसंरक्षा कुट्टिनी- 
कुळरक्षिणी । कारपाशावृता कन्या कुमारीपूजनतप्रिया ॥ १४१॥ 
कौमुदी कोमुदीहृा करुणाइष्टिसंयुता । कोतुकाचारनिपुणा कोतुका- 
गारवासिनी ॥ १४२॥ काकपक्षधरा काकरक्षिणी काकसंवृता | 
काकाङ्कुरथसंस्थाना काकाङ्कस्यन्दनस्थिता ॥ १४३ ॥ काकिनी काक- 
इष्टिश्च काकभक्षणदायिनी | काकमाता काकयोतिः काकमण्डलमण्डिता 
॥ १४४ ॥ काकदर्शनसंशीळा काकसङ्कीणंमन्दिरा । काकध्यानस्थदेहादि- 
घ्यानगम्याऽधमावृता ॥ १४५ ॥ धनिनी धर्निसंसेव्या धनच्छेदनकारिणी | ` 
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घुन्धुरा घुष्धुराकारा धुम्रलोचनघातिनी ॥ १४६ ॥ धुङ्कारिणी च धुमन्त्र- 
पूजिता धर्मनाशित्ती | धुम्रवर्णा च धुग्राक्षी धुम्राक्षासुरघातिनी ॥ १४७॥ 
धूंबीजजपसन्तुष्टा धूंबीजजपमानसा | धूंबीअजपपुजार्हा धूंबीअजपकारिणी 
॥ १४८ ॥ धंबीजकषिता gear धषिणी धृष्मानसा । धुलिभ्रक्षेपिणी धूलि- 
व्याप्त धम्मिक्लवारिणी ॥ १४६॥ धूंबीजजपमालाढ्या धृंबीजनिन्दकान्तका | 
धर्मविद्रेषिणी धर्मरक्षिणी धमंततोषिता ॥ १५० ॥ धारास्तम्भकरी धूर्ता 
धारावारिविलासिनी । धां धीं धूं घें मन्त्रवर्णा धोंधःस्वाहास्वरूपिणी 
॥ १५१ ॥ धरित्रीपुजिता धूर्वा धान्यच्छेदनकारिणी | घिवकारिणी सुधी- 
पूज्या धामोद्याननिवासिनी ॥ १५२॥ धामोद्यानपयोदात्री धामधुलि- 
प्रधूलिता | महाध्वनिमती धूप्या धुपामोदप्रहषिणी ॥ १५३ ॥ धूपादान- 
मतिप्रीता धूपदानविनोदिनी। धीवरीगणसम्पूज्या धीवरीवरदायिनी 
॥ १५४ ॥ धीवरीगणमध्यस्था धीवरीधामवासिनी । धीधरीगणगोप्त्री च 
धीवरीगणतोषिता ॥ १५५॥ धीवरीधनदात्री च धीवरीप्राणरक्षिणी | 
धात्रीशा धातृसम्पूज्या धात्रीवुक्षसमाश्रया ॥ १५६॥ धात्रीपूजनकर्त्री च 
धात्रीरोपणकारिणी । धुम्रपान रतासक्ता धु्रपानरतेष्टदा ॥ १५७॥ 
धुम्रपानकरानन्दा धूञ्रवर्षणकारिणी | धन्यशब्दश्ृतिप्रीता धुल्धुकारि- 
जनच्छिदा ॥ १५८ ॥ धुन्धुकारीष्टसन्दात्री धुन्धुकारिसुमुक्तिदा । धुन्धु- 
कार्याराध्यरूपा धुन्धुकारिमनःस्थिता ॥ १५९ ॥ घुन्धुकारिहिताकांक्षी 
धुन्धुकारिहितेषिणी । धिन्धिमाराविणी ध्यात्री ध्यानगभ्या धनाथिनी 
॥ १६० ॥ धोरिणी धोरणप्रीता धोरिणी घोररूपिणी । धरित्रीरक्षिणी 
देवी धराप्रलयकारिणी ॥ १६१ ॥ धराधरसुताश्शेषधाराधरसमद्य॒ुति. | 
धनाध्यक्षा धनप्राप्तिद्दनधान्यविवद्धनी ॥ १६२ ॥ धनाकषंणकर्त्री च 
धत्ताहरणकारिणी | घनच्छेदनकर्त्री च धनहीना धनप्रिया ॥ १६३ ॥ धन- 
संवृद्धिसम्पन्ता धनदानपरायणा। धनहृष्टा धनपुष्ठा दानाध्ययनकारिणी 
॥ १६४ ॥ धनरक्षा धनप्राणा धनानन्दकरी सदा | MARAT शवारूढा 
शत्रुसंहारकारिणी ॥ १६५ ॥ शत्रुपक्षक्षतिभ्रीता भत्रुपक्षनिषदिनी | शत्रुः 
ग्रीवाच्छिदा छाया शन्रपद्धतिखण्डिनी ॥ १६६ ॥ नत्रुप्राणहरा हाय्या 
दत्रन्मूलनकारिणी । शत्रु कायंविहन्त्री च साङ्भशत्रुविंनाशिनी ॥ १६७ ॥ 
सांगशत्रुकुरच्छेत्त्री चत्रसद्मप्रदाहिनी | सांगसायुध सर्वारिसबंसम्पत्ति- 
नाशिनी ॥१६८॥ सा द्घसायुधसर्वारिदेहगेहप्रदाहिनी | इतीदं धूमरूपिण्याः 
. स्तोत्रं नामसहस्रकम्‌ ॥ १६९ ॥ 
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यः पठेच्छन्यभवने सन्ध्यान्ते यतमानसः | मदिरामोदयक्तो वै देघो- 
ध्यानपरायणः ॥ १७० ॥ तस्य Wa: क्षय याति यादि शक्रसमोपि वे | 
भवपाशहर्‌ पुण्यं घुमावत्या: प्रियं महत्‌ ॥ १७१ ॥ स्तोत्र सहखनामाख्यं 
मम वक्‍त्राद्विनिगंतम्‌ । पठेद्वा शृणुयाद्वापि शत्रु घातकरो भवेत्‌ ॥१७२॥ 
न देयं परशिष्यायएभक्ताय प्राणवल्लभे | देयं शिष्याय भक्ताय देवीभक्त 
पराय च | इदं रहस्यं परमं दुलंभं दुष्टचेतसाम्‌ ॥ १७३ ॥ 

सायंकाल के बाद मदिरा के गन्ध से युक्त देवी में घ्यान लगाये हुए, मन को 
एकाग्र कर जो साधक ःस धूमावती सहस्रनाम रतोध का पाठ करता है उसका 
शत्रु विनाश को प्राप्त हो जाता है चाहे वह इन्द्र के समान भो क्यों न हो | यह 
घुमावती सहस्रनाम स्तोत्र मेरे मुख से निकला हुआ है । यह रुसार के बन्धनों से 
मुक्ति दिलाने वाला, पुण्य तथा धूमावती का परम प्रिय स्तोत्र है। जो इसे पढ़े या 
सुने वह शत्रु का नाश करने वाला होता है। हे प्राणवल्लभे, अन्य के शिष्य को 
तथा जो भक्त न हो उसे नहीं देना चाहिये । जो मक्त हो और विशेष रूप से 
देवी भक्त शिष्य हो उसे इस स्तोत्र को देना चाहिये | ge स्वमाव वालों के लिए 
यह स्तोत्र अत्यन्त दुर्लभ तथा रहस्यमय है | 
इति श्रीभैरवीतन्त्रे भेरवी मे रवसम्त्रादे धमावतीसहस्ननामस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 

वूमावतीहृदय 

विनियोग : ॐ अस्य श्रीधूमा - तीहृदयर्तोत्रमन्त्रस्य पिप्पलाद ऋषिः 
रनुष्टप्छन्दः श्रीधूमावती देवता धूं बीजं हीं शक्ति: वलीं कीलकं TAIZ: 
संहरणे पाठे विनियोगः | 

हृद्यादिषडङ्गन्यास : ॐ घां हृदयाय नमः १ । अँ at शिरसे स्वाहा २। 
a घ शिखायै वषट्‌ ३। ॐ घे कवचाय हुम्‌ ४। ॐ घौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ५ । 
a घः अस्त्राय फट्‌ ६ | इति हृदयादिषडङ्गन्यासः | 

इसी प्रकार करन्यास करे | 

अथ ध्यानम्‌ : 

3३% चुञ्रामां धूञ्रवस्त्रं प्रकटितदशनां मुक्तवालाम्बराढ्या काकाङ्क 
्यन्दनस्थां  धवलकरयुगां शर्पहस्तातिरूक्षाम्‌ । नित्य क्षुत्क्षामदेहाँ 
मुहुरतिकुटिलां वारिवांछाविचित्रां ध्यागेद्धमावती वामनयनगुगळा 
भीतिदां भोषणास्याम्‌ ॥ १॥ 


कल्पादौ यां .कालिकाद्याञ्चीकलन्मधुकंटमो | कल्पान्ते त्रिजगत्सवं 
हिम० ४७ Ra 
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घुमाघती भजामि ताम्‌ ॥ २ ॥ गुणागाराण्गम्यगुणा या गुणागुणवधिनी 
गीता वेदार्थतचज्ञेधमावती भजामि ताम्‌ ॥ ३ ॥ खट्वाङ्गधारिणी ai 
खण्डिनी खलरक्षसाम्‌ । धारिणो खेटकस्यापि धुमावती भजामि ताम्‌ ॥शा 
SUAS घोरा घूणिताक्षी घनस्वना। घातिनी घातकानां या धुमावतीं 
भजामि ताम्‌ ॥५॥ चर्वन्तीमस्थिखण्डानां चण्डमुण्डविदारिणीम्‌ | चण्डाटु- 
हासिनीं देवी भजे धुमावतीमहम्‌ ॥६॥ fanai क्षताच्छन्नां छिन्नमस्त- 
स्वरूपिणीम्‌ | छेदिनीं दु्सङ्कानां भजे धूमावतीमहम्‌ ॥ ७ ॥ जाता या 
याचिता देवैरसुराणां विघातिनी | जल्पन्ती बहु गर्जन्ती भजे तां Yar 
रूपिणीम्‌ Wet झङ्कारकारिणीं झंझां झंझमाझमवादिनीम्‌ | झटित्या- 
कर्षिणी देवी भजे धुमावतीमहम्‌ ॥ ९ ॥ टीपटङ्चारसम्युक्ता धनुष्टकार- 
कारिणीम्‌ । घोरां घनघटाटोपां वंदे धुमावतीमहम्‌ ॥ १० ॥ ठंठंठंठंमनु- 
प्रीति ठ:ठ:मन्त्रस्वरूपिणीम्‌ । ठमकाह्वगति stat भजे धुमवतीमहम्‌ 
॥ ११ ॥ डमरूडिडिमारावां डाकिनीगणमण्डिताम्‌ | डाकिनी भोगसभ्तुष्ट 
भजे धूमावतीमहम्‌ ह । । १२॥ ढवकानादेच सन्तु ढवकावादकसिद्धिदाम्‌ | 
ढक्कावाद भजे धुमावतीमहम्‌ ॥ १३ ॥ तत्त्ववार्तत प्रियप्राणां 
भवपाथोषितारिणीम्‌ i UUs iil तारां भजे धुमावतीमहम्‌ ॥ १४॥ 
थांथींथूथमन्त्ररूपां थेथौँथथःस्वरूपिणीम्‌ । थकारवर्णसर्व॑स्वां भजे घुमावती- 
महम्‌ ॥ १५ ॥ दुर्गास्वरूपिणी देवी दुष्टदानवदारिणीम्‌ | देवदेत्यक्ृतध्वंसां 
वंदे धुमावतीमहम्‌ ॥१६॥ ध्वान्ताका रांघकध्वसांमुक्तधम्मिल्लधारीरिणोम्‌ l 
Tanai धीरां भजे धुमावतीमहम ॥ १७॥ नतंकीनटनप्रीतां 
नाट्यकमंविवद्धिनोम्‌ | नारसिहीनराराध्यां नौमि धुमावतीमह्म्‌ ॥ १८॥ 
पावंतीपतिसम्पूज्यां पर्वतीपरिवासिनीम्‌ । पद्मारूपां पद्मपुज्यां नौमि 
घुमावतीमहम्‌ ॥१९॥ फ्त्कारसहितश्वासां फट्मभ्त्रफलदायिनीम्‌ । फेत्कारि- 
गणससेव्यां सेवे धुमावतीमहम्‌ ॥ २० ॥ बलिपूज्यां बलाराध्यां बगला- 
रूपिर्ण वराम्‌ | बरह्मादिवंदिताम्‌ विद्यां वंदे धूमावतीमहम्‌ ॥ २१ ॥ भव्य- 
ख्या भावाराध्यां भुवनेशीस्वरूपिणीम्‌ | भक्तभव्यप्रदां देवीं भजे धुमावती 
महम्‌ ॥ २२ ॥ मायां मधुमतीं मान्या मकरध्वजमानिताम्‌ । मत्स्यमांस- 
महास्वादा मन्ये धुमावतोमहम्‌ ॥ २२ ॥ योगयज्ञप्रसन्नास्यां योगिनीपरि- 
सेविताम्‌ । यशोदां यज्ञफलदां यजे धुमावतीमहम्‌ ॥ २४॥ रामाराध्य- 
Teral रावणध्वसकारिणीम्‌ | रमेशरमणीं पूज्यामहं धुमावतीं श्रये ॥२५॥ 
लक्षळीछाकछालक्ष्यां छोकवन्दपदाम्बुजाम्‌ | छम्बिता बीजकोशाढ्या वन्दे 
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घुमावतीमहम्‌ ॥ २६ ॥ वकपूञ्यपदाम्भोजां बकध्यानपरायणाम्‌ | बालो 
बकारिसंध्येयां बन्दे धूमावती महम्‌ ॥ २७॥ MS MELT सद्धूट- 
ध्वंसकारिणीम्‌ । शन्रुसंहारिणीं शुद्धां at घूमावतीमहम्‌ ॥ io N 
षडाननारिसंहम्त्रीं षोडशीरूपधारिणीम्‌ षड्रसास्घादिनी सौम्यां सेवे 
धूमावतीमहम्‌ ॥ २६ ॥ सुरसेवितपादाग्जां सुरसौख्यप्रदायिनीम्‌ । सुन्दरी- 
गणससेव्यां सेवे धूमावतीमहम्‌ ॥ ३०॥ हेरम्यजननीं योग्यां हास्यलास्य- 
विहारिणीम्‌ । हरिणीं शब्रुसङ्कानां सेवे धूमावतीमहम्‌ ॥३१॥ क्षीरोदती र- 
सम्वासां क्षीरपानप्रहाषताम्‌ । क्षणदेशेज्यपादान्जां सेवे धुमावती- 
महम्‌ ॥ ३२॥ 

चतुस्त्रिशद्णकाना प्रतिवर्णादिनामभिः | कृतं तु हृदयं स्तोत्रं धूमावत्याः 
सुसिद्धिदम्‌ ॥ ३३ ॥ य इदं पठति स्तोत्रं पवित्रं पापनाशनम्‌ | स प्राप्नोति 
परां सिद्धि धुमावत्याः प्रसादतः ॥ ३४ ॥ पठन्नेकाग्रचित्तो यो यद्यदिच्छति 
मानवः | सत्सवं समवाप्नोति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ३५॥ 

चौबीस वर्णो का प्रत्येक वर्ण के नाम से उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला ag 
धूमावती देवी का हृदयस्तोत्र वनाया गया है । जो इस पवित्र पापनाशक स्तोत्र 
को पढ़ता है वह धुमावती के प्रसाद से परम सिद्धि को प्राप्त करता है । जो मनुष्य 
एकाग्रचित होकर इसका पाठ करता है, वह जो इच्छा करता है वह सब 
पा लेता है, यह मैं परम सत्य कहता हूँ । 

इति धूमावतीहुदयं समाप्तम्‌ | 


इति श्रीमन्त्रमहार्णवे द्वितीय खण्डे धुमावतीतत्त्रे 
दशमस्तरञङ्गः ॥ १०॥ 
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एकादश तरंग 
SE 
बगढामुखी तन्त्र 

तत्रादौ पटलप्रारम्भ : 

अथ प्रवक्ष्ये शत्रूणां स्तम्मिनीं बगलामुखीम्‌ । साधकानां हितार्थाय 
स्तम्भनाय वौरिणाम्‌ ॥ १ ॥ तन्त्रान्तरेपि | 

साधकों के हित के लिए तथा वैरियो के स्तम्भन के लिए शधुस्तम्मिनी 
वगलामुखी देवी का मैं वर्णन करूँगा । दुसरे तन्त्र में भी कहा गया है : 

ब्रह्मास्त्रं च प्रवक्ष्यामि सद्यःप्रत्ययकारणम्‌ । यस्य णमात्रेण 
पवनोपि स्थिरायते ॥ २॥ ny es 

शीघ्र ही विश्वासदायक ब्रह्यास्र मैं कहूँगा, जिसके स्मरण मात्र से पवन भी 
स्थिर हो जाता है । 

मात्रो यथा मन्त्रमहोदधो : 

मन्त्रमहोदधि में मन्त्र इस प्रकार है : 

३% ह्लीं बगलामुखि सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय 
बुद्धि विनाशय ह्वीं ॐ स्वाहा | इति षट्त्रिशदक्षरो मन्त्रः । 

अस्य विधानम्‌ : 

आचम्य प्राणानायम्य देशकालो संकीत्य मम श्रीबगलामुख्यमुकमन्त्र- 
fraud श्रीबगलामुखीप्रसादार्थममुकसंख्यापरिमितजपं तत्तद्व्शाशेन हृवन- 
तर्पणमाजंनब्राह्मणमोजनरूपपुरश्वरण ( अमुकसंख्यापरिमितजपरूपपुरश्चरणं 
वा ) अहं करिष्ये | इति संकल्प्य | 

आचमन और प्राणायाम करने के बाद देशकाल संकीर्तन करके बगलामुखी 
मन्त्र की सिद्धि के लिए जप संख्या के निर्देश, और तत्तद्दशांश से क्रमशः हवन, 
TIM, मार्जन और ब्राह्मणमाजन रूप पुरश्चरण करने का संकल्प करे | : 

विनियोग : ॐ अस्य श्रीबगलामुखीमन्त्रस्य नारदऋषिः वृहृतीच्छन्दः 
बगलामुखी देवता ह्लीं बीजं स्वाहा शक्तिःममाखिलावाप्तये जपे विनियोगः 
इससे जल फेंक दे | 

क्रष्याद्न्यास : ॐ नारदऋषये नमः शिरसि १ । बृहतीच्छंदसे नमः 
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बगलामुखी ध्यान 


मध्ये सुधाब्धिर्माणमण्डप रत्नसिहासनोपरिगताम्परिपीतवर्णाम्‌ | 
पीताम्बराभरण माल्यविभूषिताङ्गीं देवीं नमामि घृतमुद्गरवरिजिह्वाम्‌ ॥ 
जिह्नाग्रमादाय करेण देवीं वामेन दात्रस्परिपीडयन्तीम्‌ । 


गदाभिघतित च दक्षिणेन पीताम्बराव्यान्दिभुजाप्रमामि ॥ 
१० ७४१ 
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एकादश तरङ ७४१ 
मुखे २ | वगलादेवताये नमः Efe ३ । ह्वाँ बीजाय नमः गुह्य ४ । स्वाहणक्तये 
नमः पादयोः ५ । विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ६। इति ऋष्यादिन्यास: । 

करन्यास : ॐ ह्लीं अंगुष्ठाभ्यां नम। वगलामुखि तर्जनीभ्यां नमः २। 
wagent मध्यमाभ्यां नमः ३ | वाचं मुखं पदं स्तम्मय अनामिकाभ्यां नमः ४। 
जिह्वां कीलय कनिष्ठिकाभ्यां नमः ५ 1 वुद्धि विनाशय हलो ॐ स्वाहा करतलकर्‌- 
garai नमः ६ | इति करन्यासः | 

ऋष्यादिषडङ्कन्यास : ॐ ह्लीं हृदयाय नमः १। वगलामुखि शिरसे 
स्वाहा २ । सर्वदुष्टानां शिखाये वपट ३ । वाचं मुखं पदं स्तम्मय कवचाय हुम्‌ ४। 
जिह्वां कीलय नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ५ । बुद्धि विनाशय ह्लौं ॐ स्वाहा अस्त्राय 
फट्‌ ६ । इति हृदयादिषडङ्गन्यासः | 

तन्त्रान्तरेपि ( न्यासेऽविशेषः ) 

मूलं पठित्वा आत्मतत्वव्यापिनीं श्रीवगलामुखीपादुकां पूजयामि इति 
मूलाधारे १। मूलं पठित्वा विद्यातत्वव्यापिनीं श्रीवगलामुखीपादुकां पूजयामि 
इति हृदये २। मलं पठित्वा शिवतत्त्वव्यापिनीं श्रीबगलामुखीपादुका पूजयामि 
इति शिरसि ३। मल पठित्वा सवंतत्वव्यापिनीं श्रीवगलामुखीश्चीपादुकां पूजयामि 
इति सर्वाङ्गे ४। 

इस प्रकार न्यास करके ध्यान करे | 

अथ ध्यानम्‌ । 

ॐ सौवर्णासनसंस्थितां त्रिनयनं पीतांशुकोज्ञासिीं हेमाभाङ्गर्णच 
anggga सञ्चम्पकस्रम्युताम्‌ | हस्तेमुंद्गरपाशवञ्जरशनाः संविभ्नतीं 
भुषणेर्व्याप्ताङ्गी बगलामुखी त्रिजगतां संस्तस्भिनीं चिन्तयेत्‌ ॥ १ ॥ 

तत्त्रास्तरेपि । 

मध्पेसुधान्धि मणिमण्डपरत्नवेदीसिहासनोपरिगतां परिपोतवर्णाम्‌ | 
पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्ची देवी नमामि घृतमुद्ग रवरिजिद्वाम्‌ ॥२॥ 
जिह्नाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्र परिपीडयन्तीम्‌ | गदाभिघातेन च 
दक्षिणेन पीताम्वराढ्यां द्विमुजां नमामि ॥ ३॥ 

एवं घ्यात्वा मानसोपचारं: सम्पूज्य पीठपूजां कुर्यात्‌ । तदथा : पीठादों 
रचिते सर्वतोभद्रमण्डले मण्डकादिपरतत्त्वान्तपीठदेवताः संस्थाप्य ० म 
मण्डूकादिपरततत्वान्तपीठदेवताभ्यो नमः। इति सम्पुज्य नबपीठशक्तीः 
पूजयेत्‌ | ; 

इससे ध्यात करके मानसोपचारों से पूजा करके इस प्रकार पीठपूजा क्रे। 
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७४२ हिन्दी मंन्त्रमहार्णव 


पीठ आदि पर रचित सर्वतोमद्रमण्डल में मण्डुकादि परतत्त्वान्त पीठदेवताओं को 
स्थापित करके ‘es मं मण्डूकादि परतत्वान्त.पीटदेवताम्यो नमः” इस मन्त्र से पुजा 


करके नव पीठशरक्तियों की इस प्रकार पुजा करे । 


पूर्वाद्यष्टयु दिक्षु ॐ जयायै नम: १ । उ विजयाये नम: २ । 5» अजितायै 
` नमः ३ । ० अपराजितायै नमः ४। ॐ नित्याये नमः ५ । ३५ विलासिन्यै 
नमः ६। ॐ दोख्ये नमः ७। ॐ अघोरायै नमः ८ । मध्ये । 5 मङ्गलायै 


नमः ९ । 


इति पीठशक्तोः पुजयेत्‌ । ततः स्वर्णादिनिमितं यन्त्रं ताम्रपात्रे 
निधाय घृतेनाभ्यज्य तदुपरि दुग्धधारां जलधारां च दत्त्वा स्वच्छवस्त्रेण 
सम्प्रोक्ष्य तदुपरि चन्दनागुरुकर्पूरेण पूजनार्थं यन्त्रं विलिख्य 3% ज्वी 
बगलामुखीयागपीठाय नमः इति मन्त्रेण पुःपाद्यासतं a पीठमध्ये 
संस्थाप्य प्रतिष्ठां च कृत्वा पुनर्ध्यात्वा मूलेन भुति प्रकल्प्य पाद्यादिपुष्पा- 


न्तेरुपचार: सम्पूज्य देव्याज्ञा गृहीत्वा आवरणपूजां कुयात्‌ | तद्यथा 


इन मन्त्रों से पोठशक्तियों की पुजा करे | इसके वाद साने से निमित यन्त्र को 
TAWA मे रखकर उसपर घी का अभ्यङ्ग करके उसपर दूध और जल की धारा 
दे | तदनन्तर उसे स्वच्छ वस्न से पोछ कर उसके ऊपर चन्दन, अगर और 
कपुर से पुजा के लिए यन्त्र लिखे। “es St वगलामुखी योगपीठाय नमः” इस 
मन्त्र से पुष्पाद्यासन देकर पीठ के वीच में स्थापित करके उसकी प्रतिष्ठा करके 
ध्यान करके मूल से मूति की प्रकल्पना करके पाद्य आंद से पुष्पाञ्जलि दानपर्यन्त 


, उक्त उपचारों से पूजा करके देवी से आज्ञा लेकर आवरणपुजा करे। 


3 संविन्मये परे देवि परामृतरसप्रिये | agai देहि बगले परि 


वाराचनाय मे |” 


---यह पढ़कर पुष्पाञ्जलि देवे। आज्ञा लेकर इस प्रकार आवरण पुजा का 


आरम्म करे | ( बगलामुखी पूजनयन्त्र देखिये चित्र २० ) 


_ तत्र : ।त्रकोणमध्ये ईशान्यादक्रमेण ॐ सत्त्वाय नमः\। सत्त्वश्रीपादुकां 
qafa तपयामि नम: । इति सर्वत्र १। ॐ रजसे नमः रजःश्वीपा० २ | 


३ तमसे नम: | तम.श्रापा० ३। 
इति त्रिगुणान्‌ पूजयेत्‌ | तत:पुष्पाञ्जलिमादाय मुरूमुच्चार्यं | 


इस प्रकार तीन गुणो का पुजा करे । इसके वाद पुष्पाञ्जांल लेकर मूल का 


उच्चारण करके : 


छै अभीष्ट्सिद्ध मे देहि शरणागतवत्सले। भवत्या समपंये तुभ्यं 
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एकादश तरङ्ग ७४३ 


प्रथमावरणार्चनम्‌ ॥ १॥ > 
इति पठित्वा पुष्पार्वाल च दत्वा विशेषार्घाहिदू निःक्षिप्य 
पूजितारस्तापताः सन्तु इति वदेत्‌ । इति प्रथमावरणम्‌ ॥१॥ | 
यह पढ़ करके पुष्पाङ्खलि देकर विशेष अध से विन्दु का निक्षेप करके 
““पुजितास्तपितास्सन्तु'' यह कहे । इति प्रथमावरण ॥ १॥ 
ततः षट्कोणकेसरेषु आग्नेयादिचतुविदिक्षु मध्ये दिक्षु च। 
इसके बाद षट्कोणों केसरों में आग्नेयी आदि चारों विदिशाओं और मध्य 
दिशाओं में 
as ह्लीं हृदयाय नम: । हृदयश्रोपा० । वगलामुखि शिरसे स्वाहा* | 
शिरःश्रीमा० २ । सर्वदुष्टानां शिखायै वपट्‌ऽ। शिखाश्रीपा० ३ । वाचं पद मुखं 
स्तम्भय कवचाय हुम्‌ ¡ कवचश्रीपा० ४ । जिह्वां कीलय नेत्रत्रयाय वेपट्‌ः | 
ेत्रत्रयश्चोपा० ५। वुद्धि विनाशय gi ॐ स्वाहा अन्नाय फट्‌" । aa- 
श्रीपा० ॥ ६॥ - 
इति षडङ्कानि पूजयित्वा पुष्पाञ्जलि दद्यात्‌ । इति द्वितीयावरणम्‌ ।२ 
इससे षडङ्गों की पुजा करके पुष्पाञ्जल देवे । इति द्वितीयावरण ॥ २ ॥ 
ततोष्टदले पुज्यपूजकयोरम्तराळं प्राची तदनुसारेण' अन्याः दिशः 
प्रकल्प्य प्राचीक्रमेण । 
इसके वाद agadi में पूज्य और पूजक के वीच में पूर्वदिशा मानकर तदनुसार 
अन्य दिशाओं की कल्पना करके पूर्वादि क्रम से : 
उँ ग्राह्ये नम: । ब्राह्मोश्रीपा० १। ॐ माहेश्वय नम: | माहेश्वरी- 
श्रीपा० २। ॐ कौमाय नमः“ । कोमारीश्लीपा० ३। ॐ const नम: | 
दँष्णवीश्रीपा० ४ । ॐ वाराह्य नमः`*। बाराहोश्रीपा० ५। ३ इन्द्राण्यै 
तम: | इन्द्राणीश्चीपा० ६। ॐ चामुण्डायै नम:** | चामुण्डाश्षीपा० ७। 
क महालक्ष्म्यै नमः? | महालक्ष्मोश्चीपा० ८ | 
JAN मातरः सम्पूञ्य पुष्पाञ्जलि दद्यात्‌ । इति तृतीयावरणम्‌ ॥३॥ 
इससे आठ माताओं की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति तृतीयावरण ॥३॥ 
तस्योर्पार ब्राहयादिसमीपे | 
उसके ऊपर ब्राह्वयादि के समीप 
ॐ श्सिताङ्गमेरवाय नमः । असिताङ्भभरवश्रीपा० १। ॐ रुख्मरवाय 
नम: । रुरुमरवश्चीपा० २। ॐ चण्डभरवाय नमः” | चण्डमरवश्रीपा० ३ | 
क्रोधभैरवाय नम: | क्रौधमेरवश्जोपा० ४। ॐ उन्मत्तमेरवाय नमः । 
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oxy हिन्दी मन्त्रमहार्णव 
उन्मत्तभैरवश्चीपा० ५ । ७७ कपाल मेरवाय नमः** । कपालमैरवश्नीपा० ६ | 
a भीषणमरवाय नम:२४ । मीषणसँरवश्चीपा० ७। ३४ संहारभरव नम:२४ | 
संहारमरवधीपा० ८ । 

इत्यष्टो weary पूजयित्वा पुष्पाञ्जलि दद्यात्‌ । इति चातुर्था- 


वरणम्‌ ॥ ४॥ 
इससे आठ भरवों की पूजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति चतुर्थावरण ॥ ४ ॥ 


ततः षोडशदलेषु प्राचीक्रमेण | 

इसके बाद षोडश दलों में पूर्वादि क्रम से : 

ॐ मङ्गलायै नम: । मङ्गलाश्चीपा० १ । ॐ स्तंभिन्ये नमः" | स्तं भिनी- 
22 २ । ॐ जुम्मिण्ये नम: । जुम्मिणीक्षेपा० ३। ॐ मोहिन्यै नमः" | 
मोहिनीश्रीपादुकां पुजयामि ४। ॐ वश्यायै नम:२* | वश्याओपा० ५ | ॐ 
amà नम:*' | बलाश्रीपा० ६। ॐ अचलायै नम:१२। अचलाश्रीपा० ७। 
a भूधरायै नमः९९। भुधराश्रीपा० ८। ॐ कल्मषायै नमः | कल्मषा 
श्रीपादु० ९ । ॐ धाश्ये नमः | घात्रीश्वीपा० १० | ३ कलनायै नम:*६ | 
कलनाश्रीपा० ११ | 3 कालाकषिण्यै नम:१० | कालाकर्षिणीश्रीपा० १२ | 3ॐ 
भ्रामिकायै नम: २८ | भ्रामिकाश्रीपा० १३ । 3% मन्दगमनायै नम:*' । मन्द- 
गमनाश्रीपा० १४। 5 मोगस्थायै नम:** । भोगेस्थाश्रीपादुका० १५ । उ# 
भाविकायै नम: ४१ | भाविकाश्रीपा० १६। _ 

इति षोडश शक्तीः सम्पूज्य grak दद्यात्‌ । इति पश्चमा- 
वरणम्‌ ॥ ५ ॥ 

इससे षोडश शक्तियों की पूजा करके पुष्पाञ्जल देवे । इति पश्चमावरण |५॥ 

ततो भुपराभ्यन्तरे पूर्वादिचतुदिक्षु | 

इसके बाद भूपुर के मोतर पूर्वादि दिशाओं में : 

3$ गणपतये नम:*' । गणपतिश्चीपा० | ॐ बटुकाय नमः९। aga- 
श्रीपा० २। औँ योगिनीभ्यो नम:** | योगिनोश्रोपा० ३। ॐ क्षेत्रपालाय 
नमः ।क्षेत्रपालश्षीपा० ४। 

इति द्वारपालान्‌ पूजयित्वा पुष्पाञ्जलि दद्यात्‌ | ? ति षष्ठावरणम्‌ ॥६॥ 

इनसे द्वारपालों को पूजा करके पुष्पाज्ञालि देवे । इत षष्ठावरण ॥ ६॥ 

ततो भूपुराद्वहिः पूर्वे । 

इसके बाद भूपुर के बाहर पुर्वादि दिशाओं में : 

34 लं इन्द्राय नम; “९ | इन्द्र्रीपा० १ । अग्निकोणे ॐ रं अग्नये नम; | 
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अरिनश्वीपा० २। दक्षिणे ॐ मं यमाय नमः] यमश्रीपा० ३ । निक्रेतिकोणे 
ॐ क्ष निऋतये नम: | निर्क्रतिश्वीपा० ४ । पश्चिमे ॐ व वरुणाय नमः*° | 
घरुणश्रीपा० ५ । वायुकोणे ॐ यं वायवे नम:*' | वायुओपा० ६। उत्तरे ॐ कुं 
कुवेराय नम: कुवेरश्रीपा० ७ | ईशानकोणे ॐ हं ईशानाय नमः४5 gama- 
श्रीपा० ८ । इ्द्रेशानयोर्मच्ये ॐ आं ब्रह्मणे नमः** | ब्रह्मश्षीपा० &। वस्ण- 
निर्करीत्योमच्ये ॐ हीं अनन्ताय नमः*‡ | अनन्तश्रीपा० १० | 

इति दक्षदिग्पालान्‌ पूजयेत्‌ । ततो इन्द्रादिसमीपे । 

इससे दस दिक्पालो की पूजा करे । उसके वाद इन्द्रादि के समीप : 

ह चं वज्ञाय नम:“६। वञ्जश्रीपा० १। ॐ शं शक्तये नमः“? | शक्तिः 
श्रीपा० २। ॐदं दण्डाय नमः | दण्ड्षीपा० ३ । ॐ खं खद्धाय नमः: | 
agio ४ । ॐ पं पाशाय नमः ` | पाशश्नीपा० ५। के अं अंकुशाय 
नमः | अंकुशश्रोपा० ६। ॐ गं गदायै नम: । गदाक्षीपा० © | ॐ त्रि 
त्रिशुलाय नम:४३ | न्रिणूलश्लोपा० ८ | अ q पद्माय नम । पदाश्रीपा ९। 
a चं चक्राय ams’ | चक्रश्नीपा० १० | 

इत्यस्त्राणि सम्पूज्य पुष्पाज्ञलि दद्यात्‌ । इति सप्तमावरणम्‌ ॥ ७॥ 

इन मन्त्रों से ell की पूजा करके पुष्पाञ्जाल देवे) इति सहमावरण ॥७॥ 

इत्यावरणपूजां कृत्वा भुपादिनमस्कारान्तँ सम्पूज्य जप कुर्यात्‌ । अस्य 
qavi लक्षजपः चम्पककुसुमेदंशांशतो होमः तत्तदृांशेन तपंण- 
मार्जन ब्राह्मणभोजनानि कुर्यात्‌ । एवं कृते मन्त्रः सिद्धो भवति 
एतस्मिर्सिद्धे मन्त्रै मन्त्री प्रयोगात्‌ साधयेत्‌ | तथाच; 

इस प्रकार आवरणपूजा करके घुपदान से लेकर नमस्कार पर्यन्त पुजा 
करके जप करे | इसका पुरश्ररण एक लाख जप है। चम्पा के फूल से दशांश 
होम भौर तत्तद्दणांश तर्पण, माजन और ब्राह्मणभोजन करे । ऐसा करने पर 
मन्त्र सिद्ध होता है । इसके सिद्ध होने पर साधक प्रयोगों की साधना करे | जँसा 
कि कहा गया है: डु ति 

be ध्यात्वा जपेल्लक्षमयुतं चम्पकोद्धवः । कुसुमजुहुयात्पीठे पूव 

जगेदिमाम्‌ ॥१॥ इत्यं तिद्धम' T 
दीनः तका ॥२॥ पीतपुषपयंजे हरिद्रोत्यस्जजा_ 


र तन्त्रान्तरेपि : पीताम्बरधरो भूत्वा. पुर्वाशाभिमुलं स्थित: । लक्षमेकं 
जपेन्मन्त्री हरिद्राग्रन्थिमालया । ब्रह्मचर्यरतो नित्यं प्रयतो घ्यानतत्पर: fraai: 
< रसेनापि पीतपुष्पेश्च होमयेत्‌ । जपमन्त्रप्रयोगेण मन्त्र चाप्ययुत जपेत्‌। . 
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जपन्‌ । प्रीतां ध्यायन्‌ भगवती प्रयोगेप्वयृतं जपेत्‌ ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार व्यान करके एक लाख जप करे | तदनन्तर दस हजार चम्पा के 
फूलों से होम करके पूर्वोक्त पीठ में इस देवी की पुजा करे। इस प्रकार साधक 
मन्त्र को सिद्ध करके देवता आदि को स्तम्मित करे । पीला वस्न पहने हुए, पीले 
आसन पर वँठे हुए, पीली माला पहने हुए, साधक पीले फूलों से होम करे। 
हल्दी की वनी माला से जप करता हुआ साधक पीतवर्ण वाली देवी भगवती का 
ध्यात करता हुआ प्रयोगों में दश हजार जप करे | 
त्रिमध्वाक्ततिनेहोमो' नृणां वश्यकरो मतः । मधुरत्रितयाक्तैः स्यादा- 
कर्षो लवणंधुंद्रम्‌ ॥ ४ ॥ तँलाभ्यक्तंनिम्वपत्रेहोमो विद्वेषकारकः | ताल- 
' लोगहरिद्वाभिद्विषां संस्तम्भनं भवेत्‌ ॥ ५॥ अल्धारधूमं राजीश्च माहिषं 
गुग्गुलं निशि। स्मशानपावके हुत्वा नाशभेदचिरादरीन्‌ ॥ ६ ॥| गरुतोः 
'गृधकाकानां कटतैलं बिभीतकम्‌ । qeqd चितावह्नौ हुत्वा प्रोच्चाटये- 
GT ॥ ७ ॥ दूर्वागुङ्चीलाजान्यो मधुरत्रितयान्वितान्‌ | [जुहोति सोखि- 
छाम्रोगान्‌ शमयेहुर्शनादपि uf ८ ॥ पर्वताग्रे महारण्ये नदीसङ्चे शिवालये | 
ब्रह्मचर्यरतो लक्षंजपेदखिलसिद्धये en एकवणंगवीदुग्धं शकं रामधुसंयुतम्‌ | 
' त्रिशतं मन्त्रितं पीतं हुन्याद्विषपराभवम्‌ ॥ १०॥ 
` मधु, घी और शर्करा से युक्त तिलों से किया जाने वाला होम, मनुष्यों को 
वश में करने वाला माना गया है। मधु, घी और शर्करा से युक्त नमकं से किया 
जाने वाला होम निश्चय ही आकर्षण करने वाला होता है। तेल से युक्त निम्ब 
पत्र से किया जाने वाला होम विद्वेष कराने वाला होता है। हरिताल, नमक 
' और हल्दी से किया जाने वाला होम श्रुओं का स्तम्भन करने वाला होता है। 
रात्रि में श्मशान की अग्नि में कोयला, घर का धुम, राई और माहिष गुग्गुल का 
होम करके साधक शीघ्र ही शत्रु का नाश कर देता है । गिद्ध तथा कोये के og 
कड़वा तेल, बहेडा और घर का घुम, चिता की अग्नि में होम करके साधक शत्रुओं 
में उच्चाटन कर देता है । ga, गुरुच और लावा को मधु, घो और शकर के साथ 
& मिलाकर जो होम करता है वह समस्त रोगों को दर्शनमात्र से शान्त कर देता 
है । पर्वत पर, महावन में, नदी के तट पर, शिवालय में समस्त कामनाओं को 
सिद्धियों के लिए एक लाख जप करे मधु और शकर से मिश्रित एक रङ्ग की 
गाय का दूध तीन सी मन्त्रों से अभिमन्त्रित करके पीने से सभी विषो की शक्ति 
- समाप्त हो जाती है । 


"tame मधुरता र प्रा O मधुधृतशकराक्त्‌ । २ गर्तः पक्षान्‌ । 
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श्वेतपालाशकाष्ठेन रचिते रम्यपादुके | अलक्तरञ्चिते लक्ष मन्त्र- 
शेन्मनुनामुना ॥ ११ ॥ तदारूढः पुमान्‌ गच्छेत्क्षणेन शतयोजनम्‌ | 

अत पलाश की लकड़ी से वनी उत्तम खड़ाऊं को आलता से रङ्ग कर उसे 
इस मन्त्र से एक लाख बार अभिमन्त्रित करना चाहिये | इस खड़ाऊं को पहन 
कर मनुष्य एक क्षण में सो योजन जा सकता है। 

पारदं च शिलांताछपिष्ट मधुसमन्वितम्‌ ॥ १२ ॥ मनुत्ता Avge 
लिपेत्तेनाखिलां तनुम्‌ । अहश्यः स्यान्नणामेष आश्चयं हश्यतामिदम्‌॥१३॥ 

पारा, Aafaa और हरताल को मधु के साथ पीसकर इस मन्त्र से एक लाख 
बार अभिमन्त्रित कर उस लेप को अपने पुरे शरीर पर लेप करने से मनुष्य 
अदृश्य हो जाता है । इस दृश्य को देखने वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं । 

षट्कोणे विरिखेद्वीजं साध्यनामान्वितं ` मनोः | हरितालनिशञाचणं- 
रुन्मत्तरससंयुतः' ॥ १४ ॥ शेषाक्षरेः समावीतं घरागेहविराजितम्‌ | 
ami स्थापितप्राणपीतसूत्रेण वेष्ट्येत्‌ ॥ १५॥ भ्राम्यत्कुळालचक्रस्थां 
गृहीत्वा मृत्तिका तथा | रचयेद्दूषभं रम्यं यन्त्रं तन्यघ्यतः {क्षपेत्‌ ॥ १६ ॥ 
हरितालेन सन्लिप्य वृषं प्रत्यहमचंयेत्‌ | स्तम्भयेद्विद्विषां वाचं गांत कायं 
परम्पराम्‌ ॥ १७॥ ; 

हरिताल और हल्दी के चूर्ण को धतूरे के रस में मिलाकर उससे षट्कोण में 
चीज ( हों ) के साथ “अमुकं स्तम्मय'' fre । फिर मन्त्र के शेष अक्षरों से 
उसे वेष्टित कर भूपुर वनाये। तदनन्तर उस यन्त्र में प्राणप्रतिष्ठा करके पोले 
धागे से उसे वेश्ति कर दे। फिर घूमते हुए कुम्हार के चाक से मिट्टी लाकर 
उससे एक सुन्दर बल बनावें। उसके अन्दर इस यन्त्र को रख दे। फिर उस 
बृषम पर हरिताल का लेप कर प्रतिदिन उसकी पुजा करें। इससे साधक शत्रुओं 
की वाणी एवं समी कार्यकलापों को परम्पराओं को स्तम्मित कर देता है। 


१ धत्तररसाक्तहरिद्राचूणन घटकोणेष्वमुकं स्तम्मयेति वर्णयुक्त ज्ली iia eaa aia वर्णयुक्त ह्ली इति बीज बीजं 


चिलिख्य मन्‍्त्रशेषाणं: सम्वेष्टव्योपरि चतुरखेण वेष्टित पीतसूत्रवीतं इत्वा अमत्कुम्म- 


- कारचक्रस्थ१दा रचित वृषोदर परक्षिप्य _ हरितालेन संलिप्य वृषं प्रत्यहं पूजयेत्‌ 


स्तम्मनं फलम्‌ | 
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यन्त्र को लिखे । उस यन्त्र को अभिमन्त्रित करके शत्रु की भुमि में गाड देने से 
शश्रुओं को गति स्तम्मित हो जाती है । 
प्रंतवस्त्रे लिखेयन्त्रमज्भारेणेंव तत्पुनः ॥ १९॥ मण्डकवंदने न्यस्य 
पोतवस्त्रेण वेष्टितम्‌ । पूजितं पीतपुष्पस्तद्वाचं संस्तम्भयेद्विषाम्‌ ॥ २० ॥ 
इसी मन्त्र को शव के वस्त्र पर चिता के कोयले से लिखकर मेढक के मुंह में 
रखे और उसे पोले वस्न से लपेट कर पीले पुष्पों से उनकी पुजा करे तो साधक 
शत्रुओं की वाणी को स्तम्मित कर देता है । 
यद्धुमौ भविता दिव्यं तत्र यन्त्रं समालिखेत्‌ । मार्जित aen- 
पत्रैदिव्यस्तम्भनकृःद्गवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
जहाँ पर दिव्य घटनायें घटित होती हों, वहाँ पर इश यन्त्र को लिख कर 
अडूसे के पत्तों से उसका मार्जन करे | इससे साधक दिव्य घटनाओं का स्तम्मन 
कर देता है | 
इन्द्रवारणिकामुळं सप्तशो मनुमन्त्रितम्‌ | क्षिप्तं जले दिव्यकृतं जल- 
स्तम्भनकारकम्‌ ॥ २२॥ 
इन्द्रवारुणी की जड़ को सात बार मन्त्र से अभिमन्त्रित करके जल में डाल 
दे | इससे वरुण आदि देवों द्वारा कृत जलवर्षा आदि का स्तम्भन हो जाता है। 
कि भूरिणा साधकेन मन्त्र सम्यगुपासितः | शत्रणां गतिबुद्धया- 
देस्तम्भनो नात्र संशयः ॥ २३ ॥ > 
अधिक कहने से क्या ! अच्छो प्रकार इस मन्त्र की साधना करने पर यह 
शत्रुओं की हर प्रकार की गति तथा बुद्धि का स्तम्मन करने वाला होता है, इसमें 
कोई संशय नहीं है । 
इति बगलामुखीषदत्रिशदक्षरमन्त्रप्रयोगः | 
बगढामुखी कवच 
ॐ केलासाचलमध्यगं पुरहरं शान्तं त्रिनेत्रं शिवं वामस्था कवचं 
sored गिरिजा भूतिप्रदं पृच्छति | देवी श्रोबलामुखी रिपुकुलारण्याग्नि- 
रूपा च या तस्याश्‍शापविमुक्तमन्त्रसहितं प्रीत्याःघुना ब्रहि माम्‌ ॥ १॥ . 
: कंलाश पर्वत के मध्य शिखर पर पुरहर शांत, त्रिनेत्र शिवजी के बाय ओर 
बठी पार्वती जी प्रणाम करके उनसे कल्याण देनेवाले कवच को पृछ रही हैं: 2 
शिवजी, जो अरण्यरूप शभुकुल के लिए अग्नि के समान बगलामुखी है उसका 
मन्त्रसहित शापविमुक्त कवच आप मुझे बताये | 
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श्रीशङ्कर उवाच | 

देवि श्रीमघवल्लमे शुणु महामम्त्रे विभूतिप्रद देव्या घमंयुतं समस्तसुखद 
साम्राज्यदं मुक्तिदम्‌ | 

श्वीशंकरजी बोले : हे देवि श्रीवल्लभे | तुम देवी के कवचयुक्त समस्त सुख- 
दायक सान्नाज्यप्रद तथा मुक्तिप्रद महामन्त्र को सुनो | 

art रुद्रवधुविरम्चिमहिले विष्णुश्रिये कामयुक्‌ MA श्रीबगलानने 
मम रिपून्नाशय युग्मं त्विति ॥ २॥ ऐश्व्योणि पदं च देहि युगलं शीघ्र 

मनोवाञ्छितं कायं साधय युग्मयुक्‌ शिववधूर्षा्मप्रियान्तो मनु: | 

तार ( ॐ ) szag ( हीं ) विरश्चिमहिले ( ऐं ) विष्णुप्रिये ( श्रीं ) काम- 
युक्कान्ते ( क्लीं ), फिर “श्रोवगलानने मम रिपून्नाशप नाशय ममेश्वर्याणि' यह पद 
देकर देहि युगलं ( देहि देहि ), फिर 'शीघ्रमनोवांछितं कार्य साधय गुग्मयुक 
( साधय साधय ), शिववधु (gi), और अन्त में वह्मिप्रिया ( स्वाहा ) लगाकर 
मन्त्र बनता है । पुरा मन्त्र इस प्रकार हुआ : “३ हों ऐं श्री कलां श्रीवगलानने 
मम रिपुन्नाशय नाशय ममंश्वर्याणि देहि देहि शीघ्म्मनोवांछितं कार्यं साधय साधय 
हीं स्वाहा” | 

कंसारेस्तनयं च बीजमपरार्शाक्त च वाणीं तथा कीलं श्रीमति 
मैरवषिसहितं छन्दोविराट्‌ संयुतम्‌ ॥ ३ ॥ स्वेष्टायंस्य परस्य चापि नितरां 
कार्यस्य सम्प्राप्तमे नानासाध्यमहागदस्य नियतन्नाशाय वीर्याष्तये | ध्यात्वा 
श्रीबगलाननां मनुबरं जप्त्वा सहस्राख्यक दीर्घः षट्कयुतेश्च रुद्रमहिला- 
बीजैवितस्याङ्गके ॥ ४॥ 

इन gai में विनियोग और विभिन्न न्यासविधियों का संकेत है जिनके 
विस्तृत स्वरूप के लिये नीचे देखिये । 

विनियोग : ॐ अस्य श्रीबगलामुखीन्रह्मस्त्रमन्त्रकवचस्य भरव 
नऋहषिविराट्छन्दः श्रीबगलामुखी देवता क्लीं बीज ऐं शक्तिः श्रीं कीलकं 
मम परस्य च मनोभिलषितेष्टकायंसिद्धये जपे विनियोग: | 

क्रष्यादिन्यास : ॐ भैरवक्रषये नमः शिरसि १। विराट्‌ छन्दसे नमः 
मुखे २। बगलामुखीदेवताये नमः हृदि ३। बलीं बीजाय नमः गुह्ये ४ । एं शक्तये 


नमः पादयोः ५ | श्रीं कीलकाय नमः सर्वार्जे ६ | इति ऋष्यादिन्यासः | 


करन्यास : ॐ हां अंगुष्ठाम्यां नमः १॥ ॐ ही adeat नमः २। 
ॐ हुं मध्यमाम्यां नमः ३। ॐ | अनामिकाम्याँ नमः '४ । ॐ हौं कनिष्ठि- 
काम्यों नमः ५ । ॐ हलः करतलकरपृष्ठाम्यां नमः ६ | इति करन्यासः । 
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हृदयादिषडङ्गन्यास : ॐ हां हृदयाय नमः १। ॐ हीं शिरसे स्वाहा 
२। Šg शिखायै वषट्‌ ३। ॐ ह्वे कवचाय हुम्‌ ४। ॐ हों नेत्रचयाय 
वोषट्‌ ५ | # हु: अत्राय फू ६ । इति हृदयादिपङङ्गन्य सः | 

अथ घ्यानम्‌ : 

ॐ सौवर्णावनसंस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकोज्ञासिनी हेमाभा ङ्गु 
शशाङ्कमुकुटाँ ्रकचम्पकस्ग्युताम्‌ । हस्तेमुंदूगरपाशबद्धरसनां सम्बि- 
भ्रतीम्भूषणव्याप्ताङ्गीम्बगलामुखी त्रिजगतां संस्तम्भिचीं चिम्तये ॥ ५॥ 

जिरो मे पातु ॐ हीं ऐं श्रीं क्लीं पातु ललाटकम्‌ | सम्बोधनपदं पातु 
नेत्रे श्रीवगलाचने॥ ६॥ श्रुतौ मम रिपु पातु नासिकान्नाशय द्वयम्‌ | 
पातु गण्डौ सदा मामैश्वर्याप्यन्तं तु मस्तकम्‌ ॥ ७॥|देहि sa सदा जिह्वां 
पातु शीघ्रं वचो मम | कण्ठदेशं स नः पातु वांछितं बाहुमूलकम्‌ ॥ ८॥ 
कायं साधय इन्दव तु करौ पातु सदा मम ( मायायुक्ता तथा स्वाहा हृदय 
पातु सवंदा ॥ & ॥ अष्टाधिकचत्वारिशद्ण्डाळ्या बगलामुखी | रक्षां करोतु 
सर्वत्र गृहेऽरण्ये सदा मम ॥ १० ॥ ब्रह्मास्त्राख्यो मनुः पातु सर्धाङ्गं ad- 

संधिषु | मन्त्रराजः सदा रक्षां करोतु मम सवंदा ॥ ११॥ ॐ पातु 
नाभि देशं कटि मे बगलाश्वतु | मुखी वणंद्वयं पातु लिङ्ग मे मुष्कयुग्मकम्‌ 
॥ १२॥ जानुनी सर्वदुष्टानां पातु मे वर्णपञ्चकम्‌ | वाचं मुखं तथा पाद्‌ 
षडर्णा परमेश्वरी ॥ १३॥ जद्वायुग्मे सदा पातु बगला रिपुमोहिनी | 
स्तम्भयेति पद पृष्ठ पातु वर्णत्रयं मम ॥ १४ ॥ जिह्वां वर्ण्यं . पातु फो J 
मे कोलगेति च | पादोध्वं सवंदा पातु बुद्धि पादतले मम ॥ १५ ॥“चिना- 
हायपदं पातु पादांगुत्योर्तेलानि मे | हीं बीजं सर्वदा पातु बुद्धीन्द्रिययचांसि 
मे ॥ १६ ॥ सर्वाङ्गं प्रणव: पातु स्वाहा . रोमाणि मेऽवतु । ब्राह्मी पूर्वदले 
पातु चाम्नेयां विष्णुवज्ञभा ॥ १७ ॥ माहेशी दक्षिणे पातु चामुण्डा राक्षसेऽ- 
वतु । कौमारी पश्चिमे पातु वायव्ये चापराजिता ॥ १८ ॥ वाराही चोत्तरे 
पातु नारसिंही शिवेश्वतु | ऊर्ध्वं पातु महालक्ष्मीः पाताले शारदाऽ्वतु 
॥ १९ ॥ इत्यष्टौ शक्तयः पान्तु सायुधाश्च सवाहुनाः | राजद्वारे महादुगे 
पातु माँ गणनायकः ॥ २० ॥ श्मशाने जलमध्ये च भेरवश्च सदाऽ्वतु | 
द्विमुजा रक्तवसनाः सर्वाभरणभूषिताः ॥ २१ ॥ योगिन्यः सर्वदा पान्तु 
महारण्ये सदा मम | 

इति ते कथितं देवि कवच परमाद्धतम्‌ ॥ i 

ER | द्रुतम्‌ ॥ २२ ॥ श्रीविश्वविजयं नाम 
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हे देवि, कोति और विजय प्रदान करने वाला अद्भूत यह विश्वविजय नामक 
कवच मैंने तुम्हें वता दिया | 
अपुत्रो लभते पुत्रं धीरं AL शतायुषम्‌ ॥ २३ ॥ निर्धनो धनमाप्नोति 
कवचस्यास्य पाठतः | जपित्वा मन्त्रराजं तु ध्यात्वा श्रीबगलामुखीम्‌ ॥२४॥ 
पठेदिदं हि कवचं निशायां नियमात्त॒ यः | यंयं कामयते कामं साध्या साध्यं 
| महीतले॥ २५॥ तंतं काममवाप्नोति समरात्रेण शाद्धूरि । गुरं ध्यात्वा 
| सुरां पीत्वा रात्रो शक्तितमन्वित: ॥ २६ ॥ कषचं यः पठेद्देघि तस्याऽसाध्यं 
| न किच्चन । यं ध्यात्वा प्रजपेन्मन्त्रं सहस्रं कवचं पठेत्‌ ॥ २७ ॥ त्रिरात्रेण 
| वशं याति तस्य तन्नात्र daa: | लिखित्वा प्रतिमां शत्रोः सतालेन हरिद्रयाः 
॥ २८ ॥ लिखित्वा हृदि तन्नाम तं ध्यात्वा प्रजपेन्मनुम्‌ । एकविदाहिनं 
याव्प्रत्यहं च सह्रकम्‌ ॥ २६॥ Weal पठेत्त कवच चतुर्विशतिवारकम्‌ | 
संस्तम्भो जायते चत्रोर्नात्र कार्या विचारणा ॥ ३०॥ 
जिसे पुत्र न हो वह घोर शूरवीर तथा सो वप की आयुवाला पुत्र पाता है ।, 
निर्धन व्यक्ति इस कवच के पाठ से धन पाता है। हे शाङ्करि ! जो मनुष्य वगलामुखी 
का ध्यान और इस मन्त्रराज का जप करके नियम से इस कसच का पाठ करता है, 
ag इस पृथिवी पर साध्य या असाध्य जिस-जिस की इच्छा करता है उसे बहू 
सात रात्रि के बाद प्राप्त कर लेता है। हे देवि, जो व्यक्ति रात्रि में गुरु का ध्यान 
करके यथाशक्ति सुरा पीकर इस कवच का पाठ करे उसके लिए कुछ मी असाध्य 
नहीं है । जो व्यक्ति किसी का ध्यान करके एक हजार मन्त्र का जप करके कवच 
कां पाठ करे वह तीन रात्रि के वाद वश में हो जाता है इसमें कोई संदेह नहीं 
| है । हरिताल तथा हल्दी से शत्रु की प्रतिमा अंकित करके हृदय से शत्रु के नाम 
का ध्यान करके इक्कीस दिन तक प्रतिदिन एक हजार मन्त्र का जप करे । इसके 
बाद चौबीस बार कवच का पाठ करे तो शत्रु का स्तम्मन हो जाता हे। इसमें 
| कोई विचार करने को आवश्यकता नहीं है । 
) विवादे विजयस्तस्य संग्रामे जयमाप्नुयात्‌ | श्मशाने च भयं नास्ति 
कवचस्य प्रभावतः ॥ ३१ ॥ 
इस कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति का इसके प्रमाव से विवाद में विजय 
तथा संग्राम में जय होता है और उसे श्मशान में मय नहीं लगता | 
नवनीतं चाभिमन्त्य स्त्रीणां दद्यान्महेश्वरि | वन्ध्यायाँ जायते पुत्रो 
विद्याबलसमन्वितः ॥ ३२॥ | 
है पार्वती | नवनीत को इस मन्त्र से अभिमम्त्रित करके यदि वन्ध्या 
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स्त्री को दिया जाय तो उसे विद्या और वल से युक्त पुत्र उत्पन्न होता है । 
| वमशानाङ्गारमादाय भामे रात्री शनावथ। पादोदकेन स्पृष्टा च 
लिखेल्लोहशलाकया ॥ ३३ ॥ भूमौ शत्रो: स्वरूपः हृदि नाम समालिखेत्‌ \ 
हस्तं तद्धदमे दत्वा कवचं तिथिवारकम्‌ ।॥ ३४ ॥ ध्यात्वा जपेन्मन्त्रराज 
नवरात्रं प्रयत्नतः | Faad ज्वरदाहेन दशमेऽह्नि न संशयः ॥ ३५॥ 
सोमवार या शनिवार की रात्रि में श्मशान से कोयला लेकर पादोदक से उसका 
घोल बनाये । उससे लोहे की शलाका से भूमि पर शत्रु का स्वरूप अङ्कित करे। फिर 
हृदय पर उसका नाम लिखे । उसके हृदय पर हाथ रखकर तिथि तथा वार का 
ध्यान करके नवरात्रि तक प्रयत्न से इस मन्त्रराज कवच का जप करे | इससे शत्रु 
zag दिन ज्वरदाह से मर जाता है । इसमें कोई संशय नहीं है। 
भूर्जपत्रेथ्विदं स्तोत्रमष्टगन्थेन संलिखेत्‌ | धारमेहृक्षिणे बाहो नारी 
वामभुजे तथा ॥ ३६॥ संग्रामे जयमाप्नोति नारी पुत्रवती भवेत्‌ | ब्रह्मा- 
स्त्रादीनि शस्त्राणि चेत्र pafa तञ्जनम्‌ ॥ ३७॥ 
भोजपत्र पर इस स्तोत्र को अष्टगन्ध से लिखकर पुरुष दाहिने तथा स्त्री वाय 
हाथ में बांधे तो पुरुष संग्राम में विजयी और नारी पुत्रवती होती है तथा TATE 
आदि बल्न उन्हें कोई हानि नहीं 'पहुँचाते | 
phe नित्यं पूजायाः फलमालभेत्‌ । बृहस्पतिसमो वापि 
विभवे धनदोपमः ॥ ३८ ॥ कामतुल्यञ्च नारीणां शत्रूणाच यमोपमः। 
कवितालहरी तस्य भवेद्गङ्गाप्रवाहवत्‌ ॥ ३९॥ गद्यपद्यमयी वाणी 
भवेददेवीप्रसादतः | 
नित्य कवच की पुजा करके मनुष्य वृहस्पति के समान बुद्धिमान, कुबेर के 
समान धनी, fadi के लिए कामदेव के सामन सुन्दर, या शत्रुओं के लिए यमराज 
के समान हो जाता है । देवी की प्रसन्नता से गङ्गा के प्रवाह के समान उसकी 
कविता लहरी उत्पन्न होती है और उसकी वाणी गद्य-पद्यमयी हो जाती है। | 
एकाददाशतं यावत्पुर्जरणमुच्यते ॥ ४० ॥ पुरश्चर्याविहीन॑ ठु न चेद 
फलदायकम्‌ | न देयं परशिष्येम्यो दुष्टेम्यक्च विशेषतः ॥४९॥ देयं शिष्याय 
भक्ताय Paes चान्यथाप्नुयात्‌ | इदं कवचमज्ञात्वा भजेद्यो बगलामुखीम्‌ 
॥ ४२ ॥ शतकोटि जपित्वा तु तस्य सिद्धिने जायते ॥ ४३ ॥. at 
इसका पुरश्चरण ग्यारह सौ मन्त्र के जप का होता है। पुरश्चरण ब 
यह फलदायक नहीं होता। इस मन्त्र को दूसरे के शिष्य को ओर Pa: 
रूप से दुष्टों को नहीं देना चाहिये। मक्त शिष्यों को इसे देना चा 
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अन्यथा साधक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है । जो साधक इस कवच को जाने बिना 
बगलामुखो की साधना करता है, उसे शतकाटि जप करने पर भी सिद्धि प्रा 
नहीं होती । 

दाराढ्यो मनुजोशस्य लक्षजपत: प्राप्नोति सिद्धि परं विद्यां श्रीविजयं 
तथा सुनियतं धीराश्च वोरा वरा: । ब्रह्मास्त्राख्यमनु विलिख्य नितरां 
भूजेष्टगन्थेन वे घृत्वा राजपुरं ब्रजन्ति खलु ये दासोस्ति तेषां नृप: ॥४४॥ 

aga स्त्रियों वाला मनुष्य इस मन्त्र का एक लाख जप करने से परमसिद्धि तथा 
निश्चित विजय को प्राप्त करता है | भोजपत्र पर अष्टगन्ध से इस ब्रह्मात्र मन्त्र को 
लिखकर उसे धारण करके जो राजदरवार में जाते हें उनका राजा दास वन 
जाता है । 

इति विश्वसारोडारतन्त्रै पार्वतीश्वरसम्वादे 
वगलामुखीकवचं समाप्तम्‌ | 


बगलामुखी ( पीतास्बरा ) सहस्रनामस्तोत्र 

सुरालयप्रधाने तु देवदेवं महेश्वरम्‌ । शंलाधिराजतनया संग्रहे तमु- 
वाच ह॥ १॥ 

हिमालय पर देवाधिदेव महेश्वर से पार्वतीजी ने संक्षेप में पूछा | 

श्रीदेव्युवाच । 

परमेष्ठिन्‌ परं धाम प्रधानपरमेश्चर | ताम्नां Age बगलामुख्यास्त्वं 
ब्रहि वल्लभ ॥ २॥ 

पावंतीजी बोली : हे परमेष्ठिन, हे परमधाम, हे प्रधान परमेश्वर, हे प्रिय | 


` आप बगलामुखी सह्ननामं मुझे वतायें । 


ईश्वर उवाच | be 

शुणु देवि प्रवक्ष्यामि नामधेयसहस्नकम्‌ । परब्रह्मस्त्रविद्यायाश्रतुवेग- 
फलप्रदम्‌ ॥ ३ ॥ गुह्याद्गुह्यतरं देवि सवंसिद्धैकवन्दितम्‌ । अतिगुप्रतर 
विद्यासर्वतन्त्रेषु गोपितम्‌ ॥ ४ ॥ विशेषतः कलियुगे महासिद्धघोधदायि 
तत्‌ । गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं प्रयत्नतः ॥ ५ ॥ अप्रकास्यमिदं सत्यं 
स्वयोनिरिव सुव्रते । रोधिनी विध्नसङ्कीनां मोहिनी परयोषिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्तम्भिनी राजसंन्यानां वादिनी परवादिनाम्‌ | 

इश्वर बोले : हे देवि, git मैं तुम्हें परमब्रह्मात्न विद्या का aga 
बताता हूँ । यह चतुवगं का फच देनेवाला, अत्यन्त गोपनीय, सर्वसिद्धिप्रद, . 

हिम० ४८ 
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अत्यन्त गुप्त समस्त तन्त्रो में जो गुप्त है वह कलि में महासिद्धि का देनेवाला 
है । इसे प्रयत्न से गुप्त रखना, गुप्त रखना । हे gad, अपनी योनि के समान इसे 
गुप्त रखना चाहिये | समस्त fai को यह रोकने वाली विद्या हैँ । परायी feat 
को यह मोहित और राजा को सेनाओं को स्तम्भित करने वालो है । 
पुरा AHA घोरे काले TAA: ॥ ७ ॥ सुन्दरीसहितो देवः 
केशवः क्लेशनाशन: | उरगासनमासीनो योगनिद्रामुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ निद्रा- 
काले च ते काले मया प्रोक्तः सनातन: | महास्तम्भकरं देवीस्तोत्रे वा 
शतनामकम्‌ ॥ ९ ॥ सहस्रनाम परमं वद देवस्य कस्यचित्‌ । 
एक समय घोर एकाणव में परम भरव और कलेशनाशक विध्णुभगवान्‌ 
लक्ष्मीजी के साथ नाग पर वंठे हुए योग निद्रामग्न हा गये | उसी समय मैंने उनसे 
कहा : “भापने महास्तम्मनकारी देवीशतनामस्तोत्र वतलाथा है। अव आप हमें 
किसी देवता के सहस्रनाम स्तोत्र का उपदेश करें |” 
` श्रीभगवानुवाच । 
वृणु शङ्करदेवेश परमातिरहस्यकम्‌ ॥ १० ॥ अजोहं यत्प्रसादेन विष्णुः 
सर्वेश्वरेश्वरः | गोपनीयं प्रयत्नेन प्रकाशात्सिद्धिहानिकृत्‌ ॥ ११ ॥ 
भगवानु बोले : हे देवेश शङ्कर | तुम परम अतिरहस्य को सुनो जिसकी 
प्रसन्नता से मैं अजन्मा भीर सर्वेश्वर हुआ हुँ । इसे प्रयत्न से गुप्त रखना चाहिये | 
प्रकाशन से सिद्धिहानि होती g 
3» अस्य श्रीपीताम्बरासहत्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान्‌ सदारिव- 
ऋषिरनुष्टप्छन्दक्श्रीजगद्वश्यकरी पीताम्बरा देवता सर्वाभीष्टसिद्धयर्थ पाठे 
विनियोग: । अथ ध्यानम्‌ : पीताम्बरपरीधानां पीनोन्नतपयोधराम्‌ | 
जटामुकुटशोभाढ्यां पीतभूमिसुखासनाम्‌ ॥ १२ ॥ शत्रोजिह्णां मुद्गरं च 
aadi परमां कलाम्‌ । सर्वागमपुराणेषु विख्यातां भुवनत्रये ॥ १३॥ 
जगादविध्वंसिनीन्देवीमजरामरकारिणीम्‌ । तान्नमामि महामायां मद्ददेश्वयं- 
दायिनीम्‌ ॥ १४ ॥ सृष्टिस्थितिविनाशानामादिभूतां महेश्वरीम्‌ । गोप्या 
सवंप्रयत्नेन शुणु तां कथयामि ते ॥ १५ ॥ प्रणवं पूर्वमुद्धृत्य स्थिरमायां 
ततो Faq | बगलामुखी सर्वेति दुष्टानां वाचमेव च ॥ १६॥ मुखं पदं 
स्तम्भयेति जिह्वां कीलय बुद्धिमत्‌ | विनाशयेति तारं च स्थिरमायाँ ततो 
वदेत्‌ ॥ १७॥ वरह्निप्रियां ततो मन्त्रशनतुर्वंगफलप्रदः । ब्रह्मास्त्रं ब्रह्मविद्या 
च ब्रह्ममाता सनातनी ॥ १८ ॥ माहेशी ब्रह्मुकेवल्यं बगला ब्रह्मचारिणी | 
| नित्यानन्दा नित्यसिद्धा नित्यरूपा निरामया ॥१९॥ सन्धारिणी महामाया 
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कटाक्षक्षेमकारिणी । कमला बिमला लीला रत्नकाम्तिगुणाश्चिता ॥ २० ॥ 
कामप्रिया कामरता कामा कामस्वरूपिणी | मङ्गला विजया जाया सव- 
मङ्गलकारिणी ॥२१॥ कामिनी कामिनीकाम्या कामुका कामचारिणी | 
कार्माप्रया कामरता कामा कामस्वरूपिणी ॥२२॥ कामाख्या कामबीजस्था 
कामपीठनिवासिनी । कामदा कामहा काली कपाली च करालिका ॥२३॥ 
कन्सारिः कमला कामा कंलासेश्वरतल्लभा । कात्यायनी केशवा च 
करुणा कामकेलिभुक ॥ २४॥ क्रिया कीतिः कृत्तिका च काशिका मथुरा 
शित्रा । कालाक्षी कालिका काली धवलाननसुन्दरी ॥ २५॥ खेचरी च 
खमूतिश्च क्षुद्रा क्ुद्रक्षुधावरा । खङ्भहस्ता खद्भरता खद्धिनी खर्परप्रिया 
॥२६॥ गङ्गा गौरी गामिनी च गीता गोत्रविर्वाद्धनी | गोधरा गोकरा गोधा 
गन्धर्वपुरवासिनी ॥२७॥ गन्धर्वा गन्धवंकला गोपती गरुडासना | गोविन्द- 
भावा गोविन्दा गान्धारी गन्धमादिनी ॥२८॥ गौराङ्गी गोपिकामूतिर्गोपो- 
गोऽठनिवासिनी । गन्था गजेन्द्रगा मान्या गदाधरप्रिया ग्रहा ॥२९॥ घोर- 
घोरा घोरूपा घरश्रोणी घनप्रभा। देत्येन्दरप्रबला बण्टावादिनी घोरः 
निःस्वना ॥ ३० ।(ड्ाकिन्युमा उपेन्द्रा च उवंश्ी उरगासना ।) उत्तमा 
उन्नता उन्ना उत्तमस्थानवासिनी ॥ ३१ ॥ चामुण्डा मुण्डिका चण्डी चण्ड- 
दपंहरेति च । उग्रचण्डा चण्डचण्डा चण्डदेत्यविनाशिनी ॥३२॥ चण्डरूपा 
प्रचण्डा च चण्डा चण्डशरीरिणी | चतुभ्‌जा प्रचण्डा च चराचरनिवासिची 
॥ ३३ ॥ क्षत्रप्रायशिरोवाहा SSI छलतरा छली । क्षत्ररूपा क्षत्रधरा. 
क्षत्रियक्षयकारिणी ॥ ३४ ॥ जया च जयदुर्गा च जयन्ती जयदा परा। 
जायिनी जयिनी ज्योत्स्ना जटाधर्राप्रया जिता ॥ ३५ ॥ जितेन्द्रिया जितः 
क्रोधा जयमाना जनेश्वरी। जितमृत्युजंरातोता जाह्नवी जनकात्मजा 
॥ ३६॥ झङ्कारा झंझरी झण्टा झङ्कारी झकशोमिनी। झखा झभेथा 
झंकारी योनिकल्याणदायिनी ॥ ३७ ॥ HAT झमुरी झारा झरा झरतरा 
परा | झंझाझमेता झंकारी झगा कल्याणदायिनी ॥ ३८ ॥ ईमनामानसी 
चिन्त्या ईधुना शंकरप्रिया । टंकारी टिटिका टीका टंकिनी च टवगंगा 
॥ ३६ ॥ टापाटोपा टटपतिष्टमनी टमनप्रिया। ठकारधारिणी ठीका 
ठंकरी ठिकरप्रिया॥ ४०॥ ठेकठांसा ठकरती ठामिनी ठमनप्रिया | 
डारहा डाकिनी डारा डामरा डामरप्रिया ॥ ४१ ॥ डखिनी डडयुक्ता च 


| डमछ्करवल्लमा | SHRI ढक्की ढवकत्तादा ढोलवाब्दप्रबोधिनी ॥ ४२॥ 
। ढामिनो ढामनप्रीता ढगतन्तरप्रकाशिनी अनेकरूपिणी अम्बा अणि- 
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मासिद्धिदायिनी ॥ ४३ ॥ अमन्त्रिणी अणुकरी अणुमद्धानुसंस्थिता | तारा 
तन्त्रावती तन्त्रा maen तपस्विनी ॥४४॥ तरङ्गिणी तत्त्वपरा 
तन्त्रिका तन्त्रविग्रहा। तपोरूपा तत्वदात्री तप!प्रीतिप्रर्धाषणी ॥ ४५ ॥ 
तन्त्रा यन्त्राचनपरा तलातलमिव!सिती । तल्पदा त्वल्पदा काम्या स्थिरा 
स्थिरतरा स्थिति: ॥ ४६ ॥ स्थाणुप्रिया स्थलपरा स्थिता स्थानप्रदायिनी | 
ढिगम्बरा दयारूपा दावाग्ति दमनी दमा ॥ ४७ ॥ दुर्गा दुर्गपरा देवी gg- 
देत्यविनाशिनी | दमनप्रदा देत्यदयादानपरायणा ॥ ४८ ॥ दुर्गा तिनाशिनी 
दान्ता दम्भिनी दम्भर्वाजता | दिगम्वरप्रिया दम्भा देत्यदम्भविदारिणी 
॥ ४६ ॥ दमंना दन्तसौ्दर्या दानवेष्द्रविताशिती | दयाधरा च दमनी 
दर्भपत्रविलासिनी ॥ ५० ॥ ध्रिणी.. धारिणी धात्री धराधरधरप्रिया । 
धराधरसुता देवी सुधर्मा धर्मचारिणी ॥ ५१ ॥ धर्मज्ञा धवला धूला धनदा 
घ्तवद्धिती । धीराश्धीरा धीरतरा धोरसिद्धिप्रदायिनी ॥५२॥ धन्वन्तरि- 
धरा धीरा ध्येया ध्यानस्वरूपिणी। नारायणी नार्रासही नित्या- 
नन्दानरोत्तमा ॥ ५३॥ नक्ता नक्तवती नित्या नीलजीसूतसन्निभा | 
नीलाङ्गी नीलवस्त्रा च नीळपर्वतवासिनी॥ ५४॥ सुनीलपुष्पखचिता 
नीलजम्बुसमभ्रभा | नित्याख्या षोडशी विद्या नित्या नित्ममुखावहा | EEIT 
नर्मदानम्दनाऽनन्दा नन्दानन्दविर्वाद्धनी | यशोदानन्दतनया नन्दनोद्यान- 
वासिनी ॥ ५६ ॥ नागान्तकानागवृद्धा नागपत्नी 'च नागिनी | नमिताशेष- 
जनता नमस्काखती नमः ॥ ५७ ॥ पीताम्क्रा-पार्वती च प्रीताम्ब॒र- 
विभुषिता | पीतमाल्याम्बरधरा पीताभापिङ्गमुद्धेजा ॥ ५५ ॥ पीत- 
पुष्पार्चनरता पीतपुष्पसर्माचता । परप्रभा पितृपतिः परसैन्यविनाशिनी 
॥ ५६ ॥ परमा परतन्त्रा च परमन्त्रा परात्परा | परा विद्या परा सिद्धि: 
परस्थानप्रदायिनी ॥ ६० | पुष्पा पुष्पवती नित्या पुष्पमालाविभूषिता। 
पुरातना पूर्व परा परसिद्धिप्रदायिनी ॥ ६१ ॥ पीता नितम्बिनी पीता 
पीनोन्नतपयःस्तनो । प्रेमा प्रमध्यमा शेषा पद्मपत्रविलासिनी॥ ६२॥ 


पद्मावती पद्मनेत्र पद्मा पद्ममुखी परा। पद्मासना षद्यप्रिया पद्मराग- 
स्वरूपिणी ॥ ६३ ॥ पावनी पालिका पात्री परदा वरदा शिवा। प्रेतसंस्था 
परानन्दा परब्रह्मस्वरूपिणी ॥ ६४॥ जिनेश्वरप्रिया देवी 'पशुरक्तरतिप्रिया 
पशुमांसप्रियाध्पर्णा परामृतपराग्रणा ॥ ६५॥ . पाशिनी पाशिका चापि 
पशुष्नी पशुभाषिणी। फुल्लारविन्दवदना फुल्नोत्पलशरीरिणी ॥ ६६ ॥ 
_परानन्दप्रदा वीणा पशुपॉशविनाशिनी ॥ ६५॥ फत्कारा फृत्रा फेनी 
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फुल्लेन्दीवरलोचना ॥ ६७॥ फटमन्त्रा स्फटिका स्वाहा स्फोटा च 
फट्स्वरूपिणी | स्फाटिका घुटिका घोरा स्फटिकाद्रिस्वर्पिणी ॥ ६८ ॥ 
वराङ्गना वरधरा वाराही वासुकीवरा । विन्दुस्था विन्दुनी वाणी farg- 
चक्रनिवासिनी ॥ ६६॥ विद्याधरी विशालाक्षी काशीवासिजनप्रिया 1 
वेदविद्या विरूपाक्षी विश्वयुग्वहुरूपिणी ॥ ७० ॥ ब्रह्मुशक्तिविष्णुर्शक्ति: qa- 
वक्त्रा शिवप्रिया वेकुण्ठत्रासिनी देवी वंकुण्ठपददायिनी ॥ ७१ ॥ ब्रह्मरूपा 
विष्णुरूपा परत्रह्ममहेश्वरी भर्वाप्रया भवोद्धावा भवरूपा भवोत्तमा ॥७२॥ 
भवापारा भवाधारा भाग्यवत्प्रियकारिणी। भद्रा सुभद्रा भवदा शुम्भदेत्य- 
विनाशिनी । ७३॥ भवानी भैरवी भीमा भद्रकाली सुभद्रिका | [भगिनी 
WEN च भगमाना भगोत्तमा ॥ ७४ ॥ भगप्रिया भगवती भगवासा 
भगाकरा | भगसृ्टा भाग्यवती भगरूपा भगासिनी ॥७५॥ भगर्लिङ्गप्रिया 
देवी भगलिङ्गपरायणा | भगरिङ्गस्वरूपा. च भगलिद्भविनोदिनी ॥७६॥ 
भर्गालङ्गरता देवी भगलिज़निवासिनी । भगमाला भगकला भगाधारा 
ATRAI ७७॥ MAM, भगाभूषा, wR भाग्यरूपिणी..। भग- 
_लिङ्गाञ्गसम्भोगा. भगलिज्भासवावहा | ७८॥ भृगलिङ्गसमाधुर्या भग- 
लिङ्ग्तिवेशिता. भगलिङ्गसुपूज्या.च भर्गालङ्गसमन्विता ॥ ७६ ॥ भग- 
A aie च भगलिद्धसमावृता |) माधवी माधवोमान्या मधुरा मधु- 
मानिनी ॥ ८० ॥ मन्दहासा महामाया मोहिनी महदुत्तमा। महामोहा 
महाविद्या महाघोरा महास्मृतिः ॥ ८१ ॥ मनस्विनी मानवती मोदिनी 
मधुरानना। मेनका मानिनी मात्या मणिरत्नविभूषणा ॥ ८२ ॥ मल्लिका 
मौलिका माला मालाधरमदोत्तमा। मदना सुन्दरी मेधा मधुमत्ता मधु- 
प्रिया ॥ ८३ ॥ मत्तहंसा समोन्नासा मर्तासहमहासना | महेन्ट्रवज्ञभा भीमा 
मौल्यं च मिथुनात्मजा ॥ ८४ ॥ महाकाळ महाकाली मनोवुद्धिमंहोत्कटा | 
माहेश्वरी महामाया महिषासुरघातिनी ॥ ८५ ॥ मधुरा कीतिमत्ता च 
मत्ता मातङ्गगामिनी । मदग्रिया मांसरता मत्तयुक्काम कारिणी ॥ ८६॥ 
मेथस्यवल्लमा देवी महानन्दा महोत्सवा। मरीचिर्मार्रातर्माया मनो- 
बद्भिप्रदायिची ॥ ८७॥ मोहा मोक्षा महालक्ष्मीर्सहत्पदप्रदायनी | यमः 
2 

रूपा च यमुना जयन्ती च जयप्रदा ॥ ८८ ॥ याम्या यमवती युद्धा यदोः 
कुलविवद्धिची । रमा रामा रामपत्नी रत्नमाला रतिप्रिया ॥ ८९ ॥ रत्नः 
सिहासत्तस्था च रत्नाभरणमण्डिता | रमणी रमणोया च रत्या रस- 
परायणा ॥ ६० ॥ रसानम्दारतद्रती रघूणां कुखवाद्धनी । रमणारिपरि- 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
७५८ हिन्दी मन्त्रमहार्णव 
श्राज्या रैधा राधिकरत्नजा ॥ ११ ॥ रावीरसस्वरूपा च रात्रिराऽ- 
सुखावहा | ऋतुजा ऋतुदा ऋढा ऋतुरूपा ऋतुप्रिया ॥ &२ ॥ रक्तप्रिया 
रक्तवती रङ्गिणी रक्तदन्तिका । लक्ष्मीलंज्जा च लतिका लीलालग्ना- 
निताक्षिणी ॥६३॥ लीला लीलावती लोमा हर्षाह्लादनपट्टिका | ब्रह्मस्थिता 
ब्रह्मरूपा ब्रह्मणी वेदवन्दिता ॥ ६४ i बह्योद्धवा ब्रह्मकला ब्रह्माणी ag- 
बोधिनी । वेदाङ्गना वेदरूपा वनिता विनतावसा ॥ ९५ ॥ बाला च युवती 
वृद्धा ब्रह्मकर्मपरायणा । विन्ध्यस्था विन्ध्यवासी च बिन्दुमक बिन्दुभूषणा 
.॥ ६६॥ विद्यावती वेदधारी व्यापिका बहिणी कला । वामाचारप्रिया 
बह्लिर्घामाचारपरायणा ॥ ६७॥ षामाचाररता देवी वामदेवप्रियोत्तमा | 
बुद्धेन्द्रिया विबुद्धो च बुद्धाचरणमालिनी॥ ६८॥ बन्धमोचनकत्त्री च 
वारुणा वरुणालया | शिव शिवप्रिया yet शुद्धोङ्ी शुक्छर्वाणका ॥ ९६ N 
शुक्लपुष्पप्रिया शुक्ला शिवधमंपरायणा | शुक्ळुस्था शुक्लिनी शुक्लरूपा 
शुक्लपशुप्रिया ॥ १००॥ शुक्रस्था शुक्रिणी शुक्रा शुत्ररूपा च शुक्रिका । 
षण्मुखी च षडद्भा च षट्चत्रर्वानवासिनी ॥ १०१॥ षड्ग्रन्थियुक्ता षोढा 
'च षण्माता च षडात्मिका । पडङ्गयुवती देवी षडङ्गप्रकृतिवंशी ॥१०२॥ 
षडानना षड्रसा च षष्ठी पष्ठेश्वरी प्रिया। षङ्गवादा षोडशी च॑ 
पोढान्यासस्वर्खूपणी ॥ १०३ ॥ षट्बः्भेदमकरी. षटचक्रस्थस्वर्रापणी | 
षोडशस्वररूपा च षण्मुखी षट्पदान्विता ॥ १०४॥ सनकादिस्वरूपा च 
शिवधमंपरायणा | सिद्धा सिद्धेश्वरी शुद्धा सुरमाता स्वरोत्तमा ॥१०५॥ 
सिद्धविद्या Rena सिद्धा सिद्धस्वरूपिणी । हरा हरिप्रिया हारा हरिणी 
हारयुक्‌ तथा ॥ १०६॥ हरिरूपा हरिधरा हरिणाक्षी हांरप्रि्या। हेतु- 
प्रिया हेतुरता हिताहितस्वरूपिणी ॥ १०७ ॥ क्षमा क्षमावती क्षीता क्षुद्रः 


घण्टाविभूषणा । क्षयद्धूरी क्षितीशा च cae [शोभना ॥ १०८ ॥ 
शि च i 
अजाऽनन्ता अपर्णा च अहल्या शेषशायिनी (स्वान्द साधू नामन्त- 


रानन्तरूपणी ॥ १०९ ॥ AKT अमला चारद्धी अनन्तगुनशालिनी | 
स्वविद्या विद्यका विद्याविद्या चाविन्दुलोचना ॥११०॥ अपराजिता जातवेदा 
अजपा अमरावती | अल्पा स्वल्पा अनल्पाञ्चा अणिमाति द्धदा दिदी ॥११४॥ 
अष्ट सिद्धिप्रदा देवी रूपलक्षझसंथुता | अरविन्दमुखा देवं भ।गसौछ्य- 
प्रदायिनी ॥१२॥ आदिविद्या अददिभूता आदिसिद्धिप्रदायिनो । सीत्कार- 
रूपिणी देवी सर्वासनविभ्रूषिता॥ ११३ ॥ इन्द्रप्रिया च इन्द्राणी इन्द्रप्रस्थ- 
निवासिनी | इन्द्राक्षी इद्धवस्जा च इन्द्रमद्योक्षिणी तथा ॥ ११४॥ इला 
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कामनिवाठा च ईश्वरीश्वरवल्ञभा | जननी चेश्वरी दीना भेदा चेश्वरकमंकृत 
॥ ११५ ॥ उमा कात्यायनी उर्ध्वा मीना चोत्तरवासिनी । उमापतिप्रिया 
देवी शिवा चोद्धाररूपिणी ॥११६॥ उरगेन्द्रशिरोरत्ना उरगोरगवल्लमा | 
उद्यानवासिनी माला प्रशस्तमणिभूषणा ॥ ११७ ॥ अध्वँदन्तोत्तमाङ्गी च _ 
उत्तमा चोध्वंकेशिनी | उमा सिद्धिप्रदा या 'च उरगासनसंस्थिता ॥११८॥ 
ऋषिपुत्री ऋषिच्छस्दा ऋद्धिसिद्धि प्रदायिनी । उत्सवोत्सवसीमन्ता 
कामिका च गुणान्विता ॥ ११६॥ एला एकारविद्या च एणी विद्याधरा 
तथा | ॐ कारवलयोपेता ॐ कारपरमा कला ॥१२०॥ ३२ वदवद वाणी 
च ॐ काराक्षरमण्डिता । ऐन्द्री कुलिशहस्ता च ३२ लोकपरवासिनी 
॥ १२१ ॥ ॐ कारमध्यबीजा च ॐ नमोरूपधारिणी | परब्रह्मस्वरूपा च 
अंशुकांशुकवल्लभा ॥१२२॥ 3४ कारा अःफड्मन्त्रा च अक्षाक्षरविभूषिता । 
अभन्त्रा मन्त्ररूपा च पदशोभासमस्विता ॥ १२३ ॥ प्रणवोङ्काररूपा च 
प्रणवोच्चारभाक्‌ पुन: 'हींकाररूपा ह्लीकारी वाग्बीजाक्षरभूषणा ॥१२४॥ 
हुल्लेखा सिद्धियोगा 'च हृत्पद्मासनसंस्थिता | बीजाख्य नेत्रहृदया 'होंबीजा 
भुवनेश्वरी ॥ १२५ ॥ क्लींकामराजा क्लिन्ञा च चतुवंर्गफलप्रदा । क्लीं 
वलीं क्लीरूपिका देवी क्री AL क्रीनामधारिणी ॥ १२६ ॥ कमला शाक्ति- 
बीजा च पाशांकुशविभूषिता । श्रीं श्रींकारा महाविद्या श्रद्धा श्रद्धावती 
तथा॥ १९७ ॥ & एं क्लीं हीं श्रीं परा च क्लींकारी परमाकला | 
हीं क्लीं श्रौंकाररूपा च सर्वक्मफलप्रदा ॥ १२८॥ सर्वाढ्या सवंदेवी च 
सर्वसिडिप्रदा तथा । सर्वज्ञा सर्वशक्तिश्च वाग्विभूतिप्रदायिनी ॥ १२६ ॥ 
सर्वमोक्षप्रदा देवी सर्वभोगप्रदायिनी । गुणेन्द्रवक्लमा वामा सर्वशक्तिः 
प्रदायिनी ॥ १३०॥ सर्वानन्दमयी चेव सर्वसिद्धिप्रदायिनी । सर्वः 
चक्रेश्वरी देवी सर्वसिद्धेश्वरी तथा ॥ १३१ ॥ सर्वप्रियद्धुरी चेव सर्वसोल्य- 
प्रदायिनी | सर्वानन्दप्रदा देवी ब्रह्मानन्दप्रदायिनी ॥ १२२॥ मनोवाड्छित- 
दात्री च मनोबुद्धिसमस्विता | अकारादिक्षकारास्ता दुर्गा दुर्गतिनाशिनी 
॥ १३३ ॥ पद्मनेत्रा सुनेत्रा च स्वधा स्वाहा वषट्करी | स्ववर्गा देववर्गा च 
तवर्गा च समन्विता ॥ १२४ ॥ अन्तस्था वेब्मरूपा च नवदुर्गा नरोत्तमा । 
तत्त्वसिद्धिप्रदा नीता तथा नीलपताकिनी ॥ १३५ ॥ नित्यरूपा निशाकारी 
स्तम्मिनी मोहिनीति च । वशंकरी तथोच्चाटी उन्माद्याकषिणीति च 
॥ १३६ ॥ मातङ्गी मधुमत्ता च अणिमा लघिमा तथा | सिद्धा मोक्षप्रदा 
नित्या नित्यानन्दप्रदायिच ॥ १३७ ॥ रक्ताङ्गी रक्तनेत्रा जु रक्तचन्दन 
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भूषिता । स्वल्पर्सिद्धः सुकल्पा च दिव्यचारणशुक्रभा ॥ १३८ ॥ संक्रान्ति 

सर्वविद्या च सप्ततासरभूषिता | प्रथमा च द्वितीया च तृतीया च चतुथिका 

॥ १३९ ॥ पञ्चमी चेव षष्ठी च विशुद्धा सप्तमी तथा | अष्टमी नवमी चेव 

दशम्मेकादशी तथा ॥ १४०॥ द्वादशी त्रयोदशी च चतुहंद्यथ पूणिमा। 

अमावस्या तथा पूर्वा उत्तरा परिपूणिमा ॥ १४१ ॥ खङ्गिनी चक्रिणी 
घोरा गदिनी शूलिनी तथा | भुशुण्डी चापिनी बाणा सर्वायुधविभूषणा 
॥ १४२ ॥ कुलेश्वरी कुलवती कुलाचारपरायणा । कुलकमंसुरक्ता च 
कुलाचारप्रर्वाद्वनी ॥ १४३ ॥ कीर्ति: श्रीश्च रमा रामा धर्माये सततं नम: । 

घृतिः स्मृतिर्मेधा कल्पवृक्षनिवासिनी ॥१४४॥ उग्रा उम्रप्रभा गौरी वेदविद्या- 
विबोधिनी । साध्या सिद्धा सुसिद्धा विप्ररूपा तथैव च ॥ १४५ ॥ काली 
कराली काल्या कालदेत्यविनाशिनी । कौलिनी कालिका चेव कचटत- 
पर्वाणका ॥ १४६॥ जयिनी जययुक्ता च जयदा जृम्भिणी तथा । स्राविणी 
द्राविणी देवी भरुण्डा विन्ध्यवासिनी ॥ १४७ ॥। ज्योतिर्भूता च जयदा 
ज्वालामालासमाकुला | भिन्ना भिन्नप्रकाशा च विभन्नभिन्नरूपिणी ॥१४८॥ 
अश्वित्ती भरणी चेव नक्षत्रसम्भवान्विता | काश्यपी विनताख्याता दितिजा 
दित्तिरेव च ॥ १४९ ॥ कीतिः कामप्रिया देवी कीर्त्या कीर्र्तावर्वाद्वनी | 
सद्योमांससमालब्धा सर्द्याइछन्नासिशंकरा ॥ १५० ॥ दक्षिणा चोत्तरा पूर्वा 
पश्चिमा दिक्‌ तथैव च। अग्निनेऋतिवायव्या ईशान्यादिक्तथा स्मृता 
॥ १५१ ॥ कर्ध्वाङ्गाधोगता श्वेता कृष्णा रक्ता च पीतका। चतुर्वर्गा 
चतुवेर्णा चतुर्मात्रात्मिकाक्षरा॥१५२॥ चतुमुंखी चतुवेदा चतुविद्या चतुमुंखा | 
चतुर्णा चतुर्माता चतुर्वर्गफलप्रदा॥ १५३॥ धात्री विधात्री मिथुना 
चारी नायकवासिनी । सुरामुदा मोदवती मोदिनी मेनकात्मजा ॥ १५४ ॥ 
उध्वंकाली सिद्धिकाली दाक्षणा कालिका शिवा । नील्या सरस्वती सत्त्वा 
बंगला छिन्नमस्तका ॥ १५५॥ सर्वेश्वरी सिद्धविद्या परा परमदेवता | 
हिगुला हिगुलाङ्गी च हिगुलाधरवासिनी ॥ exe ॥ हिंगुलोत्तमवर्णाभा 
हिंगुलावरणा च सा । जाग्रती च जगन्माता जगदीश्वरवज्ञभा ॥ १५७ ॥ 
जनाहनप्रिया देवी जययुक्ता जयप्रदा। जगदानन्दकारी च जगदाह्वाद- 
कारिणी ॥ १५८ ॥ ज्ञानदानकरी यज्ञा जानकी जनकप्रिया। जयन्ती 
जयदा नित्या ज्वलदग्निसमप्रभा ॥ १५६॥ बिम्बाधरा च धिम्बोष्ठी 
केछासाचछवासिनी । विभवा ssania अग्निहोत्रफलप्रदा ॥ १६० ॥ 
मन्त्ररूपा परा देवी तथव मुरुरूपिणी । गया गङ्गा गोमती च प्रभासा 
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पुष्करापि च ॥ १६१ ॥ विन्ध्याचळरता देवी विन्ध्याचलनिवासित्ती | 
बहुबंहुसुन्दरी 'च कंसासुरविनासिनी ॥१६२॥ शूलिनी शलहस्ता च TTT 
वज्रवरापि च । दुर्गा शिवा शान्तिकरी ब्रह्माणी ब्राह्मणप्रिया ॥ १६३ ॥ 
सर्वलोकप्रणेत्री च सवंरोगहरापि च | मङ्गला शोभना शुद्धा निष्कला 
परमा कला ॥ १६४ ॥ विश्वेश्वरी विश्वमाता ललिता वासितानना । सदा- 
शिवा उमा क्षेमा चण्डिका चण्डविक्रमा ॥१६५॥ सवंदेवमयी देवी सर्वागम- 
भयापहा । ब्रह्मंशविष्णुनमिता सर्वकल्याणकारिणी ॥ १६६ ॥ योगिनी _ 
योगमाता च योगीन्द्रहृदयस्थिता। योगिजाया योगवती योगोद्धानन्द- 
योगीनी ॥ १६७ ॥ इन्द्रादिनमिता देवी ईश्वरी चेश्वरप्रिया । विशुद्धिदा 
भयहरा भक्तद्वेषिभयङ्कुरी ॥ १६८॥। भगवेषा कामिनी च भरुण्डा भय- 
कारणी । बलभप्रप्रि्याकारा संसारार्णवतारिणी ॥ १६९ ॥ पञ्चभूता 
सवभूता विभूतिर्भतिधारिणी | सिंहवाहा महामोहा मोहपाशविनाशिना | 
u १७० ॥ मन्दुरा मदिरा मुद्रा मुद्रामुद्गरवारणी । सांवत्री च महादवी 
पर्राप्रयविनायका ॥ १७१ ॥ यमदूती च पिद्भाक्षी वैष्णवी शङ्कुरी तथा | 
चन्द्रप्रिया चन्द्ररता चन्दनारण्यवासिनी ॥ १७२ ॥ चन्द्रनेत्रसमायुक्ता 
चण्डदंत्य|वनाशिनी । सवेश्वरी यक्षिणी च किराती राक्षसी तथा ॥१७३॥ 
महाभोगवता देवी महामाक्षप्रदायिनी | विश्वहन्त्री विश्वरूपा विस्वसंहार- 
कारिणी ॥ १७४ ॥ धात्री च सवंलोकाना {हतकारणकामिची | कमला 
सुक्ष्मदा देवी धात्री हर्रावनाशनी ॥ १७५ ॥ सुरन्द्रपूजिता (सद्धा महा- 
तजोवतीति च । परा रूपवती देवी त्रेछोक्याकषंकारिणी ॥ १७६ ॥ इांत 
ते atad देवि पीतानामसहस्रकम्‌ | 

` एठेद्वा पाठमेद्वापि सवसिद्धिर्भवेत्मिये ॥ १७७ ॥ इति मे विष्णुना प्रोक्तं 
महास्तम्भकरं परम्‌ । प्रातःकाले च मध्याह्ने सन्ध्याकाले च पार्वत 
u १७८ ॥ एकचित्तः पठेदेतत्सर्वसिद्धर्भविष्यांत | एकवारं पठेद्यस्तु सर्व- 
पापक्षयो भवेत्‌ ॥१७६॥ an प्रपठेद्यस्तु विघ्नेश्वरसमां भवेत्‌ | त्रिवारं 
पठनादेवि सबं agafa सर्वथा ॥१८०॥ स्तवस्यास्य प्रभावेण साक्षाःद्धवति 
Baa । मोक्षार्थी लभते मोक्षं धनार्थी लभते धनम्‌ ॥१८९॥ विद्यार्थी लभते 
विद्या तकंव्याकरणान्विताम्‌ । महित्वं वत्सराम्ताच्च शत्रुहानिः प्रजायते 
॥ १८२॥ क्योणोपतिर्वशस्तस्य स्मरेण AEM भवेतु। यः पठेत्सर्वदा 
भक्त्या श्रेयस्तु भवति प्रिये ॥१८३॥ मणाध्यक्षप्रतिनिधिः कविः काव्यपरो 
वर: । गोपनीयं प्रयत्नेन जननीजारवत्सदा ॥ १८४ द्वेतुयुक्तो भवेशित्य॑ 
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शक्तियुक्तः सदा भवेत्‌ । य इदं पठते नित्यं शिवेन सशो भवेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
जीवन्धर्माथभगी स्यान्मृतो मोक्षर्पातर्भवेत्‌ । सत्यं सत्यं महादेवि सत्यं 
सत्यं न संशयः ॥ १०६ ॥ स्तवस्यास्य प्रभावेण देवेन सह मोदते । 
सुचिताश्च सुराः सर्वे स्तबराजस्य कीर्तनात्‌ ॥ १८७ ॥ पीताम्बरपरीधाना 
-पीतगन्धानुलेपना | परमोदयकीदिः स्यात्परत: सुरसुन्दरी ॥ १८८॥ 

हे प्रिये जो इसे पढ़ता या पढाता है उसे सव सिद्धियाँ me होती हैं । इसे विष्णु 
भगवान्‌ ने कहा है । यह महास्तम्मनकारी है। हे पार्वति ! प्रातः, मध्याह्न तथा 
सायंकाल जो एकाग्र चित्त होकर इसका पाठ करता है, उसे सब सिद्धियां प्रात 
होती हैं 1 जो एक बार पढ़ता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। जो 
दो बार इसका पाठ करता है वह गणेश के समान हो जाता है । हे देवि ! तीन वार 
इसका पाठ करने से सर्वथा समरत सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । इस स्तोत्र के पाठ से 
साक्षात्‌ सिद्धि प्राप्त होती है। मोक्षार्थी मोक्ष पाता है, धनार्थी धन पाता है, 
विद्यार्थी विद्या, तर्क और व्याकरण से युक्त विद्या पाता है। एक वर्ष के बाद 
साधक महत्व को प्राप्त करता है और उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है । राजा 
उसके वश में हो जाता हे और वह कामदेव के समान सुन्दर हो जाता है। 
हे प्रिये जो सदा भक्ति से इसका पाठ करता है, उसका कल्याण होता है । वह 
गणाध्यक्ष वन जाता है । वह कविता करने वाला श्रेष्ठ कवि हो जाता है | माता 
के जार के समान इस स्तोत्र को गोपनीय रखना चाहिये। सदा साधन एवं 
शक्ति से युक्त होना चाहिये | जो इसका नित्य पाठ करता है, ag शिव के समान 
हा जाता है । जीवन में वह धर्म और अर्थ का उपभोग करने वाला होता है और 
मरने पर उसे मोक्ष प्राप्त होता है । है महादेवि ! यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, इसमें 
तनिक भी संशय नहीं है । इस स्तोत्र के प्रभाव से साधक देवता के साथ आनन्द 
करता है | इस स्तवराज के पाठ से समो देवता स्वस्थ हो जाते हैं ag देवी 
पीताम्बर धारण करने वाली, पीत गन्ध और अनुलेपन लगाने वाली, परम उत्कर्ष 
तथा यश देने वालो, परम सुरसुन्दरी है। 
इति श्रीउत्कटशम्बरे नागेन्‍्द्रप्रयाणतन्त्रे षोडशसाहस्ने विष्णुशंकरसम्वादे 

पोताम्बरासहस्रनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ | 
बगळासुखी स्तोत्र 

चलत्कनककुण्डलोल्लसितचारुगण्डस्थली लसत्कतकचम्पकद्तिमदिष्दु- 
निम्वाननाम्‌ | गदाहूतविपक्षकां कलितलोलजिह्धां चलां स्मरामि बगला- 
मुखीं विमुखवाङ्मचस्स्तम्भिनीम्‌ ॥ १॥ पीयूबोदधिमध्यचारुविलसद्रक्तोत्पले _ 


= 
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एकादश तरङ्ग ७६३ 
मण्डपे सत्सिहासनमौलिपातितरिपु प्रेतासनाध्यासिनीम्‌ । स्वर्णाभां कर-. 
पीडितारिरसनां भ्राम्यद्गदां विश्वतींमित्यं ध्यायति यान्ति तस्य सहसा 
सद्योथ सर्वापदः | २ ॥ देवि त्वच्चरणाम्बुजाचंनकुते यः पीतपुष्पाञ्जलीन्‌ 
भक्त्या वामकरे निधाय च मनु मन्त्री मनोज्ञाक्षरम्‌ | पीठध्यानपरोश्य 
कुम्भकवशाद्वीजं स्मरेत्पाथिवं तस्यामित्रमुखस्य वाचि हृदये ated भवे- 
तततक्षणात्‌ ॥ ३ ॥ वादी मूकति रंकति क्षितिपतिवेश्वाततरः शीतति क्रोधी 
शाम्यति दुर्जनः सुजनति aga: aaa । गर्वी खर्वति सर्वेविच्च 
जडति त्वन्मन्त्रिणा यन्त्रितः श्रोनित्ये बगलामुखि प्रतिदिन कल्याणि तुभ्यं 
नमः ॥ ४ ॥ मन्त्रस्तावदलं विपक्षदलने स्तोत्रं पवित्रं च ते यन्त्रं वादिनि- 
यन्त्रणं त्रिजगतां जंत्रं च चित्रं च ते। मातः श्रीवगलेति नाम छलितं 
यस्यास्ति जन्तोमुखे त्वन्नामग्रहणेन संसदि मुखे स्तम्भो भवेद्वादिनाम्‌ ॥५॥ 
दुष्टस्तम्भनमुग्रविघ्नशमनं दारिद्रधविद्रावणं भूभृत्सन्दमनं चलन्मृग- 
ami चत:समाक्रषंणम्‌ | सौभाग्यंकनिकेतनं समदृशः कारुण्यपूर्णक्षणं मृत्यो- 
र्मारणमाविरस्तु पुरतो मातस्त्वदीयं वपुः ॥ ६॥ मातर्भञ्जय मद्विपक्षवदनं 
जिह्वां च संकीलय ब्राह्मीं मुद्रय दत्यदेवधिषणामुग्रां गति स्तम्भय। 
aqata देवि तीक्ष्णणदया गौराल्धि पीताम्वरे विघ्नौघं बंगले हर प्रण- 
मतां काएण्यपूर्णे क्षणे॥ ७॥ मातर्भेरवि भद्रकालि विजये वाराहि 
विश्वाश्रये श्रीविद्य समये महेशि बगले कामेशि वामे रमे । मार्तङ्ग त्रिपुरे 
परात्परतरे स्वर्गापवगंप्रदे दासोऽहं शरणागतः करुणया विश्वेश्वरि त्राहि 
माम्‌ ॥ ८ ॥ संरम्भे चौरसंघे प्रहरणसमये बन्धने व्याधिमध्ये विद्यावादे 
विवादे प्रकु पितनृपतौ दिव्यकाले निशायाम्‌ | वश्ये वा स्तम्भनें वा Rg- 
ववसमधे निर्जने वा जने वा गच्छंस्तिछन्‌ त्रिकालं यदि पठति शिवं प्राप्नु- 
यादाशु धोर: ॥ & ॥ त्वं विद्या परमा त्रिलोकजननी विध्नौघसंछेदिनी 

_योषित्कर्षणकारिणी जनमनःसम्मोहसन्दायिनी। स्तम्भोत्सारणकारिणी 
_ पशुमनःसम्म।हसन्दायिनी जिह्वाकोलनभैरबी बिजयते ब्रह्मादिमन्त्रो यथा 
॥ २० ॥ विद्या लक्ष्मीनित्यसौभाग्यमायुः पुत्र: पोत्रेः सर्वसाञ्राज्यसिद्धिः | 
मानो भोगो वश्यमारोग्यसौख्यं प्राप्त तत्तद्भूतलेऽस्मिन्तरेण ॥११॥ त्वत्कृते 
जपसन्नाहं गदितं परमेश्वरि । दुष्टानां निग्रहार्थाय तद्गृहाण नमोस्तु ते॥१२॥ 
पीताम्बरां द्विभुजां च त्रिनेत्रां गात्रकोमलाम्‌ | शिलामुद्गरहस्तां च स्मरे 
तां बगलामुखीम्‌ ॥ १३॥ ; 
ब्रह्मास्त्रमिति विख्यातं fag छोकेयु विश्वुतम्‌ । गुरुभक्ताय दातव्यं न 
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देयं यस्य कस्य चित्‌ ॥१४॥ नित्यं स्तोत्रमिदं पवित्रमिह यो देव्या: पठत्या- 
SUSE यन्त्रमिदं तथेव समरे बाहौ करे वा गले । राजानोऽप्यरयो 
मदान्धकरिणस्सर्पा मृगेन्द्रादिकास्ते वं यान्ति विमोहिता रिपुगणा लक्ष्मीः 
स्थिरा सिद्धयः ॥ १५ ॥ 
यह तीनो लोकों में ब्रह्मास्त्र के नाम से विख्यात है । गुरुभक्त को ही इसे 
देना चाहिये | ऐरे-गैरे को इसे नहीं देना चाहिये। जो मनुष्य पवित्र होकर इस 
देवी के स्तोत्र को आदरपूर्वक पढ़ता है तथा इसके यन्त्र को हाथ में या गले में बाँध 
कर संग्राम में जाता है उससे राजा शत्रु, मद्धान्ध हाथी, साँप और शेर आदि 
तथा रिपुगण विमोहित हो जाते हैं तथा सिद्धियाँ और लक्ष्मी स्थिर हो जाती हैं। 
इति रुद्रयामले तन्त्रे श्रीबगलामुखीस्तोत्रं समाप्तम्‌ | 


बगढायुखीशतनामस्तोत्र 
नारद उवाच | 
भगवन्देवदेवेश सृष्टिस्थितलयात्मक । शतमछ्ोत्तर नाम्नां बगलाया 
वदाधुना ॥ १ ॥ 


नारद बोले : हे देवदेवेश भगवन्‌ | सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारणस्वरूप 
आप मुझे अष्टोत्तर शतनाम वगलामुखो स्तोत्र का उपदेश करें | 

श्रीभगवानुघाच । शृणु वत्स प्रवक्ष्याम नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌ | 
पीताम्वर्या महादेव्याः स्तोत्रं पापप्रणाशनम्‌ ॥२॥ यस्य प्रपठनात्सद्यो वादी 
मुको भवेतक्षणात्‌ | रिपूणां स्तम्भनं याति सत्यंसत्यं वदाम्यहम्‌ ।। ३॥ 

श्रीमगवान्‌ बोले : हे वत्स, सुनो, मैं तुम्हें पीताम्बरा महादेवो का पापनाशक 
aar शतनाम स्तोत्र वतलाता हूँ, जिसके पढ़ने से गंगा तत्काल ही वक्ता हो 
जाता है। शत्रुओं का स्तम्मन हो जाता है। यह मैं सत्य कहता हूँ सत्य कहता हूँ। 

विनियोग : ॐ अस्य श्रीपीताम्वर्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रस्य सदाशिव- 
ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीपीताम्वरा देवता श्रीपीताम्बराप्रीतये पाठे 
विनियोग: | 

३ बंगला विष्णुवनिता विष्णुशंकरभामिनी | बहुला वेदमाता च 
महाविष्णुप्रसूरपि ॥ १ ॥ महामत्स्या महाकूर्मा महावाराहरूपिणी । नार- 
सिंहप्रिया रम्या वामना बटरूपिणी॥ २॥ जामदर्न्यस्वरूपा च रामा 
रामप्रपूजिता | कृष्णाकर्पादिनी इत्या कलहा कलकारिणी ॥ ३ ॥ बुद्धिूपा 
बुढभार्या वौढपाखण्डखण्डिनी | कल्किरूपा कलिहरा कलिदुर्गतिनाशिनी 
॥४॥ कोटिपू्ंप्रतीकाशा कोटिकन्दर्पमोहिनी | केवला कठिना काली कळा 
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कवल्यदायिनी ॥ ५ ॥ केशवी केशवाराध्या किशोरी केशवस्तुता । रुद्ररूपा 
रुद्रभूर्ती रुद्राणी रुद्रदेवता ॥ ६ ॥ नक्षत्ररूपा नक्षत्रा नक्षत्रेशप्रपूजिता । 
नक्षत्रेशप्रिया नित्या नक्षत्रपतिवन्दिता ॥७॥ नागिनी नागजननी नागराज- 
प्रवन्दिता | नागेश्वरी नागकन्या नागरी च नगात्मजा ॥ ८॥ नगाधिराज- 
तनया नगराजप्रपूजिता । नवीना नीरदा पीता व्यामा सौन्दर्यकारिणी 
॥ ६ ॥ रक्ता नीला घना शुभ्रा श्वेता सोभाग्यदायिनी | सुन्दरी सौभगा 
सौभ्या स्वर्णाभा स्वर्गेतिप्रदा ॥ १० ॥ रिपूत्रासकरी रेखा शत्रुसंहार- 
कारिणी | भामिनी च तथा माया स्तम्मिनी मोहिनी शुभा ॥ ११ ॥ राग- 
द्वेषकरी रात्री रौरवध्वंसकारिणी। यक्षिणी सिद्धनिवहा सिद्धेशा सिद्धि 
रूपिणी ॥१२॥ लंकापतिध्वंसकरी लंकेशी रिपुवम्दिता | लंकानाथकुलहरा 
महारावणहारिणी ॥१३॥ देवदानवसिद्धौघपूजिता परमेश्वरी । पराणुख्पा 
परमा परतन्त्रविनाशिनी ॥ १४ ॥ वरदा वरदाराध्या वरदानपरायणा | 
वरदेशप्रिया वीरा वीरभूषणभूषिता ॥ १५॥ वसुदा बहुदा वाणी ब्रह्मरूपा 
वरानना । वलदा पीतवसना पीतभूषणभूषिता ॥ १६॥ पीतपुष्पप्रिया 
पीतहारा पीतस्वरूपिणी | 


इति ते कथितं विप्र नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ १७ ॥ यः पठेत्पाठ्ये- 
alfa शृणुयाद्वा समाहितः | तस्य शत्रुः क्षयं सद्यो याति नवात्र संशयः 
॥ १८॥ प्रभातकाले प्रयतो मनुष्यः पठेत्सुभवत्या परिचिन्त्य पीताम्‌ | 
Fa भवेत्तस्य समस्तबुद्धिविनाशमायाति च तस्य TA: ॥ १६ ॥ 

हे fas, यह मैंने अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र का उपदेश तुम्हें किया | जो एकाग्रः 
चित्त होकर इसे पढ़ता, पढ़ाता या सुनता है तत्काल उसका शत्रु विनष्ट हो जाता है, 
इसमें कोई संशय नहीं है | जो मनुष्य प्रातःकाल संयत होकर पीताम्बरा बगला- 
मुखी का ध्यान करके मक्तिपुर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसको बुद्धि 
शीघ्र ही व्यवस्थित हों जाती है और उसके शत्रु विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। 


इति विष्णुयामले नारदविष्णुसम्वादे श्रीबगलाष्टोत्तर- 
शतनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ | 


इति श्रीमन्त्र महार्णवे द्वितीयखण्डे वगलातच्त्े 
एकादशस्तरंग ॥ ११ ॥ 


seems 
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७. 
द्वादश तरंग 
me 
मातङ्गी तन्त्र 

तत्रादौ पटलप्रारम्भः | 

अथ वक्ष्ये महादेवीं मातङ्गीं सर्वसिद्धिदाम्‌ । अस्याः पूजनमात्रेण 
वाकसिद्धि लभते ध्रवम्‌ ॥ १॥ 

. मैं सब सिद्धियो को देने वाली महादेवी मातङ्गी की साधना वतलाऊंगा। 
इसके पूजन मात्र से मनुष्य निश्चित रूप से वाणी की सिद्धि प्राप्त करता है। 

अथ द्वात्रिशदक्षरो मातङ्गीमन्त्रप्रयोगः | 

मन्त्रमहोदधि में मन्त्र इस प्रकार है : 

७ हीं एं श्रीं नमो भगवति उच्छिष्टचाण्डालि श्रीमातज्गेश्वार सर्व- 
जनवशंकरि स्वाहा । 

यह वत्तीस अक्षरों का मन्त्र है । 

अस्य विधानम्‌ 

विनियोग : अस्य मन्त्रस्य मतङ्गऋषिरनुष्टप्छम्दो मातङ्गी देवता 
ममाभीष्टसिद्धघर्थ जपे विनियोगः | 

कष्यादिन्याश : ॐ मतङ्गनऋषये नमः शिरसि ॥ १॥ अनुष्ट्प्छन्दसे 
नमः मुखे ॥ २॥ मातङ्गी देवतायै नमो हृदि ॥ ३॥ विनियोगाय नम 
सर्वागे ॥ ४ ॥ इति ऋष्यादिन्यासः । 

करन्यास : ॐ हों ऐं थीं अङ्गष्ठाम्यां नम: १। नमो भगवति 
तर्जनीभ्यां नमः २। उच्छिश्चाण्डालि मध्यमाभ्यां नमः ३। श्रीमातं- 
गेश्वरि अनामिकाभ्यां नमः ४ | सर्वजनवशंकरि कनिष्ठिकाम्यां नमः ५ | स्वाह 
करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: ६ । इति करन्यासः | 

दृदयोदिषडङ्गन्यास : ॐ हीं ऐं श्रो हृदयाय नमः ॥ १ ॥ नमो मग्रवति 
शिरसे स्वाहा ॥ २॥ उच्छिष्टचाण्डालि शिखाये वषट्‌ ॥ ३ ॥ MATA sare 
कवचाय हुस्‌ ॥ '४॥ सवजनवशंकरि नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ५ ॥ स्वाहा अल्लाय 
फट्‌ ॥ ६ ॥ इति हृदयादिषडड्भून्यास: | 

इस प्रकार न्यास करके ध्यान करे | 
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मातंगी ध्यान 


इपरामाङ्गीं शणिशेखरां त्रिनयनां वेदेः करेब्भ्रितीं 
पाशं खेटमथांकुशं esata नाशाय भक्तदिषाम्‌ | 
रत्नालङ्करणप्रभोज्बलतनुं भास्वत्किरीटां शुभां 
मातङ्गीं मनसा स्मरामि सदयां सर्वॉर्थसिदिप्रदाम्‌ ॥ 
go ७०७० 
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द्वादश तरङ्ग ७६७ 
अथ ध्यानम्‌ । 

35 घनष्यामलाङ्जी स्थितां रत्तपीठे शुकस्योदितं शृण्वती रक्त 
चस्त्राम । सुरापानमत्तां सरोजस्थितां श्रीं भजे घल्लकी तादयन्तीं 
मतङ्गीम्‌ ॥ १॥ ast 

इति घ्यायेत्‌ | ततः पीठादौ रचिते सवंतोभद्रमण्डले_ मण्डकादिपर- 
तत्त्वान्तपीठदेवता: संस्थाप्य 3 मं मण्डकादिपरतत्त्वान्तपीठदेवताभ्यो 
नमः । इति मन्त्रेण पीठदेवताः सम्यूज्य नव Teal: पूजयेत्‌ । 

इस प्रकार ध्यान करने के वाद पीठ आदि पर रचित सर्वतोमद्रमण्डल में 
मण्डूकादि परतत्तवान्त पीठदेवताओं को स्थापित करके “ॐ मं मण्डुकादि पर- 
तत्वान्त पीठदेवताभ्यों नम.” इस मन्त्र से पीठदेवताओ की पूजा करके नव पीठ 
शक्तियों को इस प्रकार पुजा करे : 

पुर्वादिक्रमेण अष्टसु दिक्षु ॐ विभूत्यं मातंग्यै नम: १। ॐ उन्नत्यै 
मातम्ये नमः २। ॐ कान्त्ये मातंग्ये नमः ३। ॐ get मातंग्ये 
नमः ४। ॐ ater मातंग्ये नमः ५ । ॐ सन्तत्यै मातग्ये नमः ६। 
a aged मातंग्यै नमः ७। ॐ sewed मातंग्यै नमः ८। मध्ये ॐ 
Bat मातंग्यै नमः ९ । इससे पीठ शक्तियों की पुजा करे । 

ततः स्वर्णादित्तिमितं यन्त्रं सूति वा ताञ्रपात्रे निधाय घुतेनाभ्यज्य 
तदुपरि दुरधधारां जलधारां च दत्तवा स्वच्छवस्त्रेण प्रोक्ष्य ॐ# ही 
सर्वशक्तिकमलासनाय नमः। इति मन्त्रेण पुष्पाद्यासनं दत्त्वा पीठमध्ये 
संस्थाप्य प्रतिष्ठा च कृत्वा पुनर्ध्यात्वा मूलेन मूर्ति प्रकल्प्य पाद्यादिपुष्पा 
न्तेरुपचारे: संपूज्य देव्याज्ञां गृहीत्वा आवरणपूजां कुर्यात्‌ | 

इसके बाद स्वर्णादि से निमित मूरति या यन्त्र को ताम्रपात्र में रखकर घी से 
उसका अभ्यङ्ग करके उसपर दूध और जल की धारा देकर स्वच्छ बल्न से पोंछ 
कर "ॐ हीं सर्वशक्ति कमलासनाय नमः” इस मन्त्र से पुष्पादि आसन देकर 
पीठ के मध्य में रख उसमें प्राणप्रतिष्ठा करके ध्यान करके मूलमन्त्र से भूति की 
कल्पना करके पाद्यादि से लेकर पुष्पाञ्जलिदान पर्यन्त उपचारो से पुजा करके 
देवी की आज्ञा लेकर इस प्रकार आवरण पूजा करे | 

पुष्पाञ्जलि लेकर “४ संविन्मये परे देवि परामृतरसमिये । अनुज्ञा देहि 
aig परिवारार्चनाय मे ।” यह पढ़कर पुष्पाञ्जलि देकर विशेष अघं से विन्दु 
डाल कर “पुजितास्तपिताः arg” यह कहे । इस प्रकार आज्ञा लेकर आवरण 
पुजा करे ( मातज्ञी द्वानिशदक्षरमन्त्रयन्त्र देखिये चित्र २२ ) 
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७६८ हिन्दी मन्त्रमहार्णव 

तत्र न्रिकोणे ॐ हीं एं श्लों रत्यै मातंग्यै नमः । श्रीपादुकां पुजयामि 
तर्पयाम नमः इति सर्वत्र ॥ १॥ ॐ हीं? ऐं श्रीं प्रीत्यै मातंग्ये नम: । प्रोति- 
श्रीपा० ॥ २ ॥ ॐ g? ए श्री मनोगवामै मातंग्यै नम: । मनोमवाश्चीपा० ॥ शा 

इससे पुजन करने के वाद पुष्पाञ्जलि लेकर मुलमन्त्र का उच्चारण करके 
“'अभोष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले ¦ भवत्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ |? 
यह पढ़ कर पुष्पाञ्जलि देकर विशेष अर्घ्याचन्दु fagar “पूजितास्तपिताः wg” 
यह कह कर पुष्पाञ्जलि दे । इति प्रथमावरण ॥ १॥ 

ततः षट्कोणकेसरेषु आग्नेय्यादिचतुदिक्षु मध्ये दिक्षु च । 

इसके वाद षट्कोण-केसरों में आग्नेयो आदि चार तथा मध्य दिशाओं में : 

oY हीं एं at हृदयाय नमः। हृदयश्षीपा० १। नमो भगवति“ 
शिरसे स्वाहा । शिरःश्रीपा० २। उच्छिष्टचाण्डालि शिखायै वषट्‌ | शिखा- 
श्रीपा० ३। थीमातङ्गश्वर कवचाय” हुस्‌। कवचश्रीपा० ४। सर्वजन 
वशङ्कुरि नेत्रत्रयाय वोषट्‌ः। नेत्रत्रयश्षीपा० ५। स्वाहाऽल्जायः फट्‌ । 
अस्रश्ीपा० ६। ; 

इससे षडङ्गों की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति द्वितीयावरण ॥ २॥ 

ततोऽष्टदलेषु पूज्यपूजकयोरन्तरालं प्राची तदनुसारेण अन्याः दिशः 
प्रकल्प्य प्राचीक्रमेणः | 

इसके बाद पूज्य ओर पुजक के अन्तराल को पुर्व दिशा मानकर तदनुसार 
अन्य दिशाओं की कल्पना करके प्राची क्रम से : 

ॐ ह्लं ऐं श्रो'” ब्राह्मये मातग्यै नमः । ब्राह्मीश्रीपा० १। ॐ हों 
एं श्रीं माहेश्वये'' मातंग्यै नम: । महेश्वरीञ्जीपा० २।  हों ऐ श्रीं 
कौमाय mià नमः। कोमारीश्वीपा० ३। ॐ ह्लीं एं श्री व॑ष्णव्ये'* 
मातंग्यै नमः । देष्णवोश्रीपा '४ | ॐ ह्लं ए था'४ वाराह्मं मातंग्यै नमः | 
वाराहीश्रीपा० ५ | ॐ ह्वीं एं श्रीं इन्द्राण्ये'* मातंग्यै नमः | इन्द्राणीश्चोपा० ६ | 
ॐ Gl एं श्लो चामुण्डायै** मातंग्यै नमः | चामुण्डाश्रीप० ७। < हीं एं at 
महालक्ष्यं मातंग्यै नमः | महालक्ष्मोश्ञोपा० ८ | 

इससे आठ शक्तियों की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति तृतोयावरण ॥३॥ 

ततोष्टदलेषु द्वितीयेषु प्राचीक्रमणेः | 

इसके वाद दूसरे आठ दलों में प्राचीक्रम से : 

ॐ ह्लीं ए श्री असितांगमेरवाय!' मातंग्यै नमः | असितांगर्मरवश्रीपा० १। 
ॐ Gl ए श्रीं रुरुमरवाय'' मातंग्यै नमः। रुख्मरवधीपा २। & ह्लं ऐं धीं 
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द्वादश तरङ्ग ७६९ 
चण्डमैरवाय** मातंग्ये नमः । चण्डभरवश्नीया० ३। «हों ऐं श्रं क्रोधमरवाय 
मातंग्यै नमः । क्रोध्मरवश्लीपा० ४। ॐ हीं ऐं थो उन्मत्तमेरवाय मातंग्यै नम: | 
उन्मत्तमरवश्रोपा० ५ । ॐ हीं एं श्री कपालर्मरवाय' मातंग्ये नम: | कपालमेरव- 
श्रीपा० ६ | ॐ हीं ए श्रीं मीषणभँरवाय मातंग्यै नम: । मीपणमेरवश्नीपा० ७ | 
ॐ हो एं श्रीं संहारभेरवाय area” नम: । संहारभैरव श्रीपा० ॥ ८ ॥ 

इससे आठ भरवों की पुजा करके पुष्पाझुलि देवे | इति चतुर्थावरण ॥ ४ ॥ 

ततः षोडशदलेषु प्राचीक्रमेण | 

इसके वाद सोलह दलों में प्राची क्रम से : 

ॐ हीं ऐं श्रीं वामाये'* मातंग्ये नमः | वामाश्वीपा० १। .ॐ ह्रीं एं श्रीं 
ABA? मातंग्यै नमः । ज्येष्ठाश्रीपा० २ | ॐ ह्रौं ऐं श्री Vest मातग्ये** नमः | 
रौद्रीश्रीपा० ३। ॐ हुं एं श्रां शान्त्यै मातंग्यै\` नमः । शान्तिश्चीपा० ४। 
ॐ हों ऐं श्री ढायै मातम्यै नम:२” | श्रद्धाश्चीपा० ५। ॐ ह्वीं ऐं श्रीं 
माहेश्वय्ये मातंग्यै नमः३१। माहेश्चरीश्रीपा० ६। ॐ हां ए श्रीं क्रियाये 
मातंग्यै नम:२२ | क्रियाश्चीपा० ७। ॐ Gt एं श्रीं लक्ष्म्ये मातंग्यै नमः | 
लक्ष्मोश्रीपा० ८ | & हीं ऐं at सृश्च मातंग्ये४ नमः । सृष्टिश्रीपा० ९। 
३३ हों ऐं att मोहिन्यै मातंग्यै नम:२४ | मोहिनोश्लीपा० १०। ॐ ह्री एं शीं 
प्रमथाये मातंग्यै नम: । प्रमथाश्नीपा० ११। ॐ ह्लीं एं. शीं श्वासिन्ये 
मातंग्यै नम: । श्वासिनीश्रीपा० १२।ॐ हीं ऐं श्री विद्युल्लतायै मातंग्ये 
नमः । विद्युल्लताश्रोपा० १३। ॐ ह्रौं ऐं श्रीं सुन्दय्य anà नम: | 
सुन्दरी श्रीपा० १४ । ३३ हों ऐ शरो नन्दायै मातंग्यै नमः" | नन्दाक्षीपा० १९॥ 
ॐ हीं ऐ at नन्दबुद्धधं मातंग्यै" नमः । नन्दबुद्धिश्रीपा० १६। 

इससे सोलहों की पूजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति पश्चमावरण ॥ ५ ॥ 

इसके बाद भूपुर के अन्दर चारों दिशाओं में प्राची क्रम से : 

ॐ हीं एं श्री”? मातंग्यै मातंग्यै नमः । मातङ्जीश्वीपा० १। ॐ हीं एं शरं 
महामातंग्यै*३ मातंग्यै नमः | महामातङ्जी श्रीपा० २। ॐ होंऐ श्रीं महा- 
लक्ष्मं८ ८ मातंग्यै नमः । महालक्ष्मीओपा० ३। ॐ gt ए श्री सिद्धये 
mià नमः | सिद्धिश्रीपा० ४ । 

आम्नेयादिविदिक्षु च ॐ हों ऐ' att विघ्नेशाय*९ मातंग्ये नमः। विघ्नेश 
श्रीपा० १ । ॐ हीं ऐ शरी दुर्गायै/० मातंग्यै नमः । दुर्गाश्रीपा० २। ॐ हीं 
हूँ थों४€ वटुकाय, . मातंग्यै नमः 1 वदुकथोपा० ३। ॐ हीं ए थॉ 


हिम० ४९ 
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षेत्रपालाय** मातंग्ये नमः । क्षेत्रपालश्रीपा० ४ ॥ 

इससे आठ द्वारपालों की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति षष्ठावरण ॥६॥ 

ततो भूपुरादइहिः पूर्वादिक्रमेण इन्द्राविदशदिषपालान्‌”“* वज्ञाद्या- 
युधानि*““** च एवमेव सम्पूज्य NaS दद्यात्‌ | इति सप्तमावरण ॥७ 

इसके वाद भुपुर से बाहर पूर्वादि क्रम से इन्द्रादि दश दिवपालों तथा उनके 
aa आदि आयुधों की इसी प्रकार पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति सप्तमावरण 1७ 

इत्यावरणपूजां कृत्वा धूपादिनमस्काराम्तं सम्पूज्य जपं कुर्यात्‌ | अस्य 
पुरश्वरणमयुत जपः | मध्वक्तमंधुपुथपेर्दशांचतो होमः। तत्तह्शांदोन 
तप॑णमार्जनब्राह्मणभोजनानि कुर्यात्‌ । एवं कृते मन्त्र: सिद्धो भवति 
एतस्मिन्सिद्धे मन्त्रे मन्त्री प्रयोगान्‌ साधमेत्‌ । 

इस प्रकार आवरण पूजा करके धूपादि से लेकर नमस्कार पर्यन्त पुजा करके 
जप करना चाहिये । इसका पुरश्चरण दश हजार जप है। मधु से युक्त महुए के 
फूलों से दशांश होम करना चाहिये । फिर तत्तद्शांश तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण 
भोजन करना चाहिये | इस प्रकार करने से मन्त्र सिद्ध होता है । इसके सिद्ध हो 
जाने से साधक मन्त्र से प्रयोगों को सिद्ध करे । 

जपोयुतं dea तु होमः पुष्पेमंधूकजेः | मध्वक्तोः पुजयेत्पीठं वक्ष्य 
माणविधानतः ॥ १ ॥ एवं यः पूजयेत्तस्य सिद्धिरित्थं मनोभंवेत्‌। 

जप दश हजार या एक हजार, तथा होम मधु से युक्त महुए के फूल से होना 
चाहिये । इस प्रकार आगे कहे गये विधान के अनुसार पीठ की पूजा करनी 
चाहिये । इससे जो पुजा करता है उसकी सिद्धि इस प्रकार होती है : 

मल्लिकाकुसुमेहोमा द्घोगो राज्यं च विल्वजेः ॥ २ ॥ पत्रेः फलेर्वा वश्या 
स्याज्जनता ब्रह्मृक्षजेः | रोगनाशोऽमृताखण्डँनिम्बँः श्रीस्तण्डुलेरपि ॥३॥ 
ari छवण॑विंद्यात्तगरेवेतसंर्जलम्‌ । लबणेनिम्क्तेलाक्ते: शत्रुनाशोंधसोऽ- 
शनम्‌ ॥ ४ ॥ निशाचुर्णयुतेर्लोगंहोमात्स्यात्स्तम्भनं नृणाम्‌ । रक्तचन्दन- 
कपुंरमांसीकुंकुमरोचनः ॥५॥ चन्दनागुरुकपरगन्वाष्ठकमुदीरितम्‌। एतद्धो- 
माञ्जगद्वश्यं जायते मन्त्रिणो धुवम्‌ ॥ ६ ॥ एतत्पिष्ठा शतं जप्त्वा तिलकेन 
जगत्प्रियः | कदलीफल होमेन सर्वेष्टं समवाप्नुयात्‌ | किं बहूक्तेन मातद्भौ 
पूजिता कामदा नृणाम्‌ ॥७॥ मध्यवक्तलोणर्राचतां पुत्तलीं दक्षिणांत्रितः | 
हूयादधोत्तरशतं खादिराग्नौ वशं निशि ॥८॥ 

मल्लिका के फूलों से होम करने से योग प्राप्त होता हे । बेल के फूलों से होम 
करने से राज्य की प्राप्ति होती है। पलाश के पत्तों या फलों से होम करने से 
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जनता वश में होती है । गिलोय के टुकड़ों से होम करने से रोगों का नाश होता 
| है । नोम के टुकड़ों से तथा चावल से होम करने से लक्ष्मी को प्राप्ति होता है। 
नीम के तेल से सिक्त नमक से होम करने से शत्रु का नाश होता है । नमक से 
होम करने से आकर्षण होता है। तगर और वेतस से होम करने पर जल की 
सिद्धि होती है । नीम के तेल से सिक्त नमक से होम करने पर शत्रु का नाश तथा 
अन्न के आहार की सिद्धि होतो है । हल्दी के चूर्ण से युक्त नमक से होम करने से 
मनुष्यों का स्तम्मन होता है | लाल चन्दन, कपुर, जटामांधी, केसर, गोरोचन, 
चन्दन, अगर और कपुर यह WSs कहलाता है । इससे होम करने से संसार 
साधक के वश में हो जाता है यह निश्चित है । इस गन्धाष्टक को पीस कर सौ वार 
जप करके तिलक करने से साधक जगत्प्रिय हो जाता है। केले के फल से होम 
करने से समस्त इच्छाओं की सिद्धि प्राप्त करता है । बहुत कहने से क्या; पूजन 
। से मातङ्गी देवो मनुष्य की समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली होती हैं। 
मधु से सिक्त नमक से बनायी गयी पुतली को दाहिने पैर की ओर से एक सौ आठ 
वार रात्रि में खैर की अग्नि में होम करने से वश करने की सिद्धि प्राप्त होती है। 
शालिपिछ्मयीं तां तु भक्षयेत्त्रीवशीकृतौ । कृष्णभूतनिशि ध्वांक्षोदरे 
क्षिप्त्वा समुद्रजम्‌ ॥६॥ नीलसूत्रेण artes चिताग्नौ प्रदहेदमुम्‌ | सहनः 
जप्तं तद्भस्म यस्मे दद्यात्स दासवत्‌ ॥ १० ॥ 
साठी के चावल के आटे से पुतली बनाकर खाने से स्री को वश में करने की 
सिद्धि प्राप्त होती है । कृष्णपक्ष की रात्रि में शङ्ख को कोये के पेट में डालकर 
नीले धागे से लपेट कर चिता को अग्नि में उसे जला दे फिर उसकी भस्म को एक 
हजार जाप से अभिमन्त्रित करके साधक जिसे दे वह उसका दास हो जाता है । 
इति द्वाश्रिशदक्षर मातङ्गीमन्त्र प्रयोग: । 


अथ मातङ्गीभेदेन लघुष्यामामन्त्रप्रयोगः | 


मन्त्र महोदधि में यह मन्त्र इस प्रकार है : 


ऐं नम उच्छिष्टचाण्डालि मातङ्गी सर्ववशद्धूरि स्वाहा | y 

यह वीस अक्षरों वाला मन्त्र है । 

अस्य विधानम्‌ : 

विनियोग : अस्य लूघुश्यामामन्त्रस्य मदनऋषिः निच॒द्गायत्रीच्छन्दः 
देवी लघुश्यामा देवता एं बीजं स्वाहा शक्तिः ममाखिलाभीष्टसिद्धघर्थं जपे 
विनियोग: | 

ऋष्यादिल्‍याल : ॐ मदनऋषये नम; शिरसि । निचुदुगायत्रीच्छन्दसे नमः 
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मुखे २ | देवीलघुश्यामादेवतायै नमः हृदि ३। ऐं बीजाय नमः गुह्ये ४। स्वाहा- 
शक्तये नयः पादयोः ५ ॥ विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ६ । इति ऋष्यादिन्यासः । 

ऐं रत्यै नमः मूध्नि १। हीं परीत्यै नमो हृदि २। वलीं मनोभवायै नमः 
पादयोः ३। ऐं इच्छाशक्त्यै नमो मुखे ४ । हीं ज्ञानशवत्यै नमः कण्ठे ५ । बलों 
क्षियाशक्त्यै नमो लिङ्गे ६ 1 इससे न्यास करं । 

बाणन्याख : द्रां द्रावणबाणाय नमः शिरसि १। द्रीं शोषणबाणाय 
नमो मुखे २ । क्लीं तापनवाणाय नमो हृदि ३। ब्ल मोहनवाणाय नमो गृह्यं '४ । 
सः उन्मादनबाणाय नमः पादयोः ॥ ५ ॥ इति वाणन्यासः । 

करन्यास : ऐं नमः अङ्गष्ठाभ्यां नमः १। उच्छिष्ट तर्जनीभ्यां नस: २। 
चाण्डालि मध्यमाम्यां नमः ३। मातंग्यनामिकाभ्यां नमः ४।सवंवशङ्कुरि कनिष्ठि- 
काम्यां नमः ५ | स्वाहा करतलकरपृष्ठाम्यां नमः 1! ६ ॥ इति करन्यासः । 

हृदयादिषडङ्गन्यास : एं नमः हृदयाय नमः १। उच्छिष्ट शिरसे 
स्वाहा २। चाण्डालि शिखायै वषट्‌ ३ । मार्ताङ्ग कवचाय हुम्‌ ४ । स्वं वशङ्कूरि 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ५ | स्वाहा अस्त्राय फट्‌ ६ | इति हृदयादिषडङ्गन्यासः । 

मातृकान्यास : आं क्षां ब्राह्मी कन्यकायै नमो मूध्नि १ । इ लां माहेश्वरी- 
कन्यकायै नमो वामांसे २। ऊं हाँ कोमारीकन्यकाये नमो वामपाश्वं ३। ऋं सां 
वैष्णवीकन्यकायै नमः नाभौ ४ । . लू षां वाराहीकन्यकायै नमो दक्षपाश्व ५ | 
ऐं शाँ इन्द्राणीकन्यकायै नमः दक्षांसे ६। औं वां चामुण्डाकन्यक़ायै नमः 
ककुदि ७। अः लां महालक्ष्मीकन्यकायै नमो हृद ८। इति मातृकान्यासः | 

सिद्धिन्यास : & ए अणिमासिद्विकन्यकाये नमो ललाटे १ । ॐ एं महिमा- 
सिद्धिकन्यकाये नमः श्रमध्ये २ । ॐ एं लघिमासिद्धिकन्यकायै नमः कण्ठे ३। 
au गरिमासिद्विकन्य कायै नमा हृदि ४। 3 ऐं असितासिद्विकन्यकाये नमः 
नामो ५ | ॐ एं. वशितासिद्धिकऱ्यकायै नम: आधारे ६ | ॐ एं प्राकाम्यसिद्धिकन्य- 
कायै नमो fag ७1 eu प्रापिसिद्धिकन्यकायै नमो मूध्नि ॥८॥ इति सिद्धिन्यासः | 
A अप्सरोन्यास : ॐ क्लीं उर्वण्यप्सर:कन्यकायै नमो मूध्नि १। अ वलीं 
मेनकाप्सरःकन्यकायै नमः ललाटे २। & क्लीं रम्माप्सरःकन्यकाये नमो 
दक्षनेत्रे ३ । ॐ बलों घृताच्यप्सरःकन्यकाये नमः वामनेत्रे ४। ॐ वलीं gfe 
कस्थल्यप्सरःकन्यकायै नमः वक्त्रे ५ । ॐ क्लीं सुकेश्यप्सरःकन्प्रकाये नमो दक्ष” 
कण ६ | ॐ क्लीं मञ्जुघोषाप्सरःकन्यकायै नमो वामकणे ७। ॐ वलीं महारङ्ग 
वत्यप्सरःकन्यकाये नमः ककुदि ८ | इत्यप्सरोन्यासः | 

अष्ठकन्याख ३ ॐ वलीं यक्षकन्यकायै नमो दक्षांसे। क्लीं गन्धर्वकन्यकाये 
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नमो वामांसे २। क्लीं सिद्धकन्यकाये नमो हृदि ३। वलीं नरकन्यकायै नमो 
दक्षस्तने ४। क्लीं नागकन्यकायं नमो वामस्तने ५ । क्लीं विद्याधरकन्यकाये 
नमो जठरे | क्लीं किपुरुषकन्यकायै नमो Te ७ | बलीं पिशाचकन्यकायै नम 
आधारे ८ | इत्यष्टकन्यान्यास: | 

मन्त्रचर्णन्यास : ॐ नमः दक्षिणवाहुमूले १। ॐ नं नमः दक्षिणकूपरे २। 
ॐ मं नमः दक्षिणमणिवन्धे ३ । ॐ उं नमः दक्षहस्तांगुलिमूले ४ | ॐ च्छि नमः 
दक्षहस्तांगुल्यग्रे ५ । ॐ ष्टं नमः वामबाहुमूले ६। ॐ चां नमः वामकूर्परे ७। 
a डाँ नमः वाममणिबन्धे ८ । ३ॐ लि नमः वामहस्तांगुलिमूले ९ | ॐ मां नमः 
वामहस्तांगुल्यग्रे १०। sea नमः दक्षपादमूले ११। ॐ गि नमः दक्ष- 
जानुनि १२। ॐ सं नमः दक्षगुल्फे १३ | ॐ वं नमः दक्षपादांगुलिमूले १४। 
aad नमः दक्षपादांगुल्यग्नरे १५ | ॐ शं नमः वामपादमूले १६। ४ कं नम 
वामजानुनि १७। ॐ रि नमः वामगुल्फे १८ । उ स्वां नमः वामपादांगुलि- 
मले १९ | ॐ हां नमः वामपादांगुल्यग्रे २० । इति मन्त्रवणन्यासः | 


एवं न्यासं कृत्वा सुवर्णवर्णान्तरीयं द्वीपं तत्र यद्रत्नमन्दिरं तन्मध्ये 
सिंहासने स्थितां ध्यायेत्‌ । 

इस प्रकार न्यास करके सुवर्णवर्णान्तरीय द्वीप में जो रत्नों से वना मन्दिर है 
उसमें सिंहासन पर बेटी देवी का ध्यान करे । 

अथ ध्यानम्‌ : 

a माणिक्याभ रणाम्तितां स्मितमुखीं नीलोत्पछाभां वरां रम्याळक्तक- 
लिप्तपादकमलां नेत्रत्रयोज्लासिनीम्‌ | वीणावादनतत्परां सुरतां कीरच्छ- 
दक्यामलां मातङ्गीं शशिदोखरामनुभजेत्तांवूलपूर्णाननाम्‌ ॥ १॥ 

इति ध्यात्वा मानसोपचार: सम्पूजयेत्‌ | ततः पीठादौ रचिते सवं तो 
भद्रमण्डले मण्डकादिपरतत्त्वान्तपीठदेवताः संस्थाप्य ^ म मण्डकाः 
दिपरतत्त्वान्तपीठदेवताभ्यो नमः | इति पींठदेवताः सम्पूज्य नव पीठशक्ती 
पूजयेत्‌ | 

इससे ध्यान करके मानसोपचारों से अच्छी तरह पूजा करे । इसके बाद पीठ 
आदि पर बनाये गये सर्वतोभद्रमण्डल में मण्डूकादि से लेकर परतत्वान्त पीठ- 
देवताओं को स्थापित करके “ॐ मं मण्डूकादि परतत्त्वान्त पीठदेवताभ्यो नमः” 
इससे पीठ देवताओं की पूजा करके नब पीठशक्तियों की इस प्रकार पूजा करे । 

qatag यै लघुश्यामाय नमः १। ॐ उन्नत्यै लघुश्यामायै 
तमः २। ॐ काम्त्ये लघुश्यामाये नमः ३। ॐ सृष्टये लघुश्यमाये नमः ४। 
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अ कीत्य लघुश्यामायै नम: ५ । ॐ सत्तत्ये लघुश्यामाये नमः ६ । ॐ gai 
लघुश्यामाये नमः ७॥ ॐ aged लघुश्यामाये नमः ८। मध्ये ॐ ऋद्धचे 
लघुश्यामाये नमः ६ | 
ˆ इति पीठशक्तीः पूजयेत्‌ । ततः स्वर्णादिपत्रे त्रिकोणपश्चको णाष्टदल्‌- 
षोडशापत्रे भूपुरं लिखित्वा तत्ताम्रपात्रै निधाय घृतेनाभ्यज्य तदुपरि दुग्ध- 
धारां जलधारां च दत्वा स्वच्छवस्त्रेण सम्प्रो्य ४% ह्लीं सवंशक्तिकमला- 
सनाय नमः इति मन्त्रेण पुष्पाद्यासन दत्त्वा पीठमध्ये संस्थाप्य प्रतिष्ठां 
च कृत्वा पुनर्ध्यात्वा सूलेन मूर्ति प्रकल्प्य । 
इस प्रकार पीठशक्तियों की पुजा करे । इसके बाद सोने आदि के पत्र पर 
त्रिकोण, पञ्चकोण, अष्टदल, षोडशदल पत्र पर भूपुर लिखकर ताम्र पात्र में रख 
कर उसपर घी का अभ्यङ्ग करके उसके ऊपर दूध और जल की धारा देकर 
उसे स्वच्छ वस्न से पोंछ कर “ॐ ह्वीं सर्वशक्ति कमलासनाय नमः” इस सन्त्र से 
पुष्पाद्यासन देकर पीठ के वीच में उसे रखकर उसमें प्राणप्रतिष्ठा करके पुनः ध्यान 
करके मूलमन्त्र से मूति को कल्पना करके : 
एं शुकध्रियाये* विद्महे क्लीं कामेश्वर धीमहि । तन्नः ध्यामा 
प्रचोदयात्‌ । 
इति गायत्रीमन्त्रेण यागत्रस्तूनि संप्रोक्ष पाद्यादिपुष्पान्तरुपचारेः संपूज्प 
देव्याज्ञां गृहीत्वा आवरणपूजां कुर्यात्‌ | 
इस गायत्री मन्त्र से यज्ञ वस्तुओ का सम्प्रोक्षण करके पाद्यादिपुष्पान्त उप- 
चारों से पुजा करके देवी की आज्ञा लेकर इस प्रकार आवरण पुजा करे। 
( मातङ्गी विशत्यक्षरीमन्त्रपुजन यन्त्र देखिये चित्र २३ ) 
पुष्पाञ्जलि लेकर “ॐ संविन्मये परे देवि परामृत रसप्रिये । अनुज्ञां देहि 
देवेशि परिवारार्चनाय मे ॥ १॥” यह पढ़ कर पुष्पाञ्जलि देवे । 
इस प्रकार आज्ञा लेकर त्रिकोण में देवी के आगे : 
a एं रत्यै नमः ¦ | रतिश्रींपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । इति सर्वत्र 
॥ १ ॥ देवीदक्षणतः । ॐ ह्वीं प्रीत्यै नमः“ । प्रीतिश्रीपा० २ । देवोवामे । 
छ क्लीं मन।भवाये नम:*। मनोमवाश्रीपा० ॥ ३॥ 
इससे पुजा करके पुष्पाज्ञालि देवे । इति प्रथमावरण ॥ १॥ 
उसके ऊपर त्रिकोण मे देवी के आगे : 


१ एषादिता ठु मातङ्की गायत्री सदंसिद्धिदा | अनथा यागवस्तूनि प्राक्षे्तस्याः 
समचेने । 
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ॐ ऐं इच्छाशवत्ये नमः | इच्छाशक्तिश्षीपा० १। देवीदक्षिणत: ॐ 
हीं ज्ञानशवत्ये नमः“ । ज्ञानशक्तिःश्ीपा० २ | देवीवामे ॐ कलो क्रियाशवत्यै 
नमः5 | क्रियाशक्तिश्रोपा० ३। 

इससे पुजा करे । इसके बाद पुष्पार्लाल लेकर मूल का उच्चारण करके 
“आमीरसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । भवत्या समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरणाचनम्‌ 
॥ १ ४” यह पढ़कर पुष्पाञ्जलि देकर विशेष अर्ध्यं विन्दुओं को डालकर “पुजिताः 
तपिताः ag” यह कहे । इति द्वितीयावरण ॥ २॥ 

इसके वाद पञ्चकोणों में आग्नेयादि क्रम से : 

ॐ द्रावणवाणाय नम:० | द्रावणवाणश्रीपा० १ | द्रीं शोषणबाणाय नमः“ | 
शोपणवाण श्रीपा० २। वलीं तापनवाणाय नमः” | तापचवाणश्रीपा० ३। 
eq’ मोहनवाणाय नमः“? । मोहनबाणथीपा० '४ | सः उम्मादनवाणाय नमः ** | 
उन्मादनवाणश्लीपा० ५ | 

इससे AT की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति तृतीयावरण ॥ ३॥ 

इसके बाद पञ्चकोणाग्रों में आग्नेयादि चारों दिशाओं में ओर मध्य दिशा में : 

ऐं नमः हृदयाय नम: | हृदयश्रीपा० १। उच्छिष्ट शिरसे स्वाहा” | 
शिरःश्रीपा० २] चाण्डालि शिखाये वपट्‌ः*। शिखाश्री० ३। मातङ्गी 
कवचाय हुम्‌ । कवचक्नीपा० ४। सर्ववशङ्कुरि नेत्रत्रयाय वौपट्‌ | नेम्रश्नय- 
श्रीपा० ¥ । स्वाहाश्राय फट्‌ ^° | Taito ६। 

इससे nepi की पूजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति चतुर्थावरण ॥ ४ ॥ 

इसके बाद asai में पुउ््-पूजक के वीच प्राची दिशा को मान कर तदनुसार 
अन्य दिशाओं की कल्पना करके प्राची क्रम से : 

आं at ब्राह्मीकन्यकाये नम: । ब्राह्मीकन्यकाश्रीपा० १। ई लाँ 
माहेश्वरीकन्यकाये ar: | माहेश्वरी कन्यकाश्नीपा० २। ऊं हाँ कोमारीकन्य 
कायै नमः?” | कौमारीकन्यकाश्रोपा० ३ । Feat वैष्णवीकन्यकायै नम?” । 
बँषणवीकन्यकाश्रीपा० ४। लू षां वाराहोकन्यकायै नम; | वाराहीकन्य- 
काश्लीपा० ५ । ऐ शां इस्द्राणोकन्यकाये नमः । इन्द्राणीकन्यकाश्रीपा ० ६। औं 
वां चामुण्डाकन्यकायै नमः । चामुण्डाकन्यकाश्रीपा० ७। भः लां महा- 
लक्ष्मी कन्यकाये नम: | महालद्ष्मीकन्यकाश्रीपा० ८। 

इससे पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति पञ्चसावरण ॥ ५ ॥ 

इसके बाद अश्दलाग्नों में उनके समीप : 

क एँ अणिमासिद्धिकन्यकाये नमः | अणिमापिद्धिकन्यकाओपा० १। 
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au ' महिमासिद्धिकन्यकायै नमः? | महिमासिद्धिकन्यकाश्चीपा० २। ॐ ए 
लघिमासिद्विरत्यकायै नम: | लघिमासिद्धिकन्यकाश्रीपा ३ । ॐ एं गरिमासिद्धि- 
कन्यकायै नम: । गरिमासिद्धिकन्यकाश्नीपा० ४ । ॐ एं असितासिद्धिकन्यकायै 
aa?) असितासिद्धिकन्यकाश्चीपा० ५। ॐ ऐं वशितासिद्धिकम्यकाये नम: ९१ | 
वशितासिद्िकन्यकाश्रीपा० ६ | ॐ ऐं प्राकाम्यसिद्धिकन्यकायै नम: ** | प्राकाम्य 
सिद्धिकन्यकाश्रीपा० ७॥ ॐ एं प्रासिसिद्धिकन्यकायै नमः प्रासिसिद्धि- 
कन्यकाश्रीपा० ८ | 

इससे पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति षष्ठावरण ॥ ६ ॥ द ५ 

इसके वाद पोडशदलों में प्राची क्रम से: (6 छौँ 

३५ क्लीं उर्वश्ययप्सरःकन्यकायै नम:*४ । उवश्यप्सरःकन्यकाश्षीपा० १। 

3 क्लीं मेनकाप्सर:कन्यकाये नमः | मेनकाप्सरःकन्यकाश्रोपा० २। 3ॐ क्लीं 
रम्माप्सरःकन्यकायै TAG । रम्माप्सरःकन्यकाश्रीपा० ३ । ॐ क्लीं घृताच्यप्सरः 
कन्यकायै नम:२० | घृताच्यप्सरःकन्यकाश्री पा० '४ | ॐ करीं पुंजिकस्थल्यप्सरःकन्य- 
काये नमः: ** | पु्जिकस्यल्यप्सरः कन्यकाश्चीपा० ५ 1 5* क्लीं सुकेश्यप्सरःकन्य- 
कायै नम:*' । सुकेश्यप्सरःकन्यकाश्रीपा० ६॥ ॐ वली मञ्जुघोषाप्सरःकन्यकायै 
नमः*° | मञ्जुघोषाप्सरःकन्यकाश्चीपा० ७। ॐ क्लीं महारंगवत्यप्सरः कन्यकायै 
नमः*१ | महारंगवत्यप्सरः कन्यकाश्ची० ८। ॐ वलीं aaa: नम: | 
यक्षकत्यकाश्रीपा० ९ | ॐ बली गन्धर्वकन्यकायै नमः *। गन्धदंकन्यकाश्रीपा० १०] 
३9 बली सिद्धकन्यक!ये नम:४४ | सिद्वकन्यकाश्रीपा० ११ | ॐ वलीं नरकन्यकायै 
नम: ४ | नरकन्यकाश्रीपा० १२ | ॐ वलीं नागकन्यकाये नम: ९ | नागकन्य- 
काश्नीपा० १३ । ॐ विद्याधरकन्यकायै नमः °° | विद्याधरकन्यकाश्रीपा० ॥ १'४॥ 
3 क्लीं किपुरुषकन्यकाये नम: | किपुरेषकन्यकाश्रीपा० १५। औँ क्लीं 
पिशाचक्न्यकायै नमः | पिशाचकन्यकाश्रीपा० १६ | 

इससे पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति सप्तमावरण ॥ ७॥ 

इसके वाद झूपुर के भीतर प्राची दिशा में : 

3 गजाननायै योगिन्यै नमः” | गजाननायोगिनी श्रीपा० १। ॐ सिहमुख्यै 
योगिन्यै नमः | सिहमुखी योगिनीश्रीपा० २ | ॐ गुधास्याये योगिन्यै नम: | 
गृधास्यायोगिनीश्रीपा० ३ । ॐ काकतुण्डिकाये योगिन्यै नम:“२ | काकतुण्डिका 
योगिनीश्रोपा ४। ॐ उष्टय़ोवाये यागिन्यै नम:“४ | उुष्ट्रय्रीवायोगिनीश्रीपा० ५। 
३% हयप्रीवाये योगन्यै नम:“४ | हृयम्रीवायोगिनीश्रीपा० ६ । ॐ वाराह्य योगिन्यै 
तम;** । वाराहोयोगिनीश्रीपा० ७ | ३ शरभाननायै योगिन्यै तम:£? । शरमा- 
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ननायोगिनीश्रीपा० ८ । ॐ उलकिकाये योगिन्ये नमः“ । उलकिकायोगितो- 
श्रीपा० ९ | ॐ शिवारावायै योगिन्ये नम:** । शिवारावायोगिनीश्रीपा० १०। 
| a सयूय योगिन्ये नमः६ | मगूरीयोगिनीश्रीपा० ११ । ॐ विकटाननायै 

योगिन्यै नम:£९ । विकटाननायोगिनीश्रीपा० १२। ॐ अष्वक्त्रायै योगिन्यै 
तम: । अष्वक्त्रायोगिनीश्रीपा० १३। ॐ कोटराक्ष्ये योगिन्ये नम: | 
कोटराक्षीयोगिनीश्चीपा० १४ । ॐ कुव्जकाये योगिन्ये नम: । कुव्जकायोगिनी- 
श्रीपा० १५ । & विकटलोचताये योगिन्यै तम:६£ | विकटलोचनायोगिनी- 

; श्रोपा० १६। 

इससे षोडश योगिनियों की पुजा करे । 

इसके बाद दक्षिण में : 

ॐ शुष्कोदय्यै योगिन्यै नमः | शुष्कोदरोयोगिनोओपा० १॥ ॐ लल- 
ज्जिह्वायै योगिन्यै नम:*" । ललज्जिह्वायोगिनीश्ीपा० २ । ॐ अश्वदषट्रायोगिच्ये 
नम:९€ । अश्वदंट्रायोगिनोश्रीपा० ३ |  वातराननाये योगिन्ये नम: | 
वानरातनायोगिनीश्रीपा० ४। 3% marae योगिन्ये नम: । ऋत्षाक्षी- 
योगिनीश्रीपा० ५। ॐ केकराक्ष्ये योगिन्ये नम:?१ । केकराक्षी योगिनी- 
श्रीप० ६। ॐ वृहृत्तण्डाये. योगिन्ये नम: । वृहत्तृण्डायोगिनीश्रीपा० 
ol ॐ सुराप्रियाये योगिन्ये नमः°९। सुराप्रियायोगिनीश्रीपा० ८॥ 
ॐ कपालहस्ताये योगिन्यै नमः** | कपालहस्तायोग्नीश्रीपा० ९ । 3 रक्ताक्ष्यै 
योगिन्यै नम:°४। रक्ताक्षीयोगिनीश्रीपा० १० । ॐ gat योगिन्ये नम: । 
शुकीयोगिनीश्रोपा० ११ । ॐ श्वेन्ये योगिन्ये नमः”? । श्येनीयोगिनीश्चीपा० 
१२॥ ॐ कपोतिकायै योगिन्यै नमः” । कपोतिकायोगिनीश्रीपा० १३। 

, ॐ पाशहस्तायै योगिन्यै नम?” । पाशहस्तायोगितीश्लीपा० १४। 84 दण्ड 
हस्तायै योगिन्यै नमः” | दण्डहस्तायोगिनीश्चीपा० १५ । ७ प्रचण्डायै योगिन्ये 
तमः“ | प्रचण्डायोगिनीश्लीपा० १६ | 

इससे षोडश योगिनियों की पुजा करे । 


इसके बाद पश्चिम द्वार पर : 

ॐ चण्डविक्रमाये योगिन्यै नमः“ । चण्डविक्रमायोगिनीश्षीपा० १। ३२ 
शिशुळ्ये योगिन्यै नमः ` | शिशुष्तीयोगिनोश्चीपा० २।ॐ पापहन्त्रये नम: 1 
पापहन्त्रीयागिनाश्रीपा० ३। # काल्यै योगिष्ये नमः ““ । कालीयोगिनी- 
ओपा० ४ ॐ दधिरपायिन्यै योगिन्यै नम: | रुघिरपायिनीयोगिनीश्रीपा० x 
a वसाधयायै योगिन्यै नम: । वसाधयायोगिनीश्रीपा० ६ । ३२ गरमभक्षाये 
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योगिन्ये नम: | गर्भमक्षायोगिनीश्रीपा० ७ | ॐ शवहस्ताये योगिन्ये नम:“२ | 
शवहस्तायोगिनीश्षीपा० ८ । ॐ अन्त्रमालिन्यै योगिन्ये नम: ” । अन्त्रमालिनी- 
योगिनीश्रीपा० ` ९ । ॐ स्युलकेशिन्यै योगिन्यै नम; * । स्थुलकेशिनी योगिनी 
श्रीपा० १० | ॐ वृहत्कुक्ष्य योगिन्यै नम.” । वृहत्कुक्षियोगिनीश्रीपा० ११। 
ॐ सर्पास्यायै योगिन्यै नम:*२ | सर्पास्यायोगिनीश्रीपा० १२ । ॐ प्रत वाहनाये 
योगिन्यै नम: । प्रेतवाहनायोगिनीश्रीपा० १३ । ३ दंशशुककरायै योगिन्यै 
नमः“ | दंशशूककरायोगिनीश्रीपा० १४ । ॐ क्रोंच्ये योगिन्यै नमः | क्रोंची. 
योगिनीश्रीपा० १५ 1 ३* मृगशीर्षाये योगिन्ये नम: | मुगशीर्षायोगिनीश्रीपा० १६ | 
इससे षोडश योगिनियों को पुजा करे । 
इसके बाद उत्तर द्वार पर 
३% वृषाननाये योगिन्यै नमः | दृषाननायोगिनीश्रीपा० १ । ४ वृत्तास्याये 
योगिन्यै नमः” । वृत्तास्यायोगिनीश्रोपा० २। घुमनिःश्वासाये योगिन्यै 
९०० | धुमनिःश्वासायोगिनीश्रीपा० ३ । ॐ व्योमंकचरणायै योगिन्ये नमः\*१। 
व्योमकचरणायोगिनीश्ची पा० '४ | ॐ ऊर्ध्वहशे योगिन्यै नम:१”२ । ऊध्वहृग्योगिनी' 
,श्रोपा० ५। ॐ तापिन्यै योगिन्यै नमः\°९। तापिनीयोगिनीश्रीपा० ६। 
ॐ शोषिण्यै योगिन्यै नम:*“* , शोषिणोयोगिनीश्लीपा० ७ । ॐ eet योगिन्यै 
नम?) “ | हृष्टियोगिनीश्वपा० ८। ॐ कोटराये योगिन्यै तमः'°६। कोटरा- 
योगितीश्चीपा० ९ । ॐ स्थुलनासिकायै योगिन्यै नमः °° | स्थूलनासिकायोगिनी- 
श्रीपा० १० | ॐ विद्युत्प्रभाये योगिन्यै नमः| | विद्यत्ममायोगिनोश्रीपा ११। 
ॐ बालकास्याये योन्यै नम:१०२ | बलाकास्यायोगिनीश्रीपा० १२ । ॐ मार्जाये 
योगिन्ये नम:**” । मार्ज्जारीयोगिनीश्रीपादुकां पूजया० १३। ३५ कटपुतनायै 
योगिन्यै नमः`*। कटपुतनायोगिनीश्रीपा० १४। ॐ अद्टाट्टृहासाये योगिभ्यै 
नमः | अट्टाट्हासायोगिनीश्रीपा० १५। ॐ कामाक्ष्यै योगिन्यै नमः\१३। 
कामाक्षी योगिनोश्रीपा १६ । 
इससे षोडश योगिनियों की पुजा करे | 
इस प्रकार चौसठ योगिनियों! की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इत्यष्टमावरण 
nen 
इसके बाद भूपुर के भीतर : 
अग्निकोणे ॐ बं वट्काय नम:१९४ | बटकश्रीपा० १। न॑कऋत्यकोणे ॐ गं 
गणपतये नम: ४४ | गणपतिश्चीपा० २। वायुकोणे ॐ क्षं क्षेत्रपालाय नम:१२६ । 


१ नश्यन्ति भुतशाकिन्य आसां नामथुतरेपि | 
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क्षेत्रपालश्वीपा० ३ | ईशानकोणे ॐ दु दुर्गायै नमः १९° 1 दुर्गाध्रीपा ४। 

इस प्रकार पूजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति नवमावरण॥ ९ ॥ 

ततो दशमावरणे भूपूराद्वहिः पूर्वादिक्र्मेण इन्द्रादिददादि- 
STAT? पूजयित्वा पुष्पा्जल दद्यात्‌ ॥ १०॥ 

इसके वाद दशमावरण में भूपुर के बाहर पूर्वादि क्रम से इन्द्रादि दश 
दिवपालों की पूजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति दशमावरण ॥ १० ॥ 

एकादशावरणे इन्द्रादिसमीपे वञ्चाद्यस्त्राणि ९-१९० पूजयित्वा 
पुष्पार्ञाल दद्यात्‌ ॥ ११॥ 

एकादश आवरण में इन्द्रादि के समीप वज्ञादि अस्रो की पुजा करके 
पुष्पाञ्जलि देवे । इति एकादशावरण ॥ ११॥ 

उसके वाहर पूर्व आदि चारों दिशाओं में : 

३% तत्ततसंज्ञवाद्येम्यो ame’ । तत्तत्संज्ञवाद्यश्रीपा० १ | ॐ विततवाद्याय 
aa? | विततवाद्यश्रीपा० २1 ॐ घनवाद्याय**” नमः। घनवाद्य- 
श्रीपा० ३ | ॐ सुषिराभिधवाद्याय नमः“ । सुषिरवाद्यश्रीपा० ४। 

इस प्रकार चतुर्वादयो की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति द्वादशावरण॥।१२॥ 

इत्यावरणपुजां कृत्वा बूपादिनमस्कारान्तं सम्पूज्य जपं कुर्यात्‌ | 
अस्य पुरश्चरणमेकलक्षजपः । मधूकपुष्पेः समिद्धिर्वा दशांश्चतो होमः । 
तत्तददद्यांशेन तपंणमाजंनब्राह्मणमोजनानि कुर्यात्‌ | एवं कृते मन्त्रः faai 
भवति | एतस्मिन्सिद्धे मन्त्री मातङ्जीमन्त्रोक्तप्रयोगान्‌ साधयेत्‌ । 

इस प्रकार आवरणों को पुजा करके धूपादि से लेकर नमस्कार पर्यन्त पुजा 
करके जप करे । इसका पुरश्चरण एक लाख जप है। महुये के फूल या समिधाओं 
से दशांश होम तथा होम से तत्तद्दशांश तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण मोजन करे | 
ऐसा करने पर मन्त्र सिद्ध होता है । इसके सिद्ध हो जाने पर साधक मातङ्जी 
मन्त्र में कहे गये प्रयोगों को सिद्ध करे । i 

लक्षं जपेन्मधूकोत्यैजुहुयादशरुत YH: । द्वादशावरणरेवं लघु श्यामां 
यजेत्त य: । सर्वासां सम्पदां पात्रमचिराज्जायते स ना ॥ १॥ राजानो 
राजपुत्राश्च GEM न मदमन्थराः। दासां मनोवच:कायेर्भवन्त्यस्या 
उपासितुः ॥ २॥ झञाकिनीप्रेतभूताश्च घितु तन्न शक्रगु: | भूरिणा किमिः 
होक्तेन देवीयमखिलेथ्दा ॥ ३ ॥ यन्मन्त्रस्मरणादेव चरो देवोपमो भवेत्‌ | 
देव्या उपासकेः पुंभिः स्त्रयो निन्दया न जातु चित्‌ ॥ ४॥ देवीवन्मान- 
चीयास्ता मनोभीष्ट्मभीप्सुभिः । मातद्भीमम्त्रसम््रोक्ताः प्रयोगा अत्र 
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कीतिता: ॥ ५॥ 


जो साधक एक लाख मन्त्र का जप करे तथा दश हजार महुए के फुल या 
समिधा से होम करे और इस प्रकार द्वादश आवरणों से लघु श्यामा को पुजा करे 
वह शोत्र समस्त सम्पत्तियों का पात्र वन जाता है। उन्मत्त राजे और राजपुत्र 
मन, वाणी और शरीर से साधक के वश में हो जाते हैं । उसे शाकिनी, डाकिनी 
तथा भुत, प्रेत बाधा नहीं पहुँचा सकते । अधिक कहने से क्या, यह मातङ्गी 
देवी समस्त इच्छाओं की पुति करने वाली है। जिसके मन्त्र के स्मरणमात्र से 
मनुष्य देवता बन जाता है, उस देवी के उपासक को चाहिये कि वह खियो की 
निन्दा कमी न करे | जो लोग अपने मनकी इच्छा को सफल बनाना चाहते हैं, 
उन्हें चाहिए कि वे स्त्रियों का देवी के समान ही सम्मान कर। मातङ्गी मन्त्र में 
कहे गये प्रयोग यहाँ बताये गये | 
इति विशव्यक्षरेलघुश्यामामन्त्रप्रयोग: | 
अथ मातङ्गीदशाक्षरमन्त्रश्रयाग: | 
तन्त्रसार में यह मन्त्र इस प्रकार है : 
a% ह्लीं क्लीं हुं मातंग्ये फट्‌ स्वाहा । 
यह दशाक्षर मन्त्र है । 
अस्य विधानम्‌ : 
विनियोग : अस्य मन्त्रस्य दक्षिणामू तिऋषिविराट छन्दः मातङ्गी 
देवता ह्लीं बीजं हूं शक्तिः क्लों कोलकं सर्वेष्टसिद्धये जपे विनियोगः | 
ऋष्यादिषडङ्गन्यास : ॐ दक्षिणामूतिशऋषये नमः शिरसि १। विराट्‌ 
छन्दसे नमः मुखे २। मातङ्गो देवताये नमो हृदि ३। हीं बीजाय नमो 
गुह्य । हूं शक्तये तमः पादयोः ५ | कलो कीलकाय नमः नाभौ ६ । विनियोगाय 
नमः सर्वाङ्गे © | इति ऋष्यादिन्यासः | 
करन्यास : ॐ हां अगुष्ठास्यां नम: । ॐ ह्लीं तर्जनीभ्यां नमः २। 
ॐ हु मध्यमाभ्यां नम; ३ । ॐ हें झनामिकाभ्यां नमः ५। ॐ ह्वः करतल- 
करपृष्ठाम्यां नमः ६ | इति करन्यासः | 
इसी प्रकार हृदयादि षडङ्गन्यास करके ध्यान करे ; 
अथ ध्यातम्‌ । 
व्यामाद्धीं शरिशेखर त्रिनयनां वेद: करेबिभरतीं पाशं खेटमथांकुशं 
हढमसि नाशाय भक्तद्विषाम्‌ | रत्नालङ्कूरणप्रभोज्ञ्वलतनुं भास्वत्किरीटां 
शुभां magi मनसा स्मरामि सदयां सर्वार्थसिद्धिप्रदाम्‌ ॥ १॥ 
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इति ध्यायेत्‌ । तदः पोठादो Wad सर्वतोमद्रमण्डले मण्डकादिपरतत्त्वां- 
तपीठदेवताः संस्थाप्य ॐ मं मण्डकादिपरतत्त्वांतपीठदेवताभ्यो नमः इति 
संपूज्य पूर्वोक्तनवपीठशक्ति: पूजयेत्‌ | 
इससे ध्यान करने के वाद पीठादि पर बनाये गये सर्वतोमद्रमण्डल में mog- 
कादि परतत्वान्त पीठदेवताओं को संस्थापित करके ““ॐ मं मण्डूकादि परतत्वान्त 
पीठदेवताभ्यो नम: इससे पूजा करके पूर्वोक्त नव पीठशक्तियों की पूजा करे । 
ततः स्वर्णादिनिमितं यन्त्रं अश्वयुत्तारणपूवंकम्‌ | ॐ ह्वीं 
सर्वशषक्तिकमलासनाय नमः। इति मन्त्रेण पुष्पाद्यासतं दत्त्वा पीठमध्ये 
संस्थाप्य पुनर्ध्यात्वा आवाहनादिपुष्पान्तेरुपचारेः सम्पूज्य आवरणपूजां 
कुर्यात्‌ ॥ 
इसके बाद स्वर्णादि से बनाये यन्त्र को अम्ग्युत्तारणपुर्वक “ॐ हं सर्वशक्ति 
कमलासनाय नमः” इस मन्त्र से पुष्पाद्यासन देकर पीठ के बीच में संस्थापित 
करके पुनः ध्यान करके आवाहनादि से लेकर पुष्पाज्ञलिदान तक समी उपचारों 
से पूजा करके इस प्रकार आवरण पुजा करे । 
अष्टदलेषु प्राचीक्रमणे ॐ रत्यै नमः १। ॐ प्रीत्यै नमः २। ॐ मनोमवाये 
नमः ३ | ॐ क्रियायै नमः ४ । ॐ शुद्धाये नमः ५। ॐ अनङ्गुकुसुमायै नमः ६। 
ॐ अनङ्कमदनाये नमः ७ | ॐ मदनालसायै नमः ८ | 
इससे आठ शक्तियों की पूजा करे | इति प्रथमावरण ॥ १॥ 
ततो भूपुरे इन्द्रादिदशदिक्पालान्‌ वञ्जाद्यायुधानि च सम्पूजयेत्‌ | 
इत्यावरणपूजां कृत्वा धूपादि नमस्कारान्तं सम्पूज्य पायसशकंरानवेद्य 
` च दत्वा जपं कुर्यात्‌ । अस्य पुरश्ररणं प्रतिदिनं saaga जपेत्‌ । तथा च 
पुरक्षरणकाले तु eaga मनु जपेत्‌ | तद्दशांशं हुनेदाज्ये: शार्करामधुभिः 
सह ॥ १ ॥ ब्रह्मवृकषोद्भवेः काष्ठे: साधकः शक्तिभिः सह | एवं पुरस्त्रिया 
कृत्वा प्रयोगविधिमाचरेत्‌ ॥ २॥ चतुःपथे इमशाने वा कलामध्ये च 
मात्रिकः । मत्स्यं मांस पायसं च दद्याद्धपं च गुग्गुरम्‌ ॥ ३॥ रात्रियोगेन 
कर्तब्य सदा पूर्णश्च साधकः | एवं प्रयोग मात्रैण कविता जायते धवम्‌ 
॥ ४ ॥ अग्निस्तम्भं जलस्तम्मं घाकस्तम्भ॑ कारयेश्रुवम्‌ | मन्त्री जयति 
तर्न ताक्ष्यों भोगिकुलं यथा ॥ ५ ॥ शास्त्रे वादे कवित्वे च वृहस्पतिरि- 
वापर: । अनेनेव विधानेन मातङ्गी सिद्धिदायिनी ।1६॥ नूनं तद्गृहमागत्य 
कुबेरैहीयते वसु | विना मत्स्यैविन्तार्मासैर्ताचयेत्परदेवताम्‌ ॥ ७॥ A 
इसके वाद भूपुर में इन्द्रादि दश दिवपालों की तथा वज्रादि उनके शश्रों की 
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पुजा करे | इस प्रकार आवरण पूजा करके qafa नमस्कार पर्यन्त अच्छी तरह 
पुजा करके खोर, शकर और नंवेद्य देकर जप करे । इसका पुरश्चरण प्रतिदिन 
छः हजार मन्त्र जप करना है । कहा भी गया है : पुरश्चरण काल में छः हजार 
मन्त्र का जप करना चाहिये । उसका दशांश शकर और मधु के साथ घी तथा 
पलाश की समिधाओं से होम करना चाहिये । इस प्रकार पूर्वकार्य करके प्रयोग 
विधि करना चाहिये । साधक को चाहिये कि वह चतुष्पथ, श्मशान या कला- 
मध्य में मछली, मांस, खीर तथा गुग्गुल का धूप देवे । यह सव काय रात्रि में 
करना चाहिये। इससे साधक की कामना पूर्ण होती है। इस प्रयोग मात्र से 
निश्चित रूप से कविता की धारा फूट पड़ती है। यह अग्नि का स्तम्मन, जन्न का 
स्तम्मन तथा वाणी का स्तम्मन निश्चित रूप से करता हे । साधक शन्नुओं को जीत 
लेता है Ta aed समस्त सपंकुल को जीत सेता है। इस मन्त्र की सिद्धि से 
साधक शास्र में, वाद-विवाद में तथा कवित्व में एक दूसरा वृहस्पति वन जाता 
21 इसी प्रकार से मातङ्गी देवी सिद्धि देने वाली होती है । निश्चय ही साधक के 
घर में आकर कुबेर धन देते हैं। इस परमदेवता की पुजा विना मछली और 
मांस के नहीं करनी चाहिये । 
इति मातङ्गीदशाक्षरमन्त्रप्रयोगः । 
अथ मातङ्गी भेदेन सुमुखीमन्त्रःप्रयोगः ॥ 
` अन्त्रमहोदधो ॥ अथ वक्ष्ये परां विद्यां सुमुखीमतिंगोपिताम्‌ । यां 
लब्ध्वा देशिको विद्वान्न शोचति कृताकृते ॥ १॥ मन्त्रो यथा 
मन्त्र महोदधि में कहा गया है : अत्यन्त गुप्त, श्रेष्ठ सुमुखी विद्या को मैं 
कहुँगा जिसको पाकर विद्वान्‌ साधक कृताकृत कर्मो को नहीं सोचने लगता । 
मन्त्र यह है: 
उच्छिष्टचाण्डालिनी सुमुखी देवि महापिशाचिनि हीं ठ: ठ: ठ: । 
-यह बाइस अक्षरों का मन्त्र है | 
अस्य विधानम्‌ । 
विनियोगः अस्य सुमुखीमन्त्रस्य भेरवकऋषिगायत्रीच्छन्द: सुमुखी 
देवता ममाभीष्टसि द्धधर्थ जपे विनियोग: । 
ऋष्यादिन्यास : ॐ भेरवऋषये नमः शिरसि १। गायत्रीछन्दसे 
नमः मुखे २। सुमुखीदेवतायै नमो हृदि ३ । विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ४ | डत 
ऋष्यादिन्यासः ॥ 


१ अस्य सुमुखीप्रयोगस्य सुमुखींपुजनयंत्रं Gage द्रष्टव्यम्‌ । 
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करन्यास : ॐ उच्छिष्टचाण्डालिनि अंगुष्ठाभ्यां नमः १ । सुमुखि asimi 
| नमः २। देवि मध्यमाम्यां नस: ३ । महापिशाचिनि अतामिकाश्यां नम: ४। 
ह्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ५ । ठः ठः ठः करतलकरपृष्ठाम्यां नमः ६। 
इति करण्यासः | 
हृद्यादिंषडङ्गन्यास : उच्छिष्टचाण्डालिन हृदयाय नमः १। सुमुखि 
शिरसे स्वाहा २। देवि शिखाये वषट्‌ ३। महापिशाचिनि कवचाय हुम्‌ ४। 
हों नेत्रत्राय वोषट्‌ ५ । ठ: ठः ठः अञ्जाय फट्‌ ६ । इति हृदयादिपडञ्गन्यासः | 
इस प्रकार न्यास करके ध्यान करे। 
अभ्र ध्यानम्‌ | 
३ गुञ्ञार्नमितहारभूषितकुचां सद्यौषनोल्लासिनीं हस्ताभ्यां 
नृकपालखङ्कलतिके रम्मे मुदा विश्रतीम्‌ । रक्तालंकृतिवस्त्रलेपनलसहहप्रभां 
५ ध्यायतां नृणां श्रीसुमुखीं शवासनगताम्‌ स्युः सर्वदा सम्पदः ॥ १॥ 
| स्कारिणीतत्त्रोक्तध्यानं यथा । 
` शात्रोपरि समासीनां रक्ताम्वरपरिच्छदाम्‌ । रक्तालङ्कारसंयुक्तां 
गुज्जाहारविभूषिताम्‌ | शोडशाब्दां च युवती पीनोन्नतपयोधराम्‌ | कपाल- 
कतृंकाहस्तां परं ज्योति:स्वरूपिणीम्‌ ॥ २॥ 
इति ध्यायेत्‌ । तत: पोठादौ रचिते सवंतोभद्रमण्डले मण्डकादिपर- 
तत्त्रान्तपीठरेवताः संस्थाप्य ॐ मं मण्डकादिपरत्वान्तपीठदेवताभ्यो नमः 
इति पीठ देवताः सम्पूज्य पीठक्तीः पूजयेत्‌ । तत्र क्रमः | 
इस प्रकार ध्यान करे । इसके वाद पीठादि पर बनाये गये सर्वतोमद्रमण्डल 
| “ में मण्डूकादि परतत्वान्त पीठदेवताओं को संस्थापित करके “32 मं मण्डूकादि पर- 
तत्वान्त पीठदेवताम्यो नम; इससे पीठदेवताओं की पुजा करके पीठशक्तियों की 
| पुजा करे | उसमें क्रम यह है: 
qaiaeg fag ॐ जयाये नमः १ । ॐ विजयायै नमः २। ॐ अजिताये 
[ नमः ३ | ॐ अपराजिताये नमः ४। ॐ नित्यायै नमः ५॥ अ विलासिन्यै 
| नमः ६ | ॐ दोऽ्ये नमः ७ | ३५ अघोरायै नमः ८। 
| पीठ मध्ये ॐ मङ्गलाये नमः ९। 
। इति नवपीठशक्तीः पूजयेत्‌ । ततः स्वर्णादिनिमित यन्त्र मूर्ति वा 
| ताम्रपात्रे निधाय घुतेनाम्यज्य तदुपरि दुग्धधारां जलधारां च दत्वा 
| स्वच्छवस्त्रेण प्रोष्य 3 ह्वीं सुमुखीयोगपीठात्मने नमः | इति मन्त्रेण 
| पुष्पाद्यासनं दत्त्वा पीठमध्ये संस्थाप्य पद्धतिमार्गेण प्रतिष्ठा च कृत्वा 
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मूलेन मूर्ति प्रकल्प्य पाद्यादिपुष्पास्तेर्पचारे: सम्पूज्य देव्याज्ञां गृहीत्वा 
आत्ररणपूजां कुर्यात्‌ । तत्र क्रमः 

इसमे नव पीठशक्तियों की पूजा करे | इसके वाद स्वर्णादि से निर्मित यन्त्र 

या सूति को ताम्रपात्र में रख कर घी से उसका अभ्यद्ध करके उसके ऊपर दूध 
तथा जल की धारा डालकर स्वच्छ वस्त्र से पोंछ कर “४ हीं सुमुखी योगपीठात्मने 
नमः” इस मन्त्र से पुष्पाद्यासन देकर उसे पीठ के वीच में रख कर पद्धति के 
अनुसार प्राणप्रतिष्ठा करके मूलमन्त्र से मृति को कल्पना करके पाद्यादि से लेकर 
पुष्पाज्ञलि दान तक समी उपचारों से पुजा करके देवी की आज्ञा लेकर आवरण 
पुजा करे | उसमें क्रम इस प्रकार है : 

पुष्पाञ्जलिमादाय ॐ सन्विन्मये परे देवि परामृतरसप्रिये | अनुज्ञा 
देहि सुमुखि परिवाराचंनाय मे ॥ १॥ इति पठित्वा पुष्पाञ्जलि च दत्त्वा 
पूजितास्तपिताः सन्तु इति वदेत्‌ | इत्याज्ञां गृहीत्वा आवरणपूजामारभेत्‌ | 
ततः पूज्यपूजकयोरन्तरालं प्राची तदनुसारेणे अभ्या दिशः प्रकल्प्य प्राची- 
क्रमेण पःश्वकोणेषु | 

पुष्पाञ्जलि लेकर “5५ संचिन्मये परे देवि परामृतरसप्रिये | अनुज्ञां देहि सुमुखि 
परिवाराचनाय मे ।' यह पढ़ कर पुष्पाञ्जलि देकर “पुजितास्तपिताः सन्तु” यह्‌ 
बोले । इस प्रकार आज्ञा लेकर आवरण-पुजा का आरम्म करे | इसके वाद पूज्य 
आर पूजक के बीच में पुर्व दिशा तथा तदनुसार अन्य दिशाओं की कल्पना करके 
पूर्वादि क्रम से पाँच कोनों में ( सुमुखी पुजनयन्त्र देखिये चित्र २४ ) : 

ॐ चन्द्राये नमः` । चन्द्राश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः १। इति 
सर्वत्र । ॐ चन्द्राननाये नमः” । चन्द्राननाश्चोपा० २। ॐ चारूमुख्यै नम: * | 
चारुमुखीश्रीपा० ३। ॐ चामोकरप्रमाये नमः“ | चामोकरप्रमाश्रीपा ४। ॐ 
चतुरायै नमः | चतुराश्चीपा० ५ । 

इससे पञ्चाङ्ग देवताओं की पूजा करे | इसके बाद पुष्पाञ्जलि लेकर मूल का 
उच्चारण करके “अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले | भवत्या समपये तुभ्यं 
प्रथमावरणार्चनस्‌ ॥ १ ॥” यह पढ़ कर पुष्पाञ्जलि देकर विशेष अर्घ्यविन्दु डाल- 
कर “पुजितास्तपिताः सन्तु'' यह कहे । इति प्रथमावरण ॥ १॥ 

इसके बाद अष्टदलों में प्राची क्रम से : 

ॐ ब्राहये नम: । ब्राह्योश्वीपा० १ । ॐ माहेश्चयं नमः । माहेश्वरी 
श्रीपा० २। ॐ कौमाय नमः“ कौमारोश्रीपा० ३ । ॐ वंष्णव्ये नम?“ । 
वेष्णवीश्रीपा० ४। ॐ वाराह्मं नम:१” | वाराहीश्ची० ५ | ॐ इन्द्राण्यै नमः १९ । 
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इन्द्राणीश्वीपा० ६ | ॐ चामुण्डाये नम:१२ | चामुण्डाश्षेपा० ७ | ॐ महालक्ष्म्यै 
नप: | महालक्ष्मोथोपा० ८ | 

इससे आठों की पुजा करके पुप्पाञ्जलि देदे । इति द्वितीयावरण ॥ २॥ 

इसके बाद षोडश दलों में प्राची क्रम से: 

ॐ कलाये नम:१४ | कलाश्रीपा० १ । ॐ कलानिधये नम:१४ । कलानिधि 
BAO २। ॐ काल्यै नम:१६ | कालोश्रोपा० ३ । ॐ कमलायै नमः\° | कमला 
श्रीपा० '४। ॐ क्रियाये नमः” । क्रियाश्चोपा० ५ । ॐ कृपाये नम: । कृपा 
श्रीपा० ६। ॐ कुलायै नम:२” | कुलाश्चोपा० ७। ॐ कुलीनायै नम: | 
कुलीनप्ञ्रोपा० ८। ३ कल्याण्यै नमः)? । कल्याणोश्रीपा० ९ । ॐ कुमाय 
नम: * | कुमारीश्रीपा० १० | ॐ कलभाषिण्ये नमः" । कलमापिणीश्रोपा० 
११ । ॐ करालास्पायै नम: E | करालास्याश्नीपा० १२ | ॐ किशोय नम:**। 
किशोरी श्रीपा० १३। 3% कोमलाये नम:*? | कोमला श्रीपा० १४। ॐ 
कुलभूषणाये sak | कुलभूषणाश्रोपा० १५ | ॐ कल्पदाये नमः” | कल्पदा 
श्रोपा० १६॥ 

इस प्रकार सोलह देवताओं की पूजा करके देवी को पुष्पाञ्जलि अर्पण 
करे | इति तृतीयावरण ॥ ३॥ 

ततो भूपुरे इन्द्रादिदशदिक्पालान्‌\”` धज्ञाद्यायुधानि च 
सम्पूजयेत्‌ ४४५ | इत्यावरणपूजां कृत्वा धूपादिनमस्कारान्तं सम्पूज्य जप 
कुर्यात्‌ । अस्य पुरश्चरणं लक्षजपः। किंशुकपुष्पेः atg दशांशतो 
होमः । amaid तपण मार्जनब्राह्मणभोजनानि कुर्यात्‌। एवं 
कृते मन्त्रः सिद्धो भवति। एतस्मिन्सिद्धे मस्त्रे मन्त्री प्रयोगान्‌ ` 


साधयेत्‌ ॥ 
इसके वोद भूपुर में इन्द्रादि दश दिक्पालो की तथा उनके at आदि थआगुधों 


की पुजा करे। इस प्रकार आवरण पुजा करके घुपदानादि से लेकर नमस्कार 
पर्यन्त पूजा करके जप करे । इसका पुरश्चरण एक लाख मन्त्र का जप है। पल्लाश 
के फूलों से अथवा समिधाओं से दशांश होम करे और तत्तदशांश तपण, माजन 
तथा ब्राह्मण भोजन करे | ऐसा करने से मन्त्र सिद होता है। इस मन्त्र के सिद्ध 
होने पर साधक प्रयोगों को सिद्ध करे। i a 
लक्षामेकं strat i किशुकोडवः । पुष्पेः समि 
जुहुयान्मन्त्रसिडये ॥१॥ इत्यं जपादिमिः fas मनौ काम्यानि साधयेत्‌ । 
हिम० ५० j : 
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ma जपेन्मन्त्रमनन्यधीः ॥ २ ॥ उच्छिष्ठोष्युतमेक यः स 
भवेत्सम्पदां पदम्‌ । उच्छिष्ठेनेव भक्तेन बलि दद्याघिरन्तरम्‌ ॥ ३॥ 
दघ्नाम्यक्तैः प्रजुहुयाज्ञक्षं सिद्धार्थतण्डुलेः | राजानो भन्त्रिणस्तस्य भवन्ति 
वदागाः क्षणात्‌ ॥४॥ शस्त्राणि वशगानिस्युुंताम्मार्जारमांसतः | धर्नाद्वल्छा- 
गमांसेन विद्याप्रातिस्तु पायसेः ॥१॥ मधुपायससंयुक्तसत्री रजोयुक्तवाससा | 
होममाचरतः पुंसो जनता वशर्वातनी ॥ ६॥ सधुसपिर्युतैर्नागवक्षी- 
पत्रैमंहाशियः । सद्योनिहतमार्जारमांसेन मधुसपिषा ॥ ७॥ युक्तेनांत्यज- 
केशाद्यैहुतैराकर्षति स्त्रियः | मध्वक्तशदामांसेन तत्फलं विद्यया सह list 
उन्मत्ततरुभिर्दीप्ते चिताग्नो जुहुयाच्छदेः | कोकिलाकाकयोमंनत्री भारयेद- 
चिरादरीन्‌ ॥ ६ ॥ 
एक लाख मन्त्र का जप करे तथा उसका दशांश ( दश हजार ) पलाश के 
फूलों या समिघाओं से मन्त्र की सिद्धि के लिए होम करे । इस प्रकार जपादि से 
मन्त्रे की सिद्धि होने पर प्रयोगों को सिद्ध करे। मात खाकर आचमन किये 
चिना ही मन को एकाग्र करके मन्त्र का जप करे | जो जूठे मुह इस मन्त्र का 
दश हजार जप करता है, वह सम्पत्तियों का धाम बन जाता है। जूठे मुह ही 
निरन्तर बलि देना चाहिये । दहो से सिक्त पीली सरसो और चावल से हवन 
करना चाहिये । क्षण में ही राजा और मन्त्री सब ऐसे साधक के वश में हो जाते 
हुं । विल्ली के मांस का होम करने से we वश में हो जाते हैं । बकरे के मांस 
का होम करने से घन और समृद्धि प्राप्त होती है। खीर से होम करने से विद्या 
की प्राप्ति होती है । wage खीर और oh के रज से युक्त वस्त्र से होम करने से 
जनता साधक के वश में हो जाती है। मधु तथा घो से युक्त पान के पत्तों से 
होम करने से महासमृद्धि की प्राप्ति होती है। मधु और घी के साथ तत्काल 
मारी ,गयी बिल्ली के मांस को चाण्डाल के वालों के साथ होम करने से 
खरी का आकर्षण होता है । मधु से युक्त खरहे के मांस से होम करने से विद्या 
को सिद्धि होती है। धतूरे को समिधाओं से प्रदीप्त चिता की अग्नि में कोयल 
और कोए के sgl से होम करने से साधक शीघ्र ही शत्रुओं को मार देता है । 
वायसोलकयो: पत्रहोंमादिद्रेषयेदरीन । गर्भपात: सगर्भाणामुलूकच्छ- 
दनेभंवेत्‌ ॥ १०॥ आज्याक्तेबिल्वपत्रर्यो मासभेक॑ सहस्रकम्‌ । प्रत्यहं 
जुहुयात्तेत्त वन्ध्यापि लभते सुतम्‌ ॥ ११ ॥ सौभाग्यार्थं दुर्भगाया बन्धुक- 
कुसुमेनंवे: | मधुनाक्तैः प्रजहुयात्स्त्रीणामाकृष्टेर्शप तैः ॥ १२॥ निर्जने 
सदनेष्रण्ये प्रेतावासे चतुष्पथे | बलि दत्त्वा प्रजपत: सहस चाष्टसंयुतमु 
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॥ १३॥ उच्छिष्टस्य च सा देवो प्रत्यक्षा जायतेशचिरात्‌ । यत्र नोक्ता होम- 
संख्याऽयुतं तत्र विनिहिशेत्‌ ॥ १४ ॥ वाममागेण सुमुखी शीघ्रं काम 
विधायिनी | भोजनात्॑॑ तथोच्छिट्टैजप्या सा स्वेष्टसिद्धये ॥ १५॥ न शीघ्र- 
फलदा देवी सुमुखीसहृशी परा | तस्या मन्त्रजपादेव प्रसिध्यन्ति मनोरथाः 
॥ १६॥ 

कोए और उल्लू के पक्धों से होम करने से साधक शत्रुओं में विद्वेष उत्पन्न कर 
देता है । उल्लू के पङ्क का होम करने से सगर्मा feat का गर्भपात हो जाता है । 
जो साधक घी से सिक्त बेल के हजार पत्रों से एक मास तक प्रतिदिन होम करता 
है उससे वन्ध्या भी पूत्र प्राप्त कर लेती है । दुर्मया के सौमाग्य के लिए तथा 
fadi के आकर्षण के लिए मधु से सिक्त बन्धक के नवीन फूलों से होम करना 
चाहिये । निर्जन घर में, वन में, श्मशान में तथा चौराहे पर बलि देकर एक हजार 
आठ मन्त्र का जप करने से वह उच्छिष्ट देवी शीघ्र हो प्रत्यक्ष होती है। जहाँ 
होम को संख्या नहीं बतायी गयी है वहाँ दश हजार समना चाहिये। वाममार्ग 
विधि से सुमुखी देवी शोघ्र इच्छानुसार फल देने वाली होती है । मोजन के वाद 
जूठे मुंह अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए देवो का जप करना चाहिये । सुमुखी देवी के 
समान. शीघ्र फल देने वाली दूसरी कोई देवो नहीं है। उसके मन्त्र के जप से 
मनुष्य के मनोरथ सिद्ध हो जते हँ। 

इति सुमुखी मन्त्रप्रयोग | 


मातङ्गीसुसुखी कवच 

श्रीपार्वत्युवाच | | 

देवदेब महादेव सृश्िंहारकारक। मातंग्या कवचं ब्रहि यदि 
स्नेहोऽस्ति ते मयि ॥ १॥ 

शी पार्वती बोली : हे देवदेव महादेव, सृष्टिसंहारकारक | यदि झाप का 
मुक्त पर स्नेह है तो आप मातज्भी देवी का कवच मुझे बताये | 

शिव उवाच । 2 

अत्यन्तगोपनं गुह्यं कत्रचं सर्वकामदम्‌ । तव प्रीत्या मयाञ्ख्यात 
नान्येषु कथ्यते शुभे॥ २॥ शपथं कुरु मे देवि यदि किच्चिठाकाशसे | 
अनया सहझशी विद्या न भूता न भविष्यति ॥३॥ शवासचां रक्तवस्त्रा युवतीं 
सर्वसिद्धिदाम | एवं ध्यात्वा महादेवीं पठेत्कवच मुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ र 

शिवजी बोले : हे शुभे ! सव कामनाओं को देने वाला अत्यन्त गोप्य कवच 


मैं तुम्हारे प्रेम से तुम्हें वता रहा € 1 इसे किसी दूसरे को नहीं वताना । तुम शपथ 
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नो नहीं कहोगी । इसके समान कोई विद्या न हुई है 
2 E a S शव पर दैठी हुई सव सिद्धियों को देने वाली युवती 
महादेवी का ध्यान करके उत्तम कवच का पाठ करे । 1 
उच्छिष्टं रक्षतु शिरः frei चाण्डालिनी ततः | सुमुखी Mees रक्षे- 
हेवी रक्षुठु चक्षुषी ॥ ५॥ महापिशाचिनी पायान्नासिकां हीं सदाऽवतु | 
ठः पातु कण्ठेदेशं मे 5: पातु हृदय तथा॥ ६ N ठो भुजौ वाहुमूले च सदा 
रक्षतु चण्डिका। एं च रक्षुतु पादौ मे सौः gia सवतः शिवा ॥७॥ऐं 
ह्लीं कटिदेशं च at हीं संधिषु सवदा ज्येष्ठमातंग्यंगुलीर्मे अंगुल्यग्न नमामि 
च | ८ ॥ उच्छिष्टचाण्डालि मां पातु त्रैलोक्यस्य वशङ्करी । शिवे स्वाहा 
शरीरं मे सर्वसौभाग्यदायिनी ॥ ६॥ उच्छिष्टचाण्डालि मार्तङ्गि gd- 
वशंकरि नमः | स्वाहा स्तनद्वयं पातु सवंशत्रुविनाशिनी ॥ go ॥ 
अत्यन्तगोपनं देवि देवै रपि सुदुळंभम्‌ । weer: साधकेभ्योपि द्रव्यं 
न कदाचन ॥ ११॥ दत्तेन सिद्धिहानिः स्यात्सवंथा न प्रकाश्यताम्‌ | 
उच्छिष्टेन वारि दत्त्वा शनो वा age निशि॥ १२॥ रजस्वलाभग 
ag जपेन्मन्त्रं च साधक: | रजस्वलाया वस्त्रेण होमं कुर्यात्सदा 
सुधीः ॥ १३॥ सिद्धविद्या इतो नास्ति नियमो नारित कञ्चन । असह 
जये्मन्त्रं दशांशं हवनादिकम्‌ ॥ १४ ॥ भूर्जपत्रे लिखित्वा च रक्त 
सूत्रेण वेध्येत्‌ | प्राणप्रतिष्ठामध्त्रेण जीवभ्यासं समाचरेत्‌ । ॥ १५॥ स्वण- 
मध्ये तु संस्थाप्य धारयेद्दक्षिणे करे । सवंसिद्धिभंवेत्तस्य अचिरापपुत्र- 
वान्मवेत्‌ ॥ १६ ॥ स्त्रीभिर्वामकरे धायं बहुपुत्रा भवेत्तदा । वन्ध्या वा 
काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च साङ्गना॥ १७॥ जीवद्वसा भवेत्सापि 
समृद्धिर्भवति धुवम्‌ | शक्तिपूजां सदा कुर्याच्छिवार्वाल प्रदापयेत्‌ ॥ र 
इदं कवचमज्ञात्वा मातद्धीं यो जपेत्सदा | तस्य सिद्धिं भव 
पुरश्चरणलक्षतः ॥ १६ ॥ 
हे देवि | यह देवताओं के लिए मी दुर्लभ, अत्यन्त गोपनीय कवच है। भ्रष्ट 
साधको को इसे कमी न दिखाना चाहिये। इसे दूसरे को देने से सिद्धि को 
हानि पहुंचती है | किसी प्रकार भी इसका प्रकाशन नहीं करना चाहिये । रात्रि 
' में जूठे मुंह मङ्गलवार या शनिवार को बलि देकर रजस्वला के भग को स्पश 
करके साधक को मन्त्र का जाप करना चाहिये, तथा उसे सदा रजस्वला के रजो- 
वस्न से होम करना चाहिये । इससे वढ़कर कोई सिद्ध विद्या नहीं है । इसके 
साधत में कोई नियम भी नहीं है । आठ हजार मन्त्र का जप करना चाहिये तथा 
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तत्तद्वशांश हवन, तर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि करना चाहिये । भोजपन्न पर 
इस मन्त्र को लिख कर लाल धागे से वाँध कर प्राणप्रतिष्ठा के मन्त्र से उसमें 
प्राणप्रतिष्ठा करे । तदनन्तर उसे सोने के यन्त्र में रख कर जो दाहिने हाथ में 
धारण करे उसे समी सिद्धियाँ प्राप्त होती हँ । शीघ्र ही वह पुत्रवान्‌ मी होता है । 
खी को इसे वाए हाथ में वाधना चाहिये । इससे वह बहुत पुत्रों वाली होती है । 
चाहे वन्ध्या हो या जिसका दच्चा होकर मर जाता हो वह भी जीवित पुत्रों वाली 
होती है और उसे निश्चित रूप से समृद्धि प्राप्त होती है। शक्ति की सदा पुजा करनी 
चाहिये तथा शिवा को बलि देनी चाहिये । इस कवच को बिना जाने जो मातङ्गी 
देवी का सदा जप करता है उसको लाख पुरश्चरण से भी सिद्धि नहीं प्रात होती | 
इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे मातद्गीसुमुखीकवचं समाप्तम्‌ । 

मातङ्गीकृवच ( द्वितीय ) 
श्रीदेव्युवाच | 

साधु साधु महादेव कथयस्व सुरेश्वर । मातञ्जीकवचं दिव्यं सर्व- 

सिद्धिकरं नृणाम्‌ ॥ १॥ ; 

श्रीदेवी वोलों : साधु, साधु, हे महादेव, सुरेश्वर ! आप मनुष्यों को समस्त 
सिद्धियों को देनेवाले दिव्य मातङ्गी कवच का उपदेश करे । : 

श्रीश्वर उवाच ॥ 

शुणु देवि प्रवक्ष्यामि मातङ्कीकवर्चं शुभम्‌ | गोपनीयम्‌ महादेवि मोची 
जाप समाचरेत्‌ ॥ २॥ 

श्रीईश्वर वोले : हे देवी ! सुनो, मैं तुम्हें शुभ मातङ्गी कवच का उपदेश कर 
रहा हूँ । हे महादेवि | इसे गुप्त रखना चाहिये तथा मौन होकर इसका जप करना 
चाहिये | 

ee : अस्य श्रीमातङ्गीकवचस्य दक्षिणामूतिक्षिविणट्छन्दो 

मातङ्गी देवता चतुर्वगंसिद्धये पाठे विनियोग: | Fe 

a शिरो मातङ्चिनी पातु मुवनेशी तु चक्षुषी | तोड्ला, कर्णयुगल 
त्रिपुरा वदर्त मम ॥ ३॥ पातु कण्ठे महामाया हृदि माहेश्वरी तथा | 
त्रिपुष्पा पार्श्वयोः पातु गुदे कामेश्वरी मम ॥ ४॥ Seat तथा चण्डी 
जंघयोश्च हरप्रिया | महामाया पादयुग्मे सर्वाद्धेषु कुलेश्वरी ॥ ५॥ अञ्च 
प्रत्यंगद॑ चेव सदा रक्षतु वैष्णवी । Ae सदा रक्षेत्मातञ्गीचाम 
संस्थिता ॥ ६॥ Wie छलाटे सा सहापिशाचिनीति च । नेत्रयोः 
सुमुखी AA रक्षठु नासिकाम्‌ ॥ ७ ॥ सहापिद्याचिनी पायास्मुखे रक्षतु 


— 
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सर्वदा | लज्जा रक्षतु मां दम्ताचोष्ठी संमाजंनीकरा ॥ ८॥ चिबुके 
कण्ठदेशे च ठकारत्रितयं पुन: | सविसर्गं यहादेवि हृदयं पातु सबंदा ॥९॥ 
नाभि रक्षतु मां लोला कालिकावतु लोचने। उदरे पातु चामुण्डा लिगे 
कात्यायनी तथा ॥१०॥ उग्रतारा गुदे पातु पादौ रक्षतु चाम्बिका | भुजौ 
रक्षतु शर्वाणी हृदयं चण्डभूषणा॥ ११ ॥ जिह्वायां मातृका रक्षेत्पूर्व रक्षतु 
पुष्टिका | विजया दक्षिणे पातु मेधा रक्षतु वारुणे ॥१२॥ TRAT सुदया 
रक्षेद्वायव्याँ पातु लक्ष्मणा । ऐशान्यां रक्षेन्मां देवी मातङ्गी शुभकारिणी 
॥ १३॥ रक्षेत्सुरेशी चाग्नेये बगला पातु चोत्तरे | ऊध्वं पातु महादेवि 
देवानां हितकारिणी ॥ १४ ॥ पाताले पातु मां नित्यं वशिनी विश्वरूपिणी | 
प्रणवं च तमोमाया कामघीजँ च कूर्चकम्‌ ॥ १५॥ मार्तङ्गिनी 
ङेयुतास्त्रं वह्मिजाया वधिमनुः | साद्धकादशवर्णा सा सर्वत्र पातु मां 
सदा ॥ १६॥ 
इति ते कथितं देवि गुह्याद्गुह्यतरं परम्‌ । त्रलौक्यमङ्गलं नाम 
कवचं देवदुर्लभम्‌ ॥१७॥ य इदं प्रपठेन्नित्यं जायते सपदालयम्‌ | परमेश्वर्य- 
मतुलं प्राप्नुयाच्चात्र संशयः ॥१८॥ गुरुमभ्यर्च्य विधिवत्‌ कवचं प्रपठेद्यदि 
ऐश्चयं galaa च वार्विसद्धि लभत ध्रुवम्‌ ॥१६॥ नित्य तस्य तु मातङ्गी 
महिला मङ्गलं चरेत्‌ । ब्रह्मा विष्णुश्च GAT ये देवाः सुरसत्तमाः ॥२०॥ 
्रह्मराक्षसवेताला ग्रहाद्या भूतजातयः । तं हष्ठा साधकं “देव लज्जा- 
युक्ता भवन्ति ते ॥२१॥ कवचं धारयेद्यस्तु सर्वासिद्धि THRESH । राजा 
नोऽपि च दासत्वं षट्कर्माणि च साधयेत्‌ ॥ २ ॥ सिद्धो भर्वात सर्वत्र 
किमन्येबंहुभाषितेः | इदं कवचमज्ञात्वा मातङ्गीं यो भजेन्नरः ॥२३॥ 
अह्पागुर्निद्धनो मूर्खा भवत्मेव न संशयः । गुरौ भक्तिः सदा कार्या कवचे 
च ढा मति ॥ २४ ॥ तस्मे मार्तद्गिनी देवी सर्वसिद्धि प्रयच्छति ॥ २५॥ 
हे देवि | यह मैंने तुम्हें अत्यन्त गोपनीय परम त्रेलोक्यमङ्गलनामक देवदुलंम 
* कवर का उपदेश किया । जो इसे नित्य पढ़ेगा . वह समस्त सम्पतियो का धाम 
बन जायगा और उसे अतुल परमश्वयं प्राप्त होगा, इसमें कोइ संशय नहीं है। 
यदि साधक गुरु की विधिवत्‌ पुजा करके इस कवच का पाठ करे तो वह 
निश्चित रूप से ऐश्वर्य, सुन्दर कविता करने की शाक्त और वाणी की fafa प्राप्त 
करेगा | मातङ्गी देवी सदा उसका मङ्गल करतो हैं । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा देवों 
में श्रेष्ठ जा देव हैं वे, ब्रह्मराक्षस, वताल, ग्रहादि, भूत-पिशाच आदि उस साधक को 
देख कर खब्यायुक्त हो जाते हैं। जो इस कवच को घारण करता है वह निश्चित ही 
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सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है । राजा भी उसके दास हो जाते हैं तथा वह 
मारण-मोहनादि छहों कर्मों को मी सिद्ध कर सकता है । अधिक कहने से वया, 
ag सर्वत्र सिद्ध हो जाता है। इस कवच को विना जाने जो मातङ्गी का जप 
करता है, वह अल्पायु, निर्धन तथा मूख हो जाता है इसमें कोई सन्देह नही है । 
गुरु में सदा अक्ति रखनी चाहिये तथा कवच में eg श्रद्धा होनी चाहिये। जो इस . 
प्रकार रहता है उसे मातङ्गी देवी सभी सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। 


इति नन्द्यावर्ते उत्तरखण्डे त्वारितफलदायिनी 
Adiga कवचं समाप्तम्‌ | 


मातङ्गीस्तोत्र 

ईश्वर उवाच | 

आराध्य मातश्चरणाम्बुजे ते ब्रह्मादयो घिस्तृतकीतिमापः। अन्ये 
परं वा विभवं मुनीन्द्राः परां श्रियं भक्तिभरेण चान्ये ॥ १ ॥ नममि देवीं 
नव चेक नि ख नीं चन्द्रकलावतंसाम्‌ । भम्नायप्राप्तिप्रतिपादिताय॑ 
प्रबोधयन्ती प्रियमादरेण ॥ २॥ विनभ्रदेवासुरमौलिरत्नर्नीराजितं ते 
चरणारविन्दम्‌ | भर्जन्ति ये देवि महीपतीनां ब्रजन्ति ते सम्पदमादरेण ॥३॥ 
कृतार्थयण्तीं पदवीं पदाम्यामास्फाल्यन्तीं कृतवज्ञकीं ताम्‌ । मातङ्गिनीं 
सद्धदयान्धिनोमि छीलांशुकां शुद्धनितम्वविम्बाम्‌ ॥ ४॥ तारीदलेनापित 
कर्णभूषां माध्वीमदोद्घुणितनेत्रपदमाम्‌ | धनस्तनीं ei नमामि 
तडिल्लताकान्तिमनध्येभूषाम्‌ ॥ ५॥ चिरेण लक्ष्यं नवलोमराज्या स्मरामि 
भक्त्या जगतामधीशे ॥ वलित्रयाढ्यं तव मध्यमम्ब नीछोत्पछांशुश्रियमा- 
वहन्त्याः ॥ ६ ॥ कान्त्या कटाक्षैः कमलाकराणां कदम्बमालास्ितकेश- 
पाशाम्‌ | मातङ्ककन्यां हृदि भावयामि ध्यायेयमारक्तकपोलबिम्बाम ॥७॥ 
विस्वा धरश्यस्तललामवश्यमालीछलीरालकमायताक्षम्‌ | मन्दस्मित ते 
वदनं महेशि स्तुत्यानया शङ्करधर्सपत्तिम्‌ ॥ = ॥ मार्ताद्कनीं वागधि- 
देवतां तां स्तुवन्ति थे भक्तियुता मतुष्या: | परां श्रियं नित्यमुपाश्रयत्ति 
परत्र कंलासतले यसम्ति॥ &॥ उद्यद्कानुम रीचिवीचिविलसद्वासो वसानां 
परां गौरीं संगतिपानकर्परकरामानन्दकन्दो-डवाम्‌ | गु्ाहार्वलढिहारः 
हृदयामापीनतुङ्कस्तनीं मत्तस्मेरमुखी नमामि सुमुखीं शावासनास- 
दुषीम्‌ ॥ १०॥ ; 


इति रुद्रयामले मातङ्घीस्तोत्रै समाप्तम्‌ | 
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अथ मातङ्गीशतनामस्तोत्र 
श्रीभैरव्युवाच । भगवञ्छोतुमिच्छामि मातंग्या: शतनामकम्‌ | 
qaya सवंतन्त्रेपु न कस्यापि प्रकाशितम्‌ ॥ १॥ र 
श्री भरवी बोली : हे भगवान, मैं मातङ्गो देवी के शतनाम स्नोत्र को सुनना 
- चाहती हैं जो समी तन्त्रं में गोपनीय है ओर जिसे किसी को भी नहीं बताया 
गया है । 
श्रीमेरव उवाच । शुणु देवी प्रवक्ष्यामि रहस्यातिरहस्यकम्‌ । नाख्येयं 
यत्र कुत्रापि पठनीयं परात्परम्‌ ॥ २॥ यस्यैकवारपठनात्सर्वे विघ्ना 
उपद्रवाः | aaka ततक्षणाद्देवि वह्निना तूलराशिवत्‌ ॥३॥ प्रसन्ना जायते 
देवि मातङ्गी चास्य पाठतः | सहत्ननामपठने यत्फलं परिकीर्तितम्‌ | 
तत्कोटिगुणितं देवि नामाष्ठशतकं शुभम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्री भरव बोले : हे देवि | सुनो, अत्यन्त गोपनीय शतनाम मैं तुम्हें बता रहा 
हूँ । जहां कहीं इस परम श्रेष्ठ स्तोत्र को न कहना चाहिए न पढ़ना चाहिए | इस 
का एक वार पाठ करने से समी विघ्न और उपद्रव उसी प्रकार नष्ट हो जाते 
हैं जसे अग्नि से रूई का ढेर नष्ट हो जाता है। es पाठ से मातङ्गी देवी 
प्रसन्न होती है । सहस्रनाम पाठ से जो फल कहा गया है उससे करोड़ गुना फल 
इस शुभ एक सौ आठ नाम के पाठ से होता है ! 
विनियोग : 59 अस्य॒श्रीमातङ्खीशतनामस्तोत्रस्य भगघान्मतङ्ग- 
ऋषिरनुष्टुप्छन्दो मातङ्गीदेवता मातङ्जीप्रीतये पाठे विनियोग: | 
महामत्तमार्ताङ्गनी सिद्धिरूपा तथा योनिनी भद्रकाली रमा च। 
भवानी भयप्रीतिदाभूतियुक्ता भवाराविता भूतिसम्पत्करी च॥ १ ॥ जना- 
धीशमाता धनागारहश्द्धिनेशाचिता धीरवापी वराङ्गी । प्रकृष्टा प्रभा- 
रूपिणी कामख्पा प्रहृष्टा महाकीतिदा कर्णनाली ॥ २॥ काली भगा घोर- 
रूपा भगाङ्गी Wiel भगप्रीतिदा भीमरूपा । भवानी महाकौशिकी 
कोदापूर्णा किशोरी किशोर्राप्रया दन्दईहा ॥ ३ ॥ महाकारणा कारणा कर्म- 
शीला कपाली प्रसिद्धा महांसदधखण्डा। मकारप्रिया मानरूपा महेशी 
मलोल्लासिनी लास्यलीलालयाङ्गी ॥ ४॥ क्षमाक्षेमशीला क्षपाकारिणी 
चाक्षयप्रीतिदा भूतियुक्ता भवानी । भवाराधिता भूतिसत्यात्मिका च 
प्रभोद्धासिता भानुभास्वत्करा च ॥ ५॥ धराधीरमाता धनागारृष्टिने- 
शाचिता वीवरा धीवराद्धी । अकृष्टप्रभारूपिणी प्राणरूपा प्रकुष्टस्वरूपा 
स्वप्रिया च॥ ६॥ चलत्कुण्डला कामिनीकान्तयुक्ता कपाला चछा 
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कालकोद्धारिणी च | कदम्बप्रिया कोटरी कोटदेहा क्रमा कीतिदा कर्णरूपा 
च काक्ष्मी ॥ ७॥ क्षमाद्धी क्षयप्रेमर्पा क्षया च क्षयाक्षा क्षयाह्वा क्षय 
प्रान्तरा च । क्षवत्कामिनी क्षारिणी क्षीरपूर्णा शिवाङ्गी च शाङ्कभरी शाक 
देहा ॥ ८ „ महाशाकयज्ञा फलप्राशका च दाकाह्वाशकाह्वाशकार्या शका 
च । शकाक्षान्तरोषा सुरोषा सुरेखा महाशेषयज्ञोपघीतप्रिया च ॥ ६ ॥ 
जयन्ती जया जाग्रती योग्यरूपा जयाङ्गा जपध्यानसंतु्संज्ञा। जयप्राण- 
रूपा जयस्वर्णदेहा जयज्वालिनी यामिनी याम्यरूपा ॥ १०॥ जगन्मातृरूपा 
जगद्रक्षणा च स्वधावोषडन्ता विलम्बाधिलम्बा | Weyl महालम्व- 
रूपासिहस्ता पदाहारिणी हारिणी हारिणी च॥ ११॥ महामङ्गला 
मङ्कलप्रेमकोतिनिशुम्भक्षिदा शुम्भदपत्वहा च । तथाऽ्नभ्दबीजादिमुक्तिः 
स्वरूपा तथा चण्डमुण्डापदा मुख्यचण्डा ॥१२॥ प्रचण्डाऽप्रचण्डा महाचण्ड- 
वेगा चलच्चामरा चामरा चन्ट्रकीतिः | सुचामीकरा चित्रभूषोज्ञ्वला ङ्गी 
सुसतज्ञीतगीतऱ्च पायादपायात्‌ ॥ १३॥ 

इति ते कथितं देवि नाम्नामधोत्तरं शतम्‌ । गोप्यं च सर्वतस्त्रेषु 
गोपनीयं च सर्वदा ॥ १४॥ एतस्य सतताभ्यासात्साक्षाददंवो महेश्वर; | 
त्रिसन्ध्यं च महाभक्त्या पठनीयं सुखोदयम्‌ ॥ १५॥ न तस्य दुष्करं 
किब्बिज्जायते स्पर्शतः क्षणात्‌। सुकृतं यत्तदेवा्तंतस्मादावत्तयेत्सदा 
॥ १६ ॥ सदेव सन्निधौ तस्य देवी वसति सादरम्‌ । अयोगा ये त एवाग्र 
सुयोगाश्च भवान्ति वे । त एव मित्र भूताश्च भवन्ति तत्प्रसादतः ॥ १७॥ 
विषाणि नोपसर्पन्ति व्याधयो न स्पृशन्ति तान्‌ । लूताविस्फोटकाः सर्वे 
शमं यान्ति च तत्क्षणात्‌ ॥१८॥ जरापलितर्निमुंक्तः कल्पजीवी भवेन्नरः | 
अपि कि बहुनोक्तेन सान्निध्यं फलमाप्नुयात्‌ ॥ १६॥ यावन्मया पुरा पोक्त 
फलं साहस्ननामकम्‌ | सत्सं लभते AAT महामायाप्रसादतः ॥ Ro N 

हे देवि | यह एक सौ झाठ नामों वाला स्तोत्र मैंने तुम्हें बताया | यह 
तन्त्रों मे गोपनीय है तथा इसे सदा गुप्त रखना | इसके निरन्तर अभ्यास से साधक 
साक्षात्‌ देव महेश्वर वन जाता दै । प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल तीनों सन्ध्याओं 
में अत्यन्त भक्ति के साथ सुख देने वाले इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए | 
जो ऐसा करता है उसके स्पर्श मात्र से कोई कायं कठिन नहीं रह जाता । जो 
जो पुण्य होते हैं वे प्रात हो जाते हैं । इस लिए इस स्तोत्र का सदा पाठ 
करना चाहिए । जो इसका पाठ करता है उसके निकट देवी आदर के साथ 
निवास करती है । जो दुर्योग होते हैं वे निश्चय ही आगे सुयोग बन जाते हुँ। 
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इसके प्रसाद से वे gain मित्र वन जाते हैं। जो इसका पाठ करता है उसके 
निकट विष और रोग नहीं आते। लता, फोड़े फुन्सी आदि तत्काल शान्त हो 
जाते हैं। इसका पाठ करने वाला व्यक्ति वृद्धावस्था और वालों के पकने आदि 
दोपा से मुक्त होकर कल्प जोवी हो जाता है। और अधिक कहने से क्या, 
बह देवी के निकट पहुँच जाता है। मैंने agaaa पाठ में जो फल कहा है 
उस फल को महामाया देवी के प्रसाद से मनुष्य इस शतनाम पाठ से प्राप्त 
कर लेता है। र 
इति श्रीरुद्रयामले मातङ्खीशतनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


सातङ्गीसहख्ननामस्तोत्र 

ईश्वर उवाच | शृणु देवि प्रवक्ष्यामि साम्प्रतं तत्त्वतः परम्‌ । नाम्नां 
सहस्रं परमं quem: सिद्धमेहितम्‌ ॥ १ ॥ सह्ननामपाठी यः सवंत्र 
विजयी भवेत्‌ | पराभवो न तस्यास्ति सभायां वा महारणे ॥ २॥ यथा 
Gel भवेद्देवी सुमुखी चास्थ पाठतः | तथा भवति देवेशि साधकः शिव 
एव सः ॥ ३ ॥ अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयस्य कोटयः । सङ्कत्पाठेन जायन्ते 
प्रसन्ना सुसुखी भवेत्‌ ॥ ४॥ 

ईश्वर बोले : हे देवि | सुनो मैं यथार्थ रूप से सिद्धि के लिए हितकारी 
श्रेष्ठ सुमुखी देवी का सहस्रनाम स्तोत्र तुम्हें बताऊंगा। जो सहस्तनाम स्तोत्र 
का पाठ करने वाला है वह सर्वत्र विजयी होता है । समा में या संग्राम में उसको 
पराजय नहीं होती | जिस प्रकार सुमुखो देव इसके पाठ से प्रसन्न होती है उसी 
प्रकार साधक स्वयं शिव बन जाता है। हजारों अश्वमेध और करोड़ो 
वाजपेय यज्ञो के फल एक बार इसके पाठ से प्राप्त हो जाते हैं ओर सुमुखी देवी 
प्रसन्न हो जाती हे । 

मातङ्भाऽस्य ऋृषिश्छन्दोऽनुष्टुप्‌ देवी समीरिता | सुमुखी विनियोग: 
स्यात्‌ सर्वसम्पत्तिहेतवे ॥ ५॥ एवं घ्यात्वा पढेदेतद्यदीच्छेत्सिदधिः 
मात्मनः ॥ ६ ॥ 

अथ ध्यानम्‌ : 

देवों षोडशवाषिकों शवगतां माध्वी रसार्घाणतां इमामाञ्जीमरुणाम्बरां 
पृथुकुर्चा गुञ्जावलीशीभिताम्‌ । हस्ताभ्यां दधतीं कपाळममलं तीक्ष्णं तथा 
कत्रिकां ध्यायेन्मानसपङ्कूजे भगवतीमुच्छिध्चाण्डालिनीम्‌ ॥१॥ ॐ सुमुखी 
शेमुषी सेव्या सुरसा शशिशेखरा | समानास्या साधनी च समस्तसुर- 
सम्मुखी ॥२॥ सवंसम्पत्तिजचनी सम्मदा सिश्धुसेविनो | शम्भुसीमन्तिती 
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सौम्या समाराध्या सुधारसा ॥ ३॥ सारङ्गासवलीवेला लावण्यवत्त- 
मालिनी । वनजाक्षी वनचरी वनी वनविन्तोदिनी ॥ ४ ॥ वेगिनी वेगदा 
वेगा बगलस्था वलाधिका। काली कालप्रिया केली कामला कालकामिनी 
॥ ५॥ कमला कमलस्था च कमलस्या कलावती | कुलीना कुटिला कान्ता 
कोकिला कलभाषिणी ॥६॥ कीरा केलिकरा काली कपालिन्यपि कालिका | 
केशिनी च कशावर्ता कोशाम्भी केशवप्रिया॥ ७ ॥ काली काशी महाकाल 
सङ्काशा केशदायिनी | कुण्डला च कुलस्था च कुण्डलाङ्गदमण्डिता ॥ a 
कुण्डपद्मा कुमुदिनी कुमुदप्रीतिर्वाद्धनी | कुण्डप्रिया कुण्डर्शचः कुरङ्ग- 
नयनाकुला ॥ &॥ कुन्दबिम्वालिनदिनो कुसुम्भकुसुमाकरा । काच्ची- 
कनकशोभाढ्या क्वर्णात्किकिणिकाकटिः ॥ १० ॥ कठोरकरणा काष्ठा 
कौमुदी कण्डवत्यपि। कपहिनी कपटिनी कठिनी कलकण्डिनी ॥ ११॥ 
कीरहस्ता कुमारी च कुरूढकुसुमप्रिया | कुञ्जरस्था कुञ्जरा कुम्भी 
कुम्भस्तनी कला ॥ १२ ॥ कुम्गिकाङ्गा करभोरूः कदलीकुशशायिनी | 
कुपिता कोटरस्था च कड्काली कन्दलालया ॥ १३ ॥ कपालवासिनी केशी 
कम्पमान शिरोरुहा | कादम्बरी कदम्बस्था कुंकुमप्रेमधारिणी ॥ १४॥ 
कुटुम्बिनी कृपायुक्ता कतुः कतुकरप्रिया | कात्यायनी कृत्तिका च कातिकी 
कुशवतिनी ॥ १५ ॥ कामपत्नी कामदात्री कामेशी कामवन्दिता | कामख्पा 
कामर्रात: कामाख्या ज्ञानमोहिनी ॥१६॥ रखाञ्चनी खेचरी खञ्जा खञ्जरी- 
टेक्षणा खगा | SW खरनादा च खरस्था खेळनप्रिया ॥ १७॥ खरांशुः 
खेलिनी खट्वा खरा खट्वाङ्गधारिणी | खरखण्डन्यपि ख्यातिः खण्डिता 
खण्डनप्रिया ॥१८॥ खण्डप्रिया खण्डखाद्या खण्डसिन्धुश्च खण्डिनी | गङ्गा 
गोदावरी गौरी गौतम्यपि च गोमती ॥ १६ ॥ गङ्गा गया गगनगा गारुडी 
गरुडध्वजा | गीता गीतप्रिया गेया गुणप्रीतिगुंरुगिरी ॥२०॥ गोगोंरी गण्ड 
सदना गोकुला गोप्रतारिणी | गोप्ता गोविन्दिनी गूढा गूढविग्रस्तगुखिनी 
॥२१॥ गजगा गोपिनी गोपी गोक्षा जयप्रिया गणा | गिरिभूपालदुहिता गोगा 
गोकुलवासिनी UW घनस्तनी घनरुचिघंनोरुघंननिस्स्वता । घुद्धारिणी 
घुक्षकरी घघूकपरिवारिता॥ २३ ॥ घण्टानादप्रिया घण्टा घोटा घोटकः 
वाहिनी | घोरख्या च घोरा च घुतप्रीतिघुँताञ्जनी ॥ २४ ॥ घृताची घुत- 
वष्टिश्च घण्टाघटघटावृता | घटस्था घटना घातकरी घातनिवारिणी ॥२५॥ 
नः्चरोकी चकोरी चामुण्डा चीरधारिणी। चातुरी चपला चचुश्चिता 
चिन्तार्माणस्थिता ॥ २६॥ चातुर्वण्यमयी चःदश्रोशचार्या चमत्कृति:। 
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चत्रवतिवधूश्रित्रा चक्रांगी चक्रमोदिनी ॥ २७॥ चेतश्चरी चित्तवृत्तिश्रेतना 
चेतनप्रिया | चापिनी चम्पकप्रीतिश्चण्डा चण्डालवासिनी॥ २८॥ चिरज्ली 
चिनी तच्चित्ता चिश्चामुलनिवासिनी | छुरिका छत्रमध्यस्था छिन्दा छिन्द 
करी छिदा ॥ २६ ॥ छुच्छुन्दरी छलुप्रीतिशछुच्छुन्दरिनिभस्वना | छलिनी 
छत्रदा छिन्ना छिण्टिच्छेदकरी छटा ॥ ३० ॥ SRA छान्दसी छाया 
छरुच्छन्दकरीत्यपि | जयदाजयदा जाती जायिनी जामछा जतुः ॥ ३१ ॥ 
जम्वूप्रिया जीवनस्था agar जङ्भमप्रिया। जपापुष्पप्रिया जप्या 
जगज्जीवा जगज्जनि: ॥ ३२ ॥ जगज्जन्तुप्रधाना च जगज्जीवपरा जवा | 
जातिप्रिया जीवनस्था जीमूतसहशीरुचि: ॥ ३३ ॥ जन्या जनहिता जाया 
जन्मञ्रूज्जेम्मसी जभूः ॥३४॥ जयदा जगदावासा जायिनी ज्वरकच्छ्जित्‌ | 
जपा च जपती जप्या जपार्हा जायिनी जना ॥ ३५॥ जालन्धरमयी 
जानुर्जालौका जाप्यभूषणा | जगज्जीवमयी जीवा जरत्कारुजनप्रिया ॥३६॥ 
जगतीजननिरता जगच्छोभाकरी जवा। जगतीत्राणकृज्जङ्का जातीफल- 
विनोदिनी ॥३७॥ जातीपुष्पप्रिया ज्वाला जातिहा जातिरूपिणी | जीमू त- 
वाहनर्शचर्जीमूता जीर्णवस्त्रकृत्‌ ॥३८॥ जीर्णवस्त्रधरा जीर्णा ज्वळती जाल- 
नाशिनी | जगतक्षोमकरी जातिजंगत्क्षोभविनाशिनी ॥ ३६ ॥ जनापवादा 
जीवा च जननी गुहवासिनी | जनानुरागा जानुस्था जळवासा जलातिकृत 
॥४०॥ जलजा जलवेला च जलचक्रनिवासिनी | जलमुक्ता जलारोहा जलजा 
जलजेक्षण ॥ ४१ ॥ जलप्रिया जलौका च जलशोभावतो तथा | जल- 
विस्फाजितवपुर्ज्वलत्पावकशोभिनो ॥ ४२ ॥ झिञ्झा झिल्लमयी झिञ्झाझण- 
त्कारकरी जया | झंझी झंपकरी झंपा झंपत्रासनिवारिणी ॥४३॥ टङ्कार- 
स्था टंककरी टकारकरणाँहसा । टंकारोट्टकृततष्ठीवा डिण्डीरवसना- 
वृता ॥ ४४ ॥ डाकिनी डामरी चेव डिण्डिमध्वनिनादिनी । डकारनिस्स्व 
नरचिस्तपिनी तापिनी तथा॥ ४५॥ तरुणी तुन्दिला gear तामसी 
च तमःप्रिया। ताम्रा ताम्रवती तन्तुस्तुन्दिलातुलसंभवा ॥ ४६॥ तुला- 
कोटिसुवेगा च तुल्यकामा तुलाश्रया । तुदनो तुननी grat तुल्यकाला 
तुलाश्रवा ॥ ४७ ॥ तुमुला तुलजा तुल्या तुलादानकरी तथा | तुल्यवेगा 
तुल्यगतिस्तुलाकोटिनिनादिनी ॥ ४८॥ aster ताम्रपर्णी च तमः 
संक्षोभकारिणी | त्वरिता ज्वरहा तीरा तारकेशीं तमालिनी ॥ ४६॥ 
तमोदानवती तामताळस्थानवत्ती तमी । तामसी च तमिस्रा च तीव्रा 
तीब्रपराक्रमा ॥ ५० ॥ तटस्था तिलतेलाक्ता तरुणी तपनद्युतिः तिलोत्तमा 
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द्वादश तरङ्ग ७९७ 
च तिलकृत्तारकाधीशशेंखरा ॥ ५१ ॥ तिलपुष्पप्रिया तारा तारकेशी 
कुटुस्बिनी । स्थाणुपत्नी स्थिरकरी स्थूलसम्पद्िर्वद्धनी ॥ ५२ ॥ स्थिति: 
स्थर्यस्थविष्ठा च स्थपतिः स्थलविग्रहा । स्थलस्थलवती स्थाली स्थलसङ्ग 
विर्वाद्वनी ॥ ५३ ॥ दण्डिनी दन्तिनी दामा दरिद्रा दीनवत्सला। देवी 
देववधूहित्या दामिनी देवभूषणा। दयादमवती दीनवत्सला दाडि- 
मस्तनी ॥ ५४ ॥ देवमूतिकरा देत्या दारिणी देवतानता। दोलाक्रीडा . 
दयालुश्च दम्पती देवतामयी । दशादीपस्थिता दोषा दोषहा दोषर्कारणी 
॥ ५४ ॥ दुर्गा दुर्गातिशमनी दुरंम्या दुर्गवासिनी । दुर्गन्‍्धनादिनी दुःस्था 
दुःखप्रशमकारिणी ॥ ५६ ॥ दुर्गन्धा दुन्दुभिध्वान्ता दूरस्था दूरवासिनी | 
वरदा वरदात्री च दुर्व्याधदयिता दमी ॥५७॥ धुरन्धरा घुरीणा 
च धौरेयी धनदायिनी । धीराखा धरित्री च धमंदा धीरमा- 
नसा ।। ५८॥ घनुरद्धरा च धमनी धमनीधर्तविग्रहा । धूञ्रवर्णा धमला 
धूममोदिनी ॥ ५६ ॥ नन्दिनी नन्दिनी नन्दा नन्दिनी नम्दवालिका। 
नवीना नर्मदा नर्मतेमिनियमनिस्स्वना ॥६०॥ निर्मेला निंगमाधारा निम्नगा 
नग्नकामिनी | नीला निरत्ना निर्वाण निर्लोभा निर्गुणा नतिः ॥ ६९ ॥ 
नोलग्रीवा निरीहया च निरज्ञतजत्तानवा । निर्गुण्डिका च निगुण्डा निर्नासा 
नासिकाभिधा ॥ ६२॥ पताकिनी पताका च पत्रप्रीतिः पयस्विनी । पीला 
पीनस्तनी पत्नी पवनाशा निशामयी ॥६३॥ परा परपरा काली पे।रकृत्य- 
भुजप्रिया । पबनस्था च पवना पत्रनप्रीतिर्वाद्धनी ॥ ६४॥ पशुवृद्धिकरी 
पुष्पपोषिका पृश्िवद्धित्ती पुष्पिणी पुस्तककरा प्णणिमाऽ्तलवासिनी ॥६५॥ 
पेशी पाशकरी पाशा पांशुहा पांशुरा पशुः | पटुः पराशा परशुधारिणी 
पाशिनी तथा ॥६६॥ TITER पतोपत्नी च पतिता पतितापनी । पिशाची च 
[पिशाचनी पिशिताशनतोषिणी ॥ ७६ ॥ पानदा पानपात्री च पानदान- 
करोद्यता | पेया प्रसिद्धा पीयूषा पूर्णा पूर्णमनोरथा॥ ६८ ॥ पतज्ञाभा 
पतङ्गा च पौनःपुष्यमिवापरा । पङ्किला पद्धूमरता च पानीया पञ्जरस्थिता 
॥ ६६ ॥ पञ्चमी पन्चयज्ञा च पञ्चता पश्चमप्रिया | पिचुमन्दा पुण्डरीका 
पिकी ARJAT ॥ ७० ॥ प्रियंगुमञ्जरी पिण्डी पण्डिता पाण्डुरप्रभा | 
प्रेतासना पियालस्था पाण्डुघ्ती पीनसापहा ॥ ७१ ॥ फलिनी फलदात्री च 
फलश्री: फलभूषणा । फ्त्कारकारिणी स्फारी फुल्ला फुल्लाम्वुजानचा ॥७२॥ 
gaga स्फीतमतिः स्फीतकीतिकरी तथा। बलमाया बला: 
रातिर्वलिती बलबर्डिनी ॥ ७३ ॥ वेणुवाद्या वनचरी विरम्चिजनयित्र्यपिं । ¦ 
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विद्याप्रदा महाविद्या बोधिनी बोधदायिनी ॥ ७४॥ बुद्धमाता च बुद्धा च 
वनमाळावती वरा | वरदा वारुणी वीणा वीणावादनतत्परा ॥ ७५ | 
विनोदिनी विनोदस्था वैष्णवी विष्णुवल्लभा । वेद्या वैद्यचिकित्सा च विवशा 
विश्व विश्रुता ॥ ७६॥ विद्यौघविह्णला वेला वित्तदा विगतञ्वरा | विरावा 
विवरीकारा विम्बोष्ठी विम्ववत्सला ॥ ७७ ॥ विन्ध्यस्था वरवन्यया च 
वोरस्थानवरा च वित्‌ | वेदाभ्तवेछा विजया विजया विजयप्रदा ॥ ७८ ॥ 
बिरोगिवन्दिनी वन्ध्या वन्द्यवन्धनिवारिणी | भगिनी भगमाला च भवानी 
भवनाशिनी ॥ ७६ ॥ भीमा भीमानना भीमा भंगुरा भीमदर्शंना । भिल्ली 
भिल्लधरा भीरुभरुण्डा भीर्भयावहा ॥ ८० ॥ भगर्सापर्ण्याप भगा भगरूपा 
भगालया । भगासना भगाभोगा भे रीझङ्काररखिता॥८१॥ भीषणा भीषणा- 
रावाभगवत्यहिभूषणा । भारद्वाजा भोगदात्री भूतिघ्नी भूतिभूषणा ॥८२॥ 
भूमिदा भूमिदात्री च भुपतिर्भरदायिनी । भ्रमरी भ्रामरी भाला भूपाल- 
कुलसंस्थिता ॥ ५३ ॥ माता मनोहरा माया मानिनी मोहिनी मही। 
महालक्ष्मीमंदक्षीबा मदिरा मदिरालया ॥ ८४॥ मदोढ़ता मतङ्गस्था 
माधवी मधुर्माहूनी | मोदा मोदकरी मेधा मेध्या मध्याधिपस्थिता ॥८५॥ 
मद्यपा मांसलोमस्था मोदिनी मेथुनोद्यता। मूर्द्धावती महामाया माया- 
महिमभन्दिरा ॥८६॥ महामाला महाविद्या महामारी महेश्वरी | महादेवव- 
धूर्मान्या मथुरा मेरुमण्डिता ॥ ८७ ॥ मेदखिनी मिलिन्दाक्षी महिषासुर- 
महिनी | मण्डस्था भगस्था च मदिरारागगविता ॥ ८८ ॥ मोक्षदा मुण्ड- 
माला च माला मालाविलासिनी | मातङ्गिनी च मातङ्गी मात ङ्गतनयापि 
च ॥८६॥ मधुस्रवा मधुरसा बन्धुककुसुमप्रिया | यामिनी यामिनीनाथभूषा 
यावकरञ्जिता ॥ ६०॥ यवांकुरप्रिया यामा यवनी यवनाहिनी । यमध्नी 
यमकल्पा च यजमानस्वरूपिणी ॥ ६१ ॥ यज्ञा यज्ञयजुर्यक्षी यशोनिष्कम्प- 
कारिणी | यक्षिणी यक्षजचनी यशोदायासधारिणी ॥ €२॥ यशस्सून्र- 
प्रदायामा यज्ञकर्मकरीत्यपि | यशस्विनी यकारस्था यूपस्तम्भनिवासिनी 
॥ ६३ ॥ रखता राजपत्नी च रमा रेखा खीरणा । रजोवती रजश्रित्रा 
रञ्जनी रजनीपतिः ॥६४॥ रोगिणी रजनी राज्ञो राज्यदा राज्यवद्धिनी | 
राजन्वती राजनीतिस्तथा रजतवासिनी ॥६५॥ रमणी रमणीया च रामा 
रामावती रतिः । रेतोरती रतोत्साहा रोगघ्नी रोगकारिणी ॥ ९६॥ 
रङ्गा रङ्कवती रागा रागज्ञा रागकृहया | रामिक्रा रजको रेवा रजनी 
- सुङ्गलोचना ॥ €७॥ रफ्तचर्मधरा रङ्गी रङ्गस्था रङ्गवाहिनी । रमा 
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द्वादश तरङ्ग ७९९ 
रुम्भाफलप्रीति रम्भोरू राघवप्रिया ॥ ९८॥ रङ्गा रङ्गाञ्गमधुरा रोदसी 
च महारवा | रोगकुद्रोगहत्त्री च रोगशृद्रोगल्लाविणी ॥ ९९ ॥ बन्दी 
बन्दिस्तुता वस्धुर्बन्धूककुसुमाधरा | घन्दिता वन्द्यमाना च वेद्रावी वेद- 
faf ॥ १०० ॥ विकोपा विकपाळा च विकस्था विङ्कवत्सला | वेदिवि- 
छग्नलग्ना च विधिविद्धुकरी विधा ॥ १०१ ag शङ्खवल्या 
शाङ्खमालावती शमी | शङ्कपात्राशिनी शङ्घस्वना शङ्खगला शशी ॥१०२॥ 
शबरी शाम्बरी शम्भुः शुम्भकेशा शरासिनी। शवा श्येनवती श्यामा 
इपामाङ्भी श्यामलोचना ॥ १०३ ॥ शमशानस्थाश्मशाना च श्मशानस्थात- 
भूषणा | शमदा शमहन्त्री च शङ्किनी शङ्ख रोषणा ॥ १०४ ॥ शान्ति: 
शान्तिप्रदा शेषा शेषाख्या शेषशायिनी । शेमुषीशोषिणी शेषा शर्या शोयं- 
शरा शरी ॥ १०५ ॥ शापदा शापहा शापा शापपन्था सदाशिवा । भुद्धिणी 
भर्ङ्गिपलभुक्‌ शङ्करी शाङ्करी शिवा ॥॥ १०६॥ वस्था शवभुक्‌ शान्ता 
शवकर्णा शवोदरी । शाविनी शवशिन्शा श्री: शवा च शवशायिनी ॥१०७॥ 
शवकुण्डलिनी शेवा शीकरा शिशिराशना। झवकाःची शवश्रीका शवमाला 
शवाकृतिः ॥ १०८ ॥ स्रवन्ती संकुचा शक्ति्शान्तनुश्शवदायिनी। सिन्धुः 
सरस्वती सिन्धुस्सुध्दरी सुन्दरानना॥ १०६॥ साधुः सिद्धिप्रदात्री च 
सिद्धा सिद्धसरस्वती | सन्ततिस्सम्पदासम्विच्छ्िसम्पत्तिदायिची ॥११०॥। 
सपत्नी सरसा सारा सारस्वतकरी सुधा। सुरा समांसाशना च समा- 
राध्या समस्तदा ॥ १११ ॥ समधीस्सामदा सीमा सम्मोहा समदशंना। 
सामतिस्सामदा सीमा सावित्री सविधा सती ॥ ११२॥ सवना सवनासारा 
सवरा सावरा समी | सिमरा सतता साध्वी सध्रीची ससहायिनी ॥११३॥ 
हंसी हंसगतिइसी हंसोज्ज्वलनिचोलयुक्‌ । feat हाछिनी हाला हल- 
श्रीह रवह्लमा ॥ १ १४॥ हला हलवती होषा हेला हर्षविवद्धिनी | हंतिहंता 
हया हाहाहताव्हंतातिकारिणी ॥ ११५ ॥ हङ्कारी हक्कतिहङ्का हीहीहाहा- 
हिता हिता। होतिहेंमप्रदा हारा राविणी हरिसम्मता॥ ११६॥ होरा 
होत्री होलिका च होमा होमहविहँविः । हारिणी हरिणीनेत्रा हिमाचल" 
निवासिनी ॥ ११७ ॥ लम्बोदरी लम्बकर्णा लम्बिका लम्बविग्रहा। लीला 
लीलावती लोला ललना ललिता लता ॥ ११८ ॥ ललामलोचना लोम्या 
लोलाक्षी सत्कुछालया | लपत्नी लपती लम्या लोपामुद्रा ललन्तिका 
॥ ११६॥ लतिका लह्वचिनी लब्ठा लालिमा लघुमध्यमा | लघीयसी लघू- 
दर्या लता लूताविनाशिनी ॥१२०॥ लोमशा Basal च लुलन्ती 
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च लुलुम्पती। लुलायस्था बलहरी छक्कापुरपुरन्दरा ॥ १२१॥ 
लथ्मीर्लक्ष्मीप्रदाऽ्लभ्या लाश्षाक्षी लुलितप्रभा । क्षणाक्षणक्षुक्षुक्षीणा क्षमा 
क्षान्तिः क्षमावती ॥१२२॥ क्षमा क्षामोदरी क्षेम्या ्षोभभृत्सत्रियाङ्गना | 
क्षया क्षयकरी क्षीरा क्षीरदा क्षीरसागरा ॥ ११३ ॥ क्षेमञ्धरी क्षयकरी 
क्षयकृत्क्षयदा क्षति: । क्षुद्रिका क्षद्रिका क्षुद्रा क्षृत्क्षामा क्षीणपातका ॥१२४॥ 
mg: सहस्रनामेद सुमुख्या: सिद्धिदायकम्‌ । यः पठेत्प्रयतो नित्यं स 
एव स्यान्महेश्वरः ॥ १२५॥ अनाचारात्पठेन्नित्यं दरिद्रो धनवान्भवेत्‌ | 
मूकः स्याद्वावपतिह्देवि रोगी नीरोगतां ब्रजेत्‌ ॥१२६॥ पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति 
त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । वन्ध्यापि सूते सतपुत्रं धिदुषस्सदशं गुरोः ॥१२७॥ 
सत्यं च बहुधा भूयाद्गावश्च बहुदुग्धदा | राजानः पादनञ्नाः स्युस्तस्य 
हासा इव CHET: ॥ १२८॥ अरयस्संक्षयं यान्ति मनसा संस्मृता अपि | 
दर्शनादेव जायन्ते नरा नार्योपि TSA: ॥ १२९ ॥ कर्ता हर्ता स्वयं वोरो 
जायते नात्र संशयः | यंयं कामयते कामं तत प्राप्नोति निश्चितम्‌ ॥१३०॥ 
दुरितं न च तस्यास्ति नास्ति शोकः कथंचन । चतुष्पथेऽद्धरात्रे च यः 
पठेत्साधकोत्तमः ॥ १३१ ॥ एकाकी निर्भयो वीरो दशवारं स्तवोत्तमम्‌ | 
मनसा चिन्तितं कार्य तस्य सिद्धथेन्न संशयः ॥१३२॥ विना सहुञ्ननाम्नां यो 
जपेन्मन्त्रं कदाचन | न सिद्धिर्जायते तस्य कल्पंकोटिशतंरपि॥ १३३॥ 
कुजवारे स्मशाने वा मध्याह्ने यो जपेत्सदा। कृतकृत्यस्स जायेत 
कर्ता हर्ता नृणामिह ॥ १३४ ॥ रोगार्तोद्धनिशायां यः पठेदासनसंस्थितः | 
` स॒द्यो नीरोगतामेति यदि स्यान्निभ॑यस्तदा ॥ १३५॥ 
यह माता सुमुखी मातङ्गी देवि का सिद्धिदायक aga नाम स्तोत्र है। 
जो नियम से इस स्तोत्र का पाठ करता है बह स्वयं महेश्वर हो जाता है । अनाचार 
के साथ जो इसे पढेगा वह यदि दरिद्र हो तो धनवान हो जायेगा । हे देवी | 
यदि वह गंगा है तो वह वाक्पति वन जायगा। यदि वह रोगी है तो 
निरोग हो जायेगा । पुत्र चाहने वाला इसके पाठ से पुत्रवानु हो जाता है। 
यह तीनों लोकों में विश्वत है । वन्ध्या स्त्री वृहस्पति के समान उत्तम पुत्र को 
जन्म देती है । साधक की वाणी प्रायः सत्य होती है। उसकी गाये बहुत दूध देने 
चाली होतो है । उसके हास के समान चरणों पर राजे लोग झुक जाते हैं । 
स्मरण मात्र से उसके शत्रु विनष्ट हो जाते हैं | दशन मात्र से स्त्रियां और पुरुष - 
उसके वश में हो जाते हैं | वह बोर स्वयं कर्ता-हर्ता हो जाता है। इसमें कोई 
संशय नहीं है । वह जो कामना करता है वह सव निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता 
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द्वादश तरङ्ग ८०१ 
है । उसे कोई दुःख नहीं होता | किसी प्रकार का शोक उसे नहीं होता । जो 
वीर साधक आधी रात में चोराहे पर अकेले निर्मय होकर इस उत्तम सहस्रनाम 
स्तोत्र का दश बार पाठ करता है उउका मन में सोचा हुआ कार्य भी सिद्ध | 
हो जाता है । इसमें कोई संशय नहीं है। जो साधक कमी सहत्त नाम के विना 
ही मन्त्र का जाप करता है उसे करोड़ो कल्पो में भी सिद्धि प्रा नहीं होती । 
मङ्गलवार को श्मशान में या मध्याह्न में जो साधक सदा इसका जप करता है 
ag कृतकृत्य होकर मनुष्यों मैं कर्ता-हर्ता स्वयं हो जाता है। जो रोगी आधी 
रात को आसन पर वैठकर इसका पाठ करता है वह, यदि उस समय निर्मय 
रहे तो, शीघ्र ही रोग रहित हो जाता है। 

अद्ध रात्रे श्मशाने वा शनिवारे जपेन्मनुम्‌ । अशोत्तरसहखं तु दक्षावार 
जपेत्ततः ॥ १३६॥ सहस्रनाम चैतद्धि तदा याति स्वयं शिवा । महापवन- 
रूपेण घोरगोमायुनादिनी ॥ १३७ ॥ ततो यदि न भीतिः स्यात्तदा देहीति 
वाग्भवेत्‌ | तदा agate ददयातस्वयं गृह्हाति चण्डिका ॥ १३८॥। यथेष्ट 
च वरं दत्त्वा प्रयाति सुमुखी शिवा । ; 

आधी रात को श्मशान में या रविवार को मन्त्र का जप करना चाहिये। 
इसके बाद एक हजार आठ सहस्ननाम स्तोत्र का दशवार जप करना चाहिये । 
तब घोर आँधी के इप में श्युगालिनी की ध्वनि करती हुयी स्वयं शिवा देवी 
आती है। उसमें यदि भय न लगे तब ‘ay’ यह वाणी प्रकट होती है। उस समय 
पशुबलि देना चाहिये | चण्डिका देवी स्वयं उस वलि को ग्रहण करती है और 
वह सुमुखी शिवा देवी यथेष्ट वर देकर चली जाती है। 

रोचनागुरुकस्तूरीकपूरेश्च सचन्दन: ॥ १३६॥ कुंकुमेन दिने श्रेष्ठे 
लिखत्वा भूर्जपत्रके। शुभनक्षत्रयोगे च कृतमारुतसत्तियः ॥ १४० ॥ 
कृत्वा सम्पातनर्वाधि धारमेहृक्षिणे करे | सहस्रनाम स्वणस्थं कण्ठे वा 
विजितेन्द्रिय: ॥१४१॥ तदा यं प्रणमेन्मन्त्री क्रुद्धस्य ञ्रियते नर: | gA- 
पदजन्तूनां न भीः कुत्रापि जायते ॥ १४२ ॥ बालकानामिय रक्षा गभिणी- 
नामपि प्रिये । मोहनस्तम्भनाकर्षमारणोच्च।टनानि च ॥ १४३ ॥ यन्त्रः 
घारणतो ननं जायन्ते साधकस्य तु। नीलव्स्त्र विलिख्येतत्तध्वजे 
andaf ॥१४४॥ तदा नष्टा भवत्येव प्रचण्डाप्यरिवाहिनी | एतज्जप्तं 
महाभस्म ललाटे यदि धारयेत्‌ ॥१४५॥ तद्विलोकन एव स्युः प्राणिनस्तस्य 
किकराः | राजपेत्योपि विवशाः किमन्याः पुरयोषितः ॥१४६॥ एतज्जप्त 

हिम० ५ 
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८०२... हिन्दी मन्त्रमहार्णव 
पिबेत्तोयं मासेन स्यान्महाकविः | पण्डितञ्च महावादी जायते चात्र संशयः 
॥ १४७॥ अयुतं च gadi पुरश्चरणसिद्धये | दशांशं कमलहुत्वा 
त्रिमध्वाक्तेविधानतः ॥ १४८ ॥ स्त्रयमायाति कमला वाण्या सह तदालमे | 
मन्त्रो नि:कीळतामेति सुमुखी सुमुखी भवेत्‌ ॥१४९॥ अनन्तं च भवेत्पुण्यम- 
पुण्यं च क्षयं ब्रजेत्‌ | 
किसी अच्छे दिन भोजपत्र पर गोरोचन, अगर कस्तूरी, कपूर तथा चन्दन 
संयुक्त केसर से मन्त्र को लिख कर शुभ नक्षत्र के समय हनुमानजी को पुजा 
करके सम्पातन विधि के वाद सोने के यन्त्र में मर कर दक्षिण हाथ में या गले 
में जितेन्द्रिय होकर धारण करे। तव साधक क्रुद्ध होकर जिसे प्रणाम करे वह 
मनुष्य मर जाता है और उसे दुष्ट जानवरों से कहीं भी भय नहीं होता । हे प्रिये | 
इससे बालकों और गर्मिगी स्त्रियों की रक्षा होती है । मोहन, स्तम्भन, आकर्षण, 
भारण तथां उच्चाटन साधक के मन्त्र धारण करने से निश्चित खूप से सिद्ध होते 
हैं नीले वत्र पर इसे. लिखकर ध्वजा में लगावे तो शत्रुओं की प्रचण्ड सेना भी 
नष्ट हो जातीं है। इसके जपसे अभिमन्त्रित महाभस्म को ललाट पर धारण 
करना चाहिये । उसके दर्शनमात्र से प्राणी उसके वश में हो जाते हैं । राज- 
पत्नियाँ भी विवश हो जाती हैं फिर साधारण नागरिक स्त्रियों की वया कथा | 
यदि इस जप से अभिमन्त्रित जल को एक मास तक कोई पान करे तो वह भहा- 
कवि, पण्डित ओर महाशास्त्रार्थी हो जाता है इसमें कोई संशय नहीं है । पुरश्चरण 
की सिद्धि के लिए दसहजार स्तोत्र का पाठ करना चाहिये। पाठ का दशांश 
विधानपुर्वक frag ( मधु, घो, शकर ) से सिक्त कमलों से होम करने के वाद 
साधक के घर में कमला देवी वाणो के साथ स्वयं आती हैं, मन्त्र निष्कीलित 
हो जाता है और सुमुखी देवी यथाथ में सुमुखी हो जाती है । साधक को अनन्त 
पुण्य होता है तथा जो अपुण्य है उसका नाश हो जाता है | 
पुष्करादिषु तीर्थेषु स्नानतो यत्फलं भवेत्‌ ॥ १५० ॥ तत्फलं लभते 
जन्तुः सुमुख्याः स्तोत्रपाठतः। एतदुक्तं रहस्यं ते स्वसवंस्वं वरानने 
॥ १५१ ॥ न प्रकाश्यं त्वया देवि यदि सिद्धि त्वमिच्छसि । प्रकाशनाद- 
सिद्धिस्स्यात्कुपिता सुमुखी भवेत्‌ ॥ १५२॥ नातः परतरं लोके सिद्धिदं 
प्राणिनामिह ॥ १५३ ॥ 
पुष्करादि तीर्थो में स्नान से जो फल होता है वह फल मनुष्य सुमुखी 
देवी के स्तोत्रपाठ से प्राप्त कर लेता है | हे वरानने | यह रहस्यमय और मेरा 
सववस्व है जिसे मैने तुम्हें वता दिया दै । हे देवि | यदि तुम सिद्धि चाहती हो तो 
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इसे कमी प्रकाशित न करता । इसके प्रकाशन से सिद्धि का नाश होता है तथा 
देवी क्रद्ध होती है। प्राणियों के लिए संसार में इससे बढ़ कर कोई सिद्धि देते 
वाला नही है। 

वन्दे श्रीसुमुखीं प्रसन्नवदनां पूर्णेन्दुबिम्बाननां सिन्दूराद्धितमस्तकों 
मधुमदोल्लोलोच्चमुक्तावलोम्‌ । श्यामां कज्जलिकाकरां करगतं चाध्या- 
पयन्तीं शुकं गुख्चापुञ्चविभूषणाँ सकरुणामामुक्तवेणीलतामू ॥ १५४ ॥ 

प्रसन्नवदन, पुर्णचन्द्र के समान मुखवाली, सिन्दूरांकित मस्तकवाली, 
सुरा के मद से कम्पन करती हुई, मोती को मालाओं वाली, काजल 
के समान काली हाथ में तोता लेकर उसे पडातो हुई, गुक्षापुज्षविभूषणा, 
करुणायुक्त तथा विखरे वालों वाली श्री सुमुखी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। 


इति श्रीनन्द्यावतंतन्त्रे उत्तरखण्डे मातज्भीसहस्ननाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 


मातङ्गीहृदय 

एकदा कौतुकाविष्टा मैरवं भूतसेवितम्‌ । भैरवी परिपप्रच्छ सवं 
भूतहिते TAT ॥ १॥ zd 

एक समय उत्कण्ठायुक्त और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर भरवो ने 
भूतों से सेवित भरव से प्रश्न किया । 

श्रीभरव्युवाच । i 

भगवन्सर्वधर्मज्ञ भूतवात्सल्यभावन | बह तु वेत्तुमिच्छामि सर्वभूतोप- 
कारम्‌ ॥ २॥ केन मन्त्रेण जप्तेन स्तोत्रेण पठितेन च । सर्वथा AA- 
साम्प्राप्तिभंतानां भूतिमिच्छताम्‌ ॥ ३॥ 

भैरवी बोली : हे प्राणियों के प्रति दयामय, धर्मज्ञ भगवान ! मैं समस्त 
प्राणियों के उपकारक मन्त्र को जानना चाहतो हूं। किस मन्त्र के जप से 
या किस स्तोत्र के पढ़ने से कल्याण चाहने वालों को श्रेय की प्राप्ति होती हैं। 

श्रीभेरव उवाच । 

श्रृणु देवि तव स्नेहात्मायो गोप्यमपि प्रिये । कथयिष्यामि तत्सवं 
सुखसम्पत्करं सुभम्‌ ॥ ४ ॥ पठतां शृण्वतां नित्यं र्वसम्पत्तिदायकम्‌ | 
विदयेश्चयंसुखावास्षिमञ्खलप्रदमुत्तमम्‌ ॥ ५॥ मातग्या हृदय स्तोत्रं दुःख- 
दारिद्रघभञ्जनम्‌ | मङ्गल मङ्गलानां च अस्ति सर्वेसुखभ्रदम्‌ ॥ ६॥ 

श्री भैरव बोले : हे प्रिय देवि, सुनो | मैं तुम्हारे प्रेम से परम गोपनीय, 
सुख-सम्पत्तिकारक, शुभ, पढ्ने बौर सुनने बालों को नित्य समी सम्सत्तियों, 
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समस्त ऐश्वर्यो और सुखों का देने वाला, मज्जुलप्रद तथा उत्तम मातङ्गी देवी 


का हृदयस्तोत्र तुम्हें बताऊँगा । यह दुःख और दरिद्रता का नाश करने वाला, : 


म्गलों का भी मञ्च तथा समस्त सुखों का देने वाला है । 

विनियोग : ॐ अस्य श्रीमातङ्गीहृदयस्तोत्रमन्त्रस्य दक्षिणामृतिऋषि- 
विराट्छन्दो magi देवता हीं वीजं हूं शक्तिः क्लीं कीलकं gd- 
बाञ्छितार्थसिद्धये पाठे विनियोगः | 

ऋष्यादिन्यास : दक्षिणामूतिऋषये नमः शिरसि १। विराट्छन्दसे नमः 
मुखे २। मातङ्गीदेवतायै नमः हद ३। ह्लीं वीजाय नमः गुह्ये ४। हूं शक्तये 
नमः पादयोः ५ । वलीं कीलकाय नामो नाभौ ६ विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ७। 
इति ऋष्यादिन्यासः | 

दृदयादिषडङ्गभ्याख : ॐ हीं हृदयाय नमः १। ३ वलीं शिरसे 
स्वाहा २। ॐ हूं शिखायै वषट्‌ ३ । ॐ ह्लौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ '४। ३ॐ बलों 
कवचाय हुस्‌ ५ । ॐ हुँ अस्राय फट्‌ ६ | इति हृदयादिषडङ्गन्यासः | 

करन्यास : ॐ ह्लीं अंगुष्ठाभ्यां नमः १। ॐ वलीं तर्जमीभ्यां नमः २। 
ॐ हूँ मध्यमाभ्यां नमः ३ । ॐ ह्लीं अनामिकाभ्यां नमः ४ । ३२ क्लीं कनिष्ठि- 
काम्यां नमः ५ । ॐ हुं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ६। इति करन्यासः | 

अथ ध्यानम्‌ | 

३% दयामां शु्रांशुभालां त्रिकमळनयनां रत्नसिहासनस्थां भक्ताभी£- 
प्रदात्रीं सुरनिकरकरासेव्यकञ्ञाच्रयुग्माम्‌ | नीलाम्भोजां शुकान्ति निशि- 
चरनिकरारण्यदावाग्निर्पां पाशं खज्भंचतुभिवं रकमलकरेःखेटकंचांकुशः्च | 
( मातङ्गीमावहुन्तीमभिमतफलदां मोदिनीं चिन्तयामि ) ॥ ७॥ 

नमस्ते मातंग्ये मृदुमुदिततन्वे तनुमतां परश्रेयोदाये कमलचरणध्यान- 
मनसाम्‌ | सदा संसेव्याये सदसि विबुधेहिव्यधिषणेह्यार्द्राय देव्ये दुरितः 
दनो हण्डमनसे.॥ ८॥ परं मातस्ते यो जपति मनुमव्यग्रहृदयः कवित्वं 
कल्पानां कलयति सुकल्पः प्रति पदम्‌ । अपि प्रायो रम्यामृतमयपदा तस्य 
ललिता नटींमन्या वाणी नटति रसनायां चर्पालता ॥ & ॥ तव ध्यायन्तो 
ये वपुरनुजर्पान्त प्रवलितं सदा मन्त्रं मातन हि भवति तेषां परिभवः | 
कदस्वानां. मालाः शिरसि तव युञ्जन्ति सदये भवन्ति प्रायस्ते युर्वात- 
जतयूथस्ववशगाः ॥ १० ॥ सरोजस्साहस्रैस्सरसिजपददवन्द्रमपि ये सहनं 
नामोक्त्वा तदपि तव srt मनुमितम्‌ | पृथङ्नाम्ना तेनायुत- 
कछितमर्चन्ति खलु ते सदा देवब्रातप्रणमितपदांभोजयुगलाः ॥ ११ ॥ तव 
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प्रत्ये मातईदति बलिमाधाय बलिना समत्स्यं मांसं वा सुरुचिरसितं राज- 
रुचितम्‌ | सुपुण्या ये स्वान्तस्तवचरणमोदेकरसिका अहो भाग्यं तेषो 
त्रिभुवनमलं वश्यमखिलम्‌ ॥ १२॥ लसल्लोलश्चोत्राभरणकिरणकान्तिकलितं 
मितस्मित्यापत्नप्रतिभितममन्नं विकरितम्‌ मुखाम्भोजं मातस्तव परि- 
लुठदुश्रमधुकर रमा मे ध्यायन्ति त्यजति न हि तेषां सुभवनम्‌ ॥ १३॥ 
परः श्रीमातंग्या जयति हृदयाख्यस्सुमनसामयं सेव्यस्सद्योभिमतफलदश्चाति- 
ललितः । नरा थे शृण्वन्ति स्तवमपि पठन्तीममनिद्दं त तेषां दुःप्राप्यं 
जगति यदलम्यं दिविषदाम्‌ ॥ १४॥ 

धनार्थी धनमाप्नोति दारार्थी सुन्दरीं प्रियाम्‌ । सुतार्थी लभते पुत्र 
स्तवस्यास्य प्रकीतंनात्‌ ॥१५॥ विद्यार्थी लभते विद्या विविधां विभवप्रदाम्‌ | 
जयार्थी पठनादस्य जयं प्राप्तोति निश्चितम्‌ ॥ १६ ॥ नष्टराज्यो ARIST 
सर्वसम्पत्समाश्चितम्‌ | कुबेरसमसम्पत्तिः स भवेद्धदयं पठन्‌ ॥१७॥ किमत्र 
बहुनोक्तेन यद्यदिच्छति मानवः। मातङ्गीह्ृदयस्तोत्रपाठात्तत्सवमाप्नुः 
यात्‌ ॥ १८॥ 

इस स्तोत्र का पाठ करने से धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है । स्री चाहने 
वाला सुन्दरी प्रिय खरी को प्रास करता Sl पुत्र चाहने वाला पुत्र को पाता 
है । विद्या चाहने वाला अनेक प्रकार को सम्पत्तियां को देने वाली विद्या को 
प्राप्त करता । जय चाहने वाला इसके पाठ से निश्चित रूप से उसे प्राप्त करता है । 
जिसका राज्य नष्ट हो गया है वह समस्त सम्पित्तियों से युक्त राज्य को प्राप्त होता 
है। इस हृदय स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य कुवेर के समान सम्पत्तिशाली 
हो जाता है । यहाँ अधिक कहने से क्या काम, मनुष्य जो चाहता है उस 
सबको मातङ्गी स्तोत्र के पाठ से वह प्राप्त कर लेता है। 


इति श्रीदक्षिणामुतिसंहितायां श्रीमातञ्चीहृदयस्तोत्र समाप्तम्‌ | 
इति श्रीमन्त्रमहाणेवे द्वितीयखण्डे मातङ्जीतन्त्रे द्वादशस्तरञ्ग ॥१२॥ 


ae 
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%योदश तरंग 
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- कृमढास्मिका ( लक्ष्मी ) तन्त्र 

तत्रादौ पटल 

अथ वक्ष्ये श्रियो मन्त्रान्‌ श्रीसौभाग्यफछप्रदान्‌ | यस्याः कटाक्षमात्रेण 
त्रेलोक्यमतिवर्तते ॥ १॥ 

जिस लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से तीनों लोकों पर विजय ore हो जाती है 
उन्हीं सौमाग्यफलप्रदायक लक्ष्मी के मन्त्रों को मैं कहुँगा | 

अथ लक्ष्म्या एकाक्षरबीजमन्त्रयोगः | 

लक्ष्मी के एकाक्षर बीजमन्त्र का प्रयोग : 

शारदा तिलक में मन्त्र इस प्रकार है $ 

( श्रीं ) इत्मेकाक्षरबीजमन्त्रः । 

“श्री” यह एकाक्षर बीजमन्त्र है । 

अस्य विधानम्‌ 

विनियोग : अस्य मन्त्रस्य भृगुऋंषि: | निवृच्छन्दः | श्रीलदमी देवता | 
मम धनाप्षये जपे विनियोगः | 

ऋष्यादिन्यास : भृगुऋषये नमः शिरसि १। निवृच्छन्दसे नमः मुखे I 
श्रीलक्ष्मीदेवतायै नमः हृदि ३। विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे vi इति 
ऋष्यादिन्यास: | 

करन्यास : ॐ श्रां मंगुष्ठाम्यां नमः १। ॐ श्रीं तर्जनीभ्यां नमः २। 
के s मध्यमाभ्यां ३। ॐ श्र अनामिकाभ्यां नमः ४ । ॐ श्रौं कनिष्ठिकाभ्यां 
नमः ५ । ॐ श्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ६ | इति करन्यास | 

हृदयादिषडङ्गन्यास : ॐ श्रां हृदयाय नमः १। ॐ श्रीं शिरसे 
स्वाहा २। ॐ श्रं शिखाये वषट्‌ ३ । ॐ श्रे कयचाय हुम्‌ ४। ॐ थी नेत्रत्रयाय 
घोषट ५ | & श्र: अस्राय फट्‌ ६ | इति हृदयादिषडङ्गन्यासः | 

इस प्रकार न्यास विधि करके ध्यान करे : 

अथ ध्यातम्‌ | 


३ कान्त्याकाः्चनसन्निभां हिमगिरिप्रख्यक्जतुभिर्गजं हस्तो रिक्षप्तहिरण्मः ` 
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कमलात्मिका (लक्ष्मी) ध्यान 


i iN | i 
: (0/)/)/ SS a= 
i | Ų N प्र NN NW र 

E 22, PEG NS pe SERENE 


कान्त्या कान्चनसल्निमाँ हिमगिरिप्रस्येश्वतु्िगंजे 
हंस्तोत्कषिप्त हिरण्यामृतघटेरासिच्यमानां श्रियम्‌ ॥ 

बिभ्राणां वरमन्जयुग्ममभयं हस्ते: 

डड क्षौमावद्धनितम्बबिम्बललितां वभ्देऽरविभ्दस्थिताम्‌ Wl 
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यामृतघटेरासिच्यमानाश्रियम्‌ | बिभ्राणां वरमव्जयुग्ममभयं हस्त: किरी- 
टोज्ज्वलां क्षौमाबद्धनितम्बविम्बलसितां वंदेष्रविन्दस्थिताम्‌॥ १॥ 

एवं ध्यात्वा सर्वतोभद्रमण्डले मण्डकादिपरतत्वान्त पीठदेवता: संस्थाप्य 
ॐ मं मण्डकादिपरतत्त्वान्तपीठदेवताभ्यों नम: | इति पीठदेवता: सम्पूज्य | 
तत: पुर्वाद्यष्टसु दिक्षु नवपीठशक्तीः पूजयेत्‌ | 

इस प्रकार ध्यान करके सर्वतोमद्र मण्डल में मण्डूकादि परतत्त्वान्त पीठ- 
देवताओं को स्थापित करके “ॐ मं मण्डूक्रादि परतत्वान्त पीठदेवताम्यो नमः” 
इससे पीठदेवताओं की पुजा करके पूर्व आदि आठ दिशाओं में इस प्रकार नव 
पीठशक्तियों की पूजा करे : 

३% विभूत्यै नमः १ । ॐ उन्मन्ये नम: २ । ॐ कान्त्ये नमः ३ | ॐ सृष्ट्य 
नमः ४। ॐ कीत्ये नमः ५। ॐ सन्नत्ये नमः ६। ॐ पुष्ठ्ये नमः ७। 
ॐ उत्क्ृष्ट्यै नमः ८ | पीठमध्ये । ॐ ऋद्धे नमः ९। 

इति पीठशक्ती: सम्पूजयेत्‌ । ततः स्वर्णादिनिमितं यन्त्रम्युत्तारण- 
पूर्वकं श्रीं कमलासनाय नभ: । इति मन्त्रेण पुष्पाद्यासनं दत्त्व पीठमध्ये 
संस्थाप्य प्राणप्रतिष्ठा कृत्वा मूलेन मूर्ति प्रकल्प्य आवाहृनादिपुष्पास्तरुप- 
j चारैः सम्पूज्य देव्याज्ञां गृहीत्वा आवरणपूजां कुर्यात्‌ | 
| इन मन्त्रों से पीठशक्तियां की पुजा करे । इसके वाद स्वर्णादि.से निमित 
| यन्त्र में अम्स्युत्तारणपूर्वक “sil कमलासनाय नमः” इस मन्त्र से पुष्पाद्यासन 
दे कर पीठ के मध्य संस्थापित करके उसमें प्राण-प्रतिष्ठा करके मूलमन्त्र से सूति 
की कल्पना करके आवाहन आदि से पुष्पाज्ञलि दानपयन्त उपचारो से पुजा 
करके देवी की आज्ञा लेकर इस प्रकार आवरण पुजा करे ( लक्ष्मी का एकाक्षर 
बीजमन्त्र पूजन यन्त्र देखिये चित्र २५ )। He 

बट्कोणकेसरेषु । अग्निकोणे । ॐ था हृदयाय नमः” १। नेंऋत्ये । ॐ श्रीं 
शिरसे स्वाहाः २ । वायव्ये । ॐ श्रं शिखायै वषट्‌ ३। ईशान्ये। & सं 
कवचाय हुम्‌ '४ । पूज्यपु जकयोर्मध्ये । ॐ शरौ नेत्रत्रयाय चोषट्‌* ५ । देवी” 
पश्चिमे । ॐ श्रः अस्राय फट्‌ ६। 

इति षडङ्गानि पूजयेत्‌ | ततः पुष्पाञ्जलिमादाय मुलमुच्चाये 
ah अभोष्टोर्साद मे देहि शरणागतवत्सले । भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमा” 
वरणारचत्तम ॥ १॥ इति पठित्वा पुष्पाञ्चाज च दत्त्वा पूजितास्तपिताः 
सन्तु इति वदेत्‌ | इति प्रथमावरणम्‌ ॥ १ ॥ 

इससे पडज़ों की पूजा करे । इसके बाद पुष्पाञ्जलि लेकर मूल का उच्चारण 
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करके "sh अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले | मक्त्या समपये तुभ्यं प्रथमा- 
वरणाचंनम्‌।'” इसे पढ्‌ कर पुष्पाञ्जलि देकर “पुजितास्तपिता: सन्तु ।!? ag 
कहे । इति प्रथमावरण ॥ १॥ 
पुज्यपूजकयोरस्तरालं प्राची । तदतुसारेणान्या दिशः प्रकल्प्य 
प्राच्यादिचतुदिक्षु विदिक्षु च । 
पुज्य ओर पुजक के अन्तराल में प्राची दिशा होनी चाहिये । तदनुसार अन्य 
दिशाओं की कल्पना करके प्राच्यादि चारों दिशाओं और उ'दिशाओ मे : 
qi ॐ वासुदेवाय नमः” वासुदेवश्वीपादुका पुजयामि तर्पयामि 
नमः १ । इति सर्वत्र । दक्षिणे। ॐ dadaa नमः” संकर्षणश्नीपा० २। 
पश्चिमे | ॐ प्रद्युम्नाय नमः प्रद्यद्मश्नीपा० ३ । उत्तरे। ॐ अनिरुद्धाय नम:१० 
अनिरुद्धभोपा० ४। अग्निकोणे | दमकाय नम: दमकश्चीपा० ५ | fanfa- 
कोणे | ॐ सलिलाय नम: सलिलश्रीपा० ६ । वायव्ये । & गुग्गुलाय नम:१३ 
FMAM ७ । ईशान्ये ॐ कुरुंटकाय नम:१४ कुरुटकश्रीपा० ८। देव्या 
दक्षिणे । ॐ शङ्भनिधये नम:१« शंखनिधिश्रीपा० ९ । ॐ वसुधायै नम:१६ agat- | 
श्लोपा० १० । वामे। ॐ पद्मनिधये नम: > पद्मनिधिश्रीपा० ११ | ॐ वसुमत्यै | 
नमः" वसुमतिश्वोपा० १२ । j 
इति द्वादशदेवतानि पुजयित्वा पुष्पाञ्जलि दद्यात्‌ । इति fede | 
वरणम्‌ ॥ २॥ | 
इससे बारह देवताओं की पूजा करके पुष्पाञ्जलि देवे। इति द्वितोया- 
वरण॥ २॥ 
इसके बाद Tal में पूर्वादि क्रम से : 
3$ बलाक्यै नम: बलाकीश्चीपा० १ | ॐ विमलायै नमः १° विमलाश्चीपा० 
२। उद कमलायै नम: कमलाश्चीपा० ३ । ॐ वनमालिकायै aa: वनमालिका 
श्रोपा० ४ | ॐ विमीषिकायै नमः३ विमीषिकाश्रीपा० ५। ॐ भालिकायै 
नमः ४ भालकाश्रीपा० ६। ॐ MET नम:'५ शाङ्करीरीपा० ७। ॐ ag- 
सालिकाये नम:“६ वसुमालकाश्जीपा० ८। | 
इससे पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति तृतीयावरण ॥ ३ ॥ 
इसके बाद भूपुर के भीतर पूर्वादि क्रम से : 5 
ॐ लं इन्द्राय नस:१० १ । ३४ रं अग्नये नम: २ | ३ॐ‡ मं यमाय नम: 
३ । ॐ क्षं fread नम:१० vy & वं वर्णाय नम: ५६ ॐ ये वायवे | 
नम; ६ | ॐ छु कुबेराय नसः२२ ७ | ॐ हूं ईशानाय aa ८ ¡ ईशानपुर्व- 
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योर्मध्ये । ॐ आं ब्रह्मणे नम: ९ । निऋतिपश्चिमयोम॑घ्ये । ॐ हीं अनन्ताय 
तमः १० | 

इससे दश दिवपालों की पुजा करे | तदुपरान्त उसके बाहर : 

३% वं वज्राय नमः ° १ | ॐ शं शक्तये नमः२ २ । ॐ दं दण्डाय नम: S 
३॥ ॐ खं खङ्गाय नम:४” wi ॐ पां पाशाय नम: ५। ॐ अं अंकुशाय 
नमः ६। ॐ गं गदायै नमः** ७। ॐ नि त्रिशुलाय नमः ८। ॐ पं 
पद्माय तमः४ ६ | ॐ चं चक्राय नमः E १० | 

इत्यस्त्राणि पूजयेत्‌ | इत्यवरुणपूजां कृत्वा धूपादिची राजनास्तं सम्पूज्य 
जपं कुर्यात्‌ । अस्य पुश्चरणं द्वादशछक्ष जपः | द्वादशसहस्तकमलपुष्पहोमः | 
TAMIA तर्पणमार्जनब्नाह्मणभोजनानि च कुर्यात्‌ | एवं कृते मन्त्रः 
सिद्धो भवति । एतस्मिन्सिद्धे मन्त्रे मन्त्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ | तथाच : 
भानुलक्षं जपेन्मन्त्रं दीक्षितो विजितेन्द्रियः स aaga प्रजुहुयात्कमलेमं- 
GUAT: ॥ १॥ जपान्ते जुहुयान्मन्त्री | मधुराप्लुतः | aes: 
weal जुहुयास्त्रिभिर्वा साधकात्तमः ॥ २॥ इत्थं यो भजते देवीं विधिना 
साधकोत्तम:। धनधान्यसमृद्धिः स्याच्छियमाप्नोत्यनिन्दिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
वक्ष:प्रमाणे सलिले स्थित्वा मन्त्रमिमं जपेत्‌ | निलक्ष प्रजपेन्मन्त्र वाञ्छितं 
लभते धनम्‌ ॥ ३॥ अशोकवल्लौ जुहुयात्तण्डुलैराज्यलोछितः | वशयत्य- 
चिरादेव त्रेलोक्यमपि मन्त्रवित्‌ ॥ ५॥ जुहुयात्तण्डुलेः शुद्धेरर्काग्नो नियुतं 
वशी । राज्यश्रियमवाप्नोति राजपुत्रो महोयसीम्‌ ॥ ६॥ जुहुयात्खादिरे 
बह्नौ तण्डुलंर्मधुरोक्षितः। राजा वश्या भवेच्छीघ्रं महालक्ष्मीश्च 
वद्धते ७॥ 

इससे AGL की पुजा करे । इस प्रकार आवरण पुजा करके धुपदान से लेकर 
नीराजन पर्यन्त पूजा करके जप करे | इसका पुरश्ररग बारह लाख जप है 
द्वादशसहस्न कमल पुप्पों से होम करे और तत्तद्शांश से तर्पण, माजन तथा ब्राह्मण 
भोजन करे । ऐसा करने पर मन्त्र सिद्ध होता । इस मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर 
साधक प्रयोगों को सिद्ध करे । कहा मी गया है : दोक्षा लेकर इन्द्रियों पर विजय 
प्राप्त कर बारह लाख मन्त्र का जप करे । तदनुसार बारह हजार मधु, घी तथा 
शकर से युक्त कमलपुष्पों से आहुति देनी चाहिए। जप के बाद साधक मधु, घी 
तथा शकर के साथ तिल से होम करे | अथवा AY, घी तथा शहद से परिप्लुत 
बेल के फलों से होम करे। इस प्रकार जो उत्तम साधक विधिपूर्वक देवी की 
उपासना करता हैं, उसे धन-धान्य की समृद्धि प्राप्त होती है और वह यश a 
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समन्वित लक्ष्मी को प्राप्त करता है । यदि साधक वक्ष-प्रमाण जल में खड़ा होकर 
इस मन्त्र का तीन लाख जप करे तो वह वाञ्छित धन प्राप्त करता है । साधक 
अशोक की समिधाओं से प्रदीप्त अग्नि में घी से सिक्त चावलो से यदि होम करे 
तो शीघ्र हो तीनों लोको को वश में कर लेता है। यदि इन्द्रियजयी राजपुत्र 
मदार को समिधाओं से प्रदीप्त शुद्ध अग्नि में चावल से दस लाख होम करे तो 
चिरन्तन राज्यश्री को प्राष्त करता है। यदि साधक खैर की समिधा से प्रदीप्त 
अग्नि में मधु, घी तथा शकर से युक्त चावलों से होम करे तो राजा शीघ्र वश में हो 
जाता है और उसकी महालक्ष्मी बढ़ती है । 
बिल्वच्छायामधिवसन्‌ बिल्वमिश्रहविष्यभुक्‌ । सम्वत्सरद्वयं हुत्वा 
तत्फलं रथवाम्बुजैः ॥ ८ ॥ साधकेन्द्रो महालक्ष्मीं चक्षुषा पश्यति धुवम्‌ । 
यदि साधक बेल की छाया में रहता हुआ ओर वेल से मिश्चित हविष्य का 
आहार करता हुआ दो वर्ष तक बेल से या कमल से हवन करे तो वह महा- 
लक्ष्मी का निश्चित रूप से दर्शन करता है। 


हविषा घृतसिक्तेन पायसेन ससर्पिषा ॥ & ॥ हुत्वा श्रियमवाप्नोति 
नियुतं मन्त्रवित्तमः | मधुराक्तारुणाम्भोजेजुंुयाल्लक्षमादरात्‌ | न मुश्वति 
रमा तस्य वंशमाभूतसम्प्लवम्‌ ॥ १०॥ 

साधक घी से युक्त खीर तथा घी से युक्त हविष्य से दस लाख आहुति देकर 
लक्ष्मी को प्राप्त करता है। मधु, घी तथा शकर से सिक्त लाल कमलो से आदर- 
पूवंक होम करने से लक्ष्मी उसे नहीं छोड़ती और सारा संसार उसके वश में हो 


जाता 
ह इत्येकाक्षरलक्ष्मीबोजमन्त्रप्रयोगः | 
, अथ चतुरक्षरलक्ष्मीबीजमन्तरप्रयोगः । 
एं श्रीं ह्लीं क्लीं । इति चतुरक्षरो लक्ष्मीबीजात्मको मन्त्रः | 
शारदा तिलक में मन्त्र इस प्रकार है : “ए श्रीं ह्यो क्ली” यह चार अक्षरों 
वाला लक्ष्मी बीजात्मक सन्त्र दै । 
अस्य विधानम्‌ 
करन्यास : ॐ श्रीं अंगुष्ठाभ्यां नमः १। ॐ श्रीं तर्जनोभ्यां नमः २। 
ॐ श मध्यमाम्यां नमः ३। ॐ श्रे अनामिकाम्यां नमः xy । ॐ श्री कनिष्ठ 
काम्यां नमः ५ । ॐ श्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ६ | इति करन्यासः | 
हृदयादिषडङ्गम्यास : ॐ श्रीं हुदयाय नमः १। २ श्रीं शिरसे स्वाहा २। 
छ श्र शिलायै वषटू ३। ॐ शें कवचाय हुम्‌ ४। ॐ शी नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ५। 
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ॐ श्र: अञ्जाय फट्‌ ६ । इति हृदयादिषडङ्गन्यासः | 

इस प्रकार भ्यासविधि करके ध्यान करे | 

अथ ध्यानम्‌ | 

a माणिक्यप्रतिमप्रभां हिमनिमंस्तुंगेश्चतुभिगंजेहस्ताग्राहितरत्कुम्भ- 
सलिलेरासिच्यमानां मुदा | हस्तान्जेर्वरदानमम्बुजयुगाभीतीदंधानां हुरेः 
कान्तां कांक्षितपारिजातर्लतिकां वन्दे सरोजासनाम्‌ ॥ १ ॥ 

इति ध्यायेत्‌ | अस्य पूजादिकं सवं पूर्ववत्‌ । अस्य पुरश्चरणं द्वादशलक्ष- 
जपः । तथाच : भानुलक्षं ` हविष्याशी जपेदन्ते AR: । जुहुयादरुणेः 
फुल्लेः cea जितेन्द्रियः ॥ १॥ कुर्यातप्रयोगांस्तत्रस्थान्मनुना तेन 
साधकः | निर्धिभिः सेव्यते नित्यं मूतिमद्गिरिपासितः ॥ २॥ 

इस प्रकार ध्यान करके सब पूजा आदि पूर्ववत्‌ करना चाहिये । इसका 
पुरश्चरण वारह लाख जप है। जंसा कि कहा गया है: 

साधक हविष्याशी रह कर तथा जितेन्द्रिय होकर बारह लाख मन्त्र का जप 
करे | जप के वाद लाल फूले हुए कमलो से बारह हजार होम करे । इसके वाद 
साधक मन्त्र से वहाँ के प्रयोग करे। इस सिद्धि से निधियाँ स्वयं मूतिमती होकर 
साधक की सेवा करती हैं । 

इति चतुस्क्षरलक्ष्मीबीजात्मकमन्त्रप्रयोग: । 

अथ दशाक्षरलक्ष्मीमन्त्रप्रयोग: | 

a नमः कमलवासिन्यै स्वाहा । इति दशाक्षरमन्त्र: | 

शारदातिलक में मन्त्र इस प्रकार है : “ॐ नमः कमलवासिन्ये स्वाहा ” 
यह दशाक्षर मन्त्र हैं । 

विनियोग : अस्य मन्त्रस्य दक्षऋषि: विराट्छन्दः श्रीलक्ष्मीदेंवता 
सर्वेष्टसिद्धये जपे विनियोगः | 

ऋष्यादिन्याल 3 दक्षऋषये नमः शिरसि १ । विराट्छन्दसे नमः मुखे २। 
fd देवतायै नमः हृदि ३ । विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ४ । इति ऋष्यादिन्यासः | 

करन्यास : ॐ देव्यै नमोंगुष्ठाम्यां नमः १। ॐ पिन्यै नमस्तजनीम्यां 
नमः २। ॐ विष्णुपत्न्ये नमो मध्यमाभ्यां नमः ३। ॐ वरदायै नमोऽ 


` नामिकाभ्यां नमः ४। ॐ कमलाये नमः कनिष्ठिकाभ्यां नमः ५। इति 


करन्यासः | 
नेत्रहीन पञ्चाङ्गन्यास : ॐ देव्यै नमो हृदयाय तमः १। ॐ पश्षिन्से नमः 
शिरसे स्वाहा २। ॐ विप्णुपरन्यै नमः शिखायै ag ३। ॐ वरदाये नम; 
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कवचाय हुम्‌ ४ | Sk कमलायै नमः अस्राय फट्‌ ५ | इति नेत्रहीनपञ्चा ्गन्यासः^ | 


इस प्रकार न्यासविधि करके ध्यान करे : 


अथ ध्यानम्‌ । 
& आसीना सरसीरुहे स्मितमुखी तस्ताम्बुजैबिञ्रती दानं पद्मयुगाभये 


च वपुषा सौदामिनिसन्निभा। मुक्ताहारविराजमानपृथलोत्तुद्धस्तनोऱद्वा- 
सिनी पायाद्व: कमला कटार्क्षावभवेरानन्दयन्ती हरिम्‌ ॥ १॥ 
एवं ध्यात्वा पूर्वोक्तपीठशक्तिभिः सहपीठपूजां विधाय ततः स्वर्णादि- 
तिमितं यन्त्रं आसनमन्त्रेणासन्नं दत्त्वा पीठमध्ये संस्थाप्य पुनर्ध्यात्वा मूलेन 
मुर्ति प्रकल्प्प वाहनादिपुष्पान्तेरुपचारेः सम्पूज्य देवयाज्ञां गृहीत्वा 
आवरणपूजां कुर्यात्‌.। तत्र क्रमः । 
इस प्रकार ध्यान करके पुर्योक्त पोठशक्तियों के साथ पीठ की पुजा करके 
स्वर्णाद से निमित यन्त्र को आसनमन्त्र से आसन देकर पीठ के मध्य में रख 
कर फिर व्यान करके मूलमन्त्र से मूति को कल्पना करके आवाहन आदि से लेकर 
पुष्पाञ्जलि दान पर्यन्त उपचारों से पूजा करके देवी की आज्ञा लेकर आवरण की 
(पुजा करे । उसमें क्रम यह है ( लक्ष्मी दशाक्षर मन्त्रयन्त्र देखिये चित्र २६) । 
षट्कोणकेसरेषु | अग्निकोणे | ॐ देव्यै नमो हृदयाय नम: ॥१॥ Aifa- 
कोणे | ॐ पद्मिन्ये नमः शिरसे स्वाहा २। वायव्ये। ॐ विष्णुपत्न्यै नम: * 
शिखायै वषट्‌ ३ । ईशान्ये । ३ वरदायै नम: कवचाय हुम्‌ ४ । देविपश्चिमे । 
ॐ कमलरूपाये* नमोऽत्राय फट्‌ ५ | 
इति पञ्चाङ्गानि पूजयेत्‌ | ततः पुष्पाञ्जलिमादाय मूलमुच्चायं 3 
अभी्टर्सिद्धि में देहि शरणागतवत्सल | भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणा- 
चनम्‌ ॥ १ ॥ इति पठित्वा पुष्पाञ्जचरि च दत्त्वा विशेषार्घाद्विन्दु निक्षिप्य 
पूजितार्स्तापता: सन्तु इति वदेत्‌ | इतिप्रथमावरणम्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार पञ्चाङ्ग को पुजा करे । इसके बाद पुष्पाञ्जल लेकर मूलमन्त्र का 
उच्चारण करके “3 अभोष्ट्सिद्ध मे देहि शरणागतवत्सले | भवत्या समपये तुभ्यं 
प्रथमावरणार्चनस्‌ ॥ १ ॥” साधक यह पढ़कर पुष्पाञ्जलि देकर विशेष अध से 
` विन्दु डाल कर *पुितास्तपिताः aq’ यह कहे । इति प्रथमावरण ॥ १॥ 
ततः पूज्यपुजकयोरन्तरालं प्राची । तदनुसारेण अन्याः दिशः 
प्रकल्प्याष्टदलेषु प्राचीक्रमेण | 
इसके वाद पुज्य और पूजक के अन्तराल को पुषं दिशा मान कर तदनुसार 


१ पञ्चाङ्गानि मनोयेच तत्न नेत्रमनु त्यजेत्‌ | 
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त्रयोदश तरङ्ग ८१३, 


अन्य दिशाओं की कल्पना करके आठो दलों में पुव दिशा के क्रम से: 

ॐ बलाक्यै नम:* १।ॐ विमलायै नमः? २ | ३ कमलाये नम: ३। 
ॐ वनमालिकाये नम: ४ | ॐ विमीविकायै नमः” ५ | ३ मालिकाय नमः`९ & | 
ॐ शाङ्कूये aa: ७ | ॐ वसुमालिकाये aa? ८ । 

इत्यष्टौ पूजयित्वा पुष्पाओलि दद्यात्‌ | इति द्वितीयावरणम्‌ ॥२॥ 

इस प्रकार आठों की पूजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति द्वितीयावरण 
| wan 
| ततो भूपुरे पूर्वादिक्रमेण इन्द्रादीन्‌ वज्तरादींश्च पूजयेत्‌ | इत्यावरणपूजां 
कुत्वा धूपादिनीराजनान्तं सम्पूज्य जपं कुर्यात्‌ । अस्य पुरश्चरणं दश- 
लक्षजपः | जपदशांशेन होमः तत्तदृशांशेन तर्पणमार्जब्राह्मगभोजनानि 
कुर्यात्‌ । एवं कृते मन्त्रः सिद्धो भर्वात । एतस्मिल्सिद्धे मन्त्रे मन्त्री प्रयोगान्‌ 
साधयेत्‌ | 

इसके बाद भूपुर में पूर्व आदि क्रम से इन्द्र आदि देवताओं तथा वज्र आदि 
उनके अञ्रों की पूजा करे । इस प्रकार आवरण पुजा करके धूपदान से लेकर 
नीराजन तक पूजा करके जप करे । इसका पुरश्चरण दश लाख जप है। जप का 
दशांश होम होता है और तत्तद्दशांश तर्पण, मार्जन तथा ब्राह्मण-मोज करे। 
ऐसा करने पर मन्त्र सिद्ध होता है। इसके सिद्ध होने पर साधक प्रयोगों को' 
सिद्ध करे । 

दशलक्षं जपेन्मन्त्रं मन्त्रविद्विजितेभ्ट्रियः | दशांशं जुहुयान्मन्त्री 
| मधुराक्तः सरोरुहैं: ॥ १॥ इति सम्पूजगेद्देवी सम्पदामाल्यं भवेत्‌ । 
| समुद्रगायां सरिति कण्ठमात्रे जले स्थित: ॥ २॥ त्रिलक्षं प्रजपेन्मन्त्री 
| साक्षादेश्रवणो भवेत्‌ । आराध्योत्तरनक्षत्रे देवी खक्‌ चन्दनादिभिः ॥ ३ ॥ 
| नन्दावर्तभवैः पुष्प: सहस्र जुहुयात्ततः । पूर्णमास्यां फलेबेल्वेजुहुयान्म- 
| घुराप्लुतेः ॥ ४ ॥ पञ्चम्यां विशदाम्भोजेः शुक्रवारे सुगन्धिभिः । अन्यैर्वा 


ee a ae 


विषदे: पुष्प: प्रतिमासं विशालधीः | स भवेदन्दमात्रेण सर्वदा सम्पदां 
निधि: ॥ ५ ॥ 
| मन्त्रविद्‌ साधक जितेन्द्रिय होकर दश लाख मन्त्र का जप करे। जप का 
| दशांश मधु, घी तथा शकर से सिक्त लाल कमलों से होम करे । इस प्रकार जो 
समुद्र में गिरने वालो नदी में कण्ठमात्र जल में खड़ा होकर देवी की पुजा करता 
है वह सम्पत्तियों का धाम बन जाता है। उत्तराषाढा, उत्तरा माद्रपद तथा 
उत्तरा फाल्गुनी में माला तथा चन्दन आदि से देवी की पूजा करके तीन लाख 


Ss 
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८१४ हिष्दो मन्त्रमहाणंव 
जप करने से साधक साक्षात्‌ वैश्ववण वन जाता है । इसके बाद maai फूलों से 
एक हजार होम करे । पुणमासी में मधु, घी तथा शकर से युक्त वेलों से होम करे | 
पञ्चमी को बढ़े कमल के फूलों से - और शुक्रवार को सुगन्धित अन्य बड़े फूलों से 
हवन करे । इसके वाद पूर्णमासी में घी, मधु तथा शकर से युक्त वेल के फलों से 
होम करे | जो इस प्रकार करता है वह एक वर्ष में समस्त सम्पत्तियों का निधि 
बन जाता है | 
इति दशाक्षरलक्ष्मीमत्त्रप्रयोग: | 
अथ सप्तविशत्यक्षरमहालक्ष्मीमत्त्रप्रयोग: | 
३ॐ श्रीं हीं श्रीं कमले कमलाछमे प्रसीदप्रसीद श्रीं हों श्रीं महालक्षम्य 
नमः | इति सप्षविशत्यक्षरो मन्त्र: | 
शारदातिलक में मन्त्र इस प्रकार है : “ॐ श्रीं ह्लीं श्री कमले कमलालये प्रसीद 
प्रसीद श्रीं हों sil महालक्षम्ये नमः” यह सत्ताइस अक्षरो मन्त्र है। 
अस्य विधानम्‌ । 
विनियोग : अस्य मण्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्रीच्छन्दः श्रीम हालक्ष्मी- 
देवता श्रीं बीजं नमः शक्तिः सर्वेष्टसिद्धये जपे विनियोग: | 
ऋष्यादिन्यास : ॐ ब्रह्मत्ृषये नमः शिरसि १। ॐ गायत्रीच्छन्दसे 
नमः मुखे २॥ ७ महालक्ष्मी देवतायै नमः हृदि ३ | ७ श्रीं बीजाय नमः गुह्ये ४। 
ॐ नमः शक्तये नमः पादयोः ५ | ॐ विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे । इति ऋष्यादि 
न्यासः। 
करन्यास : ॐ श्रीं हीं थीं कमले श्रीं हीं श्रीं अंगुष्ठाभ्यां नमः १। 
इ श्रीं हलं शं कमलालये श्री ह्लीं श्रं तर्जनीभ्यां नमः २। ॐ थीं हीं शीं 
प्रसीद थीं हीं औं मध्यमाभ्यां नमः ३। ॐ श्रों ह्लीं औं प्रसीद थो ह्लं श्वं 
अनामिकाभ्यां नमः ४। ॐ थी हों औं महालक्ष्म्ये थो ह्लीं थीं कनिछिकाम्यां 
नमः ५ । इतिं करन्यासः । 
लेत्रहीनपञ्चाङ्गन्यास : ॐ श्रीं हों शीं कमले श्रीं हीं at हृदयाय 
नम; १। ॐ श्रों हीं श्रों कमलालये श्रीं हीं भीं शिरसे स्वाहा २। ॐ श्री हो 
ओं प्रसीद श्रीं हीं थं शिखायै वषट्‌ ३। ॐ श्रों हीं श्रीं प्रसीद श्री ह्लौं श्रीं 
कवचाय हुम ४ । ॐ थो Gi रों महालक्म्ये श्री ह्लीं at अजाय फट्‌ ५। 
इति नेत्र 'हीनपञ्चाञ्गन्यास; | 
इस प्रकार न्यासविधि करके ध्यान करे | 


` `. १ पञ्चाङ्गानि मनोरयत्रततर नेत्रमनुं त्यजेत्‌ | 
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भयोदश तरङ्ग ८१५,, 
अथ ध्यातम्‌ । 


3 सिंदुरारुणकाम्तिमग्जवसति सौदयंवारार्निध कोटीरांगदहार 
कुण्डलकटीसूत्रादिभिर्मूषिताम्‌ | हस्ताब्जेवसुपत्रमब्जयुगलादशौं वहन्तीं 
परामावीतां परिचारिकाभिरनिशं ध्यायेत्त्रयां AST: ॥ १ ॥ 

इति ध्यात्वा पूर्ववत्‌ पीठपूजां विधाय स्वर्णादिनिमित यन्त्रं अर्न्युत्ता- 
रणपू्वंकं आसन मन्त्रेणासतं दत्त्वा पोठमध्ये संस्थाप्य पुनर्ध्यात्वा मूलेन 
सूति प्रकल्प्य आवाहनादिपुष्पान्तेरुपचारैः सम्पूज्य देवाज्ञां गृहीत्वा 
आवरणपूजां कुर्यात्‌ | 

इस प्रकार ध्यान करके पुर्ववत्‌ पीठपूजा करके स्वर्णादि से निमित avr को 
अग््युत्तारणपूर्वक mama से आसन देकर पीठ के बीच में रख कर पुनः 
ध्यान करके मूलमन्त्र से मूति की कल्पना करके आवाहन से लेकर पुष्पाञ्जलिदान 
तक समी उपचारों से पुजा करके देवी से आज्ञा लेकर इस प्रकार आवरण पूजा 
करे । ( लक्ष्मी सप्तविशत्यक्षर मन्त्रपुजन यन्त्र देखिये चित्र २७ ) । 

षट्कोणकेसरों में : 

अग्निकोणे ॐ श्रो हों श्रीं कमले at हों at हृदयाय नमः ' निक्रतिकोणे 
ॐ श्रीं हों शी कमलालये शीं ह्लं श्री शिरसे स्वाहा" २। वायव्ये ॐ थ्री हों 
श्रीं प्रसीद श्रीं ही श्रीं शिखायै वषट्‌ ३। ईशान्ये ॐ श्री 'हीं थो प्रसीद थो 
हीं at कवचाय हुस्‌ '४ । देवोपश्चिमे ॐ श्री हों श्री महालक्ष्म्ये श्री हीं श्री 
अस्राय फटू* ५ । 

इति पञ्चाङ्गानि पूजयेत्‌ । ततः पुष्पाञ्जलिमादाय मूलमुच्चार्य 
a अभिष्टसिड मे देहि शरणागतवत्सले | भक्त्या समये तुभ्यं 
प्रथमावरणार्चनम्‌ ॥१। इति पठित्वा पुष्पार्ज्ञाल च दत्त्वा पूजिठास्तपिताः 
सन्तु इति वदेत्‌ । इति प्रथमावरणम्‌ ॥ १॥ 

इस प्रकार पञ्चाङ्गों को पुजा करे | इसके वाद पुष्पाञ्जलि लेकर मूलमन्त्र का 
उच्चारण करके “ॐ afeafe मे देहि शरणागतवत्सले | भक्त्या समपंये तुम्य 
प्रथमावरणाचतस्‌ ॥ १ ॥१? यह पढ़ कर पुष्पाञ्जलि देकर ““पुजितास्तपिताः सन्तु 
यह कहे | इति प्रथमावरण ॥ १॥ 

पुज्यपूजकयोर्मध्ये प्राचीं प्रकल्प्य ततोष्टदलेषु पूर्वादिक्रमेण | 

पुञ्य और पूजक के बीच में पूर्व दिशा को प्रकल्पित करके पूर्वादि क्रम से 
झाठो दलों में : 

ॐ श्ञोधराय नम: श्रीधरश्रीपादुकां यूजयामि तर्पयामि नमः १। इति 
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ada । ॐ हृषीकेशाय नम:” हृपीकेणश्वीपा० २ । औँ agom नम? ष्ठ 
श्रीपा० ३ । ॐ विश्वरूपाय नम: विश्व्पश्चोपा० xı ॐ वासुदेवाय नम: 
व.सुदेवश्ीपा० ५ । ॐ सङ्कुर्पणाय aa: सळूर्पणश्रीप० ६ । अ प्रद्युम्नाय 
ant’ प्रद्यम्तश्चीपा० ७ | ॐ अनित्द्धाय नमः १३. अनिरुद्धश्लीपा० ८ | 

= आठो की पुजा करके पुष्पाज्ञलि देवे । इति द्वितीयावरण ॥ २॥ 

इसके बाद अष्टदलों के बीच पूर्वादि क्रम से: i 

छ भारत्यै नमः** भारतीशीपा० १। औँ पार्वत्यै नम:*४ पार्वती- 
siao २। ॐ चान्द्रय तमः चान्हीश्रोपा ३ । & शच्ये नम:'? शची- 
श्रोपा० ४ । ॐ दसकाय नमः दमकाश्रोपा ५। ॐ सलिलाय नमः" 
सलिलश्रोपा० ६ । ४ॐ गुग्गुलुवे नम: गुग्गुलुश्वीपा० ७ | ॐ कुएण्टकाय नमः 
कुरुण्टकश्वीपा० ८ । 

इससे आठों की पुजा करके gafa देवे । इति तृतीयावरण ॥ रे ॥ 

इसके वाद अष्टदलाग्रो में : १ 

ah अनुरागाय महालक्ष्मीवाणाय नमः १। ॐ संवादाय महालक्ष्मी - 
बाणाय नम:*२* २ । ॐ विजयाय महालक्ष्मीवाणाय नमः ३ | 3ॐ aga 
महालक्ष्मीवाणाय नमः“ ४। क मदाय महालक्ष्मीबाणाम्? SES ५1 
ॐ हर्षाय महालक्ष्मोवाणाय नम: ६ । ॐ बलाय महालक्ष्मीवाणाय नम: ७। 
ॐ तेजसे महालक्ष्मोबाणाय नमः ८। 

इससे आठ बाणों की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति चतुर्थावरण ॥ ४॥ 

ततो भूपुरे पूर्वादिक्रमेण इदरादीन्‌ वज्जादीश्च पूजयेत्‌ | इत्यावरणपूजां 
कृतवा धूपादिनीराजनान्तं सम्पूज्य जपं कुर्यात्‌ | अस्य पुरश्चरणं छक्षजपः \ 
तत्तद्वशाँशेन होमतपंणमाजंनब्राह्मणभोजनानि कुर्यात्‌ । एव कृते मन्त्रः 
ma भवति | एतस्मिन्सिद्धे मनते मन्त्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ । तथा च: 
लक्षं जपेत्फलेल्वंजुहुयान्मधुरोक्षितेः। दशांशसंस्कृते वह्लो प्राक्म्रोक्तेतव 
वत्मंता ॥१॥ अनेन विधिना देवी महालक्ष्मीमुपासते । ये तेषु निवसेल्लक्ष्मी- 
रस्मरन्ती निजालयम्‌ ॥ २ ॥ उत्पलेर्जुहुयाल्डक्षं चन्दनास्भसि छोलितः । 
झत्रणां लभते राज्यं विना युद्धेन पाथिवः ॥३॥ जपन्राजसमां गच्छेत्सम्भा- 
व्येत तया नरः | 

इसके बाद भूपुर में पूर्वादि क्रम से इन्द्रादि देवताओं तथा वज्ञ आदि उनके 
आयुधों की पूजा करे | इस प्रकार आवरण पुजा करके धूपदान से लेकर 
नीराजन तक पुजा करके जप करे | इसका पुरश्चरण एक लाख जप है और तत्तद- 
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त्रयोदश IT ८१७, 
शांश होम, तर्पण, मार्जन तथा ब्राहाण भोजन करे | ऐसा . करने पर मन्त्र सिद्ध 
होता है । इसके मिद्ध होने पर :1:क य [क 'सद्ध करे | कहा भी गयाहै:, 
एक लाख मन्त्र का जप करना चाहिये | 5सके बाद मधु, घी तथा शकर से युक्त 
बेल के फलों से पूर्वोक्त नियमानुसार दशांश होम करता चाहिये । जो लोग इस 
विधि से देवी की उपासना करते हैं उनके घर में देवी अपने घर को भूलकर 
निवास करती है । यदि राजा चन्दन के जल में एक लाख कमलो को सिक्त करके 
हवने करे तो बिना युद्ध के शत्रु के राज्य को प्राप्त करता है। 

दूर्वा देवी महालक्ष्मीविष्णुक्रान्ता मधुब्रता ॥ ४॥ मुशली शत्रुवल्ली 
च सदाभद्राञ्जलिप्रिया । हरिचन्दनकर्पूरचन्दनाकोलरोचना: ॥५॥ मालूरः 
केसरी कुष्ठं सवं पिष्ठा निशारसैः | अशेतरसहस्ने तु जपित्वा तिलकक्रियाम्‌ 
॥ ६ ॥ कुर्वतो मन्त्रिण: सर्वे वशे ति्ंत्यहनिशम्‌ | श्रियो मन्त्रं भजेष्मन्त्री 
श्रीसूक्तान्यपि संजपेत्‌ ॥ ७ ॥ भूयसीं श्रियमाकांक्षन्‌ सत्यवादी भवेत्सदा । 
प्रत्यगाशापुखोष्द्नीयास्स्थितः पूवं प्रियं वदेत्‌ ॥ ८ ॥ पूजयेद्ग्धपुष्पादयः 
qat faa: शुचि: | शयीत शुद्धशय्यायां तरुण्या सह नान्यथा ॥ ९ ॥ 
नग्नो नाघतरेदम्मस्तैलाभ्यक्तो न भक्षयेत्‌ | हरिद्रां न मुखे forte स्वपेद- 
शुचि: क्वचित्‌ ॥१०॥ न वृथा विलिखेद्धूमि न बिल्वं mR | 
maqi नंवाद्याज्लोणं तेलं च केवलम्‌ ॥ ११ ॥ मलिनो न भवेज्जातु 
कुत्सितान्नं न भक्षयेत्‌ । द्रोणपङ्धजबिल्वानि पडा जातु न लङ्खगेत्‌ 
॥ १२॥ सहदेवीमिन्द्रवल्लीं श्रीवज्लीं विष्णुवल्लभाम्‌ । कन्याम्ब्रुजप्रवाल च 
धासरयेस्मूध्ति adar ॥ १३ ॥ इत्याचारपरो नित्यं विष्णु भक्तो हृढव्रतः N 
श्रियमाप्नोति.महतीं देवानामपि दुर्लभाम्‌ ॥ १४ ॥ 

दूब, सहदेई, लक्ष्मीवल्ली, विष्णुक्रान्ता, मधुत्रता, मुशली, इन्द्रवारणी, 
नागरमोथा, THE, पीतचन्दन, कपुर, श्वेतचन्दन, अंकोल, गोरोचन, बेल, नाग- 
केसर तथा कुष्ठ को हल्दी के रस में पीस कर एक सौ आठ मन्त्र का जप करके 
तिलक लगाने से मन्त्रिण साधक के वश में होकर रातदिन तत्पर रहते हैं । 
अधिक धन की इच्छा करता हुआ सदा सत्याचारी रह कर साधक लक्ष्मी 
के मन्त्र का जप करे तथा श्रीसूक्त का मी जप करे। पूर्व की ओर मुख करके 
भोजन करे ओर पूर्व की ओर मुख करके बंठे तथा सत्य बोले । शुढ और जितेन्द्रिय 
होकर गन्ध-पुष्प आदि से साधक अपनी पुजा नित्य करे । शग्या पर युवती के 
साथ शयन करे अकेले नहीं । पानी में नङ्गा होकर न उतरे। तेल मदन करके 
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भोजन न करे | हल्दी का लेप मुख पर न करे । कहीं पर अपवित्र होकर न शयन 
करे । व्यर्थं भूमि न कुरेदे । वेल, युमा या कमल का सिर पर्‌ न धारण करे ओर 
नमक या तेल अकेले-अकेले न खाये | कभी मलिन न रहे । निन्दित अन्न न खाये | 
गुमा, बेल तथा कमल को पैरों से कमी न ata | सहदेई, इन्द्रवारुणी, लक्ष्मीलता, 
विष्णुक्रान्ता, धीकुआर, कमल तथा प्रवाल सदा सिरपर घारण करे । इस प्रकार के 
आचारों से युक्त होकर नित्य विष्णुभक्त और ब्रत में निष्ठावान्‌ होकर जो रहता 
है वह देवदुर्लम महती समृद्धि को प्राप्त करता है । 
इति सप्रविशत्यक्षरमहालक्ष्मीमन्त्प्रयोगः | 
अथ द्वादशाक्षर महालक्ष्पीमन्तरप्रयोगः । 
र हीं श्रीं क्लीं सौं जगत््रसूत्ये नमः | इति द्वादशाक्षरो मन्त्र: | 
शारदातिलक में मन्त्र इस प्रकार है : ऐं हीं श्री वलीं सों जगत्प्रसूत्यै नमः । 
यह द्वादशाक्षर मन्त्र है । 
अस्य विधानम्‌ | 
विनियोग : अस्य मन्त्रस्य ब्रह्माऋषिः गायत्रीच्छन्दः श्रीजगन्माता 
महालक्ष्मीदेवता श्रीं बीजं सर्वेष्ठसिद्धये जपे विनियोग: | 
ञष्यादिन्यास : ॐ ब्रह्मकऋषये नमः शिरसि १। गॉयत्रीच्छन्दस नमः 
मुखे २। श्रीजगन्माता महालक्ष्म्यै नमः हृदि ३। श्लों वीजाय नमः गुह्य Y 
विनियोगाय नम; सर्वाचे ५ । इति ऋष्यादिन्यासः | 4 
करन्यास ४ मूल से हाथ घोकर ॐएं अंगुष्ठाभ्यां नमः १। औँ हँ 
तर्जनीभ्यां नमः २। ॐ श्रीं मध्यमाभ्यां नमः ३। ॐ बलों अनामिकाम्या 
नमः ४ । ॐ सौं कनिष्ठिकाम्यां नमः ५। ॐ जगत्यसूत्ये करतलकरपृष्ठाम्या 
नमः ६ । इति करन्यासः | 
इसके बाद “ऐं हीं थीं बलों सों जगत्मसूत्ये नमः” से मस्तकादिचरणान्त 
व्यापक न्यास करे । 
इससे न्यास करके इस प्रकार मन्त्रव्णन्यास करे : 
मन्त्रवर्णन्यास : ॐ ऐं नमः मूध्नि १। ॐ हीं नमः मुखे २। श्र 
तमः हृदये ३ । ॐ क्लीं नमः गुह्यं '४ । ॐ सौं नमः पादयोः ५। इस प्रकार 
भ्यास करके हृदय पर हाथ रखकर सप्तवर्ण न्यास करे | इसमें क्रम यह है: क# ज 
तमः त्वि ६ | ॐ गत्‌ तमः रक्ते । प्रं नमः मांसे ८ । ॐ सूं नमः मेदसि ९ | 
ॐ त्ये नमः अस्थि १० । ॐ नं नमः मज्जायाम्‌ ११। ऊँ मं नम: शुक्रे १२। 
इस प्रकार न्यास करे । इति मन्त्रवणन्यास; | 
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करन्यास ३ ॐ ऐं ज्ञानाय अंगुष्ठाम्यां नमः १ | & ह्लं ऐश्वर्याय तर्जनीभ्यां 
नमः २। ॐ शीं शक्तये मध्यमाम्यां नमः २ । ३ क्ली बलाय अनामिकाभ्यां 
नम: ४। ॐ‡ सौं वीर्याय कनिष्ठिकाभ्यां नमः ५ | ॐ जगत्तसृत्ये नमस्तेजसे 
करतलकरपृाभ्यां नमः ६ | इति करन्यासः | 

हृद्यादिषडङ्गन्यास : ॐ एं ज्ञानाय हृदयाय नमः १ । ॐ हो ऐश्वर्याय 
शिरसे स्वाहा २। ॐ श्रीं शक्तये शिखायै वषट ३। ॐ कशीं बलाय कवचाय 
ga ४ । ॐ सौं वीर्याय नेत्रत्रयाय वोपठ्‌ ५ | ७ जगतअसूत्ये न मस्तेजसे अस्राय 
फट्‌ ६ । इति हृदयादिषडङ्गन्यासः | 

एवं न्यासविधि कृत्वोद्यानस्मरणं कुर्यात्‌ | 

इस प्रकार न्यासविधि करके उद्यान का स्मरण करे | यथा : 

चम्पकाशोकपुन्नागपाटलेरुपशोभितम्‌ लवङ्गमालती बिल्वदेवदारनमे- 
रुभिः॥ १ ॥ मन्दारपारिजाताद्यैः कल्पवृक्ष: सुपुष्पितः | चन्दनः काण- 
कारश्च AGHA Ts: २॥ दाडिमीलकुचाङ्कोलेः पूगैः कुरव- 
कैरपि | कदलीकुन्दमन्दारनालिकेरेरलंक्ृतः ॥ ३ ॥ अन्यः Galea 
पृष्पादचबुंक्षसंघश्च मण्डितम्‌ | मालतीमल्लिकाजातीकेतकीशतपत्रकेः ॥ ४ ॥ 
पारन्तोतुलसीनष्द्यावतेदमनकंरपि। सवंतुंकुसुमोपेतेनंमद्धिरुपशोभितम्‌ 
॥ ५ ॥ मन्दमारुतसंभिन्नकुसुमामोदिदिङ्मुखम्‌ । तस्य मध्ये सदोत्फुल्लेः 
कुमुदोत्पलपङ्कूजैः ॥ ६॥ सोगन्धिकेश्च Meda: कुवलयंरपि। हंस- 
सारसकारणडेश्रमरैश्चक्रनामभिः ॥७॥ अन्ये: कळकलारावेविहंगेरुपशोभितम्‌ । 
महासरसि तन्मध्ये पुरिनेऽतिमनोहरे ॥ ८॥ परितः पारिजाताद्यं मण्डपं 
मणिकुट्टिमम्‌ | उद्यदादित्यसङ्काशं भास्वरं शश्िशीतलम्‌ ॥ ९ ॥ चतुर्दार- 
समायुक्तं हेमध्राकार शोभितम्‌ । रत्नोपक्लृ्िसशोभिकपाटाष्टकसंयुतम्‌ 
॥१०॥ नवरत्तसमाक्लप्तं तुङ्भगोपुरतोरणम्‌। हेमदण्डसमालम्विध्वजाद- 
लिपरिष्कुतम्‌ ॥ ११ ॥ तवरत्नसमावद्धस्तम्भराजिविराजितम्‌ । सहृस्त- 
दीपसंयुक्तदीपं दण्डविराजितम्‌ ॥ १२॥ तप्तहाटकपंक्लूप्रवातायत- 
मनोहरम्‌ । नानावर्णाशुकोद्रद्धसुवर्णशतकोर्टामिः ॥१३॥ किङ्िणीमलिका- 
युक्तपताकाभिरलंकृतम्‌ । जातरूपमयै रत्नविचित्रैरतिविस्तृतः ॥ क 
माणिक्यरत्नवैदूयस्वर्णमालावलोयुतैः | अन्तरान्तरसम्बद्रत्नदष्टिमनोहरः 
॥ १५ ॥ विचित्रं श्ित्रवर्णेश्च वितानेरुपशोभितम्‌। pa तट हेम- 
कुट्टिममुज्ज्वलम्‌ ॥ (६ ॥ केतकीमालती जातीचम्पको सलकेसरे; । मल्लिका 
तुलसीजादीनन्धधावर्तकदम्बकैः ॥१७॥ एतेरन्यंश्र कुसुमरलंकृतमहीतुलमू | 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


८२० हिन्दी मन्त्रमहाणव 


[श्मीरकस्तू रीमृगनाभितमालके: ॥ १८ ॥ चन्दनागुरुकपूरैरामोदित- 
लर 1 एवं सबिन्त्य मनसा मण्डपं सुमनोहरम्‌ ॥ १९॥ तन्मध्ये 
भवयेन्मन्त्री पारिजातं मनोहरम्‌ । तस्याधस्तातस्मरेन्मण्त्री रत्नसिहासत्त 
शुभम्‌ तस्मिन्सन्वितयेहदेवीं महालक्ष्मीं मनोरमाम्‌ ॥ २० ॥ 

इत्युद्यानस्मरणं कृत्वा महालक्ष्मीं ध्यागेत्‌ । 

इस प्रकार उद्यान का स्मरण करके महालक्ष्मी का ध्यान करे | 

आ यतिमिनदुलण्डविलसत्कोटीरहा रोज्ज्वलां रत्नाकल्पविभूषितां 

नतां mg: क रेमञरीम्‌। पदां कौस्तुभरत्नमप्यविरतं सम्बिज्नती सस्मिता 
फुललाम्भोजविलोचनत्रययुतां ्यायेत्परां देवताम्‌ ॥ १ ॥ सिञ्चन्मञ्जीर- 
संशोमिपदाम्भोजविराजिताम्‌। नवरत्नगणाकी्णका-चीदामविभुषिताम्‌ ए२॥ 
मुक्तामाणिबयवंदुर्यसम्बद्धोदरवष्धचाम्‌ | विश्राजमानां मध्येन वर्छित्रितय- 
शोभिताम्‌ ॥ ३ ॥ जाह्रवीसरिदाव तंशोभिनाभिविभुषिताम्‌ । TERT, 
कर्पूरकुम्कुमालंकृतस्तनीम्‌ ॥ ४॥ वारिवाहविनिमुक्तमुक्तादामगरीयसीम्‌ \ 
वहन्तीमुत्तरास्ध दुकूलपरिकल्पिताम्‌॥ ५ ॥ तप्तकाचनसघढवेदूर्याङ्गद- 
भूषणाम्‌ । पह्मरागस्फुरर्णक्कणाढ्यकराम्बुजाम्‌ ॥ ६ ॥ मौणिक्यशकला- 
बद्धमुद्रिकाभिरलंकुताम्‌ | तप्तहाटकसंक्लप्तमालग्रवेयशोभिताम्‌ ॥ ७ न 
विचित्रविविधाकल्पकम्बुसंकाशकन्ध राम्‌ । Balers राकारमणिताटद्क- 
मण्डिताम्‌ ॥ ८ ॥ रत्ताङ्कितसत्स्वर्णकर्णपुरोपशोभिताम्‌ | जयाविद्रम- 
लावण्यललिताध रपल्लवाम्‌ ॥९॥ दाडिमीफलबीजाभदन्तपक्तिविभूषिताम्‌ । 
कलङ्कां निमुंत्तशरच्चन्द्रनिभाननाम्‌ ॥ १०॥ पुण्डरीकदळाका रनयन- 


सुन्दरीम्‌ । श्रळताजितकन्दपंकरकामुंकविश्रमाम्‌ ॥११॥ विलसत्तिल- 
रसाला । छलाटकान्तिविभवविजिताद्धसुधाकराम्‌ 
॥१२॥ सान्द्रसोरभसम्पन्नकस्तूरीतिलकांकिताम्‌ | m 
काढ्यमुखाम्बुजाम्‌ ॥१२ ॥पारिजातप्रसूनश्रीवाहिधम्मिज्ञबन्थनामू | aati- 
रत्नघटितमुकुटाङ्कितमस्तकाम्‌ ॥ १४ ॥ सर्वलावण्यवर्सात भवत्तं विभ्रम" 
श्रिय: | तेजसां जन्मभूमि तां महालक्ष्मीं मनोहराम्‌ ॥ १५॥ ह 

इति ध्यात्वा स्वेतोभद्रमण्डले पूर्ववत्‌ पीठपूजां विधाय स्वर्णादि- 
निमितं यन्त्रं अम्युत्तारणपूर्वक आसनमन्त्रेणासन दत्त्वा पीठमध्ये pa 
पुनर्ध्यात्वा मूलेन मूर्ति प्रकल्प्य आवाहनादिपुष्पाल्त॑स्पचारे: स्तर 
देव्याज्ञा गृहत्वा आवरणपूजां कुर्यात्‌ । तत्र क्रम: | 
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इस प्रकार घ्यान करके सर्वतोमद्रमण्डल में पूर्ववत्‌ पीटपुजा करके स्वर्ण 
आदि से निर्मित यन्त्र को अन््युत्तारणपुर्वक आसनमन्त्र से आसन देकर पीठ के 
वीच में स्थापित करके पुनः ध्यान करके मूलमन्त्र से सूति की कल्पना कर आवा- 
हन आदि से लेकर पुष्पाञ्जलिदान तक सभी उपचारों से पुजा करके देवी से आज्ञा 
लेकर आवरण पुजा करे । उसमें क्रम यह है ( द्वादशाक्षर महालक्ष्मी मन्त्रयन्त्र, 
देखिये चित्र २८ ) । 

देव्या दक्षिणे ॐ शङ्कुरनन्दनाय नमः^। शङ्कुरनन्दनश्रीपादुकां पुजयामि 
तर्पयामि नमः १ | एवं aaa’ | देव्या वामे ॐ पुष्पधन्वने\ नमः पुष्पधश्वश्रीपा० 
॥ २ ॥ इति पूजयेद्‌ । 

ततः पुष्पाञ्जलिमादाय मूलमुच्चार्य ॐ अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणाः 
गतवत्सले | भवत्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ । इति पठित्वा 
ga 'च दत्त्वा पूजितास्तपिता: सन्तु इति बदेत्‌। इति प्रथमा 
वरणम्‌ ॥ १॥ 

इसके बाद पुष्पाञ्जलि लेकर मूल का उच्चारण करके “ॐ अभीष्टसिद्ध मे 
देहि शरणागतवत्सले | भवत्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणाचनम्‌ ।? यह पढ़ कर 
पुष्पाञ्जलि देकर “पूजितास्तपिताः सन्तु” यह कहे । इति प्रथमावरण ॥ १॥ 

इसके बाद षट्कोण-केसरां में : 

अग्निकोणे ॐ एँ ज्ञानाय हृदयायनमः | हृदयश्रीपा० १ । निर्छतिकोणे। 
3 ह्लीं ऐश्वर्याय शिरसेस्वाहा* । शिर: श्रीपा० २। वायव्ये ॐ श्रींशक्तये 
शिखाये< वषट्‌ । शिखाश्रीपा० ३। ईशान्ये ॐ वलीं बलाय कवचाय हुम्‌ । 
कृवचश्रीपा० ४ | पूज्यपुजकयामंध्ये ॐ सौवीर्याय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । नेत्रत्रय- 
श्रीपा० ५ | देव्याः पश्चिमे ॐ जगत्प्रसूत्यै नमस्तेजसे अल्लार्य' फट्‌ । अञ्जः 
श्रीपा० ६ | 

इससे षडङ्गों की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति द्वितीयावरण ॥ २॥ 

तताष्टदलेषु पूज्यपूजकयार्मध्ये प्राची । तदनुसारेण अन्या दिशः 
प्रकल्प्य पूवोदिक्रमेण । 

इसके वाद अष्टदलों में पूज्य और पुजक के अन्तराल को पुर्व दिशा मान कर 
और तदनुसार अन्य दिशाओं को कल्पना करके पूर्वादि क्रम से : 

3$ उमायै नमः`। उमाश्रीपा० १। ॐ श्रियै नमः । श्रीश्रीपा० २१ 
ॐ सरस्वत्यै नम:९ | सरस्वतीश्रीपा० ३ । ॐ दुर्गायै नम: । दुर्गाधोपादुकां- 


OC ec 
१ श्रीपदं पूर्वमुच्चार्य पादुकापदमुढरेत्‌ । पूञ्यामि नमः पश्चातूजयेदङ्ग देवताः 
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qo ४ । ॐ धरण्यै नमः१३। घरणिश्ीपा० ५ । ॐ गायत्र्यै नम:१४ | गायत्री- 
श्रोपा० ६ | ॐ देव्यै नम:** देवीश्षीपा० ७। ॐ उषायै नमः*९। उषा- 
श्रीपा० ८। 

इस प्रकार आठ शक्तियों की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति ठृती यावरण।३ 

इसके वाद देवी के दक्षिण : 

ॐ जह्ञुसुताये नमः | जह्न सुताश्रीपा० १। . देव्या वामे ॐ सूय सुताथे 
नमः | सुयंसुताश्वीपा० २ । ततः पुनदेव्या दक्षिणे ॐ शङ्खनिधये नमः । 
शङ्खनिधिश्रीपा० ३ । पुनदेंव्या चामे ॐ पद्मनिधये नमः” । पद्मनिधिश्रीपा ४ | 

पश्चिमे धृतातपत्रं वरुणं पूजयित्वा पुष्पार्क्ञल दद्यात्‌ । इति चातुर्या- 
घरणम्‌ ॥ ४॥ 

पश्चिम में आतपत्र ( छत्र ) घारी वरुण की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति 
चतुर्थावरण ॥ ४॥ 

इसके बाद अश्दलाग्रो में पूर्वादि क्रम से! 

इ सुर्याय नम:२१ । सूर्यश्नीपा० १। ॐ सोमाय नम: । सोमश्चीपा० २। 
3 मौमाय नम: | मौमश्चीपा० ३ । ॐ बुधाय नमः । बुधश्रीपा० ४। 

ॐ बृहस्पतये नम:१४ | वृहस्पतिश्चीपा० ५। ॐ शुक्राय नम: | शुक्रः 
श्रीपा० ६ | ॐ शनंश्वराय नमः\°। शनेश्चरश्रीपा० ७। ॐ राहवे केतवे 
नमः । राहुकेतुश्रीपा० ८। 

इससे नव ग्रहों की पुजा करके ५ष्पाञ्जल देवे | इति पञ्चमावरण ॥ ५ ॥ 

इसके बाद भूपुर के भीतर : 

a ऐरावताय नमः | ऐरावतश्रीपा० १। ॐ पुण्डरीकाय नमः“ | 
पुण्डरीकश्रीपा० २। ॐ वामनाय नम: ' | वामनश्चीपा० ३। ॐ कुमुदाय 
नमः ९२ | कुमुदश्रीपा० '४ | ॐ अञ्जनाय नमः 5३ । अञ्जनश्नीपा० ५ | अ पुष्प 
दस्ताय नमः२*। पुष्पदन्तश्चीपा० ६। ॐ सार्वभौमाय नमः ४ । सार्वभौमः 
श्रीपा० ७। ४० सुप्रतीकाय नमः२६। सुप्रतीकश्रीपादुछां पुजयामि तर्पयामि 
नमः ८। 

इससे आठ दिग्गजों की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे.| इति षष्ठावरण ॥ ६॥ 

इसके बाद भरपुर में इष्ट्रादि देवताओं तथा उनके वज्रादि आयुधों की 
पुजा करे : Et 
इत्यावरणपुजां कृत्वा धूपादिनीराजनान्तं सम्पूज्य पुनर्ध्यात्वा जपं 
कुर्यात्‌ | मस्य पुरश्चरणं द्वादशलक्षजप; | जपदशांशतो घृतहोमः। पुनः 
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श्रीफळ: पद्य: प्रत्येकमयुतं होमः । ततोयुतद्वयमितं तपंणं कुर्यात्‌ । एवं कृते 
मन्त्रः सिद्धो भवति । एतस्मिन्सिद्धे मन्त्रे मन्त्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ | 
तथाच : भानुलक्षं जपेष्मन्त्रे जुहुयाद्घृतेः । जुहुयाच्छीफलेः पद्यः 
प्रत्येकमयुतं ततः ॥ १॥ तपयेत्सतिलँः शुद्धः सुगन्धेरयुतद्वयम्‌ | आगः 
मोक्तेन विधिना सुगन्धैः सुमनोहरेः। पूजयद्गंधपुष्पादयेदेवीमन्वह- 
मादरत्‌॥ २॥ 

इस प्रकार आवरण पुजा करके YTS दान से नीराजनान्त पुजा करके पुनः 
ध्यान करके जप करे । इसका पुरश्चरण बारह लाख जप है। जप का दशांश 
घी से होम करना है। पुन: वेल तथा कमल प्रत्येक से दश-दश हजार होम करना है। 
इसके बाद बीस हजार वार तपण करे | ऐसा करने पर मन्त्र सिद्ध होता है । इस 
मन्त्र के सिद्ध होने पर साधक प्रयोगों को सिद्ध करे। वारह लाख जप करना 
चाहिये | उसका दशांश घी से होम करना चाहिये। इसके वाद वेल तथा कमल 
प्रत्येक से दश-दश हजार होम करना चाहिये | इसके वाद शुद्ध सुगन्धित तिल सहित 
जल से वीस हजार वार तर्पण तथा आगमोक्त विधि से सुगन्धित और सुन्दर 
फूलों तथा गन्ध, पुष्प, पाद्य आदि से देवी का आदरपूर्वक पुजन करे । 

दूर्वाभिराज्यसिक्ताभिर्जुहुयादायुवे नरः | दशरात्रं समिद्धेशनावष्टो- 
्तरसहस्रकम्‌ ॥ ३ ॥ गुङ्चीराज्यसंसिक्ता जुहुयात्सप्तवासरम्‌ । अशोत्तर- 
Wea य: स जीवेच्छरदां शतम्‌ ॥ ४ ॥ हुत्वा तिलान्‌ चृताम्यक्तान्दीघं- 
मायुरवाप्नुयात्‌ । आरम्याकं दितं मन्त्री दशराश्रं दिनेदिने ॥ ५॥ 
आज्याक्तार्कसमिद्धोमादारोग्यं लभते धुवम्‌ । कण्ठमात्रोदके स्थित्वा 
ध्यात्वा देवीं दिवाकरे ॥६॥ ऊध्वंबाहुदंशसतमधोत्तरमिमं हुनेत्‌ । आरोग्यं 
लभते सद्यो वाञ्छिताम्यपि मन्त्रवित्‌ ॥ ७ ॥ 

मनुष्य आयु की प्राप्ति के लिए प्रदीप्त अग्नि में एक हजार आठ वार ची से 
सिक्त gat से दश रात्रि तक होम करे। घी से युक्त गिलोय से सात दिन तक 
जो एक हजार आठ बार होम करता है, वह सौ वर्ष तक जीवित रहता है। 
रविवार से प्रारम्भ करके दश रात्रियों तक प्रतिदिन जो धी से सिक्त तिलों से 
होम करता है वह दीर्घायु प्राप्त करता है ॥ घी में सिक्त मदार की समिधाओं 
से होम करने से मनुष्य निश्चित रूप से आरोग्य श्राप्त करता हैं। जो साधक 
कण्ठ तक जल में सूर्योदय के समय खड़ा होकर दोनों हाथों को ऊपर उठा कर 
देवी का व्यान करके एक हजार आठ आहुतियों का होम करता है वह तत्काल 
आरोग्य प्राप्त करता है और उसकी कामनाे मी पूर्ण हो जाती हूँ। 
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शालीभिर्जुह्ृतो नित्यमष्टोत्तरसहस्रकम्‌ | अचिरादेव महती लक्ष्मीः 
सञ्जायते ध्रुवम्‌ ॥८॥ प्रसुनेर्जुहुयान्मन्त्री लक्ष्मीवल्लीसमुद्धवै । नत्द्यावतं 
समुत्यै्च सिद्धश्च घृताप्लुतं: | महतीं श्रियमाप्नोति मान्यते सर्व- 
जन्तुभिः ॥ &॥ 
चावल से नित्य होम करनेवाले को मी शीघ्र ही निश्चित रूप से महती 
लक्ष्मी ste होती है। घत से युक्त लक्ष्मीवल्ली ( मेषश्उङ्गी ) और नन्द्यावतं के 
“goat से तथा पीली सरसों से जो साधक होम करता है वह भी महती समृद्धि को 
प्राप्त करता है तथा समस्त प्राणियों में मान्य होता है । 
मरीचजीरकोन्मिश्रैारिकेलरजः प्लुतेः । सगुडेराज्यसम्पक्वंरपूपं रा 
ज्यलोलितैः जुहुयात्पायसाहारो मन्त्रविद्विजितेन्द्रिय: ॥ १० ॥ अ्ोत्तरशतं 
नित्यं मण्डलाद्वनदो भवेत्‌ | 
खीर का आहार करता हुआ जितेन्द्रिय होकर जो मन्त्रवद्‌ साधक काली- 
fad, जीरा तथा नारियल के रज से प्लुत गुड़ सहित घो में पके घृतप्लुत पुओ से 
एक सौ आठ आहुतियों द्वारा नित्य होम करता है वह gana दिन में कुबेर के 
समान धनवान हो जाता है । 
हविषा गुडमिश्रेण जुहुयादर्थवान्भवेत्‌ ॥ ११॥ जपा पुष्पाणि जुहुया- 
दष्टोत्तरसहस्नकम्‌ | गृहीत्वा प्रजपेद्धस्म नागवल्लीसमभ्वितम्‌ ॥ १२॥ 
तिलकं तनुयात्तेन सबंवश्यकरोभवेत्‌ | 
गुड्मिश्चित हविष्य से होम करने से साधक धनवान होता है । जपापुष्पों से 
एक हजार आठ वार होम करने, उसकी भस्म को नागवल्ली से समन्वित कर 
जप करके उससे तिलक लगाने से साधक सभी को वश में कर लेता है । 
ब्रह्म वृक्षसमित्पुषपेब्राह्मणान्वशयेद्वशी ॥ १३ ॥ 
पलाश की समिधाओं और पुष्पो से होम करने से साधक ब्राह्मणों को वश में 
कर लेता है। 
जातीपुष्पेश्व राजानं वेष्यान्‌ रक्तोत्पले: YH: । श॒द्रान्नीलोत्पलहुत्वा 
वशयेन्मन्त्रविन्नरः ॥ १४ ॥ 
चमेली के पुष्पों से होम करने से साधक राजा को, शुभ लाल कमलों से 
होम करने से वैश्यों का तथा नीले कमलों से होम करने से शुद्रों का वश में कर 
लेता है । 
ुषपेर्मधूकजैहुंत्वा वशमाचयाति Fat: | 
aga के पुष्पों से होस करने से सावळ जियो को वश में कर लेता हे; 
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कृत्वा नवपदात्मान मण्डलं यन्त्रभूषितम्‌ ॥ १५ ॥ अभिषेक प्रकुर्वीत 
विधिना सर्वसिद्धये । कलशान्स्थापयेततेषु पदेषु शुभलक्षणात्‌ ॥१६॥ 
चन्दनालिप्सर्वा ज्भान्‌ दूर्वाक्षतसमन्वितान्‌ | दुकूलवेष्टितानेतान्पूरयेत्तीथ- 
वारिणा ॥ १७॥ नवरत्नसमाबद्धं कर्षकाः्चनकल्पितम्‌ । मध्यमुम्भे 
झिपेत्पदमं यन्त्राढ्यं देशिकोत्तमः ॥ १८॥ चन्दनोशीरकर्पुरजातीकङ्कील- 
कुंकुमम्‌ | कुष्ठागरुतमालँलाथुतं सम्पिष्य भागतः ॥ १६॥ बिलोडध 
सर्वकुम्भेषु रत्नान्यापि विनिक्षिपेत्‌ | छकष्मीदूर्बासदाभद्रासहदेवीमधुद्रताः 
॥ २०॥ मुशलीं शक्रवल्लीं च कास्तापामागंपत्रकान्‌ । प्रियंगुमुद्गगोधुम- 
्रीहींश्च सतिलान्यवान्‌ ॥२१॥ शालितण्डुलमाषांश्र पक्षा ल्येतेषु निक्षिपेत्‌ | 
धात्रीलकुचबिल्वानां कदलीनालिकेरयोः ॥ २२॥ फलान्यपि विनिक्षिप्य 
पुप्पाण्येतानि निक्षिपेत्‌ । पदां सौगन्धिकं जाति मल्लिका बकुलं तथा॥२३॥ 
चम्पकाशोकपुच्चागतुसीकेतकोद्धवान्‌ । पल्लवान्वटाश्वत्यप्लक्षोदुंबर- 
शाखिनाम्‌ ॥ २४ ॥ ब्रह्मकूर्चं विनिक्षिप्य चम्पकेः सफलान्वितेः पिधाय 
छुम्भवक्त्राणि क्षौमेराच्छादयेत्ततः ॥ २५॥ आवाह्य मध्यकलशे महा- 
लक्ष्मी प्रपूजयेत्‌ । यजेदुमाद्याः शिष्टेषु कलशेष्वष्टसु क्रमात्‌ ॥ २६॥ 
गन्वैर्मनोहरे: पुष्पेर्धपदीपसमन्तितैः | निवेद्य भक्ष्यभोज्यानि ताल्सृष्ठा 
प्रजपेन्मनुम्‌ ॥ २७ ॥ 
यनत्रभूषित नवपदात्मक मण्डल को लिख कर ( शारदातिलकटीकायां राघव- 
भट्ट : नवपदात्मानं तृतीयोक्त नवनामयन्त्रसूषित वक्ष्पमाण यन्त्र तन्मध्य पदा- 
कणिकायां लिलेदित्यर्थः ) सर्वसिद्धयों के लिए उसका विधिवत्‌ अभिषेक करे | 
तदनन्तर प्रत्येक पद में चन्दन से सर्वाङ्ग लि एवं दूर्वा तथा अक्षतों से समन्वित 
उत्तम लक्षणयुक्त कलशों की स्थापना करे । फिर उन्हें रेशमी वस्रो से वेष्टित 
करके उनमें तीर्थो का जल मर दे । उत्तम आचार्य को चाहिये कि तव रत्नों से 
amaa एक ad स्वर्ण से कल्पित और यन्त्र से संयुक्त पदा को मध्य कुस्म में 
डाल दे | चन्दन, उशीर, कपुर, जाती, THM, कुंकुम, कुष्ठ, भगर; तमाल 
तथा एला समान भाग. पीस कर समी Gent में विलोडित करे तथा रत्न मी डाल 
दे | लक्ष्मी, दुर्वा, सदामद्रा, सहदेवी, मधुत्रता, मुशली, शक्रवल्लो, क्रान्ता, अपामार्ग, 
इनके पत्रों को और प्रियंगु, gat, गोधूम, ब्रीहि तिल, यव, शालितण्डुल तथा माप 
इन सबको घोकर उक्त कुम्मो में डाल दे । धात्री, लकुच, faca, कदली तथा नारियल 
के फलो को भी उनमें डाल दे । पदा, सौगन्धिक, जातो, मल्लिका, वकुल, चम्पा, . 
amis, GANT, तुलसी तथा केतकी के पुष्प भी उनमें डाले | वट, अश्वत्य, प्लक्ष 
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तथा उदुम्बर वृक्षों के पत्रों अर सफलान्वित चम्पक के साथ wags को निक्षिप्त 
करके कुम्भों के मुखों को बन्द कर क्षौमवस्रो से उन्हें ढंक दे | मध्य कलश में 
लक्ष्मी का आवाहन करके उनकी पूजा करे । शेष आठ कलशों में उमा की पुजा 
करे | मनोहर गन्धमय पुष्पों से धुप-दीप के साथ भक्ष्य-मोज्य द्रब्यों का निवेदन 
कर उत कुम्मों का स्पश करके मन्त्र का जप करे । 
faga जपस्यान्ते साध्यमानीय संयतम्‌ । संस्थाप्य स्थण्डिले पीठं 
तरिमिस्तं विनिवेशयेत्‌ ॥ २५॥ रम्यैरावरणेरवस्त्रेरळंक्रृत्य तमादरात्‌ | 
सुमङ्कराभिर्नारीभिः क्षिप्तपुष्पाक्षतान्वितम्‌ ॥ २& ॥ अचितानां faot- 
तीनामाशीर्वादपुरःसरम्‌ | नदत्सु पत्चवाद्येषु मुहुतं शोभने सुधीः ॥ ३०॥ 
मध्थस्थं कुम्भमुत्सृज्य महालक्ष्मीमनुस्मरन्‌ | अभिषिच्चेत्रमादन्यैः कर 
दौरपि देशिकः ॥ ३१॥ करेणास्य शिरः स्थृष्ठा प्रयु्ञीताशिषं गुरुम्‌। 
भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मी: प्रसीदतु ॥ २२ ॥ रक्षन्तु त्वां सदा देवाः 
सम्पदः सन्तु सर्वदा | मथोत्थायामिषिक्तः सन्‌ वाससी परिधाय च ॥३३॥ 
यथार्विध समाचम्य दण्डवत्प्रणमेद्गुरुम्‌ । वस्त्रै राभरणेर्धान्यैधनैर्गो- 
महिषादिभिः ॥ ३४ ॥। दासीदासँश्च विधिवत्तोषयेद्देवताधिया । ब्राह्मणा- 
न्भोजयेत्पश्चाहीनांधकृपणैः सह ॥३५॥ महाष्तमुत्सवं कुर्याद्धवने बन्धुभिः 
सह । तदा कृतार्थमात्मानं मन्यते मनुजोत्तमः ॥ ३६. अभिषिक्तो नर- 
पति: परान्‌ विजयतेर्शचरात्‌ | पदेच्छुः पदमाप्नोति राजपुत्रौ न संशयः 
॥ ३७॥ अभिषिक्ता सती वन्ध्या सूते पुत्र महामतिम्‌। महारोगेषु 
जातेषु कृत्याद्रोहेषु देशिकः ॥ ३८॥ भूतेषु दुनिमित्तादी विदध्याद- 
भिषेचनम्‌ | सर्वसम्पत्करं पुंसां सर्वसौभाग्यसिद्धिम्‌ ॥ ३९ ॥ सवंरोग- 
प्रशमनं सर्वापद्विनिवारणम्‌ | गर्भरक्षाकरं स्त्रीणां दीर्घायुजंनकं परम्‌ ॥४०॥ 
प्रसुतानामपि स्त्रीणां सूतिकागाररक्षकम्‌ | प्रलष्टपुष्पगर्भाणांपुष्पगर्भामिः 
रक्षणम्‌ ॥ ४१॥ आसन्नशत्रुभीतानां नाशनं च महीभृताम्‌ | अभिषेकमिमं 
प्राहुरागमार्थविशारदाः ॥ ४२ ॥ 
तीन हजार जप के बाद साधक संयत साध्य को लाकर स्थण्डिल पर पीठ की 
स्थापना कर उसपर उसे रम्य वस्राभूषणां से अलंकृत करके थादरपुर्वक बंठाये | 
उसके ऊपर सुमङ्गली नारियों से पुष्प और अक्षत का प्रक्षेपण कराये। पुजित 
fast के आशीर्वादपुर्वक पाँच वाद्यो के बजाये जाने पर शुभ मुह॒त में महालक्ष्मी 
` का स्मरण करते हुए मध्य में स्थित कलश को उठाकर साधक यजमान को स्नान 
कराये | इसी प्रकार अन्य कलशों से भी स्नान कराये । गुरु अपने हाथ से यजमान 
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के शिर को स्पर्श करके आशीर्वाद दे कि “तुम्हारा कल्याण हो, मङ्गल हो, 
लक्ष्मीजी तुमपर प्रसन्न हों । समी देवता तुम्हारी रक्षा करे 1” इसके वाद यजमान 
स्नान करके उठे और दो वस्न धारण करे: एक अधोवर ओर एक उत्तरीय। 
तदनन्तर यथाविधि आचमन करके गुरु को दण्डवत्‌ प्रणाम करे तथा वस्न, 
आभूषण, घन, धान्य, गाय, मेंस, दास, दासी आदि द्वारा देवबुद्धि से उनका सत्कार 
करे | इसके वाद ब्राह्मणों को भोजन कराये । तदनन्तर निर्धन, अन्धे, लङ्गडे, लूले, 
अपङ्ग आदि को भोजन कराये । अपने घर में बन्धु-वान्धवों के साथ भारी उत्सव 
करे । तब वह उत्तम पुरुष अपने को छतार्थ समझता है। वह अमिषिक्त होकर 
शश्रुओं को शीघ्र जीत लेता है। पद चाहने वाला राजपुत्र पद प्राप्त करता है। 
चन्ध्या at अभिषिक्त होकर अत्यन्त बुद्धिमान्‌ पुत्र को जन्म देती है। महारोग 
होने पर, कृत्या-द्रोह होने पर, प्राणियों में कोई देवी वाधा उपस्थित होने पर 
साधक अभिषेक करे | मनुष्यों को समस्त सम्पत्तियों को देने वाला, समी सौमाग्य 
और सिद्धियों का देने वाला, सभी रोगों को शमन करने वाला, feat के गर्म का 
रक्षक, दीर्घ आयु का जनक, जद्या-वच्चा के घर की रक्षा करने वाला, जिन fadt 
का रजोधर्म नष्ट हो गया है उनके पुष्प और गर्म की रक्षा करने चाला, निकट 
आये ag से डरे हुए राजाओं के शत्रु का नाश करने वाला, आगम शास्र के 
विद्वानों ने इस अभिषेक को कहा है। 
इति द्वादशाक्षरलक्ष्मीमन्त्रप्रयोगः | 


अथ त्रयोविशत्यक्षरलक्ष्मीमन्त्रप्रयोगः । 

प्राकृत ग्रन्थ में मन्त्र इस प्रकार है : 

ॐ श्रीं हीं क्लीं श्रीं लक्ष्मीरागच्छागच्छ मम मन्दिरे तिष्ठतिष्ठ 
स्वाहा । 

यह तेईस अक्षरों वाला मन्त्र हैं । 

अस्य विधानम्‌ : 

अष्टोत्तरशत प्रतिदिनं जपेत्‌ । लक्ष्मीः प्रसन्ना भवति द्रव्यं च ददाति | 

प्रतिदिन एक सौ आठ बार जपने से लक्ष्मी प्रसन्न हो द्रव्य प्रदान करती हूँ। 


इति त्रयोविशत्यक्षरलक्ष्मीमन्त्रप्रयोगः | 
अथ सिद्धछक्षम्येकादशाक्षरमन्त्रप्रयोगः | 
मन्त्र इस प्रकार है: eat हीं क्लीं श्रीं सिद्धल॒क्ष्म्य नमः | 
इति मन्त्रः | 
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अस्य विधानम्‌ : 
विनियोग : ॐ अस्य श्रीसिद्धलक्ष्मीमध्त्रस्य हिरण्यगर्भःऋषि: अनुष्ट्पू- 
छत्दः श्रीमहाकालीमहालक्ष्मी महासरस्वत्यो oo की श्रीं वीजं हीं शक्ति: 
क्लीं कीलकं मम सर्वक्लेशर्प सर्वदुःखदारिद्र्यनाशनार्थं 
स्कार्यसिद्धधर्थं च श्रीसिद्धलक््मीमन्त्रजपे विनियोगः | 
ऋष्यादिन्यास : ॐ हिरण्यगर्मक्रषये नम: शिरसि १। ATES aa नमः 
मुखे २। श्रोमहाकाली महालक्ष्मीमहासरस्वतीदेवताम्यो नमः हृदि३। श्रीं 
Ana नमः लिङ्गे ४ । हीं शक्तये नमः पादयोः ५ । वलीं कीलकाय नमो नामौ 
६ | विनियोगाय नमः सर्वाङ्केषु ७। इति ऋष्यादिन्यासः । 
करन्याल : ॐ श्रीं अंगुष्ठाभ्यां नमः १। ॐ ह्वीं तर्जनीभ्यां नमः २। 
ॐ कलो मध्यमाभ्यां नमः ३ । ॐ श्रीं अनामिकाभ्यां नमः '४ । ॐ सिद्धलक्ष्म्यै 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः ५ । ॐ नमः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः | इति करन्यासः | 
इदयादिषडङ्गन्याख : ॐ ait हृदयाय नमः १। ॐ ह्लीं शिरसे 
स्वाहा २ । & वलीं शिखायै वषट्‌ ३। ॐ श्रीं कवचाय हुस्‌ '४ । ॐ सिद्धलक्ष्म्ये 
नेत्रत्नयाय वौषट्‌ ५ । ॐ नमः अस्त्राय फट्‌ ६। इति हृदयादिषडद्कन्यासः | 
अथ ध्यानम्‌ : 
agit च वष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुमुंखीम्‌ । त्रिनेत्रां खञ्गशलाभी- 
पद्मचक्रगदाधराम्‌ ॥ १॥ पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषिताम्‌ | 
तेजःपुञ्जधरीं श्रेष्ठी घ्यायेद्वालकुमारिकाम्‌ ॥ २॥ ` 
इति ध्यात्वा पुर्वोक्तपीठपूजां विधाय ततः स्वर्णादिन्िमित यन्त्रं मूत 
बा ताम्रपात्रे निधाय धूतेनाभ्यज्य तदुर्पार दुग्धधारा जलधारां च दत्वा 
स्वच्छवस्त्रेण Met ॐ सिद्धलक्ष्मीपद्मपीठाय नमः इत्यासनमन्त्रेणासनं 
दत्त्वा पीठमध्यें संस्थाप्य पुनर्ध्यात्वा मूलेनावाहनादिपःच्चोपचारेः सम्पूज्य 
देवीं ध्यात्वा मूलमन्त्रं जपेत्‌ | अस्य पुरश्चरणमेकलक्षजपः | तत्तां 
होमतर्पणमार्जनब्राह्मणभोजनानि कुर्यात्‌ । एवं कृते मभ्त्रः सिद्धो भवति | 
एतस्मिस्सिद्ध मन्त्रे मन्त्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ । तथा च रोप्यदीपमादाय 
गोघुतेनापूर्य एकादशतन्तुसिः पुष्पर्वातकां निक्षिप्य मूलेन दीपं समर्पयामि । 
इति प्रज्वाल्य पूर्वाभिमुखं स्थित्वा शर्कराया ise निवेद्य स्फटिकमाला- 
मादाय हृदये धारयन्‌ देवीं ध्यात्वा मन्त्रार्थं स्मरन्‌ त्रिसन्ध्यं सु” 
मन्त्रमष्टोत्तर शतं प्रतिदिनं जपेत्‌ | जपादो जपान्ते च स्तोत्रं पठेत्‌ | 
इससे ध्यान करके पूर्वोक्त पीठपूजा करके स्वर्णादि से निमित यन्त्र या सूति 
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को ताम्रपात्र में रख कर घी से उसका अभ्यङ्ग करके उसपर दूध तथा जल को 
धारा देकर स्वच्छ वस्न से उसे Tig कर “०५ सिद्धलक्ष्मी पद्मपीठाय नमः” इस 
आसनमन्त्र से आसन देकर पीठ के मध्य स्थापित करके मूलमन्त्र से आवाहन से 
लेकर पञ्चोपचारो से पूजा करके देवी का ध्यान करके मूलमन्त्र का जप करे | 
इसका पुरश्चरण एक लाख जप है। उसका दशांश होम तथा तत्तदरशाश 
तपण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन करे | इस प्रकार करने से मन्त्र सिद्ध होता 
है। इस मन्त्र के सिद्ध होने पर साधक प्रयोगों को सिद्ध करे ओर चाँदी का 
दीपक लेकर गोघुत से भरकर ग्यारह तन्तुओं से पुष्पवतिका बनाकर उस दीपक में 
रख दे | मूलमन्त्र से “दीपं समर्पयामि” इससे जलाकर पुरव की ओर मुख 
करके शकर का न॑वेद्य देकर स्फटिक की माला लेकर हृदय में धारण करते हुए 
l देवी का ध्यान करके मन्त्र के अथ का स्मरण करते हुए प्रातः, मध्याह्न तथा 
।- सायं तीनों सन्ध्याओं में मूलमन्त्र का एक सौ आठ बार प्रतिदिन जप करे । जप के 


प्रारम्भ में तथा जप के अन्त में स्तोत्र का पाठ करे । 
. सिद्धलक्ष्मीस्तोन्र 


SS | ae 


वितियोग : ॐ अस्य श्रीसिउलक्ष्मोस्तोत्रमन्त्रस्य Ronia: 
अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहाकाडीमहालब्मीमहासरस्वत्यो देवताः श्रीं बीजं हीं 
शक्तिः क्लीं कीलकं मम सर्वक्लेशपीडापरिहारार्थं सर्वदुःखदारिद्रधनाश- 
नार्थं सर्वकार्ये सिध्यर्थं च श्रीसिद्वलक्ष्मीस्तोत्रपाठे विनियोग: । 
ऋष्यादिभ्याल : ॐ हिरण्यगर्म ऋषये नमः शिरसि १। ; अनुष्टप्छन्दसे 
नमो मुखे २। श्रीमहाकालीमहालक्ष्मी म हासरस्वतीदेवताम्यो नमो ga: ३। 
श्रीं बीजाय नमो गुह्यो'४। हीं शक्तये नमः पादयौः ५ | क्लीं कीलकाय नमो 
नाभौ | विनियोगाय नम: सर्वाङ्गेषु ॥ ७॥ इति ऋष्यादिन्यासः । 
करन्यास ३ ॐ श्रीं सिद्धलक्ष्म्यै अंगुष्ठाम्या नमः १। 3 ह 
|” -agt नम; २ | ॐ क्लीं अमृतानन्दाये मध्यमाम्याँ नम: ३ । ०० खा दत्य- 
uae! अनामिकाम्यां नम: ४। हों तेज: प्रकाथिन्ये कनिष्ठिकाम्यां 
नम; ५। ॐ बली ब्राह्मये दंष्णव्ये रुद्राप्ये करतलकरधछाभ्यों नम; ६॥ इति 
1 7 
११० AE :३५ श्री सिद्धलक्ष्म्मे हृदयाय नमः १॥ हों विष्णु 
तेजसे शिरसे स्वाहा २ । ॐ क्लीं अमृतानन्दाये शिखायै वषट्‌ २ । 3 श्री दत्य 
मालिन्ये कवचाय gq ४। औँ हीं तेज:प्रकाशिन्ये नेत्रत्रयाय ase १ । 
ॐ बढी sree Soret दर्ये अस्त्राय फट्‌ ॥ ६॥ इति दृदयादिषडज्गन्यासः | 
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ॐ श्रीं हीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्षम्यै नमः । इति मन्त्रेण तालत्रयं 
Raai च कुर्यात्‌ | 
५३७ oft हीं बलीं श्री सिद्धलक्ष्म्ये नमः” इस मन्त्र से तीन ताल द्वारा 
दिग्वन्धन करे | 
अथ ध्यानम्‌ । 
ब्राह्मी च वेष्णवों भद्रा षड्भुजां च चतुर्मुखीम्‌ | निनेत्रां खङ्गात्रशूल- 
पद्मचक्रादाधराम्‌ ॥ १॥ पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषिताम्‌ | 
तेजःपुञ्जधरी श्रेष्ठां ध्यायेद्रालकुमारिकाम्‌ ॥ २॥ 
इस प्रकार ध्यान करके स्तोत्र का पाठ करे। 
ॐकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययम्‌ विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्वींकारं 
बीजरूपिणीम्‌ ॥ १ ॥ वलीं अमृतानन्दनीं भद्रां सदात्यानन्ददायिचीम्‌ | श्रीं 
दैत्यशमनीं शक्ति मालिनीं शत्रुर्महनीम्‌ ॥ २॥ तेज:प्रकाशिनीं देवीं वरदां 
शुभकारिणीम्‌ । ब्राह्मीं च वेष्णीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनीम्‌ ॥ ३॥ . 
अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययम्‌ । ( ध्यायेदिति शेषः । ) मकारः 
पुरुषोऽव्यक्तो देवी प्रणव उच्यते ॥ ४॥ सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटि- 
` समप्रभम्‌ | तन्मध्ये निकरं सूक्ष्म ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम्‌ ॥ ५॥ अकारं 
पस्मानष्दं सदेव सुखसुन्दरीम्‌ | सिद्धलक्षिम मोक्षलष्षिम आद्यलक्षिम नमोऽस्तु 
ते ॥ ६ ॥ सर्वमङ्कलमा ्कल्ये शिवे सवार्थसाधिके | शरण्ये त्र्यंबके गौरि 
नारायणि नमोऽस्तु ते । प्रथमं त्र्यंबका गोरी द्वितीयं वेष्णवी तथा ॥ ७॥ 
तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थ सुन्दरी तथा । पञ्चमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं 
कात्यायनी तथां ॥८॥ वाराहीसक्षमं चेव Tes हरिवज्ञभा | नवमं खङ्िती 
प्रोक्ता दशमं चेव देविका ॥ ९ || एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्दादशं हंसवाहिनी | ` 
एतत्स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः ॥१०॥ सर्वापद्धघो विमुच्यम्ते 
नात्र कार्या विचारणा | एकमासं द्विमासं च त्रिमासं च चतुस्तथा ॥११॥ 
qai च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत्‌ । ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी 
'दारिद्र्घामय पीडितः ॥ १२॥ जन्मात्तरसहस्रोत्यमुच्यते सवंकिल्बिषेः | 
दरिद्रो लभते लक्ष्मीमपुत्रः पुत्रवान्भवेत्‌ ॥ १३॥ धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो 
वाह्विचौरभमेषु च । शाकिनीभूतवेतालसपंव्याघ्रनिपातने ॥ १४ ॥ राज- 
द्वारे सभास्थाने कारागृहनिवन्धने । ईश्वरेण छृतं स्तोत्रं प्राणिनां हित- 
कारकम्‌ ॥१५॥ स्तुवन्तु ब्राह्मणा नित्यं दारिद्रथं न च बाधते । सर्वपापहरा 
लक्ष्मी; सर्वसिद्धिप्रदायिनी ॥ १६॥ 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


च्रयोदश तरङ्ग ८३१, 


जो मनुष्य देवी के इस स्तोत्र को सदा पढ़ते हैँ वे सभी आपत्तियों से मुक्त 
हो जाते हैं | इसमें विचार नहीं करता चाहिये । एक महीना, दो महीना, तीन 
महीना, चार महीमा, पाँच महीना या छः महीना तोनों सब्ध्याओं में जो संदा 
इस स्तोत्र को पढ़ता है, वह बाह्मण यदि दुःखी हो, दरिद्र हो या रोगी हो 
तो भो हजारों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र लक्ष्मी को प्रात 
करता है और पुत्ररहित पुत्रवान्‌ हो जाता है। अग्नि और चोर का भय उपस्थित 
होने पर, शाकिनी, डाकिनी, भुत, वेताल, सर्प ओर व्याघ्र आदि जानवरों का 
आक्रमण होने पर, राजा के दरबार में, समास्थल में, कारागृह में वह मनुष्य 
धन्य, यशस्वी और शन्नुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। प्राणियों का 
हितकारक यह स्तोत्र ईश्वर द्वारा वनाया गया है । ब्राह्मण नित्य इसका पाठ करे 
तो दारिद्रथ की वाधा नहीं होगी । लक्ष्मी देवो समी पापों का हरण करनेवाली 
और सब सिद्धियों को देने वाली हैं। 
इति श्रीब्रह्मपुराणे ईश्वरविष्णुसम्वादे श्रीसिद्धलक्ष्मी 
मन्त्रस्तोत्रविधानं समाप्तम्‌ | 
अथ ज्येष्ठालक्ष्मीमन्त्रप्रयोग: | 
मन्त्रमहोदघि में धन की वृद्धि करनेवाला ज्येष्ठालक्ष्मी महामन्त्र इस प्रकार 
बताया गया है: 
एं हीं श्रीं ज्येष्ठालक्षिम स्वयंभुवे हा ज्येष्ठाय नमः । 
यह सप्तदशाक्षर मन्त्र है । 
अस्य विधानम्‌ । . 
विनियोग : अस्य ज्येष्ठालदमीमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अष्टिश्छन्दः ÀS- 
लक्ष्मीदेवता हीं बीजं श्रीं शक्तिः ममाभी४सिद्धघर्थे जपे विनियोग: | 
ऋष्यादिन्यास : ॐ ब्रहवाक्रषये नमः शिरसि १ | अष्टिश्छन्दसे नमो 
मुखे २ । ज्येष्ठालक्ष्मीदेवतायै नमः हाद ३ । हीं वीजाय नमः लिङ्ग ४। रो 
शक्तये नम: पादयोः ५. । विनियोगाय नमः सर्वाङ्गेपु ६ । इति क्रत्यादिन्यासः t 
करन्यास : ऐं हीं श्रीं अंगुष्ठाम्या नमः १। Aafen तजनीम्याँ 
नम; २ | स्वयंभुवे मध्यमाभ्यां नमः ३। हीं अनामिकाभ्यां नमः ४ । ज्येष्ठामे 
कतिष्ठिकास्यां नमः ५ । नमः करतलकरपृष्ठाम्यां नम: ६ | इति करन्यासः | 
हृदयादिषडङ्गन्याल : एं हों श्रीं हृदयाय नमः १। ज्येष्ठालक्ष्म शिरसे 
स्वाहा २। स्वयंुने शिखायै वषट्‌ ३ । हीं कवचाय हुए ४। ज्येष्ठाये maaa 
dine 41 नम; अज्ञाय फट्‌ ६। इति हुदयादिषडङ्गन्यास; | 
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मन्त्रचर्णन्यास ३ ॐ ऐं नमः शिरसि १ । ॐ हीं नमो भ्रमध्ये २। ॐ थो 
नमो मुखे ३ । ॐ जेष्ठालक्ष्ये तमः हृदि ४। ॐ स्वयम्भुवे नमः नाभो ५ | 
ऊ हीं तमः आधारे ६। ॐ ज्येये नमः जानुनि ७॥ ॐनमो नमः 
पादयोः ८ | इति मन्त्रवर्णन्यासः | 

इस प्रकार न्यास करके ध्यान करे । 

अथ घ्यानम्‌ : ॐ उद्द्धास्करसर्थिमा स्मितमुखी रक्ताम्बरालेपना . 
सत्कुम्भं धनभाजनं सृणिमथो पाशं करेबिभ्रती। पस्था कमलेक्षणा 
हृढकुचा सोंदर्यवारासिधिर्थ्यातव्या सकलाभिलाषफदा श्रीज्येछ- 
लक्ष्मीरियम्‌ ॥ १ ॥ इति ध्यायेत्‌ । 

aa: पीठादौ रचिते सवतोभद्रमण्डले मण्ड्कादिपरतत्त्वान्तपीठ- 
देवताः संस्थाप्य ॐ म॑ मण्ड्कादिपरतत्त्वान्त पीठदेवताभ्यो नमः । इति 
पीठदेवताः सम्पुञ्य नवपीठशक्तीः पूजयेत्‌ | 

इसके वाद पीठादि पर रचित सर्वतोमद्रमण्डल में मण्डकादि परतत्वान्त 
पीठदेवताओं को स्थापित करके “ॐ मं मण्डूकादि परतत्वान्त पीठदेवतोंग्यो नम: 
इससे पीठदेवताओं की पुजा करके नव पीठशक्तियों की इस प्रकार, पुजा करे : 

पुर्वाद्यषटदिक्षु 3 लोहिताक्ष्ये नमः १ । ॐ विरूपायै नमः २। अँ कराल्यै 
नमः ३ । ॐ नीललोहितायै नमः ४। उ समदाये नमः ५। 3% वारुण्यै नमः 
६ | ॐ Goa तमः ७ । ॐ अमोघायै नमः ८ | मध्ये ॐ विश्वमोहिन्यै नमः ९। 

इति पीठशक्तीः पूजयेत्‌। ततः स्वर्णादिनिमितं यन्त्र मूर्ति वा ताम्पात्रे 
निधाय घुतेताभ्यज्य तदुपरि दुग्धघारां जलधारां च दत्त्वा स्वच्छवस्त्रण 
सम्प्रोष्य ॐ रक्तज्येष्ठाये विद्महे नीलज्येष्ठाये धीमहि । तत्तो लक्ष्म 
प्रचोदयात्‌ | इति गायत्रीमन्त्रेण पुष्पाद्यासचं दत्वा पीठमध्ये संस्थाप्थ 
प्रतिष्ठा च कृत्वा मूलेन मूर्ति प्रकल्प्य पाद्यादिपुष्पान्तेर्पचारेः सम्पूज्य 
देवयाज्ञां गृहीत्वा आवरणपूणां कुर्यात्‌ | 

इस प्रकार नव पीठशक्तियों की पुजा करने के वाद स्वर्णादि से निमित यन्त्र 
या सूति को ताञ्नपात्र में रख कर घी से उसका अभ्यङ्ग करके उसपर दुग्धधारा 
ओर जलधारा डालकर स्वच्छ वस्न से उसे पोंछकर “54 रक्तज्येष्ठायै विदाहे नील- 
ज्येष्ठायै धीमहि । तत्तो लक्ष्म प्रचोदयात्‌ ४” इस गायत्री मन्त्र से पुष्पाद्यासन 
देकर पीठ के मध्य में स्थापित करके प्राणप्रतिष्ठा करके, मूलमन्त्र से qia की 
कल्पना करके पाद्यादिपुष्पान्त उपचारों से पुजन कर देवी को आज्ञा लेकर इस 
प्रकार आवरण पुजा करे ! 
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पुष्पाञ्जलिमादाय सूलमुच्चायं ॐ संधिन्मये परे देवि परामृतरस- 

प्रिये | अनुज्ञां देहि ज्येये परिवाराचंनाय मे॥ १॥ इति पठित्वा 

पुष्पाज्ञक्नि दद्यात्‌ । इत्याज्ञां गृहीत्वा षट्कोणकेसरेषु आस्नेयादचतुषुं 
दिक्षु मध्येदिक्षु च । 

पुष्पाञ्जलि लेकर मूलमन्त्र का उच्चारण करके “३% संविन्मये परे देवि परा- 
मृतरसप्रिये । अनुज्ञां देहि Ah परिवारार्चनाय मे ॥ १ ॥ इसे पढ़कर 
पुष्पाञ्जलि दे। इस प्रकार आज्ञा लेकर पट्कोण केसरों में आग्नेयादि चारों 
दिशाओं में और मध्य दिशा में ( ज्येष्ठालक्ष्मी मन्त्र पूजन यन्त्र देखिये चित्र २९ ) 

एं हीं श्रीं हृदयाय नमः" | हृदयश्नीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः १। 
इति सर्वत्र | ज्येष्ठालक्ष्मि शिरसे स्वाहा | शिर:श्रीपा० २। स्वयंभुवे शिखाये 
agti शिखाश्रीपा० ३। हीं कवचाय* हुम्‌ । कवचश्नीपा० ४। ज्येष्ठायै 
नेत्रत्रयाय“ वौषट्‌ । नेत्रत्रयंश्नीपा० ५ । नमः अस्त्राय फट्‌ | अञ्जश्लीपा० ६। 

इति षडङ्गानि पूजयेत्‌ | ततः पुष्पाञ्जलमादाय मूलमुच्चार्य अभी्ट- 
fate मे देहि शरणागतवत्सले | भवत्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणाचंनम्‌ 
॥ १ ॥ इति पठित्वा gnai च दत्वा पूजितास्तपिताः सन्तु इति 
चरेत्‌ | इति प्रथमावरणम्‌ ॥ १ ॥ 

इससे TERT की पुजा करके पुष्पाञ्जल लेकर मूलमन्त्र का उच्चारण करके 
“अञ्ीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले | मवत्या समपये तुम्यं प्रथमावरणाचनस्‌ 
॥ १॥ यह पढ़कर पुष्पाञ्जलि देकर “पुजितास्तपिता; सन्तु'' यह कहे । इति 
प्रथमावरण ॥ १॥ 

ततोष्टदलेषु पुज्यपुजकयोरन्तराल प्राची | तदनुसारेण अन्याः दिशः 
प्रकल्प्य प्राचीक्रमेण | 

इसके बाद पुज्य ओर पूजक के अन्तराल को प्राची दिशा मानते हुये तदनुसार 
अन्य दिशाओं की कल्पना करके प्राची क्रम से: 

ॐ ब्राह्मे नम:० । ब्राह्मोश्रीपा० १। ॐ माहेश्रये नमः“ । माहेश्वरी 
श्रीपा० २ | ॐ कौमाय नमः`। कोमारोश्रीपा० ३ | ॐ वष्णस्यै नम: | 
वेष्णवीश्रीपा० ४ | ॐ वाराह्यै नमः'' | वाराही्षीपा० ५। ॐ इन्द्राण्ये 
नमः `| इन्द्राणोश्रीपा ६] ॐ चामुण्डायै नम:** | चामुण्डाश्ीपा० ७। 
35 महालक्ष्म्यै नम; | महालक्ष्भीश्रीपा० ८ | 

इत्यष्टौ मातरः सम्पूज्य पुष्पाञ्चछि दद्यात्‌ | इति द्वितीयावरणम्‌ ॥२॥ 


हिम० ५३ 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


de हिन्दी मन्त्रमहार्णव 


इससे अध्माताओं की पूजा करके पुष्पाञ्जलि दे । इति द्वितीयावरण ॥ २॥ 
ततोभूपुरे पूर्वादिक्रमेणेन्द्रादिदिवपालान वज्चाद्यायुधानि च सम्पूज्य 
दद्यात्‌ का 
pakis ex में पुर्वादिक्रम से इन्द्रादि दिवपालों ओर वस्त्रादि उनके 
घों की पूजा करके पुष्पाञ्जलि दे । A 
; रणो त्वा धूपादिनमस्कारान्तँ सम्पूज्य जपं कुर्यात्‌ | अस्य 
पुरश्चरणं SAAT: | आउ्याक्तमिश्रितपायसेन दशांशतो होमः | aa- 
शांशेन तपणमार्जनब्राह्मणभोजनानि कुर्यात्‌ । एवं कृते मन्त्रः सिद्धो भर्वात | 
तस्मिन्सिद्धे मन्त्र मन्त्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ । १ 5 
५ इस प्रकार आवरण पुजा करके धूपदान से लेकर नमस्कारान्त उपचारों से 
पुजा करके जप करे । इसका पुरक्षरण एक लाख जप है। घी से युक्त खीर से दशांश 
होम करे तथा तत्तदशांश तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन करे 1 इस प्रकार 
करने से मन्त्र सिद्ध होता है। मन्त्र के सिद्ध होने पर साधक प्रयोगों को सिद्ध करे। 
लक्षं जपेत्पायसेन जुहुयात्तदशाशतः | आज्याक्तेन यजेत्पीठै वक्ष्यमाणे 
महाश्रियम्‌ ॥ १ ॥ इत्थं जपादिभिः सिद्धो मनुदंद्यादभीप्सितम्‌ | 
एक लाख जप करके उसका दशाँश घी मिश्रित खीर से होम करे और 
वक्ष्यमाण पीठ पर महालक्ष्मी का पुजन करे । इस प्रकार जपादि से सिद्ध मन्त्र 
अभीप्सित फल देता है। 
इतिसप्तदद्माक्षरज्येष्ठालक्ष्मीमन्त्रप्रयोगः । 
अथ वसुधालक्ष्मीमत्त्रप्रयोग:| i 
मन्त्रो यथा: ॐ ग्लौ श्रीं अन्नं मह्यन्नं मे zand AAT 
प्रदापय स्वाहा श्रीं लौं ३४ | यह बट्ठाइस अक्षरों का मन्त्र 21 
अस्य विधानम्‌ : 
विनियोग : अस्य घसुधासंज्ञकज्येष्ठालक्ष्मीमस्त्रस्य ब्ह्मऋषिः निचुदु 
गायत्रीच्छन्दः वसुधाश्रीदेवता wit वीजं श्रीं शक्तिः ममाभीष्टप्राप्त्य 
जपे विनियोगः । 
ऋष्यादिन्यास : ॐ meena नमः शिरसि १। निषुदुगापत्रीच्छन्दसे 
नमो मुखे २ । वसुधाश्लोदेवताये नमो हृदि ३। wit वीजाय नमो लिङ्ग ४। 
आं शक्तये नमः पादयोः ५। विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ६। इति 
ऋष्यादिन्यासः | 2 ु Bee 
करन्यास : ॐ अन्न महि ग्लां भ्रीं अंगुष्ठाम्यां नमः १ । ३३ अन्न देहि 
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श्रीं तर्जनीम्यां नमः २। ॐ अन्नाधिपतये ग्ले श्रीं मध्यमाम्या नमः ३। 
a समान्न प्रदापय wat श्री. अनामिकाभ्यां नमः ४। ॐ स्वाहा wail शीं 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः ५। इति करन्यासः। ˆ 

पञ्चाङ्गन्याख : ॐ अन्नं महि ग्लां श्रीं हृदयाय नमः १। ॐ अन्नं मे देहि 
wit श्री शिरसे स्वाहा २। ॐ अन्नाधिपतये ग्ल श्रीं शिख यै वषट्‌ ३। 
ॐ ममान्नं प्रदापय स्ले श्रीं कवचाय हुम्‌ ४। ॐ स्वाहा ग्लौ श्रीं अस्राय 
फट्‌ १५ । इति पञ्चाङ्गन्यासः । j 

इस प्रकार न्यास करके स्वर्णदीप में देवी का ध्यान करे : 

अथ ध्यानम्‌ : 

a कल्पद्रुमाथो मणिवेदिकायां समास्थिते वस्त्रविभुषणाढये। भूमि- 
थियौ घाळिछतवामदक्षे सन्विन्तयेद्देवमुनीन्द्रवस्थ ॥ १ ॥ 

इति घ्यात्वा सर्वतोभद्रमण्डले मण्डकादिपरतत्त्वाध्तपीठदेवता! 
संस्थाप्य ॐ मं मण्डकादिपरतत्त्वान्तपीठदेवताभ्यो नमः । इति सम्पूज्य 
नवपीठदाक्ती: पूजयेत्‌ । . 

इससे ध्यान करके सर्वतोमद्रमण्डल में मण्ड्कादि परतत्त्वान्त पीठदेवताओं 
को स्थापित करके “ॐ मं मण्डूकादि परतत्त्वान्त पीठदेवताम्यो नमः” इससे 
पीठदेवताओं की पूजा करके नव पीठशक्तियों की इस प्रकार पूजा करे : 

पूर्वाद्यप्टसु दिक्षु ॐ विमलायै नम: १ । ॐ मुत्कषिण्ये नम! २ । ॐ ज्ञानायै 
नम: ३ । ॐ क्रियामै नमः ४। ॐ योगाये नमः ५। ॐ प्रह्माये नमः ६। 
gh सत्यायै नमः ७ । ॐ ईशानायै. नमः ८ । मध्ये ४ॐ अनुग्रहायै नमः ९ | 

इति पीठशक्तीः प्रजयेत्‌ । ततः स्वर्णादिनिमितँ art मूर्ति वा 
ताम्रपात्रे निधाय घृतेनाम्यज्य तदुपरि दुग्धधारां जलधारां च दत्वा 
स्वच्छवस्त्रेण प्रोक्ष्य ॐ नमो भगवते विष्णवे सवंभूतात्मसंयोगपद्मपीठारमने 
नमः | इति मन्त्रेण पुष्पाद्यासतं दत्त्वा पीठमध्ये संस्थाप्य a च कृत्वा 
मूलेन मूर्ति प्रकल्प्य पाद्यादिपुष्पान्तेर्पचारः सम्पूज्य देव्याज्ञां गृहीत्वा 

जां कुर्यात्‌ । 

र care की पूजा करने के बाद स्वर्णादि से बने यन्त्र या 
मूर्ति को arama में रखकर घी से उसका अम्यज करके उसके ऊपर दूध ओर 
जल की धारा देकर स्वच्छ वस्त्र से उसे पोंछ कर ८४% नमो भगवते विष्णवे सर्व- 
भूतात्मसंयोगपद्मपीठात्मने नमः |” इस मन्त्र से पष्प और पाद्य का आसन देकर 
पीठ के मध्य उसे स्थापित करके उसमें प्राणप्रतिष्ठा करके मूलमन्त्र से सूति की 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


८३६ हिन्दो अन्त्रमहाणव 


कल्पना करके पाद्यादि से पृष्पाक्षलिदान पर्यन्त उपचारों से पूजा करके देवी की 

आज्ञा लेकर इस प्रकार आवरण पूजा करे ( वसुघालक्ष्मी पुजन यन्त्र देखिये 
०)। 

B Tei ॐ संविन्मये परे देवि परामृतरसप्रिये | अनुज्ञा देहि 

वसुधे परिवाराचेनाय मे ॥१॥ इति पठित्वा sia दद्यात्‌ । इत्याज्ञां 

गृहीत्वा षट्कोणकेसरेषु आग्नेयादिचतुदिक्षु मध्येदिक्षु च | / 

; पुष्पाञ्जलि लेकर “ॐ संविन्मये परे देवि परामृत रसप्रिये। अनुज्ञा देहि 
वसुधे परिवारार्चनाय मे ॥ १॥'” इसे पढ़कर पुष्पाञ्जलि दे। इस प्रकार आज्ञा 
लेकर षट्कोण केसरों में आग्नेयादि चारों दिशाओं और मध्य दिशा में : 

ॐ अन्नं महि ग्लां sit हृदयाय नम: । हृदयश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि 
तमः १। इति सर्वत्र । ॐ अन्नं मे देहि ग्लीं श्रीं शिरसे स्वाहा'। शिरः 
stare २। ॐ अन्नाधिपतये ग्ल॑ श्रीं शिखायै वषट्‌*। शिखाश्रीपा० ३। 
ॐ ममान्नं प्रदापय ग्ले श्रीं कवचाय हुस्‌ । कवचश्वीपा० ४ । ॐ स्वाहा ग्लों 
at अख्राय फट्‌*। अस्त्रश्लीपा० ५ । 

इति waren पूजयेत्‌ | ततः पुष्पाजञलिंमाद्राय . मूझमुच्चायं : 
अभीष्टठसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले | भक्त्या ASU “तुभ्यं प्रथमा- 
वर्णार्चनम्‌ ॥ १॥ इति पठित्वा पुष्पाञ्जलि च दत्त्वा पूँजितास्तपिताः 
सन्तु इति वदेत्‌ । इति प्रथमावरणम्‌ ॥ १ ॥ 

इससे पश्चाङ्गों का पूजन करे । इसके वाद पुष्पाञ्जलि लेकर मूलमन्त्र का 
उच्चारण करके “अभोष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । भवत्या समर्पये तुभ्यं 
प्रथमावरणार्चनस्‌ ॥ १॥' इसे पढ़कर पुष्पाञ्जलि देकर “पूजितास्तपिताः सन्तु” 
यह कहे । इति प्रथमावरण ॥ १॥ 

ततः पूञ्यपूजकयोरन्तरालं प्राची | तदनुसारेण अन्याः दिशः प्रकल्प्य 
प्राची क्रमेणाष्ठदलेषु चतुदिक्षु । . 

इसके बाद पुज्य और पुजक के अन्तराल को प्राची दिशा मानकर तथा 
तदनुसार अभ्य दिशाओं की कल्पना करके प्राची क्रम से अष्टदलो में चारों 
दिशाओं में : 

ॐ पृथिव्यै नमः” | पृथ्वीश्वीपा० १। & अग्नये नम: | अग्निश्चीपा० २। 
३ जलाय नमः`। जलश्नीपा० ३ । ३३ मारताय नमः” । मारुतश्रोपा० ४। 
आग्नेय्यादिविदिक्षु च ॐ निवृत्ये नमः | नितवृत्तिश्रीपा० ५। ३ प्रतिष्ठाय 
तमः*९ | प्रतिष्ठाश्चीपा० ६। ॐ विद्यायै नम: १ । विद्याश्षीपा० ७ । ॐ शात्त्ये 
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नमः** । शान्तिश्रीपा० ८। 

इससे आठौं की पूजा करके पुष्पाञ्जलि दे | इति द्वितीयावरण ॥ २ ॥ 

इसके बाद अष्टदलाग्रों में प्राची क्रम से : 

ॐ बलाकायै नमः*< | वलाकाश्रीपा० १॥ 3 विमलायै नम:'* । विमला- 
श्रीपा० २ | ॐ कमलायै नम: ?। कमलाश्रीपा० ३ । ॐ वनमालायै नम: । 
वनमालाश्रीपा० ४ | ॐ विमीषाये नम:'' | विभीषाश्रीपा० ५ | ॐ मालिकाये 
नमः | मालिकाश्रीपा० ६। ॐ शाङ्कूयं नमः'९। arga ७। 
a वसुमालिकायै नमः | वसुमालिकाश्रीपा० ८ | 

इससे अष्टशक्तियों की पुजा करके पुष्पाञ्जलि दे | इति तृतीयावरण ॥ ३॥ 

ततो भूपूरे पूर्वादिक्रमेण इन्द्रादिदशदिक्पालान्‌ ag: 
धानि*४४१ च सम्पूज्य जपं कुर्यात्‌ । अस्य पुरश्चरणं लक्षजपः । घृताभेन 
दशांशतो होमः | तत्तदववाशिन तपंणमार्जनव्राह्मणमोजनानि कुर्यात्‌ । एवं 
कृते मन्त्रः सिद्धो भवति | एतस्मिन्सिद्धे मन्त्रे मन्त्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ । 

इसके बाद भूपुर में पूर्वादि क्रम से इन्द्रादि दश दिवपालों की तथा वज 
आदि उनके आयुर्धो की पूजा करके जप करे। इसका पुरश्चरण एक लाख जप 
है । जप का दशांश घी से सिक्त अन्न का होम है। होम से दशांश तपण और 
aguia मार्जन तथा ब्राह्मणमोजन करे। ऐसा करने से मन्त्र सिद्ध होता है । 
इस मन्त्र के सिद्ध होने पर साधक प्रयोगों को सिद्ध करे | pee 

छक्षमेकं जपेन्मस्त्रं तदृशांशं चृताप्लुतेः । TAG यजेत्पीठे वेष्णवे 
वसुधाश्रियौ ॥ १॥ इत्यं सपरिवारे यो mamet जपादिमिः । 
आराधयेत्स लभते महतीमन्नसम्पदम्‌ ॥ २॥ ASAT तिळेबिल्व- 
सर्मिद्ध जुहुयाच्छिये | साज्येन पायसेनापि फलेः प्रेशर बिल्वज: ॥ ३॥ 
जपतामु महामन्त्रं होमः कार्यो दिनेदिने | दशसंख्ये कुबेरस्य मनु- 
नेघ्मैवंटोऱ्डवेः ॥ ४ ॥ होम काले कुवेरं तु चिन्तयेदरिनिमध्यगम्‌ | 

एक लाख मन्त्रों का जप करे । जप का दशांश घुत से सिक्त अन्न से होम 
करके वैष्णव पीठ पर वसुधालक्ष्मी का पूजन करे छ इस प्रकार मची = 

वसुधालक्ष्मी का पुजन करता है वह महती अन्न सम्पदा प्राप्त क 
m fam तिलों 5 वेल की समिधाओं से लक्ष्मी के लिए होम करना 
चाहिये | इस मन्त्र का जप करने वालों को प्रतिदिन घी सहित खीर, बेल के पत्रों 
तथा फलों से होम करना चाहिये । कुबेर के मन्त्र ( ॐ वैश्रवणाय स्वाहा ) से 
_ बरगद को समिधाओं द्वारा दश बार होम करे तथा होम के समय अग्नि के मध्य 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


८३८ हिन्दी मन्त्रमहाणंव 
कुबेर का इस प्रकार ध्यान करे । 
कुबेर ध्यानं यथा : 1 
qapi स्वर्णकुम्भ॑ तथा रत्नकरण्डकम्‌ ॥ ५ ॥ हस्ताभ्या विप्लुतं 
खर्वेकरपार्दै च तुन्दिलम्‌ | वटाधस्ताद्रत्तपीठोपविष्टं सुस्मिताननम्‌ | 
एवं कुतहुतो मग्त्री लक्ष्म्या जयति वित्तपम्‌ ॥ ६ ॥ 
इससे कुबेर का ध्यान करे। 
इति वसुधालक्ष्म्यष्टाविषात्यक्षर मन्त्रप्रयोगः | 


छक्ष्मीकवच 

अथ वक्ष्ये महेशानि कवचं सवंकामदम्‌। यस्य विज्ञानमात्रेण 
भवेत्साक्षात्सदा शिव: ॥ १ ॥ नान तस्य देवेशि मन्त्रमात्रं जपेन्नरः | 
a भवेप्पार्वतीपुत्रः सवंशास्त्रपुरस्कृत: ॥ २ ॥ विद्याथिनां सदा सेव्या धन 
दात्री विशेषतः | धन्ताथिभिस्सदा सेव्या कमला विष्णुवल्लमा ॥ ३ ॥ 
हे महेशानि | मैं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला कवच तुम्हें बताऊंगा 
जिसके ,विज्ञानमात्र से मनुष्य साक्षात्‌ शिव हो जाता है । हे देवेशि ! इसमे अचन 
नहीं है । मनुष्य मन्त्र मात्र का जप करे । वह जप के प्रभाव से पावतीजीका 
पुत्र और समस्त ma से पुरस्कृत हो जाता है। विद्यार्थियों के लिए यह सदा 
सेव्य तथा विशेष रूप से धन देने वाला है। धनाथियों को इन विष्णुवल्लमा 
कमला देवी की संदा सेवा करनी चाहिये । 
विनियोग : अस्याश्वतुरक्षराविष्णुवनिताया: कवचस्य श्रीभगवान्‌ शिव 
,ऋषिरनष्टप्छन्दो वाग्भवा देवता वाग्मवं बीजं लज्जा शक्ती रमा कीछक 
कामबीजात्मक कवचं मम सुकवित्वपाण्डित्यसमृद्धिसिद्धये पाठे निनियोग: | 
ऐंकारो मस्तके पातु वाग्मवा सर्वेसिद्धिदा । हीं पातु agiia 
चक्षुर्मे च शाङ्करी ॥ ४॥ जिह्वायां मुखवृत्ते च कणंयादंन्तयोर्नसि | 
ओष्ठाधारे दन्तपक्तौ तालुमूले हनौ पुनः ॥ ५॥ पातु मां विष्णुवनिता 
लक्ष्मीः धोवणंरूपिणी । कर्णयुग्मे ga rare च पार्वती ॥ ६॥ 
हृदये मणिबन्धे च ग्रीवायां पार्श्रयोद्रयो: । पृष्ठदेशे तथा गुह्ये वामे च 
दक्षिणे तथा ॥ ७॥ उपस्थे च नितम्बे च नाभौ जङ्ादवये पुनः । जावुचक्रे 
पदहन्दे घुटिकेंगुलिमुलके ॥ ८॥ स्वधा तु प्राणशकत्यां वा सीमन्यां मस्तके 
तथा | सर्वाङ्गे पातु कामेशी महादेवी समुन्नतिः ॥ & ॥ पृष्टिः पातु महा" 
माया उत्कृष्टः सर्वदाऽवतु । ele: पातु सदा देवी सर्वत्र शम्भुवा 
॥ १० ॥ वाग्भवा संदा पातु पातु मां हरगेहिनी । रमा पातु 
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पातु माया स्वराट्‌ स्वयम्‌ ॥ ११ ॥ सर्वाङ्गे पातु मां लक्ष्मीविष्णुमाया 
सुरेश्वरो | विजया पातु भवने जया पातु सदा मम ॥ १२॥ शिवदूती सदा 
पातु सुन्दरी पातु सवदा | भरी पातु सर्वत्र भेरुण्डा सवँदाश्वतु a झा 
त्वरिता पातु मां नित्यमुग्रतारा सदाःवतु | पातु मां कालिका नित्यं काल- 
रात्रि: सदाश्वतु ॥ १४॥ नवदुर्गाः सदा पान्तु कामाख्या सर्वदाऽवतु | 
योगिभ्यः संदा पान्तु मुद्राः पान्तु सदा मम ॥ १५ ॥ मात्राः पान्तु सदा 
देव्यश्वक्रस्था योगिनीगणाः । सर्वत्र सर्वकार्येषु सव॑कमंसु सर्वादा ॥ १६॥ 
पातु माँ देवदेवी च लक्ष्मी: सर्वसमृद्धिदा | 

इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वसिद्धये ॥ १७॥ यत्र तत्र न वक्तव्यं 
यदीच्छेदात्मनो हितम्‌ | शठाय भक्तिहीनाय निन्दकाय महेश्वरि ॥१८॥ 
न्यूनाङ्गेद्यतिरिक्ताङ्गे दशयेच कदाचन । न स्तवं दशेयेदिव्य दशेनाच्छिवहा 
भवेत्‌ ॥१९॥ कुलीनाय महेशाय दुर्गाभक्तिपराय च । वष्णवाय विशुद्धाय 
दद्यात्कवचमुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ निजशिष्याय शान्ताय धिये कुरिने तथा | 
दद्यात्कवर्चामत्युक्त सवंतन्त्रसमस्वितम ॥ २१ शनो APTA च 
रक्तचन्दनकैस्तथा । यावकेन लिखेन्मन्त्रं सवंचक्रसमस्वितम्‌ ॥ २२॥ 
विलिखेत्कवर्च दिव्यं स्वयम्मुकुसुमेः JA: | AYA: परशुश्च नानागन्ध- 
समन्विते: ॥ २३ ॥ गोरोचनाकुंकुमेन रक्तचन्दनकेन वा | सुतिथौ शुभः 
योगे घा श्रवणायां रवेहिने ॥ २४ ॥ Abarat कृत्तिकायां वा फाल्गुन्या वा 
मघासु च । पूर्वा भाद्रपदायोगे स्वात्यां मज्ञूवासरे ॥ २५ ॥ विलिखेत्प्रपठे- 
त्स्तोत्र शुभयोगे सुरालये । आयुष्मत्प्रीतियोगे च ब्रह्मायोगे विशेषतः ॥२६॥ 
इन्द्रयोगे शुभे योगे शुक्लयोगे तथैव च | कौलवे बालवे चेव वणिजे चेव 
सत्तमः ॥ २७॥ TATE स्मशाने वा विजने च विशेषतः | : कुमारीं 
पूजयित्वा च यजेद्देवीं सनातनम्‌ ॥२५॥ मत्सयैर्मासैः शाकमूल: पूजयेत्पर- 
देवताम्‌। घुताच्चैः सोमकरणं: पुष्पधूपेविशेषतः NREN ब्राह्मगान्मोजयित्वा 
च पूजयेत्परसेश्वरीम्‌ । आखेटकमुपाख्याने तूत्र कुर्या हिलत्रयमु ॥२०॥ 
तदा कुर्यान्महारक्षां RT प्रभाषिताम्‌ मारणद्वेषणादीनि लभते m 
संशयः | स भवेत्पावंतीपुत्र: सर्वशास्त्रपुरस्कत। ॥ ३१ ॥ गुरुईवो हर! 
साक्षात्पत्नी तस्य हरप्रिया | अभेदेन यजेद्यस्तु तस्य सिद्विरदुरतः ॥३२॥ 

हे महेश्वरि | यह दिव्य कवच सब सिद्धियां के लिए मैंने तुम्हें बताया है। 
यदि साध कअपना कल्याण चाहे तो जहाँ कहीं इसे न बताये | शठ, मक्तिहीन, 
निन्दक, न्यून अङ्ग वालों और अधिक अङ्ग याखों को इसे कमी नहीं. दिखाना 
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चाहिये । स्तोत्र को किसी को नहीं दिखाना चाहिये क्योंकि दिखाने से शिव का 
घातक हो जाता है | कुलीन और महेश तथा दुर्गा की भक्ति में श्रद्धा रखने वाले 
विशुद्ध वैष्णव को, शान्त, धनी ओर कुलीन अपने शिष्य को यह उत्तम सभी तन्त्रो 
से युक्त कवच देना चाहिये। शनिवार ओर मङ्गलवार को रक्त चन्दन से या 
सहावर से सभी चक्रों से युक्त दिव्य कवच को स्वथंभूकुसुम, स्ववीर्य, अन्य के . 
वीर्य, अनेक सुगन्धियों से युक्त, गोरोचन, केसर और लाल चन्दन से उत्तम 
तिथि, शुभ योग अथवा रवि के दिन श्रवणा, अश्विनी, कृत्तिका, फाल्गुनी या 
मघा, पूर्वमाद्रपदा या स्वाति नक्षत्र में मङ्गलवार को स्वयं लिखे और मन्दिर 
में शुम योग में इसका पाठ करे । आयुष्मत्प्रीतियोग में तथा !वशेष रूप से ब्रह्म 
योग में, इन्द्र योग में, शुभ gaa योग में, कौलव, वालव या वणिज में, शुन्य 
घर में, श्मशान में अथवा विशेषतः एकान्त स्थान में कुमारी की पुजा करके 
सनातनो देवी की आराधना करे । मछली, मांस, शाक और मूल से घृत आदि से, 
विशेष रूप से पुष्प-धूप आदि से इस श्रेष्ठ देवता की पुजा करे | ब्राह्मणों को 
मोजन करा करः परमेश्वरो की पुजा करे। वहाँ पर तीन दिन तक आखेट 
( शिकार ) की कहानी कहे। उस समय शङ्कुर द्वारा कहे गये महारक्षा 
( कवच ) का पाठ करना चाहिये । इससे साधक मारण और gam की सिद्धि प्राप्त 
करता है, इसमें संशय नहीं है। वह पार्वतीपृत्र और सभी शास्रो का ज्ञाता हो 
जाता है | शिवजी साक्षात्‌ गुरु हैं, पत्नी साक्षात्‌ हरप्रिया है। जो अभेद बुद्धि से 
पूजा करता है, सिद्धि उसके पास उपस्थित हो जाती है। 
पठति य इह मर्त्यो नित्यमार्द्रान्तरात्मा जपफलमनुभेवं लक्ष्यते afa- 
शेषम्‌ | स भवति waged: सम्पदा पादनम्रह्षितिपमुकुटलक्ष्मीलक्षणाचां 
चिराय ॥ ३३॥ 
इस संसार में जो मनुष्य गदुगद अन्तरात्मा से इस प्रकार के जप के फलों 
को देने वाले मन्त्र को इस दृष्टि से देखता हे, उसके चरणों को राजाओं के मुकुटों 
की लक्ष्मी बहुत दिनों तक चूमने लगती है । 
इति विश्वसारतन्त्रे लक्ष्मीकवचं समाप्तम्‌ । 
रक्ष्मास्तोन्न 
तलोक्यपूजिते देवि कमले विष्णुवल्लभे । यथा त्वमचला कृष्णे तथा 
भव मंयि स्थिरा ॥१॥ कमला चला लक्ष्मीश्वठा भूति्हरिप्रिया । पद्मा 
पद्मालया सम्यगुच्चेः श्रीपद्मधारिणी॥ २॥ pasar नामानि लक्ष्मी 
सम्पूज्य यः पठेत्‌ । स्थिरा लक्ष्मीभ॑वेत्तस्य पुत्रदारादिभ: सह ॥ ३ ॥ 
इति विश्वसारतन्त्रे लक्ष्मीस्तोत्रं समाशतम्‌ । 
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कमळाया अशोत्तरशतनामस्तोत्र 

श्रीशिव उवाच। शतमधोत्तरं नाम्नां कमलाया वरात्तनें। 
प्रवक्ष्याम्यतिगुद्य हि न कदापि प्रकाशयेत्‌ ॥१॥ 

श्रो शिवजी बोले : हे वरानने ! कमला के एक सो आठ नाम मैं तुम्हें 
बताऊँगा जो अत्यन्त गोपनीय हैं । इसे कभी भी प्रकाशित नहीं करना चाहिये । 

महामाया महालक्ष्मीमंहावाणी महेश्वरी | महादेवी महाराविर्म- 
हिषासुरमदिनी ॥२॥ काछरात्रिः कुहूः पूर्णा नन्दाद्या भद्रिका 
निशा । जया रिक्ता महाशक्तिईवमाता कृशोदरी ॥ ३ ॥ शचीब्द्राणी 
शक्रनुता शङ्कुरप्रियवह्मभा । महावराहजनची मदनोन्मथिनी मही 
॥ ४॥ वेकुण्ठनाथरमणी विष्णुवक्षस्थलस्थिता | विश्वेश्वरी विश्वमाता 
वरदाऽभयदा शिवा॥ ५॥ शूलिनी चक्रिणी मा च पाशिनी ag- 
धारिणी । गदिनी मुण्डमाला च कमला करुणालया ॥ ६॥ पझाक्ष- 
धारिणी erat महाविष्णु प्रियङ्करी । गोलोकनाथरमणी गोलो: 
केश्वरपूजिता ॥ ७॥ गया गङ्गा च यमुना गोमती गरुडासना | गण्डको 
सरयूस्तापी रेवा चेव पयस्विनी ॥ ८ ॥ नमदा चेव कावेरी केदारस्थल' 
घासिनी | किशोरी केशवनुता महेस्द्रपरिवन्दिता ॥ ६ ॥ बरह्मादिदेव- 
निर्माणकारिणी देवपूजिता | कोटिब्रह्माण्डमध्यस्था कोटिब्रह्माण्डकारिणी 
॥ १०॥ श्रुतिल्पा श्रुतिकरी ्रृतिस्मृतिपरायणा । इन्दिरा सिन्धुतत्तया 
मातङ्गी लोकमाठृका ॥ ११ ॥ त्रिलोकजननी तन्त्रा तन्त्रमन्त्रस्वरूपिणी | 
तरुणी च तमोहस्त्री मङ्गला मङ्गलायना ॥ १२॥ मधुकेटभमथिची शुम्भा- 
सुरविनाशिनी | निशुम्भादिहरा माता हरिशङ्कुरपूजिता ॥ १३ ॥ सर्वे 
देवमयी सर्वा शरणागतपालिनी | शरण्या शम्भुवनिता सिव्धुतीरनिवासिनो 
॥ १४॥ गन्धर्वगानरसिका गीता गोविन्दवल्मा । त्रेलोक्यपालिची तख- 
रूपा तारुण्यपूरिता ॥ १५॥ चन्द्रावली चन्द्रमुखी चन्द्रिका सा \ 
चन्द्रा शशाङ्क भगिनी गीतवाद्यपरायणा ॥ १६॥ greet सृष्टिकरी सृष्टिः 
णी 
us कथित देवि रमातामदाताष्टकम्‌ ॥१७॥ त्रिसन्ध्यं प्रयतो भूत्वा 
पठेदेतत्समाहितः | यंयं कामयते कामं तंतं तन्त्र प्राप्नोत्यसंशयम्‌ । १८॥ 

हे देवि ! मैने ये रमा के एक सो आठ नाम तुम्हें बता दिये हैं । जो ne 
मध्याह्न तथा सायंकाल शान्त चित्त होकर इस स्तोत्र को पढ़ता है वह जे 


इच्छा करता है वह सब प्राप्त करता él 
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इमं स्तवं यः पठतीह मर्त्यो वेकुण्ठपत्न्याः परमादरेण । धनाधिपार्श: 
परिविन्दितः स्यात्‌ प्रयास्यति श्रीपदमन्तकाले ॥ १&॥ 
जो मनुष्य वैकुण्ठपत्नी के इस स्तोत्र को अत्यन्त आदर के साथ पढ्ता है, 
ag राजाओं से वन्दित होकर मृत्यु के बाद विष्णुधाम को प्राप्त होता है | 
इति कमलाया अश्टोत्तरशतनामस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ | 


क्ष्मीसहल्ननामस्तोत्र 

ॐ तामाह्वयामि सुभगां लक्ष्मी त्रेलोक्यपूजिताम्‌। एह्येति देवि 
पद्माञ्चि पद्माकरक्ृतालये ॥१॥ आगच्छागच्छ वरदे पस्थ मां स्वेन चक्षुषा | 
आयाह्यायाहि धर्मार्थकाममोक्षमये शुभे ॥ २॥ एवंविधः स्तुतिपदेः 
सत्यैस्सत्यार्थसंस्तुता | कनीयसी महाभागा चन्द्रेण परमात्मना ॥ ३॥ 

. निशाकरश्न सा देवी आतरो हौ पयोनिधेः । उत्पन्नमात्रौ तावास्तां Ria- 
केशवतंश्रिती ॥ ४॥ सनत्कुमारस्तमृषि समाभाष्य पुरातनम्‌ । प्रोक्तः 
वानितिहासं तु लक्ष्म्याः स्तोत्रमतुत्तमम्‌ ॥ ५॥ अथेहशान्महा- 
घोराद्वारिद्रान्नरकात्कथम्‌ | मुक्तिभंवत्ति लोकेऽस्मिन्‌ दारिद्रथं याति 
भस्मताम्‌ ॥ ६॥ सनत्कुमार उवाच । पूर्वं कृतयुगे ब्रह्मा भगवान्‌ सर्व” 
लोककृत्‌ | सृष्ट नानाविधां कृत्वा पश्चाच्चम्तामुपेयिवान्‌ ॥ ७ ॥ किमा- 
हाराः प्रजास्त्वेता सम्भविष्यन्ति भूतले | तथेव चासान्दारिद्रधात्कथमुत्तरणं 
भवेत्‌ ॥=॥ दारिद्वथान्मरणं श्रेयस्त्विति सम्चिन्त्य चेतसि । क्षीरोदस्योत्तरे 
कूले जगाम कमलोड्व: ॥९॥ तत्र तीव्र तपस्तप्त्वा कदाचि्परमेश्वरम्‌ । 
ददश पुण्डरीकाक्षं वातदेवं जगद्गुरुम्‌ ॥ १०॥ सर्वज्ञ सबंशक्तीनां aal- 
वासं सनातनम्‌ सर्वेश्वरं वासुदेवं विष्णुं लक्ष्मीर्पात प्रभुम्‌ ॥ ११ ॥ सोम- 
कोटिभ्रतीकाशं क्षोरोदविमले जले। अनभ्तभोगशयनं विश्रान्त 
श्रीनिकेतनम्‌ ॥१२॥ कोटिसूयंप्रतीकाशं महायोगेश्वरेश्वरम्‌ । योगनिद्रारतं 

' श्रीशं सर्वावासं सुरेश्वरम्‌ ॥ १३ ॥ जगदुत्पत्तिसंहारस्थितिकारुगकारणम्‌ | 
लक्षम्यादिशक्तिकरणं जातमण्डलमण्डितम्‌ ॥ १४॥ आपउुर्धईहर्वाद्धिम्व 
ara: परिवारितम्‌ | दुनिरीक्ष्यं सुरः सिद्धेमंहायोनिशतेरपि॥ १५॥ 
* आधारं सर्वशक्तीनाँ परं तेजः सुदुस्सहम्‌ । प्रबुद्ध देवमीशाचं दृष्टा कमल- 
सम्भवः ॥ १६ ॥ शिरस्यञ्जलिमाधाय स्तोत्रं पूर्वमुवाच ह्‌ । मनोबांछित- 

: सिद्धि त्वं पूरयस्व महेश्वर ॥ १७॥ जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वः 
भावत | नमस्तेऽस्तु हृषीकेश महापुरुषपूर्वज ॥ १८॥ सर्वेश्वर जयानन्द 
सर्वावास परात्पर । प्रसीद मम भक्तस्य छिवि सन्देहुजं तमः ॥ १९॥ एव 
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्रयोदश तरङ्ग ८४३ 
स्तुतः स भगवान्‌ ब्राह्मणाध्व्यक्तजन्मना । प्रसादाभिमुख! प्राह हरिवि- 
श्रान्तलोचन: Wo ॥ श्रीभगवानुवाच | हिरण्यगर्भ gen रहि 
यत्तेभिवांछितम्‌ | तद्वक्ष्यामि न सस्देहो भक्तोसि मम सुव्रत ॥ २१॥ 
केशवाइचनं श्रुत्वा करुणाविध्चेतनः । प्रत्युवाच महाबुद्धिभंगवच्तं 
जनाईनम्‌ ॥ २२ ॥ चतुषिधं भवस्यास्य भूतसर्गस्य केशव zh परित्राणाय मे 
ब्रहि रहस्यं परमाद्भु तम्‌ ॥२२॥ दारिद्रयवदामन धन्यं मनोज्ञं पावत्तं परम्‌ | 
सर्वेश्वर महाबुढे स्वरूप भैरवं महत्‌ ॥ २४ ॥ fora: सर्वातिशायिन्यास्तथा 
ज्ञानं च शाश्चतम्‌ | नामानि चैव मुख्यानि यानि गौणानि चाच्युत ॥२५॥ 
त्वद्धवत्रकमलोत्यानि श्रोतुमिच्छामि तत्त्वत: | इति तस्य वचः श्रुत्वा 
प्रतिवावयमुवाच सः ॥ २६॥ श्रीभगवानुवाच । महाविभूतिसंयुक्ता 
षाड्गुण्यवपुष: प्रभोः | भगवद्वासुदेवस्य नित्यं चेटाञ्तपायिी ॥ २७॥ 
एकंव घर्ततेर्णभच्चा ज्योत्स्नेव हिमदीधितेः । सर्वशक्त्यात्मिका चेव विश्वं 
व्याप्य व्यवस्थिता ॥ २८ ॥ सर्वेश्वयंगुणोपेता नित्यशुद्धस्वूपिणी । प्राणः 
शक्ति: परा GIT सर्वेषां प्राणिनां भुवि ॥ REN शक्तीनां चेव सर्वासां 
योनिभूता परा कला । अहं तस्याः पर नास्ता सहुन्नमिदमुत्तमम्‌ ॥ ३० || 
मृणुष्वावहितो सूत्वा परमेश्वर्यभूतिदम्‌ | दव्यास्यास्यति न 
याति भस्मताम्‌ ॥ ३१ ॥ श्री: पद्मा प्रकृति: सत्त्वा शान्ता a - 
रब्यया। केवला निष्कला शुद्धा व्यापिनी व्योमविग्रहा॥ ३२॥ व्योमः 
पद्मकृताधारा परा व्योमा मतोद्धुवा । निर्व्योमा were 
व्योमपदाश्चिता ॥ ३३ ॥ अच्युता व्योमन्तिलया पा ae 
शुद्धा नित्यतृप्त निविकारा निरीक्षणा ॥ ३४॥ ज्ञानशक्तिः कतृं क 
शक्ति: शिखावहा । स्तेहाभासा निरानन्दा विश ea 
अनन्ता वैष्णवी व्यक्ता विश्वानन्दा विकादिनी श र 
समुद्रपरितोषिणी ॥ ३६ ॥ मूर्ति: सनातनी हाई निस्तरज्ञा हल । 
ज्ञातज्ञेया ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञयविकासित्ती UR ॥ सय 
निष्कम्पार्शचः सुनिर्मला । स्वल्पा An बृहि 
निराधारा निस्सङ्कूल्या तिराक्षया। 

ee age भासुरी स्थिरा ॥ ३९ ॥ अनौपम्या निर्विकल्पा 
अ E हि अभेद्या भेदिनी भिन्ना भारती वेखरी खगा ॥ ४० ॥ 
weal p गम्भीरा विश्वगोपिनी | अनिदृ araga 
लिमा पावनी परा ॥ ४१ ॥ मग्रतवर्या्यारिमिता भवश्नान्तिविन्ाशिती | 
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एका द्विरूपा त्रिविधा असंख्याता सुरेश्वरी ॥ ४२॥ सुप्रतिष्ठा महाधात्री 
स्थितिवृड्िश्रुवा गातिः । ईश्वरी महिमा ऋद्धिः प्रमोदा उज्ज्वलोद्यमा 
॥ ४३ ॥ अक्षया वर्ढमाना च सुप्रकाशा विहङ्गम | नीरजा जननी नित्या 
जया रोचिष्मती शुभा ॥ ४४॥ तपोनुदा च ज्वाला च सुदीसिश्रांशु- 
मालिनी । अप्रमेया त्रिधा सूक्ष्मा परा निर्माणदायिनी ॥ ४५॥ अवदाता 
सुशुद्धा च अमोघाख्या परम्परा । सन्धानकी शुद्धविद्या सवंभुतमहेश्वरी 
॥ ४६॥ लक्ष्मीस्ुष्टिमंहाधीरा शान्तिरापूरणेन वा | अतुग्रहाशक्तिराद्या 
जगज्ज्येष्ठा जगद्विधि: ॥ ४७ ॥ सत्या प्रह्वा क्रियायोग्या ह्यपर्णाह्लादिनी 
शिवा । सम्पूर्णाह्वादिनी शुद्धा ज्योतिष्मत्यमतावहा ॥ ४८॥ रजोवत्यकं- 
प्रतिभाऽकिणी कषिणी रसा । परा वसुमती देवी कान्तिः शान्तिर्मौतः 
कला ॥ ४९॥ कळा कलंकरहिता विशालोहीपनी रति: । सम्बोधिनी 
हारिणी च प्रभावा भवभूतिदा॥ ५०॥ अमृतस्यन्दिनी. जीवा जननी 
खण्डिका स्थिरा | धूमा कलावती पूर्णा भासुरा सुमती रसा॥ ५१ ॥ 
शुद्धा sata: gfe: सृष्टिविक्कृतिः कृष्टिरेव च । प्रापणी प्राणदा प्रह्वा विश्वा 
पाण्डुरवासिनी ॥५२॥ अवनिवंज्धनलिका चित्रा ब्रह्माण्डवासिनी | अनन्त- 
ख्पाऽ्नन्तात्माऽतन्तस्थाऽनन्तसम्भवा ॥ ५३ ॥ महाशक्तिः प्राणशक्तिः प्राण- 
दात्री रतिम्भरा | महासमूहा निखिला इच्छाधारा सुखावहा ॥ ५४॥ 
प्रत्यक्षलक्ष्मीनिष्कम्पा प्ररोहाबुद्धि गोचरा। नानादेहा महावर्ता बहुदेह- 
विकासिनी ॥ ५५॥ सहस्राणी प्रधाना च न्यायवस्तुप्रकाशिका । सर्वा- 
'भिलाषपूर्णेच्छा सर्वा सर्वार्थभाषिणी ॥५६॥ नानास्वरूपचिद्धात्रो शब्दपूर्वा 
पुरातना । व्यक्ताऽव्यक्ता जीवकेशा सर्वेच्छापरिपूरिता ॥ ५७ ॥ सङ्कुल्प- 
सिद्धा सांख्पेया तत्त्वगर्भा धरावहा | भूतरूपा चित्स्वरूपा त्रिगुणा गुण- 
गविता ॥ ५८ ॥ प्रजापतीश्वरी रौद्री सर्वाधारा सुखावहा कल्याणवाहिका 
कल्या कलिक्रल्मषनाशिनी ॥ ५९ ॥ निरूपोडिन्ससन्ताना सुयन्त्रा 
त्रिगुणालया | महामाया योगमाया महायोगेश्वरी प्रिया ॥ ६०॥ महास्त्री 
विमला कीतिर्जया ल्ष्मोनिरञ्जना प्रकृतिर्भगवन्माया शक्तिनिद्रा। यश्षस्करी 
॥६१॥ चिन्ता वुद्धिर्यशः प्रज्ञा शान्तिराप्तातिर्वाद्धनी | प्रद्युम्नमाता साध्वी 
च सुखसौभाग्यसिद्धिदा ॥ ६२ ॥ काष्ठा निष्ठा प्रतिष्ठा च ज्येष्ठा श्रेष्ठा 
जयावहा | सवांतिशायिनी प्रीतिविश्वशक्तिर्महाबला ॥ ६३ ॥ वरिष्ठा 
विजया वीरा जयन्ती विजयप्रदा । ह्दगृहा गोपित्ती गुह्या गणगर्धर्वसेविता 
॥ ६४॥ योगीश्वरी योगमाया योगिनी थोगसिद्धिदा | महायोगेश्वरवुता 
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योगा योगेश्वरप्रिया ॥ ६५ ॥ ब्रह्द्ररुद्रनमिता सुरासुरवरप्रदा त्रिवत्मंगा 
त्रिलोकस्था त्रिविक्रमपदोद्धवा ॥ ६६ ॥ सुतारा तारिणी तारा दुर्गा 
सन्तारिणी परा सुतारिणी तारयन्ती भूरितारेश्वरप्रभा ॥ ६७॥ गुह्य- 
विद्या यज्ञविद्या महाविद्यासुशोभिता | अध्यात्मविद्या विघ्नेशी पद्मस्था 
परमेष्ठिनी ॥६८॥ आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिर्नयात्सिका । गोरी 
घागीश्वरी गोप्त्री गायत्री कमलोद्धवा ॥६९॥ विश्वम्भरा विश्व्पा विश्व- 
माता वसुप्रदा | सिद्धि: स्वाहा स्वधा स्वस्ति सुधा सर्वार्थसाविनी soy 
इच्छा gedik: कीतिः श्रद्धा दया मतिः | श्रतिर्मवा afg: 
श्रीविद्या विबुधवन्दिता ॥७१॥ अनसूया घृणा नीतिनिवृति: कामधुक्‌करा | 
प्रतिज्ञापन्ततिर्भ तियौं: प्रज्ञा विश्वभानिनी ॥ ७२॥ स्मृतिर्वाग्विश्वजननी 
पश्यन्ती मध्यमा समा। सन्ध्या मेधा प्रभा भीमा सर्वाकारा सरस्वती ॥७३॥ 
कांक्षा माया महामाया मोहिनी माधवश्रिया। सौम्याभोगा महाभोगा 
भोगिती भोगदायिनी ॥ ७४॥ सुधौतकनकप्रण्या सुवणकमछासचा। 
हिरप्यगर्मा सुश्रोणी हारिणी रमणी रमा ७५॥ चन्द्रा हिरण्मयी 
ज्योत्स्ना रम्या शोभा शुभावहा । त्रॅलोक्यमण्डना नारी नरेश्वरवराचिता 
॥ ७३ ॥ त्रैलोक्यसुन्दरी रामा महाविभववाहिनो। पस्था पद्मनिलया पद्म- 
मालाविभुषिता ॥७७॥ पद्मयुग्मधरा कान्ता दिव्याभरणभूषिता । विचित्र 
रत्नमुकुटा विचित्राम्वरभूषणा ॥ ७८॥ विचित्रमाल्यगन्धाढ्या विचित्रा- 
युधवाहना | महानारायणी देबी वैष्णवी वीरवन्दिता ॥ ७९ ॥ काल- 
सङ्कषिणी घोरा तत्त्वसद्धूषिणी कला | जगत्सम्पूरणी विश्वा महाविभव- 
भूषणा ॥ ८॥ वारुणी वरदा व्याख्या चण्टाकर्णविराजिता | नृसिह भेरवी 
ब्राह्मी भास्करी व्योमचारिणी ॥ ८१॥ ऐको कामधेनुः सृष्टिः काम- 
योनिमंहाप्रभा | हश काम्या विश्वर्शाक्तिब्रीजगत्यात्मदर्शना ॥८२॥ TEET 
रूढहूदया चान्द्री श्रीम॑घुरानना | महोग्ररूपा वाराही ना हतासुरा 
॥ ८३ ॥ युगान्तहुतमुग्ज्वाला कराला पिङ्गला कला | त्रेलोक्यभूषणा 
भीमा श्यामा त्रैलोवयमोहिनी ॥ ८४॥ महोत्कटा महारक्ता po 
महासना | शङ्खी लेखिनी स्वस्था लिखिता खेचेरेश्वरी ॥ ८५॥ भ 

चेव वीरा कौमारी भत्रमालिनी । कल्याणी कामधुरज्वालामुखी Ta 
मालिका ॥ ८६॥ वालिका घनदा सूर्या हुदयोत्सलमालिका | PA 
वर्षिणी रीतिभंरुण्डा गरुडासना ॥ ८७॥ वेश्वाचरी महामाया i 

विभीषणा | महामन्दारविभवा शिवानन्दा रतिप्रिया ॥८८॥ उद्रीतिः पमः 
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माळा च धमवेगा विभावनी | सत्क्रिया देवसेना च हिरण्यरजताश्रया 
a arin च हस्तिनादप्रवोषिनी । हिरण्यपद्मवर्णा च द 
सुदुद्धेरा ॥ ९० ॥ सूर्या हिरण्यप्रकटसहृशी हेममालिनी । uel त्य- 
get देवमाताब्मुतोंद्भधवा॥ &१ ॥ महाधना च या शृङ्गी काई क्क 
कन्धरा | आदित्यवर्णा चन्द्राभा गन्धद्वारा दुरासदा ॥ ९२ ॥ वराचिता 
वरारोहा वरेण्या विष्णुवज्ञमा। कल्याणी वरदा वामा वामेशी farea- 
वासिनी ॥ ९३ ॥ योगनिद्रा योगरता देवकी कामरूपिणी । कंसबिद्राविणी 
दुर्गा कौमारी कौशिकी क्षमा ॥ €४॥ कात्यायनी कालरात्रिनिशितृप्ता 
सुदुर्जया । freated विशालाक्षी भक्तानां परिरक्षिणी ॥ ९५ ॥ बहुरूपा 
स्वरूपा च विरूपा रूपवजिता । घण्टानिनादवहुला जीमूतध्वनितिःस्वना 
॥ ६६॥ महादेवेन्द्रमथिनी भ्रूकुटीकुटिलाचना | सत्योपयाचिता चेका 
कौबेरी ब्रह्मचारिणी ॥ ६७ ॥ आर्या यशोदासुतदा धमंकामाथंमोक्षदा | 
दारिद्रधदुःखशमत्ती घोरदुर्गातिनाशिनी ॥ ९८॥ भक्तातिशमनी भव्या 
भवभर्गापहारिणी । क्षीराव्धितनया पद्म कमला धरणीधरा ॥ ३९॥ 
रुक्मिणी रोहिणी सीता सत्यभामा यशस्विनी । प्रज्ञाधाराइमिताबुद्धिवेंद- 
माता यशोवती ॥ १००॥ समाधिर्भावना मेत्री करुणा ; सुक्तवत्सला | 
अंतर्वेदी दक्षिणा च ब्रह्मचयंपरागति: ॥ १०१ ॥ दीक्षा वीक्षा परीक्षा व 
समीक्षा वीरवत्सला | अम्बिका सुरभिः सिद्धा सिद्धविद्याधराचिता ॥१०२॥ 
सुदोप्ता लेलिहाना च कराला विश्वपूरका। विश्वसंहारिणी दीप्तिस्तापनी 
ताण्डवप्रया ॥ १०३ ॥ उद्धवा विरजा राज्ञी तापनी विन्दुभालिनी | 
क्षीरधारासुप्रभावा लोकमाता सुवचंसा ॥ १०४ ॥ हव्यगर्भा चाज्यगर्भा 
जुह्वतो यज्ञसम्भवा । आप्यायनी पावनी च दहुनी दहनाश्रया ॥ १०५॥ 
मातृका माधवी मुच्या मोक्षलक्ष्मीमंहद्धिदा | सवकामप्रदा भद्रा सुभद्रा 
सर्वमङ्गला ॥ १०६॥ श्वेता सुशुक्छवसना शुवलमाल्यानुलेपना । हंसा 
हीनकरी हंसी हृया हृत्यकमलाल्या ॥ १०७॥ सितातपत्रा सुश्रोणी 
पद्मपत्रायते क्षणा | सावित्री सत्यसङ्कल्पा कामदा कामकामिनी ॥ १०८॥ 
दर्शनीया हशा ह्या STA सेव्या वराङ्गना | भोगप्रिया भोगवती 
भोगीनद्रशयनासना ॥ १०९ ॥ आद्रा पुष्करिणी पुण्या पावनी पापसूदनी । 
श्रीमती च शुभाकारा परमेश्वर्यभूतिदा ॥ ११० ॥ अचिन्त्यानन्तविभवा 
भवभावविभावनी | निश्रेणः सवंदेहस्था सर्वभूतनमस्कृता ॥१११॥ बला 
बलाधिका देवी गौतमी गोकुलालया । तोषणी पूर्णचन्द्राभा एकानन्दा 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


त्रयोदश तरङ्ग ८४७ 


दातानना ॥ ११२ ॥ उद्याननगरद्वारहरस्योपवनवासिनी । कृष्माण्डीदारणा 
qs किराती नच्दनालया ॥ ११३॥ कालायना कालगम्या 
भयदा भयनाशिनी । सौदामिनी मेघरवा देत्यदानवर्माहनी ॥ ११४॥ 
जगन्माता भयकरी भूतधात्री सुदुर्लभा | काश्यपी शुभदाना च वनमाला 
शुभा वरा ॥ ११५ ॥ धन्या धन्येश्वरी धन्या रत्नदा वसुवद्धिनी | गान्धर्वी 
रेवती गङ्गा शकुन्ती विमलानना॥ ११६ ॥ ईडा atasi चेव तामसी 
कमलालया । आज्यपा वज्रकौमारी सोमपा कुसुमाश्रया ॥ ११७॥ 
जगत्प्रिया च सरथा दुर्जया खगवाहना। मनोभवा कामचारा सिद्धः 
नारणसेविता ॥ ११८ Wl व्योमलक्ष्मीमंहालक्ष्मीस्तेजोलक्ष्मीः सुजाज्वला | 
रसलक्ष्मीजंगद्योनिर्गन्धलध्ष्मीवंताश्रया ॥ ११६॥ श्रवणा श्रावणा नेत्रा 
रसताप्राणचारिणी | विरिखिमाता विभवा वरवारिजवाहना ॥ १२०॥ 
Sat वीरेश्वरी वन्द्या विशोका वसुर्वाडनी | अनाहता कुण्डलिनी नलिनी 
चनवासिनी ॥ १२१ ॥ गान्धारिणीन्द्रनमिता सुरेन्द्रनमिता सती। ad- 
मङ्कलमाङ्भल्या सर्वकामसमृद्धिता ॥ १२२॥ सर्वानन्दा महानन्दा 
सत्कोतिः सिद्धसेविता। सिनीवाली कुहू राका अमा चानुसतिदयति: 
॥ १२३ ॥ अरुन्धती वसुमती भार्गवी वास्तु देवता । मायूरी वज्वेताली 
AAG वरानना ॥ १२४॥ अनघा घरणिर्धीरा धमनी मणिभूषणा \ 
राजश्रीरूपसंहिता ब्रह्मश्रीब्रह्मवन्दिता ॥१२५॥ जयश्रीजंयदा ज्ञेया सगश्रीः 
स्वर्गतिः सताम्‌ । सुपुष्पा पुष्पनिलया फलश्रीनिष्कलप्रिया ॥ १२६ ॥ 
धनुर्लक्ष्मीस्त्वमिलिता 


परक्रोधनिवारिणी | कद्र्डनायुः कपिला सुरसा 


सुरमोहिनी ॥ १२७॥ महाश्वेता महानीला महामूर्तिविषापहा | सुप्रभा 
ज्वालिनी दीप्तिस्तुधिर्व्याधिः प्रभाकरी ॥ १२८ ॥ तेजोवती पद्मबोधा मद- 
लेखाइणावती | रत्ना रत्नावलीभूता शतधामा शतापहा ॥१२९॥ त्रिगुणा 
घोषिणी रक्षया नद्दिनी घोषर्वाजता। साध्याऽदितिदितिइईवी मृगवाहा 
मृगाङ्कगा ॥ १३० ॥ चित्रचीलोत्पलगता वृषरत्नाकराश्रया | हिरण्यरजत- 
इन्द्वा शङ्खभद्रासनस्थिता ॥ १३१ ॥ Aaa saa 
मरीचिश्रीरवसना पूर्णा चन्द्राकंविध्रा॥ १३२ NTT नर = |] 
निवत्तारातिरेव च । मरीचिज्वालिनी धुम्रा हव्यवाह हिरण्यदा ॥१३३॥ 
दायिनी कालिनी सिद्धिः शोषिणी सम्प्रबोधिनी । भास्वरा दाला 
प्रचण्डज्वलनोज्ज्वला ॥ १३४ ॥ साङ्गा प्रचण्डा दीप्ता च avis a 
दतिः | कपिला नीररक्ता च GFA विस्फुर्लिङ्भिती ॥ १३५॥ 
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रिपुहरा दीर्घा धुमावली जरा । सम्पूर्णमण्डला पूषा स्रेसिनी सुमनोहरा 
॥ १३६ ॥ जया पृष्टिकरी च्छाया मानसा हृदयाज्ज्वला । सुवर्गकारिणी 
श्रेष्ठा मृतसञ्जीवनी रणे ॥ १३७ ॥ विशल्यकरणी शुभ्रा सन्धिनी पर 
मौषधि: । ब्रह्मिश ब्रह्ममहिता एन्दवी रत्नसम्भवा ॥ १३८॥ विद्युत्प्रभा 
बिन्दुमती त्रिस्वभावगुणास्विका | नित्योदिता नित्यदा नित्यकाम- 
करीषिणी ॥१३९॥ पद्मा्का वज्चिह्ना च वक्रदण्डा विभासिची । विदेह- 
पूजिता कन्या माया विजयवाहिनी ॥ १४०॥ मानिनी मङ्कला मान्या 
मानिनी मानदायिनी | विश्वेश्वरी गणवती मण्डला मण्डलेश्वरी ॥ १४१॥ 
हरिप्रिया भौमसुता मनोज्ञा मतिदायिनी । प्रत्यंगिरा सोमगुप्ता मनो" 
भिज्ञा वदन्मतिः ॥ १४२॥ यशोधरा रत्नमाला कृष्णा त्रैलोक्यबन्धिनी | 
अमृताधारिणी हर्षा विनता वल्लकी शची ॥ १४३ ॥ संकल्पा भामिनी 
मिश्रा कादम्बर्यामृता प्रभा | आगता निगंता वच्चा सुहिता सहिताऽक्षता 
॥ १४४॥ सर्वार्थसाधनकरी धानुर्दारणिकामला | करुणाधारसम्भूता 
कमलाक्षी दाशिप्रिया ॥१४५। सौम्यरूपा महादीक्षा महाज्वाला विकासिनी | 
माला काञ्चनमाला च सद्वा कनकप्रभा ॥ १४६ ॥ प्रक्रियापरमा योक्त्री 
क्षोभिका च सुखोदया | विजृम्भणा च वन्तराख्या शृङ्खला कमलेक्षणा 
॥ १४७॥ जयंकरी मधुमती हरिता शशिनी शिवा | मूलप्रकृतिरीशाची 
योगमाता मनोजवा ॥१४८॥ धर्मोदया भानुमती सर्वाभासा सुखावहा । 
धुरब्धरा च वाला च धर्मसेव्या तथागता ॥ १४६ ॥ सुकुमारा सौम्यमुखी 
सौम्यसम्बोधनोत्तमा। सुमुखी सर्वतोभद्रा गुह्य शक्तिगुँहालया ॥ १५० ॥ 
हलायुधा च काषीरा .सर्वशास्त्रसुधारिणी । व्योमशक्तिमंहादेहा व्योमगा 
मगुमन्मयी ॥१५१॥ गंङ्गा वितस्ता यमुना चन्द्रभागा सरस्वती | तिलोत्त- 
मोर्वशी रम्भा स्वामिनी सुरसुन्दरी ॥१५२॥ बाणप्रहरणा बाला बिम्बोष्ठी 
चार्हा सिनी। ककुझिनी चारुपृष्ठा दृष्ठाहष्टफलप्रदा ॥ १५३ ॥ 
काम्यचरी च काम्या च कामाचारविहारिणो । हिमशलेन्द्रसंकाशा 
गजेन्द्रवरवाहना ॥, १५४ ॥ अशेषसुखसौभाग्यसम्पदाँ योनिरुत्तमा । 
सर्वोत्कृश सवंमयी सर्वा सर्वेश्चरप्रिया ॥ १५५ ॥ सर्वाङ्गयोनिः साऽ्व्यक्ता 
सम्प्रधानेशशवरेश्चरी । विष्णुवक्षःस्थनगता किमतः परमुच्यते ॥ १५६ ॥ 
परा निमंहिमा देवी हारवक्षःस्थला श्रया | सा देवी पापहुन्त्री च सान्निध्यं 
कुरुतान्मम ॥ १५७ ॥ इति नाम्नां सहस्र तु लक्ष्म्याः प्रोक्तं शुभावहम्‌ | 
परावरेण भेदेन मुख्यगोणेन भागतः ॥ १५८॥ यश्चेतत्की तंयेन्नित्यं शृणु- 
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याद्वापि पद्मज । शुचिः समाहितो भूत्वा अक्तिश्रडाससब्वितः ॥ १५६॥ 
श्रीनिवासं समम्प्च्यं पुण्पधूपा (लेप+: | भोगश्च मधुपर्काचर्यथाशक्ति 
जगद्‌गुरुम्‌ ॥ १६० ॥ ततपार्शवस्थां श्रियं देवीं सम्पूज्य श्रीधर प्रियाम्‌। 
ततो नामसहस्रेण तोषयेत्परमेश्चरीम्‌ ॥ १६१ ॥ 

नानारत्तावलीस्तोत्रामदं यः सततं पठेत्‌ । प्रसादाभिमुखी लक्ष्मी; 
सवं तस्मे प्रयच्छति ॥ १६२॥ यस्या लक्ष्म्याश्च सम्भूताः शक्तयो 
Fant: सदा। कारणत्वं न fara जगत्यस्मिश्वराचरे ॥ १६३ ॥ 
तस्मात्प्रीता जगन्माता श्रीर्यस्याच्युतवज्लभा। सुप्रीता शक्तयस्तस्य 
सिद्धिमिष्टां दिशन्ति हि ॥ १६४॥ एक एव जगत्स्वामी शक्तिमानच्युतः 
प्रभु: | तदंशशत्तिमन्तोऽन्ये ब्रह्मेशानादयो यथा ॥ १६५॥ तथवका 
परा शक्तिइश्रीस्तस्थ करुणाश्रया । ज्ञानादिषाडगुण्यमयी या प्रोक्ता 
प्रकृतिः परा ॥ १६६॥ एकंकशक्तिकत्रीस्तस्या डिंतीयात्मनि वत्तंते | 
परा परेशी सर्वेशो सर्वाकारा सनातनी ॥ १६७ ॥ अनन्तनामधेया च शक्ति 
चक्रस्य नायिका । जगच्चराचरमिदं सवं व्याप्य व्यवस्थिता ॥ १६५ ॥ 
तस्मादेकेव परमा श्रीज्ञेया विश्वलपिणी । सौम्या सौम्येन रूपेण संस्थिता 
नटजीववत्‌ ॥ १६९ ॥ योयो जगति पुंभावः स विष्णुरिति निश्चयः । 
याया तु नारीभावस्था तत्र लक्ष्मीव्यंवस्थिता ॥ १७०॥ प्रकृतेः पुरुषा- 
च्चान्यस्तृतीयो चैव विद्यते | अथ कि बहुनोक्तेन नरनारीमयो हरिः ॥१७१॥ 
अनेकभेर्दाभन्नस्तु क्रियते परमेश्वर: । महाविभूति दयितां ये स्तुवन्त्यच्युत- 
प्रियाम्‌ ॥१७२॥ ते प्राप्नुवन्ति परमां लढ संशुद्धचेतस: । पद्मययोनिरिदं 
प्राप्य, पर्ठस्तोत्रमिद क्रमात्‌ ॥ १७३ ॥ दिव्यमष्टगुणश्वय तत्प्रसादाच्च 
लब्धवान | सकामानाः् फलदामकामानाच मोक्षदाम्‌ ॥ १७४॥ 
पुस्तकाख्यां भयत्रात्रीं सितवस्त्रं त्रिलोचनाम्‌ | महापप्मनिषण्णां तां 
| लक्ष्मीमजरतां नमः ॥ १७५ ॥ करयुगल गृहीत पूर्णकुम्भ SATA aafaa- 
l मलगतस्था शङ्कपद्मञ्नपाणिः | qafa दयिताङ्घे चामरव्यग्रहस्ता 

क्वचिदपि सूणिपाद्यं विभ्रती हेमकान्तिः ॥ १७६॥ 
जो इस नाना रत्नावलो स्तोत्र का सदा पाठ करता है उसे लक्ष्मी प्रसन्न 
होकर सब कुछ देती हैं | संसार को समस्त शक्तियाँ जिस लक्ष्मी से उत्पन्न होती 
हैं, वे इस चराचर जगतु में कारण रूप से नहीं रहतों। इसलिए है 
विष्णुवल्लमा लक्ष्मी जिस पर प्रश्न ह! जाती हैं, उसे समस्त शक्तियाँ निश्चित 

हिम० ५४ 
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रूप से इष्ट सिद्धि प्रदान करती हैं। एक ही शक्तिमान्‌ विष्णुमगवान्‌ जगत्स्वामी 
हुँ । उनके अंशभूत ब्रह्मा शिव आदि शक्तिमान हैं । उसी प्रकार एक ही करुणा- 
श्रया श्री शक्ति है, जो कि ज्ञान आदि षाड्गुण्यमयी और परा. प्रकृति कही गयी 
है । एक ही श्री शक्ति है। दूसरी शक्तियाँ उसी में निहित हैं । वह परा, परेशी, 
सर्वेशी, सर्वकारा, सनातनी आदि अनन्त नामों वाली शक्ति-चक्र की नायिका 
है और इस चराचर जगत्‌ में व्याप्त होकर व्यवस्थित है। इसलिये एक ही 
विश्वरूपिणी श्री को जानना चाहिए । नट जीव के समान सौम्या सोम्यरूप से 
संस्थित है। संसार में जो-जो पुम्माव है, वह सब विष्णु स्वरूप है। जो-जो 
नारी भाव हैं उन.सव में लक्ष्मी व्यवस्थित है | प्रकृति तथा पुरुष से भिन्न तीसरा 
कुछ मी नहीं. है | अधिक कहने से क्या लाभ ? हरि नरनारीमय हैं | परमेश्वर 
अनेक भेदों से भिन्न किया जाता है। जो विष्णुप्रिया पत्नी महाविभूति लक्ष्मी 
जी की स्तुति करते हैं, वे शुद्ध चित्त वाले परम लक्ष्मी को प्राप्त होते Sl ब्रह्मा 
जो ने इस स्तोत्र को पाकर इसका क्रम से पाठ करते हुए उनके प्रसाद से ag- 
गुणों से युक्त दिव्य ऐश्वर्य को.प्रास किया । सकाम स्तुति करने वालों को फल देने 
वाली तथा निष्काम स्तुति करने वालों को मुक्ति देने वाली, पुस्तकाख्या, भय- 
रात्री, सितवस्रा, त्रिलोचना, महापदझंस्थिता, अजरा लक्ष्मी को मेरा नमस्कार 
.हो । करयुगलगृहीत पूर्ण कुम्म को धारण किये हुये, क्वचित्‌ अमलगतस्था, NE- 
पद्याक्षपाणि, क्वचित्‌ पति के अङ्ग पर चामर इलाती हुई क्वचित्‌ सुणिपाश धारण 
किये हुये स्वणं कान्तिमयी लक्ष्मी जी सुशोभित हैं ॥ १६२-१७३ ॥ 
इति ब्रह्मपुराणे काश्मीरवर्णने हिरिण्यगभंहूदये संकामभ्रदायकं 
पुरुषोत्तमप्रोक्तं लक्ष्मीसह्ननामस्तोत्रं समाप्तम्‌ | 


ठक्ष्मीहृदयस्तोत्र 

विनियोग : आद्यादिश्रीमहालक्ष्मीहृदयमाछामन्त्रस्य भार्गव ऋषिः 
आद्यादिश्रीमहालक्ष्मीदेवता अनुष्टुबादिनानाछन्दांसि श्रीं बीजं हीं शक्ति; ऐं 
कीलकम्‌ आद्यादिमहालक्ष्मीप्रसादसिद्धधर्थ पाठे विनियोग: । 

ऋष्यादिन्यास ४ ॐ भागवऋषये नमः शिरसि १ । ॐ अनुष्ट्बादिनान(- 
च्छन्दोम्यो नमो मुखे २। ॐ आद्यादिश्रीमहालक्षम्ये देवताये नमो हृदये ३। 
ॐ श्रीं बीजाय नमो गुह्य '४ । ॐ हीं शक्तये नमः पादयोः ५ । ॐ एं कीलकाय 
तमो नाभौ ६ | ॐ विनियोगाय नमः सर्वाङ्गेषु ७ | इति ऋष्यादिन्यासः | 

करन्यास : ॐ खों मंगुष्ठाम्यां नमः १। ॐ हीं तर्जनीम्यां नम; २। 
ॐ एं मध्यमाम्यां नमः ३। ॐ श्रीं अनामिकाभ्यां नमः ४ । ` ॐ हीं. कनिष्ठि- 
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काभ्यां नमः ५। ४ ए करतलकरपृष्ठाम्यां नमः ६ । इति करन्यासः | 

इद्यादिषडङ्ञस्थास : ॐ थो हृटयाप नमः १। ॐ हों शिरसे स्वाहा २। 
ॐ ऐं शिल्लायै वषट्‌ ३ । ॐ श्रीं कवचाय हुम्‌ ४ । ॐ हीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ५ | 
ॐ ऐं अस्राय फट्‌ ६ । ॐ श्रीं हों ऐं इति दिग्बन्धः | इति हृदयादिन्यासः | 

अथ ध्यानम्‌ : 

हस्तद्वयेन कमले धारयन्तीं स्वलीलया । हारन्‌पुरसंयुक्तां क 
देवीं विचिन्तये॥ १॥ § 

इति ध्यात्वा सम्पूज्य ॐ शङ्खचक्रगदाहस्ते gaat सुवासिनि \ 
मम देहि वर लक्षिम सवेसिद्धिप्रदायिनि ॥ Ru इति geared | ॐ श्रीं हीं 
एं महालक्ष्म्ये कमलधारिण्ये पिहि स्वाहा । इति मन्त्र जपित्वा 
पुनः पूर्ववद्भूदयादिषडज्ञून्यासं कृत्वा स्तोत्र पठत्‌ | i 

इस प्रकार ध्यान और पूजा करके “ॐ शङ्खचक्रगदाहस्ते शुभ्रवणे सुवासिति \ 
मम देहि वरं afer सर्वसिद्धिप्रदापिनि ।” इससे प्रार्थना करके ¦ “ॐ GET 
महालक्षम्ये कमलधारिण्ये सिंहवाहिन्यै स्वाहा” इस मन्त्र को जप कर पुतः 
पूर्ववत्‌ हृदयादि षडङ्गन्यास करके स्तोत्र का पाठ करना चाहिये ee : 

वन्दे लक्ष्मी परशिवमयीं शुद्धजाम्बूनदामां तेः कनकवसनां 
सर्वभूषोज्ञ्वलाङ्गीम्‌ । बीजापुर कनककलशं CATT दधानामाद्यों शाक्त 
सकलजननी विष्णुवामाङ्कुसस्थाम्‌ ॥१॥ श्रीमत्सौभाग्यजननीं स्तौमि लक्ष्मी 
सनातनीम्‌ | सर्वकामफलावामिसाधनैकसुखावहाम्‌ ॥ २॥ स्मरामि नित्यं 
देवेशि त्वया प्रेरितमानसाः । व्वदाज्ञां शिरसा घुत्वा भजामि परमेश्वरीम्‌ 
॥ ३ ॥ समस्तसम्पत्सुखदां महाश्रयं समस्तसौसाग्यकरीं महाथियम्‌ | 
समस्तकल्याणकरीं महाश्रयं भजाम्यह्‌ ज्ञानकरीं महाश्रियम्‌ ॥ ¥ ॥ 
विज्ञानसम्पत्सुखदा सनातनी विचित्रवास्भूतिकरीं मनोहराम्‌ । अनन्त- 
सामोदसुखप्रदायिनीं नमाम्यहं qari हरिप्रियाम्‌ ॥ Lip E 
भूतान्तरसंस्थिता त्व॑ समस्त भोकत्रीश्यरि विश्वरूपे ॥ le 
दृधतिरिक्तवस्तु त्वत्पादपद्मं प्रणमाम्यह श्री: ॥ ६॥ SUES 
मोपहंत्री त्वत्पादपदं मयि सन्निधत्स्व | दीनातिविच्छेदनहेतुभूतः j 
qaga मां श्री: ॥ ७ ॥ अम्बे प्रसीद करणात टाटा प 
त्वल्कृपाद्रविणगेहमिमंकुरुष्व । आलोकय अला 
पद्मयुगलं प्रणमाम्यहं श्रो:॥ ८॥ शान्ति नमोस्तु शरणा 


ara नमोस्तु कमतीयगुणाश्रयाये | amà नमोस्तु दुरितक्षयकारगाय 
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धान्यसमृदिदायै ये त्तमोऽस्तु शशिशेखर- 
संस्तुताये रत्ये नमोऽस्तु रजनीकरः सोदराये क aot 
तारकार्य मत्यै नमोऽस्तु मंधुसूदनवल्लमाय ॥ १०॥ लक्ष्म्य 7 ऽस्तु शुः 
लक्षणळक्षितायं सिद्धये नमोऽस्तु शिवसिद्धसुपूजिताय | ye नमोष्स्त्व- 
मितदुर्गतिभज्ञनाये गत्ये नमोष्स्तु वरसद्गतिदायिकाये ॥ ११ ॥ दवय 
नमोऽस्तु दिवि देवगणाचितायं सूत्ये नमोऽस्तु भवनातिविनाशनाय । arà 
नमोऽस्तु धरणीधरवल्लभाये Jet चमोःस्तु पुरुषोत्तमवज्ञमाय ॥ १२॥ 
सुतीव्रदारिद्रचविदु:खहन्त्र्य नमोऽस्तु ते सवभयापहन्त्य | श्रीविषणु- 
वक्ञःस्थलसंस्थिताये नमोनमस्सवविभूतिदायै ॥ १३॥ जयतुजयतु छक्ष्मी- 
लक्षणालंकृताङ्गो जयतुजयतु पद्मा पद्मस्माभिवन्या | जयतुजयतु 
बिद्या विष्णु वामाङ्कसंस्था जयतुजयतु सम्यक्‌ स्वसम्पत्करी श्रीः 
॥ १४ ॥ जयतुजयतु देवी देवस ङ्टाभिपूञ्या जयतुजयतु भद्रा भावी भाग्यः 
रूपा। जयतुजयतु नित्या निर्मेलज्ञानवेद्या जयतुजयतु सत्या सव भूतान्तरस्या 
॥ १५ ॥ जयतुजयतु रम्या रत्नगर्भान्तरस्था जयतुजयतु शुद्धा शुड्जाम्बून- 
दाभा। जयतुजयलु कान्ता कान्तिमद्धासिताङ्गी जयतुजयतु शान्ता 
शीघ्रमागच्छ सौम्ये ॥ १६॥ यस्याः कलायाः कमलाद्धवाद्या स्ट्राश्च 
हाक्रप्रमुखाश्च देवाः । जीवन्ति सर्वा अपि शक्तयस्ताः प्रभुत्वमाप्ता; परमा 
षस्ते ॥ १७॥ लिलेख निटिले विधिमंम लिपि विसृज्यान्तर. त्वया 
विलिखितव्यमेतर्दित तत्फलप्राप्तये । तदन्तरफले स्फुटं कमलवासिची 
श्रीरमां समर्पय समुद्रिकां सकलभाग्य संसूचिकाम्‌ ॥ १८ ॥ कलया ते 
यथा देवि जीवन्ति. सचराचराः | तथा सम्पत्करे छक्षिम सर्वदा सम्प्रसीद 
HU १६ ॥ यथा Ayia नित्यं स्वकलां संन्यवेशयत्‌ | तर्थव स्वका 
लक्ष्मि मयि सम्यक्‌ समर्पय ।।२०॥। सर्वसौर्यप्रदे देवि भक्तानामभयप्रदे । 
अचलां कुरु यत्नेन कलां मयि निवेशिताम्‌ ॥ २१ ॥ मुदास्तां मङ्काले 
परमपदलक्ष्मी: स्फुटकला सदा वेकुष्ठश्रीनिंवसतु कला मे नयनयोः | 
बसेत्सत्ये लोके मम्‌ घचसि लक्ष्मीवरकला श्रियः श्वेतद्वीपे निवसतु कला 
मे स्वकरयोः ॥ २२ ॥ ताषन्नित्यं भमाङ्गेषु क्षीराब्धौ श्रीकला वसेत्‌ | 
सूर्यचन्द्रमसौ यावद्यावज्ञक्ष्मीपति: श्रियाः ॥ २३ ॥ सर्वमंगलसंम्पूर्ण 
सर्वेश्वर्यसमन्विता | आद्यादिश्री महालक्ष्मि त्वत्कला मयि तिष्ठतु ॥ २४॥ 
अज्ञानतिमिरं हन्तुं शुद्धज्ञानप्रकाशिका । सर्वेश्चय॑प्रदा मेस्तु त्वत्कला मयि 
संस्थिता ॥ २५॥ अलक्ष्मीं हरतु क्षिप्र तमः सूयंप्रभा यथा | विननोतु 
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मम श्रेयस्त्वत्कला मयि संस्थिता ॥ २६ ॥ ऐश्वरयमंगलोत्पत्तिस्त्वत्कला- 
यान्निधीयते । मयि तस्मात्कृतार्थोर्शस्म पात्रमस्मि. स्थितेस्तव ॥ २७॥ 
भवदावेशभाग्यार्ही भाग्यवानस्मि भार्गवि। त्वत्रसादात्पवित्रोऽहं 
लोकमातनंमोऽस्तु ते ॥ २८॥ पुनासि मां त्वं कलयेव यस्मादतः समागच्छ 
ममाग्रतस्त्वम्‌ । परम्पदं श्रीर्भव सुप्रसन्ना मथ्यच्युते न प्रविशादिलक्षिम 
॥ २६ ॥ श्रीवकुण्ठस्थिते लक्ष्मि समागच्छ ममाग्रत: | नारायणेन सह 
मां कुपादृष्ट्याआःवलोकय ॥ ३० ll सत्यलोकस्थिते लक्ष्मि त्वं ममागच्छ 
सन्निधिम्‌ । वासुदेवेन सहिता प्रसीद वरदा भव ॥ ३१ ॥ श्रेद्वीपस्थिते 
लक्ष्मि शीघ्रमागच्छ gad । विष्णुना सहिते देवि जगन्मातः प्रसीद मे 
॥ ३२॥ क्षीराम्बुर्धिस्थिते लक्ष्मि समागच्छ समाधवे | त्वकृपाहष्टिसुधया 
सततं मां विलोकय ॥ ३३ ॥ रत्नगर्भस्थिति लक्ष्मि परिपूर्ण हिरण्मये | 
समागच्छ समागच्छ स्थित्वाऽशु पुरतो मम ॥ ३४ ॥ स्थिरा भव 
महालक्ष्मि निश्चला भव निर्मले । प्रसन्ने कमले देवि प्रसन्नहृदया भव 
॥ ३५ ॥ श्रीधरे श्रीमहाभूते त्वदन्तःस्थं महानिधिम्‌ । शीघ्रमुद्धृत्य परतः 
प्रदर्शय समर्पय ॥ ३६ ॥ वसुन्धरे श्रीवसुधे वसुदोरिध्र कृपामये | 
त्वत्कुक्षिगतसबंस्वै शीघ्रं मे संप्रदशंय ॥ ३७ ॥ विष्णुप्रिये रत्नगर्भ 
समस्तफलदे शिवे | त्वद्‌गर्भगतहेमादीन्‌ सम्प्रदशंय दर्शय ॥३८॥ रसातल- 
गते लक्ष्म शीघ्रमागच्छ मे पुरः | न जाने परमं रूपं मातम संप्रदर्शय 
॥ ३९ ॥ आविर्भव मनोवेगाच्छीघ्रमागच्छ मे पुरः । मा वत्स 
अेरिहेत्युक्त्वा कामं गौरिव रक्ष माम्‌ ॥४०॥ देवि शीघ्रं समागच्छ 
घरणीगर्भसंस्थिते | मातस्त्वद्भतयभृत्योऽहे मृगये त्वां कुतूहछात्‌ ॥ ४१ ॥ 
उत्तिष्ठ जागृहि तं मे समुत्ति्ठछुजागृहि । अक्षयान्हेमकलशात्‌ सुवणन 
सुपूरितान्‌ ॥ ४२ ॥ hama समाकृष्य समुद्धृत्य ANTS: । 
समुन्नतानना भूत्वा समाधेहि धराभ्तरात्‌ ॥ ४३ ॥ मत्सन्निधि समागच्छ 
मदाहितक्कपारसात्‌ | प्रसीद श्रेयसाष्दोरिध्र लक्ष्म मे नयनाग्रतः ॥ ४४॥ 
अन्रोपविश afer तवं स्थिरा भव हिरण्मये | सुस्थिरा भव संप्रीत्या 
प्रसीद बरदा भव ॥ ४५ ॥ आनीय त्वं तथा देवि निधीस्मे सम्प्रदशय | 
अद्य क्षणेन सहसा दत्त्वा संरक्ष मां सदा॥ ४६ ॥ मयि तिष्ठ तथा नित्यं 


यथेन्द्रादिषु तिष्ठसि | अभयं कुर मे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥ ४७॥ 


समागच्छ महालक्ष्म शुद्धजाम्वूनदप्रभे । प्रसीद पुरतः स्थित्वा प्रणत 
मां विलोकय ॥ ४८ ॥ भुवञ्खुता भासि लदिम यत्रयत्र हिरण्मयी । तत्रतत्र 
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८१४ farár मन्त्रेमहार्णव . 

स्थिता त्व मे तव रूपं प्रदर्शय ॥ ४९ ॥ त्रीडते बहुत भुमौ परिः 
पूर्णहिरण्ममें | मम मूर्ढन्ि ते हस्तमविछम्बितमर्पय ॥ ५० ॥ TTA 
-योदये लक्ष्मि समस्तपुरवासिनि । प्रसीद मे महालदिम परिपूर्णमनोरथे 
॥ ५१ ॥ अयोध्यादिषु सर्वेषु नगरेषु समास्थिते । वैभर्वौविविधर्युक्त 
समागच्छ बलान्विते ॥ ५२॥ समागच्छ समागच्छ ममाग्रे भव सुस्थिरा | 
करुणारसनिष्पन्दनेत्रद्र्‍यविलासिनी ॥ ५३ ॥ akaaga  महालद्षिम 
त्वत्पाणि मम मस्तके | करुणा सुधया मां त्वमभिषिच्च स्थिरीकुरु । ५४ ॥ 
सर्वराजगृहे लक्ष्म समागच्छ मुदान्विते | स्थित्वाशु पुरतो asa प्रसादेना- 
भयं कुर । ॥ ५५॥ सादर मस्तके हस्तं मम त्वे कृपयापय। सवराज- 
गृहे लक्ष्म त्वत्कला मयि तिष्ठतु॥ ५६ ॥ आद्यादिश्रीमहालदिमि विष्णुवा- 
मांकसंस्थिते | प्रत्यक्ष कुरु मे रूपं रक्ष मां शरणागतम्‌ ॥ ५७ ॥ प्रसीद 
भै महालक्ष्मि सुप्रसीद महाशिव | अचला भव संप्रीत्या सुस्थिरा भव 
मद्गृहे ॥ १८ ॥ यावत्तिष्ठन्ति देवाच यावत्त्वन्नाम तिष्ठाति । यार्वाण्णु्च 
ged तावत्कुरु कृपां भयि॥ ५६॥ चान्द्री कला यथा युक्त वर्द्धते 
सा दिनेदिने । तथा दया ते मय्येव वर्ढतार्माभवरद्धताम्‌ ॥ ६०॥ यथा 
वकुण्ठनगरे यथा वै क्षीरसागरे | तथा मद्धवने fas स्थिरा श्रीविष्णुना 
सह ॥ ६१ ॥ योगिनां हृदये नित्यं यथा fasa विप्णुना। तथा 
मद्भवने तिष्ठ स्थिरा श्रीविष्णुना सह ॥६२॥ नारायणसच्य हृदये 
भवती यथास्ते नारायणोपि तब हुत्कमले यथाऽस्ते | नारायणस्त्वमपि 
नित्यमुभौ तथेव तौ तिष्ठतां हृदि ममापि दयावति श्रीः ॥ ६३॥ 
विज्ञानवुद्धि हृदये कुरु श्रीः सौभाग्यवृद्धि कुर मे गुहे श्री: । दयासुवृद्धि 
कुरुतां मयि श्रीः सुवणंवृद्धि कुरु मे गृहे श्री: ॥ ६४॥ न मां त्यजेथा: 
श्रितकल्पवल्षि सद्धक्तचिन्तामणिकामधेनो | विश्वस्य मातर्भव सुप्रसन्ना 
गृहे कलत्रेषु च gaat ॥ ६५ ॥ आद्यादिमाे त्वमजाण्डबीजं त्वमेव 
साकार्रानराकृतिस्त्वम्‌ | त्वया थृताश्राव्जभवाण्ड सङ्घाश्ित्र चरित्रं तव 
देवि विष्णोः ॥ ६६ ॥ ब्रह्मरद्रादयो देवा वेदाश्चापि न शक्नुयुः | महिमानं 
तव स्तोतुं मभ्दोऽहं शक्नुयां कथम्‌ ॥ ६७॥ अस्व त्वद्वत्सवावयानि सूक्ता- 
सुक्तानि यानि च। तानि स्वीकुरु Tas दयालुत्वेन सादरम्‌ ॥ ६८॥ 
भवतीं शरणं गत्वा कृतार्थाः स्युः पुरातनाः। इति सञ्चिन्त्य भनसा 
त्वामहं शरणं ब्रजे ॥ ६६ ॥ अनम्ता निव्यसुखनस्त्वङककतास्त्वत्परायणाः | 
इति वेदप्रमाणाद्धि देवि त्वां शरणं AT ॥ ७० ॥ तव प्रतिज्ञा मद्धक्ता न 
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अयोदश तरङ्ग (At 


. नव्यन्तीत्यपि ववचित्‌ 1 इति सञ्चिन्त्य सञ्चिन्त्य प्राणात्सन्धारयाम्यहम्‌ 


॥ ७१ ॥ त्वदधीनस्त्वहं मातस्त्वत्कृपा मयि विद्यते | यावत्सम्पूर्णकाम: 
स्यात्तावद्देहि दयानिधे ॥ ७२ ॥ क्षणमात्रं न शक्नोमि जीवितुं त्वत्कृपां 
विना । न जीवन्तीह जलजा जलं aT जलग्नहाः ॥ ७३ ॥ यथा हि 
पुत्रवात्सल्याज्जननी प्रस्नुतस्तनी | वत्सं त्वरितमागत्य सम्प्रीणयति 
वत्सला ॥ ७४ ॥ यदि स्यां तव पुत्रोऽहं माता त्वं यदि सामकी । दया- 
पयोधरस्तभ्यसुध$भिरभिषिः््च माम्‌ ॥ ७५॥ मृग्यो न गुणलेशोऽपि मयि 
दोषैकमन्दिरै । पांसूनां वृर्टिबन्टूनां दोषाणाःच न मे मितिः ॥ ७६॥ 
पापिनामहमेवाग्यो दयालूनां त्वमग्रणीः | दयनीयो मदभ्योऽस्ति तव कोऽ 
जगत्त्रये ॥ ७७ ॥ विधिनाहं न सृष्टश्रेश्न स्यात्तव दयालुता | आमयो वा न 
सृष्श्लेदौषधस्य वृथोदय: ॥७८॥ कृपा मदग्रजा कि ते अहं कि वा तदग्रजः। 
विचार्य देहि मे वित्तं तव देवि दयानिधे ॥ ७९॥ माता पिता त्वं Te 
सदगतिः श्रीस्त्वभेव सज्ञीवनहेतुभूता | अन्यन्न मन्ये जगदेकनाथे त्वमेव 
सर्व मम देवि सत्ये ॥ ८५० ॥ आद्यादिलक्ष्मीर्भव सुप्रसन्ना विशुद्धविज्ञान- 
सुखेकदोग्ध्री | अज्ञानहत्त्री त्रिगुणातिरिक्ता प्रज्ञाननेत्री भव सुप्रसन्ना 
॥ ८१ ॥ अदोषवाग्जाडयमलापहभ्त्री नवंचवं स्पष्टसुवावप्रदायिनी | ममेह्‌ 
जिह्वाग्रसुरङ्कचत्तंकी भव प्रसन्ना वदने च मे श्री: ॥ ८२ ॥ समस्तसम्पत्सु- 


. विराजमाना समस्ततेजश्रयभासमाना । विष्णुप्रिये त्वं भव दीप्यमाना 


वाग्देवता मे नयने प्रसन्ना ॥ ८३ ॥ TAMAR सकलार्थदे तवं प्रभासुछावण्य- 
दयाप्रदोग्धी | सुवर्णदे त्वं सुमुखी भव श्रीहिरण्मयी मे नयने प्रसन्ना ॥८४॥ 
सर्वार्थदा सर्वजगत्प्रसूतिः सर्वेश्वरी सर्वभयापहन्त्री । स्वा्चिता त्व सुमुखी 
भव श्रीहिरण्मयी मे नयने प्रसन्ना ॥ ८% ॥ समस्तविघ्नौघविनाशकारिणी 
समस्तमक्तोद्धरगे विचक्षणा | अन्तसौभाग्यसुखप्रदायिनी हिरण्मयी मे 
नयने प्रसन्ना ॥ ८६ |! देवि प्रसीद दयनीयतमाय सह देवाधित्ताथभवदेव- 
गणाधिवन्द्ये । मातस्तथेव भव सन्निहिता हो पत्या समं मम मुखे भव 
सुप्रसचा ॥ ८७ ॥ मा वत्स भैय्भयदानकरोशपितस्ते मौलौ ममेति सम 
दीनदयानुकम्पे । मात: समर्पय मुदा करुणा कटाक्ष pd T 
सूज: जन्म मातः ॥ ८८ ॥ कटाक्ष इहं कामघुक्तव ATG चिन्तामणिः i 
gaa: सदा नवनिधि स्त्वभेवेन्दिरे | भवे तव दयारसो म 
चान्वहुं मुखं तव कलानिधिविविधवाञ्छितार्थप्रदम्‌॥ ८९ D, 
नतोष्यसोपि सुवर्णता स्यात्कमले तथा ते | कटाक्षस 
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८१६ हिन्दी मन्त्रमहार्णव 

मंगलानामपि मंगलं त्वम्‌ ॥ ९० ॥ देहीति नास्तीति वचः प्रवेशा'द्वीतो 
रमे त्वां शरणं प्रपद्ये। अतः सदाऽस्मिन्तभयप्रदा त्वं सहैव पत्या मयि 
सन्निधेहि ॥ ९१ ॥ कल्पद्रमेण मणिना सहिता सुरम्या श्रीस्ते कलामहि 
रतेन रसायनेन | आस्तां यतो मम शिरः करदृष्टिपादसपृष्टाः सुवणवपुषः 
स्थिरजंगमाः स्थुः ॥ ९२ ॥ आद्यादिविष्णोः स्थिरधम्मंपत्नी त्वमेव पत्या 
मथि सन्निधेहि । आद्यादिलक्षिम त्वदनुग्रहेण पदेपदे में निधिदर्शनम्‌ 
स्मात्‌ ॥ ९३॥ आद्यादिलक्ष्मी हृदय पठेद्य: स्‌ राज्यलक्ष्मीम'चलां 
तनोति | महादरिद्रोऽपि भवेद्धनाढ्यस्तदन्वये श्री: स्थिरतां प्रयाति 
॥ ४ ॥ अस्य स्मरणमात्रेण get स्याद्विष्णुवल्लमा । तस्याभीष्ट 
ददात्याशु तं पालयति पुत्रवत्‌ ॥ ९५ ॥ इद रहस्य हृदय सब्काम- 
फलप्रदम्‌ | जपः पश्चसहर्रे तु पुरश्चरणमुच्यते ॥ &६ ॥ त्रिकालमेक- 
कालं वा नरो अक्तिसमम्वितः । यः पठेच्छणुयाद्वापि स याति परमां 
श्रियम ॥ ९७ ॥ महालक्ष्मीं समुद्दिश्य निशि भा्गवधासरे | इद श्रीहृदयम्‌ 
जप्त्वा Taare धनी भवेत्‌ West अनेन gaT गभिण्या 
झर्थिमन्त्रितम्‌ । ददाति तत्कुले पुत्रो जायते श्रीर्पातः स्वयम्‌ ॥ && ॥ 
नरेण वाऽथवा नार्य्या लक्ष्मीहृदयमन्त्रिते । जले पीते च तद्वशे मन्द- 
भाग्यो न जायते ॥ १०० ॥ य आश्विने भासि च शुक्लपक्ष रमोत्सवे 


` सन्निहिते सुभत्त्व्या । पठेततरथंकोत्तरारवृद्धधा छभेतूस सोवणंमयीं. 


सुवृष्टिम्‌ ॥ १०१ ॥ य एकभक्तोऽन्वहमेकवर्षं विशुद्धधीः सप्ततिवारजापी 
स मन्दभाग्योपि रमाकटाक्षाद्भवेत्सह्राक्षशताधिकश्रीः ॥१०२॥ 
श्रीशाध्रिभक्ति हरिदासदास्यं प्रसन्नमस्त्रार्थहढंकनिष्ठाम्‌ | गुरोः स्मृति 
निर्मलबोधबुद्धि प्रदेहि मातः परमं पदं श्रियम्‌ ॥ १०३॥ पृथ्वोर्पातित्व॑ 
पुरुषोत्तमत्वं विभूतिवासं विविधाथसिद्धिम्‌ | सम्पूर्णकीतिं बहुवर्षभोग 
प्रदेहि मे लक्ष्मि Ga: पुनस्त्वम्‌ ४ १०४॥ वादार्थसिद्धि samara 
वयःस्थिरत्वं लळूनासुभोगम्‌ । पौत्रादिलग्धि सक्लार्वसिडि प्रदेहि मे 
भार्गवि जन्मजन्मनि ॥ १०५॥ अथ शिरोबीजर्‌ | ८५ यं हुं कं छं पं श्रीम्‌ 
॥ १०६ ॥ ध्यागल्लक्मी प्रहसितमुखी काटवालाकंभासं ।बंद्वर्णाम्बरवरः 
धरां भूषणाढ्यां सुशोभाम्‌ । बीजापूरं सरसिजयुगं विञ्जतीं स्वणंपात्रं 
रत्रा युक्तां मुहुरभयदा मह्ममप्यच्युतश्चीः ॥ १०७॥ गुह्यातिगुह्यगोप्त्री तवं 
गुहाणास्मत्क्कतं जपम्‌ | सिद्धिभवतु ने देवि त्वत्प्रसादार्भ्माय स्थिरा ॥१०८॥ 


A 


इति श्रीमथवंणरहस्ये लक हदयस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ | 
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AMET तरङ्ज cus 


ढक्ष्मीसूक्त 

३% हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्‌ । चन्द्रा हिरण्मयीं लक्ष्मी 
जातवेदो ममावह ॥ १ ॥ ताम्म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामित्तीम्‌ | 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्चं पुरुषानहम्‌ ॥ २॥ अश्वपूर्णा रथमध्यां 
हस्तिनादप्रमोदिनोम्‌ । श्रियन्देवीमुपह्नये श्रीर्मा देवीजुषताम्‌ ॥ ३॥ 
कांसोस्मि तां हिरण्यप्राकरामारद्रा ज्वलन्तीं तृप्तां तपंयन्तीम्‌ । पशष स्थितां 
पद्मवर्णा तामिहोपह्वमे श्रियम्‌ ॥ ४॥ चन्द्रा प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं 
श्रियं लोके देवजुष्ामुदाराम्‌ । तां पद्मनेमि शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे 
नश्यतां त्वां वृणोमि ॥ ५॥ आदित्यवर्णे तपसोधिजातो वनस्पतिस्तव 
वृक्षोऽथ बिल्वः | तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायाम्तरायाश्च बाह्या 
अलक्ष्मी: ॥ ६ ॥ उपंतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह । प्रादुभुंतो 
सुराष्ट्रेस्मिन्कीति gia ददातु मे ॥ ७ ॥ क्षुत्पिपासामला ज्येष्ठा अलक्ष्मी- 
नाशयाम्यहम्‌ । अभूतिमसमृद्धि च सर्वान्चिणुँद मे गृहात्‌ ॥ ८॥ गन्धद्वारां 
दुराधर्षा नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम्‌ | ईश्वरी सवंभूतानां तामिहोपह्नये श्रियम्‌ 
॥ & ॥ मनसः काममार्कीत वाचः सत्यमशीमहि । पशूना रूपमन्नस्य मयि 
श्री: श्रयतां यश; ॥ १० ॥ कहंमेन प्रजा भूता मयि सम्भ्रमकर्दम । श्रियं 
वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ ॥ ११ ॥ आपः सुजन्तु स्तिग्धानि 
चिक्लीतं वस मे गृहे । निच देवोम्मातरं श्रियं वासय मे कुले ॥१२॥ आद्रा 
पुष्करिणीं पुष्टि सुवर्णा हेममालिनीम्‌ । सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो 
ममावह ॥ १३ ॥ आद्रा यः करणीं ate पिळला पद्ममालिनीमू | चन्द्र 
हिरण्मयीं लक्ष्मीं आतवेदो ममावह ॥ १४॥ ताम्म आवह जातवेदो लक्ष्मी- 
मनपगामिनीम्‌ । यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान्विन्देयं पुरुषानहम्‌ 
॥ १५॥ यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्‌ | श्रियः पदश्च 
च्‌ श्रीकामः सततं जपेत्‌ ॥ १६ ॥ 


इति श्रीसूक्तम्‌ । 
इति श्रीमन्त्रमहाणवे द्वितीयखण्डे छक्ष्मीतन्त्रे त्रयोदशस्तरङ्गः ॥ १३ ॥ 


Po 
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अथ धर्षभेदेन कुमारीभेदः | सा 

एकवर्षा भवेत्सन्ध्या द्विवर्षा च सरस्वती | त्रिवर्षा च त्रिधामूतिश्च- 
git च कालिका ॥ १॥ सुभगा qaasi तु षड्वर्षा च भवेदुमा | 
सप्तभिभिन्लिनी साक्षादध्वर्घा तु कुब्जिका ॥ २॥ नवभिः कालसन्दर्भा 
दशमिश्रापराजिता | एकादशे तु स्द्राणी द्वादशाब्दे तु भेरवी ॥ ३॥ 
न्रयोदशे महालक्ष्मीद्रिसप्ता पीठनायिका। क्षेत्रज्ञा पः्वदशभिः षोडशे 
चाम्बिका मता ॥४॥ एवं क्रमेण संगृह्य यावत्पुष्पं न जायते । प्रतिपदादि- 
पूर्णान्तं बुद्धिमेदेन पूजयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

रुद्रयामल के उत्तर खण्ड के षष्ट पटल में वर्षभेद से कुमारीभेद का इस 
प्रकार वर्णन है: एक वर्ष की कुमारी सन्ध्या और दो वर्षकी सरस्वती 
कहलाती है । तीन वर्ष की निघामूति और चार वर्ष की कालिका कहलाती है । 
पाँच वर्ष की सुभगा और छः: वर्ष की उमा कहलाती है। सात वर्ष की भिल्लिनी 
और आठ वर्ष को साक्षात्‌ कुन्जिका कहलाती है। नव वर्ष की कालसन्दर्मा तथा 
दश वर्ष की अपराजिता कहलाती है । ग्यारह वर्ष की रुद्राणी तथा बारहं वष 
की भेरवी कहलाती. है । तेरह वर्ष की महालक्ष्मी और चोदह वर्ष की पीठनायिका 
कहलाती है । पन्त्रह वर्ष की क्षेत्रज्ञा और सोलह वर्ष की अम्बिका कहलाती है। 
इस प्रकार क्रम से संग्रह करके, जव तक उनमें पुष्प न उत्पन्न हो, तव तक 
प्रतिपदा से लेकर पूरणिमापर्यन्त वृद्धिभेद से पुजा करे । 

विश्वसारे तु : अध्वर्षा तु सा कन्या भवेद्गौरी ` वरानने | नववर्षा 
रोहिणी सा दशवर्षा तु कन्यका ॥ ६ ॥ अत ऊध्व॑ महामाया भवेत्सेव 
रजस्वला | आरभ्य द्वादशान्दाच्च यार्वाद्विशतिसंख्यकम्‌ ॥ ७ ॥ सुकुमारी 


च सा प्रोक्ता सर्वतन्त्रसमन्विता | या पाषाणधातूनां तेजोरूपेण संस्थिता 
त्य AN AR 1 


१ बृहन्नीलतन्त्रेपि : एकवषंत्यादि सवं एवमेव केवलं feaat नायिका 
स्मृता इति भेदः | 
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चतुर्दश तरङ्ग ८१९ 


॥ ८ ॥ जीषजन्तुषु देवेशि कि वक्तव्यमत: परम्‌ । यत्र नास्ति महामाया 
aa किच्चिन्न विद्यते ॥ € ॥ 


विश्वसार तन्त्र के अनुसार, हे वरानने | वह कुमारी आठ वर्ष में गौरी हो 


जाती है। वही नव वर्ष में रोहिणी तथा दश वषं में कन्यका कहलाती है! 
इसके बाद वह महामाया हो जाती है और वही रजस्वला कहलाती है। बारह 
ag से बीस वर्ष तक उसे सव तन्त्रं में सुकुमारी कहा गया है, जो पाषाण धातुओं 
के तेजोरूप में स्थित है । हे देवि ! समस्त जीव-जन्तुओ में यही स्थिति दै । 
इससे अधिक क्या कहा जा सकता है । जहाँ पर महामाया नहीं है, वहाँ कुछ 
भी नहीं है । 


कुब्जिकातल्त्रे सप्तमपटले तु विशेष : पश्वमाव्दात्समारम्य यावद्द्वादय- 


चाषिकी । कुमारी सा भवेहवी निजरूपप्रकाशिनी ॥ १० ॥ षड्वर्षा च 
समारभ्य यावच्च नववाधिकी | तावच्चैव महेशानि साधकाभीष्टसिद्धये 
॥ ११ ॥ अष्टवर्षा समारभ्य यावत्त्रयोदशब्दिकी | कुलजाँ ता विजानीया- 
तत्र पूजां समाचरेत्‌ ॥ १२॥ दशवर्षी समारभ्य यावत्षोडवावार्षिकी | 
युवतीं at विजानीयाहेवताहतां विचिन्तयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


कुब्जिका तन्त्र के सप्तम पटल में यह विशेष है : पाँच वर्ष से लेकर बारह 


वर्ष तक की कन्या, हे देवि ! अपने रूप को प्रकाशित करने वाली कुमारी 
कहलाती है । छह वर्ष से लेकर नव वर्ष तक को कन्या, हे महेशानि ! साधक 
की अगीष्टसिद्धि के लिए उपयुक्त होती है । आठ वर्ष से लेकर तेरह वर्ष को 
अवस्था तक की कन्या कुलजा कहलाती है और उसमें पूजा करनी चाहिये । 
दश वर्ष से लेकर सोलह वर्ष तक अवस्था वाली युवती कहलाती है । उसे देवता 
के समान समझना चाहिये । 


यामले तु विशेषः : द्वितीयवत्तरादुध्वं यावत्स्थादध्मान्दकम्‌ । ताव- 


` ज्जप्त्वा पूजयित्वा कन्यां सुन्दरमोहिनीम्‌ ॥ १४॥ 


यामल में इस प्रकार कुछ विशेष कहा गया है : दूसरे वर्ष से ऊपर जबतक 


आठ वर्ष तक की हो तब तक सुन्दर मोहिनी कन्या की जप और पूजा करती 
चाहिये | 


अथ कुमारीणां वर्णभेदो यथा | 
इद्रयामले उत्तरखण्डे सप्तमपटले : 
नटीकच्यां होतकन्यां तथा कापारिकत्यकाम्‌ । रजकस्यापिं कन्यां च 


तथा नापतकन्यकाम्‌ ५१५६ गोपाकत्यका-चैव ब्राह्मणस्यापि कन्यकाम्‌ | 
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८६० हिन्दी मन्त्रमहाणव 
शद्रकत्यां वैद्यकन्यां तथा वेश्यस्य कन्यकाम्‌ ॥ १६ ॥ चाण्डालकन्यकां वापि 
यत्र कुत्राश्रमे स्थिताम्‌ । सुहृद्र्गस्य कन्या च समानीय प्रयत्नतः ॥ १७॥ 

इद्रयामल के उत्तर खण्ड के सातवें पटल में कुमारियों का वर्णभेद इस प्रकार 
alma है : नटी की कन्या, हीन जाति को कन्या, कापालिक की कन्या, धोवी 
की कन्या, नाई को कन्या, गोपालक की कन्या, ब्राह्मण की कन्या, शूद्र को कन्या, 
वैश्य की कन्या, वैद्य को कन्या और चाण्डाल की कन्या, चाहे जिस किसी आश्रम 
में स्थित हो, और सुहृदर्ग की कन्या: इनमें से किसी मी कन्या को प्रयत्न- 
gas लाये | 

योगिनीतन्त्रे : तस्मात्तां पूजयेद्वालां सवंजातिसमुःद्भवाम्‌ | जाति- 
भेदो न कर्तव्य: कुमारीपूजने शिवे ॥ १८॥ जातिभेदान्महेशानि 
नरकान्तर्तिवतंते | विचिकित्सापरो मन्त्री धरुवं स पातकी भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
देवीबुद्धया महाभक्तस्तस्मात्तां परिपूजयेत्‌ । सर्वविद्यास्वरूपा हि कुमारी 


नात्र संशयः ॥ २० ॥ यदि भाग्यवशाद्देवि वेश्याकुलूसमुखझुवाम्‌ | कुमारीं 
लभते कान्ते सर्वस्वेनापि साधकः ॥ २१॥ यत्नतः पूजयेत्तां तु 


्वर्णरौप्यादिभिमुंदा | तदा तस्य महासिद्धिर्जायते नात्र संशयः ॥ २२ ॥ 
योगिनी तन्त्र के अनुसार : इसलिये सब जातियो में उत्पन्न कन्याओं की 


पुजा करनो चाहिये । हे शिवे, कुमारीपुजन में जातिभेद नहीं करना चाहिये । 
हे महेशानि ! जातिभेद करने से साधक नरक में जाता है। शङ्का में पड़ा हुआ 
मन्त्रसाधक निश्चित रूप से पातकी होता है। इसलिए देवीबुद्धि से कुमारी का 


पुजन करना चाहिये | कुमारी समस्त विद्यास्वरूपा है । इसमें कोई संशय नहीं है। 


हे देवि | यदि भाग्य से वेश्या-कुलोत्पन्न कोई कुमारी सर्वस्व देकर मी मिल 
जाय तो साधक को यत्नपुर्वक स्वर्ण, रौप्य आदि देकर प्रसन्न होकर उसकी पूजा 
करनी चाहिये | तब साधक को महासिद्धि की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय 


नहीं है। 
अथ कुमारीदानक्रमफलम्‌ । 


विवाहयेत्स्वयं कन्यां ब्रह्महत्या विनश्यति | यो यश्च पुण्यकाले तु 
कन्यादान समापयेत्‌ ॥ २३ ॥ भुत्तिमुक्तिफलं तस्य सौभाग्यं सवंसम्पदः | 
रुद्रलोके वसेन्नित्यं त्रिनेत्रो भगवान्हरः ॥ २४ ॥ तीर्थकोटिसहस्राणि 
भश्चमेधशतानि च । तत्फलं लभते मत्यां यस्तु कन्या विवाहयेत्‌ ॥ २५॥ 
वालुकाः सागरे ज्ञेयास्तावदब्दसहस्रकम्‌ | एकेकं कुलमुद्धत्य रुद्रलोके 
महीयते ॥ २६ ॥ तत्तदिध्देवतायाः प्रीतये तुये सुधीः | कन्यादान 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


चतुदंश तरङ्ग ८६१ 


समाहुत्य मुक्तिमाप्नोति भैरव ॥ २७॥ तत्तज्जातीयकन्यायास्ततद्बुद्धया 


च साधक: | विभाव्य शिवरूपत्व॑ सम्प्रदानीयकन्यके ॥ २८ ॥ पूर्णरूप 
शिवं ध्यात्वा वरं सर्वाङ्गसुन्दरम्‌ । तेजोमयं यशः कान्तं कालभेरवरूपि- 
णम्‌ ॥ २९ ॥ वदुकेशं महादेवं वरयेत्साधकाग्रणीः । 

कन्या का स्वयं विवाह कराना चाहिए | जो पुण्यकाल में कन्यादान करता 


_ है उसका ब्रह्महत्या का पाप नष्ट हो जाता है। उसको भोग, मोक्ष सब प्राप्त 


होता है । उसे सौभाग्य और सारी सम्पत्तियां प्राप्त होती है । वह रुद्र लोक में 
त्रिनेत्र शिव के रूप में नित्य निवास करता है । जो कच्या का विवाह कराता है, 
चह करोड़ों तीर्थो और हजारों अश्वमेधों का फल प्राप्त करता है। बालू के 
सागर में जितने बालू के कण हैं, उतने वर्षों तक अपने प्रत्येक कुल का उद्धार 
करके रुद्र-लोक में शोभा पाता है । तत्तदिष्ट देवता की प्रसन्नता के लिए बुद्धिमान्‌ 
साधक, हे भैरव, कन्यादान करके मुक्ति प्राप्त करता है । तत्तज्जाति को कन्याओं 
को उस उस बुद्धि से कन्या में शिवरूपत्व की भावना करके साधक विवाहनीय 
कन्या में सर्वाङ्गसुन्दर, तेजोमय यशस्वी, काल भेरवरूपी, पुर्ण शिव का ध्यान 
करके वटुकेश महादेव से वर माँगे । ; 

बालारूपाञ्च त्रैलोवयसुन्दरीं घरवणिनीम्‌ ॥ ३०॥ नानालंकार- 
नम्राङ्गी भद्रविद्याप्रकाशिनीम्‌ | चारुहास्यां महानन्दहृदयां शुभदां शुभाम्‌ 
॥ ३१॥ ध्यात्वा द्वादशपत्रान्जे पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌। सम्प्रदानं समानोय 
तत्तन्मभ्त्रेण दापयेत्‌ ॥ ३२॥ 

बारह पंखड़ियों वाले कमल पर वैठो बालारूप, त्रैलोक्यसुन्दरी, वरवणिनो, 
नाना अलंकारों से सुशोभित, मद्र विद्याओं को प्रकाशित करने वाली, चारं 
हासिती, महानन्दहृदया, शुभदा, शुमा, पूर्ण चन्द्रमुखी देवी का ध्यान करके जिस 
कुलकुमारी को देना हो, उसे लाकर मन्त्र से प्रदान क्रे । 

अथ कुमारीपूजाध्रयोगः : ; 

पूजा दिनात्पू्वंदिने गंधपुष्पाक्षतार्दिभमूलेन भगवति कुमारि पूजाथ 
तवं मया निमम्त्रितासि मां कृतार्थयेति निमन्त्र्य प्रातराहुय प्रदक्षिणी- 
कृत्योदतनाद्य: स्नापयित्वा गंध तलेन शरीर संस्कुर्यात्‌ | केशान्‌ परिष्कृत्य 
ललाटे fared नयनयोः कज्जलं सर्वाङ्गे चन्दनं दत्त्वा वस्त्रालकारराभुष्य 
पादौ प्रक्षाल्य अष्टदलपीठोर्पार समावेश्य ताम्बूलेत मुखं संशोष्य देशकालौ 
्मृत्वाऽप्ुकफलश्रप्तमेऽमुककर्मण्यमुकदेव्याः प्रीतये कुमारीणां पुजन करिष्ये । 
इति संकल्प्य न्यासान्‌ कुर्यात्‌ । 
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अथ कुमारीपुजाप्रयोग : पूजादिन से पूर्ब दिन गन्ध, पुष्प, अक्षत आदि 
के द्वारा gana से भगवति कुमारि पुजाथ स्वं मया निमन्त्रितासि माँ gaiga 
इस प्रकार निमन्त्रण देकर प्रातः बुलाकर उसको प्रदक्षिणा करके ada आदि 
से स्तान कराकर तेल.से शरीर का संस्कार करे । केशों को परिष्कृत करके, 
ललाट में सिंदूर, आँखों में काजल तथा सर्वाङ्ग में चन्दन लगाकर वस्रालङ्कारो से 
आभूषित कर पादप्रक्षालन करके अष्टदल पीठ पर उसे वेठाकर ताम्बूल से मुख 
शुद्ध करके देशकाल का स्मरण करके “अमुक फल प्राप्तयेष्मुककर्मण्यमुकदेव्या: 
प्रोतये कुमारीणां पुजन करिष्ये” ऐसा संकल्प करके इस प्रकार न्यास करे | 
हृदयांदिषडङ्गन्याल : & वलां कुलकुमारिके हृदयाय नम: ॥ १॥ 
ॐ वलीं कुलकुमारिके शिरसे स्वाहा ॥ २॥ ॐ बल्‌ कुलकुमारिके शिखाये वषट्‌ 
. ३ । ॐ वले कुलकुमारिके कवचाय हुम्‌ ४। उ बलों कुलकुमारिके नेत्रत्रयाय 
वौषट ५। ॐ क्लः कुलकुमारिके अस्राय फट्‌ ६। इति हृदयादिषडड्धुन्यास: | 
इसी प्रकार करन्यास मी करे । तदनन्तर ध्यान करे । 
अथ ध्यानम्‌ i 
ॐ शांखकुन्देण्दुधवलां द्विंभुजां वरदाभयाम्‌ | चन्द्रमध्यमहाम्भोज 
हावभावविराजिताम्‌ ॥ १॥ बालरूपां च त्रेलोक्यसुन्दरी वररवाणनीम्‌ | 
नातालंकारनम्राङ्गीम्मद्रविदयाप्रकाशिनीम्‌ ॥ २ ॥ चारुहास्यां महानन्द 
हृदयां शुभदां शुभाम्‌ ॥ २ ॥ 
ह निस करं दत्वा मानसोपचारैः सम्पूज्य गन्धादि- 
` पूजन कुर्यात्‌ | तथा च: एं हं श्री हूं हसौः सब्ध्याये कुमार्य नमः | 
एवं पुर्वबीजाष्युच्चारय्य सरस्वत्यै कुमाग्य नम इत्यादिवत्सरानुक्रमेण 
' चुतुर्थ्यन्तेन नाम्ता जासनादिभिः षोडशभिर्पचा रः सम्पूजयेत्‌ | 
इस प्रकार ध्यान करके अपने शिर पर हाथ रखकर मानसोपचार से qa 
करके गन्धादि से इस प्रकार पूजा करे : “एं हीं शरं हूं हसो : सन्ध्याय 
कुमाग्ये नमः ।” इस प्रकार पूर्व वीजमन्त्रो का उच्चारण करके सरस्वत्य 
कास्य नमः? इत्यादि वर्ष के क्रम से चतुथ्यन्त नाम से आसन आदि षोडशो- 
पचारों से इस प्रकार पुजा करे : 
एं हीं श्री हुं हसौ: कुलकुमारिकायै नमः | जलं समर्पयामि ॥ १॥ 
इदं पाद्यमेवमिदमर्ध्यमिदमाचमनीयमिदमनुलेपतमेतेऽक्षता एतानि पुष्पाणि 
एष धूप एष दीप इदं नवेद्यमिदं ताम्बूलमिति पूजयित्वा asgan- 
विधिना षडङ्गानि पूजयेत्‌ । hr Nr 22 
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“हं हों ot हुँ हसो: कुलकमारिकायै नमः जलं जमपंयामि ॥ १॥ इसी 
मन्त्र से जल के स्थान पर पाद्य, अघ्यं, आचमनीयं, अनुलेपनं, अक्षतं, पुष्पं 
qi, दीपं, नेवेद्यं, ताम्बूलं आदि को भी रख कर समपित करे । ( यथा: “एं 
ह्रीं श्रीं हुँ हसोः कुलमारिकाये नम: । पाद्यं समर्पयामि?! इत्यादि । इसके वाद 
षडङ्गन्यासविधि से इस प्रकार षडक्धों की पुजा करे । 

तत्र क्रमस्तु कुमार्या gad दक्षिणहस्तेन घुत्वा महातेजोमय शुक्छवणँ 
विभाव्य | 

इसमें क्रम यह हैं: दाहिने हाथ से कुमारी के हृदय को स्पर्श करके "यह 
महातेजोमय और शुक्लवर्ण है! ऐसो भावना करके । 

ऐं हीं श्री हूं Eat: कुलकुमारिके हृदयाय नमः | हृदयधोपादुकां पूजयामि । 
इति सर्वत्र । 

शिरः शुक्लषणं सर्वमयं विभाव्य | 

“शिर शुवलवर्ण और सर्वमय है' ऐसी भावना करके : 

हैं हीं थो ऐं कुलकुमारिके शिरसे स्वाहा । शिरःश्रीपा० २। 

शिखां नीळाञ्जनप्रभां विभाव्य | 

*शित्वा नौलाखन के समान है' ऐसी भावना करके: . 

श्रीं कुलकुमारिके शिखाये वषट्‌ । शिखाश्रीपा ३। 

कवचं प्रथमारुणसंकाशं सुतेजस्कं विभाव्य | 

"कवच प्रथम अरुण के समान तेज युक्त है” ऐसी भावना करके : 

ऐं कुलकुमारिके कवचाय हुं | कवचश्रीपा० ४ | 

ततो नेत्रत्रयं सर्वबीजमयं महाप्रभं रक्तवर्ण कोटिजपापुष्पोज्ज्वलं 
विभाव्य । 

इसके बाद, 'नेत्रत्रय सर्ववीजमय, महाप्रम, रक्तवर्णे कोटि जपापुष्पों के 
समान उज्वल है” ऐसी मावना करके | 

ऐं बुलकुमारिके नेत्रत्रयाय वौषट्‌ | नेत्रत्र्‍यश्रीपा ५ । हों कुणकुमारिके 
अत्राय फट्‌ | aao ६ | eee 

इति षडङ्कानि पूजयित्वा षोडशनामभिः घोडशवार पूजयेत्‌ । 

इस प्रकार TEST को पुजा करके षोडश नामों से षोडश वार इस प्रकार 
पुजा करे : TE 

ॐ ऐं सन्ध्यागै नमः १ । ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः २। & ऐं चिमूत्ये नमः हे | 
ॐ टें कालिकावे नमः ४ । ॐ ऐं सुमगाये नमः ५। क ऐं उमाये नम; ६ । 
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कै ऐं मालिन्ये तमः ७ । ॐ एं कुब्जिकायै नमः ८ । at कालसक्छुषिण्ये नमः 
९ | ॐ एं अपराजितायै नम: १० । 5३ एं रुद्राण्यै तमः ११। 3# ए मरव्ये नमः 
१२। ॐ एं महालक्ष्म्ये नमः १३। अँ & पीठनाधिकायै नमः १४। ॐ ऐं 
gaad am: १५। ॐ ऐं चचिकाये नमः १६ । 
इति सम्पूज्य नवनामभिः पूजयेत्‌ | 
इस प्रकार पुजा करके नव नामों से इस प्रकार पुजा करे | है 
& हीं कोमायें नम: १। ॐ हीं त्रिपुरामै नमः RI ॐ हं क्ल्याप्ये 
नम: ३ । ॐ हीं रोहिष्यै नम: ४ । ॐ हों कामिन्ये नम: ५। ॐ हीं afre- 
mit नम: ६। ॐ हीं शाङ्कय नमः ७। अहो दुर्गाये नमः ८ । ॐ हीं 
सुभद्राये नमः ९ । री aa 
इति नामभिः सम्पूज्य “32 हों हंस: कुलकुमारिकाये Ta: gaai 
समर्पयामि ।” इति पुष्पाञ्जलित्रयं दत्वा तत्राङ्गे स्वेध्देवीमावाह्म सम्पृज्य 
प्रदक्षिणीकृत्य प्रणमेत्‌ । लौन bo 
इस प्रकार नामों से पुजा करके अ @ हंसः कुलकुमारिकाये नमः 
पुष्पाञ्जलि समर्पयामि’ इससे तीन पुष्पाञ्जलि देकर उसके अंग में अपनी इष्टदेवी 
का आवाहन करके पुजा तथा प्रदक्षिणा करने के बाद इस प्रकार प्रणाम करे ६ 


ah जगत्पुज्ये जगढन्ये सर्वशक्तिस्वरूपिणि | पूजां गृहाण कौमारि 
जगन्मातर्नमोषस्तु ते ॥ १ ॥ त्रिपुरां त्रिगुणां धात्रीं ज्ञनमार्गस्वर्ूपिणीम्‌ । 
त्रैलोषयवभ्दितां देवी त्रिमूर्ति पूजयाम्यहम्‌ ॥ २॥ कालात्मिकां कालभीतां 
कारुण्यहृदयां शिवाम्‌ | कारुण्यजननी नित्यां कल्याणी पूजयाम्यहम्‌ ॥ ३ रे 
अणिमादिगुणोपेतामकारादिस्वरात्मिकाम्‌ । शक्तिभेदात्मिकां wet 
रोहिणीं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ कळाधारा कलारूपा कालचण्डस्वरूपिणीम्‌ । 
, कामदां करुणाधारां कामिनी SEEN ॥ ५॥ चण्डधारां चण्डमायां 
चण्डपुण्डविनाशिनीम्‌ | प्रणमामि च देवेश चण्डिकां पूजयाम्यहम्‌ ॥ ६ 
- सुखानन्दकरीं शान्ता सर्वदेवनमस्कृताम्‌ | सर्वभूतात्मिकां देवीं शांकर 
पूजयाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ दुमे दुस्तरे चेव दुःखत्रयविचाशिनीम्‌ | पूजयामि 
सदा भक्त्या दुर्गा दुगे नमाम्यहम्‌ .॥ ८॥ सुन्दरीं स्वणंवर्णाभां ga- 
सौभाग्यदायिनीम्‌ | सुभद्रजननी देवीं सुभद्रा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 

इति प्रणम्य ततस्तस्याः कुण्डबिले सपरिवारं बाछभैरवं ध्यात्वा 
' ५३ कुलकुमारिके सपरिवारबालभेरवाय नमः ।” एवं गन्षपुष्पाभ्या 
सम्पूजयेत्‌ । 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


चतुदश ny ८६५ 


इस प्रकार प्रणाम प्ररके उसके कुण्डबिल में सपरिवार वालमरव का 
'ॐ कुलकुमारिके सपरिवारवालमरवाय नमः” इस मन्त्र से गन्ध-पुष्पों द्वारा 
पुजा करे I 

ततः एं हों श्रीं क्लीं हु हसो: कुलकुमारिके नमः स्वाहा । 

इति कुमारीमूलमस्त्रं स्वीयमन्त्रं वा यथाशक्ति जपित्वा प्राणायामं 
कुत्वा जपं समर्प्य स्तवकवचादिकं पठित्वा aes Fal वा प्रणम्य 
दक्षिणां दद्यात्‌ | अस्य पुरश्चरणं लक्षजपः | तत्तदृशांशेन होमतर्पणमार्जन- 
ब्राह्मणभोजनानि कुर्यात्‌ | 

इसके वाद “ऐं ही at वलीं हूं हयो: कुलमारिके नमः. स्वाहा” इस कुमारी 
मूलमन्त्र का या स्वीय मन्त्र का यथाशक्ति जप करके प्राणायाम के पश्चात्‌ जप 
समर्पित करे | तदुपरान्त स्तोत्र, कवचादि का पाठ करके अष्टाङ्ग या पञ्चाङ्ग 
प्रणाम करके दक्षिणा देवे | इसका पुरश्चरण एक लाख जप है। जप से तत्तदृशांश 
होम, तपण, मार्जन और ब्राह्मणभोजन करे | 

अथ वक्ष्ये महादेव कुमार्या जपहोमकम्‌। लक्षसंख्याजपं कुत्वा 
मायां वा वाग्भवं रमाम्‌ ॥ १ ॥ कालीबीजं वापि नाथ मायां वा काम- 
बीजकम्‌ | सदाशिवेन पुटितं बिन्दुचन्द्रविभ्भूषितम्‌ ॥ २॥ अथवा प्रणवे- 
तापि पुटितं Maat जपित्वा Your लक्षसंख्या विधानतः ॥ ३॥ 
agaia महाहोमं घृताक्तेबिल्वपत्रक: अथवा श्वेतपुष्पश्न कुदपुप्पमहा- 
फलम्‌ ॥ ४॥ एवं क्रमेण जुहुयात्करवीरभ्रसूनकेः । घुताक्तेः केवलेर्वापि 
'चन्दनागुरुमिश्चितेः ॥ ५॥ ie 

हे महादेव | अब मैं कुमारी के जप और होम का वर्णन करूँगी । हे नाथ | 
माया ( हीं ) या वाग्भव ( ऐं.) या रमा ( श्रीं ) या काली (क्र ) अथवा 
कामबोज ( क्लीं ) को विन्दुचन्द्र-विभूषित सदाशिव ( हौ ) से सम्पुटित कर 
एक लाख जप करे । अथवा हे त्रिदशेश्वर | प्रणव ( ३ ) से सम्पुटित मूलमन्त्र 
का विधातपुर्वक एक लाख जप करके उसका दशांश घृताक्तं बिल्वपत्रो से, अथवा 
श्वेत पुष्पों से या कुन्द के पुष्पों से होम करने से महाफल HG होता है। इसी 
प्रकार क्रम से घृताक्त कनेर के पुष्पों से या केवल कनेर के पुष्पों अथवा चण्दन- 
अगर मिश्रित कनेर के पुष्पों से होम करना चाहिये | 0 

हविष्याशी दिवा भागे रात्रो पूजापरो भवेत्‌ | z 
कुलद्रव्ये: प्रपूजयेत्‌ ॥ ६ ॥ रविसंख्यं जपेत्तत्र ETR । जपाः 


हिम० ५५ 
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जुहुयाप्मन्त्री मदुक्तद्रव्यसंयुत: ॥ ७ ॥ ततः प्रागात्मकं घायुँ शोधयित्वा 
पुनः पुनः । प्राणायामत्रयं कृत्वा चार्ज प्रणमेन्मुदा ॥ ८॥ प्रणाम- 
समये नाथ इदं स्तोत्रं पठेद्यतिः। कवच च तथा पाठ्य कुमारीणामथापि 
वा ॥ ९॥ निजदेव्या महास्तोत्रं पठेद्धि कवचं ततः | कुमारीणां महादेव 
aed नाम साष्टकम्‌ ॥ १० ॥ पठित्वा सिद्धिमाप्नोति नात्र कार्या 
विचारणा । तदशक्तौ स्वदेव्यास्तु सहस्रनाम मंगळम्‌ | अधोत्तरं पठेन्ञाथ 
सिद्धघाकांक्षी न संशय: ॥ ११॥ तासां स्तोत्रं शुभं नाथ शुणु स्त्र 
मंगलम | अकस्मात्सिद्धिमाप्नोति पठित्वा साधकोत्तमः ॥ १२॥ 

दिन में हविष्याशी होते हुए पुजातत्पर होना चाहिये। शिवपूजन से 
अवशिष्ट कुल द्रव्यों से पूजा करनी चाहिये । इसके बाद परमानन्दरूप 
धारण करके बारह जप करे और जप के अन्त में मेरे द्धारा उक्त द्रव्यो से 
साधक होम करे । इसके वाद प्राणवायु का पुनः पुनः शोधन करके तीन 
प्राणायाम करके मुदित मन से साशङ्क प्रणाम करे । हे नाथ ! प्राणायाम के 
समय यति इस स्तोत्र का और कवच का पाठ करे, अथवा gafat या निजदेवी 
के महास्तोत्र का और कवच का पाठ करे। हे महादेव ! कुमारियों के 
अष्टोत्तरसहस्रनाम का पाठ करके साधक सिद्धि ma करता है, इसमें 
कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है । इसमें अशक्त agit पर स्वदेवी 
का अष्टोत्तर सहत्ननाम मङ्गलकारी होता है । हे नाथ ! सिद्धि के आकांक्षी को 
निःसंशय इसे पढ़ना चाहिये । हे नाथ, सुनिये ! उन देवियों के शुभ स्तोत्र सवत्र 
मद्धलकारी होते हैं और उत्तम साधक उनके पढ्ने से अकस्मात्‌ सिद्धि 
प्राप्त करता है। 

अग्ने संस्थाप्य तास्सर्वा रत्नकोटिसुशीतलाः | ततः स्तोत्रं BA- 
मान्‌ समाहितमना वशी ॥ १३ ॥ महादिव्याचाररतो वीरभावोल्बणोऽपि 
वा। एवं क्रमेण प्रपठेड्रक्तिभावपरायणः ॥ १४॥ महाविद्यामहासेवा- 
भत्तिश्रद्वाप्लुतापितः। महाज्ञानी Aakers वाञ्छासिद्विमवाप्नुयात्‌ ॥१५॥ 

अपने आगे करोडौं रत्नों से मो अतिशीतल उत समी कुमारी देवियों को 
स्थापित करके समाहित चित्त होकर बुद्धिमान जितेन्द्रिय साधक स्तोत्र का पाठ 
करे | वह चाहे दिव्याचाररत हो या वीरभावोल्वण, उसे भक्तिमावपरायण होकर 
क्रम से स्तोत्र का पाठ करना चाहिये | साधक महाविद्या, महासेवा महामक्ति 
तथा, महाश्रद्धा से युक्त होकर यदि पाठ करे तो शीघ्र ही महाज्ञानी होकर 
इच्छानुसार सिद्धि प्राप्त करता है । 
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कुब्जिकातन्त्रे : भन्ने वस्त्रं तथा AL कुमार्ये यो ददाति हि । अन्न 
मेरुसम देव जलं 'च सागरोपमम्‌ ॥ १६ ॥ वस्त्रे: कोटिसहस्राव्दशिवलोके 
महीयते | पुजोपकरणानीह कुमाय्ये यो ददाति हि। सन्तुष्टा देवता 
तस्य पुत्रत्वे सानुकल्पते ॥ १७ ॥ 

कुब्जिका तन्त्र में कहा गया है कि जो मनुष्य कुमारी को अन्न, वस्त्र तथा 
जल देता है, उसका अन्न पर्वत के समान तथा जल समुद्र के समान असीम हो 
जाता है। वस्त्र देने से वह खरवों वर्षो तक शिवलोक में निवास करता है। जो 
कुमारी को पूजोपकरण देता है उससे संतुष्ट होकर देवता उसके पुत्र रूप में उत्पन्न 
होते हँ । 

योगिनीतन्त्रे पूर्वखण्डे सप्तदशपटले : कुमारीपूजनफलं वक्त नाहामि 
arate | जिद्वाकोटिसहस्रेस्तु ववत्रकोटिशतरपि ॥ १८ ॥ 

योगिनी तन्त्र के पूर्णखण्ड के सन्नहर्व पटल में कहा गया है कि, हे सुन्दरि, 
मैं कुमारीपुजन का फल सहस्रकोटि जिह्वाओ और शतकोटि मुखों से भी कहने 
में असमथ हूँ । 

यामलेपि : कुमारी पूज्यते यत्र स देश: क्षितिपावनः । महापुण्य- 
तमो भूयात्सम्मन्तात्क्रोशपत्चकम्‌ ॥ १९ ॥ 

यामल में मी कहा है कि जिस देश में कुमारी-पुजन होता वह देश समस्त 
पृथिवी पर पवित्र स्थान हो जाता है। उस स्थान के चारों ओर पाँच कोश तक 
समस्त भुमाग पुण्यतम हो जाता है | 

महापवंसु सर्वषु विशेषाच्च पवित्रके । महानवम्यां देवेशि कुमारीं 
च प्रपुजयेत्‌ ॥ Ro N 

हे पवित्र देवेशि | महापर्वो पर, विशेष रूप से महानवमी में कुमारी को 
पुजा करनी चाहिये | 

तस्मात्षोडशपर्यन्तं युवतीति प्रचक्षते | तत्र भावप्रकाशस्स्यात्स भावः 
परमो मतः ॥ २१ ॥ रक्षितव्याः प्रयत्नेन भक्षतास्ताः प्रकारयेत्‌ । महा- 
पुजादिकं कृत्वा वस्त्रालङ्कारमोजनंः ॥ २२॥ पूजयेन्मन्दभाग्योपि लभते 
जयमङ्गलम्‌ | अन्येषां कथने नाथ प्रयोजनमहाफलम्‌ ॥ २२ ॥ 

इसलिये कुमारी षोडश वर्ष पर्यन्त युवती कही जाती है। उसमें मावप्रकाश 
हो जाता है । माव हो श्रेष्ठ माना गुया है। उसकी प्रयत्नपुर्वक रक्षा करनी 
चाहिये | उसे अक्षतयोनि के रूप में यत्नपुवक रखना चाहिये | वख, अलङ्कार 
और आभूषणादि से कुमारी की महापूजा आदि यदि मन्द माग्यवाला भी करता है 
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तो वह जय और मङ्गल को प्राप्त करता $ 1 k नाथ | दूसरे को जो कन्या पूजन 
+ बात बताता है, उसे महाफल प्राप्त होता R l र 
भु विधिना पूजयेद्यस्तु दिव्यवीरपशुस्थित: | भावत्रये महासौख्यं 
‘main सत्फलम्‌ ॥ २४॥ क लभेत्‌ | 
रीपूजनादेव जनादिभिः ॥ 
उ व्यक्ति य वीर भाव में या पशु भाव में स्थित होकर विधि- 
पुर्वक कुमारीपूजन करता है, उसे महासुख प्राप्त होता है । तीनों att में कुमारी 
पुजन रूप दिव्य कर्म करने पर उत्तम फल प्रां होता है 1 दिव्य भाव में 
स्थित होकर जो मनुष्य कुमारी पुजन करता है या कुमारियों को भोजन कराता 
है उसे तन्त्रमन्त्र का साक्षात्‌ फल मिलता है l ae 
` एकढित्र्यादिबीजानां फलदा नात्र संशयः । ताम्यः पुष्पं फलं दः 
अतुलेपादिकं तथा ॥२६॥ बालप्रियं च ade दत्वा तद्भावभावितः | मृदा 
तदङ्भमात्मानं बालमावविचेष्टितम्‌ ॥ २७ ॥ अतिप्रियकथालाप्रीडा- 
कौतूहलान्वितः | यथार्थ afer तन्त्रं कृत्वा सिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥२८॥ कन्या 
सर्वसमृद्धस्स्यात्कन्या सर्वं परं तपः। होमो मन्त्रार्चनं नित्यक्रिया कौलिक- 
सत्किया ॥ २९ ॥ नानाफलमहाधर्मः कुमारीपूजनं विना। तत्तत्कमंफल 
नाथ प्राप्नोति साधकोत्तमः ॥ ३० ॥ ete ay 
कुमारीपुजन के द्वारा एक, दो या तीन बीजों की पुजा फलदायक होती है 
इसमें कोई संशय नहीं है । कुमारियों को फूल, फल, अनुलेपन, बालप्रिय नेवेद्य 
( मिष्ठान्न ) आदि देकर और तद्भावभावित होकर, अङ्गो को मिट्टी से लिप्त कर 
' बालमाबोचित चेष्टाओं से अत्यन्त प्रिय कथालाप तथा क्रीड़ा करते हुये उन्हें 
( कुमारियों को ) जो प्रिय हो वह कर्म करनेवाला मनुष्य सिद्धियो का स्वामी 
वन जाता है। कन्या समस्त सिद्धियो का रूप है। कन्या सम्पूण और T तप 
है । होम, मन्त्र, पुजा, नित्यक्रिया, कौलिको का सत्कार तथा नाना फलों को 
' देने वाले बड़े-बड़े धर्म कुमारी पूजन के दिना व्यर्थ हैं | हे नाथ | कुमारी पूजन से 
साधक इन सभी कर्मों का फल साधक प्राप्त कर लेता है । 
फलं कोटिगुणं वीरः कुमारीपूजया लभेत्‌। कुसुमाजञलिपुर्णच 
कष्यायै कुलपण्डितः ॥ ३१ ॥ ददाति यदि तत्पुष्पं कोटिमेरुहिरण्यवत्‌ | 
तहानज महापुण्यं क्षणादेव समालभेत्‌ ॥ ३२॥ कुमारी भोजिता गेन 
लोक्यं तेन भोजितम्‌ | कुमारीपूजनं कुर्यात्सर्वकमंफलाप्तये ॥ ३३॥ 
` पूजमेत्परमानन्देरात्मध्यानपरायणः | मम पुजा यः करोति प्रत्यह 
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चतुदश तरङ्ग ८६९. 
शुद्धभक्तित: ॥ ३४ ॥ तस्य व्यं कुमारीणां पूजनं भोजन रवेः। तेजोरूपं 
विधोश्चाग्नेः सवभाव: प्रकाशते ॥ ३५॥ तत्पूजनात्तदालापाद्भोजनादपि 
तच्छुभात्‌ | मम प्रीतिभेवेत्साक्षाहेवता गुप्तसंस्थिता॥ ३६॥ बालभेख- 
देवस्य कामिनी वदकस्य च | पुत्रस्य सर्वछोकेस्तु पूजितस्य महौजसः 
॥ ३७॥ पूजाभिविविधंद्रव्येः कुमारी देवपूजिता । कुमारी देवता प्रोक्ता 
सर्वतो जगदीश्वरी ॥ ३८॥ पूजार्थ सर्वलोकस्य समानीय सुरेश्वरीम्‌ | 
पूजयन्ति महादेवीं गुप्तभावनिवासिनीम्‌ ॥ ३६ ॥ सदा भोजन वाछाढ्या 
मात्या संतु््हासिनी | वृथा न रोति सा देवी कुमारी देवनायिका ॥ ४० ॥ 
सरस्वतीस्वरूपा सा पूज्यते सर्वंनायकंः शिवभक्तविष्णुभक्तेस्तथान्यदेव- 
पूजिताः ॥ ४१॥ सर्वलोकंः पूजिता सा चावश्यं पूज्यते बुधे: | पूजया' 
लभते पुत्रान्पूजया लभते श्रियम्‌ ॥४२॥ पूजया धनमाप्नोति पूजया रमते 
महीम्‌ । पूजया लभते लक्ष्मी सरस्वतीं महोजसम्‌ ॥ ४३॥ महाविद्या 
प्रसीदन्ति सर्वे देवा न संशयः | BTA ASAT ब्रह्मवेदिन ॥४४॥ 
रुद्रश्च देववर्गाश्च वैष्णवा ब्रह्मरूपिणः | अवतासश्च द्विभुजा वेष्णवा मनु- 
शोभिताः ॥ ४५ ॥ अन्ये दिक्पालदेवाश्च चराचरगुरुस्तथा | नानाविद्या- 
श्रिताः सर्वे दानवाः कूटशालिन! ॥ ४६॥ उपसर्गस्थिता भेये तेते तुश न 
संशयः | यद्यहं शुद्धरूपा हि अन्यलोके च का कथा ॥ ४७॥ कुमारीपूजनं 
कृत्वा AMA वशमानयेत्‌ | महाक्रान्तिभंवेरित्प्रं सर्वपुण्यफलप्रदम्‌ ॥४८॥ 
तत्तन्मन्त्रसमुल्लेखात्क्षणातपुण्यायुतं लभेत्‌ । मन्त्रेण पुटितं कृत्वा जप्त्वा 
सिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


कुमारीपुजा से वीर करोड़ गुना फल प्राप्त करता है। यदि कुलपण्डित फुलों 
से भरी अज्ञलि कुमारो को देता दै तो स्वर्णमय करोड़ों मेरुपर्वतो के समान कुमारी 
को दान देने का फल तत्काल प्राप्त कर लेता है। जिसने एक कुमारी को भोजन 
करा दिया, उसने त्रेलोक्य को भोजन करा दिया। समस्त कर्मों के फल की 
प्राप्ति के लिए मनुष्य कुमारी-पुजन करे । पावतीजी कहती हैं कि, आत्मा के 
ध्यान में लगा हुआ आनन्दूर्वक शुद्ध मक्ति के साथ प्रतिदिन जो व्यक्ति मेरी पुजा 
करता है कुमारियो का पुजन और भोजन उसके वश में है । उसके लिए सूय, चन्द्रमा 
आर अग्नि का तेज अपने सभी भावों से प्रकाशित होता है। कुमारी के पुजन से, 
उससे वांतचीत करने से, उसे भोजन कराने से, उसका शुभकाय करने से मेरी 
प्रसन्नता होती दै । कुमारी में साक्षात्‌ देवता गुप्त = से स्थित है | समस्त लोकों 
द्वारा पुजित, कामिनीवदक, महाबलवान्‌ पुन वालर्भरवदेव की पुजा के विविध 
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८७० हिन्दी मन्त्रमहार्णव ` 
देवपुजिता है। कुमारी देवता कही गयी है। वह समस्त 
SS | लत की पुजा के लिए कुमारी को लाकर 
उसमें गुप्त रूप से निवास करने वाली महादेवी सन्तुष्टहासिनी सुरेश्वरी देवी की 
पूजा सदा भोजनादि से करनी चाहिपे। देवनायिका 20 व्यर्थ नहीं 
रोती। शिवमक्त, विष्णुमक्त, समस्तनायक तथा अन्य देवों से सरस्वती wt 
कुमारी पुची जाती है । वह समस्त लोकों से एजी जाती है इसलिए वुद्धिमानों 
का कर्तव्य है कि वे उसकी पुजा कर । मनुष्य कुमारीपुजा से पुत्रों को और 
लक्ष्मी को पाता है। कुमारी की पुजा से मनुष्य धन पाता है और gfir पाता 
हैं। कुमारी की पुजा से मनुष्य धन और वलवती विद्या को पाता है। कुमारी 
पूजन से महाविद्या तथा समी देव प्रसन्न होते हैं इसमें संशय नहों है । कुमारी 
पुजन से कालमैरव, ब्रह्मा, वेदज्ञानी ब्राह्मण, रुद्र, देववर्ग, ब्रह्मरूपी dora, faqs 
अबतार, मन्त्रों से सुशोभित gona, अन्य दिक्पाल, चराचर गुरु तथा नाना 
विद्याधित कूटशाली सभी दानव, औंर उपसर्गेस्थित जो-जो लोग हैं वे सब प्रसन्न 
हो जाते हैं इसमें संशय नहीं है । जब कि शुद्धर्पा मैं स्वयं इससे प्रसन्न हो जाती 
हैं तब अन्य लोक में रहने चाले देवताओं की क्या कथा है ? कुमारी का पूजन 
करके मनुष्य तीनों लोकों को वश में कर लेता है। इससे शोध ही सबको पुण्य- 
फल देने वाली भारी क्रान्ति होतो है । इस मन्त्र के लिखने से क्षण में ही दश 
हजार गुना पुण्यफल मनुष्य प्राप्त होता है। मन्त्र को सम्पुटित करके जप करने 
से मनुष्य समो सिद्धियो का स्वामी हो जाता है । ० 
यद्यत्प्रकारमुद्दिव्य वदामि सुरसुन्दरि। तत्तत्कायेमवद्यं च agia 
त्त कारयेत्‌ ॥ ५० ॥ á 
हे सुरसुन्दरि, मैं जो जो पुजा के प्रकार तुम्हें बताता हूं, उन सबको तुम्हें 
अवश्य करना चाहिये । इसमें भेद बुद्धि कमी नहीं करना चाहिये । 
gie : महाभयातिदृभिक्षाद्युत्पातास्तु कुलेश्वार | दुःखस्वप्तः 
wage ये चान्ये च समुद्भुवा:॥ ५१॥ कुमारापूजनादेव न ते च 
प्रभवन्ति हि। नित्यं क्रमेण देवशि पूजयेद्विधिपूर्वकम्‌ ॥ ५२ ॥ घ्नन्ति 
विघ्नान्पूजिताश्च भयं दत्रून्महोत्कटान्‌ । ग्रहा रोगाः क्षयं यान्ति भूतः 
वेतालपन्नगाः ॥ ५३॥ 
वृहक्षील तन्त्र मे कहा गया है कि, हे कुलेश्वरि; महामय, ghar आदि 
उत्पात, दुःस्वप्न, मृत्यु तथा जो अन्य मारी उपद्रव होते हैं वे सब कुमारीपुजन 
करने से अपना प्रभाव नहीं दिखला पाते। हे देवेशि, क्रम से विधिपूर्वक नित्य 
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चतुर्दश तरङ्ग ८७१ 
ही कुमारीपुजन करना चाहिए । कुमारीपूजा करने वाले महोत्कट शत्रुओं और 
विघ्मों को नष्ट कर देते हैं। ग्रह, रोग, भूत, वैताल भी इससे नष्ट हो जाते हैं। 

तन्त्रान्तरेऽपि : शुणु नाथ कुलार्थं मे कुमारीपूजने मनुम्‌ | महाविद्या- 
महामन्त्रं सिद्धमन्त्रं न संशयः ॥ ५४ ॥ एतम्मन्त्रप्रभावेण जीवन्मुक्तो 
भवेत्सुधीः | अन्ते देवीपदं याति सत्यमानन्दभेरव ॥ ५५ ॥ एहिका सुख- 
सम्पर्तिर्मधुमत्याः प्रसादतः | अवशयं प्राप्तुयान्मर्त्यो विश्रामं कुरु शङ्कर 
॥ ५६ ॥ वाग्भवेन वपुःक्षोभं मायाबीजे गुणाष्टकम्‌ । थियो बीजे श्रियो 
लाभो मायाबीजे रिपुक्षयः ॥५७॥ भेरवेण तु बीजेन खेचरत्वं सुरादिभिः | 

दूसरे तन्त्र में भी कहा गया है: हे नाथ, कुल के लिये कुमारीपुजन के 
लिए मैं महाविद्या महामन्त्र बतला रही हूँ जो कि सिद्ध मन्त्र है । इसमें संशय 
नहीं है। इस मन्त्र के प्रभाव से मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है। हे आनम्दभरव | 
अन्त में वह देवी के धाम को प्राप्त हो जाता है यह सत्य है । मधुमती कुमारी के 
प्रमाव से ऐहिक सुख सम्पत्ति मनुष्य, अवश्य प्राप्त करता है । हे शङ्कर | अब तुम 
विश्राम करो । वाग्मव से वपुःक्षोम, मायावीज से गुणाष्टक को प्राप्ति, श्रीबीज से 
stata, मायावीज से शत्रु का नाश और भरववीज से देवताओं के साथ खेचरत्व 
प्राप्त होता है। 

कुमारिका ह्यहं नाथ सदा त्वं हि कुमारकः ॥ ५८ ॥ शतमष्टोत्तरं 
वापि एकां वा परिपूजयेत्‌ | पूजिताः परिपूज्यन्ते ह्याविष्तन्त्यवमानिताः 
॥ ५६ ॥ कुमारी योगिना साक्षात्कुमारी परदेवता । 

हे नाथ, मैं तो सदा कुमारी हूँ और आप सदा कुमार हैं। Gaal आठ या 
एक कुमारो की पुजा करनी चाहिए । कुमारियाँ पुजा प्राप्त करके कल्याण करती 
हैं और अपमानित होने पर विघ्न उपस्थित करती हैं । कुमारी योगिनी है, कुमारी 
साक्षात्‌ पर देवता है । 

असुरा दुछ्टनागाश्न मेये दुष्टप्रहा अपि ॥ ६० ॥ सूतवेतालगन्धर्वा 
डाकिनीयक्षराक्षसाः । या चान्या देवतास्सर्वा भूर्भुवस्वश्च भरवाः ॥ ६१ ॥ 
पृथिव्यादीनि सर्वाणि ब्रह्माण्ड सचराचरम्‌ | ब्रह्मा विष्णुश्च a ईश्वर 
सदाशिवः ॥६२॥ सन्तुष्टः सर्वतुष्टाश्च यस्तु कन्यां प्रपुजयेत्‌ | विधियुक्तं 
कुमारीन्तु भोजयेच्चैव भैरव ॥६३॥ पाद्याध्य च तथा धुप कुकुम चन्दन 
शुभम्‌ | भक्तिभावेन सम्पूज्य कुमारोभ्यो निवेदयेत्‌ ॥ ६४॥ 

असुर, भूत, वैताल, गन्धर्व, डाकिती, यक्ष,,राक्षस, अन्य समी देवता, भू: 
भुवः स्वः, मेरव, पृथिव्यादि सभी सचराचर ब्रह्माण्ड, ब्रह्मा, विष्णु) GH, ईश्वर, 
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८७२ farat मन्त्रंमहर्णव 

सदाशिव समी उससे सन्तुष्ट हो जाते हैं। है भैरव ! विधिपूर्वक कुमारी को 
भोजन कराना और मक्तिमाव से पूजा a पाद्य, अर्च्य, धुप, छुकुम, तथा 

को देना चाहिये । 
चुल वः ie कुमारीपटकं समाशतम्‌ | 
| कुमारीकवच ; 
अथातः संप्रवक्ष्यामि कुमारीकवर्च शुभम्‌ | त्रलोक्यमञ्गल नाम महा- 
पातकनाशनम्‌ ॥ १॥ पठनाद्वारणाल्लेका महासिडाः प्रभाकर: ity शक्रो 
देवाधिपः श्रीमान्देवगुरुबृंहस्पतिः ॥ २ ॥ सम्यक्ते जोमयो बह्निषँमंराजो 
भयानकः | वरुणो देवपूज्यो हि जलानामधिपस्स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ सबहर्ता महा- 
वायुः कुमार: कुञ्जरेश्वरः | धनाधिपः ्रियक्शम्भोस्सव देवा दिगीश्वराः 
॥ ४॥ स एकः प्रभुरेकात्मा संशो निर्मोदयः | एतत्कवचपाठेन सव 
:॥५॥ ; 
sal x कुम'री कवच बताऊँगी । यह तीनों लोकों में मङ्गल करने 
वाला है और पापों का नाश करने वाला है। इसके पठन तथा घारण से लोग 
महासिद्ध हो जाते हैं । देवाधिदेव इन्द्र, देवगुरु बृहस्पति, तेजामय अग्नि, भयानक 
धर्मराज, देवपुज्य जल के स्वामी वरुण, सबंहर्ता वायु, कुमार, गणेश, कुवेर, 
शिव के प्रिय, समी देव, दिक्पाल, निर्मल सवेश्वर, ये सभी और सब राजा भी 
इस कवच के पाठ से धन के स्वामी हो गये । ; 
प्रणवो मे शिर; पातु माया सन्ध्यात्मिका सती । ve महाः 

माया पातु मे श्रीसरस्वती ॥ ६॥ कामाख्या बढुकशाना त्रिसूतिर्भालमेव 
तु । चामुण्डा बीजरूपा च वदन कालिका मम ॥ ७॥ पातु मां सुय्यगा 
नित्य तथा नेत्रद्वयं मम । कर्णयुग्मं कामबीजस्वरूपामा तपस्विनी ॥ ८ ॥ 
रसनाग्रं तथा पातु वाग्देवी मालिनी मम | तमावस्था कामरूपा AN 
कुब्जिका मम ॥ & ॥ देवी प्राणरूपा सा पातु नित्यं शरो मम । ओशाधरौ 
शक्तिबीजात्मिका स्वाहास्वरूपिणी ॥ १०॥ गलदेश महारोद्री पातु मे 
चापराजिता । क्षौं बीजं मे सदा कण्ठं रुद्राणी स्वाहयान्विता ॥ ११॥ 
हृदयं षडशी विद्या पातु षोडशसुस्वरा | हो बाहू पातु सवंत्र महालक्ष्मी: 
प्रधानिका ॥ १२॥ सवंमन्त्रस्वरूपा मे चोदरं पीठत्तायिका। | WMATA 
तथा पातु Seat वाग्भवात्मिका ॥ १३ ॥ कंशोरी कटिदेशं मे मायाबीजः 
SAM । ae ae जयन्ती मे योगिनी दुल्लुकावृता ॥ १४ ॥ सर्वाञ्च- 
अम्बिका देवी पातु मिनी । केशाग्र कमला देवी नासाग्रं नर 
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मोहिनी ॥ १५॥ चुबुकं चण्डिका देवी, कुमारी पातु मे सदा | हृदय 
ललिता देवी पृष्ठ पर्वतवासिनी ॥ १६ ॥ त्रिशक्ति: षोडशी देवी लिगं 
गुह्यं सदावतु । श्मशाने चाम्विका देवी गङ्गा गर्भे च भेरवो ॥ १७॥ 
शन्यागारं qaga सम्त्रयन्त्रप्रकाशिनी | चतुष्पथे सदा पातु मामेव 
वज्रधारिणी ॥ १८॥ शवासनगता चण्डा मुण्डमालाविभूषिता | पातु 
मामेव लिंगे च ईश्वरी शक्तिङपिणी ॥ १९॥ घने पातु महाबाला 
महारण्ये रणप्रिया। महाजले तडागे च शत्रुमध्ये सरस्वती ॥ Ro 
महाकाशपथे पृथ्वी पातु मां शीतला सदा | रणमध्ये राजलक्ष्मीः कुमारी 
कुलकामिनी ॥ २१ ॥ अर्ढनारीश्वरी पातु मम पादतलं मही | नवलक्ष- 
महाविद्या कुमारीझूपधारिणी ॥ २२॥ कोटिसुयंप्रतीकाशा चन्द्रकोटि- 
सुशीतला । पातु मां वरदा वाणी वटुकेश्वरकामिनी ॥ २३॥ 


इति ते कथितं नाथ कवचं परमाद्धुतम्‌ । कुमार्याः कुलदायिन्याः 
पञ्चतत्तवार्थपारगम्‌ ॥ २४ ॥ यो raat स्त्रोत्रेण कवचेन 'च |. 
माकाशगामिनी सिद्विर्भवेत्तस्य न संशयः ॥ २५॥ वज्देहो Aa 
कवचस्य प्रसादतः | सर्वसिद्धीश्वरो योगी ज्ञानी भवति यः पठेत्‌ ॥ २६॥ 
विवादे व्यवहारे च संग्रामे कुळमण्डले ॥ महापथे स्मशाने च योग 
सिद्धथ्भवेषु च ॥ २७॥ पठित्वा फलमाप्नोति सत्यंसत्यं कुलेश्वर | 
वशीर्करणमेतद्धि सवंत्र जयदं शुभम्‌ ॥ २८ ॥ पुण्यब्रती पठेन्नित्यं यतिः 
श्रीमान्मवेद्ध्रुवम्‌ | सिद्धविद्याकुमारी च ददाति सिद्धिमुत्तमाम्‌ ॥ २६॥ 
पठेद्यः शूणुयाद्वापि स भवेत्कल्पपादपः । भुक्ति मुक्ति तुष्टिपृष्टी राजलक्ष्मीं 
सुसम्पदम्‌ ॥ ३० ॥ प्राप्तोति साधकश्रेष्ठो धारयित्वा भवेज्जयी | 
असाध्यं साधमेद्विद्ान्पठित्वा कवचं शुभम्‌ ॥ ३१॥ कुलीनानां महा 
सौख्यं धमार्थेकाममोक्षदम्‌ । योगिनां दिवसे नित्यं कुमारी पुजयेन्निशि ॥३२॥ 
उपचारविशेषेण त्रेलोक्यं वशमानगेत्‌ | पललेनाशनेनापि मत्स्येन मुद्रया 
सह ॥ ३३ u नानाभक्ष्येण भोज्येन गन्धद्रव्मेण साधकः | माल्येन स्वर्ण- 
रजतालङ्कारेण Fas: ॥ ३४॥ पूजयित्वा जपित्वा च तर्पयित्वा 
वराननाम्‌ । यज्ञदानतपस्याभिः प्रयोगेण महेश्वर ॥ ३५॥ स्तुत्वा 
कुमारीकवचं यः पठेदेव भावतः । तस्य सिद्धिमेवेत्किप्र राजराजेश्वरो 
भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ घाञ्छाफलमवाप्नोति यदयभ्मनसि बतत | भूर्जपत्रे लिखित्वा 
यः कवचं धारगेद्यदि ॥३७॥ दातिमञ्ख॑वारे च नवम्यामष्टमी दिने | 
'चतुदंव्यां पौर्णमास्याँ छृष्णपक्षे विशेषतः ॥ ३५ ॥ लिखित्वा धारयेदिद्वा” 
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नुत्तराभिमुखो भवेत्‌ | महापातकयुक्तोपि मुक्तः स्यात्सर्वं पातके: ॥ ३९॥ 
योषिद्वामभुजे धूत्वा सवंकल्याणमालभेत्‌ | बहुपुत्रान्विता कान्ता ad- 
सम्पत्तिंयुक्ता ॥ ४० ॥ तथेव gaad दक्षिणे धारमेङ्ूजे | इहैव 
दिव्यदेहः स्यात्पश्चाननसमभ्रभः ॥ ४१ ॥ शिवलोके परं याति वायुवेगो 
निरामयः | सूर्यमण्डलमाभेद्य परं मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ ४२॥ 


हे नाथ, मैंने यह कुलदायिनी कुमारी पञ्चतत्वार्थपारग परम अद्भुत कवच 
झापको बताया । जो मनुष्य पद्मतत्व के स्तोत्र ओर कवच के साथ जप करता है, 
उसे आकाश में उड्ने की सिद्धि प्राप्त होती है इसमें कोई संशय नहीं है । कवच 
के प्रसाद से बह aag हो जाता है । जो इसका पाठ करता है, वह सर्वसिद्धियों 
का स्वामी, योगी, और ज्ञानी हो जाता है। विवाद में, व्यवहार में, संग्राम में, 
कुलमण्डल में, महापथ में, श्मशान में, योगसिद्धियों के उद्धव में फल प्रा करता 
है । हे कुलेश्वर | मैं यह सत्य कहती हूं । यह वशीकरण है, और सर्वत्र जय प्रदान 
करने वाला है । पुण्य ब्रत करता हुआ जो इन्द्रियविजयी इसका नित्य पाठ 
करता है, वह निश्चय हो लक्ष्मीवान्‌ होता है | सिद्धविद्या कुमारी उत्तम सिद्धि 
को देती है । जो साधक इसे पढ़ता या सुनता है । वह कल्पवृक्ष हो जाता है । वह 
मुक्ति, मुक्ति, तुष्टि, पुष्टि, राजलक्ष्मी तथा उत्तम सम्पत्ति प्राप्त करता है और जो इसे 
धारण करता है, वह विजयी हो जाता है । इस शुभ कवच को पढ़कर बुद्धिमान 
साधक बसाध्य कार्यों को भी सिद्ध कर लेता है । कुलोन योगियों को धर्म, अर्थ, 
काम. तथा मोक्ष देने वाला महासुख प्राप्त होता है। दिन में, रात में नित्य 
कुमारी की पुजा करनी चाहिए । विशेष उपचार से साधक तीनों लोकों को वश 
में कर सकता है। साधक यदि मांस, मछली, मुद्रा के साथ नाना प्रकार के भक्ष्य 
भोज्य ओर गन्ध द्रव्य, माला, सोने-चांदी के अलङ्कार तथा वञ्रों के साथ कुमारी 
का पुजन तथा तर्पण करके यज्ञ, दान तथा तपस्यापूर्वक स्तुति करके कुमारी 
कवच को मावसहित पढ़ता है तो उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है और बह 
राजराजेश्वर बन जाता है । ATA पर लिखकर जो साधक कवच को धारण 
करता है, उसके मन में जो इष्ट है ag सब पूर्ण हो जाता है ॥ शनिवार, 
मङ्गलवार, नवमी, अष्टमी के दिन, चतुर्दशी, पौर्णमासी विशेष रूप से कृष्ण पक्ष 
में भोजपन्न पर लिखकर उत्तराभिमुख होकर जो विद्वानु साधक धारण करता है 
ag यदि महापातकी हो तो भी समी पापों से मुक्त हो जाता है। खरो बाएं 
हाथ में धारण करके समस्त कल्याणों को प्राप्त करती है | बह बहुत पुत्रों वाली 
तथा समस्त सम्पत्तियों से युक्त होती है । उती प्रकार पुरुष मो दाहिने हाथ में 
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धारण करे तो वह इसी संसार में दिव्य देहवाला रोगरहित होकर ब्रह्मा के समान 
हो जाता है और वायुवेग से शिवलोक में जाता है । वह सुर्यमण्डल का भेदन करके 
परम मोक्ष को प्राप्त करता है । 

लोकानामतिसोख्यदं भयहरं श्रोपादभक्तिप्रदं मोक्षार्थं कवचं शुभं 
प्रपठतामानन्दसिन्धुद्धवम्‌ । पन्थानं कलिकालघोरकलुषध्वंसेकहेतु जयं 
ये लोकाः प्रपठन्ति धर्ममतुल मोक्षं ब्रजन्ति क्षणात्‌ ॥ ४३ ॥ 

अत्यन्त सुख देने वाला, भय को हरण करने वाला, श्री देवी के चरणों Hy 
भक्ति प्रदान करने वाला, मोक्ष के लिए समुद्र से उत्पन्न कलिकाल में घोर पाप 
के नाश का कारण स्वरूप इस शुभ कवच का जप और पाठ जो करते हैं वे ही 
असीम धर्म और क्षण में मोक्ष को प्रास होते हैं । 

इति रुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्दीपनें कुमार्य्युपचरय्या- 

विन्यासे कुमारीकवचोज्ञासे सिद्धमन्त्रप्रकरणे भावनिर्णय- 
कुमारीकवचं समाप्तम्‌ | 


कुमारीस्तोत्र 
भैरव उवाच | 


देवेन्द्रादय इस्दुकोटिकिरणां वाराणसीवासिनी विद्यां वाग्भवकामिचीं 
त्रिनयनाँ सुक्ष्मत्रियागासिनीम्‌ । चण्डोद्ेगनिकृन्तत्ती त्रिजगतां धात्री 
कुमारीं वरां मूलाम्भोर्हवासिनीं शशिमुखीं सम्पूजयन्ति श्रियम्‌ ॥ १ ॥ 
भाव्यां देवगणेः शिवेखयतिभिर्मोक्षार्थिभर्बालिकां सन्ध्यां तित्यगुणोदयां 
द्विजगणश्ने्ोदयांशार्हाम्‌ | शुक्लामां परमेश्वरीं शुभकरीं भद्रां विद्याला- 
ननां गायत्रीं गणमातरं दिनर्पात कृष्णां च वृद्धां भजे ॥ २॥ बाला 
बालकपूजितां गुणयुतां विद्यावतां Herat धात्रीं शुक्लसरस्वतीं नरवरां 
वाग्वादिनीं चण्डिकाम्‌ | स्वाधिष्ठानह्रभ्रियां प्रियकरी वेदान्तविद्याप्रदां 
नित्यं मोक्षहिताय योगवपुषां चेतन्यरूपां भजे ॥ ३॥ नानारत्नसमुहृ- 
निर्भितगृहे पूज्या सुरेबालिकां वन्दे नन्दनकानने मनसि .सिद्धान्तकबीजा- 
नने । अर्थ देहि निरर्थकाय घपुषे हित्वा GANT कलां मह्य Alyy 
मारिके च त्रिविधा मूर्त्या च तेजोमयी ॥ ४॥ हालाहालकरालिकां 
कुलपथोल्लासे: कराग्ोद्वहां नासामोदकराछिनीं हि भजतां कामातिरिक्त- ; 
प्रदाम्‌ | बालोऽहं बटुकेश्वरस्य चरणाम्भोजाश्रितोः्ह॑ सदा हिं त्वां बाल- 
कुमारिके शिरसि शुक्‍्लाम्भोस्हे सम्मजे ॥५॥ सूर्याह्वादबलाकिनी 
किमहापापादितापापहां तेजोगां भुवि Gat भयहरा तेजोमयीं कालि- 
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काम्‌ | वन्दे हृत्कमले सदा रविदले बालेन्द्रविद्यां सतीं साक्षात्सिद्धिकरा 
कुमारि विमले स्वामाद्यहपेश्वरीम्‌ ॥ ६ ॥ नित्यं श्रीकुलकामिनीं कुलवती 
कोलामुनामम्बिकां नानायोगविलासिनीं सुरमणीं नित्यां तपस्यान्विताम्‌ \ 
वेदान्तार्थविशेषदेशवसनभाषाविशेषस्थितां चन्दे पर्वंतराजराजतनयां 
कालप्रिये त्वामहम्‌ ॥७॥ कोमारीं कुलमालिनीं रिपुगणक्षोभार्नि- 
सन्दायिनीं रक्ताभानयनां शुभां परममार्गा मुक्तिसंज्ञाप्रदाम्‌ | भार्या 
भोगवतीं पति न्रिभुवनेष्वामोदःचाननां पत्ास्यप्रियकामिनीं भयहरां 
सर्पादिहारां भजे ॥८॥ चन्द्रास्यां चरणद्वयां भुजमहाशोभाविनोदीं 
नदीं मोहादिक्षयकारिणीं वरकरां श्रीकुव्जिकां सुन्दरीम्‌ । ये नित्यं परि- 
पूजयन्ति सहसा राजेन्द्रचडार्माण सम्पत्ति धनतमायुषं त्रिजगतां व्याप्ये- 
वरत्वं जगुः ॥ & ॥ योगीशं भुवनेश्वर प्रियकरं श्रीकालसन्दर्भया शोभा- 
सागरगामिनं सुरतरं वांछाफलोद्दीपनम्‌ । लोकानामधनाशनाय शिवया 
श्रीसंज्ञया विद्यया घर्मप्राणसदेवतं प्रणमतां कल्पद्रुमं भाषये ॥ १०॥ 
विद्यान्तामपराजितां मदनगामामोदमत्ताननां हृत्प्मस्थितपादुकां कुलकलां 
कात्यायनीं भेरवीम्‌ । ये ये पुण्यधियो भजन्ति परमाचन्दाग्धिमध्ये मुदा 
सर्वाच्छादिततेजसाऽभयकरीं मोक्षाय सत्कोतंगे ११॥ रुद्राणीं प्रणमामि 
पद्मवदनां कोटयकंतेजोमयीं नानाललंकृतभूषणां कुळभुजामाचन्दसन्दायि- 
नीम्‌ । श्री मायां कमलान्वितां हृदिगतां सन्तानबीजक्रियाँ वन्दे वारमव- 
रूपिणीं कुलवधू हुंकारबीजोडूवाम्‌ ॥ १२ ॥ नमामि वरभंरवीं क्षितितला- 
घकालानलां मृणालकुसुमारुणां भुवनदोषसंशोधिनीम्‌ | जगद्धयहराँ 
परां हरति या च योगेश्वरी ममापदमहनिशं सकलभोगदां तामहम्‌ ॥१२॥ 
साम्राज्यं प्रददाति या भगवती विद्या महालक्षणा साक्षादष्टसमृद्धिदा भुवि 
महालक्ष्मीः कुलक्षोभहा | स्वाधिष्ठानसुपङ्कूजे विवसितां विष्भो रनन्तश्चियं 
बन्दे राजपदप्रदां शुभकरी कौलेश्वरीं सवंदा ॥ १४॥ पीठानामधिपाधि- 
पामसुरहां विद्या शुभां नायिकां सर्वालङ्कूरणान्वितां त्रिजगतां क्षोभापहां 
वारुणीम्‌ | वन्दे पीठगनायिकां त्रिभुवनच्छायाभिराच्छादितां सर्वेषां 
हितकारिणी जयवतामाचन्दरूपेश्वरीम्‌ ॥ १५ ॥ क्षेत्रज्ञां मदविह्वलां कुछ- 
वतीं सिद्धप्रियाँ प्रेयसीं शम्भोः श्रीबदुकेश्वरस्य महतामानन्दसः्चारिणीम्‌ । 
साक्षादात्मपरोद्गमां निजमनः क्षोभापहां शाकिनी वाक्यार्थप्रकटामहं 
रजतभां वन्दे महाभेरवीम्‌ ॥ १६ ॥ सुपूर्णविधुवन्मुखीं कमलमध्यसम्भा- 
विनी शिरोदशशते दलेऽप्रृतमहाग्धिधाराधराम्‌ । प्रणासफलदायिनीं 
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सकलराजवद्यां गुणां नमामि परमाम्विकां विषयपाशसंहारिणीम्‌ ॥१७॥ 
साक्षादहं त्रिभुवतेऽमृतपूर्णदेहां सष्ध्यादिदेविकललः कुलपण्डितेन्द्राम्‌ | 
तन्नो भजे सुरवरे वरकाछिके त्वां सिद्धानले प्रतिदिनं प्रणमामि भवत्या। 
भक्ति धनं जयपदं यदि देहि दास्यं तस्मिन्महामधुमतीलघुगेहभार्य्याम्‌ ॥१८॥ 

एततस्तोत्रप्रसादेन कवितावावपतिभंवेत्‌ । महासिद्धीश्वरो दिव्यो 
चीरभावपरायणः ॥ १९ ॥ सर्वत्र जयमाप्नोति स हि स्याद्धरवल्लभः | 
वाचामीशो भवेतिक्षप्रं कामरूपी भवेन्नरः ॥ २०॥ पशुरेव महावीरो 
दिव्यो भर्वात निश्रितस्‌ | क्रमशोप्यष्टसिद्धिः स्याद्वाग्मी भवति निश्चितम्‌ 
॥ २१ ॥ सर्वविद्याः प्रसीदन्ति तुशस्सर्वदिगीश्चराः | वाह्नः शीतलतां 
याति जलस्तम्भं स कारयेत्‌ ॥ २२॥ धनवाम्पुत्रवान्राजा इहलोके 
भवेन्नरः | a सञ्चरति वैकुण्ठे केलासे शिवसलन्निधों ॥ २३॥ मुक्त एव 
महादेव यो नित्यं सर्वदा पठेत्‌ | महाविद्यापदाम्भोजं स हि पश्यति 
निश्चितम्‌ ॥ २४ ॥ 

इस स्तोत्र के प्रसाद से साधक कविता ओर वाणी का स्वामी हो जाता है। 
वीरमावपरायण होकर वह दिव्य महासिद्धियों का स्वामी वन जाता है। 
ag सर्वत्र विजय प्राप्त करता है afte णिवजो का प्यारा हो जाता है । वह वाणी 
का स्वामी तथा इच्छानुसार खूप धारण करने वाला हो जाता है। वह पशु 
निश्चित रूप से महावीर हो जाता है । क्रमशः वह वाग्मो हो जाता है तथा 
निश्चित रूप से आठों सिद्धियों को प्राप्त करता है। उसपर समस्त विद्याएँ 
प्रसन्न हो जाती हैं तथा समस्त दिक्पाल ge हो जाते हैं। उसके सामने अग्नि 
शीतल हो जाती है तथा वह जल का स्तम्मत कर देता है। वह इस संसार में 
धनवान, पुत्रवान्‌ तथा राजा होता है। वह कलास पवत पर वंकुण्ठ मे 
शिव के निकट विचरण करता है। जो नित्य इसका पाठ करता है वह मुक्त 


` होकर स्वयं महादेव बन जाता है । महाविद्या के चरणकमल को वह निश्चित 


Soe इति कुमारीस्तोत्र समाप्तम्‌ । 


कुमारीसहखनामस्तोत्र 
एनन्दभेरव उवाच | a 
नियोग : अस्याः श्रीकुमार्याः सहस्तनामस्तोत्रस्य बटुकभख 
ऋषिरलनुष्टप्छन्द: कुमारी देवता सव॑मन्त्रसिद्धिंसमृद्ये विनियोग: | 


ॐ कुमारी कौशिकी काली FEF कुलेश्वरी | कनकाभा STATA 
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कमला कालकांमिनी ॥ १॥ कपालिनी कालरुपा कौमारी कुल- 
बालिका | कान्ता कुमारकान्ता च कारणा करिगामिनी ॥ २॥ कन्ध- 
कान्ता कौलकान्ता कृतकर्मफलप्रदा | कार्याकायंप्रववत्री च कंसहन्त्री 
HOTA ॥ ३॥ कृष्णकान्ता कालरात्रिः कर्णेषुधारशीकरा। कामहा 
कपिला काला कालिका कुरुकामिन्ती ॥ ४॥ कुरुक्षेत्रध्रिया कोला 
कुन्ती कामातुरातुरा | कलज्ञभक्षा केकेयी काकपुच्छध्वजा कला ॥ ५॥ 
कमला कामलक्ष्मोश्च कमलाननकामिनी | कामधेनुस्वलूपा च कामहा 
कामवडिनी ॥६॥ कामदा कामपूज्या च कामातीता कलावती । कौमारी 
कारणाढ्या च HAA कुशलाकुला ॥ ७ ॥ कुम्बग्रीवा कृष्णनिभा कामः 
' राजप्रिया कृतिः कङ्कणालङ्कृता कङ्का केवला काकिनी करा ॥ ८ N 
' किरातिनी काकमक्षा करालवदना कुशा । केशिनी केदिहा केशा केशीष्टा 
च कविप्रिया en कविनाथस्वरूपा च कटुवाणी कटुस्थिता। कोटरा 
कोटराक्षी च करनाटकवासिनी ॥ १० ॥ कटकस्था काष्ठसंस्था कन्दर्पा 
केतकीप्रिया | केलिप्रिया कम्वळस्था कालदेत्यविनाशिनी ॥११॥ केतको- 
पुष्पशोभाढ्या कपूंरपूर्णेजिहखिका | कर्पूरकरका काला केलासगिरवासिनी 
॥ १२॥ PMSA कादम्बा कुञ्जरेशी कुलानना खर्वा CHAT खज्जा- 
खिलहाखिलवृद्धिदा ॥ १३ ॥ खञ्जना खररूपा च खाराम्लतिक्तमध्यगा। 
खेलना खेटककरा खरवाकया खरोत्कटा ॥१४॥ खद्योतचश्चला AST खद्योता 
खगवाहिनी | खेटकस्था खला खस्था खेचरी खेचरप्रिया॥ १५॥ खचरा 
SATAN खळाढ्या खचरानना | खेचरेशी खरोग्रा च खेचरप्रियभाषिणी 
॥ १६॥ खर्जूरासवसंवर्ता खर्जूरफलभोगिनी । खातमध्यस्थिता खाता 
खाताम्बुपरिपूजिनी ॥१७॥ खातिः खातजलानन्दा खुलना खञ्जनागतिः। 
Seal खरतरा खारी खारोद्वेगनिकुम्तनी ॥ Wo ॥ गगनस्था च गीता च 
गम्भीरनादिनी गया। गङ्गा गभीरा गौरी च गगनाथप्रिया गतिः ॥१६॥ 
गुरभक्ता ग्लानिहीना गेहिनी शोपिनी गिरा । गोगणस्था गाणपत्या 
गिरिजा गिरिपूजिता ॥२०॥ गिरिकान्ता गणस्था च गिरिकन्या गणेश्वरी | 
गाधिराजसुता ग्रोत्रा गुर्वी गुरुश्च शाङ्करी ॥ २१ ॥ गन्धर्वयामिनीगीता 
गायत्री गुणदा गुणा । गुग्गलस्था गुरोः पूज्या गीतानन्दप्रकाशिनी ॥२२॥ 
गयासुरप्रिया गेहा गवाक्षजालमध्यगा | गुरुकन्या गुरो: पत्ती गहना गुरु- 
नादिनी ॥ २३ ॥ गुल्फवायुस्थिता गुल्फादमा गर्दभप्रिया । गुह्या गुद्य- 
* गणस्था च गरिमा गैरिका गुदा ॥ २४ ॥ गुदोर्द्धत्था च गलिता गणिका 
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गोलका गणा । गान्धर्वी गाननगरी गल्थवंगणपूजिता ॥ २५ ॥ घोरतादा 
घोरमुखी घोरा धमंनिवारिणी । घनदा घनवर्णा च .घनवाहनवाहना 
॥ २६॥ धर्घरध्वनिचपला घोटा घटपटी घटी । घटित, घटना घोणा 
FAST घनेश्वरी ॥ २७ ॥ घुष्यातीता घर्घरा च घोराननविमोहिनी | 
घोरनेत्रा घत्तरुचा घोरभेरवकन्यका ॥ २८॥ घाता घातकरा घात्या 
घ्राणा घ्राणगत्रासिनी | घोरान्धकारसंस्था च घसना घस्वरा घरा ॥२९॥ 
घोटकस्था घोटका च घोटकेश्वरवाहना | घननीलमणिद्यामा घघंरेश्वर- 
कामिनी ॥३०। ङकारकूटसम्पन्ना ङकारचक्रगामिती | ङकारी ङसशा 
चैव डीयनीता ङकारिणी ॥ ३१ ॥ चन्द्रमण्डलमध्यस्था चतुरा चारः 
हासिनी | चारुचन्द्रमुखी चेव चलाद्धसुगतिप्रिया ॥ ३२॥ चर्चला चपला 
चण्डी चेकिताना चरुस्थिता | चलिता चालना चार्वी चारुभ्रमरनादिनी 
॥ ३३ ॥ चोरहा चन्द्रनिलया चान्द्री चक्रपुरस्थिता | चक्रकीला चक्ररूपा 
चक्रस्था चक्रसिद्धिदा ॥ ३४॥ चक्रिणी चक्रहस्ता च चक्रताथकुलप्रिया | 
चक्राभेद्या चक्रकुला चक्रमण्डलशोभिता ॥ ३५॥ चढ्रेंश्वरप्रिया चेला 
चेलाजिनकुशोत्तरा | चतुर्वेदस्थिता चण्डा चन्द्रकोटिसुशीतला ॥ ३६ N 
चतुर्गुणा चन्द्रवणां चातुरी चतुरप्रिया । चक्षुष्या चक्षुर्वसतिश्चलका चलन- 
प्रिया ॥ ३७ ॥ चार्वगी चन्द्रनिलया चरूदम्बुजलोचना । चर्वरीशा चारुः 
मुखी चारुदन्ता चरस्थिता॥ ३८॥ चषकस्थासवा चेता चेतःस्था चेत्र- 
पूजिता । चाक्षुषी चन्द्रमालिनी चन्द्रहासमणिभ्रभा ॥ ३६॥ छत्रस्था छत- 
रूपा च छत्रच्छायावनस्थिता छलज्ञा छेश्वरा छाया छायाछिन्नशवा Sat 
॥ ४०॥ छत्राचरणशोभाढ्या छत्रिणां छत्रधारिणी | छिश्वातीता छिन्नः 
मस्ता छिन्नकेशा SAAT ॥ ४१ ॥ छलहा छलदा छाला fear Sass 
frat | छलाछला छम्भवती छम्भसम्बनिवासिनी ॥ ४२॥ छद्मगन्धा 
छदा छन्ना छद्यकेशा छकारिका | छागलारक्तभक्षा च छागलामोदरफ्तपा 
॥ ४३ ॥ छगलण्डेशकत्या च छगलण्डकुमारिका | छविका छुरिकाकारा 
छरिकारिविनाशिनी ॥ ४४ ॥ छिन्ननासा छिन्नहापा छोललोला छलोदरी | 
SAGA छागरीजमाला छागबरप्रदा॥ ४५॥ जटिला जठरश्रीदा जरा 
यज्ञप्रिया जया | यन्त्रस्था जीवजा जीवा जयदा जीवयोगदा ॥ ४६ ॥ 
जयिनी जमलस्था जामलोद्धघनायिका जामलप्रियकच्या च जामलेशी 
जवप्रिया ॥ ४७॥ जवाकोटिसमप्रख्या जपापुष्पप्रिया जना। जलस्था 
जागरिमया जरातीता जलस्थिता ॥ ४८ ॥ जीवहा जीवकन्या च जनाददन- 
कुमारिका | जातुका जलपूज्या च जगन्नाथादिकामिनी ॥४९॥ जीर्णाञ्ची 
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जीणंहीना च जीमुतात्यन्तणोभिता । जामदा जमदा ENT जुम्भ- 
णात्तादिधारिणी ॥ ५० ॥ जयिनी जारजप्रीता जगदानन्दर्वाद्धनी | यम- 
लार्जुनद्पंच्नी यमलाजुनभञ्चिनी ॥ ५१ ॥ जय त्रिजगदानन्दा जामलोल्लास- 
सिद्धिदा। जयमाला जापसिद्धिर्जपयज्ञप्रकाशिनी ॥ ५२॥ जाम्बुवती 
जाम्बुवत: कन्यका जलजा जया | AA जगद डिजंगत्कर्त्री जगद्गति: 
॥५३॥ जीवनी जीविनी जाया जगन्माता जनेश्वरी । झझना झङ्कमध्यस्था 
झणत्कारस्वरूपिणी ॥५४॥ झणतुझण्रह्लिरूपा झनना झल्लरीश्वरी झटिताक्षा 
झरा झंझा झर्झराधररकन्यका ॥ ५५ ॥ झणत्कारी झना झन्ता झकार- 
मालया वृता। झङ्कारी झर्झरी झिल्ली झल्लेश्वरनिवासिनी ॥ ५६ ॥ 
अकारी अकिराती च जकारवीजमालिनी। जनमोऽन्ता जकारान्ता 
जळारपरमेश्चरी ॥ ५७ ॥ जान्तवीजपुत्रकरा जेकनेत्र ककामिनी | अकनेत्रा 
स्वल्पा अजहा अहरीतको ॥ ५८ ॥ टुण्टुनी टड्कुहस्ता च eraai 
टलावती॥ टपला टालवालाख्या टछ्धारध्वनिरूपिणी ॥ ५९ ॥ टलाती 
टाक्षरातीता टित्कारादिकुमारिका ॥ टाङ्कास्त्रधारिणी टाचा टामोटाणं - 
ळभाषिभी ॥ ६० ॥ टङ्कारीविधना टाका टका टकविमोहिनी | टङ्कार 
धरनामा हाटिवी खेचरनादिनी ॥ ६१ ॥ SSSI SSSA ठकारबीज 
कारणा । डमरुप्रियवाद्या च डामरस्था डरीजिका ॥ ६२॥ डान्तवर्गा 
डमरुका SKA डोरड़ामरा | डगराद्धा डलातीता डदास्केश्वरी डुता 
॥ ६३ ॥ ढाईनारीश्वरा ढामा ढवकारी SHAT ढला। ढकस्था ढेश्वरसुत्ता 
ढेमनाभावडोतता ॥ ६४ ॥ णोमाकान्तेश्वरी णान्तवर्गस्था णतुनावती । 
णनोमालङ्ककल्याणी णाक्षवी णाक्षबीजिका ॥ ६५ ॥ तुलसीतन्तुसुक्ष्माख्या 
तारल्या तैलगन्धिका | तपस्या तापससुता तारिणी तरुणी तळा ॥ ६६ ॥ 
तन्त्रस्था तारकब्रह्मस्वरूपा तन्तुमध्यगा । तालभक्षा त्रिधामुतिस्तारका 
तेलभक्षिका ॥ ६७ ॥ तारोभ्राता तमाला च तकारा तिम्तिडी प्रिया। 
तपस्या तालसन्दर्भा तजँयन्ती कुमारिका ॥ ६८ ॥ तोकाचारा तलोद्वेगा 
तक्षका तक्षकप्रिया | तक्षकालंकृता तोषा तावद्रपा तलप्रिया ॥ ६६॥ 
तलास्त्रधारिणी तपा तपसां फलदायिनी | तल्वल्वप्रहरालीता तलारिगण- 
नाशिनी ॥ Go ॥ तुला तौली तोलका च तलस्था तरूपालिका | तरुणा 
तप्तबुद्धिस्या तप्ताप्रधारिणी तपा ॥ ७१ ॥ तन्त्रप्रकाशकरणी तन्त्रा्थदायिनी 
तथा | तुषारकिरणाङ्गजी च चतुर्धावासवप्रभा ॥ ७२ ॥ तेलमार्गाभिसूता च 


तन्त्रसिद्धिफलप्रदा । ताम्रपर्णा ताम्रकेशा ताञ्नपात्रप्रिया तमा ॥७३॥ तमो- . 
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/ शुणप्रिया तोला तक्षकारिनिवारिणी | तीषयुक्ता तमायाची तमषोढेश्वरप्रिया 


॥७४॥ तुरूना तुल्यरुचिरा तुल्यबुद्धिस्त्रिधामतिः । तक्षभक्षा तालसिद्धिस्त्र- 
स्तस्था त्रस्तगामिनी ॥७५॥ तल्या तलभा ताली तन्त्रगोपनतत्परा | 
तन्त्रमन्त्रप्रकाशा च त्रसरेणुस्वरूपिणी ॥७६। त्रिशदर्शंप्रिया get gege- 
जनप्रिया | थाकारकूटदण्डीशाथदण्डीशप्रियाथवा ॥७७॥ थकाराक्षररूढाज्जी 
थान्तवर्गार्थकारिका | थान्ता थमीश्वरी थाका थकारबीजमालिनी ॥ ७८ ॥ 
दक्षदामप्रिया दोषा दोषजालवनाश्चिता । दशादशनघोरा च देवी दासप्रिया 
दया ॥ ७६ ॥ देत्यहन्त्री परा दैत्या देत्यानां मानी दिशा । दन्ता दान्त- 
प्रिया दामा दामन्ता दौघकेशिका ॥८०॥ दशना रक्तवर्णा च दरीगृहत्तिवा- 
सिनी । देवमाता दुलेभा-च दीघाङ्गी दासकन्यका ॥८१॥ दशनश्रीदीघनेत्रा 
दीर्घतासा च दोषहा | दमयन्ती दलस्था च द्वेषहन्त्री दशास्थिता ॥ ८२॥ 
देशेषिका दिशिगता दशनास्त्रवित्ाशनी | दारिद्रथहा दरिद्रस्था दरिद्रधन- 
दायिन्ती ॥ ८३ ॥ दन्तुरा देशभाषा च देशस्था देशनायिका । द्रेषूपा 
्वेषहन्त्री द्वेषारिगणमोहिनी ॥ ८४॥ दामोदरस्थाननादा दलानां वल- 
दायिनी | दिर्दर्शनस्थानदर्शादहांनप्रियवादित्ती ॥ ८५॥ दामोदरप्रिया 
दान्ता दामोदरकलेवरा | द्रविणी द्राविणी दाशा दक्षकन्या दला हढा 
॥ ८६॥ हृढासना दासशक्तिढं'द्रयुढप्रकाशिनी | दधिप्रिया दधिस्था च 
दधिमङ्कलकारिणी ॥ ८७॥ दर्पहा adar दर्पा दर्भपुण्यप्रिया दधिः। 
दर्भस्था द्रुपदसुता द्रौपदी TIAMAT ॥८८॥ धर्माचन्ता धनाध्यक्षा धनेश्वर- 
वरप्रदा | धनहा धनदा धस्वी धनुर्हस्ता धनुःप्रिया ॥ ८६ ॥ धरणिर्वीय्यं- 
रूपा च धनस्था धनमोहिनी। धीरा धीरप्रियाधारा धराधरणतत्परा 
॥ ६०॥ धान्यदा धान्यवीजा च धर्माधमंस्वरूपिणी। धाराधरस्था 
धन्या च धर्मपुर्खानवासिनी ॥ ९१ ॥ धनाढ्यप्रियकत्या च धन्यलोकेश्च 
सेविता | धर्माथकाममोक्षाङ्गी धर्मार्थकाममोक्षदा ॥ ९२॥ धराधरा 
gån च धवला धवलामुखी | धरा च धामरूपा च भ्रुवा घ्रौव्या safar 
॥ ९३॥ धनेशो धारणाख्या च धर्मनिन्दाविनाशिनी । घमतेजोमयी 
धर्म्या धर्याग्रगर्भमोहिनी ॥ €४॥ धारणा धौतवसना धत्तरफलः 


भोगिनी । नारायणी नरेन्द्रस्था नारायणकलेवरा॥ ६५॥ चरनारायण- 


प्रीता धर्मनिन्दाविमोहिता। त्िव्या नापितकन्या च नयनस्था नरप्रिया 
॥ ९६ ॥ नाम्ती नामप्रिया चारा चारायणसुता चरा | नवोननायकप्रीता 
हिम० ५६ 
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नव्या नवफलप्रिया॥ ६७ Ul नवीनकुसुमप्रीता नवीनानां घ्वजानुता | 
नारी निम्तस्थिता निन्दा नन्दिनी नन्दकारिका per क 
नवपुष्पसुगन्थिका | नन्दनस्था सम्दकन्पा नन्दमोक्षप्र ie नमिता 
नमभेंदा च ताम्नातंवनमोहिनी । नवबुद्धिप्रियाचेका क ना कन्यका 
॥ १०० ॥ निन्दाहीना नवोल्लासा नाकस्थानप्रदायिनी । निम्बचक्षु:स्थिता 
निम्बा नानक्षेक्षनिवासिनी ॥ १०१ ॥ नाव्यातीता नीलवर्णा नीलवर्णा 
सरस्वती । नभस्था नायकप्रीता नायकप्रियकामिनी ॥ १०२॥ नेववर्णा 
निराहारा निरीहाणां रजःप्रिया । निम्तनासिभ्रभाकारा नरेन्द्रहस्तपूजिता 
॥ १०३ ॥ नलस्थिता नलप्रीता नलराजकुमारका। परेश्वरी परानन्दा 
परापरविभेदिका ।।१०४॥ परमा TAARAT पावेती पर्वतप्रिया । पारमेशी 
पर्व नानापुष्पमाल्यप्रिया परा ॥ १०४ ॥ परा प्रिया प्रीतिदात्री pe 
प्रथमकामिनी । प्रथमा प्रथमप्रीता पुष्परन्ध्द्रिया परा ॥ १०६ ॥ पंष्ठी- 
पानरता पीना पीनस्तनसुशोभना परभानरता फुर्पा पाशहस्ता age 
॥ १०७॥ पललानन्दरसिका पलालधूमरूपिणी । पलाशपुष्पसञ्भाशञो 
पलाशपुष्पमालिनी ॥ १०८ ॥ प्रेमभूता पद्ममुखी पद्मरागसुमानिची । 
पद्ममाला पापहरा पतिप्रेमविलासिनी ॥ १०९ ॥ पश््चानमत्तोहारी पःच- 
वबन्नप्रकाशिनी | फलमुलाशना फाली फलदा फाल्गुनप्रिया ॥ ११०॥ 
फलनाथप्रिया फल्वी फल्वकुल्था फलोन्मुखी । केत्कारीतेतरमुख्या 4 
केत्कारगणपूजिता ॥ १११॥ फेरवी फेरवसुता फळोभोगो-हवा फला \ 
फलप्रिया फलासक्ता फाल्गुतानभ्ददायिची ॥ ११२॥ फालभोगोत्तरा फला 
फुल्लाम्मोजनिवासिनी । वासुदेवग्रहस्था च वासवी वोस्पूजिता ॥ ११३॥ 
विषभक्षा बुधसुधा ब्लुङ्कारी ब्लुवरप्रदा | बृही स 
घाचस्पतिबरप्रदा ।। ११४ ॥ वेदाचारी वेद्यपरा वसुबकत्रस्थिता विभा | 
बोधज्ञा वोषडाख्या च वंशीवदनपूजिता।। ११५ ।। वञ्जकान्ता वर्क 
गतिर्बदरीवंशार्वाद्धनी | भारती भवरश्रीदा भवपत्नी भवातमजा ॥११६॥ 
भवानी भाविनी भीमा भिषक्‌ भाष्यातुरिस्थिता । भूभुंबःस्वःस्वरूपा च 
भुशार्ता भेकनादिनी ।। ११७॥ मीततिर्मङ्गप्रिया भङ्गो Ase ay: 
हारिणी । भर्ता भगवती भाग्या भगीरथनमस्कृत्ता ।। ११८ ॥ भगमाला 
भुतनाथेश्वरी भागंवपूजिता | भृगुवंशा भीतिहरा भूमिर्भुजगहारिणी 
॥ ११९ ॥। भालचन्द्रा भल्वबाला भवभूतिविभूतिदा । भवरस्था मत्त" 
गतिमंदमत्ता मदप्रिया ॥ १२० ॥ गदिराष्टादशभूजा मदिरामत्तगामिनी । 
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मदिरासिद्धिदा मध्या मदाभ्तगतिसिद्धिदा ॥ १२१ ॥। मीनभक्षा मीनरूपा 
मुद्रा मुद्गप्रिया गतः । मशला मुक्तिदा मूर्ता मूकीकरणतत्परा ॥१२२॥ 
मृषार्ता मृगतुऽणा च मेषभक्षणतत्परा मेथुनानन्दसिडिञ्च मेथुनानलसिद्धिदा 
॥ १२३ ॥ महालक्ष्मीभरवी च महेस्द्रपीठनायिका। मनःस्था माधधी 
मुख्या महादेवमनोरमा ॥ १२४ ॥ यशोदा याचना थास्या यमराजप्रिया 
। यमा । यशोराशिविभूषाङ्गी यतिप्रेमकलावती ॥ १२५ ॥ रमणी रामः 
| पत्ती च रिपुहा रीतिमध्यगा । रुद्राणी रूपदा रूपा रूपसुन्दरधारिणी 
॥१२६॥ रेतःम्था रेतसः प्रीता रेत:स्थाननिवासिनी । र्द्रा देवतासुतारेदा 


रिपुवर्गान्तकप्रिया ॥ १२७॥ रोमावलीन्द्रजननी रोमकूपजगत्पतिः | 
रोप्यवर्णा रौद्रवर्गा रौप्यालङ्कारभूषणा ॥ १२८॥ रङ्गणा रङ्गरागस्या 
रजर्वह्विकुलेश्वरी | लक्ष्मीर्लाङ्गललीला च लाद्धली कुछकामिची ॥१२६॥ 
लिपिरूपा लीढपादा लतातन्तुस्वरूपिणी | लिम्पती लेलिहा लोला लोमरा- 
प्रियसिद्धिता ॥ १३० ॥ लौकिकी लोकसिद्धिहि लङ्कानाथकुाःरका | 
लक्षण लक्ष्मीहीना च छप्रिया लाणंमध्यगा ॥ १३१ ॥ विवसा वसनावेश्ा 
विस्वत्कुलकत्यका | वातस्था वातरूपा च वेत्रमध्यनिवासिनी ॥ १३२॥ 
शमशानभूमिमध्यस्था वमशानसाधत्तप्रिया | AAT परसिद्धार्था शववक्षसि 
शोभिता ॥ १३३ ॥ शरणागतपाल्या च शिवकन्या शिवप्रिया । षट्चक्रः 
भेदिनी षोढान्यासजालहृढानना॥ १३४ ॥ सन्ध्या सरस्वती सुन्या भूर्यगा 
शारदा सती | हरिप्रिया हरा हाला लावध्यस्था क्षमा क्षुधा ।' १३५॥ 
क्षेत्रज्ञा सिद्धिदात्री च अम्बिका अपराजिता | आद्या इन्द्रप्रिया ईशा उमा 
ऊढा ऋतुप्रिया ॥ १३६ ॥ सुतुण्डा स्वरबीजान्ता हरिवेशादिसिद्धिदा। 
एकादशीव्रतस्था च Gest ह्यौषधिसिडिदा ॥ १३७॥ ओपकारी अंश- 
रूपा अस्त्रबीजप्रकाशिनी | इत्येतत्कामुकीनाथकुमारीणां सुमङ्गलम्‌ ॥१३८॥ 
r त्रैलोक्यफलद नित्यमशेत्तरसहस्त्रकम्‌। महास्तोत्रं THe धनधास्य- 
। सुतप्रदम्‌॥ १३६ ॥ 
| सर्वविद्याफलोज्लासं भक्तिमान्‌ यः पठेत्सुधी: | स सर्वदा दिवा रात्रौ 
सम्मवेन्मुक्तिमार्गग: ॥ १४० ॥ सर्वत्र जयमाप्नोति वीराणां वज्लमो भवेत्‌ | 
सर्वदेववशं याति वशीभूताश्च मानवा: ॥ १४१ ॥ ब्रह्माण्डे ये च शंसन्ति 
ते ger ara संशयः । ये वसम्ति च भूलोके देवतुल्यपराक्रमाः ॥ १४२॥ 
ते सर्वे भृत्यतुल्याश्च सत्यंसत्यं कुलेश्वर | अकस्मास्सिद्धिमाप्तोति होसेन 
यजनेन च ॥ १४३ ॥ जाप्येन कबचाद्येन महास्तोत्राथपाठतः | विना 
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दे = GN ॥ १४४॥ यः पटेत्स्तोत्रक नाम 
eee Se eae कन्यास्तोत्रं पठेततः ॥१४श 
वारत्रयप्रपाठेन राजानं वशमानयेत्‌ | एकवार Fe मा 
माक ॥ १४६ ॥ त्रिदिनँ प्रपठेदरिद्वान्यदि पुत्र स \ me | 

वारैकक्रमतोऽपि वा ॥ १४७ ॥ पठित्वा धनरत्नाचामधिपः सर्ववित्तमः | 
जिजगम्मोहयेन्मन्त्री वत्सरार्डप्रपाठउतः ॥ १४८ ॥ वत्सरं व्याप्य यदिवा 
भक्तिभावेन यः पठेत्‌ | चिरजीवी खेचरत्वं प्राप्य योगी भवेन्नरः ॥१४९॥ 
महाहवस्थितं वणं पश्यति स्थिरमाच॑सः | महिलामण्डले स्थित्वा शक्तियुक्त 
पठेत्सुधीः ॥ १५० ॥ स भवेत्साथकश्चछः क्षीरी कल्पद्रुमो भवेत्‌ । सर्वदा 
यः पठेन्नाथ भावोदूगतकलेवरः ॥ १५१ ॥ दशनात्स्तम्भन कळ क्षमो भवति 
साधकः | जलादिस्तम्भने शक्तो वह्मिस्तम्भादिसिद्धिभाक्‌ ॥ १५२॥ 
घायुवेगी महावाग्मी बेदज्ञो भवति भ्रुवम्‌ | कविनाथो महाविद्यो , बन्धकः 
पण्डितो भवेत्‌ ॥ १५३॥ सर्वदेशाधिपो भूत्वा देवपुत्रः स्वयं भवेत्‌ । 
कान्तिश्चियं यशो बुद्धि प्राप्तोति बलवान्‌ पतिः i ॥ १५४ ॥ अष्ठसिडियुतो 
नाथ यः पठेदर्थसिद्वये । उटजेऽरण्यमध्ये च पवते _घोरकानने 1१५५॥ 
चने वा प्रेततभूमौ च शरोपरि महारणे । ग्रामभङ्गे गृहे arfa apat- 
गारे नदीतटे ॥ १५६ ॥ गज्जागर्भ महापीठे योनिपीठे गुरोगृंहे | 
धर्मक्षेत्रे देवगृहे कन्यागारे कुलालये ॥ १५७ ॥ प्रान्तरे गोष्ठमध्ये वा 
राजादिभयहीनके। निभेयादिस्वदेशेषु शिवलिङ्गालयेऽयवा ॥ १५८॥ 
भूगते चंकरिङ्गे धा ग्राम्यदेशे शिवाकुले। अश्वत्थमूले बिल्वे वा 
कुलवृक्षसमीपतः ॥ १५९ ॥ अन्येषु सिद्धिदेशेषु Fees साधकः | 
दिव्यो वा वीरभावस्थो Jel कन्याः कुलाकुली ॥ १६० ॥ कुलद्रव्येभ्र 
विविध: Gia साधकः | मांसीरसेन जुहुयान्मदाक्तकरसेन 
च ॥ १६१ ॥ हुतशेषं कुलद्रव्यं ताभ्यो दद्यात्सुसिद्धये | तासामुच्छिष्ट 
मानीय जुहुयाद्वकत्रपद्खुजे ॥ १६२॥ धुणालज्जाविनिमृक्त: साधकः 
स्थिरमानसः | पिबेन्मांसरस मन्त्रीं सदानथ्दो महाबळी ॥ १६३ ॥ महा” 
मांसाष्टकं ताभ्यो मदिरकुम्मपूरितम्‌ । तारमायारमावह्णिजायामन्त 
पठनत्सुधी: ॥ १६४॥ नंवेद्यविधिदानेन पठित्वा स्तोत्रमङ्गलम्‌ । स्तरण 
प्रसाद भुक्त्वा हि सर्वविद्याधिपो भवेत्‌ ॥ १६५॥ सूकरस्योष्ठमांसिन 
. पीनमीनेन मुद्रया । महाशवधटेनापि दत्त्वा पठति यो नर: ॥ १६६ ॥ घुव 
स सवंगामी स्याढिता होमेन पूजया। रुद्ररूपी भवेन्नित्यं महाकालातमको 
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चतुर्दश तरङ ८८५, 
भवेत्‌ ॥ १६७ ॥ सवंपुण्यफलं नाथ कुलात्प्राप्नोति साधक: । क्षीराव्यि- 
र्त्नकोशेशो विपद्गामी च योगिराट्‌ ॥ १६८ ॥ भक्त्या नाथ दयास्सिधु- 
निष्कामत्वं लभेद्‌ भ्रुवम्‌ | महात्रुपातने च महाशत्रुभये तथा ॥ १६९ ॥ 
वारकपाठमात्रेण TAT वधमानयेत्‌ । TAT संहरते क्षिप्रमन्धकार यथा 
रविः ॥ १७०॥ उच्चाटने मारणे च भवेद्‌ घोरतरे. नये । पठना- 
द्वारणान्मत्यों देवा वा राक्षसादय: ॥ १७१ ॥ प्राप्नुवन्त्यञ्जसा शान्ति 
कुमारीनामपाठतः। पुरुषो दक्षिणे बाहौ नारी वामकरे तथा ॥ १७२॥ 
धृत्वा पुत्रादिसर्म्पात्त लभते नात्र संशयः । न पूजा न जपः स्नातं पुरुक्षर्या- 
विधिश्च न ॥ १७३ ॥ अकस्मात्सिद्धिमाप्नोति सह्ननामपाठतः | सवे- 
यज्ञफलं नाथ प्राप्नोति साधकः क्षणात्‌ ॥ १७४ ॥ मन्त्रार्थं मन्त्रचे तन्यं 
योनिमुद्रास्वरूपकम्‌ | कोटिवर्षशतेनापि फलं वत्तं न शक्यते ॥ १७५॥ 
ममाज्ञया मोक्षमुपंति साधको गजान्तकं नाथ सहस्रनाम । पठेन्मनुष्यो 
यदि भक्तिभावतस्तदादि सवंत्र फलोदयं TAT ॥ १७६ ॥ 


जो भक्तिमान्‌ सुधी साधक समस्त विद्याओं का फल देने वाले, समस्त धर्मों के 
सार, धन, धान्य और पुत्रों के दाता, तीनों लोकों के फल को देने वाले, अशेत्तर 
सहस्रनाम कुमारीमहास्तोत्र का नित्य पाठ करता है वह दिन-रात सभी 
समयो में मुक्तिमार्ग का पथिक हो जाता हे । संत्र जय को प्राप्त करता है तथा 
वीरों का प्रिय हो जाता है। समस्त देवों के वश में हो जाता है और सभी 
मनुष्य उसके वश में हो जाते है । हे कुलेश्वर ! ब्रह्माण्ड में जो शासन करते हैं वे 
उससे सन्तुष्ट रहते हैं । जो भूलोक में देवों के समान पराक्रम वाले रहते हैं, वे सब 
उसके दास तुल्य हो जाते हैं । साधक कवचादि महास्तोत्र के जप, पाठ, 
होम और यज्ञ से अकस्मात्‌ सिद्धि प्रात करता हे । इसके पाठ से मनुष्य विना 
यज्ञ, दान और जप के अकस्मात सिद्धि को-प्राछ करता है। जो अष्टोत्तर सहस्तताम 
स्तोत्र को पढ़ता है उसे शीघ्र शान्ति प्राप्त होती है। इसके वाद उसे कन्यास्तोत्र 
पढ़ना चाहिये । तीन बार के पाठ से साधक राजा को वश में ला सकता है। 
एक वार पढ़ने से साधक धम, अर्थ, काम और मोक्ष को पाने वाला हो आता 
हैं। विद्वान्‌ साधक यदि पुत्र चाहता है तो उसे तीन दिन तक पाठ करना 
चाहिये | यह पाठ वारत्रय के क्रम से या वारंकक्रम से हो सकता है । सब कुछ 
जानने वाला साधक इस स्तोत्र का पाठ करके धन-रत्नों का स्वामी हो जाता 
है। छः: महीने के पाठ से साधक तीनों लोकों को मोहित कर लेता है। जो 
भक्तिभाव के साथ एक वर्ष तक इसका पाठ करता है वह चिरजीवी योगी होकर 
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आकाश में उड़ने वाला हो जाता है । स्थिरचित्त वाला साधक महायुद्ध के वर्ण 
को देखता है। महिलाओं के बीच asat सुधी साधक sia होकर यदि 
इस स्तोत्र का पाठ करे तो वह क्षीरी कल्पहुम के समान हो जाता है। 
है नाथ ! जो भावनापूर्वक सदा इसका पाठ करता है वह साधक दर्शनमात्र से 
स्तम्मन करने में समर्थ होता है । जलादि के स्तम्भन में वह समर्थ होता है और 
अग्नि के स्तम्भन की सिद्धि भी उसे प्राप्त हो जाती है। वह वाग्मो, वायु के 
समान शक्तिशाली तथा वेदज्ञ निश्चित रूप से हो जाता है। जो साधक इसे अपने 
अङ्ग में बाँध लेता है वह कवियों का स्वामी, महाविद्वान्‌ और पण्डित हो जाता 
है । वह सम्पुर्ण देशों का स्वामी होकर स्वयं देवपुत्र हो जाता है । वह वलवानों 
का स्वामी होकर कान्ति, श्री, यश तथा वुद्धि को प्राप्त करता ह । हे नाथ! जो 
धन की सिद्धि के लिए इसका पाठ करता हैं. वह आठो सिद्धियों ड युक्त हां जाता 
है। कुटी में, वन में, पर्वत पर, घोर TT में, वन में, प्रेतभूमि में, zagi में 
बाणों पर, उजड़े गाँव या घर में, सूने घर मे या नदी के तट पर, wa के गर्म मै, 
महापीठ में, योनिपीठ मे या गुरु के घर में, iea में, देवगृह में, कन्यागार म) 
कुलालय मे, सुनसान मार्ग में, गोशाला में, राजादि के मय से रहित स्थान में, 
मयरहित अपने देश मे, शिवालय में, भूगर्त मे या एकलिज् ग्राम मे, अथवा 
अगालों से व्याप्त ग्राम्य देश मे, अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे या कुल 
वृक्ष के नोचे तथा अन्य सिद्धि-देशों में कुलरूप दिव्य या वीर भाव में स्थित 
साधक को कुल-अकुल तथा कन्यां से अनुज्ञा लेकर कुलद्रव्यों तथा अनेक प्रकार 
के सिद्धिद्रव्यो के साथ जटामांसी के रक्ष से या मदाक्तक के रस से हाम करना 
नाहिये । सिद्धि के लिए हवन का शेष gara कन्याओं को देना चाहिये । 
उनका Fol लाकर अपने मुख में हवन करना चाहिये । साधक घृणा ओर AST 
से रहित, स्थिरचित्त हाकर qatar और महावली होकर मांसरस पान करे | 
तार, माया, रमा और afgaat के मन्त्रबीजो को पढ़ता हुआ सुधी साधक 
नवद्य-विधिदान से स्तोत्रमङ्ल को पढ़कर उन कम्याओं को मदिरा से भरे घड़े 
सहित महामांसाश्क दे। तत्पश्चात्‌ स्वयं प्रसाद खाकर साधक समस्त विद्याओं का 
स्वामी हो जाता है । सूअर के थुथुन का मांस, माटी मछली का मांस, मुद्रा तथा 
महाशवघट भी देकर जो इसका पाठ करता है दह निश्चित रूप से होम और पूजा 
के [दता सर्वत्र कान्तिदाला हो जाता है । वह स्द्ररूप महाकाल के समान a 
जाता है । हे नाथ ! साई कुल से सव पुण्यफल प्राप्त कर लेता है। हे नाथ! 
भक्ति से शाघक क्षीराब्धि के रत्नों का स्वामी, जःकाशयामो, योगिराज तथा दया 
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का सागर होकर निश्चित रूप से निष्कामत्व को प्राप्त करता है। महाशत्रु-पातन 
में तथा महाशत्रुभय में एक वार पाठ से ही शत्रुओं का वध कर देता है । वह 


| शन्नुओं का शीघ्र ही उसी प्रकार संहार कर देता है जिस प्रकार सुर्य अन्धकार 


को दूर कर देता है। उच्चाटन, मारण तथा अत्यन्त कठिन व्यवहार में, इसके 
पाठ या इसके धारण करने से मनुष्य, देव या राक्षस आदि शीघ्र ही शान्ति 
प्राप्त करते हैं । पुरुष दाहिने हाथ में तथा खरी वायें हाथ में बाँध कर पुन्नादि 
सम्पत्ति को प्राप्त करते हैं इसमें कोई संशय नहीं है । इसमें न तो पूजा, न जप, न 
स्नान, न विधिपूर्वक पुरश्चरण करने की आवश्यकता पड़ती है बल्कि कुमारो 
सहस्रनाम के पाठ से अकस्मात्‌ सिद्धि प्राप्त होती है । हे नाथ | समस्त यज्ञों का 
फल साधक क्षण में प्राप्त करता है। मन्त्र का अर्थ, मन्त्र को, प्राणप्रतिष्ठा, 
योनिमुद्रा का स्वरूप अरबों वर्षों में भी कहना सम्मव नहीं है । मेरी आज्ञा से 
साधक मोक्ष का प्राप्त करता है । हे नाथ | जो मनुष्य इस सिहरूपी कुमारी 
सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ मक्तिमाव से करता है वह ada फल की सिद्धि प्राप्त 
करता है | 

मोक्षं सत्फलभोगिनां स्तववर सारं परानन्ददं ये नित्यं हि मुदा पठन्ति 
सफलं सार्थ च चिन्ताकुलाः । तेषां वं प्रभवेद्धि कीतिकमला श्रीरामतुल्यो 
जयी कंदर्पायुततुल्य रूपगुणवान क्रोधे तु रुद्रोपमः ॥ १७७॥ | 

सत्क्मो का फल भोगने वालों के लिए मोक्षदायक, परमानन्द और साररूप 
इस श्रेष्ठ स्तोत्र को जो चिन्ताकुल मनुष्य अथसहित प्रसन्नता से नित्य पढ़ते हैं, 
उनकी कीति और लक्ष्मी बढ़ती हैं, वे श्रोराम के समान जयी और अयुत कन्दर्प- 
तुल्य रूप-गुण वाले होकर क्राध में रुद्र के समान हो जाते हैं । 

इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्तरोद्दीपने . 
कुमारसह्रनासस्तोच्रं समाप्तम्‌ | 


कुषारीतर्षणात्मकस्तोत्र 

AUT नाथ प्रवक्ष्यामि कुभारीतर्पणादिकस्‌ । यासां तपंणमात्रेण कुल 

सिद्धिभवेद्भ्रवम्‌ ! १॥ 
2 ` Ly a 

हे नाथ ! आप सुनें, मैं आप को कुमारो तर्पणादिक वताऊंगी जिनके 
तर्पणमात्र से निश्चित रूप से कुलसिद्धि होती है ! 

gami भूछपञ्स्थिताङ्कामविहारिणीस्‌ । शतधा मूलमन्त्रेण 
तपंयामि सुतुष्टये ॥ २॥ मूलपद्धूजयोगाड़ी कुमारी श्रीसरस्वतीम्‌ | 
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तपंयामि कुलद्रव्येस्तव संतोषहेतवे ॥ २ ॥ चारुमूलाधारपद्य षड्दलान्तः- 
प्रकाशिनीम्‌ । श्रीबीजेन तर्पयामि भोगमोक्षाय केवलम्‌ ॥ ४ ॥ स्वा- 
धिष्ठानकुलोज्ञासविष्णुसंकेतगामिनीम्‌ । कालकां निजबीजेन तपयामि 
कुलामृतः ॥ ५॥ स्वाधिष्ठानाख्यपद्मस्थां महातेजोमयीं शिवाम्‌ । सूर्याणां 
शीष॑मधुना तर्पयामि कुलेश्वरीम्‌ ॥ ६॥ मणिपूराब्जमध्येषु मनोहर- 
कलेवराम्‌ । उमादेवीं तर्पयामि मायाबीजेन पार्वतीम्‌ ॥ ७ ॥ मणिपूरां- 
भोजमध्ये. त्रेलोक्यर्पारपूजिताम्‌ | मानिनीं मळचित्तस्य TA 
तर्पयाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ मणिपूरस्थितां रौद्रीं परमानन्दवद्धिनीम्‌ । आकाशः 
गामिनीं देवीं कुब्जिकां तर्पयाम्यहम्‌ ॥ ६॥ तर्पयामि महादेवीं AA- 
साधनतत्पराम्‌ | योगिनीं कालसन्दर्भा तर्पयामि कुलाननाम्‌ ॥१०॥ शक्तिः 
मन्त्रप्रदा रौद्रीं लोलजिह्वासमाकुलाम्‌। अपराजितां महादेवीं तर्पयामि 
कुलेश्वरीम्‌ ॥ ११॥ महाकौलप्रियां सिद्धां रुद्रलोकसुखप्रदाम्‌ । रुद्राणीं 
दुद्रकिरणां तर्पयामि मधुप्रियाम्‌ ॥ १२॥ षोडश स्वरसंसिद्धि महारौरव- 
नाशिनीम्‌ । महामद्यपानचित्तां भेरीं प्रणमाम्यहम्‌ ॥१३॥ त्रैलोक्यबरदां 
देवीं श्रीबीजमालया वृताम्‌ । महालक्ष्मी भवेश्वर्या तर्पयाम्यहमम्बिके 
॥ १४॥ लोकानां हितकर्त्री च हिताहितजनग्रियाम्‌ | तर्पयामि रमाबीज= 
पीठाद्यां पोठनायिकाम्‌ ॥ १५॥ जयन्तीं वेदवेदाङ्गमातर सूर्यमातरम्‌ | 
तर्पयामि सुधाभिश्च देत्रज्ञां मायया वृताम्‌ ॥ १६ ॥ तर्पयामि कुलानन्द 
पारगां षरमाननाम्‌ । तर्पयाम्यम्बिकां देवीं मायालक्ष्मीं हृदि स्थिताम्‌ 
॥ १७ ॥ सर्वासां चरणद्दयाम्बुजतळं चैतन्य विद्यावतां सौख्याथ शुभ- 
षोडशस्वरुतां श्रीषोडशीं मङ्गलाम्‌ | आनन्दाणंवपद्मरागलचिते सिंहासने 
शोभितां त्वां नित्यं परितर्पयामि सकले श्वेतान्जमध्यासने ॥ १८ ॥ 
ये नित्यं सुप्रतिष्ठितं च सकलस्तोत्राङ्गसंतर्पणं विद्यादाननिदातमोक्ष- 


परमं मायामयं ara ते। नो सन्ति क्षिति मण्डलेश्वरि गणास्सवे 
विपत्कारका राजानं वशयन्ति योगकलं नित्या भवन्ति क्षणात्‌ ॥ १६ ॥ 
जो साधक नित्य सुप्रतिष्ठित समस्त स्तोत्राङ्गसन्तर्पक, विद्यादान के कारण, 
दुसरे मायामय मोक्षस्वरूप इस तर्पण स्तोत्र को me करते हैं उनके लिए 
भूमण्डलैश्वरी महाकाली के गण विपत्ति या हानि पहुँचाने वाले नहीं होते । वे 
समस्त साधनों से सम्पन्न राजाओं को भी क्षण में वश में कर लेते हैं । 
तपंणात्मकमोक्षाख्यं पठते यदि मानुषः | अष्टेश्वयंयुतो भूत्वा वत्सः 
रान्मा प्रपर्द्यात ॥ २०॥ महायोगी AAMT मासादभ्यासतः प्रभो | 
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न्रैलोक्य TAU वाञ्छाफलमवाप्नुयात्‌ ॥ २१ ॥ यः पठेदेकभावेत्त स 
तर्पणफलं SAT | पूजाफलंमवाप्नोति कुमारीस्तोत्रपाठत: ॥ २२ ॥ यो 
त कुर्यात्कुमा्यर्चा स्तोत्रं च नित्यमङ्गलूम्‌। स भवेत्पशुकल्पोष्तर 
मृत्युस्तस्य पदेपदे ।। २३ I 

जो मनुष्य तपणात्मक भोक्षाख्य इस स्तोत्र को पढ़ता है वह आलों 
ऐश्वर्य से युक्त होकर एक वष के वाद मुझे देखता है हे नाथ | एक मास के वाद 
वह महायोगी हो जाता है । वह शीघ्र तीनों लोकों को Hat देता है तथा इच्छा- 
नुसार फल प्राप्त करता है। जो एक भाव से इस तर्पणस्तोत्र का पाठ करता है 
वह तर्पण का फल प्राप्त करता है । वह कुमारी स्तोत्र के पाठ से पूजा का फल 
प्राप्त करता है । जो कुमारी की पूजा नहीं करता, स्तोत्र ओर नित्यमङ्गल पाठ 
नहीं करता वह इस संसार में पशु के समान होता है तथा उसे पद-पद पर मृत्यु 
का सामना करना पड़ता है । 

इति रुद्रयामले उत्तरखण्डे महातन्त्रोह्दीपेने कुमार्युपचर्याविच्यासे 

सिद्मन्त्रप्रकरणे दिव्यभावनिणंये भंरवीसम्वादे 
कुमारीतपंणात्मकस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


इति श्रीमन्त्रमहाणंवे द्वितीय खण्डे कुमारीतन्त्रे चतुदंश्षस्तर ङ्गः ॥१४॥ 
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कालिन्दी तन्त्र 

गर्गाचार्यसंहितायां माधुर्यखण्डे : 

गर्गाचार्य संहिता के माधुर्य खण्ड में : 

श्रीनारद उवाच | 

ब्रजेशो हि पुराधीशो गोपो नन्दो धनी महान्‌ | तद्‌गृहं मङ्गलो गत्वा 
कुट्म्बभरणाक्षमः | अदात्सहस्रशस्तस्मै पोषणार्थं स्वकन्यकाः॥। १ ॥ जाता 
मत्स्यवरात्तास्तु समुद्रे गोपकत्यकाः | तथाऽ्याश्चात्रिवाचापि पृथिव्या दोह- 
नान्नप॥२॥ TOMAS VHA या जाता जातिस्मराः पराः | तथाभ्याप्सरसोऽ- 
भूवन्वरान्नारायणस्य च ॥३॥ तथा सुतलवासिन्यो वामनस्य व रात्स्त्रियः । 
तथा ARITA जाताः शेषवरात्परात्‌ ॥ ४॥ ताभ्यो दुर्वाससा दत्त 
PUMA GATS | तेन सम्पूज्य यमुनां sat श्रीर्पति वरम्‌ ॥ ५॥ 

नारदजी वोले : ब्रज के राजा गोपेश्वरनन्द बहुत बढ़े धनी थे। एक दिन 
अपने कुटम्ब के मरण-पोषण में असमथ मङ्गल नामक एक मछुआ आया । उसने 
अपनी हजारों कन्याओं को पोषण के लिए नन्द को दिया | समुद्र में वे सब कन्यायें 
गोपकन्याय हो गई । हे उप ! अत्रि की वाणी से पृथिवी के दोहन द्वारा अन्य 
कन्याये, बहिष्मती gar gwen, पु्वजन्म को स्मरण करने वाली हुई। कुछ 
अन्य कन्याय नारायण के वर से अप्सरायें वन गई | वामन के वर से कुछ अन्य 
कन्याये सुतलवासिनो हो गई । शेषावतार के वर से कुछ अन्य कन्याये नागेन्द्र 
पुत्रियाँ हुई जिन्हें दुर्वासा ऋषि ने अद्भूत कृष्णपञ्चाङ्ग दिया । उससे उन 
नागेन्द्र कन्याओं ने यमुना को पुजा करके नारायण को अपने पति के रूप में 
प्राप्त करते का वर माँगा | 

एकदा श्रीहरिस्ताभिवुंच्दारण्ये मनोहरे | यभुनानिकटे दिव्ये पुंस्को- 
किलमधुब्रते ॥ ६॥ मधुपध्वनिसंयुक्ते कूजत्कोकिलसारसे | मधुमासे 
मन्दवायो वसन्तर्लातकावृते ॥ ७ ॥ दोलोत्सवं समारेभे हरिमंदनमोहन: । 
कदम्बवृक्षे रहसि कल्पवृक्षमनोहरे ॥ ८ ॥ कालिन्दीजलकञ्गोलकोलाहः 
समाकुल | सद्दोलाखेछन॑ चकुस्ता गोप्यः प्रेमविह्वलः ॥ € ॥ राधया 
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कीतिसुतया चन्द्रकोटिप्रकाशया । रेजे वृन्दावने कृष्णो यथा रव्या 
रतीश्वरः ॥१०॥ एवं प्राप्ताश्चयाः सर्वाः श्रीकृष्णं नन्दनन्दनम्‌ | परिपूर्णतमं 
साक्षात्तासां कि वर्ण्यते तपः ॥ ११ ti 
एक समय मदनमोहन श्रीकृष्ण ने मनोहर यमुना के निकट सुन्दर कोयल 
और भ्रमरों की ध्वनियों से युक्त, कोयल और सारस के कूजन से व्याप्त, मधुमास 
में मन्दवायु के प्रवाह में कालिन्दी के जलकल्लोल से आकुल, वसन्त की लताओं 
से आच्छादित वृन्दावन के एकान्त में कल्पवृक्ष के समान कदम्व वृक्ष पर उन गोपियों 
के साथ दोलनोत्सव प्रारम्भ किया । वे गोपियाँ प्रेमविद्वल होकर, करोड़ों चन्द्रमा 
के समान प्रकाशमान कोतिसृता राधा के साथ दोलमक्रीड़ा करने लगीं। उस 
समय श्री कृष्ण भी बृन्दावन में उसी प्रकार शोमित हुये जसे रति के साथ काम- 
देव । इस प्रकार जिन सब शुभ गोपियों ने परिपूर्णतम, नन्दनन्दन श्रीकृष्ण को 
साक्षात्‌ प्राप्त किया उनके तप का क्या वर्णन किया जाय । 
| नागेन्द्रकन्यका: सर्वाश्वेत्रमासे मनोहरे | THAR हरि प्राप्ताः कृष्णा- 
| तोरे तु ताः शुभाः ॥ १२ ॥ इदं मया ते कथित गोपीनां चरितं शुभम्‌ । 
| सर्वपापहरं पुण्यं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १३ ॥ 
| वे सब नागेन्द्र कन्याये मनोहर चंत्रमास में बलभद्र तथा श्रीकृष्ण को यमुना- 
तट पर प्राप्त हुई । यह मैंने गोपियों के शुम चरित्रों को बताया जो सब पापों का 
| हरण करने वाला है | अब और पुनः तुम क्या सुनना चाहते हो ? 
lee बहुळाश्व उवाच | 
यमुनायाश्च aig दतत दुर्वाससा मुने। गोपीभ्यो येन गोविन्द: 
maraa ब्रूहि मां प्रभो ॥ १४॥ 
agata बोले : हे मुने, हे प्रभो ! दुर्वासा मुनि ने जो यमुना का पञ्चाङ्ग गोपियों 
को दिया ओर जिससे उन सबको गोविन्द प्रास हुये, उसे आप मुझे बताइये । 
श्रीनारद उवाच । 
अत्रेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | यस्य श्रवणमात्रेण पापहातिः 
- परा भवेत्‌ ॥ १५॥ 
शो नारदजी बोले : इस विषय में एक पुरातन इतिहास का उदाहरण 
मिलता है जिसके श्रवणमात्र से बहुत भारी पापों का मो नाश होता है। 


अयोष्याधिपतिः श्रीमान्धाता राजसत्तमः | मृगयां विचरन्‌ प्राप्तः 
सौभरेराश्रमं शुभम्‌ ॥ १६॥ वृन्दावने स्थितं साक्षात्कृष्णातीरे मनोहरे । 
नत्वा जामातरं राजा सोर्भार प्राह मानदः ॥ १७॥ मान्धातोवाच | 
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मगधन्सर्ववित्साक्षात्वं परावरवित्तमः | लोकानां तमसान्धानां दिव्यसूयं 
इवापरः ॥ १८ ॥ इह लोके भवेद्राज्यं सर्वसिद्धिसमन्वितम्‌ । अमुत्र कृष्ण- 
सारूप्यं येत स्यात्तद्वदाशुमे ॥ १९ ॥ 
अयोध्या के राजा, TATA मान्धाता आखेट खेलते हुये सौभरि के शुभ 
आश्रम पर पहुँचे जो कि यमुना तट पर मनोहर वृन्दावन में स्थित था । सम्मान 
देने वाले राजा मान्धाता अपने जामाता सोभरि को नमस्कार करके बोले : 
हे मगवन्‌ ! आप gaa सव को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं । अज्ञानरूपी 
अन्धक्रार से अन्धे लोगों के लिये आप दिव्य द्वितीय सूर्य के समान हैँ । जिस 
क्रिया से इस संसार में सब सिद्धियो से समन्वित राज्य प्राप्त हो तथा दूसरे जन्म में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ASA प्राप्त हो उसे आप शीघ्र मुझे बताइये । 
सौभरिरुवाच | यमुनायाश्न पञ्चाङ्गं वदिष्यामि तवाग्रतः । सर्वसिद्धि 
करं शश्वत्क्णसारूप्यकारणम्‌ ॥ २० ॥ यावत्सूर्यं उदेति स्म यावच्च 
प्रतितिष्ठति । तावद्वाज्यप्रदं चात्र श्रीकृष्णवदाकारकम्‌ ॥ २१॥ कवचं 
च स्तवं नाम्नां age पटलं तथा । dala सूयंवंशेन्दर पश्चाङ्गोनि fag- 
` बुंधा: ॥ २२॥ 
सौभरि वाले : मैं आपको यमुना का पञ्चाङ्ग वताऊंगा जो समी सिद्धियो 
का करने वाला तथा शोघ्र ही श्रीकृष्ण के सारूप्य का कारण है। जव तक सूर्य 
आता है और जब तक अस्त होता है तन तक यह राज्य देने वाला तथा श्रीकृष्ण 
को वश में करने वाला है । हे सूर्यवशेन्द्र | कवच, स्तोत्र, सहत्ननाम, पटल तथा 
पद्धति इन्हें विद्वानों ने पञ्चाङ्ग कहा है । 
` तत्रादौ यमुनापटळप्रारम्भः | 
आदि में यमुना पटल का प्रारम्भ | 
'मान्धातोवाच | 
कृष्णायाः पटलं पुण्य कामदं पद्धति तथा | वद मां मुनिशार्दूल त्वं 
साक्षाज्ज्ञानशेवधिः ॥ १ ॥ 
मान्धाता बोले : हे मुनिशादूल | यमुना के पुण्य पटल तथा इच्छाओं को 
पुणं करने वाली पद्धति को आप मुझे बताये क्योंकि आप साक्षात्‌ ज्ञान की 
निधि हैं। 
सौभरिरुवाच | 
पटलं पद्धति वक्ष्ये यमुनाया महामते । कुत्वा श्र॒त्वाञ्य जप्त्वा वा 
. जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥ २॥ मन्त्रो यथा : ॐ हीं श्रीं क्लीं कालिम्दि- 
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देव्ये नमः | इत्येकादशाक्षरो मन्त्रः | 
सौभरि वोले : हे महामते | मैं आप को यमुना का पटल तथा पद्धति बता 
रहा हूँ, जिसका पाठ करके, जप करके और सुन करके मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता 
है। मन्त्र यह है: “ॐ हीं श्रों क्लीं कालिन्दी देव्ये नम: यह एकादशाक्षर 
मन्त्र हैं । 
अस्य विधानम्‌ : 


विनियोग : 3% अस्य श्रीकालिन्दीमन्त्रस्य सौभरिऋषि: अनुषटप्छन्दः 
श्रीयमुना देवता हीं बीजं श्रीं शक्तिः कलो कोलकं श्रीकलिच्दनम्दिनी- 
प्रसादसिद्घर्थे जपे विनियोगः | 

ऋष्यादिन्यास : ॐ सौमरि ऋषये नमः शिरसि १। अनुष्टप्छन्दसे नमो मुखे 
२ । श्री यनुना देवताय नमो हृदि ३। ह्वोंवीजाय नमो गुह्य ४। श्रीं शक्तये 
नमः पादयोः ५ | वलीं कीलकाय नमो नामी ६ | विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ७। 
इति ऋष्यादिन्यासः । 

करन्यास : ॐ अंगुष्ठाम्यां नमः १। हीं तजनीभ्यां नमः २। श्रों मध्य- 
माभ्यां नम ३ । क्लीं अनामिकाभ्यां नमः ४ | कालिन्दी देव्ये कनिष्ठिकाभ्यां नमः 
५ । नमः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ६ । इति करन्यासः | 

हृदयादिषडङ्गन्यास : ॐ हृदयाय नमः १। हीं शिरसे स्वाहा २। 
ait शिखाय वषट्‌ ३ । बलों कवचाय हुम्‌ ४ | कालिन्दीदेव्ये नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ५ | 
नमः अस्त्राय फट्‌ ६ | इति हृदियादिषडङ्कन्यासः | 

इस प्रकार न्यास करके व्यान करे । 

अथ ध्यानम्‌ : | 

3५ इयामाम्भोजनेत्रा सघनघनर्णच रत्तमज्ञीरकूजत्काचीकेयूरयुक्तां 
कनकमणिमये बिभ्रतीं कुण्डले हे | भ्राजच्छीनीलवस्त्रा स्फुरदमलचलद्वार- 
भारां मनोज्ञां ध्याये मार्तण्डपुत्री तनुकिरणचयोदीप्तदीपाभिरामाम्‌ ॥ १॥ 

इति ध्यायेत्‌ । ततः पीठादौ रचिते सर्वतोभद्रमण्डले भण्डकादिपर- 
तत्वान्तपीठदेवताः संस्थाप्य ॐ मं मण्डकादिपरतत्त्वान्तपीठदेवताभ्यो 
नमः इति पीठदेवताः सम्पूज्य मध्ये देवीसिहासनं स्थापयेत्‌ । ततः 
स्वर्णादिनि्मितं यन्त्रपत्रै ताम्रपात्रे निधाय घृतेनाभ्यज्य तदुपरि दुग्ध- 
धारां जळधारां चान्पुत्तारणमन्त्रोच्चारपूर्वंकं दत्वा स्वच्छवस्त्रण 
सम्प्रोक्ष्य देव्यष्टगन्धेन कणिकाषोडशदलभूपुरात्मक यन्त्र लिखित्वा छ 
नमो भगवतं कलिन्दनन्दिन्यै सूर्यकल्यकाय यमभगिन्ये श्रीकृष्णप्रियाय 
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यूथी भूताय पद्मपीठाये नमः | इति मन्त्रेण पुष्पाद्यासनं दत्त्वा सिहासनो- 
परि संस्थाप्य च प्रतिष्ठां कुर्यात्‌। ततः कणिकामध्ये श्रीकृष्णेन सह 
कालिन्दीं ध्यात्वा ॐ नमो भगवत्ये कलिन्दनन्दिन्ये. सूर्यकन्यकाये 
य गभगिन्ये श्रीकृष्णप्रियाये यूथीभूतायै स्वाहा । इति मन्त्रेण वाहुनादि- 
ुष्पान्तेरुपचारँः सम्पूज्य देव्याज्ञां गृहीत्वा आवरणपूजां कुर्यात्‌। तथा 
च: पुष्पाञ्जलिमादाय मूलमुच्चार्य ॐॐ सविन्मये परे ef परामृतरसप्रिये | 
अनुज्ञां देहि यमुने परिवारार्चनाय मे ॥ १॥ इति पठित्वा पुK्पाञ्जलि 
दद्यात्‌ | इत्याज्ञां गृहीत्वा आवरण पूजामारभेत्‌ | 
इससे ध्यान करे | इसके वाद रचित पीठादि पर सर्वतोमद्रमण्डल में aog- 
कादि परतत्त्वान्त पीठदेवताओ को स्थापित करके “3 म॑ मण्डूकादि परतत्त्वान्त | 
पोठदेवताभ्यो नम:!? इससे पीठदेवताओं को पुजा करके मध्य में देवी सिंहासन 
स्थापित करे । इसके वाद स्वर्णादि से निर्मित यन्त्र पत्र को ताञ्रपात्र में रखकर न 
ची से उसपर अभ्यङ्ग करके अन्युत्तारण मन्त्रोचारणपुवक उसपर दूध तथा जल की 
धारा डाल कर स्वच्छ चत्र से पोंछ कर देव्यष्टगन्ध से कणिका, षोडशदल, सूपुरा- 
त्मक यन्त्र को लिखकर “es नमो भगवत्यै कलिन्दनन्दिन्यै सुयंकन्यायै यम भगिन्यै 
श्रीकृष्णप्रियाये यूथीभूतायै पद्मपीठायै नमः” इस सन्त्र से पुष्पाद्यासन देकर 
सिंहासन पर स्थापित करके उसमें प्राणप्रतिष्ठा करे । इसके बाद कोणका के मध्य 
में argon के साथ कालिन्दी का ध्यान करके “3५ नमो भगवत्यै कलिन्दनन्दन्यै 
सुर्यकन्यकायै यममगिन्ये थो कृष्णप्रियायै यूथी भूताये eater’ इस मन्त्र से वाहु- 
नादि से लेकर पुष्पाञ्जलिदानान्त उपचारों के साथ पुजा करके देवी की आज्ञा 
लेकर आवरण की पुजा करे और पुष्पार्खाल लेकर मूलमन्त्र का उच्चारण करके 
“८३% संविन्मये परे देवि पर/मृत रसप्रिये । अनुज्ञां देहि यमुने परिवाराचनाय मे 1” 
यह पढ़कर पुष्पाञ्जलि देवे | इस प्रकार आज्ञा लेकर इस प्रकार आवरण पुजा 
आरम्म करे | ( यमुनापूजन यन्त्र देखिये चित्र ३१ )। 8 
ततः पुज्यपुजकयो रन्तरालं प्राची | तदनुसारेण अन्या दिशः प्रकल्प्य 
प्राचीक्रमेण षोडशदलेषु | 
इसके वाद पुज्य और पुजक के अन्तराल को पुव दिशा मानकर तदनुसार 
अन्य दिशाओं को कल्पना करके Gaile क्रम से पोडश दलों में : 
ॐ जाद्वव्य नमः! । जाह्ववोश्चीपादुका पुजयामि तर्पयामि नमः १ | इति 
सर्वत्र । ॐ चिरजायै नमः" | विरजाशीपा० २ | ॐ कृष्णायै नम:२ | कुष्णा- 
श्रीपा० ३ । ३» चन्द्रभागायै नम: । चन्द्रमागाश्रीपा० ४। 3 सरस्वऱ्ये नम: | ~ 
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सरस्वतीश्रीपा० ५ | ॐ गोमत्यै नम:६ । गोमतीश्रीपा० ६ | ॐ कौशिवये नम:० | 
कौशिकीश्रीपा० ७ | ॐ वेण्यै नमः वेणीश्रीपा० ८ । ॐ सिन्धवे नमः” । सिन्धु 
श्रीपा० ९। ॐ गोदावयं नमः'° । गोदावरी श्रीपा० १० । ४» वेदस्पृत्ये 
नमः), । वेदस्मृतिश्रीपा० ११ | ॐ वेत्रवत्यै नम: । वेन्नवत्तीक्षीपा० १२ 1 
ॐ शत्तद्रवे नमः । शत्तद्रश्नोपा० १३ । ॐ सरय्वै नम:१४। सरयूश्रीपा० १३ | 
३» चरषिकुल्यागै नम:'* । ऋषिकुलयाश्रोपा० १५ । ३५ ककुदात्ये नम:१६। 
ककुद्यतीश्रीपा १६ | 

इति षोडशवेवता: पूजयेत्‌ । ततः पुष्पाझलिमादाय मूलमुच्चार्य 
3» अभीष्टर्सिद्ध मे देहि शरणागतवत्सले | भक्त्या समर्पये तुम्यं प्रथमा- 
वरणार्चनम्‌ ॥ १॥ इति पठित्वा पुष्पाज्ञल च दत्त्वा विशेषार्घा द्विम 
निक्षिप्य पूजितास्तपिताः सन्तु इति वदेत्‌ । इति प्रथमावरणम्‌ ॥ १॥ 

इन मन्त्रों से सोलह देवताओं को पुजा करे। इसके बाद पुष्पाञ्जलि लेकर 
मूल का उच्चारण करके ॐ अभीष्टसिडि मे देहि शरणागतवत्सले | भक्त्या समपये 
तुभ्यं प्रथमावरणाचेनम्‌ ।” यह पढ़ कर पुष्पाञ्जलि देकर विशेष अर्घ से विन्दु फेंक 
कर “पुजितास्तपिताः सन्तु” यह कहे | इति प्रथमावरण ॥ १॥ 

ततः भपराम्यन्तरे चतुदिक्षु पूर्वादिक्रमेण | 

इसके वाद भूपुर के भीतर चारों दिशाओं में पूर्वादि क्रम से : 

३ वृन्दावनाय नमः°। वृन्दावतश्रोपा० १। ॐ गोवद्वेनाय नम; | 
गोवद्धनश्रीपा० २। ॐ वृन्दाये नमः” । वृन्दाश्चीपा० ३ । ॐ तुलस्यै नम: | 
तुलसीश्रीपा० ४। 

इति चतुरः पूजयित्वा prai दद्यात्‌ । इति द्वितीयावरणम्‌ ॥२॥ 

इससे चारों की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति द्वितीयावरण ॥ २॥ 

ततो भूपुराद्वहिः पूर्वादिक्रमेण | 

इसके बाद भूपुर के बाहर पूर्वादि क्रम से : 

3३ लं इन्द्राय तमः १। ७ र॑ अग्नये नमः २। ॐ मं यमाय 
नम: ३। ॐ क्षे निऋतये नमः ४। ॐ वं वरुणाय नम; ५ ॐ यं 
ama नम:२६ ६ । ॐ कुं बुबेराय नमः? ७। ॐ हं ईशानाय नमः| ८। 

` इन्द्रेशानयोर्मघ्ये ॐ आं ब्रह्मणे नमः" ९ | वरुणनिऋतिमध्ये ॐ हीं अनन्ताय 
नम: tol 

इति दशदिवपालात्‌ पूजयेत्‌ | ततत्समीपे | 

इससे दश दिवपालों की पुजा करे । फिर उनके समीप : 
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& बं वज्राय नमः३१ १। ॐ णं शक्तये aay ॐ दं दण्डाय 
तमः ३३ ३ । ॐ खं खड़ाय नमः 3४ ४ । ॐ पां पाशाय नमः 3५ ५ | अं 
अंकुगाय नम: ६। ॐ गं गदायै aH ७। ॐ त्रि त्रिशूलाय नम: ८ । 
३% पं पद्माय नम:*' ९ | ॐ चं चक्राय नम: १० | 

इत्यस्त्राणि पूजयेत्‌ | इत्यावरणपूजां धुपादिनमस्कारान्तं सम्पूज्य 
जपे कुर्यात्‌ | अस्य पुरश्ररणमेकादशलक्षजपः तत्तदृशांशेन होमतपंण- 
माजेब्राह्मणभोजनानि कुर्यात्‌ | एवं कृते मन्त्रः सिद्धो भवति। मनस 
ईप्सितं ददाति । 

इससे अस्त्रो को पूजा करे। इस प्रकार आवरण पुजा और धूपदान से 
नमस्कार पयन्त पूजा करके जप करे। इसका पुरश्चरण ग्यारह लाख जप है । 
तत्तदृशांश से होम, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन करे । ऐसा करने पर मन्त्र 
सिद्ध होता है ओर मनोवांछित फल देता है । 

जप्त्वेकादशलक्षाणि मन्त्रसिद्धिभंवेद्ध्रुवि | जने: प्रर्थ्याश्च ये कामाः 
स्वे प्राप्याः स्वतश्च ते ॥ १ ॥ यावत्सम्पूर्णंतां याति पुरश्चरणमेव हि | 
तावःदभवेद्‌ब्रह्मचारी जपेन्मौनब्रती द्विजः ॥ २ ॥ यवभोजी भूमिशायी qa- 
भुग्जितमानस: | कामं क्रोध तथा लोभ मोहं द्वेषं विसृज्य सः.॥ ३॥ 
भक्त्या परमया राजन्‌ वतंमानस्तु देशिकः । ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय ध्यात्वा 
देवीं कलिन्दजाम्‌ ॥ ४॥ अरुणोदयवेलायां नद्या स्नानं समाचरेत्‌। 

मध्याह्ने चापि सन्ध्यायां सन्ध्यावन्दनतत्परः ॥ ५ ॥ समाप्त नियमे राजन्‌ 
कालिन्दीतीरमास्थितः | दशलक्षं ब्राह्मणानां सपुत्राणां महात्मनाम्‌ ॥ ६ | । 
पूजयित्वा गन्थपुष्पेदत्त्वा तेभ्यः सुभोजनम्‌ । वस्त्रभूषणसौवर्णपात्राणि 
प्रस्फुरन्ति च ॥ ७ ॥ दक्षिणाश्च शुभा दद्यात्ततः सिद्धिभवेत्खलु । कुरु त्वं 
नियमं सर्वं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ८ ॥ 

ग्यारह लाख मन्त्र का जप करने पर मन्त्र की सिद्धि होती है । इसके बाद 

Bags जो कामना करता है वह सब स्वत: प्राप्त होता हैं । जब तक पुरश्चरण पूर्ण 
न हो तब तक साधक ब्रह्मचारी मौनव्रती होकर जप करे। यव का भोजन 
: करे | भूमिपर सोये, पत्रों का मोजन करे | मन को वश में रखे | काम, क्रोध, 
लोम, मोह तथा द्वेष को छोड़ कर वह परम भक्ति से वर्तमान ब्राह्म मुहुर्त में 
ना तत N ता तत्पर Wl हे राजन्‌ ! नियम के 
TERI हंता हुआ दश लाख सपुत्र ब्राह्मणों की 
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Py करके गन्ध-पुष्पो के साथ उन्हे उत्तम भोजन देकर aa, आभूषण, पात्र और 
ae ba a रूप से सिद्धि प्राप्त होती है । हे राजनु | आप सब 
: सुनना चाहते हैं ? 
इत्येकादशाक्ष रयमुनामन्त्रपटलं समाप्तम्‌ | 
टर यमुना कवच 

मान्धातोवाच | 

यमुनायाः कृष्णराज्ञा:कवर्च सवंतोध्मलम्‌ | देहि मह्यं महाभाग धार- 
यिष्याम्यहं सदा ॥ १ ॥ 

मान्धाता गोले : हे महाभाग | श्रीकृष्ण की रानी यमुना के सर्वप्रकार से 
पवित्र कवच को आप मुके दे । मैं उसे सदा धारण करूँगा । 

सौभरिरुवाच । 

यमुनायाश्च कवचं सर्वरक्षाकरं नृणाम्‌ | चतु:पदाथंदं साक्षाच्छणु 
राजन्महामते ॥ २॥ 

सौभरि बोले : हे महामते राजन्‌ | यमुना का कवच मनुष्यों की सर्वप्रकार 
से रक्षा करनेवाला तथा धर्म, अर्थ, काम और माक्ष इन चारों पदार्थों को साक्षात्‌ 
प्रदान करनेवाला है। 

कृष्णां चतुर्भुजां श्यामां पुण्डरीकदलेक्षणाम्‌ | रथस्थां सुन्दरीं ध्यात्वा 
धारयेत्कत्रचं तत: ॥ ३ ॥ स्तातः पूवंमुखो मौनी कृतसन्ध्यः कुशासने | 
कुशबंद्धशिखो विप्रः पठेद्वै स्वस्तिकासनः ॥ ४॥ यमुना मे शिरः पातु 
कृष्णा नेत्रद्वयं सदा । व्यासा भ्रूभङ्कदेशं च नासिकां नाकवासिनी ॥ ५ ॥ 
कपोलौ पातु मे साक्षात्परमानन्दरूपिणी ! कृष्णवामांससम्भूता पातु कणं- 
दयं मम ॥ ६ ॥ अधरौ पातु कालिन्दी चिबुकं सूर्यकभ्यका। यमस्वसा 
कन्धरं च हृदयं मे महानदी ॥ ७ ॥ कृष्णप्रिया पातु पृष्ठ तटिनी मे मुज- 
द्यम । श्रोणीतटं च सुश्रोणी ale मे चारुदशंन्ता ॥८॥ Beer तु 
रम्भोरूर्जातनी अधिमैदिनी | गुल्फौ रासेश्वरी पातु पादौ पापापहारिणी 
Well अन्तरबहिरघश्रोध्तर दिशापु विदिशासु च । समन्तात्पातु जगतः 

aafaa ॥ १० ॥ 9 चीं 

ग कवचं परमाळूतम्‌ | दशवारं ees ननि 
धनवान भवेत्‌ ॥ ११॥ त्रिभिर्मासँ; पठेढीमात्‌ म सि 
सर्वराज्याधिपत्यं च प्राप्नोति चात्र संशयः ॥ १३॥ ३ reer 


हिम ० ५७ 
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त्रिमासावधि भक्तितः। यः पठेत्रयतो भूत्वा तस्य किकि न जायते॥ १३॥ 
यः पठेत्यातरुत्याय सर्वतीर्थफलं लभेत्‌ । अन्ते ब्रजेत्परं धाम गोलोकं 
योगिदुर्छभम्‌ ॥ १४॥ 

श्री यमुना के इस परम अद्भुत कवच को जो दश वार भक्तिपूर्वक पढ़ता है 
ag धनवान हो जाता है। तीन मास तक मिताहारी और ब्रह्मचारी रहते हुये 
जो इसका पाठ करता है वह सव राज्यों का आधिपत्य प्राप्त कर लेता है इसमें 
कोई संशय नहीं है । जो प्रतिदिन दश के वृद्धिक्रम से मत्तिुर्वक तीन मास तक 
जितेन्द्रिय होकर इस कवच का पाठ करता है उसे क्या नहीं प्राप्त हो सकता | 
अर्थात्‌ उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो प्रातः उठ कर इसका पाठ करता 
है उसे सव तीथों का फल प्राप्त होता है । अन्त में योगियों के लिए भी दुर्लभ 
गोलोक धाम को वह प्राप्त होता है । 


इति श्रीमद्गर्गाचार्यसंहितायां श्रीमाधुर्यण्डे श्रीसौभरिमान्धातृ- 
संवादे श्रीयमुनाकवचं समाप्तम्‌ | 


यसुना स्तव 

मान्धातोवाच | 

यमुनायाः स्तवं दिव्यं सर्वीसद्धिकरं परम्‌ | सौभरे मुनिशाटूल वद 
मां कृपयात्वरन्‌ ॥ १॥ 

मान्धाता बोले : हे मुनिशादूंल सौमरे | आप सव सिद्धियो को करने 
वाले दिव्य स्तोत्र का मुझे शीघ्र उपदेश कर | 

श्रीसौभरिरुवाच । 

मा्तंण्डकन्यकायास्तु स्तवं AW महामते | सर्वसिद्धिकरं भूमौ 
चातुर्वर्यफलप्रदम्‌ ॥ २ ॥ 

श्री सोभरि बोले : हे महामते, आप सब सिद्धियो के दाता तथा धर्म 
अर्थ, काम ओर मोक्ष चारों फलों के दाता सूर्यकन्या यमुना के दिव्य स्तोत्र 
को सुनें 

कुष्णवामांसभूताये FMA सततं नमः | नमः श्रीक्ृष्णरूपिण्ये 

कृष्णे तुभ्यं नमोनमः ॥ ३ ॥ यः पापपद्धाम्बुकलङ्ककुतिसितः कामी 
कुधीः सत्सु काल करोति हि । वृन्दावनं धाम ददाति तस्मे नदन्मिलिन्दा- 
रिकलिन्दनन्दिनी ॥ ४॥ कृष्णे साक्षात्क्रष्णरूपा त्वमेव वेगाघर्त घर्तते 
मत्स्यरूपी । ऊर्मावूमौं कूमंरूपी सदा ते बिन्दौबिष्दौ भाति गोविन्ददेवः 
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॥ ५॥ वन्दे लीलावतीं त्वां सघनघननिभां कुष्णवामांसभूतां वेगं वै 
वेरजाख्यं सकलजलचयं . खण्डयन्तीं यलात्स्वात्‌। छित्त्वा ब्रह्माण्ड 


` मारात्सुरनगरनगान्‌ गण्डशेलादिदुर्गान्‌ मित्वा भूखण्डमध्ये तटिनि वृतवती- 


मूमिमालां प्रयान्तीम्‌ ॥ ६ ॥ दिव्यं कौ नामधेयं श्रतमथ यमुने दण्डयत्य 
द्रितुल्य पापब्यूह त्वखण्डं वसतु मम गिरां मण्डलेऽनुक्षणं तत्‌ | दण्डधांश्राः 
कार्यदण्डघान्सकृदपि वचसा खण्डितं यद्गृहीतं ्रतुर्मातंण्डसूनोररतिर्पार्‌ 
हढस्ते प्रचण्डोऽतिदण्डः ॥७॥ रज्जुर्वा विषयान्धकूपतरणे पापाखुदर्चीकरी- 
वेण्युष्णिक्‌ च विराजमूतिशिरसो मालास्ति वा सुन्दरी । धन्यं भाग्यमतः 
परं भुवि नृणां यत्रादिकृदक्षमा गोछोकेप्यतिदुलंभाति सुभगा भात्यद्वितीया 
नदी ॥८॥ गोपीगोकुलगोपकेलिकलिते कालिन्दि कृष्णप्रभे त्वत्कूले 
जलळलोलगोलविचरूत्कल्लोलकोलाहुलः । त्वत्कान्तारकुतूहृलालिकुल- 
कृज्झङ्कारकेकाकुरुः कूजत्कोकिलसंकुलो ब्रजलतालङ्कारभृत्पातु माम्‌ ॥९॥ 
भवन्ति जिह्वास्तनु रोमतुल्या गिरो यदा भूसिकता इवासुः | तदप्यलं 
यान्ति न ते गुणान्तं सन्तो महान्तः किल शेषतुल्याः ॥ १० ॥ कलिभ्द- 
गिरिनन्दिनीस्तव उषस्ययं वा परः श्रुतश्च याद पाठितो भुवि तनोति 
सन्मङ्गुलम्‌ | जनोपि यदि धारेयत्किल पठेच्च यो नित्यशः स याति 
परमं प॒दं निजनिकुञ्जलीलावृतम्‌ ॥ ११॥ 
इति श्रीमद्गर्गाचारयसं हितायां श्रीमाधुर्यखण्डे श्रीसौभरि- 
मान्धातृ सम्वादे श्रीयमुनास्तवराजः TATA: | 


यमुना सहस्त्रनाम स्तोत्र 

मान्धातोवाच : नाम्तां Tee कृष्णायाः सर्वसिद्धिकर परम्‌ | वद मां 
मुनिशार्दूल त्वं सर्वज्ञो निरामयः ॥ १ ॥ 

मान्धाता बोले : हे मुनिशादल | आप सर्वज्ञ ओर निरामय हैं। आप मुझे 
सर्वसिद्धिकारक परम श्रेष्ठ यमुना जी के सहस्रनाम स्तोत्र का उपदेश कर | 

सौभरिरुवाच । ताम्तां age कालिन्द्या मान्धातस्ते वदाम्यहम्‌ । 
सर्वसिद्धिकरं. दिव्यं श्रीकृष्णवशकारकम्‌ ॥ R 

सौमरि बोले : हे मान्धाता ! मैं आपको कालिन्दी का सहस्रनाम बतलाता 
हूँ जो कि सर्वसिद्धिकारक, दिव्य ओर श्रीकृष्ण को वश में करनेवाला है: 

विनियोग : ॐ अस्य श्रीकालि्दीसह्ननामस्तोत्रमन्तरस्य सो म रित्षिः 
श्रीयमुनादेवता अनुष्दुप्छंदः मायाबीजमिति कीलकं रमाबीजमिति शक्ति; 
श्रीकलिन्दनन्दिचीप्रसादसिदधधर्थे पाठे बिततियोगः | 
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अथ ध्यानम्‌ : 

& दयामामम्भोजनेत्रां सघनघनर्णच रत्नमञ्जीरकूजत्काःचवीकेथुरः- 
युक्तां कनकमणिमये बिभ्रतीं कुण्डले द्वे । भ्राजच्छीनीलवस्त्रां स्फुरदमल- 
'चलद्धारभारां मनोज्ञां ध्यायेन्मातंण्डपुत्री तनुकिरणचयोहीप्तदीपाभि- 
रामाम्‌ ॥ ३ ॥ ॐ कालिन्दी यमुना कृष्णा कृष्णछपा सनातनी । कृष्णवा- 
मांससम्भूता परमानन्दरूपिणी ४ ॥ गोलोकवासिनी द्यामा वृन्दावन- 
क्निदिनी | राधासखी रासलीला रासमण्डलमण्डिता ॥ ५ ॥ निकुञ्ज- 
माधवी वल्ली रङ्गवह्लीमनोहरा | श्वीरासमण्डली भूता यूथीभूता gR- 
प्रिया ॥६॥ गोलोकतटित्ती दिव्या निकुञ्जतलवासिनी | दीर्घोमिदंगगम्भीरा 
पुष्पपल्लववासिनी ॥ ७॥ घनद्यामा मेघमाला बलाका पद्ममालिनी | 
परिपूर्णतमा पूर्णा पुणंब्रह्मप्रिया परा ॥ ८ ॥ महावेगवती साक्षात्रिकुश्च- 
द्वारनिर्गता | महानदी मन्दगतिविरजा वेगभेदिनीं ॥ &॥ अनेकन्नह्माण्ड- 
गता ब्रह्मद्रवसमाकुला । गङ्गा मिश्रा निर्मलाभा निर्जला सरितां वरा 
॥ १०॥ रत्नबद्धोभयंतटा हंसपद्यादिसंकुला । नदी निर्मलपानीया सर्व- 
ब्रह्माण्डपावनी ॥ ११॥ वकुण्ठपरिखीभूता परिखा पापहारिणी । ब्रह्म- 
लोकागता ब्राह्मी स्वर्गा स्वर्गनिवासिनी ॥ १२॥ उल्लसम्ती प्रोत्पतन्ती 
मेर्मालामहोज्ज्वला | श्रीगद्भाम्भ: शिखरिणी गण्डदौलविश्विदिती ॥ १३॥ 
देशान्पुनन्ती गच्छन्ती महती भूमिमध्यगा | मातंण्डतनुजा पुण्या कलिह्द- 
गिरितन्दिनी ॥ १४॥ यमस्वसामन्दहासा सुद्विजा रचिताम्बरा । नीलाम्बरा 
पद्ममुखी चरन्ती चारुदशना ॥. १५॥ रम्भोरूः पद्मनयना माधवी 
प्रमदोत्तमा। तपश्चरन्ती सुश्रोणी कूजन्नपुरमेखला ॥ १६ ॥ जलस्थिता 
इ्यामलाङ्गी खाण्डवाभा विहारिणी | गाण्डीविभाषिणी वन्या श्रीकृष्णाम्बर- 
मिच्छति ॥ १७ ॥ द्वारकागमना राज्ञी पंट्टराज्ञी परं गता । महाराज्ञी रत्न- 
भूषा गोमतीतीरचारिणी ॥ १८ ॥ स्वकीया स्वसुखा स्वार्थी स्वीयकार्यार्थ 
साधिनी। AAA SAG मुग्धा वराङ्गा वामलोचना ॥ १६ ॥ अज्ञात- 
योवनाम्दीना प्रभा कान्तिद्युतिश्‍छवि: | सोमाभा परमा alfa: कुशला 
ज्ञातयौवना ॥ २० ॥ नवोढा मध्यगा मध्या प्रौढिः sitet प्रगल्भका । 
धीराऽधीरा धैयंधरा ज्येष्ठा श्रेष्ठा कुलाङ्गना ॥२१॥ क्षणप्रभा चश्चलार्चा 
विद्यत्सौदासित्ती तडित्‌ । स्वाधीनपतिका लक्ष्मी: पुष्ठा स्वाधीनभतृंका 
॥ २२ ॥ कलहान्तरिता भीरुरिच्छा प्रोत्कण्ठिताकुछा | कशिपुस्था दिव्य- 
शय्या गोविन्दहतमानसा ॥ २३॥ खण्डिता खण्डशोभाढ्या AS- 
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लब्धाभिसारिका। विरहार्ता विरहिणी नारी प्रोषितभतुंका ॥ २४॥ 
मानिनी मानदा प्राज्ञा मन्दारवनवासिनी। झङ्कारिणी क्षणत्कारी 
रणन्मञ्चीरनपुरा ॥ २५ ॥ मेखला मेखलाकाऱ्ची श्रीकाऱ्दी कास्चनामयी। 
कंचुकी कंचुकमणि: श्रीकण्ठाढ्या महामणिः ॥ २६॥ श्रीहारिणी पद्महुरा 
मुक्ता मुक्ताफलाचिता | रत्नकङ्कुणकेयूरा स्फुरदंगुलिभूषणा ॥२७॥ दर्पणा 
दपंणीभूता दुष्ठदर्पविनासिनी | कम्बुग्रीवा कम्बुधरा ग्रेवेयकविराजिता 
॥ २८॥ तार्टङ्किनी दन्तधरा हेमकुण्डलमण्डिता | शिखाभूषा भालपुष्पा 
नासामौक्तिकशोभिता ॥२९॥ मणिभूमिगता देवी रेवताद्रिविहारिणी | वुन्दा- 
TATA वृन्दा वृन्दारण्यनिवासिनी ॥३०॥ वुन्दावनलता माध्वी वुन्दारण्य- 
विभूषणा । सौन्दर्यलहरी लक्ष्मीरमंधुरातीथंवासित्ती ॥ ३१ ॥ विश्रान्त- 
वासिनी काम्या रम्या गोकुलवासिनी | रमणस्थलशोभाढ्या महावन- 
महानदी ॥ ३२ ॥ प्रणता प्रोन्नता पुष्ठा भारती भारताचिता । तीर्थराज- 
गतिर्गात्रा गङ्भाक्षागरसङ्भमा ॥ ३३ ॥ सप्तान्धिभेदिनी लोला सप्तद्वीप 
गता बलात्‌ | लुठन्ती शंलभिद्यन्ती स्फुरन्ती वेगवत्तरा ॥ ३४ ॥ काः्चनी 
काचनीअूमिः कार्वनीभूमिभाविता । लोकदृष्टिर्लोकलीला छोकालोका- 
चलाचिता ॥ २५ ॥ शैलोद्गता स्वगंगता स्वर्गाच्या स्वगपूजिता । वृन्दा- 
वनवनाध्यक्षा रक्षा कक्षा तटी पटी ॥ ३६॥ असिकुण्डगता कच्छा 
स्वच्छन्दोच्छलितादिजा | कुहरस्था रयप्रस्था प्रस्था शान्तेतरातुरा ॥३७॥ 
अम्बुच्छटासीकराभा दुर्दरा ददुरीवरा | पापांकुशा पापसिही पापत्रुम- 
कुठारिणी ॥३०॥ पुण्यसङ्घा पुण्यकीर्तिः पुण्यदा पुष्यर्वाद्ध्नी मधोव॑ननदी- 
मुख्या तुला तालवत्तस्थिता ॥ ३९ ॥ कुमुद्वननदी कुन्जा कुमुदाम्भोज- 
'धद्धिनी । प्लवरूपा वेगवती सिहसर्वादिवाहिनी ॥ ४० ॥ वहुली बहुदा 
` बह्वीं बहुला वनवन्दिता | राधा कुण्डकुलाराध्या कुष्णा कुण्डजलाश्रिता 
॥ ४१ ॥ ललिता कुण्डगा घण्टा विशाखा कुण्डमण्डिता । गोविन्दकुण्ड- 
निलया गोपकुण्डतरङ्गिणो ॥ ४२ ॥ श्रीगङ्गा मानसी गङ्धा कुसुमाम्बरुः 
भाविनी | गोवधिनी गोधनाढ्या मयूरे धरवाणती ॥ ४३ ॥ सारसी 
नोलकण्ठाभा कूजत्कोकिलपोतकी | गिरिर।जप्रभूभूरिरातपत्रातपत्रिणी | 
maing गोदन्ती दिव्योषवितिधिः श्रुतिः । पारदी पारदमयी नारदी 
शारदी भृतिः ॥ ४५॥ श्रीकृष्णचरणांकस्था कामा कामवनास्बिता | 
कामाटवीनन्दिनी च नन्द्ग्राममहीधरा ॥ ४६॥ वृहत्सानुद्यात: प्रोता 
नन्दीश्चरसमन्विता | काकळो कोकिछमयी भाण्डारकुश्कोशला ॥ ४७ ॥ 
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छोहार्गलप्रदाकाराका श्मीरवसनावुता। बहिषदी शोणपुरी श्रक्षेत्र- 
पुराधिका ॥४८॥ नानाभरणशोभाढ्या नानावर्ण समन्विता । नानानारी- 
: कदम्बाढ्या नानावस्त्रविराजिता ॥ ४९ ॥ नानालोकगता वीचिर्नानाजल- 
,.समस्विता । स्त्रीरत्नं रत्ननिछया ललनारत्नरख्जिनी ॥ ५०॥ रङ्गिणी 
रङ्गभूमाढ्या रज्ञा रङ्गमहीरुहा। राजविद्या राजगुद्या जगत्कीतिघे- 
नाघना ॥ ५१ ॥ विलोल घण्टा कृष्णाङ्गी कृष्णदेहसमु-्भवा | नोलपद्धुज- 
, वर्णाभा नीलपङ्कजहारिणी ॥ ५२ ॥ नीलाभा नीलपद्माढ्या नीलाम्भोरुह- 
.घासिनी । नागवल्ली नागपुरी नागवल्लीदर्लाचता ॥५३॥ ताम्बूलर्चाचता 
चर्चा मकरन्दमनोहरा | सकेसरा केसरिणी केशपाशाभिशोभिता ॥ ५४ ॥ 
कज्जलाभा कज्जलाक्ता कज्जलीकलिताञ्जना। अलक्तचरणा ताम्रा 
लालाताम्रक्ृताम्बरा ॥ ५४ ॥ सिन्दूरिता लिप्तताणी सुश्री: श्रीखण्ड- 
मण्डिता । पाटीरपद्धुवसना जटामांसीरुचाम्बरा ॥ ५६ ॥ आगयंगुरु- 
: गन्धाक्ता तगराश्चितमारुता। सुगन्धितेलरुचिरा कुन्तलालिः सुकुन्तला 
.-॥ ५७ ॥ दाकुन्तलाः्पांसुळा च पातिव्रत्यपरायणा | सूर्यको टिप्रभा सूर्यकन्या 
सूयसमुद्धवा ॥ ५८ ॥ कोटिसुर्यप्रतीकाशा सूयंजा सूर्यम्दिनी। संज्ञा संज्ञा- 
सुता स्वेच्छा संज्ञामोदप्रदायिनी ॥ ५६ ॥ संज्ञापुत्री स्फुरच्छाया तपन्ती 
` तापकारिणी । सावर्ण्यानुभवा वेदी वडवा सौख्यदायिनी ॥ ६० ॥ शनेश्च- 
रानुजा कोला चन्द्रवंशविर्वाद्धिनो । चन्द्रवंशवधूश्वस्द्रा चन्द्रावलिसहायिनी 
॥ ६१ ॥ चन्द्रावती चन्द्रलेखा चन्द्रकान्तानुगांशुका । भैरवी पिङ्गलाशङ्घी 
लीलावत्यागरीमयी ॥ ६२॥ धनश्रीर्देवगान्थारी स्वर्मणिगुणर्वाद्धनी । 
ब्रजमल्लाय॑न्धकारी विचित्रा जयकारिणी ॥ ६३ ॥ गान्धारी मञ्जरी टोडी 
गुज्जर्यासावरी जया । कर्णाटी रागिणी गोडी वेराटी गारवाटिका ॥६४॥ 
चतु्ननद्रकछा हेरी तेलङ्खी विजयावती | ताली तालस्वरा गानक्रिया 
मात्राप्रकाशिनी ॥६५॥ वंद्याखी चञ्चला चारर्माचारी घुंघटी घटा | वैरागरी 
` सोरठीद्या कंदारी जलूधारिका ॥६६॥ कामाकरश्रीकल्याणी गौडकल्याण- 
मिश्रिता | रामसञ्जीविनी हेळा मन्दारी कामरूपिणी ॥ ६७ ॥ सारङ्गी 
मारुती होढा सागरी कामवादिनी | वेभासी मङ्गला चान्द्री रास- 
मण्डल्मण्डना ॥ ६८ ॥ कामधेनुः कामलता कामदा कमचीयका । कल्प 
वुक्षस्थली स्थूला क्षुधा सौधनिवासिनी ॥ ६६॥ गोळोकवासिनी gafe- 
भृद्श्षरपालिका | श्रुद्धारप्रकरा शृङ्गो स्वच्छा शय्योपकारिका ॥ wo 
पार्षदा सुमुखीसेव्या श्रीवृन्दावनपािका | निकुञ्ञभृल्ुञ्जपुञ्ञा गुक्षाभरण- 
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भूषिता ॥७१॥ निकुञ्जवासिनी प्रेष्या गोवद्धंनतटीभवा | विशाखा ललिता- 
रामा नीरुजा मधुमाधवी ॥ ७२॥ एकानेकसखी शुक्ला सखीमध्या महा- 
मनाः | श्रतिरूपा क्रषिरूपा मेथिलाः कौशलाः FEAT: ॥ ७३ ॥ अयोध्या- 
पुरवासिन्यो यज्ञसीताः पुलिन्दकाः | रमा वेकुण्ठवासिन्यः श्वेतद्वीपसखी- 
जनाः ॥ ७४॥ ऊर्ध्ववेकुण्ठवासिम्यो दिव्या जितपदाश्रिताः | श्रीछोका- 
चलवासिन्यः श्रीसख्यः सागरोद्भवाः ॥ ७५॥ दिव्या अदिव्या दिव्याङ्गा 
व्याक्षास्त्रिगुणवृत्तयः | भूमि गोप्यो देवनार्यो लता औषधिवीरुधः॥ ७६ ॥ 
जालन्धर्यः सिन्धुसुताः पथु बहिष्मतीभवाः। दिव्याम्बरा अप्सरसः 
सौतला नागकन्यकाः ॥ ७७ ॥ परं धाम परं ब्रह्मपोरुषा प्रकृतिः परा | 
तटस्था गुणभूर्गीता गुणागुणमयी गुणा ॥ ७५ ॥ चिद्धना सदसन्माला 
gedar गुणाकरा | महत्तत्वमहङ्कारो मनो बुद्धिः प्रचेतना ॥ ७९॥ 
चेतो वृत्तिः स्वान्तरात्मा चतुर्द्धाचतुरक्षरा | चतुव्यहश्वतुमूतिर्व्यामवायु- 
रदोजळम्‌ ॥ ८० ॥ मही शब्दो रसो गन्धः स्पर्शो रूपमनेकधा | कर्मेन्द्रियं 
कर्ममयी ज्ञानं ज्ञनेन्द्रियं द्विधा ॥ ८१ ॥ त्रिधाधिभूतमध्यात्ममधिदेवमधि- 
स्थितम्‌ । ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः सवंदेवाधिदेवता ॥ ८२॥ तच्चसङ्घा 
विराण्मूतिर्धारणा धारणामयी । श्रुतिः स्मृतिर्वदमुतिः संहिता गगंसंहिता 
॥ ८३ ॥ पाराशरी संव सृष्टिः पारहंसी विधातृका । याज्ञवल्को भागवती 
श्रीमद्धगवताचिता ॥ ८४॥ रामायणमयी रम्या . पुराणपुरुषप्रिया | 
पुराणमूर्तः पुण्याङ्गी शास्त्रमूर्तिर्महोन्नता ॥ ८५॥ मनीषा धिषणा बुढि- 
वाणी धीः शेमुषी मतिः | गायत्री वेदसावित्री ब्रह्माणी ब्रह्मळक्षणा ॥८६॥ 
दुर्गापर्णा सती सत्या पावती चाण्डकाम्बिका । आर्या दाक्षायणी दाक्षी दक्ष- 
यज्ञविघातिनी ॥ ८७॥ पुलोमजा शचीन्द्राणी वेदी देववरापिता। 
वायूनाधारिणी धन्या वायवी वायुवेगगा ॥ ८८॥ यमानुजा संयमनी 
संज्ञाच्छाया स्फुरद्द्यतिः । रत्नदेवी रत्नवृन्दा तारा तरणिमण्डला ॥८९॥ 
रुचि: शान्तिः क्षमा शोभा दया दक्षा दुतिस्त्रपा । तलतुष्टिविभा gfe: 
संतुष्टिः पुष्ठमावना ॥ ६० ॥ चतुभूंजा चास्नेत्रा द्विभुजाष्टभुजा बला | 
शङ्घहस्ता पद्महस्ता चक्रहस्ता गदाधरा॥ ६१ ॥ निषज्भधारिणी wag 
पाणियेनुधरा । धनुष्टकारिणी योदूध्रो दैत्योःटवनाशिची ॥ ६२ ॥ र्थः 
स्था गरुडारूढा श्रीकुष्णहूदयस्थिता । वंशीधरा कुष्णवेषा स्नग्विणी वन- 
मालिनी ॥ &३ ॥ किरीटधारिणी यानाः मन्दमन्दगतिगंत: ।चन्द्रकोटि- 
प्रतीकाशा तस्त्री कोमलविग्रहा ॥ ६४ WaT भीष्मसुता भीमा रुक्मिणी 
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रुक्मरूपिणी | सत्यभामा जाम्बधती सत्या भद्रा सुदक्षिणा ॥ &५॥ 
मिन्रवृल्दा सखीवृन्दा वुन्दारण्यध्वजोध्वंगा । श्रृज्ञारकारिणी सुद्धा TTT: 
शुद्धदाशुगा ॥ ९६ ॥ तितिक्षेक्षा स्मृतिः स्पर्धा स्पृहा श्रद्धा स्वनिर्वृति: | 
ईशा तृष्णाभिधा प्रीतिहिता याचाक्लमा कृषिः ॥ ९७ ॥ आशा निद्रा 
/योगनिद्रा योगिनी योगदा युगा । निष्ठा प्रतिष्ठा समिति: सत्त्वप्रक्ृतिरुत्तमा 
॥ ८ ॥ तमः प्रकुृतिदुंमर्षा रज: प्रकृतिरानतिः | क्रियाऽक्रियाऽकृतिर्लातिः 
सात्त्विक्याध्यात्मिकी FIT ee ॥ सेवा शिखाम्रणिवृद्धिराहुति: gafa- 
gya रज्जुदिदास्ती षड्वर्गा संहिता सौख्यदायनी ॥ oo ॥ मुक्तिः 
प्रौक्तिर्देशभाषा प्रकृति: पिङ्खलोद्धवा | नागभावा नागभूषा नागरी नगरी 
नगा ॥ १०१ ॥ नौनौंका भवचोर्भाव्या भवसागरसेतुका | मनोमयी दारु- 
मयो सेकती सिकतामयी ॥ १०२ ॥ लेख्या लेप्या मणिमयी प्रतिमा हेम- 
निर्मिता। शेली शेलभवा शीला शीकारामा चलाचला ॥ १०३ ॥ 
अस्थिता स्वस्थिता तूली वैदिकी तान्त्रिकी विधि: | सब्ध्या सन्ध्याभ्रवसना 
वेदसांन्धः सुधामयी ॥ १०४ ॥ सायन्तनी शिखावेध्या सूक्ष्मा जीवकला 
Bla: | आत्मभूता भाविताऽण्वी प्रह्वा कमलर्काणका ॥ १०५ ॥ नीराजनी 
महाविद्या कन्दली कार्यसाधिनो | पूजा प्रतिष्ठा विपुला पुनन्ती पारलौकिकी 
॥ १०६॥ शुक्लशुक्तिमाक्तिका च प्रतीतिः परमेश्वरी 1+ विराजोष्णिग्‌ 
विराट्‌ वेणी वणुका वेणुनादिनी ॥ १०७॥ आवतिचो fasa वात्ता 
वृत्तिविमानगा । सासाढ्यरासिनी सासी रासमण्डलमण्डली ॥ १०८॥ 
गोपग्रोपीश्वरी गोपी गोपी गोपालवन्दिता | गोचारिणी गोपनदी गोपानन्द- 
प्रदाय्रिनी ॥ १०९ ॥ पशाव्यदा गोपसेव्या कोटिशो गोगणावूता | गोपानुगा 
गोपती गोविन्दपदपादुका ॥ ११० ॥ वृषभानुसुता राधा श्रीकृष्णवश- 
कारिणी | क्रृष्णप्राणाधिका झश्वद्रसिका रसिकेश्वरी ॥ १११ ॥ अवटोदा 
ताम्रपर्णी कृतमाला विहायसी | कृष्णा वेणी भीमरथी तापी रेवा महापगा 
॥ ११२ ॥ वेयासकी च कावेरी तुद्धुभद्रा सरस्वती | चन्द्रभागा वेत्रवती 
गोविन्दपदपादका ॥ ११३ ॥ गोमती कौशिकी सिन्धुर्बाणगङ्घातिसिद्धिदा। 
गोदावरी रत्नमाल गञ्चा मन्दाकिनी बला ॥ ११४ ॥ स्वर्णदी जाह्नवी 
वेला वेष्णवी AMSAT | बाला विष्णुप्रदीपोक्ता सिन्धुसागरसङ्गता 
॥ ११५॥ गङ्धासागर शोभाढ्या सामुद्री रत्नदा धुनी | भागीरथी स्वधु ची 
भू: श्रीबामनपदच्युता ॥ ११६ ॥ लक्ष्मी रमा रामणीया भागवी विष्णु 
वल्लभा | सीताचिर्जानकी माता FSSA कला ॥ ११७ ॥ Hora 
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दाब्जसम्भूता सर्वा विपथगामित्ती | धरा विश्वम्भराऽतन्ता भूमिर्धात्री क्षमा- 
मयी ॥ ११८॥ स्थिरा धरित्री धरणिरुर्वी शेषफणस्थिता । अयोध्या 
राघवपुरी कौशिकी रघुवंशजा ॥ ११६ ॥ मथुरा माथुरी पन्था यादवी 
घ्रुवपुजिता | माया पूर्बिल्वनीला दशां ङ्भाद्वारविनिर्गता॥१२०॥ Fanta 
मयी श्रौव्या ध्रुवमण्डलमध्यगा | काशो शिवपुरी शेषा विन्ध्या वाराणसी 
शिवा ॥ १२१ ॥ अवन्तिका देवपुरी प्रोज्ज्वलोज्जयित्ती जिता । द्वारावती 
द्वारकामा कुशभूता कुशस्थली ॥ १२२ ॥ महापुरी सप्तपुरो नन्दिग्राम- 
स्थलस्थिता | शास्त्रग्रामदिलादित्या शंभलग्राममध्यगा ॥ १२३ ॥ वंश 
गोपारिनी क्षिप्रा हरिमन्दिरवत्ति्ी । वहिष्मती हस्तिपुरी शक्रप्रस्थ- 
निवासिनी ॥ १२४॥ दाडिमी सेंधवी जम्बुः पौष्करी पुष्करप्रसुः | 
उत्पलावर्तगमचा नैमिषी नेमिषावृता ॥ १२५॥ कुरुजाङ्गलभूः काली 
हैमवत्यर्बुदी बुधा | शूकरक्षेत्रविदिता श्वेतवाराहधारिता ॥ १२६ ॥ सर्व- 
तीर्थमयी तीर्था तीर्थानां कीतिकारिणी | हारिणी सर्वदोषाणां दायिनी ad- 
सम्पदाम्‌ ॥१२७॥ बद्धिनी तेजसां साक्षाद्गभंवासनिकृतनी | गोलोकधाम- 
धत्तिनी निकुञ्जनिजमञ्जरी ॥ १२८॥ सर्वोत्तमा सर्वपुण्या सवंसोंदय- 
शृङ्खला | सरवेतीर्थोपरिगता सवंतीर्थाषिदेवता ॥ १२६॥ 

नाम्नां aga कालिन्द्याः कोतिदं कामद परम्‌ | महापापहरं पुण्य- 
झायुवेद्धनमुत्तमम्‌॒ ॥ १३०॥ एकवारं पटेद्रात्री चोरेभ्यो न भयं भवेत्‌ । 
द्विवारं प्रपठेन्साग दस्युभ्यो न भयं क्वचितु ॥ ३१ ॥ द्वितीयां तु समारभ्य 
पठेत्पूर्णावधि द्विजः । दशवारमिदं भक्त्या घ्यात्वा देवीं कछिम्दजाम्‌ ॥३२॥ 
रोगी रोगात्प्रमुच्येत बड्ो मुच्येत बन्धनात्‌ | गुविणी जनयेत्पुत्र विद्यार्थी 
पंडितो भवेत्‌ ॥ १३३ ॥ मोहन स्तम्भनं ददवदृशीकरणमेव च | उच्चाटन 
घातनं च शोषणं दीपनं तथा ॥ १३४ ॥ उत्मादन तापनं च निधिदशन- 
भेव च । यद्द्वांछति चित्तेन तत्प्राप्नोति मानवः ॥ १३५ ॥ ब्राह्मणो 
ब्रह्मवर्चस्वी राजन्यो जगतीपतिः । वयो निथिपतिभूयाच्छद्रः श्रुत्वा तु 
निर्मलः ॥ १३६॥ पूजाकाले तु यो नित्यं tea भक्तिभावतः । लिप्यते 
न स पापेन पझमपत्रमिवाम्भसा ॥ १३७॥ 


यह काजिन्दी सहस्रनाम परम कीतिदायक और कामनाओं को पूर्ण करने 
वाला है। यह महापापों का हरण करने बाला है तथा ५ण्यकारक और उत्तम 
आयु को बढ़ाने वाला है । रात में एक वार यदि मनुष्य पाठ करे तो उसे चोर का 
मय नहीं रहेगा । मागे में दो बार यदि इसका पाठ करे ठो कहीं भी डाकुओं का 
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भय नहीं रहेगा । यमुना देवी का ध्यान करके जो द्विज भक्तिपुर्बंक द्वितोया से 
प्रारम्भ करके पुर्णावधि पर्यन्त इसका दश वार पाठ करता है वह यदि रोगी 

हो तो रोग से मुक्त हो जाता है। यदि वह बन्धन में हो तो वन्धत से मुक्त 

हो जाता है। यदि गभिणी खी हो तो पुत्र को जन्म देती है। यदि विद्यार्थी हो तो 

ag पण्डित हो जाता है। मोहन, स्तम्मन, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, शोषण, 
' तथा दीपन, उन्मादन, तापन और निधिका दर्शन; आदि जो-जो मन में 
चाहता है मनुष्य वह सब प्राप्त कर लेता है । ब्राह्मण ब्रह्मवर्चस्वी, क्षत्रिय संसार 
का स्वामी तथा वेश्य धन का स्वामी हो जाता है । शूद्र इसे सुन कर पवित्र हो 
जाता है। पुजा के समय जो भक्तिभाव से नित्य इसका पाठ करता है वह 
जल में कमलपत्र के समान पाप से लिप्त नहीं होता | 

शतवारं पठेन्नित्यं वर्षावधिमतः परम्‌ । पटलं पद्धत कृत्वा स्तवं च 
कवचं तथा ॥ १३८ ॥ सप्तद्वीपमही राज्य प्राप्नुयान्नात्र संशयः । निष्कारणं 
पठेद्यस्तु यमुनाभक्तिसंयुतः ॥ १३६ ॥ त्रेवग्यंमेत्य सुकृती जीवष्मुक्तो भवे- 
दिह ॥१४०॥ निकुञ्जलीलाललित मनोहरं कलिन्दजाकूल लताकदम्बकम्‌ | 
वृन्दावनोन्मतमिलिन्दशन्दितं ब्रजेत्स गोलोकमिदं पठेच्च यः ॥ १४१॥ 
जो पटल और पद्धति के साथ स्तोत्र और कवच का पाठ करके एक वर्ष तक 

सौ वार नित्य पाठ करता है बह सातो AT का राज्य प्राप्त करता है, इसमें कोई 
संशय नहीं है । जो निष्कारण यमुना की भक्ति से युक्त होकर इसका पाठ करता है 
वह पुष्यात्मा धर्म, अर्थ भौर काम को प्राप्त करके इस संसार में जीवनमुक्त 
हो जाता है। जो इस यमुना सहस्रनाम का पाठ करता हो वह -निकुञ्जो की 
लोला से सुन्दर, मनोहर लताओं से घिरे यमुना के किनारे वृन्दाबन में, जहाँ 
भौरो का शब्द गंज रहा है, उस गोलोक को प्राप्त करता है । 


इति श्रीमद्गर्गाचार्यसंहितायां श्रीमाधुर्यखण्डे श्रीसोभरिमान्धातृ- 
सम्वादे श्रीयमुततासह्ननामस्तोत्रं TATA | 


इति श्रीमन्त्रमहार्णवे द्वितीयखण्डे यमुनातन्त्रे पश्चदशस्तरंगः ॥ १४२ ॥ 
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षोडश तरंग 


DIS — 
मिश्र तन्त्र ( प्रथम ) 

आसुरीमद्दाकटपप्रयोग 

मन्त्रमहोदधो : वक्ष्याम्यथर्ववेदोक्तमासुरीविधिमुत्तमम्‌ । तारादिरा- 
सुरीमन्त्रो दशोत्तरशताक्षरः ॥ १ ॥ AAT यथा: 

मन्त्र महोदधि में कहा गया है: मैं अथर्ववेदोक्त उत्तम आसुरी विधिको 
बता रहा हुँ । एक सो दश अक्षरों का तारादि आसुरी मन्त्र इस प्रकार है : 

३% कटुके कटुकपत्रे सुभगे आसुरि रक्ते रक्तवाससे अथवर्णस्य sled 
अघोरे अघोरकमंकारिके अमुकस्य गति दहदह उपवि्टस्य गुदं दहदह 
सुक्षस्य मनो दहदह प्रबुद्धस्य हृदयं दहदह हनहन पचपच तावद्दह तावत्पच 
यावन्मे घशमायाति हुँ फट्‌ स्वाहा । इति दशोत्तरशताक्षरो मन्त्रः | 

अस्य विधानम्‌ 3 

विनियोग : अस्य आसुरीमन्त्रस्य अङ्गिरा ऋषि: विराट्छन्दः आसुरो 
देवता ॐ बीजं स्वाहा शक्तिः हुं कीलकं ममाभीष्टसिद्धघर्थं जपे 
विनियोग: | 

ऋष्प्रादिन्याल : अज्धिरोऋषये नमः शिरसि १। विराट्छन्दसे नमो 
मुखे २ | आसुरीदेवतायै नमो हृदि ३। ॐ वीजाय नमो लिङ्ग ४। स्वाहाशक्तपे 
नमः पादयोः ५ । हुं कोलकाय नमो नाभी ६। वितियोगाय नमः सर्वाङ्गे । 
इत ऋष्यादिन्यासः । 

करन्यास : ॐ कटुके कटुकपत्रे हुफट्स्वाहा अंगुष्ठाभ्यां नमः १ । सुम 
आपुरि हुंफट्स्वाहा तर्जनीभ्यां नमः २ | रक्ते रक्तवाससे हुंफट्स्वाहा मध्यमास्याँ 
नमः ३ | अथवर्णस्य दुहिते हुंफट्स्वाहा अनामिकाभ्यां नमः ४। अघोरे अधोर- 
कर्मकारके हुंफटस्वाहा कनिष्ठिकाम्यां नमः ५ | अमुकस्य गति दहदह उपविध्स्य 
गुदं दहदह सुतस्य मनो दहदह प्रबुद्धस्य हृदयं दहदह हनहन पपच तावद 
तावत्पच यावन्मे वशमायाति हुंफट्स्वाहा करतलकरपृष्टाम्यां नमः ६। इति 
करन्यासः । 2 

हृदयादिषडज्ञन्यास : ॐ कटुके कट्कपने हुफट्स्वाहा हृदयाय नम; १1 
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सुमगे आसुरि हुंफट्स्वाहा शिरसे स्वाहा २ । रक्त रक्तवाससे हुफट्स्वाहा शिखायै 
वषट्‌ ३ | अथर्वणस्य दुहिते हुंफट्स्वाहा कवचाय हुं ४ । अधोरे अघोरकर्मकारिके 
हुंफट्स्वाहा नेत्रत्रयाय dive ५ | अमुकस्य गति दहदह उपविष्टस्य गुदं agag 
सुप्तस्य मनो दहदह प्रबुद्धस्य हृदयं दहदह हनहन पचपच Magy तावत्पच यावन्मे 
बशमायाति हुंफट्स्वाहा अस्राय फट्‌ ६ | इति हृदयादिषङङ्गन्यासः । 
इस प्रकार न्यास करके ध्यान करे : 
अथ ध्यानम्‌ : 
ॐ शरञ्चन्द्रकान्तिवरामीतिशळं git हस्तपद्मेदधानाम्बुजस्था 
विभूषाम्बराढ्याहियज्ञोपवीता मुदेथर्वपुत्री करोत्वासुरी नः ॥ १॥ 
ति ध्यात्वा मानसोपचार: सम्पूज्य जप कुर्यात्‌ | भस्य पुरश्वरणमयुत 
जपः । घृताक्तराजिकया दशांशतो होमः | एवं कृते मन्त्रः सिद्धो भर्वात | 
एतस्मिस्िद्धे मन्त्रे मन्त्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ | अयुतं प्रजपेन्मन्त्रे जुहुयात - 
शांशतः | घृताक्तराजिकां वह्नौ ततः सिद्धो भवेन्मनुः । सिद्ध मन्त्र 
प्रकुर्वीत प्रयोगानि्सिद्धये ॥ १ ॥ 
इस प्रकार ध्यान करके मानसोपचार से पुजा करके जप करे। इसका 
पुरश्चरण दश हजार जप है। घी से लिप्त राई से जप का दशांश होम करना 
चाहिये | ऐसा करने पर मन्त्र सिद्ध होता है। इसके सिद्ध होने पर साधक प्रयोग 
को सिद्ध करे दश हजार मन्त्र का जप और उसका दशांश होम कःरना चाहिये । 
तब जाकर मन्त्र सिद्ध होता हे । मन्त्र के सिद्ध होने पर इष्टसिद्धि के लिए प्रयोगों 
करना चाहिये। _ 
प्चाङ्गामासुरी“” मन्त्री गृहीत्वा मन्त्रयेच्छतम्‌ । तया धूपितः 
मात्मानं यो जिघ्येत्स वशो भवेत्‌ | मध्वाक्तामासुरीं\ हुत्वा dee 
वदयेज्जगत्‌ ॥ २ ॥ 
साधक राई का पञ्चाङ्ग लेकर उसे सी वार अभिमन्त्रित करके उससे अपने 
शरीर को धूपित करे । इसके वाद जो उसे सूघेगा वह वश में हो जायगा । मधु 
से युक्त राई का होम करके मनुष्य हजारों को वश में कर सकता है 1 


अन्यः कल्पः : राजिकाप्रतिमां कृत्वा दक्षांत्रेमेस्तकावधि । अष्टोत्तर- ` 
शतं खण्डान्‌ जुहुयादसिना कृतान्‌ ॥ २ ॥ नार्याः प्रतिकृतेर्वाभपादादिहवनं 
MR Rho स य ण ARTT 


१ पञ्चाङ्गां : मुनशाखापत्रपुष्पफलान्वतास्‌ | 
२ आदुरी : राजिकाम्‌ । 
३ मध्वक्तां : खण्डघृतक्षीद्रयुताप्‌ । 
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चरेत्‌ । एवं कुर्यात्स सप्ताहं राजींधनचिते$नले* ॥ ४॥ स सपत्नोऽपिः 
yaa दासो जायेत मन्त्रिणः । स्त्रीलिङ्गोहः` प्रकतंव्यो सम्त्रे नारी 


_ वशीकृतो ॥ ५ ॥ 


अन्य कल्प : राई से प्रतिमा बनाकर दाहिने पैर से सिर तक तलवार से उसके 
एक सौ आठ टुकड़े करके होम करे | नारी की प्रतिमा हो तो बाएं पैर से मस्तक 
तक टुकड़े करके हवन करे | इस प्रकार राई की समिधा से प्रदीप्त अग्नि में एक 
सप्ताह तक होम करने से शत्रु मृत्यु पर्यन्त साधक का दास हो जाता है। 
नारी के वशीकरण में ख्रीलिङ्ग को कल्पना करनी चाहिये । 

अन्यः कल्पः : कटुतलान्विता राजी निम्बपत्रयुतां रिपोः | नामयुडः 
मनुना हुत्वा ज्वरिणं कुरुते रिपुम्‌ ॥६॥ एवं राजी सलवणां हुत्वा स्फोटो 
भवेदरेः | अकंदुग्धाक्ततद्धोमाचेत्रे नाशयते रिपोः ॥ ७॥ 

अन्य अल्प : कड़वा तेल तथा निम्दपन्न से युक्त राई को शत्रु के नाम से 
इस मन्त्र से होम करने से शत्रु जवरपीडित हो जाता है । इसी प्रकार नमक के 
साथ राई का होम करने से शत्रु को फोड़े होते हैं। मदार का दूध मिला कर 
राई का होम करने से शत्रु के नेत्रों का नाश होता है। 

अन्यः कल्पः : साधको राजिकां हुत्वा ब्राह्मणं वशयेद्धरवम्‌ । क्षत्रिय“ 
तु गुडाभ्यक्तां वैश्य दधियुतां च ताम्‌ ॥ ८ ॥ शद्रं लवणसंयुक्तां हुत्वा तां 
aa शतम्‌ | आसुरीसमिधं हुत्वा मध्यवक्तां लभते निधिम्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्य कल्प : साधक राई का. होम करके निश्चयरूप से ब्राह्मण को वश में 
कर लेता है । गुड़ से मिश्रित राई के होम से क्षत्रिय को वश में कर लेता है। 
दही से मिश्रित राई के होम से वैश्य को वश में कर लेता है । नमक से युक्त राई 
का एक सौ आठ बार होम करने से शूद्र को बश में कर लेता है। मधु से सिक्त 
राई की समिधा से होम करने से मनुष्य निधि पाता हू । 

अन्यः कल्प: : तोपयपूणे घटे मन्त्री राजिकापल्लवान्विते । आवाह्य 


e—a 


१ राजिक्ाकाष्ठदीसे चिताग्नौ | 


२ सपत्नोपि शत्रुरपि देहान्तपर्यत दासः स्यात्‌ किमुतान्यः | 
३ खीलिङ्गोह:ः नार्या वशीकरणे प्रतिमाहेमादो मन्त्र स्थितानाममुकस्येति 
स्थाने देवदत्तस्योपविष्टस्येत्यादीनां ' षष्ठ्यन्तानां पदानां उपविष्टायाः सुप्ताया 
इत्याद्यहो विधेयः | 
गुडयुतां राजी हुत्वा क्षत्रिये वशयेत्‌ दव्याक्ता हुत्वा वश्य होममान- 
मष्टोत्तरशतं सवत्र | 
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ताँ पूजयित्वा शतं मूलेत मन्त्रयेत्‌ ॥ १०॥ तेनाभिषिक्तं मनुजमलक्ष्मी 
राधयो रुजः | उपसर्गाः! पलायन्ते परित्यज्यातिदूरत: ॥ ११ ॥ 
अन्य कहग : राई के पत्तों से युक्त जल से पुर्ण घड़े में आवाहन करके मूल- 
मन्त्र से सौ वार उसे अभिमन्त्रित करे । उस जल से स्नान कराये गये मनुष्य की 
अलक्ष्मी, रोग, मानसिक बाधायें सब दुर भाग जाते हैं। 
अन्यः कल्पः : असुरीकुसुमं शीतः प्रियंगु नागकेसरम्‌ । मनःशिला 
च तगरमेतत्सर्वं विच[णितम्‌ ॥ १२॥ शताभिमन्त्रितं साध्यमुध्नि क्षिप्तं 
वद्यंवदमू* ॥ १३॥ हि 
अन्य कल्प : राई के फूल, चन्दन, प्रियंगु, नागकेसर, मनसिल, तगर, यह 
सब महीन पोस कर सौ वार इसे अभिमन्त्रित करके साध्य के सिर पर छोड़ने से 
ag वश में हो जाता है । 
अन्यः कल्प: : निम्बकाछसमिद्धेंग्नावासुरीं सर्षेपान्विताम्‌ । अष्टोत्तर- 
शतं हुत्वा सप्ताह दक्षिणामुख! ॥ १४॥ विदध्यादचिराच्छत्रं सूर्यसूनु- 
गृहातिथिम्‌*॥ १५॥ कि कुर्यान्रुपति: क्रुद्ध: कि कुर्यू रिपुवोःखिला: | 
a: कालोपि कि कुर्यादासुरी चेदुपासिता ॥ १६॥ 
2 अन्य कल्प: नीम को समिधाओं से प्रदीप्त अग्नि में सरसों के साथ राई 
का एक सो आठ बार दक्षिण ओर मुख करके होम करने से साधक शत्रु को 
शीघ्र ही यमराज का अतिथि बना देता है। उस साधक का क्रुद्ध aqa क्या 
करेगा, समी क्रुद्ध शत्रु मी बया करगे, क्रंद काल मी क्या करेगा: जिसने आसुरी 
महाकल्प की सिद्धि की है । 
ग्रंथाननेकानालोक्य मन्त्रा गुप्ततमा मया। हिताय सुधियां ख्याता 
विस्तरादुपरम्यते ॥ १७ ॥ इत्यासुरीमहाकल्पः | 
अनेक ग्रन्थों को देख कर अत्यन्त Ya मन्त्रों को सब्बनो के लिए मैंने प्रकट 
किया है । अधिक विस्तार नहीं कर रहा हूँ । 
काळरात्रि मन्त्रप्रयोग | 
मन्त्र महोदधि में मन्त्र यह है : 
३ॐ ए हो क्लीं श्रीं काह्नेश्वरि सवंजनमनोहरे सवंमुखस्तंभिति ad- 
१ उपसर्गा उपद्रवाः | 
२ शीतं चन्दनस्‌ : 
३ वशंवद वशक्कतम्‌ : 
४ सुर्यसुनुगृहातिथि यमार्तिथि मृतमित्यथ: । 
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पञ्चदश तरङ्ग ९११ 


राजवशङ्करि सर्वदुष्टनिर्देलिनि सवस्त्रीपुरुषाकषिणि बंदिशुद्धुलास्त्रोटय 
त्रोटय सवंशत्रन्‌ भञ्जय भञ्जय ढ्रेष्टन्‌ निदेलय fadoa सवं स्तंभय स्तंभय 
मोहुनास्त्रेण द्वेषिणा उच्चाटय उच्चाटय सवं वश्च कुरु कुरु स्वाहा देहि 
देहि सर्व कालरात्रि कामिनि गणेश्वर नमः | 

यह एक सौ तंतीस अक्षरों का मन्त्र है। 

अस्य विधानम्‌ : 

विनियोग ४ अस्य कालरात्रिमन्त्रस्य दक्ष ऋषिः जगृतीच्छन्द: अकं 
तिवासिनीकाळरात्रिदेवता क्रीं बीजं मायाराज्ञीति शक्तिः ममाभीष्ट 
Raal जपे विनियोग: | 

ऋष्यादिन्यास : ॐ दक्षऋषये नमः शिरसि १। जगतीच्छन्दसे नमो 
मुखे २। अलकनिवासिनीकालरात्रिदेवताये नमा हृदि ३। क्रोंबीजाय नमो 
लिङ्गे ४ । मायाराज्ञीतिशक्तये नमः पादयोः ५ | विनियोगाय नमः सर्वाङ्ग ६। 
इति ऋष्यादिन्यासः | 

करन्यास : मंगुष्ठाम्यां नमः १ । एं तर्जनीम्यां नम: २। Sl मध्यमाभ्यां 
नम: ३। वलीं अनामिकास्यां नम: ४ att कनिष्ठिकाभ्यां नमः ५ । इति 
TATA कराङ्गन्यासः | 

हृद्यादिषडङ्गन्याख : ॐ एंह्वीक्लींश्ची काह्वेश्वरि सवंजनमनोहरे सर्वमुख- 
स्तम्मिनि हृदयाय नमः १। सर्वराजवशङ्कुरि सर्वदुष्टनिदंलिनि सवंज्धोपुरुष[कषिणि 
शिरसे स्वाहा २ । वन्दिश्ुङ्कलाख्रोटय त्रोटय सर्वशत्रन्‌ मञ्जय भञ्जय शिखायै वपट्‌ ३। 
देश्न निर्देलय निर्देलय स्वं स्तम्मय स्तम्मय कवचाय हुं ४। मोहनास्त्रेण द्वेषिण 
उच्चाटय उच्चाटय सव बश कुरु कुरु स्वाहा नेत्रत्रयाय जोषट ५ । देहि देहि सर्व काल- 
रात्रि कामिनि गणेश्वरि नमः aaa फट्‌ ६ । इति हृदयादिषडङ्गन्यास: । 

इस प्रकार न्यास करके ध्यान करे । 

अथ ध्यानं : 

5» उसन्मार्तण्डकान्ति विगलितकबरीं कृष्णवस्त्रावृताङ्गीं दण्ड' लिङ्ग 
कराब्जेवंरमथ सुवनं संदधात्ां त्रिनेत्राम्‌ | नानाकर्ल्पावभासं' स्मितमुख- 
कमलां सेवितां देवसंघेर्मायाराज्ञीं मनोभूशरविकलतनमाश्रये\ काल- 
रात्रिम्‌ ॥ १॥ 


१ दण्डवरे cam: लिङ्गमुवने वामयोः भुवनं ब्रह्माण्डम्‌ | 
२ नानाकल्पविमासं बिविधाभरणसमुहशामितास्‌ | 
३ मनोसूशरविकलततूं कामवाणब्याकुलशरी राम्‌ । 
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९१२' हिन्दी magma 
इति घ्यात्वा मानसोपचारैः सम्पूजयेत्‌ । ततः पीठादौ रचिते सर्वतो- | 
भद्रमण्डले मण्डकादिपरतत्वान्तपीठदेवताः संस्थाप्य ३9 में मण्डकादि 
परतत्त्वान्तपीठदेवताभ्यो नमः इति सम्पूज्य नव पीठवाक्तीः पूजयेत्‌ | 
पूर्वादिक्रमेण | 
इससे ध्यान करके मानसोपचारों से पुजा करे । इसके बाद पीठादि में रचित 
सर्वतोभद्रमण्डल में मण्डूकादि परतत्वान्त पीठदेवताओं को स्थापित करके “es भ॑ 
मण्डुकादि परतत्वान्त पीठदेवताम्यो नमः' इससे पुजा करके नव पीठशक्तियों 
की पूजा करे | पूर्वादि क्रम से : 
ॐ जयायै नमः १। ॐ विजयायै नमः २ । औँ अजितायै नमः ३। 
ॐ अपराजितायै नमः ४।. ॐ नित्यायै नमः ५। ॐ विलासिन्ये नमः ६। 
ॐ दोग्ध्ये नमः ७ । 5४ अघोरायै नमः ८। मध्ये ॐ मङ्गलाये नमः ९ | 
इतिं पूजयेत्‌ | ततो भूर्जपत्रे बिनदुत्रिकोणषट्कोणवृत्ताष्टदलवृत्त- 
षोडशदलवृत्तं च कार्यपरत्वेनः लेखब्यादिद्वारा लिखित्वा तस्योर्पार 
तरिरेखात्मकभूपुरं विनिर्माय S कालरात्रियोगपीठात्मने नमः। इति 
मन्त्रेण पुष्पाद्यासनं दत्त्वा पीठमध्ये संस्थाप्य प्रतिष्ठा च कृत्वा पुनर्ध्यात्वा 
बिन्दौ मुलेन मूर्ति प्रकल्प्य आवाहनादिपुष्पान्तेरुपचारः सम्पूज्य आवर्ण- 
पूजां कुर्यात्‌ । 
इससे पुजा करे | इसके बाद भोजपत्र पर विन्दु, त्रिकोण, बैट्कोण, ga, 
अष्टदल, वृत्त, पोडशदल, वृत्त बनाकर कार्यपरक लेखनी के द्वारा लिख कर 
उसके ऊपर विरेखात्मक भूपुर बनाकर “४% कालरात्रि योगपीठात्मने नमः” 
इस मन्त्र से पुष्पाद्यासन देकर पीठ के बीच में उसे संस्थापित करके उसमें प्राण- 
प्रतिष्ठा करे। पुनः ध्यान करके विन्दु में मुलमन्त्र से सूति की कल्पना करके 
आवाहन से लेकर पुष्पाञ्जलि दान पर्यन्त उपचारों से पूजा करके इस प्रकार 
आवरण पुजा करे 1 ( कालरात्रि पुजन यन्त्र देखिये चित्र ३२ ) : 
पुष्पाञ्जलिमादाय मुलमुच्चाय ॐ संविन्मये परे देवि परामृतरसप्रिये | 
अनुज्ञा देहि कालरात्रि परिवाराचनाय मे ॥ १ ॥ इति पठित्वा grai 
१ तंत्र विलिखेद्भज क्षीरद्रोः फलकेपि वा | शान्तये त्वष्टगग्घेन लेखन्या 
चम्पकोत्यया | कचुरागुरुकपुररोचनारक्तचन्दनम्‌ | कुंकुमं चन्दनं वापि कस्तुरी त्यष्ट- 
गन्धकस्‌ । सिन्दूरहगुलाम्यां च वश्याय विलिखेत्सुधी: । सारसोद्धवलेखन्या 
स्तम्मने कोकिलच्छद: । हरितालहरिद्राम्याँ मारणे वायसच्छद: । धत्तरमानु- 
निगुंडीखराश्वमहिषासूजा | एवं विलिखित यन्त्रे कुर्यादावर्णाचंनस | 
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षोडश तरङ्ग ९१३ ` 
दद्यात्‌ | इत्याज्ञा गृहीत्वा आवरणपूजामारभेत्‌ । 

पुष्पाञ्जलि लेकर मूल का उच्चारण करके “ॐ संविन्मये परे देवि परामृत 
रसप्रिये | अनुज्ञां देहि कालरात्रि परिवाराचनाय भे।' यह; पढ़ कर पुष्पाञ्जलि 
देवे । इस प्रकार आज्ञा लेकर आवरण पूजा आरम्भ करे । 

तत्र त्रिकोणे पूज्यपूज्यकयोरन्तरालं प्राची | तदनुसारेण अन्या. दिशः 
प्रकल्प्य प्राचीक्रमेण वामावर्तेन च : 

वहाँ त्रिकोण में पूज्य और पूजक के अन्तरालःको पूव दिशा मान. कर और 
तदनुसार अन्य दिशाओं की कल्पना करके पूर्वादि क्रम से वामावतं : 

a संमोहिष्यै नमः^ | संमोहिनीश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः १। इति 
सर्वत्र | ॐ मोहिन्यै नमः * | मोहिनीश्रीपा २।३ विमोहिन्ये नमः | विमो- 
हिनीश्रीपा० ३। 

इति पूजयेत्‌ । ततः पुष्पाञ्जलिमादाय मूलमुच्चायं ३» अभीष्टसिद्धि 
मे देहि शरणागतवत्सले | भक्त्या समपये तुभ्यं प्रथमात्ररणाचंनम्‌ ॥ १॥ 
इति पठित्वा पुष्पाञ्जल दत्त्वा पूजितास्तपिताः संतु इति वदेत्‌ | इति 
प्रथमावरणम्‌ ॥ १॥ 

इस प्रकार पुजा करे । इसके बाद पुष्पाञ्जलि लेकर मूल का उच्चारण करके 
“३४ अमीष्टसिडि मे देहि शरणागतवत्सले । भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्च- 
नम्‌ ।” यह पढ़ कर पुष्पाञ्जलि देकर “पूजितास्तपिताः सन्तु'' यह कहे । इति 
प्रथमावरण ॥ १॥ द्व 

ततः षद्कोणकेसरेषु भागनेय्यादिचतुदिक्षु मध्ये दिक्षु च: 

इसके बाद षट्कोण केसरों में आग्नेय आदि: चारो दिशाओं ओर मध्य 
दिशा में : ; । 

ॐ हृदयाय नमः“ | हुदयश्ीपा० १। ॐ शिरसे स्वाहा | शिर: श्रीपा० 
२ । ॐ शिखायै aaa? 1 शिखाश्रीपा० ३। ॐ कवचाय हुप । कवचश्लोपा० '४। 
a नेत्रत्रयाय वौषट्‌* | नेत्रच्यश्रीपा० ५ । ३%अस्त्राय फट्‌*` | अस्त्रथीपा९ ६। ` 

इति षडगानि पूजयित्वा पुण्पाञ्जल दद्यात्‌ | इति द्वितीयावरणम्‌ ॥२॥ 

इस प्रकार षडङ्गो को पूजा करके पुष्पाञ्जलि देवे। इति द्वितीयावरण ॥२॥ . 

इसके बाद वृत्त में वामावत से : È 

छ अंग नमः १। ३ इ ई नमः २।# उं ऊं नमा ३े। R 
नमः ४।ॐ लूल नमः १ । ॐ एं ऐं तमः we aif औं Ams. 0 184 अं 
अः तमः ८५ | 


हिम ० ५८ 
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९१४ हिन्दी मन्त्रमहाणंव 


इति षोडशस्वरान्‌ पूजयित्वा पुष्पार्ज्ञाल दद्यात्‌ । इति तृतीयावरणम्‌॥३॥ 

इससे षोडश स्वरों की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति तृतीयावरण ॥ ३॥ 

इसके बाद अष्टदलों में वामावत 

इ ब्राहयै नम:२१ । ब्राह्मीजीपा० १।४ॐ माहेश्वयं नम: । महेश्वरी- 
siao २ | ॐ कौमाय नमः** । कौमारीश्रीपा० ३। ॐ वेष्णव्ये नस:१४ | 
बैष्णवीश्वीपा० ४। उ वाराह्म॑ नमः“ । वाराहोश्रीपा० ५ । ३ इन्द्राण्मै 
नमः १६ | इन्द्राणीश्जीपा० ६। ॐ चामुण्डायै नमः? | चामुण्डाश्रीपा० ७। ३ॐ 
महालक्ष्यै नमः `` । महालक्ष्मीश्रीपा० ८। 

इत्यष्टौ मातरः पूजयित्वा पुष्पाञ्जलि दद्यात्‌ । इति चतुर्थावरणम्‌ ॥४॥ 

इनसे आठ माताओं की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति चतुर्थावरण ॥४॥ 

पुनः वृत्त में 

ॐ क॑ नमः १।ॐ खं नम; २। & गे नम: ३। ॐ घं नमः | ॐ ङ नमः 
प्र | 84 च नमः ६ | क छ नमः ७ | ३४ ज नमः ८ । 55 झ नम: ९ | ३५ नं नम 
१० | # ट नमः ११ । & ठं नमः १२।३ डं नम: १३ | & ढं नमः १४। 
3 ण नमः १५ | ४ तं नम! १६। थं नमः १७ | & दं नमः १८। 
नमः १९ | ॐ नं नमः २० | & पं नम: २१ 13 फं नमः २२ । ॐ बं नमः 
२३ । &# मं तम! २४ | से नमः २५ | ॐ ये नमः २६ | SAAT २७। 
३ॐ ले नमः २८॥ ॐ वे नमः २९।३ शं नमः ३० | AT नमः ३१।३ॐ सं 
नमः ३२। ॐ हूँ नम; ३३.। ॐ लं नमः ३४ । ३४ क्षं नमः ३५। प 

इति पूजयित्वा पुष्पाञ्जछि दद्यात्‌ । इति पञ्चमावरणम्‌ ॥ ५॥ 

इस प्रकार पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति पञ्चमावरण ॥ ५॥ 

इसके बाद षोडशदलों में वामावत : 

३ॐ उर्वश्यै नमः'' | उवंशीशीपा० १ । ॐ मेनकायै नमः?” | मेनकाश्रीप।० 
२। ॐ रम्भायै नमः" । रम्माश्रीपा० ३। ॐ घृताच्ये नमः? | घताचीथी- 
पादुकां पुजया० '४ । &ॐ मञ्जुघोषाये नम:*२ । मञ्जुधोषाश्चीपा० . ५.। .ॐ सह- 
जन्याये नमः? * | सहजन्या श्रीपा० ६ | & सुकेश्यै नम: | सुकेशीश्रीपा ० ७। ॐ 
तिलोत्तमाये नमः । तिलोत्तमाश्रीपा० ८ । ॐ ग्रान्धव्य, नमः | गान्धर्वीश्रीपा ० 
९ । ॐ सिद्वकन्याये नम: | सिद्धकन्याश्चीपा० १० | ३ farg नमः?" । 
किन्नरोश्वीपा० ११ । ८ नागकन्यकायै नमः | नागकन्यकाश्रोपा० १२ | ४. 
विद्याधयं नम:२१ | विद्याधरीश्लीपा० १३ । ॐ किपरुषाये नमः ३२ | किपुरुषा- 
श्रीपा० १४ | ॐ यक्षिण्यै नमः 3१ | यक्षिणीश्जीपा० १५ | ॐ पिशाच्यै नमः । 
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षोडश तरङ्ग ९१५ ` 

पिशाचीश्रीपा० १६ | 

इति षोडशदेवताः पूजयित्वा पुष्पा्ञाल दद्यात्‌। इति षष्ठावर्‌ ` 
णम्‌ ॥ ६॥ 

इस प्रकार षोडश देवताओं की पूजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति पष्ठावरण।६ 

पुनः वृत्त में : ५ 

ॐ परमात्मने नम:९€ | परमात्मश्चीपा० १ । ए सरस्वत्यै नमः२६ | सर- 
स्वतीश्वीपा० २ । हीं गौय नमः२०। गौरीश्रीपा० ३ । क्लीं कामायै नम:४ | 
कामाश्रीपा० ४ । श्रीं रमाये नम:*' | रमःश्रीपा० ५ । द्रां द्रविण्ये नमः" | 
द्रविणीशरीपा० ६ द्रीं क्षोमिण्ये नमः **। क्षोमिणीश्वीपा० ७। क्लीं वशीकरिण्नै 
नमः । वशीकरिणीश्रीपा० ८ । ब्लू कर्षिण्ये नमः४९ | कषिणीश्रीपा० ९। 
सः सम्मोहिन्ये नम: ४ | सम्मोहिनीक्षपा० १० | 

इति पूजयित्वा पुष्पाञ्ञलि दद्यात्‌ । इति सप्तमावरणम्‌ ॥ ७॥ 

इस प्रकार पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति सप्तमावरण ॥ ७॥ 

इसके बाद भूपुर के अन्द र प्राच्यादि क्रम से 

ॐ अणिमाये नम: । अणिमाश्रीपा० १ । ॐ लघिमायै नमः ९ | लघिमा- 
stato २ | ॐ महिमाये नमः*° | महिमाश्रीपा० ३ | 3३% अशिताये नम: | 
अशिताश्षीपा० ४।ॐ वशिताये नमः*` । वशिताश्चीपा० ५ | 5 कामपुरण्यै 
नमः*° । कामपूरणीश्लोपा० ६ | ३ गरिमाये नमः “९ | गरिमाश्रीपा० ७। 
ॐ ॐ प्राप्त्यै नम: | प्राप्तिथोपा ८। 

इत्यष्टसिद्धीः पूर्जायत्वा पुष्पा्जकिं दद्यात्‌ | इत्यष्ठमावरणम्‌ ॥ ५ ॥ 

इससे अष्टसिद्धियो को पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इत्यष्टमावरण ॥ ८॥ 

इसके बाद भूपुर को प्रथम रेखा में चारों दिशाओं में : 

ah इच्छाशषत्यैः२ ५६-४९६२ नम; | इच्छाशक्ति्रीपा० १। ॐ क्रियाशक्त्ये 
५७-६०-६९ नमः । क्रियाशक्तिश्ीपा० २। ॐ ज्ञानशवत्यै\ ५९४१5 नमः । 
ज्ञानशक्तिश्रीपा० ३ । इति पुजयेत्‌ | इसके बाद मध्यरेखा में ॐ रुद्राय ६° 5५७५ 
नमः । रद्रश्रीपा” १। ॐ विष्ण*६:३९-७१-७५ वे नमः । विष्णुश्चीपा० २। ॐ 
ब्रहाण ००००-०६-०६ नमः । ब्रह्मधीपा० ३ । इति पूजयेत्‌ । इसके बाद अन्तिम रेखा 
पर ॐ सत्त्वार्य**€० ८९ तम:<६ | सत्वक्षोपा० १ 1 ॐ रजसे“ नम: | 
रजः श्रीपा० २ । ॐ 0१८२०८४०८८ तमसे नमः | तमः श्रीपा० ३ | 

इस प्रकार पूजा करके पुष्पाञ्जलि देवे इति नवमावरण ॥ ९ ॥ 

इसके बाद FIX के बाहर पूर्व आदि चारों दिशाओं में ; 
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ah गणेशाय नमः€* | गणेशश्रीपा० १ । ॐ क्षेत्रपालाय नम: | क्षेत्रपाल- 
tate २ ॐ बटुकाय नमः । बटुकश्रीपा० २। ॐ योगिनीभ्यो नमः । 
योगिनोश्रीपा० '४ 1 
इति द्वारपालान्‌ पूजयित्वा पुष्पाञ्जलि दद्यात्‌ | इति दशमावर- 
णम्‌ ॥ १०॥ 
इस प्रकार द्वारपालो की पूजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति दशमावरण ।१० 
इसके बाद भुपुर से बाहर पूर्वादि क्रम से 
ॐ लं इन्द्राय नम:*९ | इन्द्रश्रीपा० १ । 3 रं अग्नये नमः" । अग्नि- 
आपा० २ । ॐ मं यमाय नमः`४। यमश्रीपा० ३। ॐ क्षं famed नम: ६ | 
निर्ऋतिश्जीपा० ४। ॐ वं वरुणाय aa: वरुणश्जीपा० ५। ॐ श वायवे 
:४ | वायुश्चीपा० ६। ॐ कु कुबेराय नम: । कुवेरश्रीपा० ७। ॐ हूं 
ईशानाय नमः१”” । ईशानश्रीपा० ८। पुर्वेशानयोमंघ्ये ॐ आं ब्रह्मणे नमः * | 
ब्रह्मओपा० ९ । वरुणनिऋतिमध्ये ॐ हों अन्ताय नम:१०२ | अनन्तश्रोपा० १०। 
इस प्रकार पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इत्येकादशावरण ॥ ११ ॥ 
इसके बाद इन्द्रादि के समीप : 3 
3% वं वज्राय नमः१०३ १ । & शं शक्तये नम:१०४ २ । ॐ द दण्डाय 
नमः१०४ ३ । 34 खं agra नमः\°९ ४ । ॐ पां पाशाय नमः ५। 3४ 
अं अंकुशाय नम:१०८ ६॥ ७ गं गदायै नमः" ७।३ त्रि त्रिशलाय 
` नमः\१° ८ । ॐ पं पद्माय नमः*'' ९ | ॐ चं चक्राय नम: १० | 
इस प्रकार पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति द्वादशावरण ॥ १२॥ 
इति बाह्याचंतत कृत्वा Ga: देवीपाश्व प्राच्यादिचतुदिक्षु । 
इस प्रकार वाह्यार्चन करके फिर देवी के पार्श्व में पूर्व आदि चारों दिशाओं में 
प्राच्यां ॐ मायायै नम:११३ | मायाश्रीपा० १। ॐ कालरात्र्यै नम: १ | 
कालरात्रि श्रीपा० २। ३१ वटवासिन्ये नमः | वटवासिनीश्जीपा० ३। 
दक्षिणे ॐ गणेश्वय नमः 5 | गणेश्वरीश्रीपा० १ ३ काह्वाख्यायै नमः? | 
काह्वास्याश्चीपा० २। 5» व्यापिकाये नम: । व्यापिकाश्चीपा० ३ । पश्चिमे 
ॐ अलकंवासिन्ये नमः" | अलर्कवासिनीश्चीपा० १ । ॐ मायाराझ्ये नम: | 
मायाराज्ञीश्नीपा० २। य मदनप्रियाये नम:१२१। मदनप्रयाश्रीपा० ३। 
उत्तरे ॐ रत्यै नमः” | रतिश्चीपा० १। ॐ लक्ष्म्ये नम:१२३। लक्षमीश्चीपा० 
5» meaa नम: । काह्धेश्वरीश्चीपा० ३ | 


इति पूजयित्वा Get दद्यातु । इति त्रयोदशांवरणम्‌॥ २३ ॥ 
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षोडश AS ९१७ 
इस प्रकार पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति त्रयोदशावरण ॥ १३॥ ' 
इत्यावरणपूजां कृत्वा धूपादिनमस्कारान्तं सम्पूज्य मूलेन्‌ मद्यादिर्बाल 

दत्त्वा जपं कुर्यात्‌ | अस्य पुरश्चरणमयुतजपः। तहृद्यांशतो होमः। 
तत्तद्ृशांदेन तपंणमार्जनब्राह्मणभोजनानि कुर्यात्‌ । एवं कृते मन्त्रः 
fadt भवति | एतस्मिस्सिद्धे मन्त्रे मन्त्री षट्‌ प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ । 

. इस प्रकार आवरण-पूजा करके धूपदान से लेकर नमस्कार पर्यन्त पुजा करके 
सुलमन्त्र से मद्य आदि की वलि देकर जप करे । इसका पुरश्चरण दश हजार 
जप है । जप से दशांश होम होता है । होम से तत्तद्शांश ador, माजन ब्राह्मण- 
भोजन करे | ऐसा करने से मन्त्र सिद्ध होता है। इसके सिद्ध होने पर साधक 
षट्प्रयोगों को सिद्ध करे | 

अयुतं प्रजपेम्मन्त्र दशांशं जुहुयात्तिले: । पयोरुदैर्वा घिप्रेन्द्रात्‌ सन्तप्यं 
श्रेय आप्नुयात्‌ ॥ १ ॥ एवं सम्पूजिता स्वेष्टं कालरात्रिः प्रयच्छति | 
सिद्धे मन्त्री प्रकुर्वीत प्रयोगानिष्टसिद्धये ॥२॥ 

साधक दश हजार मन्त्र का जप करे | जप से दशांश तिल से या कमलों से 
होम करे ब्राह्मणों को तपित करने से वह श्रेय को प्राप्त होता है । इस प्रकार 
पूजित कालरात्रि इच्छानुसार फल देती है । मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर साधक 
इष्टसिद्धि के लिए प्रयोगों को करे | 

अथे षट्प्रयोगविधानं | 

तत्रादौ वशीक रणप्रयोगः । 

साधकः शनिवासरे सन्ध्याकाले तडागं गत्वा & नमो जछीकायै 
जलौकाये सर्वजनं वश कुरु कुरु हुम्‌ | ईति मन्त्रेण हरिद्राक्ताक्षतपुष्पेजछ 
सम्पूज्य गृह गत्वा देवीं स्मरन्निशि भूमौ शयीत। प्रातस्तस्मात्सरसो 
जलौकाद्वयमादाय छायाशुष्कं कृत्वा संचर्ण्य तच्वण युक्तत कुष्णकार्पाससुत्रेण 
वर्ति कृत्वा कुलालचक्रानीतमूर्खिमिते पात्रे तां निधाय भ्रमतस्तल यन्त्रात्तिल 
तैलमादाय तत्र निक्षिप्य वेश्यागृहादग्निमानीय कुचिलाप्रसिद्धतरोः का्टेस्तां 
प्रज्वाल्य तेन तत्पात्रे दीपं कृत्वा हरिद्रारसक्ृते त्रिकोणषट्कोणचतुरखके 
यन्त्रे मध्ये लाजान्‌ प्रक्षिप्य तदुपरि दीपपात्र स्थापयित्वा दीपे कालरात्रि- 
मावाह्य सावरणां सम्पूज्य त्तवीनखपंरं दीपोपरि घृत्वा कज्जल पातयेतू | 
तत्कज्जलमादाय पश्चिमाभिमुखः ॐ ऐं क्लीं हीं श्रीं ग्लो ब्लू ea नमः 


` काह्वेश्वरि सर्वान्मोहय मोहय कृष्णे कृष्णवर्ण कुष्णाम्बरसमन्विते 


सर्वानाकर्षय आकर्षय शीघ्र वशं कुरु कुरु हुं एं कहीं श्री | इति wat 
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शतत्रयवारमभिमन्त्रयेत्‌ | ततो दीपाद्देवीमात्मनि संयोजय तत्कज्जलं भोम- 
चारे नवनीतमदितं पात्रे संस्थाप्य dar वाह्नं संस्थाप्य संस्कृत्य मधूक 
पुष्पैरशेत्तरशत मूलेन हुत्वा कुमारीबटुक स्त्रयो मधुर भोजनेन भोजयेत्‌ | 
तदज्ञनकृत तिलको जगद्वश्ययेदित्यादिफलं स्पष्टम्‌ | 
साधक शनिवार के दिन सायंकाल तालाब पर जाकर “ नमो जलौकाये जली- 
काये सर्वजनं वशं कुरु कुरु हुए ।” इस मन्त्र से हल्दी युक्त अक्षत और फूलों से- जल 
क्री पूजा करके घर जाकर देवी का स्मरण करता हुआ रात में भूमि पर शयन 
: करे । प्रातःकाल उस तालाब से दो जोंक लाकर छाया में सुखाकर gor करके 
« उस चूण से युक्त काले कपास के सुत से वत्ती बनाकर कुम्हार के चाक से मिट्टी 
लाकर उससे बनाये गये पात्र में उसे रखकर घूमते हुए तेल के कोल्ह से तेल लेकर 
उसमें डालकर वेश्या के घर से अग्नि लाकर कुचिला के ga की लकड़ियों से उस 
बत्ती को जलाकर उससे उस पात्र में दीप बनाकर हल्दी के रस से बनाये गये 
त्रिकोण षट्कोण तथा चतुष्कोण यन्त्र के बीच में घान का लावा फेंक कर उसके 
. ऊपर दीप पात्र रख कर दीप में कालरात्रि का आवाहन करके आवरणसहित 
उनकी पूजा करके नया खपड़े का टुकड़ा दीये पर रख कर काजल पारे । उस 
काजल को लेकर, पश्चिम की ओर मुख करके “3 एं क्लीं ह्लं आं ग्लो ब्ल हसी 
नमः: BTML सर्वान्मोहय मोहय कृष्णे कृष्णवणं कृष्णाम्बरसमन्बिते सर्वानाकर्षय 
आकर्षय शीघ्रं वणं कुरु कुर हुं ए क्लीं थी ।” इस मन्त्र से तीन सौ बार afi- 
मन्त्रित करे | इसके बाद दीप से देवी को अपनी आत्मा में सम्बन्धित कर उस 
काजल को मङ्गलवार के दिन मक्खन से मदित पात्र में रख कर उसके आगे अग्नि 
को स्थापना करके संस्कार करके महुआ के फूलों से एक सौ आठ बार मूलमन्त्र 
से होम करके कुमारी, बच्चे और स्त्रियों को मधुर मोजन कराये । उस अञ्चन से 
तिलक करके संसार को वश में करने इत्यादि का फल स्पष्ट है। ( वशीकरण यन्त्र 
_ देखिये चित्र ३३ ) 
तेनाञ्जनेन रचिततिलको मन्त्रिसत्तमः | दर्शनादेव वशायेन्नरनारी- 
नरेश्वरान्‌ । दुग्धेनादौ प्रदत्तं तन्नराणां वशकारकम्‌ । तेन स्पृष्टो नरो नृतं 
दासः स्पशंयितुमंवेत्‌ । वशीकरणमा ख्यातं स्तम्भनं प्रोच्यतेऽधुना॥ १॥ 
उप अञ्जन का तिलक लगाये हुये उत्तम साधक दर्शनमात्र से नर, नारी 
भोर राजाओं को वश में कर सेता है। प्रारम्भ में दूध के साथ दिया हुआ वह 
अनुष्यों को वश में करनेवाला होता है । उतसे स्पृष्ट मनुष्य निश्चय ही स्पर्शकर्ता 
का दास हो जाता है । यह वशीकरण हो गया अब मैं स्तम्भन कह रहा हुँ । 
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षोडश तरङ्ग ९१९ 

अथ स्तम्भनप्रयोगः | हँ 

रवौ हरिद्रारोचनाकुष्ठतगरर्गोमूत्रपि्टेमसि कृत्वा हरिद्रारख्जिते वस्त्रैः 
ऽद कृत्वाऽमुकं स्तम्भयेति मध्ये ॐ 3+ रलौं ष्लों 'चटचटेति घर्णान 
दलेषु लिखेत्‌ | तद्वस्त्रं पीतसूत्रेण सम्वेष्टय कोकिलतरोः "सप्तकीलकान्छु- 
त्वा तेविध्वाऽकंपत्रेः सम्वेध्य `वल्मीकरर्ध्े प्रक्षिप्य भ्मेषमूत्रमुपरि सिच्य 
Teas शिलां संस्थाप्य तत्र स्थितो हरिद्रामणिभिर्माछामादाय saan: 
भिमुखः ॐ ह्वां ह्लीं हलू कामाक्षि मायारूपिणि सरवंमनोहारिणि स्तम्भय 
स्तम्भय रोधय रोधय मोहय मोहय क्लां बलों क्लं कामाक्षि काहुर्श्वार 
हुं हुं हुं इति मन्त्रं weet जपेत्‌ । एवं कृते रिपुस्तम्भः ॥ २॥ 

रविवार के दिन हल्दी, गोरोचन, Fo तथा तगर को गोमूत्र में पीसकर रोश- 
नाई बनाकर हल्दी से रंगे चल्न में अष्टदल वनाये। उसमें बीच में ३४ ॐ ग्लौ eit 
चट्‌ चट्‌ इन वर्णों को दलों में लिखे | उस वस्त्र को पीले सुत से लपेटकर कोकिल 
वृक्ष की सात कीलें बनाकर उनसे सफेद मदार के पत्तों को लपेट कर दोमकों के 
रन्ध पर फेंक कर ऊपर से भेडी के सूत्र का अभिसिञ्चन करके छिद्र पर पत्थर 
रख कर वहाँ पर बैठ कर हल्दी की माला लेकर नेत्य दिशा की ओर मुख 
करके “ॐ ot ह्लीं हल कामाक्षि मायारूपिणी सर्वमनोहारिणि स्तम्भय स्तम्मय 
रोधय रोधय -मोहय मोहय बलां क्लीं बले कामाक्षि arate हुं हुं हुं” इस 
मन्त्र का हजार बार जप करे। ऐसा करने पर शत्रु का स्तम्मन होता है 
( स्तम्भन यन्त्र देखिये चित्र ३४ ) । 

अथ मोहनप्रयोग: | 

रविवारे हरिद्रां नारीदुष्घेन पिष्टा तद्रसेन भूर्जपत्रे मध्यकामबीजयुतं 
वृत्तं कृत्वा दशकामवीजैः सम्वे पुनर्वृत्तं कृत्वा द्वादश कामबीजेः संवे 
quad कृत्वा षोडश कामवीजेः सम्वेष्ट्योपरिबीजयुक षट्कोणं कृत्वा सवं 
वाग्बोजं मध्यस्थं कुर्यात्‌ । तथन्त्रोपरि स्थित्वा पञ्चदिनं प्रत्यहं कुद्धमानसः 
सहस्रं दशाक्षरं जपेत्‌ | मन्त्रो यथा : ॐ क्लीं कामाय वलीं कामिन्य 
क्लीम्‌ | इति जपदशांशेन तिलतेलेनंव* जुहुयात्‌ । होमोत्यभस्मता 
तिलकेन तद्यन्त्रधारणेन च विश्वं मोहयेत्‌ | 


१ कुचिला तालमखाना वा 
२ दीमकरस्ध्रे । 

३ मेषसुत्रेण परिपुरयेत्‌ | 
४ तिलाय्येर्वा जुहुयात्‌ | 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


९२० हिन्दी मभ्वॅमहाणवं 
रविवार के दिन हल्दी को नारी के दुग्ध में पीस कर उस रस से भोजपत्र 
'के मध्य कामबीज युक्त वृत्त बनाकर दश कामबीजो से घेर कर फिर वृत्त बना- 
कर बारह कामबीजों से घेर कर पुनः वृत्त बनाकर सोलह कामबीजों से घेर कर 
ऊपर gage षट्कोण बनाकर सम्पुर्ण वाग्बीज को मध्य में स्थित करे । उस 
यन्त्र के उपर. as कर पाँच दिन तक प्रतिदिन क्रुद्ध मनवाला एक हजार दशाक्षर 
, मन्त्र का जप करे । मन्त्र यह है : “3 क्लीं कामाय वलीं कामिन्ये बलीं ।”” जप 
के दशांश से तिल के तेल से 'होम करे । होम के भस्म से तिलक लगाने तथा 
उस यन्त्र को धारण करने से साधक सारे संसार को मोह लेता है। ( मोहनकर 
यन्त्र देखिये चित्र ३५ ) । 
होमोत्यभस्मना कुर्वन्‌ तिलकं नरसत्तमः। मोह्येदखिलं विश्वं aaa- 
स्यापि धारणात्‌ | उक्त मोहनमाकर्ष वक्ष्मे साधकसत्तम ॥ ३ ॥ 
होम के भस्म से तिलक करनेवाला तथा यन्त्र को धारण करनेवाला मनुष्य 
सारे संसार को मोह लेता है । हे साधकसत्तम | मोहन मन्त्र तो बता दिया गया। 
अब आकर्षण मन्त्र बताया जायगा । 
अथाकर्षणप्रयोगः । 
कूष्णाष्ठम्यां कृष्णचतुदंदयां कुजरव्यन्यतरयुक्तायाँ प्रातर्नाभिमात्रे 
जले स्थित्वा मूलमेकादशश्तं प्रजप्य गृहमागत्य शरीरं तेलेनाभ्यज्य 
पोठेञ्जनेनंराकारं योषिदाकारं वा विलिख्य लज्जावतीपत्रस्तं` सम्पूज्य 
छज्जावतीमूछरसेन सम्प्रोक्ष्य तदग्नेऽमुं मन्त्रं षष्ट्याधिकशतं' जपेत्‌ | 
मन्त्रो यथा : ॐ नमः कालिकायै सर्वाकषिण्ये अमुकीमाकर्षयाकर्षय शीघ्रमान 
यातय आं ह्वीं क्रों भद्रकाल्यें नमः । ततः पञ्चाशत्करुवीरपुष्पः अं 
अमुकीमाकषयाकर्षय नमः | आँ अमुकीमित्यादिं पच्चाशद्वर्णपूवंक- 
प्चाशन्मन्तरेरेकेकमन्त्र्वारावा प्रतिपुष्पस्तमाकारं पूजयेत्‌ | ततो धुपदीप- 
नैवेद्यानि कृत्वा तदग्रेऽरिनि प्रतिष्ठाप्य तत्राज्याक्तचणकेः* शतं मधुनोक्तम- 
नुना हुत्वा कुमारीरकातितेन कृष्णकार्पाससूत्रेणा्टाविशतितन्तुनिमितं 
१ लञ्जावती लञ्जालुः स्पर्शमात्रेण यत्पत्राणि संकुचन्ति सा लज्जालुः | 
२ शतं षष्ट्यधिकं जप्त्वा लोहित: करवीरजंः । पञ्चाशन्प्रतिमैमन्त्री पुजये- 
ल्लिखिताकृतिम्‌ | मातृकावरणमेकंकं तन्नामाकषयद्वयम्‌ । नम इत्यमिसज्ञप्य पुष्पमे- 
कंकमप येत्‌ | धुपदोपनवद्यानि कृत्वा होमं समाचरेत्‌ । 
३ नराकार स्त्र्याकार ततप्रतिमां पुजयेत्‌ । 
४ चणकं राज्यसम्मिश्रैराकषणमुदाहतम्‌ | 
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षोडश तरङ्गं ९२१ 
| स्वदेहमितं दोरक कृत्वाऽकर्षमम््ेणोष्टोत्तर शतं ग्रन्थीन्‌ दत्त्वा तद्धारणा- 


चर नारीं चाकर्षतीति | 

कृष्णाष्टमी मङ्गलवार तथा कृष्ण चतुदेशी रविवार को प्रात:काल नामिमात्र 
जल में खड़े होकर मूलमन्त्र का ग्यारह सौ जाप करके घर आकर शरीर में तेल 
लगाकर पीठ पर अञ्जन से स्री या पुरुष को gla बना कर उसका लाजवन्ती के 
पत्रों से पूजन कर उसके जड़ के रस से प्रोक्षण करना चाहिये । फिर उसके आगे 
एक सो साठ मन्त्र का जप करे | मन्त्र यह है : “ॐ नम; कालिकायै 
सर्वाकषिण्ये अमुकीमाकर्षयाकर्षय शीघ्रमानयानय आं हों क्रो,मद्रकाल्ये नमः |” 
इसके वाद पचास कनेर के फूलों से अं अमुकोमाकर्षय आकर्षय नमः । आं अमु- 
alg इत्यादि पचास वणंपूर्वक पचास मन्त्रों से एक-एक मन्त्र द्वारा या प्रति पुष्प से 
उस आकार की पुजा करे । इसके बाद धुप-दीप और नेवेद्य देकर उसके आगे 
अग्नि की स्थापना करके घी से, सिक्त चने तथा मधु द्वारा सो होम करके अपने 
शरीर की लम्बाई वाले कुमारी द्वारा कते कपास के काले अट्टाइस Tegel द्वारा 
निमित सुत में आकर्षण मन्त्र द्वारा एक सौ आठ ग्रभ्थि देकर उसके धारण करने से 
पुरुष या स्री को साधक आक करता है। 

कृस्णकार्पाससूत्रस्य कुमारीनिमितस्य च। गुणं देहमितं कृत्वा अष्टा- 
बिशतितन्तुभिः | आकर्षमनुना दद्यद्ग्न्थीनोत्तरं शतम्‌ | तहोरके भुते 
शीघ्रमायाति स्त्री नरोपि वा। न्रिरात्राद्ग्राममध्यस्थोऽन्य देवयो ' नव- 
रात्रतः उक्तमाकषंणमिदमुच्चाटनमथोच्यते ॥ ४॥ 

कुमारी द्वारा कपासनिमित काले धागे के अट्टाइस तारों से निमित डोरी 
| में एक सो आठ गाँठे देनी चाहिये । उस डोरो के धारण करने से पुरुष या स्री 

शीघ्र आ जाते हैं। ग्राम में यदि वे हों तो तीन रात में और यदि ग्राम से 


बाहर हों तो नव रात में आ जाते हैं। यह आकर्षण मन्त्र बता दिया गया 
| अब उच्चाटन मन्त्र बताया जा रहा है । ५ 
| अथ उच्चाटनप्रयोगः । 
| कृस्णचतुर्दव्यां गन्यगृहे नीलवस्त्रावृतो मुक्तकचो मुक्तशिखो दक्षिणा- 
भिमुखः कुक्कुटासने' चोपविव्य ग्रन्थियुक्तया मुञ्जरज्ज्वा माळ्या निशि 
| सहस्रद्वयममुं मन्त्रं जपेत्‌ । मन्त्रो यथा : & ल्ब्‌ स्ल म्ल इल कालरात्रि 
महाध्वांक्षि अुकमाशच्चाटयोच्चाटय छिन्धि भिन्धि स कामाक्षि: 
क्रौं इति जपेत्‌ | ततः शतद्वयमनेेव मन्त्रेण सर्षपेहुत्वा तलोदकयुतेन 
सषंपपिण्याकेन तेन मनुना बाल दयात्‌ । एवं सप्ताह कृते उच्चाटर्नासुद्धिः 
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९२२ हिन्दी मन्त्रमहार्णव 
एवं कृते सप्तरात्र देशादुरं ब्रजेदरिः f ५ ॥ ६ 
ुन्य घर में कृष्ण चतुर्दशी के दिन नीला वल्ल घारण करके बाल और शिखा 
खुला रखे । दक्षिण तरफ मुख करके FIGS आसन से वेठ कर ग्रन्थियुक्त मूंज को 
रस्सी की माला से रात्रि में दो हजार इस मन्त्र का जप करे। मन्त्र यह है: 
ल्वे स्ल॑ Fa क्लं कालरात्रि महाध्वांक्षि अमुकमाशु उच्चाटय उच्चाटय छिन्धि भिन्धि 
स्वाहा हॉ कामाक्षि ai? यह जपे । इसके वाद इसी मन्त्र से दो सौ वार सरसों 
से होम करके तेल और जल से युक्त सरसों के पिण्डे से उस मन्त्र से बलि देवे। 
इस प्रकार एक सप्ताह करने से उच्चाटन सिद्ध होता है। इस प्रकार सात दिन 
तक करने से शत्रु दुर देश चला जाता है । 
अथ विद्वेषणप्रयोग: | 
o प्रीतिमतोढ॑योज॑स्म' वृक्षोत्यं फळकद्र्‍यं' विधाय तत्र रासभीक्षीरम- 
दितेन विषाष्टकेनोपरि नामयुक्तमकारद्दयं विलिख्य तत्स्पृष्ठा निशि aga- 
ममुं मन्त्र जपेत्‌ । मन्त्रो यथा : ॐ हौं ग्लो हसौं श्रौं भगवति दण्डथा- 
रिणि अमुकममुकं शीघं विद्वेषय विद्वेषय रोधय रोधय भञ्जय भञ्जय श्री 
मायारास्ये ॐ हुं हुं हुं इत जपेत्‌ । ततः खरमहिषाश्वपुच्छरोमकृतया 
रज्ज्वा तत्फलकद्रयं मिथो वद्ध्वा वल्मीकरन्ध्रे निखाय पुनर्मन्त्रं सहन 
` जपेतु | एवं बिद्वेषणसिद्धिः । वल्मीकरन्ध्रे निखनेत्‌ पुनस्तावञ्जपेन्नरः | 
सप्ताहाज्जायते वेरं तयोः प्रीतिमतोरपि ॥ ६ ॥ 
दो मित्रों के जन्मनक्षत्र वाले वृक्षों की लकड़ी से दो पोढे बनाकर उनपर 
गदही के दूध से लेप करके उसके ऊपर विषाष्टक से नामयुक्त दो अकार लिखकर 
उसे छूकर रात में इस मन्त्र को एक हजार वार जपे। मन्त्र यह है: “5 हौं 
ग्लौ Eat रों भगवति दण्डधारिणि अमुकं अमुकं शीघ्रं विद्वेषय विद्वेषय रोधय 
रोधय waa भञ्जय श्रीं मायाराइ्ये ॐ हुं हुं हु ।” इसके बाद गदहा, मेसा, 
कुता को पूंछ के बालों को काट कर उससे रस्सी बनाकर उन दोनों पीढ़ों 
को बाँध कर दीमक की वामी के छिद्र में गाड़कर फिर एक हजार मन्त्र का जप 
करे । इस प्रकार विद्वेषण की सिद्धि होती है वल्मीक छिद्र मे उसे गाड़ देवे फिर 
मनुष्य एक सप्ताह जप करे तो दोनों मित्रो में चेर हो जाता है । 
अथ मारणप्रयोगः | 
कुजवारयुतायां कुष्णचतुर्दश्यां दिने गोशालाचतुष्पथक्मशानान्य- 
३ जन्मनक्षत्रतरूद्धस्‌ । 
` ४ फलकद्वयं करवा । 
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तरस्मान्मृदमाचीय विडङ्खकरवी राकपुष्पयुता कृत्वा arent निर्जनाळये 
वा उपविश्य विशिखो' नीलचस्त्रधरो भूत्वा नीलवस्त्रोपरि निशि तया 
मृदा पुत्तली कृत्वा हृदि वेरिनाम लिखित्वा प्राणास्प्रतिष्ठाप्य ब्मशान- 
वस्त्रेणाच्छाद्य तेलेनाम्यज्य खराश्चमहिषरुधिरेण संस्नाप्य रक्तचण्दनेन 
विलिप्य धत्तरपुष्पेः सम्पूज्य तदग्ने ष्मशानारिनि संस्थाप्य तदग्नौ वचाः 
सषंपभल्ञातकधत्त्रबीजमिश्नितेर्ोत्तरशतं जुहुयात्‌ । मन्त्रो यथा : ॐ म्रा 
ग्रीं खर मृतीश्वरि कुकृत्ये अमुक शीघ्रं मारय मारय क्रों इति मन्त्रेण सव 
कुर्यात्‌ | ततः पुत्तलीशिरश्छित्याऽनौ gar पूर्णाहुति कुर्यात्‌ | एकमेक- 
विर्शातरात्र्यन्ते रिपुञ्चियते | ततः प्रायश्चित कुर्यात्‌ । तथा च : कमंस्वेवं 
विधेष्वादौ भैरवाय बलि दिशेत्‌ | माषान्नपलमद्यादयरेवं सिद्धिभवेद्घबम्‌ | 

कृष्ण चतुर्दशी मङ्गलवार के दिन गाशाला, चौराहा, श्मशान इनमे किसी 
एक स्थान से मिट्टी लाकर विडङ्ग और कनेर के फुलों को मिलाकर श्मशान या 
निर्जन स्थान मे बंठकर बाल और शिखा को खोलकर नीले वस्न धारण करके 
नीले वस्न के ऊपर रात्रि में उस मिट्टी से पुतली बनाकर उसके हृदय पर शत्रु का 
नाम लिखकर उसमें प्राणप्रतिष्ठा करके कफन से उसे ढंक कर उसे तेल मर्दन 
करके गदे, घोड़े ओर भेसे के रक्त से नहला कर लाल चन्दन लगाकर धतुरे के 
फूलों से उसकी पुजा करके उसके आगे श्मशान की अग्नि स्थापित करके उस 
अग्नि में बचा, सरसों, मिलावा, धतूरे के बीज से fafaa seat से एक सौ आठ 
होम करना चाहिये। सन्त्र यह है: “ॐ ञ्रां श्रं अं मृतोश्वारि कं कृत्ये अमुकं 
शीघ्र मारय मारय क्रों ॥ इस मन्त्र से सब कार्य करे । अनन्तर पुत्तली के शिर 
को काटकर अम्नि में होम कर पूर्णाहुति करे । इस प्रकार इक्कीसवीं रात्रि के 
अन्त में शत्रु मर जाता है । इसके अनन्तर साधक प्रायश्चित करे | इस प्रकार के 
कमों के आदि में मरव का मषान्नपलल आदि से बलि देनी चाहिये | इस प्रकार 
करने से निश्चित रूप से सिद्धि होती है। 


इति काळरात्रिमन्त्रश्रयोगः | 
अथ वार्ताळोमन्त्रप्रयोगः | 
मन्त्रमहोदधौ : ॐ एं ग्लौं एं नमो भगवति वार्तालि वाराहि पराह- 
मुखि एं ग्छौं ऐं अन्धे अन्धिति नमां रुन्धे रन्धिनी नमो जम्भे जम्मिनि 


नमो मोहे मोहिनि नम: स्तम्भे स्ठाम्भिति नम एं स्लो ऐ सवंदृष्टपरदुष्टानां 


१ शिखा धुक्तो | 
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सर्वेपां सवेवाबपदचिच्तचक्षुमुखगतिजिह्वास्तम्भ॑ कुरुकुरु शीघ्रं वशं Hage 
ऐँ ग्लौं एं ठ: ठ: ठः ठः हुं फट्‌ स्वाहा : 

यह ११४ अक्षरोंवाला मन्त्र | 

अस्य विधानम्‌ : 

विनियोग : अस्य श्रीवार्ताळीमभ्त्रस्य शिव ऋषि: जगतीच्छन्दः 
वार्ताली देवता ( मतान्तरे ) ग्लौं बीजं स्वाहा शक्तिः ममाखिलावाप्तये . 


जपे विनियोग: | 
ऋष्यादिन्यास : ॐ शिवऋषये नमः शिरसि १। जगतीच्छन्दस नमो 


मुखे २। वार्तालीदेवतायै नमा हृदि ३। ग्लो बीजाय नमो fag ४ | स्वाहा- 
amtaa: पादयोः ५ | विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ६ । इति ऋष्यादिन्यासः । 

करन्यास : ॐ वार्तालि अंगुष्ठाम्यां नमः १। ॐ वाराहि तर्जनीभ्यां 
नमः २। ४» वराहमुखि मध्यमाभ्यां नमः ३ । ॐ अभ्धे अन्धिनि अनामिकाभ्यां 
नमः ४ । ॐ रुन्धे रन्धिनी कनिष्ठिकाभ्यां नमः ५ । ४ जम्भे जम्भिनि करतल- 
करपृष्ठाभ्यां नमः ६ | इति करन्यासः | 

इद्यादिषडङ्गन्याख : ॐ वार्तालि हृदयाय नमः १। ॐ वाराहि शिरसे 
स्वाहा २ । ॐ वराहमुखि शिखायै वपट्‌ ३। & अन्धे अधिनि कवचाय हु '४। 
३ॐ we रन्धिनि नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ५। ३2 जम्भे जभ्मिनि aera फट्‌ ६। इति 
हृदयादिषडज्गन्यासः | 

इससे भ्यास करके ध्यान करे : 

अथ ध्याचम्‌ : 

ॐ रक्ताम्भोरहर्काणकोपरिगते शावासने संस्थितां मुण्डख्कपरिराज- 
मानहृदयां नीलाश्मसद्रोचिषम्‌ | हस्ताब्जेमुशले हुलाभयवरान्‌ संबिभ्रतीं 
सत्कुचां वार्तालीमरुणाम्बरां त्रिनयनां घन्दे वराहाननाम्‌ ॥ १ ॥ 

एवं ध्यायेत्‌ । ततः पीठादौ रचिते सर्वतोभद्र मण्डले मण्ड्कादिपर- 
तत्त्वाम्तपीठदेवताः संस्थाप्य a मं मण्डकादिपरतत्त्वान्तपीठदेवताभ्यो 
नमः इति पीठदेवताः सम्पूज्य तव पीठशक्तीः पूजयेत्‌ | 

इस प्रकार ध्यान करे | इसके बाद पीठादि पर रचित सर्वतोमद्रमण्डल में 
मण्डकादि परतत्त्वान्त पीठदेवताओं झो स्थापित करके “ek म मण्डुकादि पर- 
aata पीठदेवताम्यो नमः” इससे पोठदेवताओं की पुजा करके नव पीठशक्तियों 
की इस प्रकार पुजा करे । 

पुर्वादिक्रमेण ३५ जयाये नमः १ ] ०४ विजयायै नमः २ । ७ जितायै 
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नमः ३। A अपराजितायै नमः ४। ॐ नित्याये नमः ५। a चिलासिन्नै. 
नमः ६ । eet नमः ७। # अघोरायै नमः ८ । मध्ये ॐ मङ्गलायै नमः ९ |, 

इति पूजयेत्‌ | ततः स्वर्णादिनिमितं यन्त्रपत्रं ताम्रपात्रै निधाय 
घृतेनाभ्यज्य तदुपरि दुरधधारां जलधारां च दत्तवा स्वच्छवस्त्रेण प्रोक्ष्य 
तस्योपरि गोरोचनहरिद्राचन्दनागुरुकुंकुमेन त्रिकोणपः्चास्रषटकोणाष्टदल- 
qai सहस्रदळं च विनिर्माय तस्योपरि भुपुरं रिखित्वाः ॐ ait 
वार्ताल्ये कंलासाचछमध्यस्थिताये नमः । इति भन्त्रेण पुष्पाद्यासनं दत्वा 
पीठमध्ये संस्थाप्य पुनर्ध्यात्वा त्रिकोणान्तरे मूलेन मूर्ति प्रकल्प्य पाद्यादि- 
पुष्पान्तेरुपचारैः सम्पूज्य देव्याज्ञां गृहीत्वा आवरणपूजां कुर्यात्‌ । 
इस प्रकार पुजा करे। इसके वाद स्वर्ण आदि से निर्मित मन्त्रपत्र को 
ताम्रपात्र में रखकर घी से मर्दन करके उसके ऊपर दूध तथा जल की धारा देकर 
स्वच्छ वस्न से पोंछ कर उसके ऊपर गोरोचन, हल्दी, चन्दन, अगर तथा केसर 
से त्रिकोण, पञ्चक्रोण, षट्कोण, अष्टदल, शतदल, सहस्तदल बनाकर उसके ऊपर 
भूपुर लिखकर “ॐ ग्लो वार्ताल्ये कलासाचलमध्यस्थिताये नमः” इस मन्त्र से 
पुष्पाद्यासन देकर पीठ के बीच में स्थापित करके त्रिकोण के बीच में मूलमन्त्र से 
सूति को कल्पना करके पाद्यादि से पुष्पाञ्जलिदान पर्यन्त उपचारों से पुजा करके 
देवी से आज्ञा लेकर इस प्रकार आवरण पुजा करे । ( वार्ताली पुजन यन्त्र देखिये 
चित्र ३६ )। 
पुष्पाञ्जलमादाय संधिन्मये परे देवि परामृतरस प्रिये | अनुज्ञां देहि 
वार्तालि परिवारार्चनाय मे ॥ १ ॥ इति पठित्वा पुषपार्ञ्ञाल दद्यात्‌। 
पुष्पाञ्जलि लेकर “ॐ संविन्मये परे देवि परामृतरसप्रिये। अनुज्ञां देहि 
* वार्तालि परिवाराचंनाय्‌ मे ॥ १॥ इसे पढ़कर पुष्पाञ्जलि देवे | 
इत्याज्ञां गृहीत्वा षट्कोणकेसरेषु आग्नेयादिचतुदिक्षु मध्ये दिक्षु च। 
इस प्रकार आज्ञा लेकर षट्कोण केसरों में आग्नेयी आदि चारों दिशाओं में 
तथा मध्य दिशाओं में : 
ॐ वार्तालि हृदयाय नमः | हृदयश्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ॥१॥ 
इति सर्वत्र | ॐ वाराहि शिरसे स्वाहा | शिरःश्रीपा० २। ॐ वराहमुखि 
शिखायै aset शिखाश्ीपा० ३। ॐ अन्धे अन्धिनि कवचाय हूं | कवच- 


TS जा TS a रौँ 
१ स्वण रूप्ये तथा ताम्रे भुर्जपक्रेय दारुणि लिखेदुगोरोचनारात्रिघन्दना- 


गुरुकुकुम: | यानि पञ्चाष्ठषट्कोणाष्टपच्रशतपत्रकम्‌ । सहलदलमभ्ूब्म्बरुन्वीतद्वार 
संयुतम्‌ । कलासाचलमध्यस्थ पीठमेत विचिन्तयेत्‌ | 
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९२६ हिनी मन्तमहार्णव 
श्रीपा० '४। इन्धे रग्धिनि नेत्रत्रयाय aise” | नेत्रत्रय्रीपा० ५। ७ जम्भे 
afafa aera met | asio ६। 

इससे षडज्ों की पुजा करके त्रिकोण में ऐशान्यादि क्रम से: 

ॐ वार्ताल्यै नम:” वार्तालीश्रीपा० १। ॐ वाराह्म नमः“ वाराहीश्रीपा २। 
as वराहमुख्ये नमः” वराहमुखीश्रीपा० ३ । 

al । ततः पुष्पाञ्जलिमादाय मुलमुच्चार्य अभिष्टर्सिद्धि मे 

देहि शरणागतवत्सले । भक्त्या समपंये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ ॥ १ ॥ 
इति पठित्वा पुष्पाञ्जरिं च दत्त्वा पुजितास्तपिताः सन्तु इति वदेत्‌ । इति 
प्रथमावरणम ॥ १ ॥ 

इस प्रकार पुजा करे । इसके बाद पुष्पाञ्जलि लेकर मूलमन्त्र का उच्चारण 
करके “अभीष्टर्साद्ध में देहि शरणागतवत्सले | भक्त्या समये तुभ्य प्रथमावरणाचं- 
नम्‌ ॥ १॥ इसे पढ़कर पुष्पाञ्जलि देकर “पूजितास्तपिताः सन्तु” यह कहे । 
इति प्रथमावरण ॥ १॥ . 

इसके वाद qala में आग्नेय आदि क्रम से : 

a अन्धिन्ये नमः?” अन्धिनीश्रीपा० १। ॐ रुन्धिन्ये नम:** रुन्धिनी- 
stare २। ॐ जमिमिन्ये नमः जम्मिनीश्जीपा० ३। ॐ मोहिन्यै नम: * 
सोहिनीश्रीपा० ४ | ॐ स्तम्मिन्ये नम:*४ स्तम्मिनीश्चीपा० ५ | 

इति पूजयित्वा पुष्पार्चल दद्यात्‌ | इति द्वितीयावरणम्‌ ॥ २॥ 

इससे पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति द्वितीयावरण n २॥ 

इसके बाद पुनः षट्कोण के ऊपर आग्नेयादि क्रम से : 

35 डाकिच्ये नम: '* डाकिनी श्रीपादुकां पुज० १। ॐ राकिन्ये नमः 
राकिनीश्रीपा० २। ॐ लाकिन्ये नमः” लाकिनीश्चीपा० ३। ३) काकिन्ये 
नम: काकिनीश्रोपा० ४। ३१ शाकिन्यै नमः\` शाकिनीश्रीपा ५। 
ॐ हाकिन्यै नमः” हाकिनीश्रीपा० ६ | 

इससे पुजा करके षट्कोण के दक्षिण पाश्च में : 

ॐ स्तभिन्यै दक्षहस्तेत वरधराये वामकरेण मुशलधराधै नमः । स्तम्मिनी- 
श्रीपा० १। 

इससे स्तम्भिनो की पूजा करके षट्कोण के वाम पाश्च में : 

ॐ क्रोधिन्यै दक्षहस्तेन कपालघारिण्ये नमः । क्रोधिनीश्जीपा० २। 

इससे पूजा करके षट्कोणाग्रों में देवोसुत चण्ड की इस प्रकार पुजा करे : 


छलं नागं च डमरं कपालं दधतं करे: | इन्द्रनीछनिभं नग्नं जटाभार 
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विराजितम्‌ ॥ १॥ 

इससे ध्यान करके : 

ॐ देवीसुताय 'चण्डोच्चण्डाय नमः इति पूजयेत्‌ ॥ ३॥ 

इससे पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति तृतीयावरण ॥ ३॥ 

ततः पुज्यपूजकयोरन्तरालं प्राची | तदनुसारेण अन्याः दिशः प्रकल्प्य 
प्राचीक्रमेण । 

इसके वाद पुज्य और पूजक के अन्तराल को प्राची मानकर तदनुसार अन्य 
दिशाओं की कल्पना करके प्राची क्रम से : 

ॐ वार्ताल्ये नम: । वार्तालीश्नीपा० १। 9 वाराह्म॑ नमः? वाराही- 
sitio २। ॐ वराहमुख्ये नमः वराहमुखीश्चीपा० ३। ॐ अन्धिन्यै नम:२४ 
अन्धिनीश्चीपा० ४। ॐ सन्धिन्यै नम:** | रुन्धिनीश्वीपा० ५ । ॐ afer 
नमः जम्मिनीश्चीपा० ६। ॐ मोहिन्यै नमः\°। मोहिनीओपा० ७। 
3% स्तम्मिन्ये नम: । स्तम्मिनीश्रीपा० ८। 

इससे आठौं की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति चतुर्थावरण ॥ ४ ॥ 

ततः शतपत्रे प्राचीक्रमेण रुद्राः एकादश वीरभद्रादयः। अर्का द्वादश 
धात्रादयः। वसवोष्टौ धरादयः | आश्विनौ नासत्यदस्रौ | इति त्रयसित्रः 
शह्देवा एककपत्रे त्रिके पूज्या: | शेषपत्रे : 

इसके बाद शतपत्र में प्राची क्रम से वीरमद्र आदि एकादश रुद्र, धाता आदि 
द्वादश अक, धरा आदि आठ वसु, दो अश्विनीकुमार नासत्य तथा दस्त, इन तेंतोस 
देवों की एक-एक पत्र पर पुजा करे । शेष एक पत्र पर : 

‘Se जस्मिनीस्तम्मिनीम्यां नमः जम्मितीस्तम्मिनी श्रोपा० 1 ॐ सिंहाय 
नमः १। 8 महिषाय नमः R I 

इति पूजयित्वा पुष्पाञ्जलि दद्यात्‌ | इति पत्चमावरणम्‌ । 

इससे पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति पञ्चमावरण ॥ ५॥ 

ततः सहस्रपत्रे क्रं वाराह्यै नमः | इति मन्त्रेण सहस्रवारं वा राहीमेव 
पूजयित्वा पुष्पाञ्जलि दद्यात्‌ | इति ब्रष्ठावरणम्‌ ॥ ६॥ 

इसके वाद सहस्तपत्र में 'क्रो वाराह्य नमः' इस मन्त्र से सहस्न बार वाराही 
की ही पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति षष्ठावरण ॥ ६॥ 

ततो भूपूराभ्यन्तरे प्राचीद्वारदेशे। 


१ शतपत्रेषु सम्पूज्या रुद्राकौं वसवोःश्चितो । त्रिरेकंकान्त्यपत्रेषु जाम्मिनी 
स्तम्मिनीयुतां | 
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इसके वाद भूपुर के भीतर प्राची द्वार देश में : 

उँ बं बटकाय नमः?” १। दक्षिणे ॐ कष क्षेत्रपालाय नम: २। पश्चिमे 

ॐ याँ योगिनीम्यो नम: ३ । उत्तरे ॐ गं गणपतये नमः" ४। 

इति गणेश पूजयेत्‌। इति पूजयित्वा पुष्पाञ्जल दद्यात्‌। इति 
सप्तमावर ७॥ 

हो पुजा करे | इस प्रकार पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे। इति 

neu 

ao भूपुराद्वहिः इन्द्रादिदशदिक्यालान्‌ * “** वज्ञाद्यायुधानि “४१ 
च पूजयित्वा पुष्पाञ्ञछि दद्यात्‌ | इत्यावरणपूजा कृत्वा धूपादिनमस्कारान्तं 
सम्पूज्य पूजान्ते बटुकादिभ्यो बलिमन्त्रेण बलि दद्यात्‌ | 

इसके वाद भूपुर से बाहर इन्द्र आदि दश दिबपालों तथा वज्र आदि mga 
की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इस प्रकार आवरण पूजा करके. घुपदान से लेकर 
नमस्कार पर्यन्त पुजा करके पूजा के अन्त में वटक आदि को वलि मन्त्र से इस 
प्रकार बलि देवे | 

३ॐ एह्येहि देवीपुत्र बदुकनाथ कपिलजटाभारभासुर त्रिनेत्र ज्वाला- 
मुख सर्वविध्तान्ञाशय नाशय सर्वोपचारसहितं बलि TE TE स्वाहा । 
इति मन्त्रण बटवे बाल दत्त्वा अंगुठतर्जनील्नमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ ॥ १॥ i 

ॐ एह्येहि देवीपुत्र बटकनाथ कपिल जटामारमासुर त्रिनेध' ज्वालामुख सव- 
बिध्नान्नाशय नाशय सर्वोपचार सहितं वर्लि Te TE स्वाहा । इस मन्त्र से 
बट को बलि देकर अंगुष्ठ तथा तर्जनो से लग्न मुद्रा प्रदर्शित करे । 

“ shat aff Get झू क्ष: हुँ स्थाने क्षेत्रपालेश सवंकाम पूरय स्वाहा । 
इति मन्त्रेण क्षेत्रपालाय बलि दत्त्वा वामहस्तांगुष्ठानामिकालग्नक्षेत्रपाल- 
बलिमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ ॥ २॥ - 

“५३४ क्षां क्षी क्ष कें खों क्षः हुं स्थाने क्षेत्रपालेश सर्वकामं पुरय स्वाहा ।” इस 
मन्त्र से क्षेत्रपाल को बलि देकर बाएं हाथ के अंगुष्ठ और अनामिका से लगनक्षेत्र- 
पाल बलिमुद्रा को प्रदर्शित करे ॥ २॥ 

aed ब्रह्माण्डतो वा दिवि गगनतले भूतले निष्कले वा पाताले वाऽ्नले 
सलिळपवनयोयेत्र कुत्र स्थिता वा । कषेत्रे पीठोपपीठादिषु च कुतपदा धुप- 
दीपादिकेन प्रीता देव्यः सदा नः शुभबलिविधिता gig वीरेस्द्रवन्द्याः । याँ. 
योगिनीभ्यः स्वाहा। इति मन्त्रेण यागिनीभ्यो बालि दत्त्वा अनामा- 


मध्यमांगुछलर्नयोगिचीर्बालमुद्रा प्रदर्शयेत्‌ ॥ ३॥ 
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षोडश तरङ्ग ९२९ 
ब्रह्माण्ड से ऊपर, दुलोक में, गगनतल में, भूत में या निष्कल, पाताल, 
अनल, सलिल या पदन में, जहाँ कहीं मी स्थित हों, क्षेत्र, पीठ या उपपीठ आदि 
में जहाँ स्थित हों वहाँ धूप-दीप आदि से प्रसन्न होकर वीरेन्द्रो से वन्दनीय देवियाँ 
सदा हमारी रक्षा करें । “या योगिनीभ्यः स्वाहा । इस मन्त्र से योगिनियों को बलि 
देकर अनामिका, मध्यमा तथा अंगुष्ठ से लग्नयोगिनीवरलिमुद्रा प्रर्दाशत करे na 
३% गां गीं गूं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय सर्वोपचार- 
सहितं बलि Tete स्वाहा | इति मन्त्रेण गणेशाय वरि दत्त्वा किचिद्व- 
क्रीकृतमध्यां गणनाथबलिमुदरां प्रदशंयेत्‌ ॥ ४॥ 

ॐ गां गीं गं गं गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वशमानय सर्वोपन्रारसहितं 
बलि Je Te स्वाहा ।' इस मन्त्र से गणेश को बलि देकर मध्यमा अंगुली को ' 
कुछ टेढ़ी करके गणनाथबलिमुद्रा प्रदर्शित करे | ` 

इति बालि दत्त्वा हस्तौ प्रक्षाल्याचामेत्‌ | ततः पुनदंवों ध्यात्वा जपं 
कुर्यात्‌ | 

इस प्रकार बलि देकर हाथ धोकर आचमन करे । इसके वाद पुनः देवी का 
ध्यान करके जप करे | 

अस्य पुरश्चरणं सप्तदशसह्नजपः । तिलेबेन्धुककुसुमेमंधुरान्वितंद- 
शाँशतो होमः | तत्तदृशारोन तर्पणमार्जनब्राह्मणभोजनानि कुर्यात्‌ । एवं 
कृते मन्त्रः सिद्धो भवति | एतस्मिन्सिद्धे मन्त्रे मन्त्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ | 

इसका पुरश्चरण सप्तदश aga जप है । जप का दशांश मधुरान्वित तिल तथा 
बन्धुक कुसुमो से होम करना चाहिये। होम से दशांश तपण, तर्पण से दशांश 
मार्जन और मार्जन से दशांश ब्राह्मणभोजन करना चाहिये । ऐसा करने से मन्त्र 
सिद्ध होता है । इस मन्त्र के सिद्ध होने पर साधक प्रयोगों को सिद्ध करे । 

सप्तदशसहस्राणि प्रजपेत्तदृांशतः । तिलेबंन्धुककुसुमेर्जुहुयान्म- 
धुरान्वित: ॥ १॥ एवं सम्पूज्य संस्तुत्य नवात्मभ्युपसंहरेत्‌ | renea: 
प्रकुर्वीत प्रयोगाञ्च्छिवभाषितान्‌ ॥ २॥ हरिद्रया चन्दनेन छाक्षया गुरुणापि 
E पुरेण विविधैर्मासेजुहुयादिष्टसिद्धये ॥३॥ हरिद्रामालया कुर्याज्जपं 


- स्तम्भनकर्मणि | स्फटिकः पद्मवीजेश्च रुद्राक्ष) शुभकर्मोण ॥ ४ ॥ स्वर्णादि- 


पत्रे: सुरया वन्धूककुसुमेस्तिलेः | वाराही तपंगेत्सम्यक्‌ कामसम्पूतंये 
नरः ॥ ५॥ चतुःशतं तु तापिच्छैजुहयातस्तम्भनेच्छया' | लाजचणंतिलेः 
तरर च = 


१ तापिच्छ नाम तमालपत्रम्‌ | 


हिप्त० ५९ 
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कुर्यात्खरमेषासूजार्भन्वतेः ॥ ६॥ पिण्डं मनोहरं तं तु पूजयेत्तपंयेदपि | 
सपत्नसदनं' साङ्गमेतस्ये विनिवेदयेत्‌ ॥ ७ ॥ कुण्डे fave निघायामु 
जुहुयात्तत्र चायुतम्‌ । एकविशतिरात्रीषु लाजे रक्तसमन्वितः ॥ ८ ॥ एव 
कृते वेरिवन्दं भक्ष्यते योगिनीगणेः । देवीयन्त्र समालिख्य नत्ने कौलाल- 
खर्परे ॥ ६॥ वज्ञमध्ये साध्यनाम लिखेत्कमंसमन्वितम्‌' | ` कृष्णपुष्पे: 
gual निक्षिपेत्त्वरिवेक्मनि ॥ १०॥ रिपुमुक्षचाटयेच्छी घ्रं स्थितं ag- 
तान्यपि । वादित्रे यन्त्रमालिख्य वादयेत्समरान्तरे ॥ ११ ॥ श्रुत्वा तद्रध- 
संत्रस्ताः पलायन्ते विरोधिनः । पाषाणे लिखितं रात्र्या` पीतपुष्पेषु 
निःक्षिपेत्‌ ॥ १२॥ सम्पूजितमधोवकत्रं वाचं संस्तम्भयेद्द्विषाम्‌ । ताप- 
कार्याग्ननिक्षिप्तँ जले दोषप्रदं भवेत्‌ ॥१३॥ साध्यक्षंतरुगर्भस्थं* शत्रूणां 
दुःखदायकम्‌ | कि बहुक्तेत ads साधयेत्साधितं नृणाम्‌ ॥ १४ ॥ 
aag हजार मन्त्रों का -जप करे। जप का दशांश तिल, गुलदुपहरिया के 
फुल, मधु, घो तथा शकर से होम करे । इस प्रकार पुजा, स्तुति और नमस्कार 
करके मन्त्र का उपसंहार करे । मन्त्र सिद्ध हो जाने पर शिवजी द्वारा कहे गये 
प्रयोगों को करे । हल्दी, चन्दन, लाह और अगर, गुग्गुल तथा अनेक प्रकार के 
atai से इष्टसिद्धि के लिए हवन करना चाहिये । स्तम्भन कर्म में हल्दी की माला 
से जप करना चाहिये । स्फटिक, कमल के बीज और रुद्राक्ष की माला से शुम 
कमो में जप. करना चाहिये | अपनी कामना की पुति के लिए स्वूर्णादि 
पत्रों, सुरा और गुलदुपहरिया के फूलों से तथा तिलों से वाराही देवी को अच्छी 
तरह तृप्त करना चाहिये । स्तम्मन की इच्छा से तमालपत्रों से चार सो आहुति देनी 
चाहिये । गधा और भेड़ के रक्त तथा घान के लावा के चूर्ण से एक मनोहर पिण्ड ` 
बनाना और उसकी पुजा तथा तपण करना चाहिये । फिर वह पिण्डरूपो सांगशशुः 
सदन देवी को समर्पित कर देना चाहिये | कुण्ड में उस पिण्ड को रख कर रक्त से 
भिश्चित लावा के साथ इबकीस रात्रि तक दश हजार आहुति देनो चाहिये । ऐसा 
करने पर योगिनियाँ शत्रुदल को खा जातो हैं । देवीयन्त्र ( वार्ताली स्तम्भन 
St Us ea USA REE स टे 
१ सपत्नसदनं शब्रुगुहमेतस्मे पिण्डाय । 
२ अमुकमुच्चाटयेति क्रियातुतस्‌ | 
३ रात्र्या हरिद्रया | 
४ पाषाणे लिखित्त्राऽग्नौ निक्षिप्त तापकारि | 
५ साध्यस्य यज्जन्मनक्षत्रं तद्वृक्षमध्ये क्षिप्तं तेषां दुःखदं तच्च निर्णय- 
प्रकरणे ज्ञेयम्‌ | 
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` षोडश तरङ्ग ९३१ 
यन्त्र देखिये चित्र ३७ ) को कुम्हार के नये खपड़े पर लिखकर वज् के बीच 
में कर्म समन्यित साध्य का नाम लिखे। काले फूलों से उसकी पूजा करके 
शत्रु के घर में उसे फंक देने से वह शत्रु का शीघ्र उच्चाटन कर देता है 
चाहे वह सो वर्ष से स्थित क्यों न हो। बाजे पर यन्त्र को लिख कर 
युद्धभूमि में वजाने से उसकी ध्वनि को सुनकर उससे सन्त्रस्त विरोधी 
भाग जाते हैं । पत्थर पर उस यन्त्र को हल्दी से लिख कर पीले फूलों में फेक 
देवे । अधोचक्र की पूजा करके उसे अग्नि में तपाने से वह शत्रु को वाणी को 
स्तम्मित कर देता है । पानी में डालना-हानिकर होता है। साध्य के नक्षत्र के 
वृक्ष के नीचे गाड़ने से शत्रुओं को दु:खदायक होता है। अधिक कहने से क्या ? 
इसे सिद्ध करने से यह मनुष्यों के सभी मनोवांछितों को सिद्धि कर देता है | 


इति चतुदंशोत्तरः शताक्षरी वार्तालीमन्त्रप्रयोगः | 
इति श्रीमन्त्रमहाणंवे द्वितीयखण्डे मिश्रतन्त्रे ( १ ) षोडशस्तरङ्ग 
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सप्तदश तरग 
eee 
मिश्रतरङ्ग ( २ 
तत्रादौ महिषमदिनीमन्त्रप्रयोगः | 
आदि में महिषमदिनी मन्त्र का प्रयोग बताया जा रहा है: 
मन्त्रो यथा शारदातिलके : 
शारदातिलक , में मन्त्र इस प्रकार है । 
महिषमदिनि स्वाहा । 
` यह अशाक्षर मन्त्रः R I 
अस्य विधानम : 
विनियोग : ॐ अस्य श्रीमहिषर्माददनीमन्त्रस्य नारदऋषि: गायत्रीः 
छन्दः महिषमहिनी देवता सर्वेष्टसिद्धये जपे विनियोगः | d 
ऋष्यादिनयास $ ॐ नारदऋषये नमः शिरसि १। गायन्रीच्छन्दसे नमो 
मुखे २। महिषमदिनीदेवतायै नमो हृदि ३। विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ४। 
इति ऋष्यादिन्यासः | 
करन्थाख : महिर्षाहसिके हुंफट्‌ अंगुष्ठाम्यां नम: १ । महिषश (त्रो) mT 
mfg हुंफट्‌ तजनीम्यां नमः २ । महिषं मीषयभीषय हुंफट्‌ मध्यमाभ्यां नमः ३ | 
महिषं हनहन देवि gas अनामिकाभ्यां नमः ४ । महिषसुदिनि हुफद sfa- 
छिकाम्यां नमः ५ | इति करन्यासः । ; ; 
पञ्चाङ्गन्यास : महिषहिसिके gue हृदयाय नमः १ । महिषश (त्रो) 
त्रवीशाङ्गि हुंफट्‌ शिरसे स्वाहा २ । महिषं भोषयभीषय हुंफट्‌ शिखायै बषट्‌ ३ | 
२ विश्वसारतन्त्रे : प्रणवाद्यां जपेद्विद्यां वा जपेत्सुधो:। वधुवीजादिकां 
वापि कवचाद्यां जपेत्तथा । सर्वकालेषु सवंत्र कामाद्यो प्रजपेत्सुधी: । वाग्भवाद्या 
जपेत्तां तु देवों वाक्यविशुद्धये। इति नवाक्षरो मन्त्र: । बिना बोजमंहाविद्या 
निर्वीर्या परिकीर्तिता | पुटिता वीजयुग्मेन मुखे युग्मकदेशके । दशाक्षरीसमा नास्ति 
` विद्या त्रिभुवनेश्वरी । प्रणवं च तथा माया भवेद्विद्या पुनदंश । कामं प्रणवमित्युक्ता 
मवेढिद्या पुनश | इति विशेष: । 


#5 
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सप्तदश तरङ्ग ९३३ 


महिपं हनहन देवि हुंफट्‌ कवचाय हुस्‌ '४ | महिसुदिनि हुंफट्‌ aera फट ५। 
इति पद्चाडुन्यास:* | 


इस प्रकार न्यास विधि करके घ्यात करे | 
अथ ध्यानम' 


गारुडोपलसल्निभां माणमोिकुण्डलमण्डितां नौमि भालविलोचनां 


महिषोत्तमाङ्गनिषेदुषीम्‌ । चक्रशद्भुकृपाणलेटकबाणकामुंकशुलकांस्तर्ज- 
नीमपि बिञ्नतीं निजबाहुभिः शखिशेखराम्‌ ॥ १॥ 


एवं घ्यात्वा सर्वतोभद्रमण्डले मं. मण्डकादिपरतत्त्वान्तपीठदेवताभ्यो 


नमः इति पीठदेवताः सम्पूज्य पीठर्शाक्त पूजयेत्‌ | 


इस प्रकार ध्यान करके सर्वतोमद्रमण्डल में “ॐ मं मण्डूकादि परतत्त्वान्त 


पीठदेवताम्यो नम: इससे पोठदेवताओं की पूजा करके पीठशक्तियों की इस 
प्रकार पुजा करे । 


पुर्वादिक्रमेण : ३४ जयाये नमः १। ३५ विजयाये नमः २। ॐ अजितायै 


नमः ३। ॐ अपराजिताये नमः ४। _ ॐ नित्यायै नमः ५ । 3ॐ विलासिन्यै 
नमः ६। ॐ ate नमः ७। ॐ अघोरायै नमः ८ | . मध्ये ॐ मङ्गलायै 
नमः ९ । 


इति पीठशक्तीः सम्पूज्य स्वर्णादि्िमितं मन्त्र अभ््युत्तारणपूर्वकं 


हीं आधारशक्तमे नमः इत पुष्पाद्यासत्तं दत्त्वा पीठमध्ये संस्थाप्य तत्र 
प्राणप्रतिष्ठा च कृत्वा पुनर्ध्यात्वा मूलेन मूति प्रकल्प्य आवाहनादिपुष्पान्ते- 
रुपचारेः सम्पूज्य देव्याज्ञां गृहीत्वा आवरणपूणां कुर्यात्‌ | तत्र क्रमः : 


इस प्रकार पीठशक्तियों को पुजा करके स्वर्णादि से निमित यन्त्र कों अग्न्युत्त रण 


पूर्वक “ह्वीं आधारशक्तये नम: इससे पुष्पादि आसन देकर पीठ के बीच में उसे 
स्थापित कर उसमें प्राणप्रतिष्ठा करके पुनः ध्यान करके सूल से मूति की कल्पता 
करके आवाहनादि से लेकर पुष्पाञ्जलि द।नपयन्त उपचारों से पुजा करके देवो 
को आज्ञा लेकर आवरण पूजा करे | उसमें यह क्रम है ( महिषमदिनी पूजन यन्त्र 
देखिये चित्र ३८ ) 


षट्कोणकेसरेषु अग्निकोणे : महिषहिसिके हुं फट्‌ हृदयाय नमः १। 


निऋतिकोणे महिषश ( त्रो ) Amg हुंफट्‌ शिरसे स्वाहा, २ । वायुकोणे 
महिषं भीषयभीषय हुं फट्‌ शिखायै वषट्‌ ३। ईशाने महिषं हनहन देवि 
हुंफट्‌ कवचाय हुम्‌ ४ । देवीपञ्मिमे महिषसूदिनि gue अस्त्राय फट्‌ ५। 
eer मनन कक कम न कीनननन नाता 


१ पञ्चाङ्गानिमनोयत्र तत्र नेत्र मनु त्यजेत्‌ । 
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९३४ हिन्दी म्तरेमहाणव 
इस प्रकार पञ्चाङ्गो की पुजा करे । इति प्रथमावरण ॥ १॥ 
ततोध्दलेघु पूज्यपूजकयोमंध्ये प्राचीं प्रकल्प्य पूर्वादिक्रमेण ८ 
इसके बाद अष्टदलों में पूण्य-पूजक के अन्तराल को पुव दिशा मानकर 
पुर्वादि क्रम से : 2 
ॐ आं दुर्गायै नभ: । दुर्गाश्री पादुका पुजयामि तपयामि नमः १। इति 
(सर्वत्र | ॐ इँ वरवणिन्ये “नमः: | वरवर्णिनीश्रीपा० २। 5» ऊ आर्यायै नम: | 
आर्याश्रीपा० ३ । ॐ ae कनकप्रभायै नमः | कनकप्रभाश्जी Y | उँ a कृत्ति 
काये amit? | कत्तिकाश्रीपादु० ५। ॐ एं अभयप्रदाय नमः | अभयप्रदा- 
श्रीपा० ६। ॐ औं कन्याये नम: | कन्याथीपा० ७ | ऊ अः सुरूपाये नम: ** | 
generate ८ । 
इससे आठ शक्तियों की पुजा करे | इति द्वितीयावरण ॥ २ ॥ 
पत्राग्रौं में पूर्वादि क्रम से : 
यं चक्राय नम:१४ १। रं शंखाय नम: २। लं खङ्गाय नम: ३। 
वे खेटकाय aa? ४ । शं वाणाय aes ५ । षं धनुषे नम:१ ६ । सं शूलाय 
तमः° ७। हं कपालाय नमः ८। 
इस प्रकार असरों को पुजा करे | इति तृतीयावरण ॥ २ ॥ 
ततो भूपुरे इन्द्रादीन्‌ Te पूजयेत | 'इत्यावरणपूजां कृत्वा 
धूपादिनीराजनान्तं सम्पूज्य जपं कुर्यात्‌ | अस्य पुरञ्चरणमष्टलक्षजपः | 
qaga होमः । तत्तहह्यांशेन तर्पणमार्जनब्राह्मण भोजनानि कुर्यात्‌ | एवं 
कृते मन्त्र: सिद्धो भर्वात | एतस्मिन्तिद्धे मन्त्रे मन्त्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ | 
इसके बाद भूपुर के मध्य इन्द्रादि तथा वज्रादि की पुजा करे । 
इस प्रकार आवरण की पूजा करके घुपादि से लेकर नीराजन पर्यम्त पुजा 
करके जप करे | इसका पुरश्चरण आठ लाख जप है । आठ हजार होम है। 
तत्तदृशांश तर्पण, मार्जन तथा ब्राह्मणमोजन है | ऐसा करने पर मन्त्र सिद्ध होता 
है । इसके सिद्ध होने पर साधक प्रयोगों को सिद्ध करे | 
asqa जपेन्मन्त्रं Tee fast: YA: | वशयेत्तिलहोमेच AIS 
प॒तीनपि ॥ १ ॥ सिद्धाथर्जुहुयाप्मन्त्री रागान्मुच्येत तत्क्षणात्‌ । पद्नैहुत्वा 
जयेच्छत्रष्दूर्वाभिः शान्तिमाप्नुयात्‌ ॥ २॥ पलाशकुसुमेबृं्टिध्थिर्धात्यः 
क्षयं aid | काकपक्षः कृतो होमो द्वेषं वितनुते नणाम्‌ ॥ ३ ॥ मरीच 
- होमान्मरणं ख्पुराप्नोति सर्वथा। कुद्रादिचोरेभूताद्यान््यात्या देवी विचा” 
शयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


6 SN भ्त 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


सएदश तरङ्ग RY 
साधक आठ लाख मन्त्र का जप करे । उतने ही हजार शुभ तिलों की 
आहुतियाँ देवे । तिल के होम से नर और नरपतियों को साधक अपने वश में कर 
लेता है। साधक यदि पीली सरसों से होम करे तो रोग से तत्काल युक्त हो 
जाता है । कमल तथा दूब से होम करने से साधक शान्ति प्राप्त करता है। 
पलाश के फूलों से होम करने से वर्षा होती है और अन्न से होम करने से धन- 
धान्य को प्राप्ति होतो है। कोए के पद्धों से होम करने से मनुष्यों में द्वेष का 
विस्तार होता है । मरिच के होम से निश्चित रूप से शत्रु मृत्यु प्राप्त करता है। 
देवी का ध्यान करके क्षुद्र चोर तथा भूत-प्रेत आदि को साधक नष्ट कर देता है। 
इति महिषमहिनीमन्त्रप्रयोगः। 


महिषमर्दिनी कवच 


अथ वक्ष्ये महादेवीकवचं सर्वकामदम्‌ | यस्य प्रसादमासाद्य भवेत्सा- 
क्षात्सदाशिव: ॥ १ ॥ ॐकारं पूर्वमुच्चार्य मन्त्री मन्त्रस्य सिद्धये । प्रप- 
ठेत्कवचं नित्यं न्त्रवणंस्य सिद्धये ॥ २॥ 

अब मैं महिषमदिनी के कवच को कहुँगा जिसका प्रसाद प्राप्त करके साधक 
सदाशिव बन जाता है । साधक ॐकार का उचारण करके मन्त्र की सिद्धि के लिए 
नित्य कवच का पाठ करे : 


विनियोग : 5५ महिषमह्न्याः कवचस्य भगवान्महाकाल ऋषिः 
अनुष्टप्छन्दः आद्या शक्तिः महिषमहिनी देवता चतुर्वर्गफलप्राप्तये जपे 
विनियोगः ॥ ३॥ 

` क्लीं पातु मस्तके देवी कामिनी कामदायिनी | मकारे पातु मां देवी 


` चकषुयुं्मं महेश्वरी ॥ ४ ॥ हिकारे पातु वदने हिगुलासुरनायिका । षकारे 


पातु मां श्वेता जिह्वायां ्वपराजितः ॥ ५॥ मकारे पातु मां देवी मदिनी 


- सुरनायिका | दिकारे पातु मा देवी सावित्री कालनाशिनी ॥ ६ ॥ 


(नकारे पातु मां नित्या हृदये वामपाश्चंयोः | नाभौ लिङ्भ गुदे कण्ठे कणंयोः 


- पाश्वयोस्तथा ॥ ७ ॥ शिखायां कवचे पादे मुखजद्वायुगे तथा। aag 


पातु मां स्वाहा सवंशक्तिसमन्विता ॥ ८ ॥ कामाद्या पातु मां स्वाहा aig 
पातु मदिनी । दशाक्षरी महाविद्या qg पातु मदिनी ॥ & ॥ मदिनी 
पातु सततं मदिनी रक्षयेत्सदा | राजस्थाने तथा दुर्ग सिहव्यात्रमयादिषु 
इमशाने प्रान्तरे दुर्गे नौकायां वह्निमध्यतः | दुर्गा पातु सदा देवी आर्या 
पातु सदाशिवा ॥ १९ ॥ प्रभा पातु महेशानी गगने पातु सर्वदा | कृत्तिकां 
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९३६ ` हिन्दी मन्त्रमहार्णव 

पातु सततमभया सदाऽवतु ॥ १२॥ प्रभा पातु महामाया. माया पातु 
सदा मम | नन्दिची पातु सततं सुप्रभा सवदाभ्वतु ॥ १२ ॥ विजया पातु 
सर्वत्र देव्यङ्गे नव शक्तयः | शक्तयः पान्तु सततं मुद्राः पान्तु सदा मम 
॥.१४॥ जया पातु सदा सूक्ष्मा विशुद्धा पातु सवदा | डाकिन्यः पान्तु 


e 


सततं सिद्धाः पान्तु सदा मम ॥ १५॥ सवत्र सर्वदा पातु देवी महिष- 
महिनी । 

इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदम्‌ ॥ १६ ॥ यत्र तत्र न वक्तव्यं 
गोपितव्यं प्रयत्नतः । गोपितं सर्वतन्त्रेषु विश्वसारे प्रकाशितम्‌ ॥ १७॥ 
सर्वत्र सुलभा विद्या कवचं दुर्लेभं महत्‌ ॥ शठाय भक्तिहीनाय निन्दकाय 
महेश्वरि ॥ १८॥ न्यूनाङ्ग ह्यतिरिक्ताङ्ग रे मिथ्यातिभाषिणि | न स्तवं 
दर्शयेहिव्यं कवचं सुरदुलंभम्‌ ॥ १६॥ यत्र तत्र न वक्तव्यं शङ्करेण, 
च भाषितम्‌ | दत्त्वा तेभ्यो महेशानि नश्यन्ति सिद्धयः क्रमात्‌ ॥ २०॥ 
मन्त्राः पराङ्मुखा यान्ति शापं दत्वा सुदारुणम्‌ | अशुभं च भवेत्तस्य 
तस्मात्नेन गोपयेत्‌ ॥ २१॥ गोरोचनाकुकुमेन भूर्जपत्रे महेश्वरि | 
'लिखित्वा शुभयोगेन ब्राहोन्द्र वैधृतौ तथा ॥ २२॥ आयुष्मत्सिद्धियोगे च 
area कौलेवपि धा । वणिजे श्रवणायां च रेवत्यां वा पुनर्वसौ ॥ २३ ॥ 
उत्तरात्रययोगेषु तथा पूर्वात्रयेषु च | अश्विन्यां वाऽथ रोहिण्यां ` तृतीयाचवः 
मीतिथौ ॥ २४ ॥ भष्टाम्यां वा चतुर्दश्यां षष्ठयां वा पत्चमीतिथौ | अमायां 
वा पूणिमायां निशायां प्रान्तरे तथा ॥ २५॥ एकलिङ्धें श्मशाने च 
qam शिवालये । गुरुणावंष्णवर्वापि स्वयम्भूकुसुर्मस्तथा ॥ २६॥ 
qasai रक्तकुसुमेश्वस्दने Hage: | शवाङ्गारचितावस्त्रै लिखित्वा 
aaga: ॥ २७ ॥ तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्याच्छद्धूरेणेव भाषितम्‌ | 
कुमारी पूजयित्वा च देवीसक्त निवेद्य च ॥ २८ ॥ पठित्वा पुजयेब्रिप्रान्ध- 
नवान्वेदपारगान्‌ | आखेटकमुपाख्यानं कुमार्येव / दिनत्रयम्‌ ॥ २६ ॥ तदा 
धरेन्महारक्षा कवचं सवंकामदम्‌ | नाधयो व्याधयस्तस्य दुःखशोकभय 
क्वचित्‌ ॥ ३० ॥ वादी मूको nAg राजा च सेवकायते। मासमेक 
पठेद्यस्तु प्रत्यहं नियतः शुचिः ॥ ३१ ॥ दिवा भवेद्धविष्याशी रात्री शक्ति 
परायण: | षट्सहस्रप्रमाणेन प्रत्यहं प्रजपेत्सदा ॥ ३२॥ षण्मासा 
त्रिमिर्मासेविद्वद्वरो भर्वात way । अपुत्रो भते पुत्रं निर्धनो धनमाप्नुयात्‌ 
॥ ३३॥ अरोगी वलवान्श्ेव राजा च दासतामियात्‌ | रजस्वळाभगे नित्य 
जपेद्विद्यां समाहितः | एवं यः कुरुते धीमान्स एव श्रीसदाशिवः ॥ ३४ ॥ 
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यह मैंने सम्पुर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला दिव्य कवच तुम्हें बताया दै। 
इधर उधर इसे किसी को नहीं वत्ताना चाहिये । प्रयत्न से इसे गुप्त रखना 
चाहिये | समी att में इसे गुस कहा गया हे । यह विश्वसार तन्त्र में प्रकाशित 
है। विद्या सर्वत्र सुलम हो परन्तु कवच दुर्लभ है । हे महेश्वरि ! भक्तिहीन, शठ 
और निदक को इसे नहीं देना चाहिये | हीन अङ्ग वाले तथा अधिक अङ्ग वाले, 
क्रर तथा मिथ्यामाषी व्यक्ति को इसे नहीं देना चाहिये । देवताओं के लिए भी 
दुर्लभ यह दिव्य कवच किसी को भी नहीं दिखलाना चाहिये । जहां तहाँ इसे नहीं 
कहना चाहिये। यह शङ्कर द्वारा कहा गया है। पूर्वोक्त लोगों को इसे देने से क्रमशः 
सिद्धियों का नाश हो जाता है तथा मन्त्र अत्यन्त दारुण शाप देकर पराङ्मुख हो 
जाते हैं। इसे दताने वाले का अशुभ हो जाता है इसलिये यत्न से इसको रक्षा 
करनी चाहिये । ब्राह्म, एन्द्र, वंति, आयुष्मान्‌, सिद्धि, वालव, कोलव और वणिज 
शुभ योगों में, श्रवण, रेवती, पुनर्वसू, उत्तराषाढा, उत्तरा फाल्गुनी तथा उत्तरा- 
भाद्रपद, और पूर्वाषाढा, पुर्वाफाल्गुनी तथा पूर्वामाद्रपदा, अश्विनी और रोहिणी 
नक्षत्रों में, तृतीया, नवमी, अष्टमी, चतुर्दशी, षष्ठी तथा पञ्चमी तिथियों में, 
अमावस्या और पौर्णमासी की रावि में तथा एकान्त में जहाँ एक शिवालय हो 
वहाँ या शून्य घर में या शून्य शिवालय से गुरु (अगर), वेष्णत (कमल), स्वयम्भू 
कुसुमों, सफेद या लाल फूलों तथा सफेद या लाल चन्दन से युक्त श्मशान के 
कोयले से शव के वस्त्र पर लिख कर इसे घारण करे तो उसके सभी अर्था को सिद्धि 
होती है, ऐसा शङ्कुरजी ने ही कहा है । कुमारी को पूजा करके देवीसूक्त के पाठ 
का निवेदन करने के बाद धनवान्‌ साधक कुमारी के साथ आखेटक उपाख्यान को 
पढ़ कर, वेदविद्‌ ब्राह्मणों को भोजन कराकर तब सब कामनाओं को देने वाले 
महारक्षाकवच को धारण करे ता उसे कहीं पर शारीरिक या मानसिक कष्ट 
नही हांगा और दुःख या शोक का भी मय नहीं रहेगा। ऐसे साधक को देख कर 
बादी मूक हो जाता है। राजा उसका दास हो जाता है । जो एक मास तक 
प्रदिदिन नियमित रूप से पवित्र होकर इसका पाठ करता हैं, दित में 
हृविष्यान्न खाता है, रात्रि में शक्ति की उपासना करता है तथा प्रतिदिन छः 
हजार प्रमाण से जप करता है वह छः मास में या तीनमास में निश्चित रूप से 
विद्वान होता है । जिसको पुत्र नहीं है वह पुत्र प्रात करता है । जो निधन हैं वह 
धभवान हो जाता है। रोगी तोरोग हो जाता है तथा निबल बलवाद हा जाता 
है एवं राजा उसका दास हो जाता है । जो समाहित चित्त होकर रजसा मप 
पर नित्य विद्या का जप करता है वह धीमान एवं सदाशिव हो जाता ६। 

इति विश्वसारतम्त्रे सहिषमहिन्या; कवच समाप्तम्‌ । 
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९३८ हिम्दो मन्त्रमहाणंव 
रेणुकाशबरी मन्त्रप्रयोगः 


मन्त्र महोदधि में मन्त्र इस प्रकार है : 
ॐ श्रीं Gi कों एं । 
यह पञ्चाक्षर मन्त्र है । 


अस्यविधानम्‌ । i 
विनियोग : अस्य रेणुकाशबरीमन्त्रस्य भेरवऋषि: पंक्तिश्छन्दः 


रेणुकाशबरी देवता.ममाभीर्टसद्धधर्थे जपे विनियोग: । 

ऋष्याद्न्यास : ॐ भं रवत्ऋषये नमः शिरसि १ । पक्तिच्छन्दसे नमो मुखे 
२॥ रेणुकाशवरी देवतायै नमो हृदि ३। विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ४ | 

करन्यास : ॐ नमो अंगुष्ठाभ्यां नमः १ । श्रींनमस्तर्जनीम्यां नमः २ । हों. 
नमो मध्यमाभ्यां नम: ३ । क्रों नमः अनामिकाभ्यां नमः ४ | ए नमः कनिष्ठि- 
काभ्यां नमः ५। ॐ श्रीं हीं क्रों एँ करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ६। इति 
करन्यासः । i 

` हृद्यादिषडङ्गन्याल : ॐ नमो हृदयाय नमः १। श्रीं नमः शिरसे स्वाहा 
२। हीं नमः fret वषट्‌ ३। क्रों नमः कवचाय हुं ४1 एं नमः नेत्रत्रयाय 
वोषट ५ | ॐ श्रीं ह्वीं क्रों ऐं अस्त्राय फट्‌ ६ | इतिहृदयादि षडङ्गन्यास 

अथ ध्यान : ॐ हेमाद्रिसानावृद्याने नानाद्रममनोहुरे | रत्नमण्डपमध्य- 
स्थवेदिकायां स्थितां स्मरेत्‌ | इत्युद्यातं स्मृत्वा तत्र ध्यायेत्‌ | ॐ गुञ्जा- 
फछार्काल्पतहाररम्यां श्रत्योः शिखण्डं शिखिनो वहन्तीम्‌ | कोदण्डबाणौ 
दधतीं कराभ्यां कटिस्थवल्कां शबरीं स्मरेयम्‌ ॥ १ ॥ 

इति ध्यायेत्‌ | ततः सवंतोभद्रमण्डले आधा रशवत्यादिप रतत्त्वान्तपीठ- 
देवताः संस्थाप्य ३» आं आधारशकत्यादिपरतत्त्वान्तपीठदेवताभ्यो नमः । 
gla पीठदेवताः सम्पूज्य नव पीठणक्तीः पृजयेत्‌ | 

इससे ध्यान करने के वाद सर्वतोभद्रमण्डल में आघारशक्ति से लेकर 
परतस्वान्त पीठदेवताओं को स्थापित करके “3% आं आधारशकत्यादि परतत्त्वान्त 


, पीठदेवताभ्यो नमः'' इससे पीठदेवताओं को पूजा करके नवपीठशक्तियों की इस 
कार पुजा करे | 


पुर्वादिक्रमेण ॐ जयायै नमः १ । ॐ विजयायै नमः २ | ५ अजितायै नमः 
. ३। ॐअपराजिताये नमः '४ | ॐ‡ नित्यायै नमः ५.। ॐ विलासिन्यै नमः ६। 
३+ GEA नमः ७ । ॐ अधोराये नमः ८ । मध्ये ॐ मङ्गलाये नमः & | 


इति पूजयेत्‌ | ततः स्वर्णादिनिमितं यन्त्रं मुति वा ताञ्रपात्रे निधाय 


i 
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सप्तदश तरङ 2 ९३९ 
* घुतेनाभ्यज्य तदुपरि दुग्धधारां जलधारां च दत्वा स्वच्छवस्त्रेण प्रोक्ष्य 
ॐ सर्वबुद्धिप्रदे वर्णनीये सर्वसिद्धिप्रदे डाकिनोये २ : रेणुकाशबरि एह्येहि 
नमः। इति मन्त्रेण पुष्पाद्यासनं दत्त्वा पीठमध्ये संस्थाप्य प्रतिष्ठा च 
कृत्वा मूलेन मूर्ति प्रकल्प्य पाद्यादिपुष्पान्तेरुपचारेः सम्पूज्य देव्याज्ञा 
गृहीत्वा आवरणपूजां कुर्यात्‌ . 
इससे पुजा करे | इसके वाद स्वर्णनिमित यन्त्र या मूर्ति को ताम्रपात्र में रख 
कर घी से अभ्यङ्ग करके उसके ऊपर घी तथा दूध को धार डाल कर स्वच्छ 
बल्न से पोंछ कर “ss सर्वंबुद्धिप्रदे वर्णनीये सर्वसिद्धिप्रदे डाकिनीये ॐ रेणुका- 
शबरि एह्येहि नमः? इस मन्त्र से पुष्प आदि का आसन देकर पीठ के मध्य 
स्थापित करके प्राणप्रतिष्ठा करके मूलमन्त्र से मूरति की कल्पना करके पाद्यादि- 
पुष्पान्त उपचारों से पुजा करके देवी की आज्ञा लेकर इस प्रकार आवरण 
पूजा करे ( रेणुका शबरी पूजन यन्त्र देखिये चित्र ३९ ) 1 
पुष्पाञ्जलिमादाय ॐ संविन्मये परे देवि परामृतर॒सप्रिये | अनुज्ञां देहि 
मे मात: परिवारार्चनायते । इति पठित्वा पुष्पार्खाल च दत्वा देव्याज्ञों 
गृहीर रुणपूजां कुर्यात्‌ । 
त ४३% संविन्मये परे देवि परामृतरसप्रिये । अनुज्ञा देहि मे 
मातः परिवारार्चनायते ।? इसे पढ़ कर पुष्पाज्जलि देकर देवी की आज्ञा लेकर 
आवरण पूजा करे । 
अ त आग्नेयादिचतुदिक्षु मध्ये दिक्षु च। 
इसके बाद षट्कोण केसरों में आग्नेयादि चारों दिशाओं में और मध्य 
as नमः । हृदयश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः i 1 इति 
सर्वत्र । श्रींशिरसे स्वाहा । शिरः्रीपा० २। हॉंशिखाये बब । firer- 
ओपा० ३ | क्रोंकवचाय gq“ । कवचश्रीपा० ४ । एनेत्रत्रयाय वौषट्‌ । AAAA- 
- श्रीपा० ९ | ॐ श्रीहींक्रॉ अज्ञाय फट्‌ । अञ्नश्रीपा० ६। = 
इति षडङ्जानि पूजयेत्‌। ततः पुष्पाञ्ञलिमादाय मुलमुच्चाय ie 
fate मे देहि शरणागतवत्सले | भक्त्या समर्पये Ga अघम a 
॥ १ ॥ इति पठित्वा gaa दत्तवा पूजितास्तपिता: Ig 
प्रथमावरणम्‌ ॥ १ । 
eur को पुजा करे। इसके वाद gnai लेकर T 2 
उच्चारण करके “52 अमोष्टर्सिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । ARAT समप तु. 
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९४० हिन्दी मध्त्रमहाणथं 
प्रथमावरणार्चनम्‌ कह कर पुष्पाञ्जलि देकर 'पुजितास्तपिता:न्तु' यह कहे | 
इत्ति प्रथमावरण॥ १॥ 

ततोष्टदलेषु पूज्यपूजकयोरन्त राळ प्राची | तदनुसारेण अन्या दिशः 
प्रकल्प्य प्राचीक्रमेण । 

इसके वाद अष्टदलों में पुज्य-पुजक के अन्तराल को पूर्वदिशा मानकर तदनुसार 
अन्य दिशाओं को कल्पना करके प्राचीक्रम से : 

ae gaia नमः°। हुल्लारीक्षीपा० १ । ॐ खेचरे नमः“ | खेचरीश्रीपा० २ | 
aa चण्डास्यायै नम: । चण्डास्याश्रीपा० ३। ॐ छेदिन्यै नमः* । छेदिनी- 
- श्रीपा० | 'ॐ क्षेपणाये नम:११ । क्षेपणाश्रीपा० ५ । ॐ स्त्रिये नम: स्त्री- 
श्रीपा० ६। ॐ हुंकाय नमः९। हुंकारीश्रीपा० ७। ॐ क्षेमकाय नम'* | 
क्षेमकारीओपा० ८ | 

इत्यष्टौ शक्ती: सम्पुज्य पुष्पाज्ञाल दद्यात्‌ । इति द्वितीयावरणम्‌. ॥२ ॥ 

इस प्रकार आठ शक्तियों की पूजा करके: पृष्पाञ्जलि देवे । इति द्वितोया- 
चरण॥ २॥ 

ततो भूपुरे पूर्वादिक्रमेण इन्द्रादिदशदिक्पालान्‌ AART- 
, घार्नि “०२४ च पूजयेत्‌ । 
, इसके बाद भूपुर में पूर्वादि क्रम से इन्ट्रादि दशदिबपालों को तथा उनके 
` वजन आदि आयुधो की पूजा करे । 

इत्यावरणपूजां कृत्वां घुपादिनमस्कारान्त सम्पुज्य जपं कुर्यात्‌ | 
अस्य पुरश्चरणं पश्चलक्षजपः | बिल्वकाष्ठदीप्ताग्नी बिल्वफले दशांशतो होमः 
TAMA तपंणमाजंनब्राह्मणभोजनानि कुर्यात्‌। एवं कृते मन्त्रः सिद्धो 
भवति। एतस्मिन्सिद्ध मन्त्रे मन्त्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ | 

इस प्रकार आबरण पुजा करके घूपदान से लेकर नमस्कार पर्यन्त पुजा करके 
जप करे | इसका पुरश्चरण पाँच लाख जप है। बेल की समिधाओं से प्रदीप्त 
अग्नि में बेल के फलों से जप का दशांश होम करना चाहिये | होम का तत्तद्दशांश 
` तपण, मार्जन तथा ब्राह्मणमोजन करना चाहिये | ऐसा करने से मन्त्र सिद्ध होने 
पर साधक प्रयोगों को सिद्ध करे | 

घ्यात्वेवं प्रजपल्लक्षपः्चकं तत्शांशत:। फलेबेल्वे: प्रजुहुयात्तत्काष्ठेरे- 
घितेश्तले ॥ १॥ एवं सिद्धं मनु सम्यक्कृत्वा कर्मणि योजयेत्‌ । मल्ली- 
पुष्पेजंना वश्या इक्षुदण्डेधंनाप्र्‍य: ॥ २॥ पः्चगव्येधेंनव: स्युरशोककुसुमे- 
स्तुताः | इन्दीवरे: कृते होमे TITY वशंवदा ॥ ३ Walaa: सकल , 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


~ 


fr 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


` सपदश तरङ्ग ९४१ 


मधूकेर्वाञ्छितं भवेत्‌ । प्रोदिता शबरी विद्या कलौ त्वरितसिद्धिदा ४ ॥ 

ध्यान करके पाँच लाख जप करे, जप का दशांश बेल की समिधाओं से 
nate अग्नि में वेल से होम करे । इत प्रकार मन्त्र को सिद्ध करके उसे कम 
में लगाना चाहिये । मल्लिका के फूलों से मनुष्य वश में हो जाते हैं। wa 
टुकड़ों से होम करने पर घन प्राप्त होता है। पञ्चगव्य से होम करने पर गाय 
प्राप्त होती हैं । अशोक के पुष्पों से होम करने पर पुत्र-प्राप्त होते Sl कमलों से 
होम करने पर रानी वश में होतो है। अन्न से होम करने पर अन्न की प्राप्ति 
होतो है । महुए के फूलों से होम करने पर मनोवान्छित फल प्राप्त होता है | 
कलि में शबरी विद्या शीघ सिद्धि देने वाली कही गई है। 


इति रेणुकाशबरीपच्चाक्षर मन्त्रप्रयोगः | 
अन्नपूर्णामन्त्रप्रयोग 
मन्त्रमहोदधौ : अन्नपूर्णश्वरीमन्त्रै वक्येऽभीष्टप्रदायकम्‌। कुबेरो 
यामुपास्याशु लव्धवान्निधिनाथताम्‌ । शम्भोः सख्यं दिगीशत्वं कलासा- 
धीशतामपि ॥ १ ॥ मन्त्रो यथा : Eo 
भन्त्र adafa में कहा गया है : इच्छानुसार फल देने वाला अन्नपूणश्वरी 
मन्त्र मैं कह रहा El कुबेर इसकी साधना से निधियों के नाथ हो गये; 


साथ ही उन्होंने शिवजी के साथ मित्रता, दिवपालत्व तथा कॅलास का स्वामित्व 


मो पा लिया। मन्त्र यह है: ` हु : 
ॐ हीं श्रीं क्लीं नमो भगवति aeaf अन्नपूर्णे स्वाहा | 
यह बीस अक्षरों का मन्त्र है । 
अस्य विधानम्‌ : 


विनियोग : बस्याननपूर्णामन्त्रस्य द्रुहिणत्रषि:' कृतिच्छन्द: agii 


देवता ममाखिलसिद्धथथ जपे विनियोग: । 


ऋष्यादिन्याल : ॐ द्रहिणत्रषये नमः शिरसि १। कृतिच्छन्दसे नमः 
मुखे २। अन्नपूर्णादेवतायै नमो हदि ३ । विनियोगाय नमः स्वङ्ग ४। इति 


ऋष्यादिन्यासः । 


करन्यास : ॐ हाँ अंगुष्ठाभ्यां नमः १। ॐ हीं तर्जनीभ्यां तमः २। 
छ हुँ मध्यमाभ्यां नमः ३ । ॐ हूँ अनामिकाभ्यां नमः Xl & Gi कनिछकाम्यां 


नमः ५1 # हः EE Te 1 ॐ ह्रः करतलकरगृष्ठाम्यां नमः ६। इति करन्यासः । 


R द्रहिणो ब्रह्मा । 
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९४२ हिम्दी मन्त्रमहार्णव 


हृदयादिषडङ्गन्यास : ॐ हां हृदयाय नमः १ 1 ॐ हीं शिरसे 
स्वाहा २ | उद ह्न शिखायै वषट्‌ ३ | a हूं कवचाय हु ४। ॐ हों नेत्रत्रयाय 
बौषट्‌ ५ | ॐ हु: अस्राय फट्‌ ६! इति हृदयादिषडङ्गन्यासः | 
चर्णग्यास : ॐ तमो मुखे १। हीं नमो दक्षनासापुटे२। श्रीं नमो 
वामनासापुटे ३ । बलीं नमो दक्षनेत्रे 4 । नमो तमो वामनेत्रे ५ । भगवति नमो 
दक्षिणकणे ६ | माहेश्वरि नमो वामकर्ण ७। अन्नपूर्ण नभो लिङ्ग 5। स्वाहा 
नमो गुदे ९ । इति वर्णन्यासः | 
इस प्रकार न्यास करके ध्यान करे । 
अथ ध्यानम्‌ : 
तप्तस्वर्णनिभा शशाङ्कमुकुटा रत्तप्रभाभासुरा नानावस्त्रविराजिता 
त्रिनयना सूमिरमाभ्यां युता। दर्वी हाटकभाजनं च दधती रम्योच्च- 
पीनस्तनी नित्यं तं शिवमाकलय मुदिता ध्येयात्नपूर्णश्वरी ॥ १॥ 
इति ध्यायेत्‌ | ततः पीठादौ रचिते सर्वतोभद्रमण्डले मण्डकादिपर- 
तत्त्वान्तपीठदेवताः संस्थाप्य ॐ मं मण्डकादिपरतत्त्वान्तपोठदेवताभ्यो 
नमः | इति पीठदेवताः सम्पूज्य नवपीठशक्तीः पूजयेत्‌ | 
इस प्रकार च्यान करने के बाद पीठादि पर रचित सर्घतोमद्रण्डल में 
मण्डूकादि परतत्त्वान्त पीठदेवताओं को स्थापित करके “se म मण्डूकादि 
परतत्त्वान्त पीठदेवताम्थो नमः'' इससे पीठदेवताओं की पुजा करके नवपीठ- 
शक्तियों की इस प्रकार पुजा करे । i 
पुर्वाद्यष्ठसु दिक्षु ॐ जयायै नमः १ । 5५ विजयायै नम: २ । ॐ अपराये 
नमः ३। ३ अपराजिताये नमः ४। ॐ नित्यायै नम: ५। 3 विलासिन्यै 
तम; ६। ॐ दोग्ध्ये नमः ७। ३ अघोरायै नमः ८। सध्ये ॐ मङ्गलायै 
नम: ९ | 
इति पीठशक्ती: पूजयेत्‌ | ततः स्वर्णादिनिमितपत्रे त्रिकोणं विलिख्य 
तदुपरि षट्कोणचतुर्दलाधदलं च तदुपरि षोडशदलं तदुर्पार भूपुरेण युतं 
यन्त्र कृत्वा तत्ताञ्रपात्रे निधाय घृतेनाभ्यज्य तदुपरि दुग्धारां जलधारां 
चदस्वास्वच्छवस्त्रेण प्रोक्ष्य ॐ ह्वीं अन्नपूर्ण पद्मासनाय नमः | इति मन्त्रेण 
ुष्पाद्यासनं दत्त्वा पोठमध्ये संस्थाप्य प्रतिष्ठां च कृत्वा मूलेन मूर्ति प्रकल्प्य 
पाद्यादिपुष्पान्तेरुपचारेः सम्पूज्य देवाज्ञां गृहीत्वा आधरणपूजां कुर्यात्‌ | 
तद्यथा : पुष्पाञ्जलिमादाय संविन्मये परे देवि परामृतरसप्रिये | अनुज्ञा 
देहि देवेशि परिवारार्चनाय मे ॥ १॥ इति पठित्वा पुष्पार््ञाल दद्यात्‌ | 
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इस प्रकार पीठशक्तियों को पुजा करे | इसके वाद स्वण आदि से निमित 
पत्र में त्रिकोण लिख कर उसके ऊपर षट्कोण, चतुर्दल, अष्टदल, तथा उसके 
ऊपर षोडशदल, और उसके ऊपर भूपुर से युक्त यन्त्र बना कर उसे ताम्रपात्र में 
रख कर घी से अम्यङ्ग करके उस पर दुग्धधारा तथा जलघारा डालकर स्वच्छ 
वस्त्र से पोंछ कर "ॐ ह्वीं अन्नपृणे पद्मासनाय नमः” इस मन्त्र से पुष्पाद्यासन 
देकर पीठ के वीच में उसे स्थापित करके उसमें प्राणप्रतिष्ठा करके मूलमन्त्र से 
सूति की कल्पना करके पाद्य आदि से लेकर पुष्पदानपर्यन्त उपचारो से पूजा करके 
देवी की आज्ञा लेकर आवरणपूजा करे | (अन्नपूर्णा पूजनयन्त्र देखिये चित्र vo) 1 
पुष्पाञ्जलि लेकर “ॐ संचिन्मये परे देवि परामृतरसप्रिये | अनुज्ञा देहि देवेशि 
परिवारार्चनाय मे । यह पढ़ कर पुष्पाज्ञलि अपित करे। 
इत्याज्ञा गृहीत्वा त्रिकोणे आग्नेयादिक्रमेण अग्निकोणे | 
इस प्रकार आज्ञा लेसर त्रिकोण मे आग्नेयादि क्रम से अग्निकोण में : 
ॐ हौं नम: शिवाय | शिवश्चोपादुकां पुजयामिं तर्पयामि नमः १। 
इस मन्त्र से शिव की पूजा करे ॥ १॥ 
वायुकोणे ॐ नमो भगवते वराहरूपाय ुर्भुवःस्वःपतये gird भे देहि दापय 
स्वाहा, | वराहश्ीपा० R I 
इस मन्त्र से वराह की पुजा करे ॥ २॥ 
इंशानकोणे ॐ नमो नारायणाय | तारायणश्चीपा० दे । 
इस मन्त्र से नारायण की पूजा करे ॥ ३॥ 
इति सम्पूज्य पुष्पार्खार गृहोत्वा : अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागत 
स्तपिताः सन्तु इति Faq | इति प्रथमावरणस्‌ । 
रछा मह पूजा करके praf लेकर Si से देहि शरणागत- 
वत्सले | भवत्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणाचनम्‌ | इसे पढ़ कर पुष्पाञ्जलि 
देकर “तुजितास्तपिताः सन्तु यह कहे । इति प्रथमावरण ॥ १ ॥ 
ततः, षटकोणकेसरेषु आग्नेयादिचतुदिक्षु सध्ये ane च। 
इसके बाद षट्कोण केसरों में आग्नेयादि चारों दिशाओं में और मध्य 
be नु हृदयाय तमः* | हृदयश्रीपा० १।ॐ हँ शिरसे स्वाहा“ । Se: 
५ दर शिखाबै aoe" | शिखाश्चीपा० ३। ॐ छ कवचाय हुई l 
Ame २ हू ८ | मेत्रत्रयञ्ीपा० ५. । ॐ हः अल्लाय 
कवचधीपा० ४15५ हो नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
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he । अख्नथीपा० ६। 

इससे षडञ्गों.की पूजा करे | 2 s 

देवीवामभागे ॐ ग्लौँ अन्नं HET मे देह्मन्नाधिपतये ममान्नं प्रदापय स्वाहा“ । 
ग्लौं पृथिव्यै नमः । पृथिवीश्रीपा० ७। 

मन्त्र से भूमि की पुजा करे ॥ १॥ ; 
कः ॐ श्रीं ad मह्यन्नं मे देह्यञ्चाधिपतये ममान्न प्रदापय 
स्वाहाः | श्रीं श्रीलक्ष्म्यै नमः | लक्ष्मीश्रीपा० | 

इति मन्त्रेण लक्ष्मीं सम्पूज्य पुष्पार्खाल दद्यात्‌ | इति द्वितीया- 
घरणम्‌ ॥ २॥ 

इस मन्त्र से लक्ष्मी की पूजा करके पुष्पाज्ञलि दे | इति द्वितीयावरण ॥२॥ 

ततश्नतुर्दले पूज्यपूजकयोरन्तरालं प्राची । तदनुसारेण अन्या दिशः 
प्रकल्प्य प्राचीक्रमेण चतुदिक्षु | ; 

इसके बाद चतुर्दल में पुज्य और पूजक के अन्तराल को प्राची दिशा मानकर 
तदनुशार अन्य दिशाओं की कल्पना करके प्राची क्रम से चारों दिशाओं में : 

ॐ अपरायै नम: । अपराश्रीपा० १। हों मुवनेश्वयें नम: । सुवनेश्वरी- 
श्रीपादुका० २। श्रीं कमलायै नम: । कमलाश्रीपा० ३ क्लीं सुभगाये 
नम: | सुभगाश्रीपा ४ । ey 

इससे पुजा करके पुष्पाञ्जलि दे । इति तृतीयावरण ॥ १ ॥ 

इसके बाद अष्टदल में प्राचोक्रम से : s र 

ॐ ब्राह्मे नम: | ब्राह्मीषपा० १1 3 माहेश्वथ नमः १७ | माहेश्वरी 
श्रीपा० २।ॐ कौमार्य नमः" । कौमारीश्रीपा० ३ | अ वेष्णव्यै नमः । 
वैष्णवीश्रीपा० ४ । ॐ वाराह्मं नम: | वाराहीश्रीपा० ५। ॐ इन्द्राण्ये 
नम: | इन््राणीश्रीपा० ६। ॐ चामुण्डाये नम: । चामुण्डाश्रोपा ७ | 3% 
महालक्ष्म्यै नमः । महालक्ष्मीश्रीपा ८। 

इससे आठ देवियों की पुजा करके पुष्पाञ्जलि दे | इति चतुर्थावरण ॥ ४॥ 


इसके बाद षोडशदल में प्राचीक्रम से : 

ॐ अं अमृतायै नमः” | अमृताश्रीपा० १। ३३ मां मातदायै नमः I 
मानदाथीपा० २ 1 ॐ तुं get नमः? gemo ३। ॐ पु ged नम: = 
पुश्धिपा० '४ । ॐ प्रीं प्रीत्ये नम: । प्रीतिश्रोपा० ५ । ॐ र रत्ये नमः । 
रतिश्नीपा० ६ । ॐ हीं हिये aa: | ह्वीश्रीपा० ७। ॐ श्रीं श्रिये नम: 
श्रोभीपा० ८ 1 ॐ स्वां स्वधायै नम:** । स्वघाश्रीपा० ६ | ॐ स्वां स्वाहायै 
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नमः3९ | स्वाहाश्रीपा० Yo | ३५ ज्यों उ्योत्स्ताये नम:*४ | ज्योत्स्नाञ्जीपा० ११। 
3 हैं हेमवत्ये नम: ९४ | हेमवतीश्षीपा० १२ । 34 छां छायायै नमः 3६ | छाया- 
श्रीपा० १३ । ॐ पू पूणिमाये नम: *? | पूणिमाश्रीपा० १४। ॐ नि नित्यायै 
नमः“ | - नित्याश्नीपा० ५ । ७ अं अमावस्याये नमः | अमावस्या- 
श्रीपा० १६। 

इस प्रकार पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति पञ्चमावरण ॥ ५ ॥ 

ततोभूपुराइहिः पूर्वादिक्रमेण इन्द्रादिदशदिक्पालान्‌ वज्ञाद्यायुधानि 
च सम्पूज्य पुष्पाञ्जलि दद्यात्‌ | | 

इसके बाद भूपुर से बाहर पूर्वादिक्रम से इन्द्रादि दश दिवपालों तथा बज 
आदि उनके आगुधों की पूजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । 

इत्यावरणपूजां कृत्वा भूपादिनमस्कारान्तं सम्पूज्य जपं कुर्यात्‌ | 
अस्य पुरश्चरणं लक्षजप: | घृतमिश्चितचरुणा दशांशतो होमः | ततदृशां- 
शेन तर्पणमार्जनब्राह्मणभोजनानि कुर्यात्‌ । एवं कृते मन्त्रः सिद्धो भर्वात | 
एतस्मिन्सिद्धे मन्त्रे मन्त्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ । तथा च : लक्षं जपोऽयुतं 
होमो घृतथुक्तस्य वं चरोः । जयादिनवशक्त्याढये पीठे पूजा समीरिता 
॥ १॥ इत्थं जपादिभिः सिद्धे मनत्रेऽस्मिन्धततसः्चयेः । कुबेरसहशो 
मन्त्री जायते जनवन्दित: ॥ २ ॥ 

इस प्रकार आवरण पुजा करके धूपदान से लेकर नमस्कारपयन्त पूजा करके 
जप करे । इसका पुश्ररण एक लाख जप है। घृत मिश्चित चरु से दशांश होम 
होता है, और तत्तददशंश से तर्पण, मार्जन, और ब्राह्मण मोजन होता है। 
इस प्रकार करने पर मन्त्र सिद्ध होता है । मन्त्र के सिद्ध होने पर साधक प्रयोगों 


को सिद्ध करे। इसका एक लाख जप ओर घुतयुक्त चरु से दश सहस्र होम 


करना चाहिये। जया आदि नव शक्तियों से पूर्ण पीठ पर पुजा कही गयी है। 
इस प्रकार जप आदि से इस मन्त्र के सिद्ध होने पर साधक धन सञ्चयाँ से कुबेर 
के समान हो जाता है ओर जनता में सम्मानित होता है। 
इति विदात्यक्षरात्तपूर्णा मन्त्रयोगः । 

मन्त्र महोदधि के अनुसार मन्त्रान्तर : . 

3 हीं नमो भगवति माहिश्वर्यचपूर्ण स्वाहा । she 

इत्यष्टादशाक्षरो मन्त्रः। Gera ae aa “न्थि*तेत्रा'णरद्धमीरितमु | 
इति प्रथमो मन्त्र: । 

हिम० ६५ 
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यह FEE अक्षरों का मन्त्र है । इस मन्त्र के २, २,४, '४, ४ एवं २ 
अक्षरों से षडङ्गन्यास करना चाहिये ( यथा : ॐ हीं हृदयाय नम: | नमः शिरसे 
स्वाहा । मंगवति शिखायै बषट्‌ । माहेश्वरि कवचाय हुम्‌ । अन्नपुण नेत्रत्रयाय 
dive | स्वाहा अल्ञाय फट्‌ ) । यह प्रथम मन्त्र है। 

अन्य: ॐ हीं श्रीं क्लीं नमो भगवति माहिश्वरि ममाभिमतमन्न देहि 

णं स्वाहा 
ह दत मन्त्रः | “युगा ्गवेद *सप्ताऽब्धि घडणे रङ्गृकल्पना। 
इति द्वितीयो मन्त्रः | ह 

यह ३१ अक्षरों का मन्त्र है । इस मन्त्र के ४, ६, ४, ७, '४ एवं ६ अक्षरो 
से षडङ्गन्यास करना चाहिये ( यथाः ॐ हीं श्रीं बलीं हृदयाय नमः | नमो 
भगवति शिरसे स्वाहा | माहेश्वरि शिखायै ave) ममाभिमतमन्न कवचाय, 
हुम्‌ । देहि देहि नेत्रत्रयाय वौषट्‌ | AAT स्वाहा अस्राय फट्‌ ) | यह द्वितीय 

मन्त्र है। 
र न ah श्रीं हीं नमो भगवति प्रसचपारिजातेश्र्यञ्चपू्ण स्वाहा | 
इति चतुविशत्यक्षरो मन्त्र: । *रामाक्षि वेद “fate a gazai: 
षडङ्गकम्‌ | इति तृतीयो मन्त्रः । 

यह २४ अक्षरों का मन्त्र है । इस मन्त्र के ३, २, ४, ९७४ “एवं २ अक्षरों 
से षडङ्गन्यास करना चाहिये ( यथा : ॐ श्रीं ह्लीं हृदयाय नम: । नमो शिरसे 
स्वाहा । भगवति शिखायै वषट्‌ | प्रसन्नपारिजातेश्वरि कवचाय हुम्‌ । अन्नपूण 
जेत्रत्रयाय वौषट्‌ | स्वाहा अस्राय फट्‌ )। यह तृतीय मन्त्र है | 


अन्यश्च ॐ# श्रीं Gi नमो भगवति माहेश्वरि प्रसन्तवरदेश्पूर्ण स्वाहा | 

इति प्वविशत्यक्षरो मन्त्र: । स्याद्रा ्मष'ड्यु“गषषड्वेद TAT 
स्तत्षडङ्भकम्‌ । इति चतुर्थो मन्त्रः | 

यह २५ अक्षरों का मन्त्र है । इस मन्त्र के ३, ६, ४, ६, '४ एवं २ अक्षरों 
से षडङ्गन्यास करना चाहिये ( यथा : 3+ श्रों हीं हृदयाय नमः | नमः मगवति 
शिरसे स्वाहा । माहेश्वरि शिखायै aye प्रसञ्चवदने कवचाय हुम्‌ । अन्नपूण” 
नेत्रत्रयाय वोषट्‌ | स्वाहा अस्राय फट्‌ ) | यह चतुर्थ मन्त्र | 

एषां चतुर्णा मन्त्राणामन्यत्सवं तु पूर्ववत्‌ । 

इन चारों मन्त्रों के विनियोग, ध्यान एवं पुजन आदि समस्त कृत्यं पूर्वोक्त 
मन्त्र के समान हैं । - 


इत्यन्नपूर्णामभ्त्रभेदाः | 
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अन्नपूर्णाकवच . 
देव्युवाच । 


भवता त्वन्नपूर्णाया याया विद्या: सुदुर्लभा। कृपया कथिताः सर्वा; 
श्रताश्वाधिगता मया ॥ १ ॥ सांप्रतं श्रोतुमिच्छामि कवचं मन्त्रविग्रहम्‌ | 
> देवी बोली : अन्नपूर्णा की जो जो विद्यायें अत्यन्त दुर्लभ हैं उन्हें आपने 
मुझे वतला दिया। मैंने भी उन्हें ग्रहण कर लिया । इस समय मैं कवच के मन्त्र 
को सुनना चाहती हुँ । 

ईश्वर उवाच । 

शुणु पार्वति वक्ष्यामि सावधानावधारय ॥ २ ॥ ब्रह्मविद्यास्वरूपं च 
महदेश्वयेदायकम्‌ | पठनाद्धा रणात्मत्यस्त्रेलोक्यश्वयंभार्मवेत्‌ ॥ २ ॥ 

ईश्वर बोले : हे पार्वति, तुम सावधान होकर सुनो! ब्रह्मविद्या का 
स्वरूप बढ़ा ही ऐश्वर्यदायक है । इसके पढ़ने और धारण करने से मनुष्य तीनों 
लोकों के ऐश्वर्य का भागी हो जाता है। 

विनियोग : त्रेलोक्यरक्षणस्यास्य कवचस्य ऋषि! शिवः । छन्दो 
विराट्‌ देवता स्यादशनपूर्णा समृद्धिदा ॥ ४॥ धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः 
प्रकीतितः । दु 

हीं नमो भगवत्यन्ते माहेश्वरिपदं तत: ॥ ५ ॥ अन्नपूण ततः स्वाहा 
चेषा सप्तदशाक्षरी । पातु मामन्नपूर्णा सा या ख्याता मुवनत्रये ॥ ६॥ 
विमायाप्रणवाद्यषा तथा सप्तदशाक्षरी | यात्वप्नपूर्णा सर्वाङ्गे रत्नकुम्मा- 
ज्ञपात्रदा ॥ ७॥ श्रीबीजाद्या तथेवेषा द्विरन्ध्रा्णा तथा मुखम्‌ । प्रण. 
वाद्या Beat पातु कण्ठं वाग्बीजपूविका ॥ ८॥ कामबीजादिका चषा हृद्य 
तु महेश्वरी | ऐं श्रीं हीं च नमोन्ते च भगवतीपदं ततः ॥ ६ ॥ माहेश्वरी- 
पदं चान्नपुर्णे स्वाहेति पातु से । नाभिमेकाणेविशर्णा पायान्माहेश्ररी 
सदा ॥ १० ॥ तारं माया रमा कामः षोडशार्णा ततः परम्‌ | शिर:ःस्था 
सर्वदा पातु विशत्यर्णात्मिका परा॥ ११॥ अन्नपूर्णा महाविद्या हीं पातु 
भुवनेश्वरी | शिरः श्रीं हों तथा क्लीं च त्रिपुटा पातु मे गुदम्‌ ॥ १२॥ 
बटदीर्घमाजा बीजेन षडङ्गानि पुनन्तु माम्‌ | RT मां पातु पूर्वे च वाहि 
कोणेऽनलोऽवतु ॥ १३ ॥ यमो मां दक्षिणे पातु नतऋत्यां ig ae । 
पश्चिमे वरुणः पातु वायव्यां पवनीश्वतु ॥ १४॥ कुबेरक्वोत्तरे पातु aaa 
glag | ऊर्ध्वाधः पातु सततं ब्रह्मानन्तो यथाक्रमात्‌ ॥ १५ ॥ पान्दु 
वज्ञाद्यायुधाति दशदिक्षु यथाक्रमात्‌ | 
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इति ते कथितं पुण्यं त्रेलोषयरक्षणं परम्‌ ॥ १६ ॥ यद्धत्वा पठनाहेंवा: 
सर्वैश्यर्यमवाप्नुयु: | ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्न धारणात्पठनाद्यतः रति ॥ १७॥ 
सृजत्यवति gta कल्पेकल्पे पृथक्‌पृथक्‌ | पुष्पाञ्जल्यष्टकं देव्य मूलेनेव 
समर्पयेत्‌ ॥ १८॥ कवचस्यास्य पठ्चात्पुजायाः फलमाप्नुयात्‌ 1 वाणी 
बकत्रे वसेत्तस्य सत्यं सत्यं न संशयः ॥ १६ ॥ ASA चास्य पुरश्चर्या- 
बिधिः स्मृतः । भूर्ज विलिख्य गुटिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि ॥ २० ॥ कण्ठे 
वा दक्षिणे बाहौ सोपि पुण्यवतां वरः । ्रह्मस्त्रादी्ति शस्त्राणि तद्‌गात्रं 
प्राप्य पार्वति | माल्यानि कुसुमान्येव सुखदानि भवन्ति हि ॥ २१ ॥ 
मैने यह परम्‌ पुण्य त्रंलोक्यरक्षण नामक कवच तुमको बताया है। इस 
कवच के पढ़ने से मनुष्य पुजा का फल प्रा करता है । उसके मुख में वाणी का 
निवास होता है । मैं सत्य कहता हूँ इसमें तनिक भी संशय नहीं है। एक सी 
आठ इसकी पुरश्ररणविधि है। यदि मनुष्य भोजपत्र पर इसे लिखकर सोने की 
तावीज में रख कर कण्ठ या STG हाथ में धारण करे तो ब्रह्मा आदि अस्त्र उसके 
शरीर का स्पर्श करके माला के फलों की तरह सुखदायी हो जाते हैं । 
इति भेखत्त्रेज्ञपूर्णाकवर्च समाप्तम्‌ | 
` अन्नपूर्णा स्तोत्र 
ab नमः कल्याणदे देवि नमः शङ्करवल्लमे | नमो मू्तिभ्रदे देवि 
age नमोऽस्तु ते ॥ १॥ नमो मायागृहीताङ्गि नमः: शङ्करवल्लमे | 
माहेश्वरि नमस्तुम्यमत्नपूर्ण नमोऽस्तु ते ॥ २॥ अन्नपूर्णे हव्यवाहपत्तीरूपे 
हरप्रिये | कलाकाष्ठास्वरूपे च TACT नमोऽस्तु ते ॥ ३ ॥ उद्यद्भानुसह- 
खाभै नयनत्रयभूषिते | चन्द्रचडे महादेवि Tage नमोऽस्तु त ॥ ४॥ 
'बिचित्रवसने देवि त्वन्नदानरतेऽनघे | शिवनुत्यक्रतामोदे ह्मननपूर्णे नमोऽस्तु 
ते ॥ ५॥ षट्कोणपद्ममध्यस्थे षडङ्गयुवतीमये । ब्रह्माण्यादिस्वरूपे च 
ह्यान्नपूर्ण नमोऽस्तु ते ॥ ६॥ देवि चन्द्रकलापीठे सवसाम्राज्यदायिनि | 
सर्वानन्दकरे देवि MAM नमोऽस्तु ते ॥ ७ ॥ साधकाभीष्टदे देवि भवदुः- 
ख विनाशिनि । कुचभारनते देवि BA नमोऽस्तु ते ॥ ८॥ इन्द्रार्याचत 
पादाब्जे रुद्वादिखूपधारिणि | सर्वसम्पत्प्रदे देवि Tag नमोऽस्तु ते ॥ &॥ 
पुजाकाले पठेयस्तु स्तोत्रमेतत्समाहितः । तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मी" 
जायते नात्र संशयः ॥ १०॥ प्रातःकाले पठेद्यस्तु मन्त्रजापपुरःसरम्‌। 
तस्य॑वान्नसमृद्धिः aaa दिनेदिने ॥ ११॥ यस्मे कस्मे न दातव्यं 
त प्रकाश्यं कदाचन । प्रकाशार्त्सिद्िहातिस्तद्गोपायेद्यत्ततः सुधीः ॥ १२॥ 
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जो पुजा के समय समहित वित्त होकर इस स्तोत्र को पढ़ता है उसके घर 
में लक्ष्मी स्थिर हो जाती है इसमें संशय नहीं है । जो प्रातःकाल मन्त्र जाप 
के साथ इसे पढ़ता है उसको अन्न की समृद्धि प्राप्त होतो है, और वह. दिनों- 
दिन वढ़ती रहती है। जिस किसी को यह स्तोत्र नहीं बताना चाहिये। इसे 
प्रकाशित करने से सिद्धि की हानि होती है इसलिये बुद्धिमान व्यक्ति को इसे गुप्त 
रखना चाहिये। 

इति श्रीभं रवतन्त्रऽनपूर्णास्तोत्रं समाप्तम्‌ | 


पुथ्वीमन्त्रप्रयोग 


शारदातिलक में मन्त्र इस प्रकार है: . 
3% नमो भगवत्ये धर्यं धरणिधरे स्वाहा | 
यह १९ अक्षरो का मन्त्र है : ; 
विनियोग : अस्य मन्त्रस्य वराहक्र षितिवुच्छन्दः वसुधा देवता सर्वेष 
सिद्धये जपे विनियोग: | 
ऋष्यादिन्यास : ॐ वराहऋषये नमः शिरसि १। निवृच्छन्दसे नमो मुखे २। 
वसुघादेवताये नमो हृदि ३। वितियोगाय नमः सर्वाङ्गे ४ । इति ऋष्यादिन्यासः | 
करन्यास : ॐ नमो अंगुष्ठाभ्यां नमः १। मगवत्यै तर्जनीभ्या नमः २। 
घरण्ये मध्यमाभ्यां नमः ३ | धरणिघरे अतामिकाभ्यां नमः ४। घरे कनिष्ठिका- 
sat नमः ५ । स्वाहा करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ६ । इति करन्यासः । 
इदयादिषडङ्गत्यास : ॐ नमो हृदयाय नमः १ | मगवत्ये शिरसे स्वाहा 
२ धरण्यै शिखायै वषट्‌ ३ । धरणिधरे कवचाय हुस्‌ ४ । घरे नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 
५ । स्वाहा अस्त्राय फट्‌ ६। 
इस प्रकार न्यास करके ध्यान करे । 
अथ ध्यानम्‌ । 
च्यामां विचित्रांशुकरत्नभूषणां पद्मासनां तुङ्भपयोधरानताम्‌ । इन्दी- 
बरे द्वे नवशालिमज्ञरीं शुकं दधानां वसुधां भजामहे ॥ १ ॥ 
एवं घ्यात्वा सवंतोभद्रमण्डले मं मण्ड्कादिपरततत्वान्तपीठदेवताभ्यो 
नमः । इति पीठदेवताः सम्पूज्य पीव्शक्ति पूजयेत्‌ । तत्र क्रम : 
इस प्रकार ध्यान करके सर्वतोमद्रमण्डल में “ॐ मं मण्डकादि परतस्वान्त 
पीठदेवताभ्यो नम: इससे पीठदेवताओं की पूजा करके पीठर्शाक्त की पुजा करे । 
में यह है - 
हक दिण । ॐ विमलायै नमः १। ॐ उत्कषिण्ये तमः २। 5 ज्ञानाये 
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नमः ३ । ॐ क्रियाये नमः ४ 1% योगायै नम: ५ । ॐ प्रह्माये नमः ६ | अ 
सत्यायै नमः ७ । ॐ ईशानायै नमः ८ | मध्ये ॐ अनुग्रहाये नमः ६। 
इति नव पीठशक्तीः पूजयेत्‌ | ततः स्वर्णादिनिमितं यन्त्रं अग्नयुत्ता रण- 
पूर्वक ॐ नमो भगवत्ये धरण्ये सर्वात्मसंयोगपद्मपीठायं नमः | इति मन्त्रेण 
पुष्पाधासन दत्त्वा पीठमध्ये संस्थाप्य mista fest च कृत्वा पुनर्ध्यात्वा 
` मूलेन मुति प्रकल्प्य आबाहृनादिपुषपान्तेरुपचारंः सम्पूज्य देव्याज्ञां गृहीत्वा 
आवरण पूजां कुर्यात्‌ | तत्र क्रमः | : 
इस प्रकार नव पीठशक्तियों की पुजा करे । इसके बाद स्वर्ण आदि से 
निर्मित यन्त्र को अग्न्युत्तारणपूर्वक “ॐ नमो भगवत्ये घरण्ये सर्वात्म संयोग 
पद्मपीठायै नम; इस मन्त्र से पुष्पाद्यासन देकर पीठ के बीच में उसे संस्थापित 
करके प्राणप्रतिष्ठा करके पुनः ध्यान करके मूल से मूति की कल्पना करके 
आवाहन से लेकर पुष्पाञ्जलि दानपर्यन्त उपचारों से पूजा करके देवी की आज्ञा 
लेकर आवरण पुजा करे । उसमें क्रम यह है : 
बट्कोणकेसरेषु अग्निकोणे ॐ नमो हृदयाय तमः १ । निर्क्तिकाणे भगवत्य 
शिरसे स्वाहा २ । वायव्ये धरण्यै शिखायै वषट्‌ ३ । ऐशाने धरणिधरे कवचाय 
| हम्‌ '४। पुञ्यपुजकयो ध्ये घरे नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ५ । देवीपञ्चिमे स्वाहा अत्राय 
FE ६। 
इससे Veet को पुजा करे | इति प्रथमावरण ॥ १॥ 
इसके बाद अष्टदलों में : 
qa ॐ आकाशाय नमः १। दक्षिणे ॐ अग्नये नमः २। पश्चिमे ॐ जलाय 
नमः ३। उत्तरे & वायवे नमः ४ । अग्निकोणे ॐ आकाशकलायै नमः ५। 
MARRA ॐ अग्निकलाये नमः ६ । पश्चिमे ॐ जलकलायै नम: ७। उत्तरे 
a वायुकलाये नमः ८ | 
इससे अष्ट देवताओं को पुजा करे | इति द्विती यावरण ॥ २॥ 
इसके बाद भरपुर में : पूर्वादिक्रमेण 3 लं इन्द्राय नमः १ 1 3 र अग्नये नमः 
२1३४ मं यमाय नमः ३ । ॐ क्षं निर्त्रीतये नमः '४ | & वं वर्णाय नमः ५ I 
39 यं वायवे नमः ६। & कृं कुबेराय नमः ७ | ॐ हं ईशानाय नमः ८ | 
इससे पूजा करे फिर उसके बाहर : & वं वज्राय नमः १। ॐ श शक्तये 
नम; २ । ॐ दं दण्डाय नमः ३। ॐ खं खङ्गाय नमः ४। ॐ पं पाशाय नमः 
५ | ॐ अं अंकुशाय नमः ६।ॐ गं गदाये नमः ७ | ॐ त्रि त्रिशुलाय नमः 
८ । ॐ पं पद्माय नमः ९। ॐ चं चक्राय नमः १० | 
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सप्तदश AH ९११ 


इति पूजयेत्‌ । इत्यावरणपूजां कृत्वा धूपादिनीराजनान्तं सम्पूज्य 
जपं कुर्यात्‌ | अस्य पुरश्चरणं लक्षात्मको जपः | तत्तद्ृ्ांशेन होमतपंण- 
मार्जनब्राह्मणभोजनानि कुर्यात्‌ | एवं कृते मन्त्रः सिद्धो भवति | एतस्मिः 
frag मन्त्रे मन्त्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ | 


इस प्रकार पुजा करे । आवरण पूजा करके घूपदान से नीराजन पर्यन्त पूजा 
करके जप करे | इसका पुरश्चरण एक लाख जप है। तत्तद्ृशांश से होम, तपण, 


मार्जन तथा ब्राह्मणभोजन करे । ऐसा करने पर मन्त्र सिद्ध होता है । इस मन्त्र 
के सिद्ध हो जाने पर साधक प्रयोगों का सिद्ध करे । 


लक्षमेकं जपेन्मभ्त्री धराहूदयमादरात्‌ । ससपिषा पायसेन जुहुयात- 
हृशांदात: ॥ १ ॥ एवं सिद्धमनुमंन्त्री साधयेत्स्वसनोस्थान्‌ | मधुत्रितय॒सं- 
युक्तजुंहुयादरूणोत्पल: ॥ २ ॥ aga भूसमृद्धिस्तथा नीलोत्पलंभंवेत्‌ \ 
प्रियंगुपुष्पेमंध्वक्तेर्धनधान्यमहाश्रिय: ॥ ३ ॥ मञ्जरीं शाछिसम्भुतां मधुर, 
त्रयलोलिताम्‌ । जुहुयात्साधिते वह्लौ मण्डलात्स्याद्धरापतिः ॥ ४ ॥ शुक्र 
बारे दिनमुखे गृहीत्वा साध्यभूमृदम्‌ | तामम्मसि विनिक्षिप्य शोधितेत्र 
चरस पचेत्‌ ॥ ५ ॥ पयोघुताम्या सहितं gga हुताशने | षण्मासं i- 
वारेषु हुत्वेवं प्राप्नुयाद्धणम्‌ ॥ ६॥ ध रामेवं जपेन्मन्त्री पशुरत्नधनादिभिः । 
धराया वल्लभ: स स्याच्चात्र कार्या विचारणा ॥ ७ ॥ 

साधक भूमिहृदय का आदर से एक लाख जप करे | उसका दशांश घीयुक्त 
खीर से हवन करे । इस प्रकार मन्त्र सिद्ध हो जाने पर साधक अपने मनोरथों ३ 
को सिद्ध करे। मधु, घी तथा शकर से युक्त लाल तथा नीले कमर्लो से हृवन 
करे तो हजारों प्रकार से भूमि की समृद्धि होती है। मधु से युक्त प्रियगु के 
फलों से होम करने पर घन, धान्य की भारी वन प्राप्त होती है । मधु, घी 
तथा शकर से लिप्त शालि की मञ्चरियो से गोलकुण्ड में अग्नि तैयार करके उसमें 
होम करने से साधक मूमि का स्वामी होता दै । छः मास तक शुक्रवार के दिन 
प्रातःकाल जिस भूमि की इच्छा हो वहाँ को थोड़ी मिट्टी लेकर उसे जल में जा 
कर उसमें चरु पकावे | उसमें दूध तथा घी मिला कर बे तक अग्नि 
होम करके साधक भूमि को पाता है। इस प्रकार भूमिमन्त्र जप करतां 2३ 
साधक पशु, रत्न तथा धन आदि से पृथिवी का स्वामी हो जाता है । इसमें 
विचार नहीं करना चाहिये | 


इति पृथ्वीमस्त्रप्रयोग:समाप्त: । 
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९५२ ' (षदो मन्त्रमहाणव 
गङ्गामन्त्रप्रयोग 

मन्त्रमहोदधि में मन्त्र इस प्रकार है : 

३% नमः शिवायै तारायण्ये दशहराये गङ्गायै स्वाहा | इति विशत्य- 
क्षसो मन्त्रः | 

यह बीस अक्षरों का मन्त्र है । 

अस्य विधानम्‌ : 

विनियोग : अस्य मन्त्रस्य वेदव्यास ऋषिः कृतिच्छन्दः गङ्गा देवता 
ममाभीष्ट सिद्धघर्थे जपे विनियोग: | 

ऋष्याद्श्यास : ॐ वेदव्यासऋषये नमः शिरसि १ | कृतिच्छन्दसे नमो 
“मुखे २ गङ्गादेवताये नमो हृदि ३ । विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ४। इति ऋष्या- 
दिन्यासः | 

करन्यास : ३४ नमः अंगुष्ठाभ्यां नमः १ । शिवाये तर्जनीभ्यां नमः २। 
नारायण्ये मध्यमाभ्यां नमः ३ | दशहराये अनामिकाभ्यां नमः ४। गद्धाये 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः ५ । स्वाहा करतलकरपृष्ठाम्यां नमः ६। इति करन्यासः | 

इद्यादिषडङ्गन्यास : ॐ नमो हृदयाय नमः १ । शिवायै शिरसे स्वाहा 

. २। नारायण्यै शिखाये वषट्‌ ३ । दशहराये कवचाय हुम्‌ ४ | गङ्गायै नेत्रत्रयाय 

वौषट्‌ ५ । स्वाहा अल्लाय फट्‌ ६। इति हृदयाषिषङङ्गन्यासः | 

इस प्रकार न्यास करके ध्यान करे | 

अथ ध्यानम्‌ : 

j उत्फुल्लामलपुण्डरीकरचिरा कृष्णेशविन्ध्यात्मिका कुम्भेष्टाभयतोय 
जानि दधती श्वेताम्बरालंकृता । हृष्टास्या शशिशेखराशखिलनदीद्योणादिभि: 
सेविता ध्येया पापविनाशिनी मकरगा भागीरथी साधकैः॥ १॥ 

इति घ्यात्वा मांसोपचारं: पूजयेत्‌ | ततः पीठादौ रचिते सर्वतोभद्र- 
मण्डले मण्डकादिपर्‌तत्त्वान्तपीठदेवताः संस्थाप्य 5» मं मण्डकादिपर- 
तत्त्वान्तपीठदेवताभ्यो नभ: | इति पीठ्देवताः सम्पूज्य नव पीठक्तीः 
पूजयेत्‌ । 

इससे ध्यान करके मांस के उपचारों से पुजा करे । इसके बाद पीठादि में 
रचित सर्वतोमद्रमण्डल में मण्ड्कादिपरतत्त्वाम्त पीठदेवताओं की स्थापना करके 
“झै सं मण्ड्कादिपरतत्त्वान्त पीठदेवताम्यो नम: इससे पीठदेवताओं की पुजा 
करके नव पीठशक्तियों की इस प्रकार पुजा करे | 
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संप्दश तरङ्ग ९५३ 
पुर्वादिक्रमेण ॐ जयायै नमः १ । ॐ विजयायै नमः २ | ३५ अजितायै नमः 
३ । ॐ अपराजितायै नमः ४ | ॐ नित्यायै नमः ५ | ॐ विलासिन्यै नमः ६।' 
ॐ दोझ्ये नमः ७। ॐ अघोरायै नमः ८ | मध्ये ॐ मङ्गलाये नमः ९ | 
` ` इति पूजयेत्‌ । ततः स्वर्णादिनिर्मितं यन्त्रं सूति वा ताञ्नपात्रे निधाय 
चुतेनाभ्यञ्य तदृपरि दुर्धधारां जलधारां च दत्त्वा स्वच्छवस्त्रेण प्रोक्ष्य 
३% THM पुष्पासनाये नमः | इति पुष्पाद्यासनं दत्त्वा पीठमध्ये संस्थाप्य 
प्रतिष्ठां च कृत्वा पुनर्ध्यात्वा मूलेन मूर्ति प्रकल्प्य आवाहनादिपुष्पान्तेरुप- 
चार: सम्पुज्य देव्याज्ञया आवरणपूजां कुर्यात्‌ | 

इससे पुजा करे । इसके बाद स्वर्ण आदि से निर्मित यन्त्र या मूति को ताम्र- 
पात्र में रख कर घत से अभ्यङ्ग करके उसके ऊपर दूध तथा जल की धारा 
डालकर स्वच्छ वछ से उसे पोंछ कर “४# गंगाये पुष्पासनाये नमः” इससे पुष्पा- 
द्यासन देकर पीठ के बोच में उसे स्थापित करके उसमें प्राणप्रतिष्ठा करके पुन 
ध्यान करके मूलमन्त्र से सूति की कल्पना करके आवाहन से लेकर पुष्पाञ्जलि 
दानपर्यन्त उपचारों से पुजा करके देवी की आज्ञा से इस प्रकार आवरण पुजा करे। 

पुष्पाञ्जलिमादाय ॐ संविन्मये परे देवि परामृतरसभ्रिये | अनुज्ञा 
देहि मे ग्ध परिवाराचंनहेतवे ॥ १ ॥ इति पठित्वा पुष्पाज्ञलि च दत्त्वा 
पुजितास्तपिताः सन्तु इति वदेत्‌ । इत्याज्ञां गृहीत्वा आावरणपुजामारभेत्‌ | 

पुष्पाक्ञलि लेकर “के संविन्मये परे देवि परामृतरसप्रिये | अनुज्ञा देहि मे 
ag परिवाराचंन हेतवे 1” यह पढ़ कर पुष्पाञ्जलि देकर “वूजितास्तापताः सन्तु" 
यह कहे । इससे आज्ञा लेकर आवरण पूजा आरम्भ करे । ( गङ्गा आवरणपुजा 
यन्त्र देखिये चित्र ४१) ; 

घटकोण कैसरों में आग्नेयादि चारों दिशाओं में ओर मध्य दिशाओं में ; 

& नमः हृदयाय नम: | हृदय श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि Ta: १॥ 
इति सर्वत्र । ॐ शिवाये शिरसे स्वाहा, | शिरः श्रीपा २। ॐ नारायप्पे 
शिखाये वषट्र | शिखाश्रीपा० ३ ।ॐ दशहराये कवचाय ga । कची 
४1 ॐ गङ्गायै नेत्रत्रयाय tue’ । नेत्रश्नीपा० ५ । ॐ स्वाहा अजाय फट्‌ | 
अन्नश्नीपा० ६। न 

इति षडङ्गानि पूजयेत्‌ | ततःपुष्पञ्जलिमादाय a mienis मे 
देहि शरणागतवत्सले । भक्त्या समपंगे तुभ्य प्रथमावरणाचनम्‌ ॥ १॥ 

.इति पठित्वा पुष्पाञ्जलि च दत्त्वा पूजितास्तपिताः सन्तु इति बदेतु। 
इति प्रथमावरणम्‌ ॥ १॥ atui 
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९५१४ [हन्दा मन्त्रेमहार्णद 

इससे षडळ्ञों की पुजा करनी चाहिये | इसके वाद पुष्पाञ्जलि लेकर “अभीष्ट- 
‘fafa मे देहि शरणागतवत्सले | मवत्या समर्पये तुम्यं प्रथमावरणाचनस्‌ vag 
पढ़ कर पुष्पाञ्जलि देकर “पूजितास्तपिता: सन्तु” यह कहे । इति प्रथमावरण ।१। 

ततोष्टदले पुज्यपूजकयोर*तरालं प्राची । तदनुसारेण अन्या दिशः 
प्रकल्प्य प्राचीक्रमेण' । 

इसके वाद पूज्य और पूजक के अन्तराल को पूर्व दिशा मान कर तदनुसार 
अन्य दिशाओं की कल्पना करके अष्टदलों में पूर्वादि क्रम से : 

ॐ रुद्राय नम: | रुद्रश्नोपा० १ । ॐ विष्णवे नमः” । विष्णुश्नीपा० २। 
ॐ ब्रह्मणे नम:* । ब्रह्मश्रोपा० ३।ॐ सूर्याय नमः!” । सुयंश्वीपा० '४ । ॐ 
हिमाचलाय नमः\* | हिमाचलधीपा० ५ । ॐ मेनाकाय नम:१२ । संनाकञ्चोपा० 
६। ॐ मगीरथाय नमः '*। भगीरथश्ची पा० ७ । ॐ उमापतये नम:'* | उमापति- 
- श्रीपा० ८। 
` इत्यष्टौ पुजयित्वा पुष्पाञ्जरि दद्यात्‌ । इति द्वितीयावरणम्‌ ॥ २॥ 

इससे आठों की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे | इति द्वितीयावरण ॥ २॥ 

इसके बाद अष्टदलाग्रों में रुद्र आदि के समीप : 

४४ मीनाय नमः १ | ॐ कूर्माय नमः ६ २ | ३? मण्डूकाय नम:" ३। 

` ॐ मकराय नमः ` ४ | ॐ हंसाय aay | ॐ चक्रवाकाय नम: ६। ॐ 
' बकाय नमः © | ॐ सारसाय नमः" ८। 
' इत्यष्टौ पूजयित्वा पुष्पार्जाल दद्यात्‌ । इति तृतीयावरणम्‌ ॥ ३॥ 
इससे आठौं की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे। इति तृतीयावरण ॥ ३॥ 
ततो भूपुरे पूर्वादित्रमेण इन्द्रादिद्षदि** *'वपालान्‌ see 
युधानि च सम्पूज्य पुष्पार्ङ्ञाल दद्यात्‌ | 

इसके बाद भूपृर में पूर्वादि क्रम से इन्द्र आदि दश दिक्पालो तथा वज्र 
आदि उनके आयुधों की पूजा करके.पुष्पा्चलि देवे | 

इत्यावरणपूजां कृत्वा धूपादिनमस्कारान्तं सम्पूज्य जप कुर्यात्‌ | 
यस्य पुरश्चरणं लक्षजपः | तिलाज्येन दशांशतो होमः | एवं कृते मन्त्रः 
सिद्धो भवति | एतरिमिन्सिद्धे मस्त्रे मत्त्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ | 

इस प्रकार आवरण-पुजा करके घूपादि दान से लेकर नमस्कार पर्यन्त पुजा 


१ प्रयजेत्केसरेष्वङ्गं दले रुद्र हरि विधिम्‌ । qa हिमाचल मेना भगीरथमपां- 
पतिब्‌ | दलाग्रतो मीनकूर्ममण्डुकान्मकरानपि | हंसान्‌ कारण्डवांश्रक्रवाकान्‌ सार्‌ 


सकाच्‌ यजेत्‌ । 
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करके जप करे | इसका पुरश्ररण एक लाख जप है। तिच और घी से जप का 
दशांश होम करना चाहिये | ऐसा करने पर मन्त्र सिद्ध होता है। इस मन्त्र के 
fag होने पर साधक प्रयोगों को सिद्ध करे । 

wa जपेदृशांशेन जुहुयात्सचुतेस्तिलेः एवं संसाधितो मन्त्रोऽभीष्ट 
यच्छाति मन्त्रिणाम्‌ ॥ १ ॥ ज्येष्ठशुक्लदशाम्यां तां विशेषेण भजेद्बुध: | 
दद्याहृशभ्यो विप्रेभ्यो ददाप्रस्थमितान्‌ तिळान्‌ ॥ २॥ जप्त्वा सहस हुत्वा 
चोपोष्य तत्र विकल्मषः | सरवंभोगसमायुक्तोजायते मानवोभुवि ॥ ३॥ 

एक लाख जप करना चाहिये उसके दशांश से घी युक्त तिल से होम करना 
चाहिये | इस प्रकार से सिद्ध किया गया मन्त्र अभीष्ट फल देता है । ज्येष्ठ शुक्ल 
दशमी को गङ्गाजी को उपासना विशेष रूप से करनी चाहिये । दश ब्राह्मणों को 
दश सेर्‌ तिल देना चाहिये | उपवास के बाद एक हजार जप करके तथा हुवन 
करके मनुष्य पवित्र होकर समस्त भोगों से युक्त हो जाता है। 

इति विशत्यक्षरगङ्जा मन्त्रप्रयोगः । 

मन्त्र महोदघि में गङ्गा के मन्तरभेदों का इस प्रकार वर्णन है : 

ॐ नमो भगवति ऐं हिलिहिलि मिलिमिलि गड्ढे मां पावय पावय 
स्वाहा | 3 

२७ अक्षरों का मन्त्र हे । 

छ नमो हृदयाय तमः १ । भगवति शिरसे स्वाहा २ । ऐं हिलिहिलि मिलि- 
fafa शिखायै बषट्‌ ३। शङ्गे मां पावय पावय कवचाय हुए '४ । स्वाहा नेत्रच्र- 
याय वौषट ५ | इससे पञ्चाङ्ग न्यास करे॥ १॥ 

अन्य: । & हिलिहिलि मिलिमिछि ag माँ पावय पावय स्वाहा । ` 

यह बीस अक्षरों का मन्त्र | ai 

& हिलिहिलि हृदयाय नम: १। मिलिमिलि शिरसे स्वाहा २। THAT 
शिखायै वधट्‌ ३। पावय कवचाय gq ४ । पावय नेत्रचयाय वौषट ५। स्वाहा 
wat फट्‌ ६ | इससे षडङ्ग न्यास करे | 

अन्यः । ॐ हिलिहिलि मिलिमिलि ग्ज देवि नमः | 

पन्द्रह अक्षरों का मन्त्र है। 

he कल नमः १ । ॐ हिलि शिरसे स्वाहा २। ४ ae 
mad वषट ३ | गङ्गे कवचाय हुस्‌ ४ । देवि नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ५ | नमः 
फट्‌ ६। इस प्रकार न्यास करे | 


अन्य: | अँ at नमो भगवति गर्जे दमित नमो GS ! 
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यह १८ अक्षरों का मन्त्र है । 

ॐ ह्लं eit हृदयाय नमः १ । नमः शिरसे स्वाहा २। मगवति शिखायै वषट्‌ 
३ । गङ्गे दयिते कवचाय gq ४ । नमो नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ५ । हुंफट्‌ अस्राय T 
६ । इस प्रकार न्यास करे | 

अन्यत्‌ ध्यानपूजादिकं सर्व पूर्ववत्‌ | तथा च : एषां चतुर्णा भन्त्राणा- 
मुपास्ति: पूर्ववन्मता इति वचनात्‌ | 

इस प्रकार गङ्गामन्त्र विशत्यक्षर, सप्त विशत्यक्षर, पञ्चदशाक्षर तथा अष्टा- 
दशाक्षर | चार प्रकार के होते हैं । इनमें ध्यान पूजादिक पूर्ववत ही होता है और 
इन चारों मन्त्रों की उपासना भी पूर्ववत ही होती है। कहा भी गया है: 
“एषां चतुर्णा मन्त्राणामुपास्तिः पुर्ववन्मता 17? 

इति गङ्भामन्त्रप्रयोगः | 


मणिकर्णिकामन्त्रप्रयोग 

मन्त्रमहोदधि में मन्त्र इस प्रकार है : 

39 एं हीं श्रीं क्लीं ॐ मणिर्काणके नमः ३२ | 

यह चतुदंशाक्षर मन्त्र हैँ । 

अस्य विधानम्‌ । 

विनियाग : अस्य मन्त्रस्य वेदव्यासऋषि: शक्वरीच्छन्दः श्रीमणि- 
कणिका देवता ममामीष्टसिद्धयर्थे जपे वित्तियोग: | 

ऋष्याद्न्याल : ॐ वेदव्यासऋषये नमः शिरसि १। शकवरीच्छन्दसे नमो 
मुखे २। मणिकणिकादेवतायैं नमो हृदि ३ । विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ॥ '४ ॥ 
इति ऋष्यादिन्यासः । 

दृद्यादिषङङ्गच्यास : ॐ हृदयाय नमः १। एं हीं शिरसे स्वाहा २। 
शं क्लीं शिखायै बषट्‌ ३ । ॐ कवचाय हुम्‌ ४ । मणिकणिके नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 
५ । नमः ॐ अञ्जाय फट्‌ ६। इति हृदयादिषङङ्गस्यास | 

इस प्रकार न्यास करके ध्यान करे | 

अथ ध्यानम्‌ : 

फुल्लेम्दीवरनिमितां करतले मालामसव्ये करे बीजापुरफल सिताम्बुज- 
मयीं मालां दधाता हृदि । श्वेतक्षौमवृता शरद्विघुनिभा त्र्यक्षा निबद्धा्जलि- 
ध्यातव्या मणिकणिका रविसमा तोगेशकाष्ठामुखी ॥ १ ॥ 


इति ध्यात्वा मानसोपचारे; सम्पूजयेत्‌ | ततः पीठादौ रचिते सर्वतो- 
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भद्रमण्डले मण्डकादि परतत्त्वान्तपीठदेवताः संस्थाप्य ॐ म॑ मण्डकादिपर 
तत्त्वान्तपीठदेवताम्यो नमः | इति सम्पूज्य नव पोठशक्ती: पूजयेत्‌ । 
> इस प्रकार ध्यान करके मानसोपचारों से पुजा करे । इसके वाद पीठ आदि 
| प्र रचित सर्वतोमद्रमण्डल में मण्डकादिपरतत्त्वान्त पीठदेवताओं को स्थापना 
करके 32 मं मण्डकादि परतत्वान्त पीठदेवताभ्यो नम: इससे पुजा करके नव 
पीठशक्तियों की पुजा करे | 

पूर्वादिक्रमेण ॐ जयायै नमः १ । ॐ विजयाये नमः २। ॐ अजितायै नमः 
३ । ॐ अपराजितायै नमः ४ । 3० नित्याय नमः ५ । 3 विलासिन्यै नमः ६। 
ॐ दोगध्ये नमः ७ | ॐ अघोराये नमः ८ | मध्ये ॐ मङ्गलाये नमः ९ | 


इति पूजयेत्‌ | ततः स्वर्णादिनिमितं यन्त्रं सूति वा ताञ्नपात्रे निधाय 
चुतेनाभ्यज्य तदुपरि दुग्धधारां जलधारां च दत्त्वा स्वच्छवस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य 
पुष्पाद्यासनं दत्त्वा पीठमध्ये संस्थाप्य प्रतिष्ठां च कुत्वा पुनर्ध्यात्वा मूलेन 
| मुर्ति प्रकल्प्यावाहनादिपुष्पान्ततंरुपचारे: सम्पूज्य आवरणपूजां कुर्यात्‌। 

इससे पुजा करने के वाद स्वर्ण आदि से निमित मन्त्र या सूति को ताम्रपात्र 
में रख कर उसपर घो का अभ्यङ्ग लगा कर उसपर दूध तथा जल को धारा छोड़ 
कर स्वच्छ वस्न से dis कर पुष्पादि आसन देकर पीठ के मध्य में उसे स्थापित 
करके उसमें प्राणप्रतिष्ठा करके पुनः ध्यान करके मूलमन्त्र से मूति की कल्पना 
करके आवाहन से लेकर पुष्पाञ्जलि दान पर्यन्त उपचारों से पूजा करके आवरण 
पूजा करे ( मणिकणिका पुजन यन्त्र देखिये चित्र '४२ ) : 

षट्कोण केसरों में आ'्नेयाद चारो दिशाओं तथा मध्य दिशाओं में : 

ॐ हृदयाय नमः | हृदयश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः १। इति 
सर्वत्र | & हीं शिरसे स्वाहा, | शिरःश्रीपा० २ | at कली शिखायै वषट्‌ शिखा 
श्रीपा ३।ॐ कवचाय हुस्‌*। कवचश्रीपा० '४। मणिर्काणके नेत्रत्रयाय 
बौषट* । नेत्नत्रयश्नोपा० ५ । नमः अन्नाय फट्‌ । अस्श्रोपा० ६ | * 

इति षङङ्गानि पूजयेत्‌ | ततः पुष्पाझ्ञलिमादाय मूलमुच्चार्य ॐ 
अभीर्टर्साद्वि मे देहि शरणागतवत्सले | भक्त्या समपंये तुम्य प्रथमावरणा- 
day ॥१ ॥ इति पठित्वा पुष्पाज्ञक च दत्त्वा पूजितास्तापताः सन्तु इति 

इति प्रथमावरणम्‌ ॥ १॥ 
के नि षडङ्गो को पुजा करे । इसके वाद पुष्पाञ्जलि लेकर मूलमन्त्र का 
उच्चारण करके “3३ अभीष्टसिडि मै देहि शरणागतवत्सले । भक्त्या समर्पये तुर 
< “पुजितास्तपिता; सन्तु | 
प्रचमावरणार्चनस्‌ ।” यह पढ़ कर पुष्पाञ्जलि देकर “जित 
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यह कहे | इति प्रथमावरण ॥ १ ॥ 
ततोष्टदले पूञ्यपूजकयोरन्तरालं प्राची | तदनुसारेण अन्या दिश 
प्रकल्प्य | 
इसके बाद अश्दलों में पूज्य और पजक के अन्तराल को पूर्व दिशा मानकर 
तदनुसार अन्य दिशाओं की कल्पना करके : 
प्राचीक्रमेण ॐ रुद्राय नमः ° । सद्रश्वीपा० १। ३१ विष्णवे नमः“ । विष्णु- 
श्रीपा० २। ॐ ब्रह्मणे नमः । ब्रह्मश्रीपा० ३। ॐ सूर्याय नम:"” । सुयंश्वीपा० 
vie हिमाचलाय नमः । हिमाचलश्रीपा० ५ । ॐ मेनाकाय नम: | 
मँनाकशीपा० ६ | ॐ भगीरथाय नम: * । मगीरथशीपा० ७। ॐ उमापतये 
नमः ** | उमापतिश्रीपा० ८। 
इस प्रकार आठ देवताओं को पूजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति द्वितीया- 
वरण॥ २॥ 
इसके बाद अष्टदलाग्रों में रुद्रादि के समीप : 
a मीनाय aa: १। ॐ कूर्माय नमः\६२।३ मण्डूकाय aa: ३ 
eh मकराय नमः wie हंसाय नम: ५। ॐ चन्रवाकाय नम: ६। 
ॐ बकाय नम: ९ ७ । ॐ सारसाय नम: | 
इससे आठ देवताओं की पुजा करके पुष्पाञ्जलि देवे । इति तृतीयावरण ug 


ततो भूपुरे पूर्वादिक्रमेण इन्द्रादिद्यदिवपालान्‌ वज्ञाद्यायुधानि च 
सम्पूज्य पुष्पाञ्जलि दद्यात्‌ | इत्यावरणपूजां कृत्वा घूपादिनमस्कारान्तं 
सम्पूज्य जपं कुर्यात्‌ । अस्य पुरश्चरणं त्रिलक्षजपः। तह॒शांशतो होमः । 
एवं कृते मन्त्रः सिद्धो भवति । एतस्मिन्सिद्धे मन्त्रे मन्त्री प्रयोगान्‌ 
साधयेत्‌ । i 

इसके बाद भूपुर में पूर्वाद क्रम से इन्द्र आदि दश दिक्पालो तथा aA 
आदि उनके आयुधों की पूजा करके पुष्पाज्ञाल देवे | इस प्रकार आवरण पुजा 
करके धुपदान से लेकर नमस्कार पर्यन्त उपचारो से पुजा करके जप करे । इसका 
पुरश्चरण तीन लाख जप है। जप का दशांश होम करना चाहिये। एसा करने 
पर मन्त्र सिद्ध होता है। इस मन्त्र के सिद्ध होने पर aren को प्रयोग सिद्ध 
करना चाहिये | 

लक्षत्रयं जपेन्मन्त्रं जुहुयाततह॒शांशतः । पुण्डरीक स्त्रिमध्वक्तेयंजेत्तां 
गङ्गया समम्‌ ॥ १॥ अय मनुर्जनजप्तो मोक्षलक्ष्मी प्रयच्छति । सुखं 
` समस्तं सन्तानं सौभाग्य धन स्वयम्‌ ॥ २॥ विधायोपासनां सर्वा मणि- 


र 
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कर्ण्या उपासकः | कुदेशेपि मृतो याति ब्रह्मेवामलमव्ययम्‌ ॥ ३ ॥ 
तीन लाख जप करना चाहिये ओर उसका दशांश मधु, घी तथा शकर से 


युक्त कमलों द्वारा होम करना चाहिये। मनुष्य द्वारा जपा गया यह मन्त्र मोक्ष ओर. 


लक्ष्मी, समस्त सन्ताग सुख तथा सोभान्य को देता है । समस्त उपासना को करके 
मणिकणिका का उपासक कुदेश में भी मरने पर पवित्र ब्रह्म को प्राप्त करता है। _ 
मन्त्र भेद इस प्रकार है : 
39 मं मणिर्काणके प्रणवात्मिके नमः | 
अन्य सब कृत्य पूर्ववत है: . 
इति मर्णिर्काणका मन्त्रप्रयोगः | 


शीतलामन्त्रप्रयोग 

मन्त्रमहोदधि में मन्त्र इस प्रकार है : 

३% ह्वीं श्रीं शीतळाये नमः | 

यह ९ अक्षरों का मन्त्र है। 

अस्य विधानम्‌ : 

विनियोग : अस्य शीतला मन्त्रस्य उपमन्युऋषिः बृहतीच्छन्दः 
शीतला देवता ममाभीष्टसिदधय्थं जपे विनियोगः | 

ऋष्यादिन्यास : ॐ उपमन्युऋषये नमः शिरसि १ । बृहतीच्छन्दसे नमो 
मुखे २ । शीतलादेवतायै नमो हृदि ३ । विनियोगाय. नमः सर्वाङ्गे । इति R- 
दिन्यासः । £ 

करन्यास : ॐ हीं श्रीं अंगुष्ठाभ्या नमः १।ॐ हीं श्रीं तजनीम्यां नमः २। 
ॐ हों थीं मध्यमाभ्यां नम: ३ । ॐ हीं थो अनामिकाम्यां नमः ४। स a 
शी कनिष्िकाम्यां नमः ५।ॐ हों at करतलकरपृष्ठाम्यां नमः ६। इति 
करन्यासः | 

इसी तरह हृदयादिषडङ्गन्यास करके ध्यान करे । 

अथ ध्यानम्‌ : न 

३ॐ दिखाससं मार्जनिकां च शूपं करद्वये pat घनामाम्‌ | श्री- 

शीतलां सर्वर्जातिहन्त्री रक्ताडु रागस्जमचयामि ॥ N 
इति ध्यायेत्‌ | ततः पीठादौ रचिते सर्वेतोभद्रमण्डले क 
तखान्तपीठदेवताः संस्थाप्य > म॑ मण्डकादिपरतत्त्वान्तपीठदेव 
तमः | इति सम्पूज्य नव पीठशक्तीः पूजयेत्‌ | aua छि 

इस प्रकार ध्यात करके दीठादि पर रचित सबतोमद्रमण्डल में मण्डू 
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परतत्त्वान्त पीठदेवताओं की स्थापना करके “5३ म॑ मण्डूकादिपरतत्वाम्त पीठ- 
देवताम्यो नमः” इससे पुजा करके नव पीठशक्तियों की पूजा करे । 

पुर्वादिक्रमेण ॐॐ जयायै नमः १। 3% विजयायै नमः २ | उँ अजितायै नमः 
३ । ॐ अपराजितायै नमः ४ | ॐ नित्यायै नम: ५ । 3% विलासिन्ये नमः ६ । 
ॐ दोग्ध्ये नमः ७ । ॐ अघोरायै नमः ८ । मध्ये 3ॐ मङ्गलायै नमः ९ । 

इति पूजयेत्‌ | ततः स्वर्णादिनिमितां प्रतिमां ताम्रपात्रे निधाय घृतेना 
भ्यज्य तदुपरि दुग्धधारां जलधारां च दत्वा स्वच्छवस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य 52 
शीतलाया योगपीठाय नमः | इति मन्त्रेण पुष्पाद्यासन दत्त्वा पीठमध्ये 
संस्थाप्य प्रतिष्ठां च कृत्वा पुनर्ध्यात्वा आवाहनादिनमस्कारान्त सम्पूज्य 
जपं कुर्यात्‌ | अस्य पुरश्ररणमयुतजपः | पायसाचन दशांशतो होमः । 

इस प्रकार पुजा करे | इसके वाद स्वर्णादि से निमित प्रतिमा को ताम्रपात्र 
में रख कर घी से अभ्यङ्ग करके उसके ऊपर दूध और जल की धारा डाल कर 
स्वच्छ वस्र से पोंछ कर “3 शीतलाया योगीपठाय नमः? इस मन्त्र से पुष्पा? 
शासन देकर पीठ के मध्य में उसे संस्थापित करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके 
पुनः ध्यान करके आवाहन से लेकर नमस्कार पर्यन्त पुजा करके जप करे । 
इसका पुरश्चरण दस लाख जप है | जप का दशांश खीर से होम करना चाहिये। 

अयुतं प्रजपेन्मन्त्रै पायसेन सहस्रकम्‌ । जुहुयातपर्ववत्पीठे स्फोटानां 
नाशिनी त्वियम्‌ ॥ १ ॥ नाभिमात्रे जले स्थित्वा यः सहनं जपेन्मनुम्‌ । 
तेन सम्माजितास्तीव्रा स्फोटा नश्यन्ति तत्क्षणात्‌ ॥ २॥ 

दश सहस्र मन्त्र का जप करना चाहिये तथा पूर्वंपीठ पर खीर से एक हजार 

i होम करना चाहिये । यह शीतला देवी फोड़े फुन्सियों का नाश करने वाली है। 
नाभिमात्र जल में स्थित होकर जो एक हजार इस मन्त्र का जप करता है, उसके 
फुंन्सी तथा तीव्र फोड़े मी तत्क्षण शान्त हो जाते हैं । 
इति नवाक्षर शीतलामस्त्रप्रयोग: । 
ज्वाढामुखीमन्त्रप्रयोग 

प्राकृत ग्रन्थ में मन्त्र इस प्रकार है: 

a हीं श्री क्लीं सिंहेश्वरि ज्वालामुखि जु भिणि स्तम्मिनि मोहिनि 
aki परधनमोहिनि सर्वारिधनिवारिणि शत्रुगणसंहारिणि सुबुद्धि- 
दायिनिओं आं क्रों हीं त्राहित्राहि क्षोभयक्षोभय अमुक मे वशं कुसकुरु 
स्वाहा। . 

. यह एक सो तिरासी अक्षरों का मन्त्र है | 
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TAT तरङ्ग १ ९२६१ 
अस्य विधानम्‌ : | 
इस मन्त्र को दीपमालिका को रात्रि से प्रतिदिन ११०० जप करे, चमेलो | 

का पुष्प चाढाये, और वरफी तथा हिंगुल इत्यादि का नंवेद्य रखे । इस प्रकार 
इक्कीस दिन करने से मनोवांछित प्राप्त होता है । ; | 
इति ज्वालामुखीमन्त्रप्रयोगः | 

इन्द्राक्षीस्तोत्र 
अथ ध्यानम्‌ : 
इन्द्राक्षी द्विभुजां देवीं पीतत्रस्त्रसमध्विताम्‌ । पामहस्ते वञ्जधरां 

दक्षिणे च वरप्रदाम्‌ ॥ १ ॥ इन्द्राक्षी नाम सज्योतिर्नातारत्नविभूषिताम्‌ | 
प्रसच्चवदनाम्भोजामप्सरोगणसेविताम्‌ ॥ २॥ 
इन्द्र उवाच । 


- इन्द्राक्षी नाम सा देवि दवतेः समुदाहृता | गोरी शाकम्भरी देवी 


दुर्गानाम्ताशतिविश्वुता ॥ ३ ॥ कात्यायनी महादेवी चन्द्रघण्टा महातपा | 
गायत्री सा च सावित्री ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी ॥ ४॥ नारायणी भद्रकाली 
रुद्राणी कृष्णपि्ला | अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी ॥ ५॥ 
मेघव्यामा THAT विष्णुमाया जलोदरी | महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा 
महाबला ॥ ६ ॥ अच्युता भद्रदा नन्दा रोगहन्त्री शिवप्रिया । शिवदूती 
कराली च प्रत्यक्षपरमेश्वरी ॥ ७ ॥ महिषासुरह्त्री च चामुण्डा सप्तमाः 
तरः | इन्द्राणी इस्दरूपा च ुद्रशक्तिः परायणा ॥ ५॥ विवा च शिवरूपा 
q शिवशक्तिपरायणा | सदा सम्मोहिनी देवी सुन्दरी सुषनेश्वरी ॥ ६ ॥ 
आर्या दाक्षायणी चैव गिरिजा मेनकात्मजा | वाराही नारसिही च भीमा 
भैरवनादिनी ॥ १० ॥ श्रुतिः स्मृतिधृंतिमंधा विद्या लक्ष्मी: सरस्वती । 
अनन्ता विजया पूर्णा मानस्तोकापराजिता ॥ ११ ॥ भवानी पार्वती दुर्गा 
हैमवत्यम्बिका शिवा | शिवा भवानी रुद्राणी शङ्कराईषारीरिणी ॥ १२॥ 
मृत्युञ्जया महामाया सर्वरोगप्रणाशिती | ऐरावतगजारूढा भूषिता कद्ग” 
॥ 
"ग erie: स्तुता शक्रेण धीमता । शतमावतंते यस्ढु मुच्यते 
व्याधिबन्धनात्‌ ॥ १४ ॥ गावतयेत्सहख यो लभते बांछितं फलम्‌ eat / 
तं स्तोत्रं सत्यमेव न संशयः ॥ १५॥ 
इन दिव्य नामपदों से बुद्धिमान्‌ इन्द्र के द्वारा इन्द्राक्षी देवो की स्तुति को 


| हिम० ६१ 
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गयी है । जो इसका सौ बार पाठ करता है वह व्याधि के बन्धनों से छूट जाता 
है । जो एक हजार पाठ करता है वह मनोवांछित फल प्रा करता है। इन्द्र 
ने इस स्तोत्र को कहा है। यह सत्य है लो संशय नहीं है। 
इति sg सम्पूर्णम्‌ । 
अथ जैनमते पद्मावतीस्तोत्रतन्त्रम्‌ 
ठमन्त्रोद्धारपूर्वक कार्यपरत्व पुरश्चरण-विधान : 
कटने दीवीणचमर्फुटमुकुट टी दव्यमा णिवय ाछाज्यो aie 
'कराला स्फुस्तिमकरिकाधुष्टपादारविन्दे | व्याप्नोरुल्कासहस्तज्वलदनल- 
[कृशाढ्ये . आंक्रोह्वीमन्त्ररूपे क्षपितकलिमले रक्ष मां देवि 
पद्मे ॥१॥ : 
देवगण के मुकुटो में जटित दिव्य मणि-माणिबियमाला से स्फुटित कराल 
ज्योतिरूपी मकरिका द्वारा JE चरण कमलो वाली, व्याघ्र तथा प्रज्वलित agai 
उल्काओं की लोल अग्निशिखाओं के समान, पाश तथा अंकुशधारिणी, आं करों 
हों मन्त्रस्वख्पे, कलिमजनाशिनी, हे पद्मावती देवी ! तू मेरी रक्षा कर ॥ १ ॥ 
uga इस पहले श्लोक का छः मांस तक नित्य एकान्त में. एक 
सहस्र जप करने से श्रीनामा देवी का निःसन्देह दर्शन होता है | मन्त्रोद्धार : 
“या क्रो हीं” । यह मन्त्र हत्या के पाप से शरीर को निवृत्त करता है। और 
कुष्ठादि रोगों को दूर करता Zl इस मन्त्र का प्रतिदिन रुद्राक्ष को माला स 
१२१ वार जप करने और मत्स्य का घ्यीन करने से बलिहत्या, Ag, 
राजहत्या, योगिहत्या, सर्पहत्या तथा कुट्म्वहत्या आदि के सब पाप दुर होते 
हैं। इस मत्स्य यन्त्र ( देखिये चित्र '४३ ) को चन्दन से लिखकर मन्त्र का जप 
करने से सव कार्यो की सिद्धि होती है क्योंकि ag मन्त्र पार्श्वनाथजी को स्मरण 
या । पारश्वताथजी सदेव इसका.ही स्मरण करते थे। यह मन्त्र स्वर्गदाता है। 
गीर्वाण चक्र ( देखिये चित्र ४४ ) को मुकुट में रखने से दंत्य, राक्षस, 
किन्नर, भूत, प्रेत, पिशाच, मृदगल, गन्धर्व आदि सवके उपद्रव दूर होते हैं । 
इस मन्त्रोद्धार अथवा श्लोक को मास के दूसरे शनिवार से भ्रारम्म करना चाहिये । 
ara तिथि या वार में इसका. आरम्भ नहीं करना चाहिये | 
ig इति प्रथम श्वोकविधान ॥ १॥ i 
भित्त्वा पातालमूल चलूचलिचलितं व्याललीलाकराले विद्युहृण्डप्रचण्ड- 
„ प्रहरणसहिते सद्भूजस्तर्ज॑यन्ति। देतयेष््रक्रदष्टाकटकटघटितें स्पष्टमीमाट्ट- 
हास्ये मायाजीमूठमाळाकुहारतगगने रक्ष मां देवि पद्म ॥ २॥ 
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पातालभेदिनी, चञ्चलगामिनी, सर्वलीलाकराले, विद्यु्ृण्डप्रचण्डप्रहरणशोल, 
पाणिपल्लवतर्जनशीले, राक्षसेन्द्रवत्‌ फ्रुरदन्त कट-कट घ्वनिकारिणी, विस्पष्ट- 
महाट्टहासिनी, मायामेघमालाच्छादिताकाशमण्डले | पक्षे देवि! तू मेरी रक्षा 
कर WAN 
“सित्वापातालादि'' इस दूसरे श्लोक से जल को अभिमन्त्रित करके झोंटा 
मारने से भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, यक्ष आदि के उपद्रव शान्त होते हैं । बदि 
अग्नि, अस्थि, जल, पवन आदि की वर्षा होती हो तो वह भी शान्त होती है। 
इति द्वितीय झ्लोकविधान ॥ २॥ 
कूजत्कोदण्डकाण्डोइमरविद्यतक्ररघोरोपसगं दिव्यं वञ्चातपत्र प्रगुणम- 
णिरणत्किकिणीक्वाणरम्यम्‌ | भास्वद्वेंड्यंदण्ड मंदनविजयिनं ' भूतिदं 
पाश्चेनाथ सा देवी पद्महस्ता विधटयतु महाडामरे भामकीनम्‌ ॥ ३ ॥ 
ध्वनि करते हुये धनुष की विद्युत के समान क्र प्रभाव उत्पन्न करने वाले, 
afea मणियों की किडणी को रम्य ध्वनि से गुञ्जायमान दिव्य amei छत्र- 
धारी, मदनविजयी एऐंश्वर्यदायक, प्रज्वलित देदुर्यमय _दइण्डधारी पाश्चनाज को, 
पद्यहस्ता देवी मेरे विघ्नों के निवारण के लिये प्रेरित STN ३॥ 
इस 'कूजत्कोदण्डकाण्डे', तीसरे श्लोक से प्रातःकाल शिखा में तीन गाँठ देने से 
मुष्ट आदि उपसर्ग मिट जाते हैं । 
इति तृतीय श्लोकविधान ॥ ३ ॥। 
मृङ्गीकालीकरालीपरिजनसहिते नकरालीपरिजनसहिते चण्डचामुण्दानत्ये क्षांदींधूकषः 
क्षणाद्धेद्षितरिपुनिंवहे हींमह [मन्त्रवक्ये । ait at भ्र (श्रः) HATE 
भूकुटिपुटतटोत्रासितोद्दामदैत्ये डां डी डू. डूः प्रचण्डे स्तुतितवमुखरे रक्ष 
मां देवि पद्मे ॥ ४ ॥ 
हे देवि पद्मावति | आप भृङ्गी, काली और कराली रूप में क्रमशः चण्डी, 
ण्डा और नित्यानन्दी परिजनों ( सखिया से ) युक्त होकर हमारी रसा करे। 
at af, से क्ष: स्वरूपा भृङ्गी देवो ! तुम हीं महामन्त्र के वशीभूत हो । तुम 
ame मं हमारे शत्रुओं का नाश करे । श्री अ भः स्वस्पा कालीनामा देवी ! 
म अपने भृकुटि के चमत्कार से deal के समूह का उपसग करके हमारी रक्षा 
Si one ae जी | हमारे मुख में सदैव विराजमान रहो | 
करो | gt डरी ड्र डूः स्वख्पा कराला . हमारे मुख ५ 
f १ इस चौथे श्लोक का स्मरण करने से संग्राम में तथा 
“भुद्भीकालीकराली इस 
x होती है । शृङ्गी काली भर कराली, इन 
राजकुल के महाकष्ट में सहायता प्राप्त होत १ ॥ 
तीनों देवियों का पृथक्‌-पृथक्‌ अन्त्रोद्धार इस प्रकार करना चाहिये : 
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प्रथम, भुञ्जीनामा देवी ने चण्डीनामा सखी से युक्त होकर जो मनत्स्वसंप 
धारण किया वह इस प्रकार है: “ॐ हों शृङ्गी कषां ॐ हों भूज्ञीं at ॐ हीं 
get क्ष ॐ हों भ्रुङ्गी क्षः” यह चतुरक्षर मन्त्र है । 
इसका विधान : 
शनिवार की अमावस्या को अथवा ग्रहण के समय AS कर रुद्राक्ष की माला 
से मन्त्र का जप करने से साक्षात्‌ वैरियों का नाश होता है। अथवा गधे के 
दाँतों की माला बनाकर तीन दिन में दश हजार मन्त्र जपने से वेरी का सकुट्म्व 
नाश होता है । 
दूसरी, कालीनामा देवी ने चामुण्डा सखी से युक्त जो चतुरक्षरी मन्त्ररूप 
“घारण किया वह मन्त्र इस प्रकार है: 'ॐ ह्लं: कालीं wt ॐ हीं काली भ्रीं 
३ॐ ह्लीं कालीं भरू S हीं कालीं as’ यह चतुरक्षर मन्त्र है। 
इसका विधान : 
इस मन्त्र को वालों की माला से छ: मास तक स्मरण करने से दत्य प्रसन्न 
होते हैं । इक्कीस वार अर्धरात्र में स्मरण करने से साक्षात्‌ स्वप्नदर्शन होता है । 
तीसरी, करालोनामा देवी ने नित्यानन्द सखी से युक्त चतुरक्षर जो मन्त्ररूप 
धारण किया वह मन्त्र इस प्रकार है : ॐ हो कराली eh ॐ हीं करालीं डी 
ॐ हीं कराली इं, ॐ Gl करालीं ड्र: यह चतुरक्षर मन्त्र है। 
. इसका विघात : 
इस मन्त्र को मूंगे की मोला.से इक्कीस हजार तीन रात्रि-दिवस पद्मासन में 
बंठकर स्मरण करने और निश्चल ध्यान रखने से करालीनामा देवी सरस्वती 
प्रचण्ड वाग्वादिनी रूप धारण कर मुख में प्रवेश करती है । 
इति चतुर्थ श्लोकविधान ॥ ४ ॥ 

. 'वचत्काचीकलापे स्तनतटविलसत्तारह्मारावलीके प्रोतपुल्लोत्पारिजात- 
द्रम कुसुझमहामञ्जरीपूज्यपादे | हां हीं वलीं वलीं समेते मुवनवद्यंकरि 
क्षोभिणि द्राविणि त्वं आं क्रों ए ( ॐ ) पह्महस्ते कुरुकुरुघटने रक्ष मां 
देवि पद्मे ॥ ५॥ 

agente कलापे, स्तन तट शोमित रजतमाला धारिणि, विकसित पारि 
जात वृक्ष पुष्पा महामज्ञरी पुजित चरणे, हां ह्ली. क्लीं क्लीं सहिते, भुवनवश- 
कारिणि, क्षोमिणि, द्राविणि, आं sat एं ॐ स्वपे पद्महस्ते | कुरु कुरु घटने, पद्य 
देवि | तू मेरी रक्षा कर । ; i 
'चञ्चस्काञ्जी' इस पाँचवें. श्लोक का जप करने से वशीकरण होता है | इस 
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शोक का मन्त्रोद्धार इस प्रकार है | मन्त्र : “ हीं आं द्रां - ॐ ह्वीं करं द्री - 
ॐ हो एक्ली - ॐ ह्वीं ॐ ब्लीं' इति बीजमन्त्र: । | 

इति पञ्चम श्लोकविधान ॥ ५ ॥ 
लीलाव्यालोलनीलोत्पलदलनयने प्रज्वलद्वाडवारिनत्रुटधज्ज्वालास्फुः 
छिङ्गस्फुरदरुणकरोदग्वञ्ञ्र्रहस्ते | हां हां हू छुः हरन्ताहरहरहह- 
हुंकारभोमेकनादे पन्चे पद्मासतस्थे व्यपनय दुरितं देवदेवेन्द्रवन्द्य ॥ ६ ॥ 
लीला व्यालोल नीलोत्पल दल नेतरे प्रचलित वाडवानल की अग्नि की ज्वाला- 
स्फुलिङ्गों के समान अरुण लोहित उच्च वञ्राग्रहस्ते, हां हाँ हू हः हरन्ता 
हंरहरहह हुंकार भीमनादकार्रिण, waa, देवेन्द्रवन्धे, पक्ष | मेरे दुख को 
तु दूर कर । 
'लीलाव्यालो' इस श्लोक के पाठ से तब अपराध, हत्यादि के पाप दूर होते हैं। 
मन्त्रोद्धार : ॐ हां हों हूं हः हर हर es ठ: 5: | इस मन्त्र का एकाग्रचित्त 
हो स्मरण करना चाहिये । 
इति षष्ठ क्लोकविधान ॥ ६ ॥ 
प्रातर्बालार्करश्मिच्छुरि तघनमहासान्द्रसद्रधुलीसन्ध्यारागारुणाङ्जि 
त्रिदशवरवधूवन्द्यपादारविन्दे | चन्वच्चण्डासिधारा हरति रिपुकुल कुण्डः 
BATHS खां स्रीं खू स्रः स्मरन्ती मदगजगमने रक्ष मां देवि पढे ॥७॥ 
प्रात:कालीन सूर्ये की रश्मियों के समान शोभित, अत्यन्त सघन सिन्दूरी धूलि 
के समान संध्यारागवत अर्णाङ्गि, देव-स्रीगण पूजित चरणे ! तुम्हारी प्रचण्ड 
खज्भधारा शत्रु का नाश करती है। है कुण्डलघषित गण्डमण्डले, wt ai स तर 
को स्मरण करती हुई मदोन्मत्त गजगामिनि पदे देवि | तु मेरी रक्षा कर ॥ ७॥ 
६यातर्बालाक इस श्लोक से ईश्वरी का सदेव ध्यान करे । 
मन्त्रोद्धार : ॐ ख्रां ॐ स्रीं ॐ सरं ॐ स: । इस मन्त्र का सन्ध्या समय - 
छ; मास स्मरण करके ओर विसगच्छ के पुष्प को २१ बार अभिमन्त्रित करके 
वैरी की शम्या पर डालने से वैरी के शरीर में निःसन्देह आघात होगा । 
इति सप्तम क्लोकविधान ॥ ७॥ 
गर्न्नोरदगर्मनिर्गततडिउज्वाला सहस्तस्फुरत्सद्वज्ञांकुशपादापद्धजकरा 
अक्त्यामरेरचिता | सद्यः पुष्पितपारिजातर्शचर दिव्य वपुनिभ्रती सा मां 
पातु सदा प्रसन्नवदना पद्मावती देवता॥ ८॥ ही 
गरजते हुये मेघों के गर्म से निकलती हुई agai ज्वालाअं के समान फड़कते 
qa, पाश, अंकुश और कमलयुक्त हाथों वाली, देवताओं द्वारा भक्तिपूर्वक पूजित, 
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तत्काल पुष्पित पारिजात तरु के समान दिव्य शरीर धारण किये हुये, SAR- 
वदना पद्मावती देवी ! तू सदा मेरी रक्षा कर ॥ ८ ॥ 

“पार्जन्नी रद'” इस आठवें श्लोक से दुमिक्ष में घ्यात करने से मेघमाला प्रकट 
होकर दर्शन देती है, भक्तजनों की रक्षा करती है और अमोघ वर्षा करती है। 
पुनः इस श्लोक को उलटा पढ़ने से उसकी शान्ति होती है। _ 

न इत्यष्ठम छलोकविधान ॥ ८ ॥ ; 
` विस्तीणे पद्मपीठे कमलदलनिभासोचिते कामगुप्ते लां तां ग्रीं श्रीं समे 

प्रहसितवदने नित्यहस्ते प्रहस्ते | रक्तेरक्तोज्वलाङ्चि प्रतिवहुसि सदा 
वाग्भवे कामराजे हंसारूढे सुनेत्रे भगवति वरदे रक्ष मां देवि पद्मं ॥ ६ ॥ 

विस्तीर्ण पद्मदलपीठासीने, कामगुप्ते, लां तां ग्रीं श्रीं इतिचतुराक्षरी विद्या- 
युक्ते, प्रहसितवदने, नित्यहस्ते प्रहस्ते, रजोगुणयुक्ते, रक्तोज्वलाज़ि सदा 
वाग्मवस्वरूपे, कामाराजमन्त्रयुक्त, हंसारूढे, सुनेत्रे, वरदे भगवति, 
पद्मावति ! तु मेरी रक्षा कर | A 2 

Peedi से आरम्भ इस नवें श्लोक का पाठ करने से हंसारूठ भवानी का 
दर्शन होता है । इस मन्त्र को अष्टगन्ध से हल्दो की कलम से ग्रहण को रात्रि में 
लिख कर मुकुट में रखने से मनोमिलषित इ्प्रासि होती, इसमें सन्देह नहीं है । 
( मन्त्र यन्त्र देखिये चित्र ४५ ) । E 

इति नवम श्लकबिधान ॥ ९ ॥ 

जह्वाग्ने नासिकान्ते हृदि मनसि हृशि श्रोतयोर्नाभिपद्ये स्कन्धे कण्ठ 
ware शिरसि च भुजयोः पृष्ठपाश्चंप्रदेशे | सर्वाङ्कोपारद्धुदेऽप्यतिशय- 
भुवने दिव्यरूपं aei ध्यायामः सर्वकालं प्रणवबलयुतं पाश्चनाथेक- 
शब्दंमू ॥ १० ॥ 

. सर्वाञ्गोपाङ्ग U2, अतिशयभुवन, दिव्यरूप, स्वरूप प्रणवयुक्त 
ugam” इस एक शब्द का हम सदा ध्यान करते हैं। तू हमारे बिद्नाग्र,. 
नासिकान्त, हृदय, मन, दृष्टि, शत्र, नामिकमल, स्कन्ध, कण्ठ, ललाट, शिर, 
मुजा, पृष्ठ तथा पाश्वदेश की रक्षा कर | 

“जिह्वाग्रे” से आरम्भ इस दसवें Geis का नित्य घ्यात करने से #कार 
शब्द निराकाररूप निरञ्जज पद प्रदान करता है | इस मन्त्र से झाडूने से समी 
दोष मिट जाते हैं । इस मन्त्र से अपनी रक्षा करना चाहे तो मन्त्र को पढ़ कर 
शिखा में गाँठ लगाये | सदेव पाठ करने से यह मन्त्र शुभ गति प्रदान करता है। 


इति दशम्‌ श्ल|कविधान ॥ १०॥ 
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सप्तदश तरङ्ग ९६७ 
खङ्गेः कोदण्डकाण्डमुशलहरूकणेर्वहिनाराचचक्रै; शम्पागल्यत्रिशले- 
वरपनसफलमुंद्‌गरेमुंधिदण्डे: | पाशैः पाषाणवृक्षर्वरगिरिसहितरिध्टास्त्रेर- 
मात्यदुंशनां दाण्यन्ती वरमुजललिते रक्ष मां देवि पद्मे ॥ ११ ॥ 
हे वर भुजललिते, पद्मावति ! ay, धनुष्‌ मुशल, हल, अंकुश, बाद, 
नाराच, चक्र, विद्यत, acct, त्रिशुल, गोफिया, मुद्गर, मुष्टि, दण्ड पाश, 
पाषाण, वृक्ष, गिरि सहित ३४ शस्रो से अमात्यसहित दुष्टों का दलन करती हुई 
तु मेरी रक्षा कर। - प 
age” इस ured शलोक के पाठ से अनन्त भुजधारी ईश्वरी भक्तों के 
शत्रुओं का नाश करती है । 
इत्येकादश श्लोकविधान ॥ ११॥ 
ब्रह्माणी कालरात्री भगवत वरदे चण्डि चामुण्डि नित्ये मातर्गन्धारि 
गोरी घृतिमति विजये कीतिहोस्तुत्यपादे । संग्रामे दत्रुमध्ये जयज्वलन- 
जले atasa: सुरास्त्रैः कषां क्षी क्ष क्षः क्षणाद्धे क्षतरिपुनिवहे सक्ष मां 
देवि पद्मे ॥ १२॥ - 
हे भगवति, हे वरदे, हे चण्डि, हे चामुण्डे, हे नित्मे, हे गान्धारि, 
हे दृतिर्मात, हे विजये, कीति और हो द्वारा पूजित चरणे, हे मातः | तुम 
ब्रह्माणी, कालरात्री तथा गौरी हो । तुम संग्राम तथा शत्रु के मध्य में जय देनेवाली 
हो । अग्नि में जल देनेवाली हो । अन्य देवों के अल्रोंसेयुक्तहो। क्षां क्षों a 
क्षः इति चतुरक्षरी मग्त्रस्वरूप हो । तुम क्षणाद्धं में ही शत्रुओं के दल को विनष्ट 
करने वाली हो । हे पद्मावती | तुम हमारी रक्षा करो | प्र 
“ब्रह्माणी'' से आरम्म वारहवे श्लोक के पाठ से अनन्त उपसगों से रक्षा होती 
है। मन्त्रोद्धारः ॐ क्षां अक्षी ॐ a ॐ क्षः स्वाहा । इस मन्त्र को पढ़ कर 
बैरियो के समूह में जाने से वे समी मित्रवत्‌ हो जाते हैं। 
इति द्वादश श्लोकविधान ॥ १२.॥ 
भुविस्वेकणचन्दरबिम्बपृयिवीथुर्कसंख्याक्रमाचचन्दम्भोतिधि वाणरूप- 
वसुदिर्दिकूखेचरेशादिषु | tad रिपुमारिविश्वभयहुत्क्षोमन्तरा या विषा 
लक्ष्मीलक्षणभारती गुरुमुखान्मन्त्रानिमान्‌ देवते ॥ सि ३॥ ; 
हे लक्ष्मि, हे शुभलक्षणयुक्ते, हे सरस्वति, मन्त्रयेक्त, हें सरस्वति, मन्त्रयुक्ते 
देवि ! तू गुरुमुख से इन मन्त्रों को देवता विषयक प्रयोग में प्रकाशन कर । | 
uga से आरम्म इस तेरहवें छक के पाठ से साक्षात्‌ बैनी का पु 
हाता हैं । मन्त्रोडार ( देखिये apie यन्य चित्र ४६ ) । इस चतुझुख यन्त्र का 
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ale में बांधने से अगन्दर, प्लीहा, गोला, कठोदरं, a जलोदर, sa 
न तुरशीति बातरोग ये सब दूर होते हैं। इस छक द्वारा नीम 
कवि लत सभी दोष नष्ट हो जाते हैं. ओर जीवन में सुख ma 
होता है। अथवा agja यन्त्र को गूगल के रस से मोजपत्र पर अथवा जलमांगरे 
के रस से शिला या पीपल के पत्र पर लिख कर बांधने और श्लोक से ही झाडूने 
से सर्पादिःविष दूर होते हैं । इसमें अन्यथा नहीं होता । 
यदि पद्मावती स्थापन यन्त्र ( देखिये चित्र ४७ ) को दीपमालिका से प्रथम 
रात्रि को अष्टगन्ध से सुवर्ण पर लिख कर उसके ऊपर पद्मावती की स्थापना करे 
और “ब्रह्माणी कालरात्रि” से आरम्भ वारहवें PH का रातभर जप करे, सोये 
नहीं, तदनन्तर दीपमालिका की रानि को पूजन करके मन्त्र का जप करे तो 
माकाशवाणी होती है । इसके वाद इस यन्त्र को भुजा में धारण करने से अनेक 
कार्य सिद्ध होते हैं । इसमें अन्यथा नहीं होता । 
इति त्रयोदश श्वोकविधान ॥ १३॥ | 
C gen देवैनरेन्रैरमरपतिगणः किश्चरैदानवेन्द्रै, सिदधनगिन्दरयक्षेनर- 
मुकुटतटीघुष्टपादारविन्दे | सोम्ये सौभाग्यलक्ष्मी दलित ,कलिमले q- 
कल्याणमाले अम्बे काले समाधि प्रकटय परमं रक्ष मां देखि पदमे ॥ १४ ॥ 
देवों, atest, देवेन्द्रणणों, किन्नरों, दानवेन्द्रों, सिद्धों, नागेन्द्रं यक्षों और नर- 
मुकुटो से घृष्ट पादारविन्दे, सौम्ये, सौभाग्यलक्ष्मी द्वारा दलित कलिमले, पद्म 
कल्याणमाले, कालरूपे, अम्बे, पद्मावती देवि | तु परम समाधि को प्रकाशित कर 
तथा मेरी रक्षा कर । | 
“पयस्या देवैः” से आरम्म इस श्लोक के पाठ से शरीर के अनन्त रोगों का 


नाश होता है । z 
; इति चतुर्दश श्वीकविधान ॥ १४॥। 

धूपश्चन्दनतण्डुलेः शुभमहागन्धंः सुमन्त्रा लिकर्तानावर्णफलेविचित्र- 
कुसुर्मौदव्यैर्मनोहार्रिभ: । दीपर्नँवेद्यवस्त्रै रनुभुवनकरभक्तियुत्त प्रदाय 
राज्यं हेतुर्गुहाण भगर्वात वरदे रक्ष मां देवि प्मे ॥ १५॥ 

घृप, चन्दन, तण्डुल, शुम महागन्ध, सुमन्त्रालिक, नाना वर्ण के फल, विचित्र 
कुसुम, दिव्य मनोहारी दीप नंवेद्य तथा वज्धों के साथ भच्तियुक्त राज्य mfa हेतु" 
भूत यह पूजा, है भगवति, वरदे, हे पद्मावति देवि | तू स्वीकार कर तथा मेरी 
रक्षा कर । 

“धवूपेश्चन्दन'' से आरम्म इस कलक का पाठ करके राज्य के लिये माता की 
सेवा-अर्चना करनी चाहिये । इति पञ्चादश श्लोकविधान ॥ १५ ॥ 
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तारा त्वं सुगतागमे भगवती गौरीति शँलागमे वज्रा कोलिकशासनें 
जिनमते पद्मावती विश्रुता । गायत्री श्रुतिशालिना प्रकृतिरित्युक्ताति 
सांख्यायने मातर्भारति कि प्रभूतभणितर्व्याप्तं समस्त त्वया ॥ १६॥ 

हे मात: भारति | अधिक कहने से क्या ! बौद्ध लोग आपको तारा के नाम 
से पूजते हैं । सुगत आगम में आप भगवती के नाम से स्मृत हैं। शंवागम में 
आप गौरी नाम से विश्वुत हैं । कौलिक शासन में आप वत्रा नाम से प्रसिद्ध हैं। 
जैनमत में आप पद्मावती के नाम से पूजी जाती हैं। वेदमतानुयायियों में आप 
गायत्री नाम से पूजी जाती हैं। सांख्यवादियों में आप प्रकृति नाम से विधुत 
हैं। हे मातः ! आप सारे संसार में व्याप्त हैं। 

“पारां त्वां” से आरम्म इस श्लोक के पाठ से सर्घत्र ईश्वरी षड्दशनों में 
व्याप रहो हैं। 

इति षोडश Jafa ॥ १६ ॥ 

संजप्ता करुवीररक्तकुसुमैः पुष्पश्चिरं as सम्थिधुँतगुरगुछौधम- 
gi: कुण्डे त्रिकोणे छृते। होमार्थं कृतषोडशांगुछिसम agi दशांश 
जपेन्मां घाचावद सिहदेवि सहसा पद्मावती विश्रुता ॥ १७॥ 
- चिरकाल से संचित करवीर के पुष्पों में घृत, गुगल तथा मधु मिलाकर 
१६ अंगुल परिमाण वाले त्रिकोण कुण्ड में seta अग्नि में हवन करे | उसका 
दशांश जप करे । हे सिंहदेवि | तू पद्मावती नाम से विश्रुत है | तू तत्काल दशन 
देने का वचन दे। 

gag? श्लोक के पाठ से देवी साक्षात्‌ दशन देती हैं । 

इसका विधान : 3 

qima से आरम्म wage ह्लोक से पुजा करे रक्तननल का उभ, 
गुगल, घत, दश जाति की वसा, इन सबको मिला कर त्रिकोण कुण्ड में 
1३% मुविश्वेक्षरणद्ध'' इस मन्त्र के भादि-अन्त में '# मी जे में! इन बीजों को 
लगा कर इस मन्त्र से होम करे | दीपमालिका, होली या ग्रहण से IRA 
करके एकान्त स्थान में ३ दिन जप करने और वलि देने से देवी का दर्शन होता 
हैं । बलि देने के समय ध्वनि होती है, इसमें सन्देह नहीं kI 

इति सहदश श्लोकविधान ॥ १७॥ 


कारे चन्द्रसध्ये FAR व्ये षोड्यावतंपूर्णे बाह्यो कण्ठी अं 


कमछदलवुते THA रुक्त । साक्षात्येलोब्यवद्यं पुरुषवशकृतं मन्त्ररा 
राजमेतत्तत्दं स्वरूप अथमपदमिदं पातु माँ TAA ॥ १८॥ 
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होकार तत्त्वस्वरूप प्रथम पद में यह मन्त्र कहा गया है। वह श्री ` पाश्वनाथ 
का बोधक हैं। इस मन्त्र का उद्धार इस प्रकार हैं। होंकारयुक्त, चन्द्रमायुक्त, z 
कदुःणाकार, घोडश कोष्टक वाला जिसके ऊपर आठ कमलों की किरणें हैं यह र 
यन्त्रराज seer वशीकरण ओर गति-मुक्तिदाता है। हे पार्श्वनाथ | झाप मेरी 
रक्षा करें । ( यन्त्र देखिये चित्र ४८ ) 
“को कारे” से आरम्म इस श्लोक के जप से ही ‘seer मोहनी” का ज्ञान 
होता है। i 
i इत्यष्टादश श्लोकविधान.॥ १८ ॥ 
क्षुद्रोपद्रवरोगशोकहरणा दारिद्रयविद्राविणी व्यालव्याघ्रहरा फणित्रय- 
धरा देहप्रमाभासुरा । पातालाधिपति: प्रियप्रणयिनी चिन्तामणिः प्राणिनां 
श्रीमत्पाद्व॑जिनेशशासनसुरी पद्मावती देवता ॥ १६॥ l 
क्षुद्र उपद्रव-रोगशोकहारिणी, द्रारिद्रच fafai, व्याल भयहारिणी, 
फणित्रयधरा, तेजस्वरूपिणी, पातालाधिपति प्रियप्रणयिनी, प्राणियों की चिन्तामणि 
श्रीमत्पाश्वनाथ के शासन की देवता पद्मावती देवी हैं । 
O «अुद्रोपद्रव” से आरम्म इस श्लोक के जप से दुष्ट उपसर्ग दूर होते हैं। 
और दारिद्रथ का नाश होता हैं | 
; इत्येकोर्नावशति श्लोकविधान ॥ १९ ॥ 
भक्तानां देहि सिद्धि मम सकमलं देवि दूरीकरु त्वं सर्वेषां धामि- 
काणां सतत नियमितं वांछितं पूरयस्व | संसाराब्धौ निमग्न प्रगुणगुणयुतं 
जीवराशि च पाहि श्रीमञ्जेनेन्द्रधर्म प्रकटय विमं देवि पद्मार्वात 
त्वम्‌ ॥ २० N. 
हे पद्मावति देवि! तू भक्तों को सिद्धि दे। मेरे समस्त दोषों को दूरकर 
सभी धामिक लोगों के समस्त निर्यामत वांछितां को पुरा कर । संसार सागर में 
' निमग्न अगणित जीवों की रक्षा कर । श्रोमज्जनेश्द्र के विमल धर्म को प्रकट कर । 
“amat देहि सिद्धि” से आरम्म श्लोक के पाठ से ईश्वरी दर्शन देकर 
` मनोवाग्छित फल देती है । 
इति बिशण्लोकविधान॥ २० ॥ 
पाताले कुशताविष विषधरा घूर्णन्ति ब्रह्माण्डजाः स्वभूमीपतिदेवदानव- 
' गणाः सूर्येच्दुज्योतिर्गंणा: | कल्पेन्द्रा: स्तुतपादपङ्कुजनुता मुत्तामणीचुम्बिता 
'सा त्रैलोक्यनुतामतिस्त्रभुवनंस्तुल्या स्तुता सव॑दा ॥ २१॥ 
हे मातः | आप ही तीतो भुवनों के बाहर-भीतर सर्वत्र विचरण कर रही 
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हैं । तीनों भुवनो के इन्द्र, धरणेन्द्र चक्रवर्ती जाप की ही पूजा करते हैं । पाताल में 
धरणेन्द्र पद्यावती का रूप धारण कर पाताल से निकले और तदनन्तर सर्प सपिणी 
का रूप धरकर तीनों लोकों को वनाया। स्वर्गलोक में इन्द्र ओर इन्द्राणी का 
रूप आपने ही धारण किया | देव, देत्य, सूर्य, चन्द्रमा को मी आप cap 
स्वर्गलोक के देवता आपके चरणारविन्द की ही स्तुति करवे हैं। देवताओं के ' 
भुकुटमणियों से आपके चरण कमल चुम्बित हो रहे हैं । हे मातः आप तीनों 
लोकों में श्रेष्ठ हैं । | 
यह मन्त्र रक्षा रूप है । इससे शिखा में गाँठ देने से सवत्र रक्षा होती है। 
इन्येकवश श्लोकविधान ॥ २१॥ 
दिव्यं स्तोत्रं पवित्र पटुतरपटूताभत्तिपूर्व त्रिसन्ध्यं लक्ष्मीसौभाग्यख्पं 
दलितकलिमल॑ मङ्गल मङ्गलानाम्‌ । पूज्यं कल्याणमाछा जनयति सततं 
पार्श्वनाथप्रसादाद्ेवी पद्मावती नः प्रहसितवदना या स्तुता दानवे; 
॥२२॥ 
इस दिव्य पवित्र स्रोत को पट्तरपट्ता तथां भक्तिपुर्वक भ्रातः, मध्याद्ध तथा 
सायंकाल पढ़ने से पाश्वनाथ के प्रसाद से, प्रहसितवदना, दानबेन्द्र बन्दिता, 
पद्मावती देवी सौमाग्यरूप लक्ष्मी, दलित कलिमल मजूलों का मो मङ्गल मोर 
पूजनीय कल्याणो की सखल को निरन्तर उद्धत करती हैँ । दं 
“दिव्य स्तोत्रं पवित्र? इस बाइस श्लोक के पाठ से अनन्त ऋद्धिवृद्धि, 
सौमाम्य, पुत्र, कुटुम्व की वृद्धि तथा सबका रोगनाश होता है। 
इति द्वाविशति श्लोकविधान ॥ २२ ॥ 
मातः पिति पदारागरचिरैः पद्मप्रसुनाननें पद्मे पदाधनस्थिते पारि 
सत्पद्माक्षि पद्मालये। पद्ममोहंनि पद्मरागरुचिरे पद्मप्रसूनाचिते पद्मोन्ना- 
सिनि पद्मनाभिनिलमे पद्मालये पाहि माम्‌ ॥ २३ ॥ 
हे पदाप्रसुनानने, पर्ये | पद्मवनस्थिते, परिलसत्पग्माक्षि, a 1. 
मोहिनि, हे पद्मराग सिरे, पद्मप्रसूनाचिते, पद्योज्लासिनि, हे प्मनामिनिलर्य, 
पद्यालये | आप मेरी रक्षा कर | 
“मात: पद्मिनि’ इस श्लोक से पद्म द्वारा मवानी की सेवा करने से ईश्वरी का 
क्रमलख्प दर्शन प्राप्त होता है ! 
इति त्रयोविश श्लोकविधान ॥ २३ ॥ 
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पवित्रे वाशिकरधवले प्रक्षरत्क्षीरगोरे | व्यालव्याबडजूटे प्रबलबलमहाकार 
कूटं हरन्ती हाहाहुङ्कारनादे द्विकरकमले रक्ष मां देवि पञ्चे ॥ २४॥ it 
हे पञ्चे, sista हंस कुवलय - कलितोद्दाम लीलाप्रवन्धे, जां ज्रीं a 
त्र: चतुरक्षर मन्त्रपवित्रे, शशिधरधवले, प्रक्षरत्क्षीर गौरे, व्यालव्यावढजूटे, प्रबलबल- 
महाकालकूटविषहारिणि । हाहाहुंकारनादे, द्विकरकमले, हे पद्म तू मेरी रक्षा कर। 
यन्त्रोद्धार : तांबा सुवर्ण या पीपल कें पत्र पर दूध से प्रतिदिन मन्त्र लिखे, 
छ: मास तक इसे नित्य पढे और यन्त्र को नित्य वीस बार लिखे, यदि चूक हो 
तो घोल का पान कर जाय । छ: मास तक इस प्रकार एकान्त में क्रिया करे, इसे 
गुप्त रखे, दूध-चावल का. मोजन करे, कुश की शय्या पर शयन कर, ब्रह्मचय का. 
पालन करे ओर चित्त में हढ़ता रखे। ऐसा करने से यह मन्त्र मनोवांछित फल 
धाला d इति चतुविशति श्लोकविधान ॥ २४ ॥ 
षटकोणे चक्रमध्ये प्रणववरयुते वाग्भवे कामराजे हंसारूढें साबिन्दु 
विकसितकमले काणिकाग्रे निधाय । नित्यं est मदद्रे प्रवयसि सततं सांकु- 
शे पाशहस्ते ध्यानातसंक्षोमकारी त्रिभुवनवशाकद्रक्ष मां देवि पद्मे ॥ २५॥ 
* हेमातः, षटकोण चक्रमध्य विराजिते, प्रणववरयुते, वाग्मवे, कामराजे, 
हे dares, विकसित कमल किरण विराजमाने, नित्यस्वरूपे, daria, द्विभुज- 
. चारिणी पाशांकुशधारिणि, नित्ये, बिलज्ने, मदद्रे, घ्यान करने से संक्षोमकारिणि, 
agaa वशकारिणि, देवि पद्म ! तू मेरी रक्षा कर । ३ 
इसका यन्त्र अष्टगन्ध से. दीपमालिका की रात को लिख कर भुजा में तथा 
मस्तक में धारण करने से सकल लोकों का वशीकरण होता है । इसमें सन्देह 
नहीं है। 
इति पर्शावश श्लोकविधान ॥ २५ ॥ 
at क्रो हीं पच्चवर्णलिखितरसदले चक्रमध्ये सह क्लीं करों क्री पत्रान्त 
राले स्वरपरिकलिते वायुना वेष्टिताद्धी | हीं वेश्ारक्तपुष्पेजपितदल - 
महाक्षोभिणी द्राविणी त्वं त्रैलोक्यं चालयन्ती सपदि जनहिते रक्ष मां देवि 
पद्य ॥ २६॥ ; 
आ क्रो gi पञचवर्ण लिखित रसदले, चक्रमध्ये सह वलीं क्रो कीं पत्रान्तराले, 
स्वर परिकलिते, वागरुवेश्ताङ्गि, हों वेष्टित, रक्त पुष्पों से जपित दलमहा- 
क्षोभिणि, द्राविणि | तू.तीनों लोकों को गति प्रदान करने वाली है । हे जन- 
कल्याण कारिणि | पद्म तू मेरी रक्षा कर । ; 
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पुत्रार्थी लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनम्‌ । आत्मार्थी लभते मोक्षं 
देवि हे त्वत्प्रसादतः॥ २७ ॥ 
यन्त्रोद्धार देखिये चित्र ४९ । कण्डीरकाला के पुष्पों या अगथिया के पुष्पों से 
प्रयोग करने और छः मास यक २१,००० मन्त्र का जप करने से देवो का 
साक्षात्कार होता है । त्रलोक्य को कम्पायमान करती हुई विकराल रूप धारण 
कर देवो दर्शन देतो है । ऐसा तमोगुण रूप धारण कर देवी भक्तजनों को 
_ समृद्धि देती है। मन्त्र यह है : ५३ ह्वीं आं क्लीं पद्मावती लकल चराचर 
लोक्य व्यापी हों बलों प्ल हां हां हीं हो हों हों हों हः ऋद्धि वृद्धि कुछ 
कुरु स्वाहा ।” इस मन्त्र का २१,००० जप करने से सम्पुर्ण सिद्धि प्राप्त 
होती है। 
इति सप्तविशति श्लोकविधान ॥ २७॥ 
इति पद्मावतीस्तोत्रम्‌ । 
इति श्रीमन्त्र महार्णवे द्वितीय खण्डे सप्तदशस्तरद्धः ॥ १७॥ 
इति द्वितीय खण्डं समाप्तम्‌ l 
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